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शाकुन्तल मूद्रणालय 

३४, बलरामपुर हाउक्त, इलाहाबाद 


नृश्र निवेदन 


प्रकट दै करि कलिकाल में मनुष्य अनेक दुःखो ते दुःखित रहते है ओर सब यही चाहते है कि 
हमारा दुःखदूर होगौर सु्लकौ प्राप्ति हो! यद्यपि सांप्तारिक दुःख क्षण, घडो, माक्ष, वषं इत्यादि 
नियमित काल के लिए भौषध, मंत्र गादिये भी दर किये जा सक्ते रहः परन्तु वे विना मुक्ति के अत्यन्त 
नाश को नहीं प्राप्त होते जिखपते दुःख सागर प्ते पोली छुट जाय । मुक्ति ब्रद्मज्ञाद के विना कदापि नहीं 
हो सकती, जसा कि यजुर्वेद को श्रुति का अभिप्राय है--'तमेव विदिलवातिमपरत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयन।य' अर्यात्‌ ब्र्यसक्नात्कारसे ही मुक्तिक प्रापि होतीदहै, इखरा कोई उपाय नहीं है, 
बरह्मसाक्षात्कार के लिए वेदान्तशास्त्र कौ रचना हुई है । 

भागवत ग्रन्थ वेदान्त को टीका स्वल्प दहै। वेदान्तशास्व में जह्य का जो निगूढ तत्व अकट 
किया गया है, भागवत में उसी को विस्तृत रूप से व्याड्या कौ गई है । यह भागवत ग्रस्य अभृतस्वङ्प 
तै । भागवत कै प्रारम्म भागणमे ही लिखा ै-- 


निगमकल्पत रोगलितं लम्‌; 
शुकमुखादम्रतद्रवसयुतम्‌ । 
पिबत भागवतं रस्तमालयम्‌, 
महुर्ो रसिक भुवि भावुकाः ॥ 
(भा०१,१,३) 


यह वाक्य यथार्थ मँ ही सत्य है । वेदान्त सूत्र के प्रारंभ मे ही जन्माद्यस्य यतः' आदि सुत्र निविष्ट 
ह । भागवत के भौ प्रारम्भ में जन्मा्यस्य यतोऽश्वयादित गतश्वार्थेष्वभिनज्ञः स्वराट्‌ इत्यादि वणित 
हं । सम्पूणं वेदास्त शास्र अध्ययन कणते के उपरान्त भागवत का अध्ययन करने से वेदान्त का मभ 
अच्छी तरह समक्ष मे भा जाता है। यह कहने मेँ अतिशयोक्ति नहीं है कि भागवत की तरह 
भगवद्भक्ति प्रधान भौर वेदान्त का तास्पर्येबोधक ग्रस्थ दूसरा नहीं है । 

जते सकल प्राणियों का जीवन जल है उसी प्रकार समस्त सिद्धियो का जौवन भक्ति है । सक्ति 


से भगवान्‌ प्रसन्न होते है गुणों से नहीं - (भक्तया तुष्यति माधवो न च गुणंभंक्तिप्रियो माधवः" । प्राचीन 
कहावत है -*भक्तया भागवतं वेत्ति'- मक्ति पे ही मागवत. का वास्तविकं अथं लयता है! हमने तो 


( २ ) 


केवलं शन्दाथं भोर पाठकों को सुविधा के लिए पदच्छेद करदियादह ओर समष्टिक्प से प्लोक का 
अर्थं सखमञ्लने के लिए श्लोका्थं भी लिख द्विया एवं शब्दाथे मे जो संख्याय लिखी ह, उनके अनुसार 
१,२३, क्रम ते शब्द बैठाने पर अन्वय सौ निकल आता है! हमारे इस प्रयाघमें कर्हां तक सफलता 
मिली है, बह तो पाठक ही बतार्येगे, पर हमारी इस कति से पाठकों को कु भो लाभ हमा तो मेँ 
अपने को त्क्य समज्षंगी । पुस्तक के इस खेण्ड मे पृष्ठां कौ संख्या लगभग १२०० होने के कारण 
इसका मूल्य १४० ० पड़ा दे । 

जन्त में मै आचायं श्रो तारिणीश स्च के प्रति अपना आभार प्रकट करती हृं, जिनके सहयोग से 
यद कार्यं सम्पन्न हो रहा है। इसके मूद्रकं श्रौ उपेन्द्र त्रिपालो को धन्यवाद देती हं, जिन्होने 
बड़ो लगन एवं निष्ठा से इसका सुद्रण काये किया । 


गंगा दशहरा निवेिका 


संवत्‌ २०४५, कलि सं० ५०८८६, श्रीकृष्ण संवत्‌ ५११४ दयाका्तिदेवो यग्रचाल 
२४ जन १९८८ 





अध्या 


१. 
(4 
2. 
0 


१२९. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७, 
१८. 
१९६. 
घृ० 
९१. 
२३. 
१२. 
२४. 
द्‌, 
२६. 
२७. 
१८. 
६८६. 
२०. 
३१. 


भीहरिः शरण्य 
वुघय खथघी 
१. नञ्रनिवेदन २. विल्य-चुची 


स्वायम्भुव मनु को कन्याभों के क्ण कृ वणन 
भगवान्‌ छिव भौर दक्न-प्रजापति का पनौपःलिन्य 
सतो का पिता के चर यज्ञोत्सव यं जाने कै ल्लिए हठ 
सती का अन्नि प्रवेश 

वोरभद्रकृत दक्षयज्ञ विध्वंस ओर दश्च 

ब्रह्मादि देवताओं का कलास पर शंकर को सनान। 

दक्षयज्ञपुति 

ध्रुव का वनगमन 

भ्रुवे का वर पाकर घर लौटना 

उत्तस का मारा जाना, ध्रुव करा यज्ञो कै साय युध 
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भीरावाक्रष्णास्यां नमः 
श्ीग्रद्वागकतग्रहणघ्ुखाण्णस्य 


चतुथे? सन्धः 


यद्भक्तं न विना सुक्तियंः सेव्यः सर्वयोगिनाम्‌ । 
तं बन्दे परमानन्दघनं भीनन्दनन्दनम्‌ ॥ 





श्री मद्धागक्त क्छी आरती 


आरती अत्ति पावल पुराण को! 

धमं भक्ति विज्ञान खान कों ॥ मार ५ 
महापुराण भागवत निगल । 

शुकू-सृख-विगलित निग-कल्प्‌-एल 
परमालन्द-घुधा-ररसय कल ¦ 

लीला-रति-रप्ष रस-निधान षौ ॥{\ ० \ 
` कलि-मल-सथनि चत्रितष्प-निदाटिलि । 

जन्म-मृत्युमय भव-भय-हारिनि) 
सेवत सतत सकल सुख कारिलि\ 

घु भहौवधि हरि-चरित- गान कौ \} अ० ॥ 
दिषय-विलास-विमोह-विनाशिनि \ 

विमल विराग विवेक विकाशि) 
भगव तस्व-रहस्य भ्रकाशिनि । | 

परम ज्योति परमात्स-ज्ञान की \। अः०॥ 
परमहं स-मुनि-मन-उल्लासिनि । 

रसिक-हदय-रस-रास विलासिनि । 
भक्ति मुक्ति रति प्रम सुवासिनि। 

कथा अकिश्चन श्रिय सुजान को ।\ बा०॥ 


प 





त्रुतीय खण्डं 
मट्श्राग्ठक्त ग्रह्ाद्ुरखणाम्‌ 
चतुथः स्कन्धः 
प्यन्यः अल्खयायः 


थभः ्त्वाद्छः 
मेत्रेय उवाच--मनोस्तु शत्तदूयायां तिखः कन्याडच जज्ञिरे । 
आ[दतिदंवहूतिर्च प््ुतिरिदलि विश्चताः ॥२॥ 

पदच्छेद -~ 

मनोः तु शतल्पायाभ्‌ तिलः कन्याः च जल्िरे । 

भक्तिः देवहूतिः च प्रसुतिः इति विभुता: \ 
णब्दाथ-- 
मनोः २. मनु महाराज क आङ्ति ७. आकूति 
तु १, हे विदुरजी तदनन्तर देवहृतिः 5. देवहूति 
शतङ्पायाम्‌ ३. शतरूपाके गभं च ठ. आर 
तिलः कस्याः ४. तोन कन्याये भ्रसुति १०. प्रसूति 
च ६ जो इति ११. नामस 
जल्लिरे ! ५. उत्पन्न हु विश्रुताः ॥ 1२. प्रतिद्ध हुं 


श्लोकार्थ--हे विदुर जी ! तदनन्तर मनु महाराज कौ शतरूपा के गभं से तीन कन्याये उत्पन्न इड । 


जो आकूति, देवहूति जीर प्रभूति नाम से प्रसिद्ध हुई ॥ 
दवितीयः श्त्ोकः 
्बङ्कतिं ङ्य प्रादादपि आतसतीं पः) 


१ 


-कौ शतं पर आकूति का प्रजापति रत्नि के साय विवाह किया ॥। 


पुलिकाधसं साशित्य शतरूवाज्ुमोदितः \२ 
पदच्छेद-- 
न आक्तिभ्‌ रचये श्रादात्‌ अपि आातुमतीम्‌ नृपः ¦ 
युत्निाघभंम्‌ आभिव्य शतरूपा अनुमोदितः \ 
शन्दाथं-- 
आकूतिम्‌ ६. आकूति का पुत्निक्ता ६. पुत्रिका 
हससे १०. प्रजापति रुचि के साथ धसंम्‌ ७. धमकी 
प्रादात्‌ ११. विवाह किया आधित्य ८. शतं पर 
अपि १, यद्यपि शतरूपा ४. शतल्पा की 
-्राल्मतीम्‌ २, उनके भाईथे (फिरभी) अनुमीदितः ॥ ५. अनुमति से 
३. सनु महाराज ने 


एलोकार्थ--यद्यपि उनके भाई ये; फिर भी मनु महाराज ने शतरूपा की अनुमति से पुत्रिका घमं 





२) 


पदच्छेद- 


शन्दाथं-- 
प्रजापतिः 
सः 

भगवान्‌ 
रुचिः 
तस्याम्‌ । 


श्रोमद्भागवते | अ० १ 





~~ 
ततीयः श्त्तोकः 
प्रजापततिः ख मगवान्‌ रूचिस्तस्यासजीजनत्‌ । 
मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना ॥३॥ 


प्रजापतिः सः भगवान्‌ रुचिः तस्याम्‌ अजोजनत्‌ । 
भिथनम्‌ ब्रह्य . वचस्वी परमेण समाधिना \। 


१, प्रजापति अजीजनत्‌ । १०. उत्पन्न किया 

५. उन्होने सिथुनम्‌ ठ. स्वी-पुरुष का एक जोड़ा 
२. भगवान्‌ ब्रह्म दचेस्वी ६. ब्रह्य तेज से सम्पन्न थे 
३. रुचि परमेण ४. परम 

८. उस आकूति से समाधिना ॥ ५. समाधिकेद्वारा 


ष्लोकाथ-प्रजापति भगवान्‌ रुचि परम समाधि के द्वारा ब्रह्म तेजसे सम्पन्न थे। उन्होने उस 


पदच्छेद-- 


शन्दाथं - 


14444. 


आकूति से स्त्री-पुरुष का एक जोडा उत्पन्न किया ।' 


चत॒थः श्लोकः 
यस्तयोः पुरूषः स्ता द्िष्णुयेज्ञस्वरूप धक्‌ ¦ 
या खरी सा द्िणा ूतरशम्बूताऽनपायिनी ॥४॥ 


यः तयोः पुरुषः साक्षात्‌ विष्णुः यन्ञ स्वरूप धुक्‌ । 
यास्त्रीसा दक्षिणा सूतेः अंश भूता अनपायिनी \ 


जो या ६. जो 

उन दोनो में स्त्री १०५. स्त्रीथी 

पुरुष था (वह्‌) सा ११. वह्‌ (भगवान्‌ से) 

स्वयं दक्षिणा १६. दक्षिणाथी ¦ 

विष्णु भगवान्‌ थे (तथा) मतेः १२. लक्ष्मी जी के 

यज्ञ अंश १४. अंशस 

स्वरूप मता १५. उत्पन्न 

धारी अनपायिनी ॥ १२. कमी अलग न रहने वाली 


्लोका्थं--उन दोनो मे जो पुरुष था वह्‌ यज्ञ स्वरूपधारी स्वयं विष्णु भगवान्‌ ये । तथा जो स्त्री 


थी वह्‌ भगवान्‌ से कमी अलग न रहने वाली -लक्ष्मी जी के अंश से उत्पन्न दक्षिणा थी । 





अ० ? 1 चतुथः स्कन्धः [३ 
छ 
पञ्चम्‌ः उल्ल किः 
निन्ये स्वग युच्याः पुरं विततरोचिवस्‌ । 
अथय अदा जलने अशिल्<न 
स्वायस्खुवो खुदा युक्ता र्चिजंग्राह दक्तिणाम्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद- 
आनिन्ये स्वगृहम्‌ पुच्याः पुत्रम्‌ वितत रोचिषम्‌ । 
स्वायम्भुवः युदा युक्तः ङचिः जग्राह दक्षिणाम्‌ ॥ 
णन्दाथं-- 
आनित्ये ६. ले अधये (तथा) स्वायञ्भुवः १. स्वायम्भुव मनु 
स्वगृहम्‌ ८. अपने घर मुदा ६. प्रसन्नता पे 
पुत्याः २. पुत्री आकृति के युक्तः ७. युक्त होकर 
पुम्‌ ५. पुत्रको रचिः १०. प्रजापति रुचि ने 
वितत ३. अत्यन्त जग्राह १२. पालन-पोषण क्रिया 
रोचिस्‌ । ४. तेजस्वी दक्धिणाम्‌ ५ ११. पुत्री दक्षिणाका 


ष्लोकाथं--स्वायम्मुव मनु पुत्री {कृति के अत्यन्त तेजस्वी पुत्र को प्रसन्नता से युक्तं होकर अपने धर्‌ 
ले भये तथा प्रजापति रुचि ने पूत्री दक्षिणा का पालन-पोषण किया ¦ 


घः श्त्तोकः 
तां क्रालयानां मगवानुवाह यज्ञां पनिः 
तुया तोषमापन्नोञजनयद्‌ द्वादशशात्मजान्‌ ॥३॥! 


पदच्छेद- 

ताम्‌ कामयानाम्‌ भगवान्‌ उवाह यजुषाम्‌ पतिः । 

तुष्टायाम तोषम्‌ आपन्नः अजनयत्‌ दादशआत्मजान्‌ ॥ 
शब्दाथं-- १ 
ताम्‌ ४. उसके साथ तुष्टायाम्‌ ६. उसके प्रसन्न होने पर 
कामयानाम्‌ १. दक्षिणा की इच्छा होने पर तोषम्‌ ७. स्वयं सन्तोष 
भगवान्‌ २. भगवान्‌ आपन्नः ८. प्राप्त करते हुये 
उवाह ५. विवाह किया (तथा) अजनयत्‌ १०. उत्पन्न किया 

दादश आत्मजान्‌ \1 & बारह पुत्रों को. 


यजुषाम्‌ पतिः । २. यज पुरुष ने 
ष्लोका्थ-- दक्षिणा की इच्छा होने पर भगवान्‌ यज पुरुष ने उसके साथ विवाह किया । तथा उसके 
प्रसन्न होने पर स्वयं सन्तोष पराप्त करते हुये बारह पुत्रो को उत्पन्न क्रिया ॥ 





श्रीम द्धा गवते [अ० १ 


= क ~ न 


सप्तमः श्त्तोकः 
तोषः प्रतोषः खंतोषो मद्रः शान्तिरिडस्पतिः । 
इध्यः कविविखुः स्वह्नः देवो रोचनो द्विबट्‌ ।\७॥ 


पदच्छेद-- 

तोषः रतोषः सन्तोषः भद्रः शास्तिः इडरस्परतिः । 

इध्मः कविः विभुः स्वह्लुः सुदेवः रोचनः द्विषद्‌ }। 
शन्दाथं-- 
तोषः १. तोष इध्मः. ७. इघ्म्‌ 
प्रतोषः २. प्रतोष कविः ८. कवि 
सन्तोषः ३. सन्तोष विभुः ४. विसु 
भद्रः - भद्र स्वह्घुः १०. स्वह 
शान्तिः ५. शान्ति सुदेवः ११. सुदेव (आौर) 
इडस्पतिः। ६ इडस्पतिः रोचनः हिषदट्‌ ॥ १२. रोचन ये लारहु पृत्र हँ 
श्लोका्थं--तोष, प्रतोश, सन्तोष, भद्र, शान्ति, इडस्पति, इध्म, कवि, विभु, स्वह सुदेव ओर रोचन ये 

बारह पुत्रहैं 1 
अष्टमः श्त्तोकः 
तुषिता नाम ते देवा आखन्‌ स्वायस्खुवान्तरे । 
| मरीचिभिश्रा ऋषयो यज्ञः रटरगणेश्यरः ॥८।; 

पदच्छेद-- 

तुषिताः नाम ते देवा आसन्‌ स्नायस्भुव अन्तरे । 

मरीचि मिश्ना ऋषयः यज्ञः सुरगण ईश्वरः \। 
शब्दाथं-- 
तुषिताः ४. मरीचि ०. मरीचि 
नाम ५. नामके ~ मिश्रा ॐ. इत्यादि 
ते ३. वे ( पत्र) ऋषयः १०. सप्त ऋषि ये (तथा) 
देवा ६. देवता यज्ञः ११. (स्वयं) यज्ञ भगवान्‌ 
आसन्‌ ७. कहलाये (उस समय) सुरगण १२. देवगणो के 
स्वायम्मव १. स्वायम्भुव ईश्वरः ॥ १३. अधीश्वर इन्द्र ये । 
अन्तरे । २. मन्वन्तर में 


श्लोकार्थ--स्वायम्भुव मन्वन्तरे, वे बारहा पुत्र तुषित नाम के देवता कहलाये । उस समय 
मरीचि इत्यादि सप्त ऋषि थे । तथा स्वयं यज्ञ भगवान्‌ देव गणो के अधीश्वर इन्द्र थे ॥ 


अ० १] चतुर्थः स्कन्धः { ४ 





नवमः श्ततीकः 
पियवनोत्तानपादौ भनुदु्ौ बदहौजसौ । 





तत्युच्पौच्ननस्तणाभल्चञ्चत्तं तदन्तर्‌ञ्र्‌ ॥&€॥ 

पदच्छेद-- 

भ्रियत्रतः उत्तान षादौ सनु पुत्रौ जह ओजसौ । 

तत्‌ युच्र पौच्न नम्तणाम्‌ अनुवृत्तम्‌ तद्‌ अन्तरम्‌ \। 
शन्दाथं ~ 
त्रियव्रत २३. प्रियत्रत (ओर) तत्‌ ८, उन्ही के 
उत्तान पादौ 9. उत्तान पाद दोनों पुर 2, पुत्र 
जनु ५. मनु महाराज के पौन्न १०. पौत्र (ओर) 
पुरौ ६. पृत्रथे नष्तं माल्‌ ११. दौहिनों से 
महा १. महान्‌ अनुवृत्तम्‌ १२. व्याप्तथा 
ओजसौ । २.. तेजस्वी तङ्‌ अन्तर्‌ \। ७. वहु मत्वन्तर 


ष्लोकार्थ--महान्‌ तेजस्वी प्रियत्रत ओौर उत्तान पाद दोनों भनु महाराजं के धूत ये ! वह मन्वन्तर 
उन्हीं के पुत्र पौवर जौर दौहिनो से व्याप्त था ॥ 
दशमः ङत्तोकः 


देवहूतिमदात्तात  कदेजायात्मजां सदुः । 
तत्सस्बन्धि श्चुतथायं अवता गदतो अम ॥१०॥ 


पदच्छद ~~~ 
देवहूतिम्‌ अदात्‌ तात कदंमाय आत्मजाम्‌ मनुः ॥ ` 
तत्‌ सम्बन्धि श्रुत प्रायम्‌ भवता गदतः मम ॥ 
शन्दाथं-- | 
देवहूतिम्‌ ४. देवहूति का तत्‌ सम्बन्धि ७. उससे सम्बन्धित कथा 
अदात्‌ ६. विवाह किया था श्रुत १२. सुनली है 
तात १. हेव्दुरिजी! . श्रायम्‌ ११. प्रायः 
कदसाय ५. कदंम सुनि के साथ भवता १०. आपने 
आत्मजाम्‌ २. अपनी कल्या गदतः ॐ. कहनेसे 
सनु: । २. मनु महाराज ने मम । ८. मेरे 


लोका्थं--हे विदुर जी ! मनु महाराज ने अपनी कन्या देवहूति का कदम मनि के साथ विवाह किया 


था । उसे सम्बन्धित कथा मेरे कहने से आपने प्रायः भुन ली दै । 





६ । श्रीमद्भागवते [ अ० 
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एकादशः शतोकः 


दक्षाय ब्रह्यपुच्राय प्रसखति सगवान्सलुः 
प्रायच्छुदयत्क्रुतः सगः चिलोक््यास्‌ वितती सडहान्‌ ॥ १ 





पद्च्छेद-- | 

दक्षाय न्रह्य पुत्राय प्रसुतिम्‌ भगवान्‌ सनु: । 

प्रायच्छत्‌ यत्‌ कृतः सगः त्रिलोक्याम्‌ विततः मह्‌ान्‌.\) 
शन्दार्थ- 
दल्लाय ५. दक्त प्रजापति के साथ प्रायच्छत्‌ ७. विवाह किया 
हन्य ३. ब्रह्माजी के यत्‌ ८. जिससे 
पुत्राय ४. पुत्र कृतः ठ. उत्पन्न 
भ्धतिम्‌ ६. प्रसूति का सगः त्रिलोक्याम्‌ 1१. वंश तीनो लोकों 
भगवान्‌ २. महाराज ने विततः १२. व्याप्त हो गया 
सनुः । १. मनु महान्‌ 11 १०. विशाल 


श्लोकाथे--मनु महाराज ने ब्रह्मा जी के पुत्र दक्त प्रजापति के साथ प्रसूति का विवाह्‌ क्रिया । जिससे 
उत्पन्न विशाल वंश तीनो लोकों मे व्याप्त हो गया | 


ददशः श्त्ोकः 
याः कर्दमसुताः भोक्ता नव ब्रह्मर्षिषत्नयः 
तासां पसतिप्ररूवं प्रोच्यलानं निवोध से ॥१२॥ 


पदच्छेद- 
याः कदम सुताः प्रोक्ता नव ब्रह्मणि पत्नयः । 
तासाम्‌ प्रसूति भ्रसवम्‌ प्रोच्यमानम्‌ निबोध मे \ 
शन्दा्थ- 
याः १. जो | तासाम्‌ ७. उनकी 
कदम सुताः २. कदम मुनि की कन्याये प्रसुति ८. वंश 
प्रोक्ताः ३. बताई गई प्रसवम्‌ &. परम्परा 
नवः ४. प्रोच्यमानम्‌ १०. बता रहा हूं (उसे) 
ब्रह्मि ५. ब्रह्य्षियों को निबोध १२. सूने 
पत्नयः । ६. पल्नियां हँ मे ॥। .. ११. मुक्षपे , 


श्लोकार्थ--जो कर्दम मुनि की कन्याये बताई गई है, नौ ब्रह्यषियों की पत्नियां हँ .। उनकी वशं 
परम्परा बता रहा हूं" उत्ते मुञ्लसे सूने . ॥ 


अ० १] चतुर्थः स्कन्धः {७ 


अयोदशः श्लोकः 
पत्नी मरीचेस्तु कला दुषु कदेमात्मजा । 
कश्यं वूणिनानं च ययोरापूरितं जगत्‌ ॥१३॥ 





पदच्छेद-- 
पत्नी मरीचेः तु कला सुषुवे कदम आत्मजा । 
कश्यपम्‌ पूणिमानस्‌ च ययोः आपुरितभ्‌ जगत्‌ \। 
शन्दाथे-- 
पत्नी ४. धसं पत्नी कश्यपम्‌ ६. कश्यप 
मरोचेः ३. मरीचि ऋषि की पुणमानस्‌ ऊ. ` परुणिमा नाम के पूत्रोंको 
त॒ १. उनमें 1 ७. आर = 
कला ५. कला ने ययोः १०. जिनं दोनों के वंश से 
सुषुवे ४. उत्पच्र क्रिया आषूरितम्‌ १२९. व्याप्त हो गया 
कदम आत्मजा । २. कदम मुनि की कन्या (ओौर) जगत्‌ ।॥ १4. संसार 


श्लोकाथं--उनमे कदम मुनि कौ कन्या ओौर मरीचि ऋषि की धमं पत्नी कला न कश्यप ओर पूणिभा 
नाम के पुत्रों को उत्पन्न करिया । जिन दोनों के वंश से संसार व्याप्त हौ यया । 
र स 
चतुदंशः श्त्लोकः 
पूिमाञ्सूत विरजं विश्वगं च परंतप । 
देवङ्कल्यां हरेः पादशौचाथाऽभ्नूत्सरिडिवः | १४॥ 


पदच्छेद- 
पूणिमा असुत विरजस्‌ विश्वगस्‌ च परंतप ¦ 

देवकुल्याम्‌ हरेः पाद शौचात्‌ या असत्‌ सरित्‌ दिवः ॥। 
शन्दाथ- । 
पुणिमा २. पूणिमाने हरेः ठ. भगवान्‌ विष्णु के 
असुत ७. उत्पन्न की ` पाद्‌ १०. चरणों के 
विरजम्‌ २. विरज शौचात्‌ ११. धोवन से 
विश्वगम्‌ ५. विश्वग (नाम के दो पुत्र) या ८. ओ (दूसरे जन्म मे) 
च ४. ओौर अभूत १४. प्रगट हुई 
परंतप । १. - शत्रु तापन विदुर जी । सरित्‌ १३. स गंगाकेरूपमं 


देवकुल्याम्‌ ६. देवकुल्या (नाम को कन्या) दिवः॥ १२. 
ए्लोकाथ-- शत तापन है विदुर जी ! पूणिमा ने विरज ओौर विक्वग नाम के दो पुत्र तथा देव कुल्या 
नाम की कल्या उत्पन्न की । जो दुसरे जन्म मे भगवान्‌ विष्णु के चरणों के धोवन से देवं 


नदी णंगा के रूप-मे प्रगट हुड । 





८] श्रीमद्भागवते ह 





पञ्चदशः श्त्तोकः 
अञ्चः पट्न्यनखया जौञ्छन्ञे यशसः खतान्‌ । 
दत्तं दुकबीखसं सोमलात्मेशब्ह्पसरुमवान्‌ ॥ १५॥ 


छन्दाथं -- 

अचरैः पत्नी सनसूया तन्ीन्‌ जन्ते सुयशसः सुतान्‌ । 

दत्तम्‌ दुर्ाससम्‌ सोम्‌ अप्सः हए सस्मदशन्‌ ॥ 
शन्दाथ-- 
जः १. अकच्िष्छषिकी दत्तं ५. दत्तात्रेय 
पल्ली २. धमे पत्ती दर्वासस्म्‌ ६. दुर्वासा (ओौर) 
अलरूथा ३. अनसुया से सरोसम्‌ ७. चन्द्रमा 
त्रीन्‌ ८. तीन आत्म ११. विष्णु 
जने १०. उत्पन्न हुये (जो क्रमशः) ईश १२. रुद्र (ओर) 
सुयशसः ४. महान्‌ कीति वाले जह्य १३. ब्रहणा जी के (अंश से) 
सुतान्‌ । ठ पृत्र सम्भवान्‌ ॥। १४. प्रकट हुये थे 


श्लोकार्थ--अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी अनसूया से महान्‌ कीति वाले दत्ताय, दुर्वासा आर चन्द्रमा 
तीन पुत्र उत्पन्न हुये; जो क्रमशः विष्णु, रद्र ओर ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुये 
षोडशः श्त्तोकैः 
विदुर उवाच-- अचरे सुरश्रेष्ठाः स्थित्थुत्पस््यन्तदेतवः ` 
किंलिच्चिक्ञीषवो जातां एतदाख्याहि से खुरी १६ 


पएद्च्छेद- 

अत्रेः गृहे सुरश्वेष्ठाः स्थितिः उत्पत्ति अन्त हेतव 

किञ्चित्‌ चिकोषवः जाताः एतद्‌ आख्याहि से शरो \ 
शज्दाथं--- 
ञात्रैः १२. महर्षि अत्रि के किच्ितत्‌ १०. क्या 
गृहे १२. धर चिकोषवः ११. करने की इच्छासे 
सुरश्रेष्ठाः .. सर्वश्रेष्ठ देव जाताः १४. उत्पन्न हुये ये 
स्थितिः ४. पालन एतद्‌ ३. यह्‌ | 
उत्यत्ति ६. जन्म (गौर) आख्याहि ४. बतावें (कि संसार के) 
अन्त ७. विनाश के मे २, मुञ्चे 
हेतवः ॥ ८. कारण गुरो ॥ १. हे गुरुजी । 


पलोकाथं--दे शुर जी ! मृन्ञे यह बतावे कि संसार के पालन, अन्म, मौर विनाश के कारण सवं 
श्रेष्ठ देव क्या करने की इच्छा से महषि अत्रि के घर उत्पन्न हुये ये । 


अ०.१)1 चतुः स्कन्धः [९ 


सप्रदश्ः श्खाद्ः 
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मत्य उवाच-त्रह्मा नोहितः खद्छावचिन्र द्यवि वरः| 





सखद पत्न्या य कुलाद्रिं तपखि स्थिलः ॥१७॥ 

पदच्छैद-- 

ब्रह्मणा नोदितः पष्य अजनि: ब्रह्य विदत्म्‌ वरः । 

सह्‌ पल्न्या ययो चक्ष [द्विस्‌ तपक्ति स्थितः \ 
शन्दाथ- 
ब्रह्मणा ५. ब्रह्माजीसे सह्‌ ११. साथ 
नोदितः ७. आदेश पाने पर पल्ल्या १०. अपनी पत्नी के 

व्टौ ६. पृष्टिकरनेका ययं १४. चले गये 

अत्रिः ४. महषि अत्रि ऋक्षम्‌ १२. ऋक्ष नामक 
ब्रह्य १. ब्रह्य कुलाद्विम्‌ १३. कुल पव॑त पर 
विदस्‌ २. ज्ानियों में तपसि ८. तपस्या करने का 
दरः \ २. श्रेष्ठ स्थितः \। ४. संकल्प लेकर 


्लोकार्थ--त्रह्य ज्ञानियो मे श्रेष्ठ महषि अत्रि ब्रह्मा जी से सृष्टि करने का आदेश पाने पर तपस्या 
करने का संकल्प लेकर अपनी पत्नी के साथृ ऋक्ष नामक कुलपवंतत पर चले गये ! 
अष्टदशः श्लोकः 
तस्मिन्‌ प्रसनस्तवक्पलाशाशोककानने 1 
काभिः स्मबद्धिख्दद्ष्टे निर्विन्ध्यायाः समन्ततः ॥१८॥ 


प्टच्छेद-- 
तस्मिन्‌ भरसुन स्तबक पलाश अशोक (कानने } 
ताभिः ज्वद्धिः उडद धघुष्टे निचिन्ध्यायाः समन्ततः ॥। 
 शब्दाथ-- 
त्सिन्‌ १, उस पवत पर वाभिः ई जल की 
प्रसून २. पुष्पोंके . स्रवद्धििः ८. बहते हुये 
स्तबक २. गुच्छं से लदे उद धृष्टे १०. कल-कल ध्वनि हो रही थी 
पलाश ४.. पलाश (ओौर) निदिन्ध्यायाः ७. निविन्व्या नदी के 


अशोकं कानने \ ५. अशोक वृक्षों के जंगल-मे समन्ततः॥ ६ चारों ओर 
लोकार्थं -~उस पव॑त पर पुष्पों के गुच्छो से लदे पलाश ओर अशोक वृक्षों के जंगल मे चारो ओर 
निविर्घ्या नदी के बहते हुये जल की कल-कल घ्वनि हो रही थी । 
फा०-- 


९९) 


श्रो मद्धागवते 


एकोनविंशः श्लोकः 
प्राणायामेन संयस्य सनो वषशतं खनिः । 
अतिष्ठदेकपादेन निद न्द्रोऽनिलमोजनः ॥१६॥ 


[ अ० १ 


पदच्छेद- 
प्राणायामेन संयस्य सनः दषं शतम्‌ भुनिः ॥. 
अतिष्ठत्‌ एक पादेन नि्न्ः अनिल भोजनः \। 
शन्दाथ-- | 
प्राणायामेन १. प्राणायामके द्वारा अतिष्ठत्‌ १२. खड़े रहे 
संयस्य ३. वश मे करके एक १०. एक 
सनः २. मनको पादेन ११. पेरसे 
वषं ६. वषं तक निरन्धः ७. सर्दी, गर्मी आदि दन्दो को सहते-हुये 
शतम्‌ ५. एक सी . अनिल ८. वायुका 
मुनिः । ४. महषि अति ` भोजनः॥ ई. आहार करके 


श्लोका्थ--प्राणायाम के द्वारा मन को वश मे करके महषि अत्रि एक सौ वषं तक सर्दी-गर्मी आदि 
दन्दो को सहते हये वायु का आहार करके एक पर से खड़े रहे 1 
विंशः श्त्तोकः 
शरणं त चपद्यड्टं य एव जगदीग्वरः | 
प्रजामात्मसमां मद्य भरयच्छुत्विति चिन्तयन्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद- 
शरणम्‌ तम्‌ प्रपघ्े अहम्‌ यः एवं जगदीश्वरः । 
प्रजाम्‌ आत्म समाम्‌ मह्यम्‌ प्रयच्छतु इति चिन्तयन्‌ \। 
णन्दाथं- 
शरणम्‌ ८ शरण प्रजाम्‌ १२. पुत्र 
तम्‌ ६. उनकी आत्म ११. अपने 
प्रचष्ट &. लेताहुं(वे) समाम्‌ १२. समानं 
महम्‌ ५. रमै मह्यम्‌ १०. मने 
यः ३. जो भरयच्छतु १४. प्रदान करे 
एव ७. इति १. (उस समय वे) एेसी 
जमदीश्ररः । ४. जगत्‌ के स्वामी है चिन्तयन्‌ ॥ २. प्राना कर रहे.ये (क्रि) 


इ्लोका्थ-~उस समय वे एसी प्रार्थना कर रहे ये कि जो जगत्‌ के स्वामी है ¦ भै उनकी ही शरण 
लेता ह; वे मृन्षे अपने समान पत्र प्रदान कर । 


अ० १1 चतुथः स्कन्धः { ११ 


¢ 
एकविंशः श्लोकः 
तप्यमानं चिखयनं पचालायायेधसाग्निना। 


क 
कन 


© => ©= 
निगंतन खनेमध्नः समीदच्य प्रभवसख्यः ॥२१।। 





पदच्छेद-- 
तव्यमानम्‌ त्रिभुवनम्‌ भ्रणायषस्‌ एधसता अग्निना । 
निगतेन मनेः मुध्नंः समीक्ष्य प्रभवः चयः ॥ 
शब्दाथं-- 
तप्यमानम्‌ १०. जल रहे हँ निगतेन ५. निकलते हुये 
त्रिभुवनम्‌ ६. तीनों लोक मुनेः सुध्नेः ४. अचरि षि के मस्तक्र ते 
प्राणाथास्‌ ६. प्राणायाम रूपी समीक्ष्य ३. देखा (कि) 
एधा ७. ईधन से प्रभवः २. स्वामियोने 
अग्निना । ८. प्रज्दलित तेज के हारा अथः ६। १. त्र्या, विष्णु, ओर महेश तीनों 


श्लोकार्थ--च्र्या, विष्णु ओर महेश तीनों स्वामियों ने देला कि अत्रि च्छपि ऊ मस्तक से निकलते न्ध 
प्राणायाम रूपी ईधन से प्रज्वलित तेज के द्वारा तीनों लोक जल रहै है । 


दाविंशः श्लोकः 


जप्सरोञ्निगन्धवंसिद्धविव्याधरोरगैः 
बितायमानयशसस्तदाश्चसपदं ययुः ॥२२।। 


पदच्छेद- 
अप्सरः मुनि गन्धवं सिद्ध. विद्याधर उरः । 

| वितायमान यशसः तदा आभम पदम्‌ ययुः ॥ 
` शब्दाथं- 

अप्सरः १. (जिं समय) भप्सराये वितायमान ८ यारहेदहँ 

भनि २. सूनि यशसः ७. उनके यश को. 

गन्धर्वं ३. गन्धं तदा ४. उस समय वे (तीनों देवता) 
सिद ४. सिद्ध | आश्रम १०. उनके आश्रम 

विद्याधर ५. विद्याधरं ( भौर) पदम्‌ ११. स्थानम 

उरगेः। ६. नाग ययुः॥ १२. पधारे 


एलोकार्थ--जिस समय ्भप्सराये मुनि, गन्धव, सिद्ध, विद्याधर ओर नाग उनके यश को गा रहे रै । 
डस सुभय वे तीनों देवता उनके आश्रम स्थान में पघारे । 
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जअयविंशः श्त्तोकः 
तत्पाद्मावसंयोगवियोतितसना खनिः । 
उत्तिष्ठन्नेकपादेन ददश विकुधषं भान्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद-- 

तत्‌ प्रादुरभावि संयोग विद्योतित सनाः सुनिः.। 

उत्तिष्ठन्‌ एक पदेन ददशं विबुध ऋषभान्‌ \ 
शब्दाथं- 
तत्‌ १. उन देवताओं के उत्तिष्ठन्‌ &. खडे-खडे ही 
भ्रादुभवि २. आगमन के एक ७, एक 
संयोग ३. प्रभावमे पादेन ८. पैर से 
वियोतित ५. प्रकाशित हो गया ददशं १२. दशंनं किया 
सनाः ४. ( उनका ) अन्तः करण विबुध ९१. देवोका 
सुनिः। ६. अति ऋषि ने ऋषभान्‌ ॥\ १०. उन श्रे 


ए्लोकाथं--उन देवताओं के आगमन के प्रभाव से उनका अन्तः करण प्रकाशित हो णया ! अचि चषि 
ने एक पैर से खडे-खडे ही उन श्रेष्ठ देवो का दशंन किया । ` 
चतु विंशः श्लोकः 
प्रणम्य दण्डवद्ध मावुपतस्थेऽटं साञ्जलिः । 
छृषहंससु पणंस्थान्‌ स्वेः स्वैरिह श्चचिद्ितान्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद-- 
- प्रणम्य दण्डवत्‌ समौ उपतस्थे अहुंण अञ्जलिः । 
वृष हंस सुपणं स्थान्‌ स्वेः स्वः चिह्भु श्च चिद्धितान्‌ \! 
शन्दाथं-- 
प्रणस्य ३. प्रणाम क्रिया (मौर) हंस ८. हंस 
दण्डवत्‌ २. दण्ड के समान लोट कर सुपणं १०. गरुड पर 
भूमौ १, ( उन्होनि ) पृथ्वी पर स्थान्‌ ११. स्थित थे (तथा) 
उपतस्थे ६ (उनकी ) पूजा को स्वैः स्वैः १२. अपने-अपने 
अहंण ५ पूजन सामग्री लेकर चिल्ल : १३. त्रिशूल आदि चिह्लो पे 


अञ्जलिः! ४. हाथमे "क च ६. ओर 

वृष ७. (वे देव अपने वाहन ) बल  चिद्धितान्‌ ।॥ १४. युक्त ये 

श्ल।कार्थ--उन्होनि पृथ्वी पर दण्ड के समान लोट कर प्रणाम किया । ओर हाथ मेँ पूजन सामग्री 
लेकर उनको पूजा को । प देव अपने-अपने वाहन बैल, हंस मौर गरुड पर स्थित ये ! 
त॒था अपने-अपने त्रिशूल भादि चहल से युक्त ये । 


म० १] चतुथे: स्कन्धः { १३ 
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5्यर्विंशः श्लोकः 
क्रुपावलोकेन हसद्वदमेनो पलम्मितान्‌ ) 
तद्रोचिषा पतिदृत निलील्य अउनिरक्तिणी ॥२५॥ 





पदच्छैेद- 
कृपा अवलोकेन हसत्‌ वदनेन उयलम्मितान्‌ । 
तद्‌ रोचिषा अ्रतिहते निमील्य मुनिः अद्षिगी ॥ 
शन्दाथं-- 
छुपा २. दया (ओर) तड्‌ ७. उनके 
अवलोकेन १. (उनको) अखो में रोचिषा ८. तेजसे 
हसत्‌ ४. मुस्कान भतिहतै ॐ. चका चौध्‌ हहं 
वदनेन ३. मूख पर मधुर निमील्य. ११. बवन्दकरलीं 
उपलम्मितान्‌ । ५. ज्ललकरहीथी मुनिः ६. तदनन्तर अत्रिमुनि ने 


अक्षिणी ।। १०. अपनी जख 


श्लोकार्थ--उनकी आंखो मे दया जीर मुल पर मधुर मुखकान क्षलक रहौ थौ ! तदनन्तर अत्रि सुनि 
ने उनके तेज से चका चौँध डं अपनी अखि वन्द कर लीं । 


षटविंशः श्लोकः 
चेतस्तत्प्रवणं युञ्ञन्स्ताबीत्सं हताञ्जलिः । 
श्लद्णया सक्या वाचा सववंलोकगरीयसः ॥२६॥। 
पदच्छेद- 
चेतः तत्‌ प्रवणम्‌ युञ्जन्‌ अस्तावीत्‌ संहत अञ्जलिः . 
श्लक्ष्णया सूक्त्या वाचा सर्वलोक गरीयसः ॥ 
न्दाथ- 
चेतः १. अपने चित्त को अञ्जलिः! ५. हाथ 
तत्‌ २. उन देवताभों को श्लक्ष्णया ४. सुन्दर (ओर) 
भवणसम्‌ ३. ओर सुक्तया १०. मधुर 
युङ्जन्‌ ४. लगा कर (तथा) ताचा ११. वाणी में ५ 
अस्तावीत्‌ १२. स्तुति करने लगे सर्वलोक ७. सभी लोको मे = 
संहत ६. जोड़ केर (अत्रि सुनि) गरीयसः॥ ०८. सबसे बड़े (उन देवों को) 


श्लोकार्थ--अपने चित्त को उन देवताओं की भोर लगाकर तथा हाथ जोडकर अत्रि मुनि सभो लोकों 
मे सन्रसे बड़े उन देवो की सुन्दर प्रौर मधुर वाणी में स्तुति करने लगे। 
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सघर्विंशः श्लोकः 

अचिङ्वाच- 
विभ्वोवस्थितिलयेषु विमञ्यसामैः सायाशरेरलयुगं बिश्ही तदेर्‌? । 
ले जह्यविषरूण गिरिशः प्रणएतोऽस्स्यहं दस्तेभ्यः क एव्‌ भवतां य इहो पट्ूलः । २७) 
पदच्छेद-दिश्च उडूव स्थिति लयेषु विभज्यजानेः साया गुणैः अनुयुगम्‌ विगृहीत देहाः १ 

ते ब्रह्य दिष्णु गिरिशाः प्रणतः अत्मि अहम्‌, वः तेस्यः कः एव.भवताम्‌ य इह उपहूतः. 1! 
छन्दाथ- | | 
विश्व, उद्धव ४. जगत्‌ की उत्पत्ति . ब्रह्य, दिष्णुःगिरिशाः १०. ब्रह्मार्विष्णुमौर महादेव को 


ल्थिति, लयेषु ५. पालन ओर, संहार के लिये प्रणतः, अस्मि १२. प्रणाम, करता हूं 
विभज्यसानः ३. विभाग करके अह्‌ ११. 

जया, गुणः २. माया के सत्वादि गणो क्रा वः &. आप 

अनुयुगम्‌ १. प्रत्येक कल्प में तेभ्यः १३. उन 

विगृहीत ७. धारण करते ` कः एव १५. वे कौन हँ (जिनको) 

देहाः । शरीरः ~: - भवतम्‌ १४. आप सोगोमे ` 

ठे ८. उन य इह उपहूतः ६६ १६-१७. यने यहाँ प्रार्थना कौ हे 


श्लोकार्थ--प्रव्येक कल्प में माया के सत्त्वादि गुणों का विभाग करके जगत्‌ की उत्पत्ति, पालनं भौर 
संहार के लिये शरीर धारण करते है । उन आप ब्रह्मा, विष्णु, महदेव को में प्रणासं 
करता हूं । उन आप लोगो में वे कौन हैँ जिनकी सते यहाँ प्राथेना कौ है । 
अष्टविंशः श्लोकः 
एको सयेद जगवान्‌ विदुधप्रधानेधित्ती कतः प्रजननाय कथं लु युयम्‌ । 
अनत्रागतास्तजुश्ुतां मनसोऽपि दृशद्‌ ; त्र त भरसीदत सहानि विस्सयो मे ॥ रट ` 
पदच्छेद-एकः मया इह भगवान्‌ विबुध प्रधानः, चित्तीकृतः अ्रजननए्व क्थस्‌ चु गरुय । ` 
क अन्र आगताः तनुभृताम्‌ मनसः अपि इरात्‌, ब्रूत प्रसीदत महासू इहं विल्नथः ते \। 
शन्दाथ == 


एकः ४. एक ही , अत्र, अगताः १०. यहां पधारे है 

भया, इह १. मैने यहां तनुभृताम्‌ ११. शरीरधारियों के लिये (आपं) 
भगवान्‌ ५. भगवान्‌ का मन॑सः अपि, दुरात्‌ १२-१३. सनते भी दुलभ है 

विब्रुध, प्रधानः ३- देवताओं मे प्रचान श्रूत १६. वतारे 

चित्तीकृतः ६. चिन्तन कियारहै. प्रसीदत १७. प्रसन्न हो (ओौर) 
`च्रजननाय २. पत्र प्राप्ति के लिये महान्‌ १५. बहुत बडा 

कयम्‌ ८. कँसे ` इहं हटनय १८. इस विषय में लग 
मु ७. फिर 0 १६. आश्चयं है (अतः आप लोग) 
यूयम्‌ । ई आप तीनों ही मे ॥ १४. मून 


इलोकार्थ-्मैने यहाँ पुत्र प्रापि "के लिये देवताओं मँ प्रधान एक ही भगवान्‌ का चिन्तन किया है । 
¦ फिर कंसे आप तीनों ही यहां पारे है । शरीरघारियं के लिये आप मनसे भी दुर्लभ है । 
मुने बहुत बड़ा आश्चयं है; भतः माप लोग प्रसन्न हों गौर इस विषय मे बतायं । 


 अ०१] चतुः स्कन्य; | [ १४ 


एकोनिशः श्त्ताकः 
` मैत्रेय उवाच-हइति लस्य वचः शरुत्वा च्रयस्ते विद्ुधबे-माः। 
प्रत्याद्रुः रलदेणएया वाचा च्रहुस्य तश्छु्षिं यभो ।२€॥ 








पदच्छेद-- 
इति तस्य॒ वचः श्रुत्वा चयः ते विबुध ऋषभाः) 

॥ प्रत्याहुः श्लक्ष्णया वाचा अ्रहुल्य तम्‌ चऋछषिम्‌ भरभोः 
शन्दाथ-- । 
इति २. इस प्रकार 1 १४. बोले 
तत्य ३. उन अचरि मुनि के श्लक्ष्णया १२. मधुर 
वचः भुत्वा ४. वचन को सुनकर वाचा १३. वाणी में 
त्रयः ६. तीनोंही | प्रहस्य ६. हंखकर 
ते य तम्‌ १०. उन 
विद्ध ठ: देव ऋषिस्‌ ११. अत्रि ऋषि षे 
ऋषभः 1 ७. प्रधान प्रभोः \। १. है विदुर्‌ जी! 


श्लोकार्थं--हे विदुर जी ! इस प्रकार उन अत्रि मुनि के वचन को सुनकर वे तीनों ही भरधान देव 
हंसकर उन अत्रि ऋषि से मधुर वाणी में बोले । 
्‌ त्रिंशः श्लोकः 
देवा उचुः-यथा करतस्ते सङ्ल्वो जाव्यं तेनैव नान्यथा । 
सत्सङ्करपस्य ते बह्मन्‌ यड ध्यायति ते वयस्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद-- . 

यथा छतः ते सङ्कल्पः भाग्यम्‌ तेन एव न अस्यथा । 

सत्‌ सङ्कुल्यस्य ते ब्रह्मन्‌ यद्‌ च ध्मायति ते वयस्‌ ॥। 
णन्दाथं- र . 
यथा ६. जंसा सत्‌ ३. सत्य 
कृतः ८. कियाद ` सङ्खुल्पत्य ४. संकल्प हैँ 
ते ५. आपने ते २. भाप 
सङ्कल्पः ७. संकल्प ब्रह्मन्‌ १. ह मुनिवर! 
भाव्यम्‌ ११. होना चाहिये यद्‌ १४. जिसका 
तेनं ४. -वंसा व १७. ही 
एव १०. ही ध्यायति १५. ध्यान करिया है 
न १३. नहीं हो सकता है (भापनै) ते १६. वे 
अन्यथा । १२. उसके विपरीत वयम्‌ ॥ १८. 


हम हें | 
श्लोकार्थ- हे मुनिवर ! आप सत्य संकल्प है 1 आपने जसा संकल्प क्रिया है । वंसा ही होना ` 
चाहिये 1 उसके निपरीत नहीं हो सकता है ! भापने जिसका ध्यान किया है वे ही हम है। 


१६1 श्रीमद्भागवते [ म० £ 


एकङिंशः श्लोकः 
ङथास्वद्‌शश्ूतास्ते उकत्मजा लोकविश्रुताः । 
जवितारोऽङ्कमद्र ते वि्च्स्यन्ति च ते यशः ।॥३१॥ 


पदच्छेद-- 
अथ अस्मत्‌ अंशस्रताः ते आत्यजाः लोक लिश्युताः \ 
भवितारः अङ्क भद्रम्‌ ते विल्नप्स्यन्ति चं ते यङः ६ 
शब्दथं - | 
अथ ४. अव सवितारः ११. होगे 
अस्मत्‌ ५. हमारे अङ्कः ` १, दे मुनिवर । 
अंशसूताः ६. ` अंश से उत्पन्न इये भद्रम्‌ ३. कल्याण हो 
७. आपके ते २. आपका 
आत्मजाः ठ. पुत्र विलप्स्यन्ति १४. फला्येगे 
लोक ॐ संसारम च १२. ओर 
दिश्वुदाः।! १०. विख्यात ते यशः ॥ १३. आपकी कीति 


श्लोका्थं--हे मुनिवर ! आपका कल्याण हो, अब हमार अंश से उत्पन्न हुये जापके पत्र संखार मे 
विख्यात होगे 1 ओर आपकी कीति फंलायेगे । 


दाजिंशः श्लोकः 
एव क्ाभ्वरं दत्त्वा भरतिजज्खुः द्ुरेष्वराः । 
समाजिलास्लयोः सञ्यग्दर्वट्योधिबलेस्ततः \३२॥ 


पदच्छेद-- . 

| एवम्‌ काम वरम्‌ दत्वा अतिलग्बुः धुरेश्वरःः । 

सभाढिः्ः तयोः सम्यक्‌ दभ्वटयोः भिषतोः ततः ।! 

शन्दाथं-- + | 
एवम्‌ १, इस प्रकार (उनकी) सभालिताः ७. पूजित होकर 
काम २. कामना एति काः तयोः ५. उन दोनों से 
वरम्‌ ३. वरदानं सम्यक्‌ ६. भली भांति 
द्वा ४. देकर (तथ) दस्पत्योः &. पति-पत्नी के 
प्रतिजग्मुः १२. चले गये मिषतोः १०. देखते-देखते 
सुरेश्वराः । ८. (वि) देवाधि देव ततः \। ११. वहाँ से 


इलोकार्थ--इस प्रकार उनकी कामना पूति का वरदान देकर तथा उन दोनों से भली-माति पूजित 
होकर वे देवाधि देव पति-पत्नी के देखते-देखते वहां से चले गये । 


चतुथं ` स्नवः {१७ 


अ० १ | 
<= षः 9 
जयन्ि्छः रला: 
साभा अब्द द्‌ ्रह्मणोऽश्न दन्ता विष्णोस्तु योगवित्‌ । 
दुर्वासाः शंकरध्यांश्यो निबोघाङ्धिरसः अजाः ॥३३॥ 
पदच्छेद-- 
सोमः अश्रूत्‌ नह्छणः इतः विष्णोः तु योगवित्‌ । 
दुर्वासाः शंकरस्य अंशः निवोध अदङ््िरिखः श्रजाः \ 
शब्दार्थ ह 
सोमः ३. चन्द्रमा योगवित्‌ ६. योग शास्व के ज्ञाता 
अश्रुत्‌ ८. उत्पन्न हये दुर्वासाः ठ. दुर्वसिा च्छि 
ब्ह्णः १. त्रह्याजी के शंकरस्य १०. भगवान शिव के 
अंशेन ९. अंशसे अंशः ११. अंश ये (अव आप) 
दत्त ७. दत्तात्रेय जी निबोध १४. सूनं 
विष्णोः ५. भगवान्‌ विष्णु के अंशसे अद्धिरस् १२. अङ्िराऋषिकी 
तु ४. तथा प्रजाः \\ १३. सन्ताना के विषय 
ष्लोकार्थ--न्रह्मा जी के अंश से चन्द्रमा तथा भगवानु विष्णु के अंश से योग शस्व के जातः दत्ता 
त्रेय जी उत्पन्न हुये ¦ दुर्वासा ऋषि भगवान्‌ शिव के अंश ये! अव आष अङ्किरा षि 
की सन्तानो के विषय मे सुन । 
चतुःविंशः श्लोकः 
अद्धा त्वङ्किरसः पत्नी चतस्मोऽदूत कन्यक्छः। 
प्येलुमतिरः 
खिनीगली इहव राका चुथ्येलुमतिस्वथाः ।३४॥ 
पदच्छेद-- 
भद्धा तु अङ्धिरसः पत्नी चतलः असुत कन्यकः । 
सिनी वाली कुह राका चतुथं अनुमतिः तथा \ 
शब्दाथे-- 
द्धा तु २. श्रद्धा नामको सिनीवाली ४. सिनीवाली 
अद्धिरसः १. भद्रा ऋषि की कुह ५. कुह 
पत्नी ३. पत्नी थीं (उन्होने) राका ६. राका 
चतसः १०. चार चतुथं ८. चौथी 
असुत १२. उत्पन्न कं अनुमतिः ४ अनुमति नाम की 
कस्यकाः\ ११. कन्याये तथः ॥ ७. तथा ` 


एलोकार्थ--अङ्कखिरा ऋषि की श्रद्धा नाम की पत्नी थीं ! उन्होने सिनी वाली, कुहूः राकः तथा चौथी 
अनुमति नाम की चार कन्याये उत्पन्न कीं । ५ 


फा ऽद 





१८ 1 


पदच्छेद- 
छब्दाथ- 

तत्‌ २. 
घुत्रौ ३ 
अपरौ १. 
ास्ताम्‌ १३. 
ख्यातौ १२. 
स्दरोचिष्टे १०. 
अन्तरे । ११ 


श्चीमद्धागवते 


पञ्चतिंशः श्लोकः 
तत्पु्ावपरावास्तां ख्यातौ स्वरोचिषेऽन्तरे । 
उतथ्यो यगवान्‌ खाद्छाद्‌ज्रद्धिशञ्च छहस्पतिः ॥३५॥ 


[ अ० १ 


तत्‌ पुज्नौ अपरो आस्ताम्‌ ख्यातौ स्वरोचिषे अन्तरे \ 
उतथ्यः भगवान्‌ साक्षात्‌ ब्रह्धिष्ठः च बहस्पतिः ॥ 


उनके 


. दो पुत्र 


(इन कन्यागों के) अतिरिक्त 
हुये थे 

प्रसिद्ध 

स्वरोचिष 

मन्वन्तर में 


उतथ्यः 
भगवान्‌ 
सक्षात्‌ 
ब्रह्धिष्ठः 

च 
बहस्पतिः \\ 


उतथ्य 
भगवान्‌ 
स्वयम्‌ 


४ 
८. ब्रह्यज्ञानी 

\9. 

४, वृहस्पतिनाम के 


ओर 


श्लोकार्थ- इन कन्यां के अतिरिक्त उनके दो पुत्र स्वयम्‌ भगवान्‌ उतथ्य ओौर ब्रह्मज्ञानी बृहस्पति 
नाम के स्वरोचिष मन्वन्तर में प्ररिद्ध हुये थे । 


षटर्रिंशः श्लोकः 
पुलस्त्योऽजनयत्पत्न्यायगस्त्यं च इविंचि। 
सोऽन्यजन्मनि दह्काग्निविश्रवाश सहातपएः ॥३६। 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ-- 
पुलतस्त्यः 
मजनयत्‌ 
पत्न्याम्‌ 
अगतस्त्यन्‌ 

॥ -1 


हविर्भुवि ! 


मी 1 


पुलस्त्यः अजनयत्‌ पत्न्याम्‌ अगस्त्यम्‌ च हविर्भुवि 1 
सः अत्य जन्मनि दह्वाग्निः विश्रवाः च महा तपाः \। 


पुलस्त्य षि ने 
जन्म दिया 


(अषनी) पत्नी 
अगस्त्य 
गौर 


विम्‌ से 


सः | १०. 
अन्य जन्मनि ११. 
दह्ाग्निः १२. 
विभवाः ७, 
ष्च द, 
-महा तपाः ॥ ६. 


अगस्त्य जी 

दूसरे जन्म में 

जठराग्नि नाम से (प्रसिद्ध हये) 

विश्रवा जी को 

उनमे से 

महान्‌ तपस्वी 

श्लोकार्थ- पुलस्त्य ऋषि ने अपनी पत्नी इविभू स्ते अगस्त्य भौर महाम्‌ तपस्वी विश्रवा जी को 
जन्भ हदिया । उनमें से अगस्त्य जी दूसरे जन्म भं जठराग्नि नाम से प्रसिद्ध हये । 


अ० १1 चतुथं : स्कन्दः { १९ 


सप्तनः रल {क्छः 
लस्य यकच्चप्ति्दिवः कुवेरस्त्विडकिडद्छुतः । 





रावणः कुञ्मक्णंश्च तथान्यस्यां विमीषणः ॥३७॥ 

पदच्छेद-- 

तस्य यक्षयत्तिः देवः कृवेरः तु इडविडा सुतः । 

रावणः कुर्भकणंः च तथा अन्यस्याम्‌ विभीषणः ॥। 
शन्दाथ-- 
तस्य ५. उन विश्रवा जी की पत्न रावणः ११. रावण 
यक्षपतिः २. यक्षराज दुस्भक्णंः १२. कुञ्भकणं 
देवः २ देवता च ३ ओर 
कुबेरः ४. कुवेर तथा ८ तया (उनको) 
तु १. तदनन्तर अन्य &. दुसरी 
इडविडा ६. इडविडा क स्याम्‌ १०. पत्नौ से 
सुतः । ७. पुत्र कहलाये विभीषणः \६ १४. विभीषण उत्पन्न हये 


श्लोकार्थ-- तदनन्तर यक्षराज देवता कुनेर उन विश्वा जी कौ पत्नी इड्विडा ऊ पुत्र कह्लाये । 
तथा उनकी दूसरी पत्नी से रावण, कुस्भकणं ओर विभीषण उत्पन्न हये {! 


ष्टजिश्‌ः श्लोकः 


युलहस्थ गविभोथ जीनद्ूत सती खतान्‌ । 
कभेश्रेष्ठं वरीयांसं सदिष्णं च महासते \\३८॥ 


परच्छेद--~ 
पुलहस्य गतिः भार्यां नीन्‌ असुत सतो सुतान्‌ । 
कमं शभेष्ठम्‌ वरीयांसं सहिष्णुम्‌ च महामते ॥ 
शन्दाथ- 
पुलहस्य २. पुलह चषि को सुतान्‌ । ११. पुत्र 
गतिः ३. गतिनाम की कमं शेष्ठम्‌ ६. कमं श्रेष्ठ 
भार्या ५. पत्नीने वरीयांसं ७. वरीयान्‌ 
जीन्‌ १०. तीन सहिष्णुम्‌ 8: सहिष्णु नाम के 
असुत १२. उत्पन्त किये च ८. 
सती ४. साध्वी महामते ॥ १. महान्‌ बुद्धिमान हे विदुर जी 


षलोकार्थ-- महान्‌ बुद्धि मान हे विदुर जी ! पुलह ऋषि की गति नाम कौ साष्वी पत्ती ने कम शरे, 
वरीयान मौर सहिष्णु नाम के तीन पुत्र उत्पन्न क्रिये । 





६० } श्रीम ागवते [ म० १ 


एकोन चत्वारिंशः श्लोकः 


कतोरपि क्रिया जाया चालखिल्यानस्‌ यत । 
ऋषीन्‌ षडिखदस्राणि उवलतो जह्यतेजसा ॥२६॥ 





प्टच्छेद-- | 
क्रतोः अपि क्रिया भार्यां वालखिल्यान्‌ असुयत । 
ऋषोन्‌ षष्टि ` सहल्ाणि ज्वलतः .ब्रह्म तेजसः ।! 
शब्दाथं-- 
क्रतोः १. क्रतु षिकी ऋषीन्‌ ११. ऋषियों को 
अपि ४. मी षष्टि ठ. साठ 
लिया २. क्रियानामकी सहल्राणि १०. हजार 
भार्या ३. पत्नीने ज्वलतः ८. देदीप्यमान 
वालखिल्यान्‌ ५. वालखिल्यान नामस ब्रह्य ६. ` न्रहय 
अस्यत । १२. उत्पन्न किया तेजसा ७. तेजसे 


श्लोकार्थ- करतु ऋषि की क्रिया नाम की पत्ती ने भी वालखिल्यान नाम से ब्रह्य तेज से ददीप्यमान 
साठ हजार ऋषियों को उत्पन्न करिया । 


चत्वारिंशः श्लोकः 


ऊजायां जन्जिरे पुत्रा वशिष्ठस्य चरन्त | 
चिच्रकेतुभ्रधानास्ते सध जद्यषंयोऽमलाः !४०। 


पदच्छेद- 

ऊर्जायाम्‌ जन्ञिरे पुत्राः वशिष्ठस्य परन्तप । 

चित्रकेतुः प्रधानाः ते सप्त ब्रह्मषेयः अमलाः ॥। 
शन्दाथं-- | 
अर्जयाम्‌ ३. मरुन्धती से चित्रकेतुः ४. चित्रकेतु 
जजिरे १०. उत्पन्त हुये प्रधानाः ५. इत्यादि 
पुत्राः दै पुत्र ७. वे 
वसिष्ठस्य २. वशिष्ठजी को पत्नी. सप्त ब्रह्मषंयः ८. सातब्रहा्षि 
परन्तप । १. शत्रुतापन दहे विदुर जी! अमनाः ।। ६. शुद्ध चित्त 


इ्लोकार्थ-शत्रु तापन हे विदुर जी ! वशिष्ठ जी की पत्नी अरुन्वती से चित्रकेतु इत्यादि शूद्र चित्तवे 
सात ब्रह्मि पृत्र उत्पन्न हुये । 


अण १] चतुथः स्कन्यः [ २१ 


ठक चत्वारिंशः इत्ोकः 


चिच्रकेतुः दुरोचिच्यि विरजा भित्र दव च। 
उल्वणो वद्युश्चव्यानो द्युमान्‌ शक्स्यादयोऽषरे ॥४१॥ 





पदच्छेद-- 

चिन्रकेतुः सुरोचिः च विरजा भित्र एव खं ) 

उल्बणः वसुश्र्यानः चुमान्‌ शक्ति आशयः अपरे ॥। 
शन्दाथं-- 
चित्रकेतुः १. (उनके नाम है) चिव्रकेठु उल्बणः ५. उल्वण 
सुरोचिः २. सुरोचि वसुश्चखानः ७. वसुभृद्यान्‌ 
च ६. गौर ॒ग्यान्‌ 2. मान्‌ 
विरजाः ३. विरजा शक्ति ११. शक्ति 
सिजः ४. मित्र आदयः १२. इत्यादि पुत्र हये 
एव च । ६. तथा (उनकी) अवरे .\ १०. इसरो पत्नी से 


श्लोकार्थ-- उनके नाम रहै ; चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्वण आर वसुभृच्ाच तथा चुमान 
तथा उनकी दूसरी पत्नी ते शक्ति इत्यादि पुत्र इये । 


द्ाचत्वारिशिः शत्ौकः 


चित्तिस्त्वथवंणः पत्नी लेमे पुत्रं इतत्रतंम्‌ ! 
द्ध्य्वलश्वशिरसञ्‌ शमो वेशम्‌ निवोध ओ ।४२॥ 


पदच्छेद-- 

चित्तिः तु अथवेणः पत्नी लेमे पुत्रम्‌ घृ तव्रतम्‌ ३ 

दघ्यन्बम्‌ अश्व शिरसम्‌ श्रगोः वंशम्‌ निबोध मे}; 
शन्दाथ-- 
वित्तिः २. च्ित्तिनामकी दध्यभ्बम्‌ ६. दघीचिको 
त॒ ८. जिनका नाम अश्व शिरसम्‌ ठ. रश्व शिरया भीदै 
अथवंणः १. अथर्वा षि की सुगोः ११. भृगु ऋषि की 
पत्नी ३. भार्याने वंशम्‌ १२. सन्तानो का 
| ७. प्राप्त किया निबोध १३. वणेन धुन 
पुत्रम्‌ ५. पुत्र मे ॥ १०. (अब आप) मुञ्च से 
-धृतव्रतम्‌ । ४. तपो निष्ठ | 


श्लोका --अयर्वा ऋषि की चिति नाम की भाया ने तपो नि पुत्र दधीचि को पाष्ठ किया । सिका 
नाम अश्व शिरा भी है। भब माप मुञ्षसे भूयु ऋषि की सन्तानों कप ब्णन सुने! 9 





अयश्चत्वारिशः श्लोकः 


ष्छगुः ख्यात्यां सदहाखागः पट्न्यां पुत्रानजीजनत्‌ 
धातारं च बिधातारं भियं च सगवत्परार्‌ ॥४६३॥ 


२२} श्रीसद्धामदते [ अ० 


0 त आक 


पदच्छेद-- 
यगः ख्यात्याम्‌ सहाभागः पल्न्यास्‌ पुत्रान्‌ अजोजनत्‌ ¦ 

1 धातारम्‌ च विधातारम्‌ धियस्‌ च अगवत्‌ परास्‌ \! 
शब्दाथं- 
सयुः २. भुगुच्छषिने धातारम्‌ ५. धाता 
ख्यात्याल्‌ ३. ख्याति नाम की च ६. ओर 
महाभागः १. महाभाग . विधातष्रस्‌ ७. विधाता नाम के 
पल्ग्याम्‌ . (अपनी) पत्नी से भियन्‌ ११. श्नीनाम की कन्या 
८. दो पुत्र च ४. तथा 
अजीजनत्‌ । १२. उत्पन्न को भगवत्‌ परास्‌ १ १०. मगवान में परायण 


श्लोका्थ-महामाग मृग षि ने स्यातिनाम की अपनी पत्नी से धाता ओर विधाता नामके दो पृत्र. 
तथा भगवान्‌ मे परायण श्री नाम की कल्या उत्पन्न की । 


चतुश्चत्वारिंश श्लोकः 


ॐण्यति निथत्तिं चैव सते मेरुस्तयोरदात्‌ । 
ताभ्यां तयोरयवतां खकर्डः प्राण ठ च ॥४४।। 


पदच्छेद-- 
आयतिम्‌ नियतिम्‌ च एव सुते सेरः तथोः अदात्‌ \ 
ताम्याम्‌ तयोः अभवताम्‌ मरकण्डः प्राण एव च\। 
शन्दार्य- | 
जावतिम्‌ २. अयति | तास्याम्‌ ८. उन दोनों से 
नियतिम्‌ ` ४. नियति नाम की (अपनी). तयोः ढ. उनके 
च, एव ३. गौर अभवताम्‌ १४. उत्पन्न हुये 
सुते ४५. दो कन्याये मुकण्डः १०. मृकण्ड 
मेषः १. मेर्‌ ऋषि ने प्राण १३. प्राग नामके पुत्र 
व्योः ६. उन दोनो से एव १२. क्रमशः 
अदात्‌ । ७. व्याहीं च ॥ ११. ओौर 


इ्लोकार्थ- मेद षि ने आयति मौर नियति नाम की अपनी दो कन्याये उन दोनों से व्याहीं } उन 
दोनों से उनके मूकण्ड मौर मसः प्राण नाम के पुत्र उत्पन्न हये । 


अं० १ | चतुथे: स्कन्ध [ २१ 


पञ्चचत्लारशः सलक 
माकेर्डेयो श्कण्डस्य च्रागादद लिराञ्युनिः। 


©. 9 
कविच्ि गेयो यस्य अथ्काल्चुशना सुतः ।२५८॥ 

पदच्छेद-- कण्डे ण्डत्य प्रएणःत्‌ वेदशिरा: युनि: ! 

कविः च भागंवः यस्थ नू उशना सखतः } 
शब्दाथे- 
माकण्डेयः २. माकण्डेय (तथा) ् ७. एक प्र 
गण्डस्य १, मृकण्ड ऋषि के सगव ६. भृगु च्छवि के 
प्राणात्‌ ३. प्राणक्छषि के य्य ‡. लजिनके 
वेदशिराः ५. वेद शिरा (उत्पन्न हुये) गवान्‌ ११. भगवान्‌ 
सुनि ध. सूनिवर उशना १२. उशनादहं 
कवि ८. कविनामकेथे तुतः १॥ १०. पत्र 


वि 


एलोकार्थ-- मृकण्ड षि के माकंण्डेय तथा प्राण वि के मुनिवर वेदशिरा उत्यन्न हये । भृगु च्छि 
के एक पत्र कवि नाम के थे जिनके पत्र भयवाच्‌ उशना है । 
बटचत्यारिशः श्त्तोकः 
त॒ एवे जनयः तस्त्तरलमकान्सगेंरस्याकवयन्‌ । 
एव  कदमदौहिच्रसंतानः कथितस्तव ) 
जण्वतः अदधानस्य सव्यः पावड्रः पर्‌ः | ४६) 
पदच्छेद - ते एते भरुनयः क्षत्तः लोकान्‌ सर्गः अभावयन्‌ । 
एषः कदम दौटिज्न सन्तानः कथितः तव 
श्युर्वतः भहष्ानस्य सद्यः पापहरः परः ॥ 


छन्दा्थं=~ 

षे, एते २. पहले कहे गये इन सस्तानः ११. सन्तानो का 
सुनयः ३. सुनि जनो ने कथितः १२. वणेन किया 

कछषत्तः १. हे विदुर जी! तव । ८. आपसे (मेने) 
लोकान्‌ ४. का श्युण्वतः १४. श्रवण करने पर 
सर्गैः . अपनो सन्तानो से अटह्धानस्य १२. शद्धा पूवक इसका 
अभावयन्‌ । ६. विस्तार किया सद्यः १६. तत्काल 

एषः ७. इस प्रकार पापं १७. पापों का 

कर्दम द. कदंम चषि के हरः १८. नाश करता है 


दौहिज दोहितों परः ॥ 
ष्लोका्थं--हे विदुर जी ! पहले कहे गये इन भुनिजनों ने अपनी सन्तानो से सृष्टि का विस्तार क्या । 
` इस प्रकार आपसे मने कदंम षि के दौहित्रोको सन्तानो का वणन - किया । अद्धा पूर्वक 
इसका रवण करने पर यह्‌ तत्काल पापो कांनाश करताहै। 
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पदच्छैद- 


छन्दा्थं-- 
भरसुतिस्‌ 
सानकोम्‌ 
दनः 
उपयेमे 

हि 


अजः, आत्मनः ¦ 


श्रीमदधागदते [ अ०“१ 


स एचत्वारिशः श्लोकः 
प्रसूति . मानवीं दन्त उपयेखे दजात्म्जः। 


तस्यां जे तडितः 
स्स्श सदर ठ ९६० 


सो डशामललो चनाः ।४७।। 


प्रसुतिम्‌ मानवीम्‌ दक्षः उययेमे हि अजात्सजः १ 
तस्याम्‌ ससजं इहित्‌ः षोडश असल लोचनाः \। 


प्रसूति नाम को 

मनु पुत्री के साथ 
दक्न प्रजापतिने 
विवाह किया (तथा) 
ही 

बरह्मा जी के पुत्र 


>> ‰ ‰ ‰ ‰< % 


तस्याम्‌ ७. उनसे 
सखजं १२. उत्पन्न कीं 
हित ११. कन्याये 
वोडशं १५. सोलह 
असले ८ सुन्दर 
लोचनाः ॥\ &. नयनो वाली 


श्लोकार्थ-- ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने ही प्रसूति नाम की मनु पती के साथ विवाह क्रिया| 
तथा उनहे सुन्दर नयनो वालौ सोलह कन्याये उत्पन्न कीं ¦ 


ष्टचत्वारिश : श्त्तोकः 


चअयोदशादाद्धमाय 
पदच्छेद- 
शन्दायं- 
त्रयोदशः २- तेरह कन्याये पितुभ्यः 
अवात्‌. १२. दी एकाम्‌ 
धमय ३, धमेको युक्तस्यः 
लशा 2. त्था अदय 


तयेकायग्नये किः 


पिक्भ्य एकाम्‌ युक्त स्यो जकायैकां वचिदे ॥४८।। 


अयोदशः जदात्‌ धर्माय तथा एकाम्‌ मरनये विशुः \ 
पित्ुम्यः एकाम्‌ युक्तस्यः भवाय एकाम्‌ भवच्छिदे ॥! 


एकाम्‌, अग्नये ४. एक कन्या, मग्न को एकाम्‌ 


दिनुः। 


७. पितरो को 
५. एक कत्था 
६. समस्त 
११. भगवान्‌ शंकर जी को 
४, एक कन्या 


१. भगवान्‌ दक्षने भवच्छिदे । १०. संसार का संहार करने वाले 


लोकार्थ -- भगवान दक्ष ने तेरह कन्याये धर्म को, एक कन्या अग्नि को, एक कन्या समस्त पितरों को 
तथा एक कष्या संसार का संहार करने वाले भगवान्‌ शंकर जी को दी । 


चेतर्थंः स्कन्धः [ २१५ 





भ० १] 
एकोनवपञ्चाशः श्लोकं 
अद्धा मै्ी दया शान्तिस्तुष्टिः पुड्डिः क्रियोन्नतिः । 
बुद्धिर्मेधह तितिक ह्ीस्यु्तिधंमंस्य पत्नयः ॥४&॥ 
पदच्छेद-- 
अद्धा मैत्री दया शान्तिः तुष्टिः पुष्टिः क्रिया उन्नतिः १ 
घुद्धिः मेधा तितिश्चा हीः भूतिः वमस्य पत्नयः । 
शब्दाथं- 
धडा १. श्रा जुदधिः दै. बुद्धि 
मैघ्री २. मंत्री मेधां १०. मेधा 
ठया ३. दया तितिक्षा ११. तितिक्ना 
शान्तिः 9. शान्ति ही १२. लज्जा (ओर) 
दुष्टिः ५. तुष्टि भ्रतिः १३. भूति 
पुष्टिः ६. पुष्टि धमेस्य १४. ये घमं की 
क्रिय ७. क्रिया परनयः ६! १५. पतिनर्याँ है 
उञ्नति ८. उन्नति 


ष्लोका्थ---श्वद्धा, मत्री, दया, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेका, तितिक्षा, लज्जा ओर 


पदच्छेद 


शल्दाथं-- 


अद्धा 
सनुत 
शुभम्‌ 
न्नी 


प्रसादम्‌ 
अभयस्‌ 


दया । 


मूति ये धमे की पल्निर्यां हँ । 


पञ्चाशः श्त्तोकः 
श्रद्दहत शुभं मजी चसादममयं दया! 
शान्तिः सुखं उदं तुष्टि; स्मयं वुद्टिरखुथतं ।५०॥ 


भद्धा अनृत शुभम्‌ भेन्री भ्रतादम्‌ अभयम्‌ दया ¦ 
शान्तिः सुखम्‌ सुर्दम्‌ तुष्टिः स्मयम्‌ पुष्टिः असुयत ॥ 


१. श्द्ाने लान्तिः ८, शान्ति ने 

७. जन्म दिया (तथा) सुखम्‌ ई घुखको 

२. शुभको मुदस्‌ ११. मोद को (भौर) 
३. मंत्रीने तुष्टिः १०. तुष्टिने 

४ प्रसन्ताकी स्मथस्‌ १३. अभिमान को 
६. अभय को पुष्टिः १२. पुष्टिने 

५ दयाने असुयत ॥। १४. उत्पन्न किया 


लोका्थ--श्रद्धा ने शुभ को, मंत्री ने प्रसन्नता को, दया ने अभय को जन्म दिया । तथा शान्ति ने 


द सुख को, तुष्टि ने मोद को मौर पुष्टि ने अभिमान को उत्पन्न किया | 
०=-४ 





स श्रीमद्भागवते [ ० १ 





एकपञ्चाशः श्लोकः 


योगं क्रियोल्ति्दैषेयथं बुद्धिरसूयत । 
सेधा स्ष्छति तितिच्वा तु चेम हीः प्रश्रयं छतम्‌ ।५१॥ 


पदच्छेद-- 

योगम्‌ क्रिया उश्नतिः दपम्‌ अर्थलू ब्युदधिः असुयत । 

मेधा समाति तितिक्षा तु क्षेमम्‌ हिः श्थयम्‌ सुतम्‌ \। 
शन्दाथं- 
योगम्‌ २. योगको मेधा ७. मेधाने 
क्रिया १. ज्रियाने स्मृति ८. स्मृति को 
उक्तिः ३. उन्नतिने तितिक्षा ई. तितिक्षाने 
दपम्‌ ४ घमण्डको तु ११. तथा 
अर्थम्‌ ६. अर्थं को क्षेमम्‌ १०. क्षेम को 
बुद्धिः ४५. बुद्धिने हीः १२. लज्जाने 
असुयत । १५. उत्पन्न किया प्रश्रयम्‌ १३२. विनय नाम के 

 स॒तन्‌ ॥ १४. पुत्रको 


इ्लोकार्थ--क्रिया ने योग को, उन्नति ते घूमण्ड को, बुद्धि ने अर्थको, मेधा ने स्मृति को, तितिक्षा ने 
क्षेम को तथा लज्जा ने विनय नामं केर कौ उत्पन्न किया ॥ 


दिपऽ्चाशः श्लोकः 
मूर्तिः सर्व्यणोत्पस्तिनंरनारायणाघली ॥५२॥ 


पदच्छेद- 
मतिः सबं गुण उत्पत्तिः । 
नर नारायणौ छषी॥ 
शन्दार्थ- 
मतिः ४. मूतिदेवौने नर # न (भौर) 
सवं . १. नारायणौ ६, नारायण 
गुण र्‌. गश्रणोकी | ऋषी ।॥ ७. ऋषियों को (उत्पन्न किन्नो) 
उत्वसिः। ३.. खात | 


इलोकार्थ- सभौ षूणो को खान मूति देवी ने नर भौर नाराय ऋषियों को उत्पत्त किया # 


० १1 तुर्यः स्कश्धः [ २७ 


त्रिपञ्चाशः श्लोकः 


थयोः जन्मनि अदः चिन्म्‌ अभ्यनन्दत्‌ सुनिव तम्‌ । 
मनांसि ककुभः वाताः असेबः सरितः अद्रयः ॥ 


छब्दाथं-~ 

ययोः १. जिन दोनो कते मनांसि ७. (लोगों के) मन 
= २. जन्म लेने पर्‌ ककु सः =. दिशार्ये 

अवः ३. यह्‌ सम्पूणं वातो 2, वायु 

चिन्वन्‌ ४. संसार मसेडुः १२. प्रसन्न हो गये 
अध्यलल्दत्‌ ६. अभिनन्दन करने लगा सरितः १०. नदिर्था (ओर) 
सनिवतस्च\ ५. आनन्दित होकर अद्रयः}! ११. पर्वतं 


्लोकाथै--जिन दोनों के जन्म तेने पर यह सम्पुणं संसार आनन्दित होकर अभिनन्दन करने ची 
तथा लोगो के मन, दिशार्ये, वायु, नदियां ओर पवेत प्रसन्न हो गये \। 


चतुःपञ्चाशः शत्लोकः 
दिञ्यवाष्यन्त लूयोणि षेतुः ङसजन्रष्टयः 


इनयस्वष्ड्ञुस्तुरुटा जण्गेन्धवकिल्ञशः ॥५४॥ 
पदच्छेद-- 
दिवि अवाखन्त तूर्याणि पेतुः कुसुम वृष्टयः । 
मुनयः तुष्टुवुः तुष्टाः जगुः गन्धवं किल्लराः \ 
कछब्दाथं-- 
हिवि १, आकाश में मुनयः ७. मुनिजन 
सयान ३. बजने लगे तुष्टुवुः वै. स्तुति करने लगे (ओर) 
तूर्याणि २. बाजे तुष्टाः ८. प्रसन्न होकर ` 
पेतुः ६ होने ५ लगी जनुः १२. गाने लगे 
दसम ४. पुष्पों को गन्धव १०. गन्धव (तथा) 
बुष्टयः ५. व॒र्षा किन्नराः॥ ११. किन्नर 
श्लोकार्थ--भाकाश भे बाजे बजने लगे, पूष्पो कौ वषा होने लम, भूनिभन भरखश्न होकर स्तुति करे 
ले मर्‌ गन्यरव तवा किर भाने ले ॥। च 


६८ ) सीभद्धागवते [अ० १ 





पञ्चपञ्चाशः श्लोकः 
व्धत्यन्ति स्व खयो देव्य आास्तीत्परमसङ्कलम्‌ । 
देवा च््मादयः सर्वे उपतस्थुरभिष्टवैः ॥५५॥ 


पदच्छेद- 
लृत्यत्ति स्म॒ स्त्रियः देव्यः अश्दीत्‌ धरम अङ्धलम्‌ । 
देदा न्रह्य आदयः स्वे उपतस्थुः अभिष्टवः} 
शब्दाथं-- 
नृत्यन्ति स्म ३. नाचने लगीं देवाः १०. देवगण 
स्क्िथः २. अप्सरायें ब्रह्य ७. न्रहया 
देव्यः १. देवलोक की आदयः ८. इत्यादि 
आसीत्‌ ६. छा गया (गौर) सवं ६. सभौ 
परम ४. महान्‌ | उपतस्थु १२. स्तुति करने लगे 
सङ्कलम्‌ । ५. आनन्द अभिष्टवः! ११. स्तीत्रो से (उनकी) 


ष्लोका्थं-- सभी देव लोक की अप्सरायें नाचने लगीं, महान्‌ आनन्द छा णया भौर जरह्या इत्यादिः 
सभी देवगण स्तोत्रो से उनकी स्तुति करने लगे 


षटपञ्चाशः शत्तोकः 
यो मायया विरचितं निजयाऽऽत्मनीदं खे रूपभेदसिव तत्परतिवच्चणाय ¦ 
एतेन घमसदने ऋविसूर्तिनाद्यं प्रादुख्कार पुखषाय जसः वरस्मै ॥५६।। 
यः मायया विरचितम्‌ निजया आत्मनि इदम्‌ खे ख्य मेदस्‌ इद तत्‌ अतिचक्षगह्य । 
एतेन ध्मंसदने षिभूतिना अचय धादुश्चकार पुरषाय नमः परल्लं 
णन्दाथं-- 


यः ५. (उसी तरह) जिन्होने तत्‌ ११. उसे 
जायया ७. भमायासे म्रतिचक्षणाय । १२. प्रकाशित करने के लिये 
विरचितम्‌ १०. रचा हैँ (तथा) एतेन १५. इस 
निनया ६. अपनी धमंसदने १४. धर्मराज के घरमे 
आत्मनि 5८, आत्मामें ऋषिभुतिना १६. च्छषि के ङ्प मे (जपने को) 
इदम्‌, ६, इस जगत्‌ को अदय १३. इस समय 
खे २, आआकाशमें प्रादुश्चकार १७. प्रकट किया है (उस) 
रूप ४. स्वरूप वनते हँ पुरुषाय १८६. पुरुष को 
भेदम्‌ २. अनेकों प्रकार के नभ २०. नमस्कार है 
१. जसे परस्मे ॥ १८. परम 


एलोकार्थ- जसे आकाश मे अनेकों प्रकार के स्वरूप बनते हैँ; उसी तरह जिन्होने अपनी मायासे 
अपनी आत्मा में इस जगत्‌ को रचा है तथा उप्ते प्रकाशित करने के लिये इस समय धर्मराजं के 
घर में इस ऋषिरूप मे जपने को प्रकट किया है, उस परम पुरुष को नमस्कार है ।। 


छ० १1 चतुर्थः स्कन्धः { ९९ 
प्पःचाशः श्लताक्छः 

सोऽयं स्थितिन्यतिक्षरेषशमाय छच्छान्‌ सखच्येन नः खुरग णानल्ुयेयतच््वः । 

दर्याददद्च्ख्णेन विलोकनेन चच्छ्ीचिकेलममलं चिण्तारबिन्दस्‌ ॥५७॥ 


पदच्छेद- ३.९ 
सः अयम्‌ स्थिति व्यतिक्तर उपशमाय चुष्टान्‌ः सत्वेन नः सुरगजानु अनुमेय तत्वः ॥१ 
दृश्यात्‌ अदश्न कचणेन विलोकनेन, यत्‌ शरीः निकेतम्‌ अनलम्‌ क्षित जरविन्दस्‌ ॥॥ 





शन्दाथ-- 

सः अयम्‌ ३. उन्हीं भगवान्‌ ने दृश्यात्‌ १८. हमारी ओर निहार 
स्थिति ४. संसारकी मर्यादा सें अदश्च १०. (वे भगवान्‌). अपार 
यतिकर ५. उपद्रवकी करणेन ११. करुणामय 
उपशमत्य ६. शान्ति के लिये विलोकनेन, १२. नेत्रोषे 

युष्टानू, ४. वनाया हे यत्‌+ धीः १३. जोशोभाके 
सत्वेन ८. सत्त्वगुण से निकेतम्‌ १४. धाम 

नः सुरगणान्‌ ७. हम देवतां को अमलम्‌ १५. निर्मल, दिव्य 
अनुमेय २. अनुमान से जाना जा सकता है क्षिप्ता १७. नीचे कर देते ई 
त्वः । १, जिनका स्वरूप अरविन्दम्‌ ॥ १६. कमल कोभी 


श्लोकाथ--जिनका स्वरूप अनुमान से जाना जा सकता है; उन्हीं भगवान्‌ ने संसार की मर्यादा में 
उपद्रव को शान्ति के लिये हम देवताओं को सत्त्वगुण से बनाया है । वे भगवाच्‌ अपार करूण्एमय 
नेत्रो से, जो शोभा के घाम, निर्मल दिव्य कमल को भौ नीचे कर देते है, हमारी ओर निहार ॥ 
अष्टपञ्चाशः श्लोकः 
एवं ` सुरगणैस्तात जगवन्तावभिष्डूलौ । 
लञ्धावलोकैयंयतुर्चितौ गन्धमादनम्‌ ॥५८॥ 


पदच्छेद-- 
एवम्‌ सुर गणैः तात भगवन्तो अभिष्टुतो । 
लब्ध अवलोकंः ययतुः अचितौ गन्धमादनम्‌ ॥ 
शन्दाथं-- ्‌ 
एवम्‌ ५. इस प्रकार लब्ध २. पाकर 
घुरगणेः ४. देवताओंने अवलोकेः २. भरभुके दशंन 
तात १. हेप्यारे विदुरजी! ययतुः १५. चले गये 
भगवन्तौ ६. भगवान्‌ नर नारायण की अर्चितौ ८. पुजा की (तदनन्तर वे दोनो षि). 
अभिष्टुतौ । ७. स्तुति करके गन्धमादनम्‌ ।॥ ई. गन्धमादन पर्व॑त पर 


्लोकार्थ--हे प्यारे विदुर जी ! प्रभ के दशंन पाकर देवताओं ने इस प्रकार भगवानु नर नारायण की 
स्तुति करके पूजा को । तदनन्तर वे दोनों ऋषि गन्धमादन पव॑त पर चने णये ॥ 








६७ } श्रीम दइागवते [ अण १ 


एकोनषष्टितमः श्लोकः 
ताकिसौ वै सगवतो हरेरंशाविहागतौ । 
भारव्ययाय च खुवः करषगौ यदुङकुख्दर हौ ॥५६॥ 


पदच्छेद- ध 
तौ इसौ वे भगवतः हरेः अंशौ इह आगतौ, 
भार व्ययाय च भुवः कृष्णौ यदु कुर उद्वहौ \। 
शब्दाथ- 
तौ ४. वे (नरनारायण) स्शार ८, भार 
इमौ ५. दोनों उथयाय ४ दुर्‌ करने के लिये 
ठै ६. ही च्‌ ११. ओौर 
अगवतः १. भगवान्‌ भुवः ७, पृथ्वीका 
हरेः २. श्रीहरिकै कृष्णो १४. कृष्ण, अर्जुन के रूप में 
अंशौ ३. अंशभूत यदु १०. यदुवंश 
( {५ १५. य्ह कुरु १२. कुरुवंश को 
आगतौ । १६. प्रकट हुये हँ उद्वहौ \\ १३. धारण करने वाले 


श्लोकार्थ-- भगवान्‌ श्री हरि के अंशमूत वे नरनारायण दोनों ही पृथ्वी का भार दूर-करने के लिये 
यदुवंश आौर कुर्वंश को धारण करने वाले कृष्ण, अर्जुन के रूप मे यहाँ प्रकट हुये हैँ || 


षष्टितमः श्त्ोकः 
स्वाहाभिमानिनख्ारनेरात्मजांखी नजीजनत्‌ ¦ 
पावकं पवमान च शुचि च इतलमोजनस्‌ ।॥६०।। 


पदच्छेद-- 
स्वाहा अभिमानिनः च अग्नेः गात्मजान्‌ न्नरीन्‌ अजीजनत्‌ । 
पावकम्‌ पवमानम्‌ च शुचिम्‌ च हत भोजनम्‌ ॥ 
छन्दाथ- 
स्वाहा ३. स्वाहा ने पावकम्‌ ४. पावक 
अभिमानिनः ई. अभिमानी पवमानम्‌ ५. पवमान 
च १. तथा च ६. ओर 
अग्नेः २. अग्निक पत्नी शुचिम्‌ ७. शुचि नाम के 
आत्मजान्‌ १०. पूत्रोको च १०. जिनका 
८. तीन हृत १२. हवन किया हुआ पदार्थं 
१. उत्पन्न किया भोजनम्‌ ॥ १४. मोजन है ह ही 


अजीजनत्‌ 
ष्लोकार्थ- वथा अग्नि को पत्नी स्वाहा ने पावक, पवमान मोर शुचि काव के तीम अभिमानी पुत्रों को 
उत्क किया, विनका हवन किया हुमा पदाय ही जोव ह 


अ०१1 चतुर्थः स्फन्ध [ ११ 


न~ ~ -- ~ ----- ~~~ 


एकषष्टि तनः शत्लोकः 


तेभ्योऽग्नयः मचन्‌ चत्वार्शिच पश्च च । 
~ प्रद +> 
त॒ एवै स्वाश्तल्सा वितविलामदहैः ॥३६१॥ 
पदच्छेद-- 
तेन्यः अग्नयः समभवन्‌ चत्वररशत्‌ च पन्च च} 
ते एव एकोन पन्छाशत्‌ साकम्‌ पिन पितामहैः ॥ 
तेच्यः १. उन तीनो से ते ७. वें 
अव्नयः ४. अग्न्या एव तलो 
खथभवन्‌ ५. उत्पन्न हुं एकोनपन्चःशत्‌ १२. उनचास (अग्नि कहलाये) 
चत्वारिशत्‌ च २. चालोस भौर साकम्‌ ११. साय (मिलकर) 
पव्छ ३. पांच (पतालीस) विकल ६ तीन पिता (ओर) 
ख॒ ६. तथा पितामहैः ॥ १०. एक पितामह के 


ए्लोका्थ-- उन तीनो पसे चालीस भौर पाच पैतालीस अग्नियां उत्पन्न हर्द; तथा वे ही तीन पिला 
ओर एक पितामह के साथ मिलकर उनचासं अग्नि कटालये । 


दमषष्टितयः शत्नोकः 


वैतानिके कथंणि यल्नासभिन्रलवादिषिः) 
अार्नेय्य इष्टयो यज्ञे निरूष्यन्तेऽग्नयस्तु ते ॥३२॥ 


पदच्छेद 

ठेवानिके कमणि यत्‌ नामभिः ब्रह्म वादिभिः। 

आग्नेष्यः इष्टयः यज्ञे निङ्प्यन्ते अरनयः तु ते॥ 
शब्दाथ-- 
वैरल्लानिके ३. वंदिक यज्ञ के जाग्नेग्यः ०८. आग्नेयी 
र्मणि ४. अनुष्ठान में इष्टयो ४ इष्टियका 
1 ४५. जिनके | यज्ञ ७. ऋ्छामें 
नामभि ६, नामों पे निङप्यन्ते 4० निरूपण करते हैँ 
ब्रह्य १, वेदके अग्नयः 48 अग्निर 
वादिभिः! २. जाता विद्धान्‌ तु १२. यही 

ते ॥ ११. वे 


एलोकाथं--वेद कै ज्ञाता विट्धानु वैदिक यज्ञ के अनुष्ठान भें जिनके नामों से यज मे भाग्नेयी इष्टिं 
का निरूपणं करते हैः वे यही अग्नि है ॥ 


३२) ` श्रीमद्भागवते 
विशष्टितसः श्लोकः 


अग्निष्वात्ता बर्हिषदः सौस्याः पितर आज्यपाः । 
खद्लमयोऽनग्नयस्तेवां पत्की दाचायणी स्वधा ॥६६।। 


[ अ० १ 


पदच्छेद दः चलो 
अग्निष्वात्ताः रबाहिबदः सौस्याः पितरः आज्यपाः । 
साग्नयः अनग्नयः ठेषाम्‌ पत्नी दाल्लायणो स्वधा \ 
छन्दाथं-- 
अभ्निष्दात्तः १. अग्निष्वात्त सनयः ६. साग्निक (आरः) 
बह्षिदः २. बह्षिद अनग्नयः ७. निर्ग्निक (दो प्रकारके है) 
खौल्याः ३. सोपान करने वाले (गौर) तेषाभ्‌ ८. उन सवकी 
पितरः ५. पितर पत्नो ११. एही पल्ली है 
ज्यपाः \ ४. घुत-पान करने वाले दाक्षायणी ठ. दक्षको पूत्री 


स्वधा ।! १०. स्वधा 
श्लोकाथं-- अग्नष्वात्त बहिषद्‌ सोमपान करने वाले गौर घृत-पान करने वाले पितर साभ्निक गौर 
निरग्निक दो प्रकार के हैँ । उन सवकी दक्ष की पुनी स्ववा एकं ही पत्नी है }। 


चतुश्बष्टितमः श्लोकः 
तेभ्यो दधार कन्ये डे वयुनां धारिणीं स्वधा; 
उमे ते ब्दवादिन्यो ज्ञानविज्ान्षारमे ।॥६४।! 


पदच्छेद- 

तेम्यः दधार कन्ये हे वयुनाम्‌ धारिणीम्‌ स्वधा । 

उभे ते श्रय वादिन्यो ज्ञान चिक्ञान पार्ये ॥ 
छ्दाथं- 
वस्यः २. उन पितरो उ ४. दोनों 
धार ७. उत्पन्न को स ८. वे 
कन्ये ६. कन्याये ब्रह्मवादिन्यौ १२. वेद का (उपदेश करती थीं) 
हे ५. दो ज्ञान १०. शास्त्र ज्ञान (गौर) 
अयुनाम्‌ २३. वयुना (गौर) विज्ञान ११. आत्म ज्ञान में 
धारिणीम्‌ ४. धारिणीनामकी पारगे ॥ १२. पारगत थीं (तथा) 
घ्वधा । १. स्वधाने 


इलोकार्थ--स्वधा ने उन पितरों से वयुना गौर धारिणी नाम की दो कन्याये उत्पन्न कीं । वे दोनो 
शास्त्र ज्ञान भोर भात्म ज्जन मे पारंगत थीं 


ज० १1. चतुर्थः स्कर्धः [३३ 


पञ्चषष्टितभः शत्तोकः 
मवस्य वत्नी तु सती जवं देवमलुन्रनः) 
अगत्वनः सदशं पुच्ं न लेमे गुणशीलतः | ६५ 


पदच्चेद-- 

भवस्य पत्नी तु चती भवस्‌ देवम्‌ अ्तुत्रता । 

आत्मनः सदृशस्‌ युत्रस्‌ न लेभे गुण शीलतः \। 
शब्दाथं- 
भवस्य १. महादेव कों बत्मन ८. उन 
एत्न ४. भार्या थीं (वह) सद्शम्‌ ११. समान 
तु २ जो पुम्‌ १२ कोई पुत्र 
सती ३. सती नामकं स्‌ १३. नहीं 
भदम्‌ ६. शिवकी लेभे १४. प्राप्त हमा 
देवस्‌ ५. भगवान्‌ श्ण ॐ शुण {आओैर) 


शीलतः 1! १५. स्वभावं मे अपने 


(^| 


अनर्वा ६ ७. सेवामें लगी रहती थी 
एलोकार्थ-- महादेव को जो सती नाम को भार्या थी; वह्‌ भगवान्‌ शिवं को स्वा मे लगीं ख्डती थीं । 
उन्हँं गुण मौर स्वमाव में जपने समान को पुत्र नहीं प्रप्त हअ ॥ 
वटुषाष्टतमः स्कः 
पितये्रतिसस्ये स्वे भवायानागसे रवा । 


जपौडेवातननाऽऽत्मानमजडायोगसंयुता 11३ 

प पितरि अप्रतिख्ये स्वे भवाय अनागते उषः! 

अश्रा एव आत्मना आत्मानम्‌ अजहात्‌ योग संथुतः ॥ 
श्ल्दाथ-- 
पितरि ४. पिका दक्ष प्रजापति के अप्रौढा ` ७. उन्होने युवावस्था में 
अश्रतिङ्पे ५. प्रतिकूल रहने से एव ८ ही 
स्वे ३. अपने आत्मना १०. स्वयम्‌ 
भृशादं २. शंकर जी के प्रति आत्मानम्‌ ११. अपना शरीर 
सनतगकष १. निरपराध अजहात्‌ १२. त्यागदिया 
सुषा ! ६ क्रोघ के कारण योग संयुता ॥ ठ योग करा, आश्य लेकर 


षलोकाथ--निरपराघ शंकर जी के प्रति अपने पितादक्ष प्रजापति के भतिकूल रहने से क्रोध के कारण 
उन्होने य॒वावस्था में ही योग का भाश्नय लेकर स्वयम्‌ अपना शरीर त्याग दिया ॥ 


भीमन्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
विद्ुरमंत्रेयसंबदि प्रथमः अध्यायः समाप्तः ॥\१॥ 


प५०-५ 


ॐ श्रीगणेशाय नम॑ः 
भीसद्ध्ागवतसहष्पुसणम्‌ 
पवतुथंः स्कन्धः 
द्वितीयः अश्च 
प्रथमः श्त्लोकः 
विदुर उवाच-खवे शीलवतां ओष्ठे दच्लो दुहितृवत्सलः । 
विदेषभकरोत्कस्वादनारत्यात्यजां खतोश्‌ ॥१।। 


पदच्छेद-- . > 

भदे शीलवताम्‌ ओष्ठे दक्षः इहत्र. वत्सलः 

विद्धेषम्‌ अकरोत्‌ कस्मात्‌ अनादृत्य आत्मजाम्‌ सतीस्‌ ॥। 
शन्दायथं-- 
भवे ६. भगवान्‌ शंकर जी से विदेषम्‌ ११. व॑र 
शीलदताम्‌ ७. विनयी लोगों से अकरोत्‌ १२. किया 
शष्ठ ८. सबसे बड़े कट्पात्‌ १०. क्यो 
दलः ३. प्रजापति दक्ष ने अनाड्त्य ६. अनादर करके 
दुहितु १, अपनी पुत्रियो पर  भत्मनजास्‌ ४. अपनी पत्री 
दत्सलः । २. स्नेह रखने वाले सतीम्‌ ५. सती का 


ष्लोका्थ--अपनी पृत्रियों पर स्नेह रखने वाले प्रजापति दज्न ने अपनी पुत्री सती का अनादर करके 
विनयो लोगों में सबेपे बड़े भगवान्‌ शंकर जी से क्यों वैर किया \\ 


द्वितीयः श्लोकः 
कस्ते चराचरगुख निरं शान्तविग्रहम्‌ । 
आत्मारामं कथं डेष्टि जगतो दैवतं मदत्‌ \२।॥ 


कः तम्‌ चराचर गुश्षर्‌ निर्वेरम्‌ शान्त विग्रहम्‌ । 
आत्मा आरामम्‌ कथम्‌ ष्टि जगतः बेवतन्‌ महत्‌ ॥! 
क १२. कोई आत्मा ६. अपनेमेंही 
तमू १३. उन भगवानु शंकर से आरामम्‌ ७. सन्तुष्ट (रहने वाले तथा) 
चराचर १, चेतन मौर अचेतन के कथम्‌ १३. क्यों 
धुरम्‌ २. प्रकाशक देष १४. वर करेगा 
निर्वेरम्‌ ३ वंर-माव पे रहित जगतः ८ संसारके 
शान्त ४. शान्त वेवतम्‌ १०. भाराध्यदेव 
विग्रहम्‌ ॥ ५ मूति महत्‌ ॥ 5. परम 


श्लोकार्थ-- चेतन मौर अचेतन के भकाशक, वं र-माव स्षे रहित, शान्त मूर्ति, अपने में ही सन्तुष्ट रहने 
वाले तथा ससार के परम भाराध्यदेव उन भगवान्‌ शंकर से कोई क्यों व॑र करेगा ॥ 


 भ०९] वतु्थंः स्कन्वः 


ततीयः श्त्ोकः 





एतदाख्याहि ने जान्‌ जालातुः शवश्युरस्य' च । 


बिद्ध बस्तु यतः चाणास्तत्यजे दुस्ट्यजान्सती ॥३॥ 


4दच्छेद-- 
एतद्‌ आख्याहि मे शरह्यन्‌ जामातुः श्व्युरस्य च ! 
विद्धेवः तु यतः प्रणान्‌ तत्यजे इस्त्यजान्‌ सती ॥! 
शन्दार्थ-- 
एतद्‌ ३. यह कथा विद्धेव ॐ, 
अष्डयाहि ४. वतां तु १०. 
स २. मुञ्च यतः ॐ. 
रह्न्‌ १. है गवत्‌ । प्राणान्‌ १३. 
जामातुः ८. दामाद का तत्यजे १४. 
भ्वशुरस्यं ६. ससुर इस्त्यजान्‌ १२. 
च । ७. ओर सती \। ११. 


विरोक ह्या 

छना 

जिसके कारण 
प्राणों को (भी) 
त्यार्‌ दिया 

नहीं त्यागने योग्य 
सती ने 


्लोकाथ--हे भगवन्‌ ! मुञ्चे यह कथा बतावें जिसके कारण सद्ुर ओर दामाद का विरोध हुवा । 


तथा सती ने नहीं त्यागने योग्य प्राणों को भो त्याग दिया 
चतुथः श्तोकः 


मैत्रेय उवाच--पुरा विश्वखजां सत्रे समेताः परभवं कः । 


तथाचरगणाः खव खालगा सुनयथोऽग्नयः ॥ २) 


पट्च्छेद-- 
पुरा विश्वसुजास्‌ सत्रे समेताः परमषेयः । ` 
तथा अमरगणाः सवं सानुगाः सुनयः अग्नयः ॥ 
छन्दार्थ- 
पुरा १. पहले कभी एक बार तथा ८. ओर 
विश्वखुजाञ्‌ २. प्रजापतियों के ` अमरगणाः ६. देवगण 
सत्र ३ यज्ञमें ` सें ५. सभी 
समेताः ११. एकत्रित हुये थे सानुगाः १०. अपने अनुचरो के साथ 
परमर्षयः। ४ महषिगण - सुनयः ७. मुमिजन 
अग्नयः ४. अगि 


श्लोका्थं--पहने कभी एक बार प्रजापतियों के यज्ञ मे महषिगण, सभी देवगण, मुनिजन जौर अग्नि 


अपने अनुचरो के साब एकभित हुये जे । 


६९ 1 क्नीमद्धागवधे [ ब० २ 





पञ्चयः श्लोकः 
तच परविष्टस्षयो दष्ट वाकंभिव रोध्विषा । 
© न © ९ 
इाजसमानं वितिभिरं ङ्वन्तं तन्यहत्सदः ॥५॥ 


पदच्छेद-- 
तत्र घरदिष्टसम्‌ ऋषयः दष्ट्वा अकम्‌ इवं रोदः ¦ 
आ्राजमानस्‌ वितिभिरम्‌ क््दन्तमर तत्‌ सह्‌ सदः \। 
शएब्दाथ-- 
तन्न १. वहाँ पर आ्रजमानम्‌ ७. प्रकाशमानं थे (ओौर) 
भ्रविष्टम्‌ ३. प्रवेश करते हुये (दक्षको) वितिमिरम्‌ ११. अन्धकार से रहित 
ऋषयः २. चछषियो ने कुर्वन्तस्‌ १२. कर रहै थे 
दृष्ट्वा ४. देखा तत्‌ ८. उस 
अक्तंम्‌ इव ६. सूर्यके समान महत्‌ ६. विशालं 
रोचिषा! ५ (वे) तेज में सदः \। १०. संभा अवन को 


श्योकाथ-- वहां पर ऋषियों ने प्रवेश करते हुये दक्ष को देखा । वे तेज में सूये के समान प्रकाशमान 
थे; ओर उस विशाल सभा भवन को अन्वककार प्ते रहित कर रहे थे | 


वष्टः श्त्लोकः 
उदति्न्‌ सदस्यास्ते स्वधिरण्येभ्यः खदहारनयः ¦ 
छते विरिज्चं शवं च तद्धासाऽऽद्िक्षचेतखः ॥६। 


पदच्छेद- 

उदतिष्ठन्‌ सदस्याः ते स्वधिष्ण्येस्यः सह अग्नयः । 

ऋते विरिष्वम्‌ शर्वम्‌ च तद्‌ भासा आक्षिप्त चेतसः ॥ 
शन्दार्थ- 
उदतिष्ठन्‌ १५. खडेहो णये भते ४. छोडकर 
सदस्याः १०. सभासद विरिष्वम्‌ १, ब्रह्माजी 
ते ४. वे समी शवम्‌ ३. महादेव जी को 
स्व १२. अपने-अपने 1 २. भौर 
चिष्ण्येम्यः १४. जासनों प तव्‌ ५. उनके 
सह्‌ १२. साथ भासा ६. प्रकाशे 
अग्नयः । १३. अग्नियों के आक्षिप्त ७. प्रभावित 


चेतसः ॥। ८. बुद्धि वाले 
श्लोकार्थ- ब्रह्मा जी गौर महादेव जी को छोड़कर उनके प्रकाश से प्रभावित बुद्धि वाले घे स॒भो 
सभासद अग्नियों के साथ अपने-अपने भासनों से खडे हो गये । 


भ० २] वतूर्थः न्वः [ ३४६ 


सघ्रमः इत्ोकः 


© अ 
खदसस्पतिभिदेललो गजग्वान्‌ खाध्ु सत्क्रतः। 
अजं लोकगुरुं नत्वा निकसखाद तदाज्ञया ॥७॥ 





प्दच्छेद- 

सदसस्पतिभिः दक्षः भगवान्‌ साघु सत्कृतः । 

अजं लोकगुखुम्‌ नत्व! निषसाद तवा आल्या 1। 
शन्दाथं-- 
सदसस्पत्तिभिः १. सभासदो केढारा अज ७. ब्रह्माजी को 
दक्षः ५. दक्ष प्रजहपति लोकगुख्म्‌ ६. जगत्‌ पितामह 
भगवान्‌ ४. भगवाच्‌ नत्वा ८. नमस्कार करके 
साधु २. भली-भति निवस १०. वं णये 
सत्कृतः \ ३. आदर पाकर तद्‌ आया ठ. उनके, अदेश से 


श्लोकाथं--सभासदों से भली-माति आदर पकर भगवानु दक प्रजापति जगत्‌ पितामह जह्य जी को 
चमस्कार करके उनके आदेश से लंड शये ।! 


चब्टमः इत्लोकः 
त्राङनिषर्णं ख डं ट्ट वा रनाखद्यसदनांहतः | 
उवाच वालं चन्ु्याँग्रभिवीर्य दहन्ञिक ॥८॥ 


पदच्छेद-~ 
प्राद्ह निषण्णम्‌ भुडम्‌ दृष्ट्वा न अमृष्यत्‌ तद्‌ अनाद्तः। 
उवाच वामम्‌ चक्षुर्भ्याम्‌ अभिवीक्ष्य दहन्‌ इव ।! 


षन्दाथ- 
भाक्‌ १. पहले से अनाद्तः। £. आदर न पाये हुये (दक्ष जो) 
निषण्णम्‌ २. बंठे हुये उवाच १४. कहने लगे 
शुडम्‌ ३. शिवजी को वामम्‌ ४६. टेढ़ी 
द्ष्ट्वा ४. देखकर चक्षु्याम्‌ १०. नजरोंसे 
त ७. नहीं अभिवीक्ष्य ११. देखकर 
अभरृष्यत्‌ 5. (उक्ते) सहन कर सके (तथा) बहन्‌ १२. जलते हये ` 
५. उनसे इव ॥। १२. मानों 


एलोकार्थ--पहले से बैठे हुये शिवजी को देखकर उनसे आदर न पाये हुये दक्ष जी उसे सहन नहीं कर 
सके तथा टेढ़ी नजररों से देखकर मानो अलाते हुये कहने लगे ॥ 


॥ 3 छ ¢ र 9 
04, 1, 
6: ~. 


$ 


६६ } श्रीमद्धागवते { भण ३ 
नवसः श्लोकः 


श्रयतां ब्ह्मषेयो मे सहदेवाः खद्ाग्नयः । 
साधुनां न्र्‌ वतो इत्तं नाज्ञानान्न च भत्सरात्‌ ॥&॥ 


पदच्छेद - 

श्यताम्‌ ्रह्यषेयः से सह देवाः सह॒ अग्नयः । 

साधूनाम्‌ न्रुबतः वृत्तम्‌ न अज्ञानात्‌ न च मत्सरात्‌ \! 
शन्दाथं- 
शूयतास्‌ ७. सुनें साधूनाम्‌ १३. सत्पुरुषो का 
ब्रह्मषेयः ५. हे ब्रहार्षियो! ज्ुवतः १५. बता रहा हुं 
भे ६. मेरी बात वृत्तम्‌ १४. व्यवहार 
सह ४. सहित न ६. नहीं 
देवाः १. देवताओं अन्ञानात्‌ ८. नासमदी से 
सह्‌ २. भौर लं ११. नहीं 
उगनयः६\ ३. अग्नियोंके = १०५. अर 


मत्सरात्‌ \\ १२. देषमावप्ते (म) 
श्लोकार्थ-देवतागों भौर अग्नियों के सहित हे ब्रह्म्ियों ! मेरी वात सुनें ! नासमन्नी से नहीं शौर 
नही द्वेषभाव से मै सत्पुरुषो का व्यवहार बता रहा हूं !! 
दशमः इत्तोकः 
अयं तु लोकपालानां यशोच्नो निरपच्रपः। 
सद्भिराचरितः पन्था येन स्तव्येन दूकितः ॥१०। 


पदच्छेद- 

जयम्‌ तु लोक पालानाम्‌ यशः ध्नः निरयन्पः। 

द्धिः आचरितः पन्थाः येन स्तब्धेन दूषितः ॥ 

शन्दार्थ- 

जयम्‌ १, यह्‌ (शिव) सदिः १०. सज्जनो के 
तु २. तो आचरितः ११. आचरण का 
लोक ४. ा पल्थाः १२. मागं (ही) 
पालानाम्‌ ५. पालोकी येन ८. जिस 
यशः ६. पविश्र कीति का स्तब्धेन ई. धमण्डीने 
धनैः ७, नाशक है दूषितः।॥ १३. लांछितं कर दिया है 


निरपश्रषः! ३, निलंज्ज (मौर) 
षलोका्थ--यह शिव तो निलंज्ज भौर लोकपालों की पवित्र कीति का नाशक दै । जख घमंडी बे 
सज्जनो के आचरण-का मागं ही लांदित कर दिया दै ॥ 


1) चतुर्थं स्कष्ः -{ ३९ 


एकादशः श्त्तोकः 
एष मे शिष्यतां चाधो यन्मे इदिकुरय्हीत्‌। 
पाणिं विप्राभ्निञ्चलतः सहविच्यः इव साघ्ुबत्‌ ॥११॥ 


पदच्छेद 

एषः मे शिष्यताम्‌ भ्राप्तः यत्‌ मे इहितुः अग्रहीत्‌ । 

पाणिम्‌ विघ्रः अग्नि मुखतः साविन्याः इव साधु वत्‌ ॥। 
शब्दाथ॑--~ 
एषः १२३. यह्‌ पाणिस्‌ ११. हाथ 
से १४. मेरे विभ्रः ४. ब्राह्मणों (गौर) 
शिष्यताम्‌ १५. पुत्र के समानं अग्निः ४. अग्नि के 
व्ाप्तः १६. दहै नृ खत ६. सामने 
यत्‌ १. क्योकि खाविच्यःः ७. सावित्री के 
दे &. मेरो इवं <. संमानं 
हिवः १०. क्न्याका साघु २. सज्जनो के 
अग्रहीत्‌ । १२. पकड है (अतः) वत्‌ ¦ ३. भान (इसने) 


एलोकाथं-- क्योकि सज्जनो के खमान इखने ज्राह्यणों ओर अग्नि के खामने साविनी के खमान मेरी 
था का इाथ पकड़ा है । अतः यह्‌ मेरे पृक के समान हे ॥ 


दादशः श्त्तोकः 
ृहीत्वा खगशश्ावाद्याः पाणिं सकंडलो चनः । 
पल्युथानाभिवादाहं वाचाप्यङ्ृत नोचितस्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद-- 

गहीत्वा सृगशाव अक्ष्याः पाणिम्‌ मकंट लोचनाः । 

भत्युत्थान अभिवाद अहु बाला अपि ङ्त न उचितम्‌ ॥1 
शन्दाथ- 
गृहीत्वा ६ ग्रहण करके अभिवाद ८. प्रणामं करे के 
सगशाव ` ३. मग अह ४. योग्य मेरे प्रति 
अक्ष्याः ४. नयनी (मेरी कन्या का) वाचा १०. वाणी से 
पाणिम्‌ ५. पाणि अपि . ११. भो 
सकट १. बन्दर के समान अकृत १४. किया है 
लोचनः । २. आंखो वाला (यह्‌ शिव) ५। १३. नहीं 
भ्त्युत्थान ७. खडे होकर उषितम्‌ ॥ १२. आदर 


्लोकाथ-- बन्दर के समान आंखो वाला यह्‌ शिव मृगनयनी मेरी कन्या का पाणि ग्रहण करके खडे 
होकर प्रणाम करने के योग्य मेरे प्रति वाणी से भो भादर नहीं किया है ॥ 


क). 
छ >, ८ 
११ 9 9 


€ 1 


श्रीमदद्धागवते | अॐ० र 


अयोदशः श्लोकः 
लुघश्कियायाशुच्ये सानिने भिन्नसेतवे । 
अनिच्छन्नप्यदां खालां शुद्रायेकोशतीं गिर्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद-- 

लुप्त क्रियाय अशुच्ये मानिने भिन्न सेतवे । 

अनिच्छन्‌ अपि अदाम्‌ बालाम्‌ शुद्राय इव उशतीम्‌ गिरम्‌ \! 
शब्दा- . 
कप्त ४. लोप करने वाले अपि २. भो (मेने) 
छियाय ३. कर्मोका अदास १४. देदी 
अद्ये ४. अपवित्र बालाम्‌ १३. (अपनी) कन्या 
स्एलिने ६. अभिमानी (ओौर) शत्रए्य ठ. शूद्रको 
शिल ८. उल्लंघनं करने वाले (इस शिव क्रो) इदं १२. समानं 
सेद । ७, मर्याद का उशती १०. वेद्‌ 
अनिच्छन्‌ ` १. न चाहते हुये गिराम्‌ \! १, वाणी के 


एलोका्थ-- न चाहते हये भी मैने कर्मो का लोप करने वाले, अपवित्र, अभिमानी ओर मर्यादा का 


शतः 4 


उल्लंघन कने वाले इस शिव को शूद्र को वेद्‌-वाणी के समान अपनो कन्या दे दी ॥ 


चतुदश श्त्तोकः 
प्रेतावासेषु घोरेषु परेतम्‌ तगणैद तः | 
खटत्युन्यत्तवन्नग्नो व्युक्चकेशो हसन्‌ खदन्‌ । १४}; 


भरेत आवावेषु घोरेषु अतः श्रुत गणैः वृतः । 
अटति उन्मत्त वत्‌ नग्नः व्युप्त केशः हृखन्‌ खदन्‌ ।! 


१, यह्‌ प्रेतो के अटति १२. ध्रूमता रहता है 

२. रहने का स्थान उन्मत्त ८. पागल के 

३. भयंकर (ष्मशानो मे) वत्‌ &. समान 

४. ब्रेत भोर नग्नः १०. नंगे (शरीर) 

५. भूत वयुप्त १२; निखेरे हुये 

६. - समू के केशः ११. बालों को 

७, धिर कर हसन्‌ ` १४. कभी हुंसता है 
रुदन्‌ ॥ १५. कभी रोता है 


एलोकार्थ--यह्‌ बरतो के रहने के स्थान भयंकर शमशान मे प्रेत ओर भूत समूहो से धिर कर पागल 
के समान नंगे श्रीर्‌ भदू जलो को बिषेरे हुये घूमता रहता है । कभी हंखता दै; कभी रोता है ॥ 





भ० २ 1 चतुथः स्कन्धः [ ४१ 


पञ्चदशः श्लोकः 
चिता नद्मच्रुतस्नानः भेतस्रङ्ज्स्थिश्चूवणः । 
शिवापदेशो दयश्चिवो सत्त मत्तजनपियः। 
पतिः अ्थनच्युलानां तमोलान्रात्मक्तत्मनः। स्‌ ॥१५॥ 
चता चत्व कृत स्नानः अरत लद्ध्‌ न्‌ जघ्ल्य अ्दणः । 


पदच्छेद = {= १ । 2 
शिव अपदेशः हि अशिवः मत्तः जत्तजन त्रियः ! 
पतिः प्रमथ भुतानास्‌ तमोमाक्रात्मक आट्मानम्‌ ॥१ 
शब्दाथं- 
चिता १. यह पवित्र चिता की ह १०. किन्तु (दै पुर) 
भस्म २. राख से अश्त्विः ११. अमंगलङ्प अशिवं 
तं ४. क्यिहूये मत्तः _ १२. यह्‌ नशे मे मूतवाला रहता है 
स्नानः ३. स्नान मत्तजनश्रियः \ १३. मतवाले लोगो का, प्यारा है 
प्रेत ५. प्रेतो के समान यतिः १८. स्वामी दहै 
ज्ञद्‌ ६. मण्डो को माला (आौर) अस्थ १४. ब्रथमगणं (तथ 
नृ अस्थि ७. मनु्यो कौ हड्डी का भ्रुतानाम्‌ १५. भ्रूत-प्रेतो का 
सृषणः ८. . आभूषण धारण कि तमोसान्रात्सक १६. केवल तमोगुण 
रहता हैँ 


दिद अपदेशः & शिव है, इसका नाम तो आत्मनाम्‌ ॥ १७. जीवक 

्ल।का्थ--य॒ह्‌ अपवित्र चिता को राख से स्नान कयि हुआ ब्रेतों के समान अण्डो की माला ओौर 
मनुष्यों को हड्‌डी का आभूषग घारण किये रहता हे । शिव है, इसका नाम तो किन्तु है अमंगलरूप 
अशिव । यह नशे मे मतवाला रहता है, मत्तवाले लोगों का प्यारा.हे । प्रथमगण ओर भूत-प्रेतो का 
केवल तभोगुणौ जीवों का स्वामी है ॥ 


बोडशः श्लोकः 
तस्मा उन्मादनाथाय नशौचाय दह दे । 
दन्ता ब॑त अया साध्वी चोदिते परमेछिना ॥१६॥ 


पदञ्छेद-- तस्मं उस्माद नाथाय नष्ट शौचाय दुहे) 
दत्ता बत भया साध्वी चोदिते परिमेष्ठिना ॥ 
णब्दाथ- 
तस्यं &. उसं दता १२. व्याह दी 
~क. ` र 
नाशाय तान्व - क अन न 


, पवित्रता से | चोदिते ४. कहने से 
शव १० , दृष्ट स्वभाव वाले (शिवको) परमेष्ठिना ॥ ३. न्रह्याजीके ` 
ष्लोका्थ--खेद है कि मैने ब्रह्मा जी के कहने से पागलों के स्वामी तथा पवित्रता से रहित उस दुष्ट 


ता वाले शिव को अपनी भोलो-भाली बेटी व्याह दी । 
फ[७=== 





४३) श्रीमेद्धागवंते | [ अ० २ 


सप्तदशः श्लोकः 
मैत्रेय उवाच-विनिन््येवं स शिरिशसप्रतीपमवस्थितम्‌ । 
दन्लोऽथाप उपस्श्य ऋ दधः शप्तुं भचक्रमे ॥१७॥ 








पदच्छेद-- 

विनिन् एवम्‌ सः गिरिशम्‌ अश्रतीपम्‌ अवस्थितम्‌ । 

दक्षः अथ अपः उपस्पुष््य क्लुद्धः शप्तुस्‌ प्रचक्तमे \ 
शब्दा्थ-- 
विनिन्यः ५. निन्दा करके दक्षः ७. दक्ष प्रजापति 
एदम्‌ ४. इस प्रकार अथ ४. तदनन्तर 
सखः सये अपः १०. हाथ में जलं 
गिरिशम्‌ ३. भगवानु शंकरजो की उपस्थुश्य ११. लेकर 
अप्रतीपम्‌ १. विना प्रतिकार के क्द्धः ८. कोधे भरगये : 
अवस्थितम्‌ 1 २. निश्चल वेढे हुये शप्तुम्‌ १२. शापदेनेको 


प्रचक्रमे! १३. तंयारहो गये 
श्लोकार्थ-- विन तीकार के निश्चल बैठे हुये भगवानु शंकर जी की इस प्रकार निन्दा करके वे दक्ष 
प्रजापति क्रोघ मे भर गये । तदनन्तर हाथ मे जल लेकर शापदेनेकोतंयार हो गये 
अष्टादशः श्त्तोकः 
अयं तु देवयजन इन्द्रोपेन्द्रादिभिभंवः 
सह भगं न लभतां देवैर्देवगणाधमः ।१८॥ 


पदच्छेद-- 

अयम्‌ तु देवयजने इन्द्र-उपेन््र आदिभिः भवः । 

सह भागम्‌ न लभताम्‌ देवः शेवगण अधमः ॥ 
णन्दाथं- 
अयम्‌ ३. यह सह ४. साथ 
र ५. तो भागम्‌ न ११. भागने 
देवयजने १०. यज्ञ मे (अपना) लभताम्‌ १२. प्राप्त करे 
इण्र-उयेन्द्र ६. इद्र-उपेन्र ' देवः ८, देवताओं के 
आदिभिः ७. इत्यादि देवगण १. देवताओं मे 
भवः । ४. शंकर अधमः ॥ २, नीच 


0 नीच यह शंकर तो इन्द्र-उपेन्द्र इत्यादि देवतां के साथ यज्ञ मे अपना भाग 
न प्राप्त करे ॥ 


भ० २1 चतर्थंः च्छन्धः | { ४३ 


एकोनविंशः श्ततोकः 
निषिध्यमानः सख सदस्य्ख्येदन्तो भिरिजिाय चिदस्य शावस्‌। 
तद्पाद्धिनिच्करस्य विच्चद्धमन्युजेगाम क्लैरव्य निजं निकेतनम्‌ ।१६॥ 





पदच्छेद-- निषिध्यमानः सः सद्य सख्यः उक्षः गिरिज्ाय विदज्य शापम्‌ । 
तस्मात्‌ विनिच्क्रम्य विवृद्ध सच्थुः जगास कौरव्य निजम्‌ निकेतनम्‌ ॥\ 

णब्दाथं-- 

निषिध्यमानः ¢. मनाकियि जने परभी तस्मात्‌ १०. वरहा पे 

सः श्त विनिष्क्रभ्य ११. निकल गये (आौर) 

सदस्य ३. सभासदोंके द्वारा विव १३. बढ़ जने 

घुख्ये २. प्रधान सन्द १२. क्रोध के 

दक्षः ६. दक्ष प्रजापति जगाम १६. चले गये 

गिरित्राय ७. भगवान्‌ शंकर को कौरव्य १, दहे विदुर नी! 

विध्रुज्य ठ. देकर निजम्‌ १४. अपने 

रपस्‌ । ८. शाप निकेतनम्‌ ॥ १९. घर करो 


्लोकाथ-- हे विदुर जी ! प्रघान सभ।सदों के दवारा मना किये जाने पर भी वे दश्च ्रजापति सगवात्‌ 
शंकर को शाप देकर वहां से निकल गये ओौर क्रोध के वठ्‌ जाने षे अपने चरको चले णये |! 
विंशः श्लोकः ` 
विज्ञाय शापं भिरिशालगाथ्रणीनेन्दीश्वरो रोषकवाथद्षितः। 
दक्साय शापं चिससखजं दारुणं ये चान्वमो दंस्तदवाच्यतां द्विजाः ॥२०॥ 


पदच्छेद-- विज्ञाय शापम्‌ गिरिश नुम अग्रणी नन्दीश्वरः रोष कषाय इषितः । 
दक्षाय शापम्‌ विससजं दारुणम्‌ थे च अन्वमोदम्‌ तद्‌ अवाच्यताम्‌ दविजाः \ 


णन्दाथं-- | । 
विज्ञाय ५. जानकारी होने पर दक्षाय ठ. दक्षको 

शापम्‌ ४. शापकौ शापम्‌ विससजं १५. शाप दे दिया 
गिरिश १. भगवान्‌ शंकर के दारुणम्‌ १४. भयंकर 

अनुग २. अनुयायियो मे ये ११. जिन्होने 

अग्रणीः नच्दीश्वरः ३. प्रधान, नन्दीश्वर जीको च ४. ओौर 

रोष, कषाय ६. क्रोधके, प्रभावसे अन्वमोदम्‌ १३. अनुमोदन कियाथा 
दूषितः । ७. तमतमा उठे (तथा उन्होने) तड अवाच्यताम्‌ १२. उस, निन्दा का 


दविजाः ५ १०. (उन) ब्राह्यणो को 


श्लोकाथं--मगवान्‌ शंकर क अनुयायियों मे प्रधान नन्दीश्वर जी को शाप की जानकारी होने पर ` 
क्रोध के प्रमाय से तम-तमा उठे । तथा उन्होने दक्ष को भौर उन ब्राह्यणो को जिन्होने उस निन्दा 
का अनुमोदन करिया थां भयंकर शाप दे दिया ॥ ` 


+ सीम^्द्रागवति [ ४० १ 
एकविंशः श्लोकः 


य॒ एतन्सत्यखुदिश्य जगवत्यप्रतिद्र. हि । 
दर. च्यत्वज्ञः एथरदष्टिस्तस्वतां विदुसो भवेत्‌ ॥२१। 


पच्च्छेद- 
यः एतद्‌ सत्यम्‌ उदिश्य भगवति अश्तिहुहि । 
दह्यति अज्ञः पृथक्‌ दष्टिः तत्त्वतः विमुखः भवेत्‌ \! 
शब्दाथं- 
यः १. जो (दक्ष) द्रष्ति ७. वैरभाव रखता है 
एतद्‌ २. इस जज्ञ १०. सूखं 
मत्यम्‌ ३. मरणधर्मा शरोर में युथक्‌ ८. भेद 
उहिश्य ४. अभिमान करके दृष्टिः ४. बुद्धि रखने वाला (वह) 
गवति ६. भगवान्‌ शिद के प्रति त्वतः ११. तत्त्व ज्ञान घे 


अप्रतिद्रहि\! ५ क्िसीप्तेद्रोहन करने वाले विमुखः भवेत्‌ \! १२. रहित होगा 


श्लोकाथं-- जो दक्ष इस मरणधर्मा शरीर मे अभिमान करके किसी से द्रोह न करने वाले भगवान्‌ शिव 
के प्रति वंर-भाव रखता है । भेद-बुद्धि रखने वाला वह्‌ मूषे तत्वज्ञान भे रहित्त होगा ¦ 


दाविंशः श्त्तोकः 
ग्रहेषु कृटधर्मेषु सक्तो चास्यसुखेच्छया । 


कमंतन्बं वितनते वेदवादविपलधीः ॥२३॥ 

पदच्छेद-- 

गृहेषु कट धर्मेषु सक्तः ग्राम्य सुखं इच्छया । 

कमं तन्त्रम्‌ वितनुते वेदवाद विपन्न धीः॥ 
शन्दार्थ-- 
गृहेषु ७. गृहस्थाश्चम के कमं १०. कर्मे- 
कूट धर्मेषु = कपट पूणं घर्मो मे तन्त्रम्‌ ११. काण्डमें 
सक्तः ६. आसक्त रहकर वितचुते १२. लगा रहता है 
ग्राम्य ४. विषय वेदवाद १. वेद के अर्थवादो के कारण 
सुख ५. सुख कौ विपन्न २. विवेकहीन 
इच्छया । ६. इच्छासे धीः ॥ २ बृद्धि वाला (वह दक्ष) 


, श्लोका वेद के अर्थवादो के कारण विवेकहीन बुद्धि वाला वह दक्ष विषय सुख की इच्छा से 
गुहस्थाश्नम के कपटं धर्मौ मे भासक्तं रहकर कमं काण्ड मं लगा रहता है ॥ 





० ६1 चतथ घ्कम्धः [छश 
अथयो्विंशः श्लोकः 
बुद्धया चराभिध्यायिन्या चिर्ष्छनात्यगतिः चश्चुः । 
खनी कालः सोऽस्त्वतितरां दी बस्तश्चुखवीऽचिरात्‌ ॥२३॥ 
पदच्छेद-- . 
बुद्धया पर अभिध्याथिन्या दिस्त ञात्सगतिः पश्यः । 
सः अस्तु अतितराम्‌ दं स्त॒ मुखः चिरात्‌ ॥ 
णन्दा्थ-- 
बु ३. वृद्धिप्षे स ठै, वह्‌ 
पर १, आत्माका अस्तु १४. होवे 
सभिष्यायिन्था २. चिन्तन करने वालं अतितराम्‌ ७. अत्यन्त 
विस्म्रतं ५. भूलकर क्षः १०. दक्ष 
आत्सगतिः ४. मात्म स्वङ्प को दस्त १२. चकरे के 
पशुः \ ६. पशु के समान मुखः १३. सुख वाला 
इत्नौकाभः ८. स्त्री-लम्पट रात्‌ ।\ ११. शीघ्र 


ष्लोक्राथ-- आत्मा का चिन्तन करते वाली वुद्धि से आत्म स्वङ्प को भूलकर पश्चु $ समान अत्यन्त 


स्त्री लम्पट 


बिद्याबुद्धिरविद्या्या 


दक्ष शीघ्र बकरे के मुख वाला होवे ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 


कमेसय्यामसौ जडः 


संसरर्त्विह यै चाख्ुमल्ु शवांवसानिनस्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद~- 


शन्दार्थं-~ 
षिया 

बुद्धिः 
अविद्यायाम्‌ 
 क्ममय्याम्‌ 
असौ 

जडः । 
संसरन्तु १ 
ष्लोका्थ- -यह मूखं 


% ५ -० ‰ % < < 


विख बुद्धिः अविद्यायाम्‌ कसंमय्याम्‌ असौ जडः । 
संसरणग्तु इह ये च अमुम्‌ 


विद्या 


समञ्च बैठा है (अतः यह्‌) 


अविद्याको ही 
कर्ममयी 

यह 

मूखं (दक्ष) 

संसार चक्र मे पड रहे 


अनु शवं अवमानिनम्‌ ॥ 


इष 

ये 

च 

सत 

अनु 

शवं 
अवमानिनम्‌ ॥ 


१३. 
१०. 

७. 
११. 
१२. 


छ 


१. 


यहाँ 

जो 

ओौर 

इसके 

अनुयायो हैँ (वे) 
भगवान्‌ शिव का 
अपमान करने वाते 


दक्ष कर्ममयी अविद्या कोहौी विद्या समन्न बेडा दै । अतः भगवात्‌ शिव को 
मपमान करने वाले जो इसके अनुयायी हैँ वे यहां संसार चक्र मे पड़े रहे ।। 


४६ १ श्रीमद्धाववते ( भ० ३ 


पञ्च विंशः श्लोकः 


शिरः तायाः पुष्षिण्या सधुगन्धेन सूरिणा । 
खथ्ना चोन्मथितात्मानः सम्खच्यन्तु दरद्विवः ॥२५॥ 


पदच्छेद-- 
गिरः श्रुतायाः पुष्पिण्याः सधु गन्धेन भूरिणा) 
मथ्ना त उन्मथितं आत्मानः सम्मुह्यन्तु हरहिषः ॥\ 
शन्दाथ- 
गिरः ३. वेद वाणी को मथ्ना ७. मथनी से 
शुतायाः १. शरुतिरूप च ११. सदा 
पुष्पिण्याः २. पुष्पों से सुशोभित उन्मथित ८. व्याकुल 
सधु ४. मनोहर आत्मानः १. सन वाले 
गन्धेन ६. गन्धरूप ` सम्मुह्यन्तु १२. भन्ञानी वने रहें 
सूरिणा! ५. अत्यधिक हरदहिषः ॥ १०. भगवाच्‌ शंकर के विरोधी 


श्लोकाथं--शरुतिरूप पुष्पों से सुशोभित वेद वाणी की मनोहर गन्धरूप मथानी से व्याकुल मनं वाल 
भगवानु शंकर के विरोधी सदा अज्ञानी बने रहें | 


षडविंशः श्त्तोकः 


स्वैमक्ता द्विजा वत्यै धतिद्यातपोव्रतहः ¦ 
वि्तदेदेन्द्ियारामा याचका विचरन्त्विह ॥२६॥ 





पदच्छेद-- 
सवं भक्षाः द्विजाः वृत्तये धुत विया तपः त्रताः. । 
वित्त देह इन्द्रिय आरामाः याचकाः विचरन्तु इटं ॥ 
शन्दार्थ-- 
सवं भक्षाः ३. सबकुछ, खाने वाले वित्त देह ८. धन, शरीर (आौर) 
दविजाः २. ब्राह्मण इन्द्रिय ४. इन्द्रियो से 
वृत्य ४. पेट भरने के लिये आरामाः १०. प्रसन्न रहने वाले (तथा) 
घत ७. - धारण करने वाले याचकाः ११. भिखारी होकर 
विद्या तपः ‰ विद्या, तपस्या गौर विचरन्तु १२. धूमे 
व्रताः । ६. तब्रत-नियम इह ॥ १. इस संसार में 


श्लोकाथं--इस संसार मेँ ब्राह्मण सब-कुखं खाने वाले, पेट.भरने के लिये विद्या तपस्या ओर त्रत-नियमं 
धारण करने बाले, घन, शरीर भौर इन्द्रियों पे प्रसन्न रहने वाले तथा भिखारी होकर धूमे ॥ 


०२1 चतुथं स्कन्धः [ ४७ 


सप्रविंशः शत्तीकः 
तस्यैवं ददतः शापं श्रुत्वा द्विजङ्कलाय वै। 





श्युगुः चत्यस्छजच्छाप दण्डं दुरत्ययस्र्‌ | २७] 

पदच्छेद-- 

तस्य एवम्‌ ददतः शापम्‌ श्रुत्वा द्विजकुलाय वं । 

ध्रगुः भरत्यदुजत्‌ शापभ् ब्रह्य दण्डम्‌ इुरत्ययन्‌ \ 
शब्दाथं- 
तस्य १. नन्दीश्वर के दारा चश = भगु चषि 
एवम्‌ २. इख प्रकार भत्यस्ुजत्‌ १३. देने लगे 
ददतः ५. दिये जाते हये शवम्‌ १२. शाप 
लापस्‌ ६. शापको ब्रह्य १०. ब्रह्य 
शृत्वा ७. सुनकर दण्डस्‌ ११. दण्डर्प 
दिजक्लाय ३. ब्राह्मण कुल के लिये इरत्ययन्‌ \1 ४. दुस्तद 
ठे । ४. 


श्लोकार्थ-- नन्दीश्वर के द्वारा इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिये ही दिये जाति हये शप को सुनकर 
भृगु षि दुस्तर ब्रह्य-दण्डरूप शाप देने लगे । 


च्रब्टाविंशः श्ततोकेः 
सवव्रतथधरा यै च ये च तान्‌ सयलव्रताः। 
काखर्डिनस्ते यवन्त सनच्छाख्जषरिपन्थिनः ॥२८। 
पदच्छेद- 


भव त्रत धराः ये चये च तान्‌ समनुव्रताः । 
पाखण्डिनः ते भवण्ु सत्‌ शास्त्र परिपन्थिनः ॥ 


 शन्दार्थे- 
भयं २. भगवान्‌ शंकर का पाखण्डिनः ११. पाखण्डी 
न्त धरः ३. त्रत धारणं करने वाले है ते १५०. वे लोयु 
ये १, जोलोग भवन्तु १२. होवें 
ख ४. तथा सत्‌ ७. उत्तम 
थे ५. जो लोगं शास्त्र ८. शास्वों के 


तान्‌ समनुव्रतः। ६. उन शिव भक्तों के अनुर्यायी है वे परिपन्थिनः॥ ६ विरोधी 


लोकार्थ जो लोग मगवान्‌ शंकर का त्रत धारण करने वाले ई; तथा जो लोग उन शिव भक्तो के 
अनुयायी है; वे उत्तम शास्तरो के विरोधी लोग पाखण्डी होवे ॥ 





४८ ] श्रीम मवते | अ० म 


| भि च च = ~ = = 


नष्टशौचा सयुढधियो जडासस्सास्थिधारिणः। 
विशन्तु. शिबदीच्तायां यच्च दैवं खुराखवम्‌ ।॥२६॥ 





प 


पदच्छद-- 

नष्ट शौचाः भढ धियः जटा भस्म अस्थि धारिणः । 

विशन्तु शिव दीक्षायाम्‌ यन्न देदम्‌ सुरा अएसवम्‌ \। 
शन्दाथ- 
नष्ट ४. रहितं विशन्तु १०. दीक्षित हों 
शौचाः ३. शुद्धिसे शिव १. भगवान शिवं की 
शठ ५ मन्द दीक्षायाम्‌ २. दीक्षामें 
धियः ६ बुद्धि (तथा) न ११. जहा पर 
जटा भस्म ७. जटा, राख, (भौर) देदस्‌ १४. देवता हैँ 
अस्थि "भ सुरा १२. मदिरया (भौर) 
चारिणः) ई. धारण करने वाले लोग आसवम्‌ ।\ १३. आसव ही 


्लोकार्थ-मगवान्‌ शिव को दीक्षा मे शुद्धि छे रहित, मन्दबुद्धि तथा जसा-रा अर हड्डी दारण 
करने वाले लोग दीक्षित हो; जहौ पर भदिरा गीर आखव ही देवता है| 


विशः श्त्वीकः 


बह्म च जाह्मणांश्चैव यद्यूयं परिनिन्दथ: 
सेतु विधारणं पंस।(सतः -पाखरडञाश्िताः ॥३०॥ 


पदच्छेद- 
ब्रह्य च ब्राह्मणान्‌ च एक यद्‌ यूयम्‌ परिनिन्दथ । 
सेतुम्‌ विधारणम्‌ पुंसाम्‌ अतः पाख्ण्डम्‌ आधिताः \\ 
णन्दाथ- 
ब्रह्मच ६. वेद भौर सेतुम्‌ ७. मर्यादा के 
ब्राह्मणान्‌ ७. ब्राह्मणों की विधारणम्‌ ५. रक्षक 
च एव ८ ही पुंसाम्‌ ३. मनुष्यो की 
यद्‌ १, क्योकि अतः १०. इसलिये (तुम लोगो ने) 
युयम्‌ २. तुमलोगोने पाखण्डम्‌ ११. पालण्ड का 
परिनिन्दथ। ठ. निन्दाकीदै मानिताः ॥ १२. सहाराले.रलादहै 


श्लोकार्थ- क्योकि तुम लोगो ने मनूष्यों कौ मर्यादा के रक्षक वेद मौर ब्राह्मणों की ही निन्दा कौ है; 
इसलिये तुम लोगों ने पालण्ड क सदारा ले रला है 


भ २ 3 चतेथं : स्कभ्यः [ ४६ 


एकत्चिंशः श्लोक 
एव एव दहि लोकानां शिवः पन्थाः सनातनः । 








यं पर्ये चाञुखंतस्थयत्परमाणं जनार्दनः ॥३२१॥ 

प१दच्छेद-- 

एषः एव हि लोकानाम्‌ शिवः पन्थाः सनातनः 

यम्‌ पूर्वं च अनुखंतस्थुः यत्‌ अमाणम्‌ जनार्दनः ॥ 
छब्दा्थं-- 
एषः २. यह्‌ यसू १२. जिसमें 
एव ४. ही पुवं ॐ हमारे पूर्वज 
हि १. क्योकि च ११. तथा 
लोकान ५. लोगों के लिये अचुस्घतस्यु १०. चले है 
शिवः ६. कल्याणकारी (अौर) यत्‌ ८ जिक्तं पर 
पन्थाः ३. वेदं मागं पमागस्‌ १३. प्रमाण 
सनातनः । ७. सनातन है जनादनः ३) १४. भयवान्‌ विष्णु है 


ए्लोकाथ-- क्योकि यह वेदमागं ही लोगों के लिये कल्याणकारी ओद अनातन हैँ ! जिस पर हमारे 
पूर्वज चले है । तथा जिसमें प्रमाण भगवानु विष्णु हे ।। 


द्‌ (लिश श्लोकः 


तदुज्रह्य परमः शुद्धं सतां वत्मं सनातनम्‌ ¦ 
विग्य यात पाषलख्डं दैवं बो यथ श्यूतराट्‌ ॥३२॥ 


पदच्छेद- - 
तत्‌ जह्य परमम्‌ शुद्धम्‌ सताम्‌ वत्मं सनातन्‌ \ 
विग्य यात॒ षाखण्डम्‌ दवम्‌ वः यत्र मूतरार्‌ ॥ 

शब्दाथं- 

तद्‌ ५. उख विहय ८ भतो क स्वामी (रहते है 

ब्रह्य ७. वेद्की यात १०. चले जाजो 

परसस्‌ १. (तुम लोगों ने) परम पाखण्डम्‌ &. पाखण्ड मागं मे 

शुद्धम्‌ २. पवित्र (एवम्‌) देवम्‌ १३. इष्टदेव 

सताम्‌ ३. सज्जनो के वः १२. तुम्हारे 

बत्मं ४. मागं स्वरूप यन्न ११. जहाँ पर 

सनातनम्‌ ! ६ सनातन मतराट्‌ ।॥ १४. निन्दाकी है (अतः 


एलोकाथं-- तुम लोगो ने परमं पवित्र एवम्‌ सज्जनो के मागं स्वरूप उस सनातन वेद को निन्दा कौ 
दै । अतः पाखण्ड माणं मे चले जाभो जहाँ पर तुम्हारे इष्टदेव भूर्तो के स्वामी रहते है । 
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६० १ श्रीमद्भगवते [ म०२ 


अयस्विशः श्लोकः 
सैवोय उवाच- तस्यैवं वदतः शापं श्छणेः ख जगवान्‌ जवः । 
निग्यन्छासय ततः जिखिद्धमना इव खाञ्ुगः ॥३२॥ 


पदच्छेद- 
तस्य॒ एवम्‌ वदतः शापम्‌ सगोः सः भगवान्‌ भवः । 
निश्चक्राम ततः किल्विद्‌ विमनाः इव सानुगः ॥ 
शब्दाथं-- 
तस्य २. उन भवः । ८. शिव 
एदम्‌ १. इस प्रकार निश्चक्ाम १४. निकल गये 
वदतः ५. देने पर ततः १२. वहां पे 
शापम्‌ 9. शाप किञ्चिद्‌ ट. कुद 
ञगोः ३ भृगु ऋषि के विमनाः १०. चिन्न चित्त हुये 
सः ये इव्‌ ११. पे 
भगवान्‌ ७. भगवान्‌ सानुगः ॥ १३. (अपने) अनुयायियों के साथ 
श्लोकार्थ--इस प्रकार उन मृग ऋषि के शाप देने पर वे भगवान्‌ शिव कुच खिन्न चित्त हुये से अपने 
अनुयायियों के साथ निकल गये ॥ 
चतुस्विशः श्त्तोकः 
तेऽपि चविभ्वखजः सत्र सदस्नपरिवत्खरान्‌ । 
संविघाय महेष्वास यच्रेञ्य षमा हरिः ॥२६२४)। 
पदच्छेद- 
ते अपि विश्वसृजः सत्रम्‌ सहस्र परिवत्सरान्‌ । 
| संविधाय महेष्वास यत्र इज्यः ऋषभः हरिः \ 
छन्दाथे- 
ठे २. उन संविधाय ८. अनुष्ठान किया 
अपि ४. भी (वहां) १ महेष्वास १. धनुधंर हे विदुर जी! 
-विश्वघ्रजः २. प्रजापतयो ने यन्न ६. जिसमें 
सत्रम्‌ ७. यज्ञका इज्यः १२. उपास्य देव (ये) 
सहचर ५. एकं हजार ऋषभः १०. पुरुषोत्तम 
परिवत्सरान्‌ ६. वपं तक चलने वाले हरिः॥ ११. मगवाचु श्री हरि 


क्लोकार्थ- धनुर हे विदुर जी ! उन भ्रजापतिथों ने भी वहां एक हजार वषं तक चलने वाले यज्ञ 
क[ अनुष्ठान किया । जिसमें पुरषोत्तम मगवान्‌ श्रौ हरि उपास्य देव ये ॥ 





ग० २] चतुर्थः स्कन्वः { ५१ 
पञ्च्चिंशः शत्लोकः 
साष्लुत्याबश्ुधं यच्च गड यश्नयान्विला | 
विरजेनात्मना स्वं स्वं स्वं चाम यथुस्ततः ॥३५॥ 
पदच्छैद-- 
आप्लुत्य अवन्रुथम्‌ यत्र गङ्ख यनुकल्या अन्विता । 
विरजेन आत्मना सर्वे स्वस्‌ ध्वम्‌ घाम युः ततः \ 
शब्दाथं- 
आव्लृत्य ६ स्नान करके विरजेन ८, शुद्ध 
अवग्रुथम्‌ ^ यनान्त आत्मना ‡. चित्त होकर 
यच्र १. जहां पर स्वं ७. खभी (लोम्‌) 
गङ्ध २. श्रीगङ्गाजो त्वम्‌ ११. अपने 
यमुनया ३. यमूनाजीमे स्वम्‌ धान १२. अपने-आाश्रम लोक को 
अस्वता! ४. मिलीर्ह (वह) ययुः १३. चते गये 
ततः \ १०. वहा से 


्लोकार्थ--जहँ पर श्री गङ्खा जी यमुना जी ने मिली हैँ वहां यज्ञान्त स्नान करॐे समी शुद्ध चित्त 


होकर अपने-अपने आश्रम को चले गये ॥। 


श्रीमद््गवते सहावुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुधं्कम्धे दक्षाय नान 


द्वितीयः अध्यायः \{२।\ 
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ॐ श्रीगणेशाय समः 
भोम्ूगदतमहापुराणम्‌ 
चतुथः स्कन्धः 
च्॒ल्नोव्यः जच्खाय्यः 
प्रथसः इत्तोकः 
मैत्रेय उवाच-खदा विद्धिषनोरेवं कालो वे भरियलाणयोः | 
जामातुः श्वशुरस्यापि सखषद्ानलतिचक्रमे ॥१॥ 


पदच्छेद- 

सदा दिद्िषतोः एवर्‌ कालः वे घलघियमाणयोः । 

जामातुः श्वशुरस्य अपि सुमहान्‌ अतिचक्तमे ।। 
शन्दार्थ-- 
सदा ६. हमेशा जामातुः २. दामाद 
दिद्विषतोः ७. वेरभाव श्वशुरस्य ४. ससुर को 
एवम्‌ १. इस प्रकार अपि २३. गौर 
कालः १०. समय सुमहान्‌ ठ. बहते अधिक 
वं ५. आपस मे अतिक्रमे !\ ११. बीत गया 


ध्रियमाणयोः ०. रखते हुए ॑ 
इ्लोका्थ-इस प्रकार दामाद मौर ससुर को आपस में हमेशा वैरभाव रखते हुए बहुत अधिक सपय 


बतं गया ! 
द्वितीयः श्तोकः 


यदाभिषिक्तो दन्तस्तु ब्रह्मणा षरमेष्िना । 
प्रजापतीनां स्वषामाधिपत्ये स्मयोऽगवत्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद- 
यदा अभिषिक्तः दक्षः तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना । 
प्रजापतोनाम्‌ सर्वेषाम्‌ आधिपत्ये स्मयः अभवत्‌ ॥ 
शब्दा्थं-- 
यवा ३. जव प्रजापतीनाम्‌ ५. प्रजापतियों के 
अभिषिक्तः ठ. अभिषेक कर दिया सर्वषाम्‌ ४. समस्त 
दक्षः ७. दक्नका आधिपत्ये ६ स्वामी के रूपमेँ 
त ई क्तव (उनम) स्मयः १०. (गौर अधिक) अभिमान 
ब्रह्मणा २. ब्रह्याजीने अभवत्‌ ॥ ११. बढ गया 
परमेष्ठिना 1 १. ` पितामह 


श्लोकार्थं-- पितामह ब्रह्मा जी ने जव समस्त प्रजापतियों के स्वाभी के रूप में दक्ष का अभिषेकं कर 
दिया तब उनमें ओर अधिक मिमान बढ़ गया । 


अण० ३1 तुथः स्कन्धः [ 8 


ततीयः श्लोकः 
इष्टवा स वाजपेयेन जद्धिव्डानभिसरय च। 
बहस्पतिखव नाम समारेभे कतुम्‌ \1३॥ 


पदच्छेद-- 

इष्ट्वा सः वाजपेयेन त्रह्िष्ठान्‌ अभिश्रुय च 

बृहस्यति सवम्‌ नाम समारेभे छतु उत्तम्‌ १ 
शन्दाथं- 
इष्ट्वा ३. यज्ञ करके चहुस्यति्चनब्‌ ७. वृहस्यतिश्चव 
घः १. उन्होने (पहले) नास ८ नामका 
लाल्पेयेन २. वाजपेय नामका सभारो ११. प्रारम्भ किया 
तरद्ध्िष्ठान्‌ ४. ब्रह्मनिष्ठ शिवजी का ५। १०. यज्ञ 
अभिद्र ५. तिरस्कार किया उत्तमम्‌ ॥ ‡. सर्व॑श्रेऽ्ठ 
छ । ६ तथा (उसके वाद) 


शसो कार्थ--उन्होने पहले वाजपेय नाम का यज्ञ करके ब्रह्मनिष्ठ शिवजी का तिरस्कार क्रिया तया 
उसके बाद वुहुस्पतिसव नाम का सर्व॑श्चेऽ्ठ य॒ज्ञ प्रारस्भ किया । 


चतुथं; शल्कः 
तस्मि जद्यषंयः सर्वे देवर्विपिवदेवताः 
आखन्‌ कतस्वस्त्ययनास्तत्यतन्यञ् खगत कः ॥ ४] 


पदच्छेद-- 

तस्मिन्‌ बह्म्यः स्वे देवि पितु बेवताः । 

आसन्‌ छत स्वस्त्ययनाः तत्‌ पत्न्यः च सभतु काः \1 
शब्दायथं- 
तस्मिन्‌ १. उसयज्ञमें करत १४. कौ थीं 
बरह्यवंयः ३. ब्रह्मषि स्वस्त्ययनाः १३. मांगलिक्र गानं 
सवं २. सभी तत्‌ ११. उनकी 
देवि ४. देवि पत्यः ११. स्तयां (भो) 
पित ५. पितर ओर च < तथा 
देवताः। ६. देवगण स १०. साथ 
आसन्‌ ७. उपस्थित हुए ये भतुकाः॥ ६. अपने पतियों के 


श्लोकाथं--उस यज्ञ मं समी ब्रह्मि देवर्षि, पितर भौर देवगण उपस्थित हृए ये तथा अपने पतियों के 
साथ उनको स्त्रियो ने भी मांगलिक गान किया था | 


५९ 1 श्रीम स््तगवते 


पञ्चमः श्लोकः 
तद्पश्चत्य नमसि खेचराणां प्रजल्पतास्‌ | 
सती दाक्षायणी देवी पितुयंज्ञसदोत्सवम््‌ ।\4॥ 


[अ० ३ 
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पदच्छेद- 

तद्‌ उपश्रुत्य नभसि ेचराणाम्‌ प्रजल्पताम्‌ । 

सती दाक्षायणी ददो पितुः यज्ञ॒ महोत्सवम्‌ \\ 
शब्दार्थ-- 
तद्‌ ८. उस सतो २. सती 
उपशुत्य १. सुना दाक्षायणी १. द्ल-पृत्री 
नभसि ४. आकाशम देवी ३. देवीने 
खेदराणाम्‌ ६. गगनचारी (देवताओं से) पितुः ७. पिता के 
प्रजल्पताम्‌! ५. वतचीत करते हुये यन्न ‡. यज्ञ 


महोत्सवम्‌ ॥\! १०. समारोह के विषय सें 
्लोकार्थ--दक्षपुत्रो सती देवी ने आकाश मे वात चीत करते हुये गगनचारी देवताओं से पिताक 
उस यज्ञ समारोह के विषय मं सुना॥। 


षष्ठः श्त्तोकः 


जन्तीः स्वतो दिग्भ्य उपदेववरस्ियः। 
विमानयानाः सपा निष्ककर्टीः सुवाससः ।\द।; 


पदच्छेद- 

व्रजन्तीः सर्वतः दिग्भ्यः उपदेववर स्त्रियः) 

विमान यानाः सप्रेष्ठाः निष्ककण्ठीः सुवाससः \\ 
णन्दाथ- 
घ्रजन्तीः ११. जारी विमान ४. विमान की 
सर्वतः १, सभी यानाः १०. सवारीसे 
द्ध्य २. दिशामो से सप्रेष्ठाः ८. अपने पत्तियों फे साथ 
उपदेववर ३. गन्धर्वो कौ सुन्दर निष्ककण्ठीः ६. भुवणं का हार (भौर) 
स्त्रियः । %. स्त्रियां ५. गले में 


सुवाससः ॥ ७. सुन्दर वस्त्र पहने हये 
श्लोका्थं--समी दिशां परे गन्धर्व की सुन्दर स्तयां गले मेँ सुवणं का हार ओर सुम्दर वस्त्र पहने 
हुये मपने पतियो के साथ बिमान कोसवारीसेजारहीर्है॥ 
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सदघ्मः सलक 
© 

दष्ट्वा इवनिलया{भ्याश्े लोलाचीग्ध ष्टङ्कण्डलाः 

यति श्ूतपर्ति देवमौत्सखुच्यादभ्यभावत ॥७॥ 
पदच्छेद-- दृष्ट्वा स्व निलय अभ्याशे लोल अक्षः चष्ट कुण्डलाः । 

वतिम्‌ भूत पतिम्‌ देवम्‌ ओौत्सुक्यात्‌ अभि अभाषत ॥। 

शब्दाथ- र च 
दुष्ट्वा ८. देख कर (सती जी) दण्डल्दाः } ४. कुण्डलो वालो (देवाङ्खगनागों को) 
स्व १. अपने पतिम्‌ ६. अपने पति 
निलय ६. केलाश पर्वत के मुत पतिम्‌ ११. भूतनाथ से 
अस्ये ७. निकट से (जाते हये) देवस्‌ १०. भगवान्‌ 
लोल १. चल ओत्सुक्यात्‌ १२. उत्युक्तावश 
अक्षीः २. नेत्रो गाली (आौर) अभ्यभाषत \। १३. बोली 
सृष्ट ३. 


लोकाथं--चचचल नेत्रो वाली गौर चमक्ते कूण्डलों वाली देवाङ्खनायो को अपने कलश पर्वत के 
निकट से जाते हुये देखकर सती जी अपने पति भग्वान्‌ भूतनाथ से उत्सुकता वश बोलीं ॥। 
अष्टमः शत्लौकः 
सत्युवाच-- प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य सास्धतं नियोपितो यज्ञमहोर्सवबः किल । 
वयं च तच्नाभिसराम वाम त यद्यर्थितामी बिद्खुघा जजन्ति हि ॥८| 


पदच्छेद-श्रजापतेः ते श्वशुरस्य साम्प्रतम्‌ निर्यापितः महोत्सवः किल ३ 
वयम्‌ च तन्न अभिसराम वाम ते यदि अर्थिता असी विब्रुवाः ब्रजन्ति हि ॥। 


शब्दाथं- 
प्रजापतेः ५. दन्न प्रजापति का वयम्‌ च १३. हमलोग मी 
ते ३. आपके तत्र अभिसराम १४. वहाँ चलें 
श्वशुरस्य ४. ससुर के धर वाम १. ह वामदेव 
ते ११. आपकी 
साम्प्रतम्‌ २. इस समय यदि १०. यदि 
निर्यपितः ६. चल रहा है अर्थिता १२. इच्छाहोतो 
यज्ञ ७. यज्ञ का असौ विबुधाः १६. ये, देवगण (मी वरहा) 
महोत्सवः ८. महोत्सवः व्रजन्ति १७. जारहे हँ 
किल ६. बहुत बड़ा हि ॥ १५. 


ष्लोकाथ--हे वामदेव ! इस समय आपके समुर के धर दश्च प्रजापति का बहत बड़ा यज्ञ का 
महोत्सव क है । यदि आपको इच्छाहो तो हम लोग भी वहां चलें । क्योकि ये देवगण भी 
वहां जा ॥ 


९६ ! श्रौमद्भागकवतते | अऽ २ 


नवमः श्लोकः 
तस्मिन्‌ जगिन्यो सम जद सिः स्वकेश्चवं गभिष्यन्ति सुहदिदटसवः । 
अहं च स्तिन्‌ मवताभिशास्ये खहोपनीतं परिवदंमर्दितुख्‌ ॥६॥ 
पदच्छेद- तस्मिन्‌ सगिन्यः सस भतुभिः स्वकः ध्रुवम्‌ गसिष्यन्ति सुहृद्‌ दिदृक्षवः ¦ 
अहम्‌ च तस्मिन्‌ भवता अभिकामये सह उपनीतस्‌ परिबहुंम्‌ हतुम्‌ ५! 





शब्दाथं-- 

तस्मिन्‌ १. उख यज्ञ में अहम्‌ १०. (अतः) थे 

गित्यः ३. बहनें च ११. भीं 

मम २. मेरी तस्मिन्‌ १२. वहाँ 

सतर भिः ५. पत्यो के साथ भवता १३. आप 

स्वकः ४. अपने अनिकासये १८. इच्छा करती हूं 

ध्वम्‌ ८. अवश्यं सह्‌ १४. साथ (साता पिता के द्वारा) 
गमिष्यन्ति ६. जायेगी उपनतम्‌ १५. दिये शये 

सुहृद्‌ ६. सगे सम्बन्धियों को परिदहंम्‌ १६. ेस्त्रासूबणादि 

दिदृक्षवः! ७. देखने की इच्छासे अतुस्‌ 11 १७. (उपहारो को) लेने कं 


एलोकाथे--उस यज्ञ मे मेरी वहिनं अपने पतियों के साथ सगे संदन्ध्रियों को देखने की इच्छा 


जवस्य जायेगी \ अतः मभौ वहां आपके साथ माता-पिता के दाराः द्यि गये वस्तराभषणादि 
उपहारो को लेने की इच्छा करती हूं । 


दशमः श्लोकं 
तच्र स्वसमे नलु नतु सस्मिता बलातुद्वखः स्त्लिन्लधियं च सातरस््‌ । 
द्रष्ये चविरोत्कर्टमना अदर्षिभिलन्ीयलानं च श्छडाध्वरधष्व्स्‌ \\ २०।। 
पदच्छेद-तच्र स्वसः मे ननु भत्र सस्मिता; भातुष्वस्त व्लिन्न छियम्‌ च सातरन्‌ । 
दक्ये चिर उत्कण्ठ मनाः महुषिभिः उश्रीयमानम्‌ च ग्ड अध्वर ध्वजस्‌ ॥ 
छन्दाथ- 


तत्र २. वहां (च) र्ये ११. देगी र 
ल्वसुः ५. बहनों चिर १२. बहुत दिनो से 
मे ४. अपनी उत्कण्ठ १४. (यह) लालसा (भी है) 
६ १०. अवश्य मना १३. (मेरे) मनम 
भत्रं सन्मिताः ३. पतियों से, सम्मानित महषिभि १६. व्छषियो के द्वारा 
६. मौसियों उश्नीयसानम्‌ १७. क्ियिजा रहे 
क्लिन्न धियम्‌ 5. स्नेहमयी | च्व १५. ओौर 
७. गौर मड १, दहे मंगलमय शिवजी 
मातरम्‌ । ६. माताको अध्वर ध्वजम्‌ ॥ १८. यज्ञोत्सव को 


इलोकाथं--मंगलमय हे शिव जी ! वहाँ म पतियों से सम्मानित अपनी बहनों, मौसियों. मौरं स्नेहमयो 
माता को अवश्य देखुंगी । बहुत दिनों पे मेरे मन मे यह लालसा भी है गौर ऋषियों के द्वारा किये 


जा रहै यजञोत्व को मी देखुगी । 


० ३1 चतुथः स्कर्न्धः { ७ 


एकादशः श्लोकं 
त्वय्येतदाञ्येम्रजात्ममायया जिनिर्थितं जाति यखज्रयात्मकम््‌ । 
तथाप्यहं योषिदतस्वविचं ते दीना दिदे यव मे .मवच्िदिञ््‌ ॥११॥ 
पदच्छेद-- त्वयि एतद्‌ आश्चयम्‌ जज आत्म अत्यया विनिर्मितम्‌ भाति गुणत्रय आत्मकस्‌ । 
तथापि अहम्‌ योषित्‌ अतच्ववित्‌ च ते दीना ददृक्ष भव मे भव क्षितिम्‌ ॥। 


शन्दाथं-- ॑ र 

त्वयि ८. ञआपमें अहम्‌ ११०. १ 

एतद्‌ २. यह्‌ योषित्‌ 6 १५. स्त्री (हू 
आश्चयम्‌ २. आश्चर्यं दै कि अतत्त्ववित्‌ १३. स्वरूपं को नहीं खमञ्ने वाली 
अज १, अजन्माहेशितजी! च १६. अतः 

आहत्य साययथा ४. अपनी माया ते १२. आपके 
विर्निसितम्‌ ५. रचित दना १४. दीन 

भाति ६. भासित हो रहा टै दिदृक्षे २०. देखना चाहती हं 
गुणन्रेय ६. त्रिगुण भवं १७. है शिवजी! 
आत्नन्न्‌ ७. रूप संसार मे १८. (मं) अपनी 
तथापि १०. फिरभी भव क्षितिम्‌ ॥ १६. जन्म-भूरि 


घलोकाथे--अजन्मा हे शिव जी ! यह्‌ आश्चर्यं है क्रि अपनी भाया ते रचित त्रिभणर्प संसार आपने 


भासित्‌ हो रहा. है; फिर भी आपके स्वर्प को नहीं समन्नने वालौ दीन स्त्री ह, अतः हे 
शिव जी ! म अपनी जन्मभूमि देखना चाहती हं । 


दादशः श्त्तोकः 
पश्य प्रयान्तीरभव।न्ययोषितोऽप्यलंक्रताः कान्तसखा वरूथशः । 


यासां बजद्धिः शितिकण्ठ भरिडितं नमो विमानैः कलहंसपाण्डमिः ॥१२॥ 
पदच्छेद - पश्य प्रयान्तीः अभव अन्य योबितः अपि अलंकृताः कान्त सखाः बरूथशः । 
यासाम्‌ ब्रजद्धिः शितिकण्ठ मण्डितम्‌ नभः विमानः कलहंस पाण्डभिः ॥ 


षन्दयाथ- दले क 

पश्य २९. वरूथशः ॥ .. ८. ्ुण्ड कं सुण्ड 
प्रयास्तोः ११. जारहीरहै यासाम्‌ १२. जिनके ध 

भव १, हे अजन्मा ! व्रजद्डिः १३. इए 

अभ्य ४. शितिकण्ठ २. शिव जी ! (भाप) 
योषितः ५. द मण्डितम्‌ १८. सुशोभित हो रहा है 
अपि ६. भी नभः गम १७. जआकाश-मण्डल 
अलङ्ताः ७. सज-धज < १६. विमानो से 
कास्त ४. (अपने) पतियों के कलहंस १४. राजहंस के समान 
सखा १०. साथ पाण्डभिः ॥ १५. सफेद 


¶्लोकारथ--हे मजन्मा शिव जी ! आप देखे, दुसरी स्त्रियां भी सज-धज कर शुण्ड के शुण्ड अपने 
पतियों के साथ जा रही हँ; जिनके उढते हुए राजहंस के समान सफेद त्रिमानों से अकाश-मण्डल 
सुशोभित हो रहा है । 





५८1 श्नौम(द्धागवते 


[ अ०३ 


त्रयोदशः श्त्तोकः 
कथं सुतायाः पितगेदकौतुकं निशम्य दे रवयं नेङ्गते । 


अनाहता अप्यभियन्ति सौहृदं भतगरोददकतश्च केतनम्‌ ॥\१३।। 
पदजच्छेद-- कथम्‌ सुतायाः पितुगेह कौतुकस्‌ लिशभ्य देहः सुरवयं न इद्धुते । 
अनाहताः अपि अभियन्ति सोौहदम्‌ अतुः शुरोः देहङृतः च केतनम्‌ \! 


शन्दाथं-- 
कथस्‌ ७. कंसे अनाहुता; १६. बिना बुलाये 
सुतया: ५. बेटीका अपि १७. भी 
पितुगेह २. पिताकेधरमें अधियन्ति १८. जाते हैँ 
कौतुरूम्‌ ३. उत्सव को सीहूदम्‌ १४. सगे सम्बन्धियों के 
लिशस्य ४. सुनकर १०. पति 
देहः . ६. शरीर गुरी ११. गुरं 
सुरवयं १, हे सुरश्रेष्ठ देहुकृत १२. माता-पिता 
न ८. नहीं १३. ओर 
&. व्याकुल होगा (क्योकि) केतनम्‌ 1\ १५. घरमे 


श्लोका्थ--हे सुरश्रेष्ठ ! पिता के घर मेँ उत्सव को सुन करनेटी का शरीर कंसे नहीं व्याकुल 
होगा ! क्योकि पति, गुर, माता-पिता गौर सगे-सम्बन्धियो के घर में विना बुलाये भी जतत हँ \¦ 


चतुदंशः श्लोक्‌ 
तन्मे पसीदेदमम्त्यं वाज्ितं कतुः मवान्कारणिक्तो चतादंति | 
त्वयाञ्ञ्त्मनोऽधंऽह मदश्च यक्ता निरूपिता मागण याचितः ।\ १४}; 
पदच्छेद-तत्‌ मे प्रसीद इदम्‌ अमत्यं वाज्छितम्‌ कतुम्‌ भवान्‌ कारुणिकः बत अहंति । 
त्वया आत्मनः मधं अहम्‌ अदश्न चक्षुषा निरूपिता मा अनुगृहाण याचितः \। 


शन्दाथ-- 
तत्‌ १. इसलिये त्वया १०. जपने 
ने प्रसीद ३. मञ्च पर प्रसन्न हों आत्मनः अधं १४. अपने, आवे गङ्ख में 
इदम्‌ , स अर्हम्‌ १२. सज्ञे 
मत्यं २. हेदेव ! भाप अदश) ११. देया कौ 
दाचल्छितम्‌ ७. इच्छाको चक्षुषा १२. दृष्टि से 
कतुम्‌ ८. पूरी करनेमें निख्पिता १५. स्थापित किया है (म) 
भवान्‌ काडणिकः ४. आप बडे दयालु हँ मा १७. मेरे पर 
॑ ५. अत अनुगृहाण १८. कृपा करे 
ति। द. समर्थ याचितः ॥ १६. प्रार्थना कर रही हू 


श्लोकार्थ-इसीलिये हे देव ! भाप मुञ्च पर प्रसन्न हो, आप नडे दयालु हँ । अतः इस इच्छो को पूरी 
करने में समर्थं ह । आपने दया की दुष्टि से मृज्ञे अपने माघे अङ्गं म स्थापित किया है । मँ प्रार्थना 
कर रही हं । मञ्च पर कृपा करे ॥ 


२ न चतर्थः स्कन्ध १ ४९ 
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पञ्चदशः श्लोकः 


एव गिरिः भरिययानिभाविनः पत्यभ्यधत्त प्रहन्‌ खडत्प्रियः 

संस्मारितो षमनिदः छक निवन्‌ यानाह को विश्वखजा समनच्तः ।॥ १५॥ 
पदच्छेद-- एवन्‌ निरिन्नः प्रियया अभिभाषित्तः अत्यस्यधत्त प्रहसन्‌ सहत्‌ श्रियः । 
संस्मारितः मम निदः कुवाद्ह्‌ इषन्‌ यन्‌ आह कः विश्वदुजाम्‌ समक्षतः ॥ 


=-= 





णन्दार्थ- 

एवम्‌ १. इस प्रकार संस्मारितः ११. स्मृति हौ आई 
गिरित्रः ६. शिवजोने तरसं भिदः ठ. हृदय को, वीघने काले 
त्रियय्‌ए २. त्रिय पत्नौके कुदाक््‌ इषृन्‌ १०. दुर्वचन रूप, वाणो की 
अभिभादवितः ३. कहने पर यान्‌ १२. जिन्हं 

प्रत्यभ्यधत्त ०. उत्तर दिया (उद्घ समय उन्हे) आह १६. कटा था 

भ्रहुसन्‌ ७. हसते हुये कः १२. दक्षने 

सुहृत्‌ ४. हितेषियों का विश्वसृजाम्‌ १४. प्रजापतयो के 

भरिधः। ५. कल्याण करने वाले समक्षतः ॥\ १५. सामने 


्लोका्थ--इस प्रकार प्रिय पत्नी के कटने पर हितैषियों का कल्याण करने काले शिव जी ने हंखते 
हये उत्तर दिया ! उस समय उन्हं हृदय को बीघने वाले दुं चन र्यी बागों की स्मृति हो आई; 
जिन्हें दक्ष ने प्रजापतयो के खामने कहा था ॥ 
षोडशः शतोकः 
त्वयोदितं शे भनसेव शोभने अनाइता अष्यधियन्ति बन्धुषु । 


ते ययदुत्पादिनदोषदृष्य्यो बवलीथसानात्सम्यमदेन अन्युना ॥१६॥ 
पदच्छेद-- त्वथा उदितम्‌ शोभनम्‌ एक शोभने अनाहताः अपि अभियन्ति बन्धुषु \ 
ते यदि अनुत्पादित दोष दृष्ट्णा बलीयसी अनात्म्यमदेन§ मन्युना \। 


णन्दार्थ-- 

त्वया २. तुमने । १३. उनके 

उदितम्‌ ५. कही दहै यदि ई यदि 

शोभनम्‌ २. अच्छी अनुत्पादित १६. न, उत्पन्न हुमा हो 
एव . ही बात दोष १५. दोष-माव 
शोभने १, दहे सुन्दरि! दृष्ट्या . १४. - विचारों में 
अनाहताः अपि ७. बिना बुलायें भो बलोयसो १०. भ्रबल 
अभियन्ति ८. जाते हैँ अनात्म्यमदेन ११. देहभिमान (ओर) 
बन्धुषु । ६. बन्धु जनों के यहाँ मन्युना ॥ १२. क्रोध से 


श्लोकार्थ-- है सुन्दरि ! तुमने अच्छी ही बात कही है ! बन्धु जनों के यहाँ बिना बलाये भी जाते है, 
यदि प्रबल देहाभिमान मौर क्रोध से उनके विचारों मं दोष-भाव न उत्पन्न हुमा हो ॥ 


६० श्रीमद्ागवते [ अञ ३ 
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सध्रदशः श्लोकः 
विश्यालपोदित्तवपुवेयः लैः सतां गुणैः कडमिरसत्तमेत 


स्ख्टतौ हतायां शतमानद्ह शः स्तञ्घा न पश्यन्ति हि धाम स्ूयसास्‌ ॥१७॥ 
पद्च्छेद-- विद्य तपः वित्त दपुः वथः कुलः सताम्‌ गुणः षड्शिः असत्तस इतरेः । 
स्मतौ हतायाम्‌ सृतसान इड्‌ शः स्तब्धाः न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम्‌ ॥ 


शन्दाथं- 
विद्या तपः १. विद्या, तपस्या स्भ्रतो ११. विवेक शक्तिके 
दित्त दपुः २. धन, शरीर हतायाम्‌ १२. नष्ट हो जाने पर 
दयः ३. युवावस्था (मौर) मतमान १२. बढ़े हुये, घमंड के कारण 
कुलेः ४. उच्चकुल इद्‌ शः १४. बुरे विचार वाले 
सताम्‌ ५. सज्जनो के (ये) स्तब्धाः १५. असिमानी लोग 

गः ७. गुण हैँ (तथा न पश्यन्ति १८. नहीं देख पाति हैँ 
~ ६. खः ८५ हि १०. वक्योकि ऊ 
असत्तम ८. सज्जनो में धाम १७. प्रभाव को 
इतरेः । 8. येही) दुर्गण दहं सयसाम्‌ \\ १६. बड़ लोगों के 


श्लोका्थ--वि्या, तपस्या, घन, शरीर, युवावस्था ओौर उच्चकुल सज्जनं के ये छः गुण हैँ । तथा 
असज्जनों मेये ही दुर्गुण है । क्योकि विवेक शक्ति के नष्ट हो जाने पर बहे हुये घमंड के कारण 
बुरे विचार वाले अभिमानी लोग बड़ लोगों के प्रभाव को नहीं देख पाते हैँ ॥ 


अघछठादशः श्त्तोकः 
नैतादशानां स्वजनव्यपेत्तया गृहान्‌ परली यादनवस्थित(त्मनास्‌ | 


येऽभ्यागतान्‌ वक्रधियाभिचक्तते आरोपितश्रूधिरमषं णाक्िभिः ॥१८॥ 
पदच्छेद-- न एतादृशानाम्‌ स्वजन व्यपेक्षया गृहान्‌ भ्रतीयात्‌ अनवत्थित आत्मनाम्‌ ¦ 
ये अभ्यागतान्‌ वक्रधिया अभिचक्षते आरोपित भूभिः अमलेण अक्षिभिः ॥ 


एन्दाथं- 

न १९. ये १, जो ; 
एतादशानाम्‌ ठ इस प्रकारके अभ्यागतान्‌ २. भये हुये (तिथियों को) 
स्वजन १३. ये बान्धव हैँ वक्रधिया ३. कूटिल-नृद्धि से 
व्यपेक्षया १४. एेसा समञ्षकर अभिचक्षते ०. देखते हैँ 

गृहान्‌ १२. घर आरोपित ५. चढाकर 

प्रतीयात्‌ १६. चाना चाहिये  चभि ४. भोहि 

मनदत्यित १०. अव्यवस्थित अमषण ६. क्रोध भरी 


आत्मनाम्‌ । ११. चित्त वाले (लोगों के) अक्षिभिः॥ ७. आंखोंसे 

ष्लोकाथ-जो भये हुये अतिथयो को कुटिल-बुद्धि से भौं चढाकर क्रोध भरी आंखों से देखते 
ह { इस प्रकार के अव्यवस्थित चित्त वाले लोगो के धर ये बान्धव हँ एेखा समञ्च केर नहीं जाना 
चाहिये ॥ 


०३] चतुर्थः स्कन्धः [ ६१ 





एकोनविंशः श्लोकः 
तथारिथिनं स्यथते शिलीश्ु्धखैः शचेतेऽर्दिताज्े हदयेन दूयता ! 
स्वानां यथा वक्रधियां दरकितमिदिवानिशं तप्यति ममंताडितः ॥१९॥ 
पदच्छेद-- तथा अरिभिः न उ्यथते शिल्पः शेते अदित अङ्कः हृदयेन इयता । 
म्‌ इरुक्िभिः दिवा निशम्‌ तप्यति ममं ताडितः 1 


£ 
|, 


} 


स्वानाम्‌ यथा वक्रधियाम्‌ इरति 
णब्दार्थ-- | 
तथा ५. न ल्वानाम्‌ ११. अपने स्वजनों के 
अरिभिः १, शतरुजों के थथं ८. जसी कि 
न ६. नहीं द दक्र ठ कुटिल 
उ्यथते ७. व्यधा होती है धियाम्‌ १०. वुद्धि 
शिलीप्रुखः २. वाणोँसे रुक्तिः १२. दुर्वचन पसे (होती है) 
शेते सोता दै (किन्तु) दिवा १८. दिन 
अदित ४. चिद जाने पर भी निशम्‌ १६. रात 
अङ्कः ३. शरीर के तप्यति २०. सन्तप्त रहता है 
हदयेन हदय मे मस्‌ २१. ममक 
दूयता । कष्ट पाता हुआ ताडितः ॥ २२. विधं जाने पर 


श्लोकाथं--शत्र॒गो के बाणों से शरीरके चिद जाने पर भी वसी व्यथा नहीं होती है! जसी कि 
कुटिल बुद्धि अपने स्वजनो के दुर्वंचनोंसते होती है। भङ्खों के विधं जाने पर सोता है । किन्तु 
कुवाक्यों से हृदय मे कष्ट पाता हुआ दिन-रात सन्तप्त रहता है । 
विंशः श्लोकः 
व्यक्तं स्वञ्चुत्कृष्टगतेः व्रजा पतेः प्रियाऽऽल्मजानामसि खञ्च खञ्मता । 
अथापि सानं न पितुः प्रपत्स्यसे मदाश्रयात्कः परितस्यते यतः ॥२०॥) 
पदच्छेद -- व्यक्तम्‌ त्वम्‌ उत्कृष्ट गतेः प्रजापतेः प्रिया आत्मजानाम्‌ असि सुश्च सन्मता ! 
अथापि मानम्‌ न पितुः प्रपत्स्यसे मद्‌ आश्रयात्‌ कः परितप्यते यतः ॥ 


शब्दाथ- 

व्यक्तम्‌ २. मँ यह्‌ जानताहूं (कि) अथापि १०. फिरभी 

त्वम्‌ २. तुम मानम्‌ १३. सम्मानं 

उत्कृष्ट गतेः ४. परम, उन्नतिकोप्राप्त न १४. नहीं 

भजापतेः ५. प्रजापति दक्ष को पितुः १२. (तुम) पिताका 

त्रिया ७. प्यारी ओौर्‌ म प्रपत्स्यसे १५. 

आत्मजानाम्‌ ६. सभो बेटियो मे अधिक मद्‌ आभयात्‌ ११. मेरे भाध्ित हनि के कारण 
असि ६. हो कः १७. दक्ष प्रजापति (मुक्षसे) 
सुश्रु १. हे सुन्दरि! परितप्यते १८. जलते हैं 

सम्मता । ८. सम्मानित यतः ॥। १६. क्योकि 


लोकार्थ --हे सुन्द्रि ! मँ यह जानता हुं कि तुभ परम उन्नति को प्रा ्रजापति दक्ष को सभी बेरियों 
मे अधिक प्यारी ओर सम्मानित हो फिर भी मेरे आश्रित होने के कारण तुम पिता का सम्मान 


नहीं पावोगी । क्योकि दक्ष प्रजापति मुञ्षसे जलते है + 


६३ १ श्री मद्धागयते [ अण ३ 


| त त मः ज कन कक = 


एकविंशः श्लोकः 
पापच्यमानेन इदाऽऽतुरेन््ियः सष्टदियिः पुरुषदुद्धिखादिणाम्‌ । 
अकल्प पएषामधिरोडुमञ्जसा पदं परं देष्टि यथासुखं दरिम्‌ ।॥२१॥ 
पद्च्छेद-पापच्यमानेन हृदा आतुर इन्द्रियः समद्भिः पुरु बुद्धि साक्षिणाम्‌ । 
अकल्पः एषाम्‌ अधिरोदुम्‌ अञ्जसा पदम्‌ परम्‌ हेष्टि यथ! असुराः हरिम्‌ ॥ 
शन्दा्थ-- 


पापच्यसानेन ६. जलता रहता है (ओर) एषाम्‌ ६. इन (महा पुरूषो के) 
हदा ५. (जिसका) हृदयं अधिरोदुम्‌ १२. प्राप्त करने में 
आतुर ८, व्याकुल रहती है (व्ह) अञ्जसा ११. सरलतासे 
इन्द्रिय ७. इन्द्रियों पद्‌ १०. पदको 
सबृद्धिभि ४. समृद्धियों से परन्‌ १४. किन्तु उनसे 
परुष १. मनुष्यो को देष्टि १५. व रखता है 
स यथा १६. जं 
साक्षिणाम्‌ ! ३. साक्षी (महापृरूषों को) असुरा १७. असुर 
अकल्प १३. असमर्थं (रहता है) हरिम्‌ \1 १८. भगवान्‌ श्री हरिसे (द्वेष कंरते है) 


श्लोकार्थ--मनुष्यों की बृद्धि के साक्षी महापुरुषों की समृद्धियों से जिका हृदय जलता रहता है 
ओर इन्द्रियां व्याकुल रहती है, वह इन महापुरुषों के पद को सरलता से प्राप्त करने में असमर्थं 
रहता है । किन्तु उने देष रखता है; जेते असुर भगवानु श्री हरि से द्वेष करते हैँ ।! 
दाविंशः श्लोकः 
परत्युद्गसप्रञ्चयणाभिवादनं विधीयते साघु बिथः खुलध्ये ¦ 
प्राज्ञैः परस्मै पुरुषाय चेतसा शदाशयायैव न देद्यलिने ॥२२॥ 
पदच्छेद-- प्रत्युद्गम प्रश्रयणे अभिवादनम्‌ विधीयते साधु निथः सुमध्यमे 
राज्ञः परस्मे पुद्षाय चेतसा गुहा माशयाधं एव न देहमानिने \ 


शब्दा्थ- 
प्रत्युद्ग्म ३. खड़ा होना परस्में ११. परात्पर 
प्रभयणे ४. नस्नता (गौर) पुरुषाय १२. परम पुरुष को 
अभिवादनम्‌ ५. प्रणाम इत्यादि क्रिया्ये चेतसा १४. हदय से (प्रणाम करते है) 
विधोयते ७. की जाती है (किन्तु) गुहा ६. सभी जीवों के अन्तःकरण में 
साधु ६. माशयाय १०. रहने वाले 
मिथः २ आपस मे (मिलने पर) एव १३. दही 
समचघ्यमे। १. हे सुन्दरि १६. नहीं 

८. आत्मज्ञानी लोग देहमानिने ॥ १५. देहाभिमानी को 


ए्लोकार्थ-हे सुन्दरि ! आपस में मिलने पर खड़ा होना गौर प्रणाम इत्यादि क्रियाय भली-भाति की 
जाती ह । किन्तु भात्मज्ञानी लोग सभी जीवों के उन्तःकरण मे रहने वाले परात्पर परम पुरुष 
ही हृदय से प्रणाम करते ह, देहाभिमानी को नदीं ॥ 


अं० ३1 चतुर्थः स्कन्वः [ ६३ 


तिं = 
्रयाविश्चः इ्त्लाकः 
खन्त्वं -विश्युद्ध वद्ुदेवशच्दितं यदीयते तच्र चुभानपाचरतः 
सत्त्वे च तस्मिन्‌ जगवान्‌ बासख्देवो धोत्तजो मे नमसा विधीयते ॥२३॥ 
पदच्छेद-- सत्त्वम्‌ विश्युद्धन्‌ वसुदेव शब्दितम्‌ यद्‌ ईयते त्न पुमान्‌ अपावृतः । 
सत्त्वे च तस्मिन्‌ भगवान्‌ बासुदेव: हि अधोक्षजः मे नमसा विधोयते ॥ 








श़ब्दाथं 

सत्वम्‌ २. जीर्वों का अन्तःकरण सत्वे ११. अन्तःकरण में 

विशुद्धम्‌ १ निर्मूल च तस्मिन्‌ १०. तथा उस 

वसुदेवः ३. वचुदेव भगवान्‌ १४. भगवान्‌ 

शल्दितम्‌ ४. कहा जाता हं दासुदेवः १५. वासुदेव को 

य॒द्‌ ५. क्योकि . हि. १६. ही 

ईयते द. अनुभव होता है धोल्लजः १३. इन्द्रियातोत 
तत्न ६. वहां पर मे १२ अ 

पुमान्‌ ७. परम पुरुष का नमसा १७. प्रणाम 

अपावतः १! =. प्रत्यक्ष रूपमे विधीयते । १. करता हुं 


श्लोकार्थ--निर्मल जीवों का अन्तःकरण वसुदेव कहा जाता ह ! कंयोक्रि वहां पर परम पुर्व का 
प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होता है । तथा उस अन्तःकरण में म इन्दरियातीत भगवान्‌ वासुदेवक्तो हो 


प्रणाम करता हूं ॥ तवि 
चतुविंशः श्लोकः 
तते निरीच्यो न पितापि देदच्द्‌ दन्तो जम द्विट्‌ तदज्ञु्रताओ ये) 
यो बिग्वख्ग्यज्ञगतं वरोरु मामनागसं इुबेवसाकरोत्तिरः ।॥२४॥ 


पदच्छेद--तत्‌ ते निरीक्ष्यः न पिता अपि देहकृत्‌ दक्षः मम हद्‌ तड्‌ अनुत्रताः च ये) 
यः बिश्वस॒क्‌ यज्ञ गतस्‌ वरोरु माम्‌ अनागसम्‌ इवं चसा अकरोत्‌ तिरः 1} 


शन्दाथे- 


तत ते १०. अतः उन्होने यद्यपि यः २. जिन्होने 
निरीक्ष्पः न १८. उनको कः नही देखना चाहिए विश्वस २. प्रजापतियों के 
पिता १४. . (अपने) यज्ञ गतम्‌ ४. यज्ञ मे विद्यमान 
अपिं १२. फिर भी वरोरु ई. हे सुन्दरि ! 
देहत्‌ ११. शरीर को उत्पन्न किया है माम्‌ ५. मुञ्च 

दक्षः १५. दक्षको ६. निरपराध का 
भमद्िद्‌ १३. सु्षसे, वैर करने वाले दु्वंचनो से ७. इष से 

तद्‌ अनुव्रताः १७. उनके अनुयायी हँ स. या 

चये) १६. भौर जो तिरः ॥ ८. तिरस्कार ` 


ए्लोकार्थ--हे सुन्दरि ! जिन्होने प्रजापतियों के यज्ञ मे विद्यमान मुञ्च निरपराध का दुरव॑चनों से 
तिरस्कार किया था । अतः उन्होने यथपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न किया है । फिर भी सु्षसे वैर 
करते वाले अपने पिता दक्ष को गौर जो उनके अनुयायी हैः उनको बुम्हे नहीं देखना चाद्य ॥ ¦ 





६४) श्री मद्धागवते 


पञ्चविंशः श्त्तोकः 
यदि बलिष्यस्यतिहायथ सलद्भचो सद्र सवत्या न ततो सविष्यति। 


खस्खावितस्य स्वजनात्परसयो यदा स सद्यो जरणाय कल्वते ॥२५।। 
पदच्छेद- 


[ अ० ३ 


यदि वजिष्यसि अतिहाय मद्‌ वचः भद्रम्‌ भवत्याः न ततः भविष्यति । 
सस्मावितस्य स्व जनात्‌ पराभवः यरा सः सखः सरणाय कल्पते |! 


शन्दार्थ-- 

यदि १, यदि सस्भावितस्य १२. सम्मानित 
व्रजिष्यसि ५. तुम जागी जनका 
अतिहाय ४. न मानकर स्व १३. अपने 

मद्‌ २. मेरा जनात्‌ १४. लोगों से 

वचः ३. वचन पराभवः १५. अपमान होता है (तब) 
भद्रम्‌ ८. कल्याण यदा १०. जत 

भवत्याः ७. तुम्हारा सः १६. वहू 

न ६. नहीं सद्यः १७. तत्काल 

ततः ६ उससे मरणाय १८. मृत्युका 
भविष्यति! १०. होगा कल्यते \ १६. कारण वन जाता है 


लोका्थ- यदि मेरा वचन न मानकर तुम जागोगी; उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा । जब 
सम्मानित जन का अपने लोगों से अपमान होता है; तब वह्‌ तत्काल मृत्यु का कारण वन 
जाता है ॥ | 
धीमद्धागवते महापुराणे पारमहुस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
उमाशर््रसवादे प्रथमः अध्यायः समाप्तः ॥\१॥ 





ॐ श्रीगयेशाय नभः 
भोमडूगवतमहापु राणन्‌ 
चतुथः स्कन्धः 
चतुथः ड्य 
प्रथमः ₹त्तोकः 
मैत्रेय उवाच-एतावद्क्त्वा विर एम शंकरः पटन्यङ्गना{श ख्‌. भयच् चिन्तयन्‌ ! 
सखहदिदत्तः परिशङ्किता म वालिर्क्ासती निर्विशती ह्िधाञ्ञस सा ॥२॥ 
पदच्छेद--एतावत्‌ उक्त्वा विरराम शंकरः पत्नी अङ्कः नाशय हि उभयत्र चिन्तयन्‌ 
सुहृत्‌ दिदृक्षुः परिशङ्किता भवान्‌ निष्क्राभती निविशत द्विषा आन्त सा॥ 


णब्दाथं-- अ 
एतावत उक्त्वा १. _ इतना कहकर अहत्‌ १०. अपने बान्धवा करा 

विरराम ३. मौनदहो गये दिदक्षुः ११. देखने कौ इच्छासे (कमी) 
शंकरः २. शिवजी परिशङ्धिता 1४. अयसमोत्त. हौकर 

पत्नी अङ्कः ७. भार्या सतो के, शरीर का भवान्‌ १२. शिवजी 
नाशम्‌ ८. विनाश (सम्भावित है) निष्क्रामती १२. वाहर निकलत्ती थी (आर फिर) 
हि ४. क्यं ,.. निविशती १५. घरमे घुस जाती थीं (इस प्रकार) 
उभयत्र ६. दोनों ही स्थितियोंमे द्विधास १६. वेद्िविवा कती स्थिक्िमंथीं 
चिन्तयन्‌! ५ वे सोचने लगे सा\। ६. (उस समय) सती जीं 


एलोका्थं--इतना कहकर शिवजी मौन हो गये; क्योक्रि ३ सोचने लगे कि दोन, ही स्थितियों ञं 
भार्या सृती के शरीर का विना सम्भावित हं । उस नमय सती जी अपने बान्धवो को देखने की 
इच्छा से कृभी बाहर निकलती थीः ओर फिर शित>। सष भयभीत होकर घर मे घुस जाती थी; 
इस प्रकार वे द्विविधा की स्थितिमेथीं॥। 
दवितीयः श्लोकः 
¢ 
खहदिदतताप्रतिघातदुम नाः स्नेहाद्‌. दत्यश्चकलातिविहलां | 
भवं -भवान्यप्रतिषुख्वं ङ्षा परधच्यतीवैच्तत जातवेपथुः ।॥२॥ 
पदच्छेद-सुहूत्‌ दिद्क्षा प्रतिघात दुमनाः स्नेहात्‌ स्दती अध्रुकला अति विह्वला । 
भवम्‌ भवानी अप्रतिपुरुषम्‌ रुषा प्रधक्ष्यती इव एेक्षत जात वेपथुः ॥ 


शन्दाथ- 
सुहूत्‌ १. अपने बान्धवो र भवम्‌ १५. भगवान्‌ शिव को (एसे) 
दिद्क्षा २. देखने की इच्छामें भवानी १०. (उस्र समय) सती जौ ऊ 
प्रतिघात ३. वाधा पड़ने से अश्रतिपूरुषम्‌ १४. अटितौय पुरुष 
५८ ४. (उनका) मन उदास हो गया चषा १२. क्रोधसे 
स्नेहात्‌ ५. (वे) स्नेह के कारण धक्ष्यती १८. जल रही हो 
रुदती ६. रोने लगीं इव १७. मा ^ 
अशुक्ला ८. आसु बहाकर एेश्षत १६. देने लगीं ` 
` अति ६. बडी जात १२. उत्पन्न हो गया (ओर वे) 
विह्वला । ७. ` विकलता से वे पथुः ॥ ११. शरीर मे कम्पन 


ए्लोकार्थ--अपने बान्धवो को देखने की इच्छा मे बाधा पड़े से उनका मन उदास हो गया । वे स्नेह 
कै कारण बड़ी विकलता से आंसू बहाकर रोने लगीं । उस समय सती जी के शरीर मे कम्पन उत्पन्न 
| म स ९ सेभद्वितीय पुरुषभगवानूु शिव कोषेते देखने लगीं मानों जला रही हों ॥ 

© => 


६६ । श्रो मद्धागवते | अ० ४ 
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ततो विनिःश्वस्य सती विद्ाय तं भोकेन रोषेण च दूयता हृदा। 
पिच्नोरगार्स्तै णविमूढधीग्र हान्‌ पेस्णाञऽत्मनो योऽथ मदात्सतां भियः ॥३॥ 
पदच्छेद-ततः विनिःश्वस्य सती विहाय तम्‌ शोकेन रोषेण च दूयता हदा । 

पिन्नोः अगात्‌ सत्रेण विमूढ धीः गृहान्‌ प्रेम्णा आत्मनः य: अर्घम्‌ अदात्‌ सताम्‌ श्रियः ॥ 
शन्दाथ- 


ततः १३. तथा पिन्नोः १६. माता-पिता के 
विनिःश्वस्य १२. लम्बी श्वास छोड़ने अगात्‌ १८. चल दीं 
लगीं 
सतो ७. सती जी सत्रेण विमुढ १४. स्त्रीस्वभाव से मन्द 
विहाय ६. छोड़कर धीः १५. वुद्धि होने के कारण 
तम्‌ ५. शिवजी को गृहान्‌ १७. घर को 
शोकेन ८ शोक मरेभ्णा आत्मनः २. प्रेमके साथ अपने शरीरका 
रोषेण १०. क्रोधसे यः. १, जिन्होने 
च . ओौर _ अर्धम्‌ अदात्‌ ३. माघा अङ्खदियाथा 
दूयता हदा । ११. सन्तप्त हृदय होकर सताम्‌ श्रियः ॥ ४. सज्जनो के श्रिय (उन भगवान्‌) 


लोकां -जिन्होने प्रेम के साथ अपने शरीर का गाधा बद्धं दिया था; सज्जनो के ्रिय उन भगवान्‌ 
शिवजी को छोडकर सतौ जो शोक गौर क्रोध से सन्तप्त हृदय होकर लम्बी ए्वास छोड़ने लगीं । 
तथा स्त्रो स्वभाव से मन्द बुद्धि होने के कारण माता-पिताके धर को चल दीं॥ 
ट 
चतुथः श्त्तोकः 
तामन्वगच्छन्‌ द्र तविक्रमां सती मेकां चिनेच्रालुचराः सदखशः । 
सपाषंदयच्ता मणिमन्मदादयः पुरोच्रषेन्द्रास्तरसा गतन्यथाः ॥२॥ 
पदच्छेद-ताम्‌ अन्वगच्छन्‌ दत विक्रमाम्‌ सतीम्‌ एकाम्‌ िनेत्र अनुचराः सहल शः । 
सः पाषद - यक्षाः मणिमत्‌ मद आदयः पुरः वषे्राः तरसा गतव्यथाः ॥ 





घन्दा्यं-- = 
१. उन स पाषद १४. पार्षदो के साथ 
८. पीदि-पीि चल दिये यक्षाः १२३. यक्षो मौर 
४. तेजीसे मणिमत्‌ मद ६. मणिमान्‌ मद 
५. ङग भरते देखकर आदयः ७. इत्यादि 
२. सतीजोको पुरः १२. आगे करके 
२३. भ वुषन््राः ११. नन्दीश्वर को 
८ मगवान्‌ शिव के तरसा १७. बड़े वेग से (उनके) 
०. सेवक्र ह गत १६. रहित होकर 
&. हजारों व्यथाः ॥ १५. भयसे 


सहल शः। 

श्लोकार्थ--उन सती जी को अकेली तेजी से ङण भरते देखकर मणिमान्‌, मद इत्यादि भगवान्‌ शिव 
के हजारो सेवक नन्दौश्वर को आगे करके यक्षो भौर पार्षदो के साथ भय से रहित होकर बड़े वेग 
ते उनके पीके चल दयि ॥ | 


म० ४] चतुर्थः स्कश्धः [ ६७ 


पञ्चमः श्ततोकः 
तां साट्किकन्दकदपणास्बुजशवेनालवयच्ञ्यजनस्रगादिभिः 
गीतायवैदन्दभिशङ्कवेणुचिव्र षेन्द्रमारोप्य चिष्ङ्किता ययुः ॥५।। 
पदच्छेद-ताम्‌ सारिका कन्दुक दयंण अम्ब्ुन घेत आतपन्न व्यञ्जन चर्‌ आदिभिः । 
गीत अयनैः इन्दुभिः शद्धः वेणुभिः वुषेच्म्‌ आरोप्य विरद्िताः युः \। 


शन्दाथं-~ 











तास्‌ १, (शवजी के सेवक) उन सतौ जीको भीत्‌ १५. गाने-वजाने के 
सारिका ४. मना पक्षी अयनः १६. सामानों के साथ 
कन्दुक ५. गेद दुन्दुभिः १२. नगाडे 

दपण ६. शशा शद्धः १३. शङ्ख 

अम्बुज ७. कमल (आदि क्रोडा के सामान) वेणुभिः १४. बांसुरी (आदि) 
श्वेतं ८ श्वेत वृषेन्द्रम्‌ २. नादिये पर 
अआहतपन्र ४ ^ त आरोप्य ३. बठाकर 

स्यञ्जन १०. (व्यञ्जन) चंवर विटदङ्किताः १७. निःशंक होकर 


लग्‌ आदिभिः\ ११ माला इत्यादि (राज चिह्न तथा) यथुः \। १८ 


षलोका्थ-शिवजी के सेवक उन सतीजी को नादिये पर वंलाकर मना पक्षी, गड, गोला, कमल 
आदि क्रीडा के सामान, श्वेत छत्र (व्यजन) चंवर, माला, इत्यादि राज चिह्न तथा नगाडे, शङ्कु 
बांसुरी आदि गाने बजाने के सामान के सधय निःशंक होकर चल दिये ॥ 


घघ्ठः शत्तोकः 
अआबद्ययोचोर्सितयनज्ञवैशसं विप्र्षिजष्टं विबुधैव्य स्वेशः। 


खुदावेयःकाश्चनदभेचमंभिर्निंखषटभाण्डं यजनं समाविशत्‌ ॥६॥ 
पदच्छेद -- आन्रह्मघोष ऊर्जित यज्ञ वेशसम्‌ विपषि जुष्टम्‌ विबुधः च सर्वेशः । 
मद्‌ दारु अयः काञ्चन दभ्‌ चमंभिः विसृष्ट भाण्डम्‌ यजनम्‌ समाविशत्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 


आन्रह्यघोष ३. चारों ओर वेद के घोष से भरद्‌ १२. मिरी 

ऊर्जित ६. सम्पन्न हो रही थी दार १३. काष्ठ क 

यज्ञ ४. की अयः १४. लोहा न 
वेशसम्‌ ५. क्रिया काञ्चन १५. + 
विष्रषि ७. मृहषिगिण दभ चमभिः १६. उम. (भौर) चमङेके 
जुष्टम्‌ ११. बंठेये (तथा) विसृष्ट १८. न 
विबुषैः &. देवगण भाण्डम्‌ अ 
च ८. भौर यजनम्‌ 

सर्वेशः! १०. चारों ओर `. समाविशत्‌ ॥ 


से यज्ञ की क्रिया सम्पन्न हो रही थी । महषिगण अं ५ उसभ चारो भोर वेदं के! 


चे २ थे | ८ ५१ "ष्टु 
कृष्ट [ १ लोहा, सुवण $ ङ्म्‌ ओौर  ॥| क +; ८ क, ह कभ = 
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सपमः श्त्ोकः 
तामागतां त्र न कञ्चनाद्वियद्‌ विस्मनितां यन्नक्रुतो भयाञ्जनः। 


क 9 (° ४ 
जते रुवसवे जननीं च सादराः पेमाश्चुकण्व्यः परिषस्वद्म्‌ दा ॥७॥ 
पदच्छेद-ताम्‌ आगताम्‌ तत्र न कश्चन आद्रियत्‌ दिमानिताम्‌ यज्ञकृतः भयात्‌ जनः । 


न्ये 


ऋते स्वसुः वे जननीम्‌ च सादराः प्रेम अश्रु कण्ठचः परिषस्वजुः मुदा ॥ 


शब्दयाथ- 

ताम्‌ ४. उन सतीजोका ऋते ८. छोडकर 

आगताम्‌ २. आई हुई (तथा दक्षसे) स्वसः 9 बहनों को 

तन्न १. वां पर व &. ओर 

न १२. नहीं जननीम्‌ च ६. माता तथा 

कश्चन १०. किसीभौ सादराः १६. आदर के साथ 

आद्रियत्‌ १३. आदर किया (किन्तु) प्रेम अश्नु १४. (माता भौर बहुनो ने) प्रेम 
के आंसुगों 

विमानिताम्‌ ३. अपमानित कण्ठः १५. गद्‌-गद्‌ कण्ठ होकर 

यज्ञकृतः भयात्‌ ५. यज्ञकर्ता (दक्च के) उर से परिषस्वज्ुः १६. आलिगन्‌ कियां 

जनः! ११. व्यक्तिने सुदा 11 १७. प्रसन्नता से (उनका) 


श्लोका्थ- वहाँ पर आई हई तथा दक्ष से मपमानित उन सतो जी का य॒ज्कर्ता दक्ष के उर से माता 
ओर बहनों को छोड़कर ओर किसी भी व्यक्ति ने भादर नरी किया । कन्तु माता भौर बहनों ने 
्रेम के आंसुभों से गद्‌-गद्‌ कण्ठ होकर आदर के साथ प्रसन्नता से उनका आलिगिन किया ॥ 
अष्टमः; श्त्तोकः 
सौदर्यसम्धश्नसम्थंवार्तया मात्रा च मातृष्वशख्छमिश्च सादरन्‌ । 
दत्तां सपय" वरमासनं च सा नादत्त पिच्राप्रतिनन्दिता सती ॥८॥ 
पदच्छेद-- सौदयं सम्प्रश्न समथं वातंया मात्रा च मातष्वसृभिः च सादरम्‌ । 
दत्ताम्‌ सपर्याम्‌ वरम्‌ आसनम्‌ च सा न आदत्त पित्रा प्रतिनन्दिता सती ॥ 


षाब्दाथ- | 
सौदयं ५. वह्नो से दत्ताम्‌ १४. दिये णये ध 
सम्प्रश्न ६. कूणल ध्रशन (ओर) सपर्याम्‌ १२३. उपहार रूप में 
समथ ७ प्रेम-पूणं वरम्‌ आसनम्‌ १४. सुन्दर बिदीने 
वातया ८. वार्ता-लाप के पश्चात्र्‌ च १५. ओर वस्त्रादि को 
मात्रा &. माता सा ४. (इसलिये) उन्होने 
चं १०. ओौर ९ न आदत्त १६. नहीं स्वीकार किया 
मातुष्वसुभिः च ११. मौपियोकेद्वारा पिन्ना. २. पिता ५ से 
सादरम्‌ । १२. आदर पूर्वक प्रतिनन्दिता ३. अध्रसन्न र्थ 

सतती । १. सती जी 


एलोकार्थ- सती जी पिता दक्ष से अप्रसन्न थी; इसलिये उन्होने बहनों से कुशल प्रन भौर प्रेम-परणं 
वार्तालाप के १९चात्‌ माता. गौर मौसिथों के द्वारा मादर पूर्वक उपहार रूप मे दिये गये, सुन्दर 
विद्धौने भौर वस्त्रादि को स्वीकार नहीं किया ॥ 


चतुर्थ; स्कन्वः { ६९ 


नवमः श्त्लोकः 
अरुद्रभागं तमवेदय चाध्वरं पित्रा च देवे करुतहेलनं विभौ । 
अनादरता यज्ञसदस्यधीश्वरी कोच लोकानिव धच्यती खषा ॥€॥ 


पदच्छेद-- अख्द्रभागम्‌ तम्‌ अवेक्ष्य च अध्वर पित्रा च देवे छत हेलनम्‌ विभो । 
अनाहत यज्ञस्तदल्ति अधीश्वरी चुकोप लोक्तान्‌ इव वक्ष्यती च्वः॥ 
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णन्दाथ-- 

आख्द्रभागम्‌ ४. शिवके भागे रहित हैलनम्‌ १०. अपमान्‌ 

तम्‌ ` २. उश्च विभो! ८. सर्वव्यापक 

अवेक्ष्य ५. देखकर अनाहता १३. अपमानित.. 

च १. तथा यज्ञसदसि १२. य॒ज्ञशाला में 

अध्वरम्‌ ३. यन्न को अधौश्वरी १४. लृकरेण्वरी (सती जी ने एसा) 

पित्रा ` ७. पिता दक्षके द्वारा चकोप १५. करो क्रिया 

च ६. ओर ह लोकान्‌ १८. लोकोंको 

देवे ई. भगवान्‌ शिव का इव १६ मानो 

कृत ११. करते देखकर धक्ष्यती १६. जलाना चाहती हों 
खषा 1! १७. क्रोधे 


ए्लोकाथं--तथा उस यज्ञ को शिवके भाग से रहित देखकर ओर पिता दक्ष के हारा सर्वव्यापक्त 
भगवान्‌ शिव क¡ अपमान करते देखकर यज्ञशाला मे अपमानिन लंकेश्वरो सत्तो जी ने ठेसा क्रोध 


किया मानों क्रोध से लोकों को जलाना चाहती हो ॥ 


दशयः इत्तोकः 


जगह सामवविपन्ञया गिरा शिवद्विषं धूमपथश्रमस्मयस्‌ । 
स्वेतेजखा भ्रतगणान्‌ सञत्थितान्‌ निगद्य देवी जगतोऽभिश्ुखवत ॥१०॥ 
पदच्छेद-- जगह सामषं विपल्नया गिरा शिव द्ििषम्‌ घूमपथ श्रम स्मयम्‌ । 
स्व तेजसा सूत गणान्‌ समुत्थितान्‌ निगृह्य देवी जगतः अनिश्युण्वतः ॥ 


शब्दार्थं 
जगह १८. निन्दा करने लगीं स्व ४. अपने 
धा १५. क्रोध से ग तेजसा १०. प्रभावसे 
न्या १६. लडखडात ७. शत 
गिरा १७ घाणौ मे (दक्त की) गणान्‌ ठ. णा को 
शिव ¢ शिव समुत्थितान्‌ ६. मारने के लिये उद्यत 
पू ५. द्रोही (दक्ष को) निगृह्य ११. रोककर 
धूमपथय १. कमे काण्ड के देवीं १२. व 
भम २. अनुष्ठान से (बे हुये) जगतः. १३. लोगोको 
स्मयम्‌ ३२ धमंड वाते अभिश्पुण्वतः ॥।.१४. सुनते हुये 


श्नोका्थ-- कमं काण्ड के अनुष्ठान से बढ़े हुये घमंड वाले शिव द्रोही दक्ष को मारने कै लिये उद्यत 
भरूत शणो को अपने प्रभाव से रोक कर सती जो लोगो को की 


दक्ष की निन्दा करने लगीं ।। 


नाते इव शन श्वा 
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एकादशः श्त्लोकः 
न यस्य लोकेऽस्त्यतिशाथनः भिस्तथाप्रियो देद्ण्छतां भियात्नः। 
तस्मिन्‌ खसस्नात्सनि खुक्तवैरके छने मवन्तं कनमः प्रतीपयेत्‌ ।॥११।। 
पदच्छैद- न यस्य लोके अस्ति अतिशायनः प्रियः तथा अश्रियः देहभृताम्‌ क्षिय आत्मनः! 
तस्मिन्‌ समस्त आत्मनि भुक्त वेरके छते भवन्तम्‌ फतमः प्रतीपयेत्‌ ॥ 
छन्दाथ-- 





तः ४. नहीं त्रिय आत्लनि। ७. प्रिय आत्मा हैँ (जिनका) 
यस्य २. जिसमे तस्मिन्‌ १४. उन्‌ (भगवान्‌ शिव से) 
लोक्ते १ संसारमें समस्त आत्मनि १३. सबके कारण 

अस्ति ५. टै (जो) सुक्त १२. रहित (आर) 
अतिशायनः उ. वड़ाकोई्‌. वैरके ११. सर्वधा वैर-भावसे 

श्रियः ८ (न कोई) प्रयदँ ऋते १६. दखछोडकरर 

तथां ६. तथा (न कोई) भवन्तम्‌ १५. आपको 

अग्रियः १०. अप्रिय है (अतः) कतभः ५७. कौन मनुष्य 

देह शताम्‌ ६ शरीरवारियो के प्रतीपयेत्‌ \! १८. विरोच करेगा 


ए्लोकाथ--संसार मे जिससे बड़ कोई नहीं है; जो शरीरधारियों के प्रिय आत्मा ह । जिनका न 
कोई प्रिय हैन कोई अग्रिय है1 गतः सर्वथा वैर-मावसे रहित ओर उबके कारण उन भगवान्‌ 
शिव से आपको छोडकर कौन मनुष्य विरोध करेगा । 


ददशः श्लोकः 


कोषान्‌ परेषां हि रणेषु साधवो ग्ह्णन्ति केचिन्न मवादश्ण द्विज । 
गुणांश्च फल्गून वबहुलीरूरिष्णवो महत्तमास्तख्वविदद्ध वानचस्‌ ॥१२ 
पदच्छेद-दोषान्‌ परेषाम्‌ हि गुणेषु साधवः गृह्णन्ति केचित्‌ न भवाद्शा द्विज ! 

गुणान्‌ च फल्गन्‌ बहुली करिष्णवः महत्तमाः तेषु अविदत्‌ भवान्‌ अवस्‌ \। 
णन्दाथं- 


दोषान्‌ ६. व दिन । १. हे द्विजवर! 
परेषाम्‌ ४. ईषः के गुणान्‌ १२. गृणोको छ 

< ७. ~ च फलान्‌ ११. वेतो (दुप्ररो के). थोड़े (भी) 
¶ुणषु ५. गणो मेँ (मी) षंहली करिष्णवः १३. अधिक करके, देखते दँ (अतः) 
गृह्णन्ति ६. सज्जन पुरुष (एेसा) महत्तमाः १४. (वे) महापुरुष टँ 
केचित्‌ २. कृ (लोग्‌) तेषु १६. उन मह।'पुरुष के ऊर 
न १०. नहीं (करते है) अविदत्‌ १५. आरोप क्रिया 
भदाद्शा २. भाप जसे भवान्‌ १६. आपने 

अधम्‌ ॥ १७. दोष का 


श्लोकार्थ-हे द्विजवर ! आप ज॑ कु लोग दूसरों के गणां मे भी दोष ही देखते ह । किन्तु सञ्जनं 
पश्व एेखा नहीं करते है । वे तो दूसरों के थोडे से भो गुणों को अधिक्र करके देलते हँ । बतः वे 
महापुर्ष है । भापने उन महापुखष के ऊपर दोषं का आरोप लगाया है । 


भं० ४ | 


पदच्छेद -- न आश्चर्यम्‌ ` एतद्‌ यत्‌ 





चतुर्थः स्कः 


अयोदशः श्लोकः 
नाञ्यंमेनव्यदसखत्खु खदा अदद्धिनिन्डा कष्पात्मवादिषु । 
सेय महाषूरुचचादपांसभिर्निरस्ततेजःखु तदेव शोभनम्‌ ॥१३॥ 


सरईष्यम्‌ महापुख्व पादं 


णन्दार्थं- 


यत्‌ १ 
असत्य 


महद्‌ 


सवदा %. 
ए 


विनिष्दष ७, 


नहीं ठे 

आश्चयं 

यह्‌ 

क्योकि 

दुष्ट मनुष्य 

सदा .. 
महापुरुषो को 
निन्दा करते हं 
शवख्प शरीर को 


[ ७१ 





अत्य सर्वद्य महद्‌ विनिन्दा.कुणप आत्मवादिषु । 


{निरच् तेजः ख तदेव शोभनम ।॥ 


आत्सवादिषु । 
खहष्यंम्‌ 

अह्‌! ख 
पाद. 
पाद्चुचः 
निरस्त 

तजः खु 

ठदेव 

शोभनम्‌ ॥ 


२. 
५. 
१२९. 


१३. 
१४. 


१६. 
1. 
१७. 
१५ 


आत्मा मानने वाले 
दर्प्यावश 

महापुरुषा के 

चरणों कीं 

धूली 

नष्ट हो. जाता दँ (अतः) 
उनका तेज 

उन्दं वही 


शाभा व्ता 


द्णप १ 
लोका्थै--शवरूप शरीर को मात्मा मानने वाले दृष्ट मनुष्य सदः ई्ष्याविश नहापुख्वो की निन्द 


करते टै । यह आश्चयं नहीं है; क्योकि महापुरुषो कौ चरणों की धूलौ श्वे उनका तज्ञ नष्ट हो 
जाता है । अतः उन्हं वही शोभा देता द । 
चतुदंशः श्त्लोकः 
थद्‌ इ.यच्तरं नास गिरेरितं खणां खकृत्वसङ्गादवमाशयु इन्ति तत्‌ । 
पविन्नकीर्ति' तमलङ्क्यश्चासनं जवानहो डि शिवं शिवतरम्‌ ॥१४।। 


पदच्छेद- यद्‌ दयक्षरस्‌ नाम गिरा ईरितम्‌ नृणाम्‌ सकृत्‌ भरजङ्धात्‌ अघम्‌ आशु हन्ति तत्‌ । 
पवित्र कोतिम्‌ तम्‌ अलङ्कय शासनन्‌ भवान्‌ अहो हेष्टि शिवम्‌ शिवेतरम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 


यङ्‌ दयक्षरम्‌ १. जिनका दो अक्षरका पतित्र कोतिम्‌ १४. पवित्र नाम वाले 

नामि २. शिव यह नाम तम्‌ १३. उन्हीं 

गिरा ईरितम्‌ ४ वाणौ से, निकल जाने अलङ्घ्य ११. उल्लंघन नहीं कर सकता 
नृणाम्‌ ७. मनुष्यो के शासनम्‌ १०. जिनके अदेशं का (कोई) 

सच्रत्‌ ४. एकनारभी भवान्‌ १६. आपं 

प्रसङ्कात्‌ ३. प्रसङ्खवश अहो १२. आश्चयं है 

अघम्‌ ८, समस्त पापों को १७. द्वेष करते हँ ७ आप 

आणशुहन्ति ई. तत्काल नष्ट कर देता है (तथा) शिवम्‌ १५. भगवान्‌ शिव 
६. शवतरम्‌ ॥ १८. अमंगल रूप हँ 


षलोकाथं-- जिनका दो अक्षर का शिव यह नाम प्रसङ्खवश एकनार भी वाणी से निकल जाने पर वह्‌ 
मनुष्यों के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है ।- तथा जिनके आदेश का कोई उल्लंघन 
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पञ्चदशः शत्तोकः 
त्पादपद्यः सहतां सनोऽलिभिनिषेवितं व्रह्मरसाससार्थिभिः | 
लोकस्य यद्भषं ति चाशिषोऽथिनस्तस्मै जवान्‌ द्र. दति विश्वबन्धवे ॥ १५॥ 
पदच्छेद- यत्‌ पाद पद्यन्‌ महताम्‌ सनः अलिभिः निषेवितम्‌ ब्रह्म रस आसव अर्थिभिः । 
लोकस्य यत्‌ वषषति च आशिषः अशथिनः तस्मं भवान्‌ दह्यति विश्व बन्धवे । 


शब्दाथं- न 

यत्‌ ७. जिनके लोकस्य १२३. लोगों के 

षाद पद्यम्‌ ८. चरण कमुल्‌ का यत्‌ ध ११. जो 

महताम्‌ ४. महापुरुषो के वर्षति १५. पूरा करताहै 

सनः % मन चं ; १०. तथा न वन 
अलिभिः ६. मधुकर आशिषः १४. मनोरथो को 
निष्चेदितम्‌ ई सेवन किया करते हँ अथिनः १२. सकाम प 

बरह्म रस १. ब्रह्मानन्द रस्‌ का व नानु शंकर से 
आसव २ पान करने को भवान्‌ दृह्यति १८. आप वि करते हँ 
अथिभिः। ३. इच्छासे विश्व बन्धवे !\ १६. संसारके हितंषी 


घलोकाथं-्रह्मानन्द रस का पान करने की इच्छा से मदापुरषों के मन मधुकर जिनके चरण कमल 
का सेवन किया करते हँ । तथा जो सक्राम लोगों के मनोरथो को पूरा करते है । संसारके हितंषी 
उन्‌ मगवाच्‌ शंकर से आप विरोध करते है ।। 
षोडशः श्लोकः 
किवाशिवाख्यमशिवंनं विदुस्त्वदन्ये ्रह्मादयस्तप्रवकीयं जटाः श्यशाने । 
तन्माल्यमस्मद्कपाल्यवसत्पिशावचैये सुधेभिदव॑धति तच्रणावद्छष्टम्‌ ॥१६॥। 
पदच्छेद--किम्‌ वा शिवञाख्यम्‌ अशिवम्‌ न विदुः स्वद्‌ अन्य ब्रह्म आदयः तम्‌ अवक्ोयं जटाः श्मशाने ! 


„ तद्‌ माल्य भस्म नू कपाली अवसत्‌ पिशाचः ये मूर्धभिः दधति तत्‌ चरण अवसृष्टस्‌ 1! 
षन्दाथ- 


किम्‌ ४. क्या एमशने । २. श्मशान भूमिमें 
वा १२. अथवा ? तद्‌ ८. = 
शिवञाख्यम्‌ ११. नाम मात्रके शिव टह माल्यभस्म १. नरमुण्डोंकीमालाचिता की राख 
अशिवम्‌ १२. अममंगलरूप हैँ (यह) न्‌ कपाली २ 0. ५. ( रखने वाले 
भगवान्‌ शिव 
न विदुः १६. नहीं जानते हैँ अवसत्‌ ७. निवास करते हैं 
क १४. आप से भिन्न पिशाचैः ६. भूत्‌ प्रेतो के साथ 
बरह्म मादयः ५. + इत्यादि देवगण ये. स १७. ५:५५ (तो) लेह 
©. ष मुनिः दधति २०. सिरपर धारण क 
भजकीय ५. बिखेर कर तत्‌ चरण १८. उनके चरणों के 


नटाः ४. जटां को अवेसष्टम्‌।। १६. निर्माल्य को 
श्लोकार्थ--नरमुष्डों की माला, चिता की राख एवं मनुष्यों की खोपड़ी रखने वाले भगवान्‌ शिव 
फ्मशान अमि मं जटाभों को बिखेर कृर भूत-प्रेत के सां निवास करते ह । इसलिये क्या वे नाम 


मात्र के ५) भथवा अमृगलरूप ह; यह आप से भिन्न ब्रह्मा इत्यादि देवगण नदीं जानते ह । ये 
देवगण तो चरणों के निर्माल्य ई सिर पर धारण करते है ॥ ध 


अ०४] चतुर्थं: स्कन्वः [ ७३ 
सप्रदशः श्त्तोकः 
गौ 3 © # ७ 
कण्ण पिधाय निरयाब्यदकल्प इशे धञांवितयङछणिभिद्ध भिरस्यमाने । 
५ (र क» च १2: छ खजः © 
िन्दयात्प्रसद्य रुशती घस्तीं च खर्चे ज्जिडायस्ूनपि ततो विखजेत्स धयः ॥ १७ 
पदच्छेद- कर्णो पिधाय निरयात्‌ यद्‌ अकल्यः ईशे धमं अवितरि अच्ुणिभिः नृभिः गस्यमाने । 
चिन्यात्‌ प्रसह दशतीम्‌ अत्ततीम्‌ अभूः वेत्‌ लिहाम्‌ अघ्युन्‌ अपि ततः विच्रजत्‌ खः धमः ॥ 


छन्दा्थं- 
१४. वलपुवंक्‌ 





कर्णां विधाय ७. दोनो कान वन्द करके (वर्ह से) असह्य 
निरयात्‌ ८. निकल जावे (तथा) ठशतीन्‌ ११. वकनाद करने वाली 
यद्‌ ५. यदि (दण्ड देने मे) असतीम्‌ १२. इष्ट 
अकत्पः ६. असमर्थं हो (तो) प्रभुः १०. समर्थं हौ (तो) 

३. अपने स्वामी कीं चेत्‌ ई. यदि 
यमं अवितरि २. धर्म के रक्षक जिह्वाम्‌ १३. जीभको 
अघ्युणिभिः नृभिः १. निरङ्कुश लोगो से असुन्‌ अपि १७. अपने प्राणों कोभी 
अस्यमाने ४. निन्दा करिये जाने पर (मनुष्य) ततः १६. आवश्यकता होने पर 
छिन्डास्‌ १५. काट डाले (तदनन्तर) विधजेत्‌ सः धमः।\ १८. ददे षौ धर्मद 


इ्लोका्थ--निरङ्कुश लोगो सरे घर्म के रक्षक अपने स्वामी कौ निन्दा क्रिये जाने पर मनुष्य यदि दण्डं 
देने मे असमर्थं हो तो दोनों कान वन्द करके वहां ते निकल जावे तथां यदि चमथ ह तो वक्बादं 
करने वाली दुष्ट जीभ को बलपूर्वक काट डले । तदनन्तर आवश्यकता हन पर्‌ अपने अ्रण। क्तो 
भीदेदेयहीधमंदै। 
अष्टादशः श्त्तोकः 


अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न॒ धारयिष्ये शितिकर्ठगर्हिंणः । 


उग्धस्य सो दादि विशुद्धिमन्धसो जश्प्ितस्योद्धरणं भचखते ॥१८॥ 
पदच्छेद -- अतः तव उत्पन्नम्‌ इदम्‌ कलेवरम्‌ न धारयिष्ये शितिकण्ठ गहण; । 
जरधस्य मोहात्‌ हि विशदम्‌ अन्धसः जुगुप्सितस्य उद्धरणम्‌ अचक्षते । 


शन्दा्थं-~ 

धतः १, इसलिये जग्धस्य ११. सये हुये 

तव उत्पद्चम्‌ ४. आप से उत्पन्न मोहात्‌ १०. भूलि भो 

एदम्‌ ५. इस हि ई. क्योकि 

कलेदरसम्‌ ६. शरीर को नही विशु १४. शुद्धि 

न ध ७. (मै अव) नहीं अन्धसः १२. अन्नकी 

धारयिष्ये ०८. रख सक्तो हूं जुगुप्सितस्य १२. निन्दित 

शतिक्ण्ठ २. भगवानु नीलकण्ठ को उद्धरणम्‌ १५. वमन करने से (ही) 
६॥ ३. लिन्द करने वाले भचक्षते ।॥ १६. बताई गईहै 

एनोकाथं--इसलिये भगवान्‌ नीलकण्ठ की निन्दा करने वाले आपसे उत्पन्न इस शरीर को मै अब 


नहीं रस्त सकती हु; क्योकि भूल से भी खाये हुये निन्दित मन्न की शुद्धि वमन करने से ही बतेई 


ग्ध हे।॥। 
पछा०=१७ 








७४ ) श्नौमद्धागवते 


| ® ४ 
एकोनविंशः श्लोकः 
न वेदवादानजुवतेते सतिः स्व एव लोके रसतो मदास्नेः । 
यथा गतिदेवमदस्ययोः एथक््‌ स्व एव धमे न परं क्तिपिर्स्थितः ।॥ १६॥ 
पदच्छेद-- न वेदवादान्‌ अनुबतते सतिः स्वे एव लोके रमतः महामुनेः । 
यथा गतिः देवमनुष्ययोः पथक्‌ स्वे एव धमे न परस्‌ क्षिवेत्‌ स्थितः \ 
छन्दाय-- न ह 
ल ८. नहीं . यथा १०. जसे 
देदवादान्‌ ७. वेद के विधानो का गतिः १२. स्थिति . ष 
अनुवतते ॐ अनुसरण करती है देवमनुष्ययोः ११. देवता ओर मनुष्यों की 
मतिः ६ (उनको) बुद्धि पृथक्‌ १३. अलग-अलग हैवसे ही ज्ञानी अज्ञानी 
मे भेद हे 
स्वे २. अपने स्वे एव धसं १४. अपने ही धर्मको 
ध 1 न {८ त 
र ४. स्वरूपम _ परम्‌ १६. ` (दूसरो के) मागं को 
रमतः ५. रमणकरतेहै क्षिपेत्‌ १८. निन्दा करे 


2 


महामुढेः। १. (जो) महासुनि स्थितः ॥ १५. आचरण करता हृभा (मनुष्य) 
श्लोका्थ-- जो महामुनि जपने ही स्वरूप म रभण करते है; उनको बुद्धि वेद के विधानां का अनुसरण 
नहीं करतौ है । जंसे देवता ओर मनुष्यो को स्थिति अलग-अलग है! वसे ही ज्ञानौ-अज्ञानौ में 
भेद है । अपने ही घमं का आचरण करता हुजा मनुष्य दूसरो के मागं कौ निन्दा न करे ।; 
विशः श्त्तोकः 
कमे धङृत्तं च निचरत्तमप्य॒तं वेदे विविच्यो भयलिङ्गमाशितस्‌ । 
बिरेधि तद्यौगपदैककतेरि इयं तथां ब्रह्मणि कमं नच्छलि ॥२०॥ 
पदच्छेद-कमं प्रवृत्तम्‌ च निवृत्तम्‌ अपि तस्‌ वेदे विविच्य उभय लिङ्कम्‌ आश्चितस्‌ 
विरोधि तद्‌ यौगपद एककतंरि हयम्‌ तथा ब्रह्मणि कमं न चछन्छति \ 


शन्दा्थ-- 

कमं ४. कर्मं विरोधि १५. परस्पर विरोची होने घे 

प्रदत्तम्‌ च॒ १. यज्ञादि प्रवृत्तिरूपगौर तद्‌ ११. वे ^ 

तिन्‌ २. ६ ५ ध ध १३. एक साथ ठ स 
३. ही प्रकार एककतं १४. एक न पुरुष मे (नहीं हो सं 

शतम वेदे ५. ठीके वेदमें (उनके) द्वम्‌ १२. दोनो पकार के म 

विविच्य ६. अलग-अलग तथा १५. तथा 

उभय ७. रागी ओौर विरागी ब्रह्मणि १६. त्रह्य स्वरूप भगवान्‌ शिव भें 

लमु ८, दोभ्रकारके अधिकारी कर्मं ~ १७५. यि दोनों प्रकार के) करम 

ं &. बताये गये ह न ऋच्छति ॥ १८. नहीं रह सक्ते है 


श्लोकार्थ-- यज्ञादि प्रवृत्ति रूप बौर शमादि निवृत्तिरूप दोनों ही प्रकार के कमं टीक है, वेद में 

नो अलग-अलग रागी गौर विरागी दो प्रकार के अधिकारी ८. गये हैं । परस्पर वसतीजनि 
दोना भ्रकार के कमं एक साय एक्‌ पुरुष में नहीं हो सकते तथा ब्रह्य स्वरूप भगवान्‌ शिव मेँ वे 
दोनो भ्रकार के कमम नहीं रह सक्वे ह ॥ 


०.४] चतुय: स्कर्वः {७१ 


एकविंशः श्त्लोकः 
मा वः पदव्यः पितरस्मदास्थिता या यज्ञशालासु न धूमवत्म॑निः। 
तदन्नतरष्तैरखुश्द्धिरीडिता अव्यक्तलिङ्गा अवधु्सेविताः॥२१॥ 
पदच्छेद--मा बः पदव्यः पितरः मद्‌ आस्थिताः याः यज्ञशालासु न चम वर्मभिः । 


तद्‌ अन्न तृष्तः अयुश्रुह्छ्िः ईडिताः अव्यक्त लिङ्गः अवधृत सेविताः ॥ 








शन्दाथं-- 

मा १०. नहीं ह तद्‌ १५. यज्ञ के 

वः ४. वे विद्यूतिर्यां आप लोगो में अच्च १२. अन्न से 

पदव्यः ३. विश्ूतियां तृप्त १४. प्रसन्न रहने वाले 

पितरः १. दहै पिताजी) धयुश्र धिः १५. (केवल) प्राण के पोषकं 
मद्‌ आत्थिताः ४. मुञ्जमें विमान रँ ईडितः १७. प्रशंसा (भी) 

याः २. जो उन्यक्ते ६. दिकाई नहीं देते हैँ केवल) 
यज्ञशालाु १०. यज्ञशगालाओं मे लिङ्धः। ४, उनके लक्षण 

न १८. नहीं (करते है) अदधत ७. महापुडष (उनकः) 

धम वत्संभिः १६. कमं काण्डी लोग उसकी सेदितःः॥ =. सेवनं करते हँ 


श्लोका्थ--हे पिता जौ ! जो विभूतियाँ सुञ्लमें विद्यमान है; उनके लक्षण दिङाई नहीं देते है ! केवल 
महापुरुष ही उनका सेवन करते हैँ । वे विभूतियां अप लोगों मनी । यज्शालायओं में यज्ञ के 
अन्न से प्रसन्न रहने वाले केवल प्राण के पोषक कर्स॑काण्डी लोग उसको प्रक्ंखा भी नहीं करते ह ॥ 


दाविंशः शत्लोकः 
नैतेन देहेन इरे कृतागसो देहोवेनालमलं जन्मनः । | 
नीडां भसाञूल्ड्कजनपसङ्गतस्तज्जन्म धिग्‌ यो अहताथवव्यङ्कत्‌ ॥२२॥ 


पदच्छैेद-न एतेन देहेन हरे कृत अगसः देह उद्धवेन अलसम्‌ अलम्‌ कजन्भनः । 
व्रीडा सम अभ्र्‌ कूजन भरसङ्कतः तद्‌ जन्म धिक्‌ यः महताम्‌ अवदयज्ृत्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

न ७. नहीं है (मेरा यह) त्रीडा १२. लज्जा 

एतेन देहेन ५. इस अपने शरीर से (मुञ्चे) मम ११. 

हरे ॥ १. भगवान्‌ शंकर के प्रति अभूत्‌ १३. हौ रहीहे 

छेत ३. फरने वाले आपके कुजन प्रसङ्कतः १०. दृष्ट जनो के सम्बन्ध में 
सागसः २. अपराध तद्‌ १५. 

देह उद्धवेन ४. शरीरस्षे उत्पन्न - जन्म १५. जन्म को 

अलम्‌ ६ कोई प्रयोजन धिक्‌ १६. धिक्कार दै 

अलम्‌ द, है यः महताम्‌ १३. जो महापुरुषों के प्रति 
कुजन्मना । ८. निन्दित जन्म (भो) अवद्यङ्केत्‌ |! १८. अपराध करता है 


श्लोकाथ--मगवान्‌ शंकर के प्रति अपराध करने वाले आपके शरीर से उत्पन्न इस अपने शरीर से 
मुषे कोई प्रयोजन नहीं है । मेरा यह निन्दित जन्म भी व्यर्थं है । दुष्ट जनों के सम्बन्ध से मृञ्ञे 
लज्जा हो रही है; उस जन्म को धिक्कार है जो महापुरुषो के प्रति अपराध करता है ॥ 





७६ 1 श्रीभागवते [ भ०५४ 
लयो विंशः श्त्ोकः 


गते त्वदीयं जगवान्‌ वृषध्वजो दाक्ायणीत्याद यदा खुदुमेनाः ! 
पेत स्मितमास तद्ध.यहं उयुत्लक्य एतत्कुणपं त्ववङ्गजस्‌ ॥२३।। 
पदच्छेद- 
गोत्रम्‌ त्वदीयम्‌ भगवान्‌ वृषध्वजः दाक्षायणी इति आह यदः सुदुमंनाः \ 
व्यपेत नमं स्मितम्‌ आशु तत्‌ हि अहम्‌ ग्थुतलक्ष्ये एतत्‌ कणपम्‌ त्वद्‌ अङ्कजम्‌ \ 





शन्दाथं-- 

गोश्नम्‌ ५. गोत्र से (सम्बन्धित) उथपेत्‌ १०. दछोड़कर 

त्वदीयम्‌ {४. आपके नसं स्मितम्‌ ८ मधुरं प्रसङ्ख आर सूसकनको 
सगवान्‌ २- भगवान्‌ आशु १६. तत्काल 

दृषध्वजे: ३. शिव तत्‌ १२. इसलिये 

दाक्षायणी £ दाक्षायणी हि १७. ही 

इति ७. इस नामसे अहस्‌ १५. मै 

आह्‌ <. पृकारेगे (तव मै) उ्थुत्‌लक्ष्ये १८. दछोडना चाहती हूं 

दा १. जव _. एतत्‌ कणपम्‌ १४. इस, शव ङ्प शरीर को 
सुदुर्मनाः । १०. अत्यन्त दुःखी (हो जाऊंगी) त्वद्‌ अङ्कजस्‌ ।। १३. आपके शरीर से उत्पन्न 


श्लोकार्थ-जब भगवान्‌ शिव आपके गोत्र से सम्बन्धित दाणायणी इस नास से पुकारणे तब म मुर 
प्रसङ्क ओर मुसकान को छोडकर अत्यन्त दुःख हो जाऊंगी; इसलिये आपके शएरीर से उत्पन्न इस 
शवरूप शरीर को मै तत्काल ही छोड़ना चाहती हु ॥ 
तविं 
चत्विंशः श्लोकः 
इत्यध्वरे दच्तमनूव्य शच्चदन क्तिताबुदीचीं निवसाद शान्तवाक्‌ । 
सशष्टवा जलं पी तदुद्ूलखंदृता निमी ख्यदग्योगपथं समाविशत्‌ ॥२३॥। 
पदच्छेद-- 
इति अध्वरे दक्षम्‌ अनद्य शत्रुहन्‌ क्षितौ उदीचीम्‌ निषसाद शान्त वाङ्‌ ¦ 
स्पृष्ट्दा जलम्‌ पीत दुकूल संवृता निमील्य दृक्‌ योगयथस्‌ समाविशत्‌ ॥। 


शन्दाथे- 

इति ४. इस प्रकार = स्पृष्ट्वा ११. आचमन करके 
अध्वरे २. यज्ञ मण्डप मे जलम्‌ १०. जल 

दक्षम्‌ ३. दक्ष प्रजापति से पीत १२. पीलेरंगका 

अनद्य ५. कट्‌ कर (ओर) दुक्ल १२३. दूपट्टा 

शत्रहन्‌ १, शत्रुहन्ता हे विदुर जी ! संवता १४. धारण कर लिया (गौर) 
क्ितोौ ८. भूमि प्र निमील्य १६. बन्द्‌ करके 

उदीचीम्‌ ७ उत्तर दिशाको गोर दुक्‌ १५. जख 

निषसाद &. वंठ गदं (तदनन्तर) योगपथम्‌ १७ योग मांसे 

शान्त वाक्‌ । ६. मौन होती इई (सती जी) समाविशत्‌ 11 १८. स्थित हो गं 


श्लोकार्थ--शत्रह्ता हे विदुर ज ! यज्ञ॒ मण्डप में दक्ष प्रजापति से इस प्रकार कहकर ओर मौन 
होती उती जी ६ दिशा की ओर भूमि पर बंठ गई । तदनन्तर जल से आचमन करके पीले 
रंग का दुपटुटा धारण कर लिया भौर ओखं बन्द करके योग मागं मे स्थित हो गद ॥ 


न० ४] चतुर्थः स्कन्धः { ७७ 


पञ्चविंशः शत्तीकः 
क्रत्वा समानावनिलौ जिलाक्ना सोदानद्धट्थाप्य च नाभिचक्रतः । 
चे प च © 
शनै दि स्थाप्य धियोरसि स्थितं कण्ठाद्‌. ज्रुवोनभ्यमनिन्दिनानयत्‌ ॥ २५॥ 
पदच्येद-करत्वा समानौ अनिलौ नित्त आखना सोदानम्‌ उत्थाप्य च नाभिचक्रतः । 
वानः हृदि स्थाप्य विया उरसि स्थितम्‌ कण्ठात्‌ चुः न्यस्‌ अनिन्दिता अनयत्‌ 1 


छब्दाथं--~ 





कृत्वा ५. करके (नाभिचक्र में स्थित किया) शनः १०. धीरे-धीरे 

समानो ४. एकरूप हृदि स्थाप्य १२. हृदय मे स्थापित कयां 
(इसके पश्चात्‌) ` 

अनिलो ३. प्राण भौर अपान वायुको धिषा ११. बुद्धि के साथ 

जित २. स्थिर कर (्राणायामद्वारा) उरक्ति १४. हदय में 

आसना १. (उन्होने) जासन कों स्थितम्‌ १५. स्थित उसु वायु को 

सोदानम्‌ ७. उदान वायु के साथ उदे कण्ठात्‌ १६. कण्ठ मार्गं से 

उत्थाप्य ४, ऊपर उठाकर शुवोः मध्यम्‌ १७. चज्चुकृटियों के वीच में 

<: ६ अनिन्दिता १३. अनिन्दिता खती जी 


१८. त गयी 


ध 
< 
2 


१ फिर 
नाभिचश्ठतः ! ८. नाभिचक्र से प्नयत्‌ 


एलाकाथै--उन्होने आसन को स्थिर कर प्राणायाम्‌ द्वारा प्राण आओौर अपान वायु को एकल्य करके 
लाभिचक्र मेँ स्थित किया । फिर उदान वायुं के साथ उद्धे नाभिचक्त सं ऊपर उठाकर धीरे-धीरे 
वद्धि के साथ हदय में स्थापित किया 1 इसके पश्चात्‌ अनिन्दिता सततौ जौ हदय तें स्थित उक्त कायु 


को कण्ठमागं मे न्नुकूव्यों के बीचमेंले गड ।। 
षड्विंशः श्लोकः 
एवं स्वदे महतां महीयसा सुहुः समारोपितमङ््‌खदरात्‌ | 
जिहासती दङवा मनस्विनी दधार गाच्रेषवनिलाग्निधारणस्‌ ॥२६।। 


पदच्छेद--एवम्‌ स्वदेहम्‌ महताम्‌ महीयसा बहुः समारोपितम्‌ अङ्कम्‌ आदरात्‌ । 
जिहासती दक्ष रुषा मनस्विनी दधार गात्रेषु अनिल अग्नि धारणम्‌ ।। 


शब्दाथ-- 

वसू १. इस प्रकार जिहासती ११. खछोडने को इच्छासे 
स्वदेहम्‌ १०. उस अपने शरीर को दक्ष ८. पिता दक्ष के ऊपर 
महताम्‌ २. महापुरुषो के रुषा ॐ क्रोधहोनेसे 
सहीयसो ३. पूजनीय (शिवजी ने जिसे) मनस्विनी १२. स्वाभिमानिनी (खती जी) 
मुहः ६. अनेक बार दधार १६. करने लगीं लग से 
समारोपितस्‌ ७. बैठाया था स गात्रेषु १३. अपने अङ्घोमे. 
अङ्कम्‌ ४. अपनी गोद में अनिल अग्नि १४. वायु भौर अग्तिकी 
आदरात्‌ । ५. बडे आदर के साथ धारणम्‌ ।॥ १५. भवना 


ए्लोकाथ-इस प्रकार महापुरुषो के पूजनीय शिवजी ने जिसे अपनी गोद मे बडे आदर के साथ अनेक 
बार तैठया था पिता दक्ष के ऊपर क्रोध होने से उस अपने शरीर को छोड़ने को इच्छा से स्वाभि 


मानिनी सती जी अपने अङ्खों में वायु गोर ममि की भावना करने लगीं ॥ 
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सप्तविंशः श्लोकः 
ततः स्वभतेञ्रणास्बुजाखवं जगद्णतेधिन्तयती न चापरस्‌ । 
ददश देहो हतकल्मषः सती स्यः प्रजञ्ब(ल समाधिजाग्निना ।॥२७॥ 
पदच्छेद ततः स्वनतुः चरण अस्बरुज आास्तवम्‌ जगद्गुरोः चिन्तयती न च अपरम्‌ । 
ददशं देहः हत कल्मषः सती सद्यः प्रजज्वाल समाधिज अग्निना ॥ 


शब्दाथे- < 

ततः १. उसके पश्चात्‌ _ ददशं ११. देक्त रहीं थीं (जब) 
स्वभतुः ४. अपने स्वामो (शिवनजोके) देहः १२. उनका शरोर 

उरण अम्बुज ५. चरण कमलके हत १४. रहित (हो गया तव) 
आसवम्‌ ६. परागका क्सः १३. पणस 

जगद्गुरोः ३ संसारके गुर सती २. . सती जी 

चिन्तयती ठ. ध्यान करने लगीं सद्यः १७. तत्काल 

त १०. नहीं भरजज्वाल १८. जल उठा 

च ८ उस समय (वे) समाधिज १५. समाधि से उत्पन्न 
अपरम्‌ । ठ. इसके अतिरिक्त (कु भो) अग्निना १६. अग्निके रार 


श्लोक्राथ-- उसके पण्चात्‌ सती जी संसार कै गर अपने स्वामी शिव जी के चरण कमतः के पराग का 
ध्यान करने लगीं । उक्ष समय वे इसके अतिरिक्त कृद भी नहीं देख रहीं थीं । जड उनक्रा शरीर 
पापों से रहित हो गया तब समाधि से उत्पतच्च अग्नि के द्रारा तत्काल जल उखा ।। 
अष्टाविंशः श्लोकः 
तत्पश्यतां खे सुवि चादुखुतं महद्‌ हाहेति वादः सुधहानजायन | 
न्त प्रिया दैवतमस्य देवी जहावसून्‌ केन सती पको वितः ।\२८॥ 
पदच्छेद--तत्‌ पश्यताम्‌ खे भुवि च अन्डधू.तम्‌ महत्‌ हाहा इति।वादः घुमहान्‌ अजायत । 
हन्त॒ त्रिया इवतमस्य देवो जहौ असुन्‌ केन सती भ्रकोपिता\। 
शन्दार्थ-- 


तत्‌ पश्यताम्‌ ३. उप्ते देखने वाले लोगों मे हन्त १०. लोग कहने लगे खेद है किं 
भूवि १. आकाशम पृध्वी पर्‌ श्रिया १२. त्रिय. 

ध २. भौर . देवतमस्य ११. सर्वश्रेष्ठ देव (शिवजो कौ) 

अ्ड.तम्‌ ५. आश्चर्ये जनक देवी १३. पत्तो 

महत्‌ . अत्यन्त जहो १५. त्याग दिया ा 

हहा इति £ हाय-हाय इस प्रकार का अषून्‌ १७. अपने प्राणों को 

वादः ८, कोलाहल केन १५. दक्ष प्रजापति से 

सुमहान्‌ ७. भर्य॒कर सती ५४. सतौ जीने 

अजायत। &. होने लगा प्रकोपिता ।॥ १६. कुपित होकर 


लोकार्थं --आकाश मे, पृथ्वी पर ओर उसे देखने वाने लोगों मे अत्यन्त आश्चर्यजनक हाय-हाय इस 
प्रकार का भयंकर कोलाहल होने लगा । लोग कटने ् खेद है कि सर्व॑श्ेष्टदेव शिवजी की परिय 
पत्नी सतीजी ने दक्ष प्रजापति से कुपित होकर अपने प्राणों को त्याग दिया ॥ 


चतथ: स्कन्धः [ ७६ 


ठक्ोन तिक 
एकान्िशः श्लोकः 
७ 9 = © 9 
अहा अनात्म्यं सददस्य परयत प्रजापतेयेस्य चराचरं चजाः। 
® न ~ रि 
जदावद्धून्‌ यद्धिमताऽऽत्मजा सती मनस्विनी मानमयी द्खमदेति ।॥ २€॥ 
अस्थ पश्यत जापतेः यस्य चर अचरम्‌ प्रजाः । 


पदच्छेद -अहो अनात्म्यम्‌ महद्‌ अस्थ त 
जहौ असुन्‌ यद्‌ विमता आत्मजा सती मनस्विनी सानम्‌ अभीक्ष्णम्‌ अहंति ॥ 
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५५ 


न्यं 


शब्दाथं -- 
अहो १ अर प्रजाः । ७. सन्तान है 

अनोत्म्यम्‌ १०. मूर्खता है (करि) जह १५. त्याग दिया 

महद्‌ ६. कितनो वड़ो असुन्‌ १४. अपने प्राणो को 

अस्य ८. उसुकी यद्‌ विमता. १३. नजसस्चे .अपमानित होकर 
पश्यत २ रव आत्मजा सत १२. पत्रो सतीजीने 

परजापतेः ६. प्रजापति की मनत्विनी ११. (उसकी) स्वाभिमानिनी 
यस्य ५ जिसदक्ष मानम्‌ १७. सम्मान कं 

चर ४ चेतन सारा संसार सभीक्ष्णम्‌ १६. वे खदा 

अचरम्‌ २. जड महति !॥ _ १. योग्य थी 


ए्लोका्थ--अरे । देखे जड्-चेतन ॥ सारा संसार्‌ जिस दन्न प्रनापति क्री सन्तान है! उसको कितनी 
वड़ो मूर्खता है कि उसकी स्वामिमानिनी. पत्री सतीजी ने उससे अपमानित होकर अपने प्राणो को 
त्याग दिया ! वे सदा सम्मान के योग्य थो ॥ 
9 ङतो क 
त्रिंशः 
सोऽयं दुभंबं हृदयो चद्श्चक्‌ च लोकेऽपकीतिं' महतीजवास्स्यति । 
यदङ्धजां स्वां युरूषदिड्द्यतां न भरत्यषेघन्षतयेऽयराघः ॥३०॥ 
पदच्छेद-सः अयम्‌ इमंषं हृदयः ब्रह्मध्रुद च लोके अपककोतिम्‌ सहतीम्‌ अवाप्स्यति । 
` यड्‌ अङ्कनास्‌ स्वाम्‌ पुरुष ट्‌ उद्यताम्‌ न भत्यबधत्‌ ¦ मतये अपराधः 1! 


शब्दाथं-- 
सः १. सो थद्‌ १०. क्य 

अथम्‌ ५: यह्‌ दक्ष अङ्खजाम्‌ १६. पुत्री सतीको 
दुसंषं हृदयः २. कठटोरहूदय स्वास्‌ १५. अपनी 

(त ४. ब्नाह्यणद्रोही पुरुषद्िद्‌ ११. इस शिव द्रोही ने 
च २. गौर उद्यताम्‌ १४. तत्पर 

लोके ६. संसार में न _ १७. नहीं 

अपकोतिम्‌ ८. अपयश कौ भत्यषेषत्‌ १८. मना किया 
महतीम्‌ ७. बहुत बडे मृतये १३. मरने के लिये 
जवाष्स्यति । ठ. प्राप्त करेगा अपराधतः ॥ १२. अपमान के कारण 


ए्लोकार्थ-- सो कठोर हृदय भरं त्राह्यण द्रोही यह दक्ष संसार में बहुत बडे अपयश को प्राप्त करेगा । 
कयोकि इस शिव द्रोही ने अपमान के कारण मरने के लिये तत्पर अपनी पृत्री सती को मना 


नहीं किया ॥ 
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एक्िंशः श्लोकः 
वदत्येवं जने सत्या दष्टवबासुल्यागसद्‌खुनम्‌ । 


दक्ष तत्पाषंदा दन्तुख्दनिछन्वदायुधाः ॥३१॥ 

पदच्छेद-- 

वदति एवम्‌ जने सत्याः दृष्ट्वा सुत्यागम्‌ अद्ध तम्‌ । 

दक्षम्‌ तत्‌ पाषंदाः हन्तुम्‌ उदत्तिष्ठन्‌ उदायुधाः ॥ 
शन्दाथ- 
वदति ७. कहते रहने पर जद्भ.तम्‌\ २. आश्चर्ये जनकं (इस) 
एवम्‌ ६. एसा दक्षम्‌ ६. दक्ष को 
जनेः ५. लोगों के तत्‌ पाषटाः ८. भगवानु शंकर के भूतगण (पार्षद्‌) 
सत्याः १. सतीजी के हन्तुम्‌ १०. मारने के लिये 
द्ष्ट्वा . ४. देखकर उदतिष्ठन्‌ १२. खंडेहोगये 
सृत्यागम्‌ ३. -बहुत बड़े व्यागको उदायुधाः। ११. हथियार उठाकर 


लोकार्थ--सतीजी के आश्चयैजनक इस वहत बडे व्याग को देखकर लोगो के एेसा कहते रहने पर 
भगवान्‌ शंकर के पार्षद भूतगण दक्ष को मारने के लिये हथियार उठाकर खडे हो गये !! 


दाशः श्त्तोकः 
तेषामापततां वेगं निशास्य गवयान्‌ श्शुः ¦ 
यज्ञघ्नघ्नेन यज्वा दत्तिणाग्नौ जुहाव ह ।॥३२॥ 


तेषाम्‌ आपतताम्‌ वेगम्‌ निशास्य भगवान्‌ शुशु: । 
यज्ञघ्न घ्नेन यजुषा दक्षिणाग्नौ जुहाव ह्‌ \ 


णन्दार्थ-- 

तेषान्‌ १. उन भूतगणो के यज्ञघ्न ७. यज्ञो के विध्न 
आपतताम्‌ २. - वगाक्रमणके घ्नेन ८. विनाशक 
वेगम्‌ ३. वेगको यजुषा ६. मन्त्रो 
निशाम्य ४. देखकर दक्षिणाग्नौ ११. यज्ञाम्निमें 
भगवान्‌ ५. महर्षि जुहाव १२. हवन किया 
शुः । ६. भृगुने ह ॥ १०. उस 


एतोक्रमथं --उन भूतगगो.के. आक्रमण के वेग को देखकर महषि भृगु ने यजो के विध्न.विनाशक मन्तो 
से उस यज्ञाग्नि में हवन किया ॥ 


०४] चतुथः च्कन्वैः {८१ 
अयस्विशः श्त्लोकः 


अध्वर्यणा हछयमाने देवा उत्वेतुरोजसा। 
ऋमवो नाम तवसा सोयं वाताः सहखशः ।॥३३॥ 





पदच्छेद-- 
अध्वर्युणा हूयमाने देवाः उत्पेतुः ओजसा । 
च्छभवः नाम तपसा सोमम्‌ व्राच्ताः सहलशः ॥॥ 
शब्दार्थ- 
अध्वर्युणा १. हवनकर्ता के दारा च्छभवः नाम ४. च्छभुनामके 
हयभाने २. हवन किये जाने पर तपस्य ६. अपनी तपस्या के प्रभावे 
देचाः ५. देवगण सोमम्‌, ८. चन्द्रलोक में 
उत्पेतुः ७. उत्पन्नं हुये (जो) भ्रच्ता १०. रहते हं 
डोजसा ! ६. अपनो शक्ति के साथ सहलशः ॥! ३. हजारो को संख्या में 


श्लोका्थ--हवनकर्ता के द्वारा हवन किये जाने पर हजायें की संख्या में च्छन्न नाम क देवगण अपनी 
शक्ति के साथ उत्पन्न हुये जो अपनी तपस्या के प्रभाव ते चन्द्रलोक मे रहते ह ¦! 


चतुस्मिशः श्लोकः 
तैरलातायुधैः स्वे चरसथाः सखहश्द्यकाः ¦ 
इन्यमाना दिशो भेख्युर्शद्धिज खलेजसा ॥३४॥ 
पदच्छेद-- 
तैः अलात आयुषः सवं प्रमथाः सह गुह्यकाः ! 
हन्यमानाः दिशः भेजुः उशडिः ब्रह्मं तेजसा ॥। 


छन्दाथे--- 

तः ४. उन देवताओं से हन्यमानाः ७. भार खाकर 
अलात ६. जलती लकडियो के द्वारा दिशः ११. चारों भोर 
आयुषः १. अस्त्रो के रूप मे लिये गये भेजुः १२. भाग गये 
सवे भरमथाः १०. सभी प्रथमगण उशद्धः ३. सम्पन्न 
सह ४. साथ ब्रह्य १. न्रह्य 
गुह्यकाः ॥ ८. गुह्यको के तेजसा २. तेजसे 


ए्लोकार्थ-- ब्रह्म तेज से सम्पप्न उन देवताभों से अस्तो के रूप मे लिये गये जलती लकडियों के द्वारा 
मार खाकर सभी प्रथमगण चारों ओर भाग गये ॥ 
भीमद्धागवत महापुराणे पारमहेस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे सतीदेहोत्सर्णो 
(क नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


ॐ श्रीगणेशाय नसे 
भोमद्भागवतमहापुराणम्‌ 
© 
चतुथः स्कन्धः 
प्नं स्नः अस्याः 
प्रथमः श्त्तोकः 
भवो -जवान्या निधनं व्रजापतेरखत्छृताया अचगस्य नारदात्‌ । 
स्वपाषंदसैन्य च तदध्वरमभिविद्रावितं कोधमपारसादघे।१॥ 


पदच्छेद-भवः भवास्याः निधनम्‌ भरजापतेः कृतायाः अवगस्य नारदात्‌ । 
स्व पाषंद सेन्यम्‌ च तद्‌ अध्वर ऋभुभिः विद्रादितम्‌ क्रोधम्‌ अपारम्‌ आदधे \\ 


शन्दाथ-- ह 
अवः १. शिव जीने सन्यम्‌ १२. सेनाको 
भवास्याः ६. सती ने अपना च ८ ओर 

धनम्‌ ७. देह त्याग दिया है तद्‌ अध्वर ४. उस, यज्ञ के 
प्रजापतेः ४. प्रजापति दक्षसे त ऋभुमिः १०. ऋभु गणोंने 
असत्करृतायाः ५ अपमानित की गयीं विद्रावितस्‌ १३. सार भगायादहं 
जवगम्य ३ सुना क्रोधम्‌ १५. क्रोध से 
नारदात्‌ ।॥ २. देव्षिनारदसे अपारम्‌ १४. (इसत वे) अपार 
स्व पाषद ११. अपने भूतगणो को आदधे ॥\ १६. भर गये। 


श्लोकाथं-- शिवजी ने देवर्षि नारद से धुना क्र प्रजापति दक्ष 64 जपमानित की गयी सती ने गपनां 
देह त्याग दिया है ओर उस यज्ञ के ऋभुयणों ने अपने भूतगणो को सेना को मार भगाया है; इससे 


वे अपार कोष पसे भर गये । 
द्वितीयः श्लोकः 


ऋद्धः खदष्टोपयुटः स धृर्जटिजटां तडिद्वह्विसटोश्नरो चिषम्‌ । 

उत्करत्य सद्र; सहसो स्थितो हसन्‌ गर्भी रनादा विससजे तां खुवि ॥२॥ 

- शद्धः चुदष्ट ओष्ठपुटः सः धूजंटिः जटाम्‌ तडिद्‌ वह्भिसटा उग्र रोचिषम्‌ । 
उत्कृत्य खरः सहसा उत्थितः हसन्‌ गम्भीर नादः विससजं ताम्‌ भृति ॥ 





रच्‌ के मारे 
६ (2 \ उत्कृत्य १२. उखाड़ कर 
कु ६ दति से चबाते दए रद्र ३. उग्र रूप करके 
भरः ५. अपने दोनों होठो को सहसा १३. एकाएक 
व १. वे भगवानु ज १४. खड़े ही गये इ समय) 
४ २. शंकर स १५. अट्टहास कर 
जटाम्‌ ११. एक जटा को गम्भीर १६. बडे जोर की (शे 
तडिद ७. बिजली कौ नादः (1 १७. आवाज की (भौर) 
वह्धिसटा .८. जलतौ लपट के समान विससजं २०. पटक दिया 
उग्र ४. अत्यन्त ताम्‌ १८. उसे 
॥ १०. दीप्तिमान्‌ (अपनी) भुवि। १६. पृथ्वी पर 


~ 


= -- वे मगवानू शंकर उग्र रूप करके क्रोध के मारे अपने दोनों होठों को दातो से चबाते हुए 
बिजली की जलती लपट के समान अत्यन्त दीप्िमान्‌ अपनी एक जटा को उखाड़ कर एकाएक 
खडे क ये । उस समय भटुहास कर्ते हृए उन्होने बडे जोर की आवाज कौ भओौर पृथ्वी पर 
पटक दिया । 


भ° ५ 1 चतुर्थः स्क्धः [ ८३ 


ततीयः श्लोकः 
तलोऽनतिकायस्त्लवा स्णशन्दिवं सदखवाहइुचननल्क जिद्यदक्‌ । 
करालदंष्ट्रो ञ्वलदत्निश्रूघंजः कवालमालीं चिविधोच्यतायुधः ॥३॥ 


पदच्येद--ततः अतिकायः तनुवा स्पृशन्‌ दिवम्‌ सहनन दषुः घन उक्‌ त्रि चयं दक्‌ । 
कराल दष्टः ज्वलत्‌ अग्नि भरुवंजः कपाल साली विविध उद्चत आयुधः ॥ 





णन्दाथं- 

ततः १. पटक्ने पर उस जटाप्ते कराल १०. भ्यर्‌ 
अतिकायः २. एक विशालकाय दृद्व दष्ट १२. जबड़े (तथः) 
तनुवा ३. शरीर से मानो ज्वलत्‌ १३. जलती 

स्पृशन्‌ ५. च्‌ रहा था (उसके) अग्नि १४. आग क समान 
दिवम्‌ ४. आकाश को मुधेज १५. लाल केश थे (वहु) 
सहल बाहः ६. हजार, भुजाय कृपाल १६. नर मुण्डो को 

घन रक ७. बादल के समान, श्यामवणं नाली १७. माला पहने हुए था 
ति 9 ‡ तीत ६ विविध १८. (बौर) अनेकं प्रकार के 
सुरथं ८. सूर्ये के समान चमकते उद्यत २०. लिये हए थां 

दृक्‌ १०. नेत्र आयुधः \॥ १६. हथियार 


एलोकाथं -- पटकने पर उस जटा से एक विशालक्राय पुरुष उत्पन्न हं, जो अपने शरीर घे मानो 
आकाश कोद रहाथा। उसके हजार भृजायें, वोदलं के समानं श्याम चण, सयं के समानं 


चमकते तीन नेत्र, भयंकर जबड़े तथा जलतो आग के समान लाल-लाल केश ये ¦ वह नर-मुण्डें 
की साला पहने हृए था मौर अनेक प्रकार के हथियार लिये इए था । 
चतुथः श्लोकः 
तं किं करोमीति गृणन्तमाह बद्धाञ्जलि भगवान्‌ अूतनाथः। 
दक्षं सयज्ञं जहि मद्भटानां त्वमभ्रणी श्द्र जटांशको मे ॥२॥ 


पदच्छेद- तम्‌ किम्‌ करोति इति गृणन्तम्‌ आह बद्ध अञ्जलिम्‌ भगवान्‌ भूतनाथः 
दक्षम्‌ स यज्ञम्‌ जहि मद्भटानाम्‌ त्वम्‌ अग्रणीः खव्र भट अंशकः मे॥ 


शब्दाथ- 
तम्‌ ६. उस पुरुष से दक्षम्‌ १२. दक्ष प्रजापतिको 
क्कम्‌ १. म) क्या सयनज्ञम्‌ १३. यज्ञ के साथ ते 
करोमि २. करू जहि १४. नष्टकरदो 
- इति ३. इख प्रकार _ मद्भेटानाम्‌ १५. मेरेवीरोके _ 
गृणन्तम्‌ ४५. प्रार्थना करते हुए त्वम्‌ अग्रणीः १६. दम सेनापति व 3 ५ 
आह ६. कहा रद्र ११ { (तमो 
बद्ध अञ्जलिम्‌ ४ हाथ जोड़कर भर १०. हिवोरवर ` `. ` 
मूतनाय ॥ ठ, शिव ने सै 0 ज | १७. ` ( मेरे ह, मौर च ) 6 6 क 
श्लोकाथं--“ै क्या करू" हस प्रकार हाथ जोड़कर प्रार्थन! करते 

कृहा, हे वीरवर वीरभद्र ! तुम दक्ष प्रजापति को उसके यज्ञ के 


तुम सेनापति हो मौर मेरे अंश हो । 





(न, 
८ कन्द. 





८१ श्रीमद्धागयते {स७ ५ 


[वि त वग श्कोकः 
गाज्ञपष्त एवं कुपितेन सन्युना ख देवदेवं परिचक्तमे विश्छुस्‌ । 


येने तदाऽऽत्खानमसखङ्करहस्य सहीयसखां तात खः सदिष्णुष्‌ ॥५॥ 
पद्च्छेद-- आज्ञप्तः एवम्‌ कुपितेन मन्युना सः देवदेवम्‌ परिचक्रमे विभुम्‌ । 
मेने तदा आत्मानम्‌ असङ्क रंहसा महीयसाम्‌ तात सहः सहिष्णुम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

आज्ञप्तः ५. आज्ञा पाने के बाद भेने १६. मानने लगौ 

एवम्‌ ४. एसी तदा १०. उदञ्च समय 
कूपितेन ३. भरे भगवान्‌ शिव से आत्मानस्‌ १३. अपने को 

सल्थुना २ क्रोधमे असद्धः ११. (अपने) अबाध 

सः ६ वीरभद्रने रहस १२. वेगके कारण 
देवदेदम्‌ ८. महादेव को महीयसाम्‌ १४. बड़े-बड़े वीरो के 
परिचक्मे ६. परिक्रमाको तात १. हि ष्यारे विदुर जी! 
विभ॒म्‌ ! . ७. भगवान्‌ सहः सर्हिष्णुम्‌ ॥! १५. वेग को सहने वाला 


नम्‌ । 

ए्लोकार्थ-हे प्यारे विदुर जी ! क्रोध में भरे भगवान्‌ शिव सेएेसी आज्ञा पाने के वाद वीरभद्रने 
भगवान्‌ महादेव कौ परिक्रमा की । उस समय वे अपने अबाध वेग के कारण अपने को बड़े-बड़े 
वीरो के वेगं को सहने वाला मानने लगे ॥ 


षष्ठ; श्त्ोकः 
छन्वीयमानः सख तु ख्द्रपार्षदैशचुशं नदद्धिन्येनदल्सुभैरवस्‌ ¦ 
उश्यस्य शुलं जगदन्तकान्तकं स चाद्रवद्‌ चोबणग्ुलणांङ्धिः ।॥६।॥ 
पदच्छेद-- अन्वीयमानः सः तु रद्र पाषंदः मशम्‌ नदद्धिः व्यनदत्‌ सुभेखम्‌ । 
उचम्य शुलम्‌ जगत्‌ अन्तक जन्तकम्‌ सः श्राद्रवत्‌ घोषण भष अङ्‌ ॥! 
एन्दा्थ-- 


अन्वीयमानः १८ पीदे-पीले चल रहेथे उद्यम्य ८. उठाकर 

सः १७. उनके शुलम्‌ ७. त्रिशूल को 

तु ४. तथा जगत्‌ अन्तक ५. संसार के विनाशक (यमराज का} 
ख्द्र. १३. भगवान्‌ शिव के अन्तकम्‌ ६. संहार करने वाला 

वाषदेः १४. पार्षद भूतगण सः १. वीरभद्रने 

म्रशम्‌ १४. वडेजोरकी प्राद्रवत्‌ ६, दौड़ पड़े (उस समय उनके) 
नदद्भिः १६. गर्जना करते हुये घोषण १२. श्न-शना रहे ये. (गौर) 

व्यनदत्‌ ३. गर्जना की भूषण ११. नूर 

सुभैरवम्‌ । २ अत्यन्त भयानक अङ्घ्िः।॥ १०. पैरोंके 


ष्लोकाथं--दीरभद्र ने अत्यन्त भयानक गजंना की तथा संसार के विनाशक यमराज का संहार करने 
वाला त्रिशूल उठाकर दौड़ पडे । उस समय उनके परो के तपुर क्षन-हाना रहे ये मौर भगवः 
शिव कै पार्षद भूतगण बड़े कोर कौ गजना करते हुये उनके पीष्ठ-पीचे चल रहे ये ॥ 


अ० ४] चतुर्थः स्कण्वेः ( ५ 


सप्रमः श्लोकः 
अथर्त्विजो यजमानः सदयः कङुभ्युदीजञ्यां चवसमीद्य रणम्‌ । 


तजः किनेतत्कुत एतद्रजोऽन्चदिति द्विजा द्विजचल्न्यश्च दध्युः 1७ 
पदच्छेद--अथ च्छत्विजः यजमानः खदध्याः ककुभि उवतच्यान्‌ अक्तमीक्ष्य रेणुम्‌ । 
तमः किन्‌ एतत्‌ कतः एतद्‌ रजः अश्रुत कङसि इति दिजः दिजपल्न्यः च उध्युः 1} 


शब्दा्थ- 

अथ १. इधर किमू १४. क्या 

च्छत्विजः २. (हवन कर्ता). ऋत्विज एतत्‌ १५. यह, 

यजमानः २. (दक्ष प्रजापति) यजमान कुतः एतद्‌ १८. कठँ से यह. 
सदस्याः ४. सदस्य्‌ ओर रजः अभ्रुत्‌ १८. धूली आ रही दहै 
ककुभि ६. दिशामें इति १२. सा 

उदीच्याम्‌ ठ उत्तर हिज! ५. ब्राह्मण 

प्रसमीक्ष्य ११. देल कर दिजपतल्यः ७. ज्राह्यणों को पलिनर्या 
रेणुम्‌ । १० धूली को च ६ तथा 

तमः १६. अन्धकार है दध्युः \\ १३. विचार करने लगे 


श्लोकाथे--इधर (हवनकर्ता) ऋत्विज (दश्च प्रजापति) यजमान, सदस्य गौर ब्राह्मण तथा ब्राह्यणो की 
पतिनियाँ उत्तर दिशा मे बूल को देखकर एसा विचार करने लगे क्थ्रा यह्‌ अन्वकार है काँ ने यह्‌ 


धूल आ रही है \1 ्‌ 
अष्टवः श्लोकः 


बाता न वार्तिन हिखन्ति दस्यवः पाचीनवर्हिंजीवति ो्दण्डः। 
गावी न काल्यन्त इद्‌ छुतो रजो लोकोऽघुना कि प्रलयाय कल्यते ॥८॥ 


पदच्छेद-बाताः न वान्ति न हि सन्ति दस्यवः प्राचीनर्बहुः जीवति इ उभ्रदण्डः । 
गावः न काल्यन्ते इदम्‌ कुतः रजः लोकः अधुना किम्‌ प्रलयाय कल्पते ॥ 


शब्दाथं-- 

वाताः ३. आधी गावः ११. गङ्ओं के 

न २. नतो ॑ न काल्यन्ते १२. आने का भी समय 
नहीं हआ है 

वान्ति ४. चल रही रहै इदम्‌ १२. फिर यह 

स ६. नहीं कुतः १५. कहाँ पते उठ रही है 

हि ५. भौर रजः १४. भूल 

सन्ति ए लोकः १७. रेका 

इस्थवः ७. लुटेरे अधुना १, इस समय 

प्राचीनबहिर्जीवति १०. राजा प्राचीनबहि जीवित हँ किम्‌ १६. क्या 


ह उग्रदण्डः । &. क्योकि कठोर दण्ड देने वाले भ्रलयाय कल्पते ॥ १८. प्रलय होने वाला है 
श्लोका्थे--इस समयन तो शा चल रही है, गौर नहीं लुटेरे है; क्योकि कठोर दण्ड देने वाले राजा 
पराचीन बाह जीवित दै । गऊभों के भाने का भी समय नहीं हुमा है । वह धूल कहा से उठ रही. 


है? क्या संसार का प्रलय होने वाला है ॥ । 


८६ ] 


श्रीमःद्धागषते 


[ अ० ५ 





शब्दथ- 
प्रसूति (लिश्नाः १ 
लस्त्रयः २ 
उदहिर्न %. 
चित्ताः ३. 
9८ 
विपाक ठ 
द लिनस्य ९७, 
एषः तत्य । र. 


श्लोका्थ--्रसूति इत्यादि दक्ष-पतिनर्यां मन में व्याङ्कल होती हई कहने लगीं; य 


नवमः शत्तोकृः 
एसलिषिश्ाः खिय उद्धिगनचित्ता उचुर्विषाक्तो व्रजिनस्यैव तस्य । 


यत्णश्यन्तीनां ददित प्रजेशः सुतां सतीमवदध्यावनागास्‌ ॥&॥ 
पदच्छेद - परति भिश्नाः- स्त्रियः उद्िग्न चित्ताः ऊचुः विपाकः वलिनस्य एषः तस्य ! 
यत्‌ पश्यन्तीनाम्‌ इहितणाम्‌ प्रजेशः युतान्‌ सतीम्‌ अवदध्यौ अनागास्‌ 1} 


प्रसूति इत्यादि 
दक्ष पत्तियां 
व्याकुल (होती हुई) 


पत्‌ 
पब्यन्तीनाम्‌ 
(११८११६१ 
प्रजेशः 
सुताम्‌ 
सतीम्‌ 
अवदध्यो 
अनागास्‌ \। 


६. क्योकि 
१२. सामनेही .. 
११. सभी पत्रियो के 
१०. दक्ष प्रजापति ने (अपनी) 
१४. पर 
१५. सतीका 
१६. अपमान किया था 
१३. निरपराघ 


पापका फल 


है । क्योकि दक्ष प्रजापति ने मपनी सभी पृत्रियों के सामने निरपराध पत्री सती का अपमानं 


किया था। 


यस्त्वन्तकाले व्युश्जटाकलापः 


दशखः श्त्लोकृः 


सवश्यूलसुच्यपितदिर्गजेन्द्रः ¦ 


वितत्य त्यत्युदिताखदोष्वजायुचः!टय्हासस्तन धित्लुभिल्हिक्‌ । १०।। 
पदच्छेद-- यः तु अन्तकाले व्युप्तजटाकलापः स्वशुल शुचि अर्पित दिग्यजेच््ः 
वितत्य नृत्य उदित अस्त्र दोः ध्वजान्‌ उच्च अट्हास स्तनयित्नु भिद दकः \! 


णन्दाथं- 
यः १ 
क ठ 
र्‌ 
व्युप्त ध 
जटाकलापः २. 
स्वशुल १२. 
शुचि १३. 
अपित १५. 
दिग्गजेन्धः । १४. 


जो भगवान्‌ शिव 
तथा . 


प्रलय काल आने पर 


विखेर कर 


.. अपने जटाज॒टको 
उनके 


त्रिशुलं के 
अग्र भागसे 


विव जाति हैँ (तया) 
दिशाओं के गजराज 


वितत्य १५, 
नृत्य ११. 
ह & 
६. 

अस््रटोः छ. 
घ्वजान्‌ ८. 
उच्च अटहास १७. 
स्तनयित्तु १६. 
भिन्न दक्ष्‌ ॥ १८ 


फलाकर 

ताण्डवं नुत्य्‌ करते हँ (उस समय) 
धारण करके 

जायुध 

भुजा रूपी 

पताका को 

भयंकर अट्हास से 


मेध गृजंन के समान्‌ 
दिशाय फट जाती हैँ 


एलोका्थं--जो भगवानु शिव प्रलयकाल भाने पर अपने जटाजूट को विखेर कर तथा आयुध धारण 
करके भजारूपी पताका को फलाकर ताण्डव नृत्य करते है । उस समय उनके न्निशूल के अग्रभाग 
से दिशाभों के गजराज बिध जावे है । तथा मेषगजंन के समान दिशाय फट जाती हैँ ॥ 


चतुर्थः स्कन्धः { ८७ 


एकादशः श्लोकः 
असषंयित्वा तमसद्यतेजसं सन्धुप्लुनं डुर्विषदं श्रकुव्या । 
करालदष्टरायिर्दस्य मागं स्यात्स्वस्ति क्ति कोपयतो -विधातुः ॥११॥ 
पदच्छेद-- अमवषयित्वा तम्‌ अद्रय तेजसम्‌ मन्धुं प्लृतम्‌ दुचिषहम्‌ च्रुकटचचा \ 


कराल दंष्ट्राभिः उदस्य भागगब्‌ स्यात्‌ स्वस्ति किम्‌ कोपयतः विधातुः ॥। 


ॐ० ५ 


शब्दाथं- स . 

अमषयित्वा १. क्रोध करनेके कारण. कराल दंष्टराभिः 5. भयंकर दातासे 

तम्‌ ११. उन (भगवान्‌ शिव को) क्रद्ध करके उदस्य १०. नष्ट दहो जावेहं 

असह्य २ सहन नहीं किथाजा सक्ता (तथा) गणम्‌ ठ. तारागण 

तेजसम्‌ २. उनक्रातेज स्यात्‌ १६. हो सक्तादहै 

मन्थु ४. क्रोध से (लवालव) स्वस्ति १५. कल्याण 

प्लृतम्‌ ५. भर जान पर एकम्‌ १९. क्या 

दुविषहम्‌ ७. (व) दुधंषं जान पडते है कोपयत १३. कद्ध करने वादे 

भ्ुकुटचया! ६. भौह्‌ंटेढो करने के कारण विवाुः।! १४. त्ह्याकाभी 
याजा कता तथा क्रोव से लबालब भर 


श्लोकाथ--क्रोध करने के कारण उनका तेज सहनं नही 
जाने पर भौहें टेढ़ी केके कारणवे दुघषं जान पड़ते ह ¦ भयंकर दति स्वे तारागण नष्ट हो 


जाते हैँ । उन भगवान्‌ शिवको ज्रुद्ध करके क्याङ्रुदध करने वाले त्या कभी कल्याणहो 


सकता हे \1 
दादशः श्लोकः 


बह्न वश्चद्धिग्नदशोच्यमाने जनेन दन्त्य खडमेडात्यनः ॥ 


उत्पैतुश्त्पाततसमाः सदख्शो भयावहा दिवि स्रूमौ च पयंक्‌ ॥१२॥। 
पदच्छेद-- बहु एवम्‌ उद्धिग्न दृशा उच्यमाने जनेन दक्षस्य सृहुः महात्मनः । 
उत्पेतुः उत्पाततमाः सहुखशः अयावहहः दिवि सभुभौ ज पर्क्‌ ॥ 


णब्दाथं-- 
व्ह ६. अनेक प्रकार से उत्पेतुः १८. होने लगे 
एवम्‌ १. इस प्रकार उत्पात - १७. उत्पात 
उद्विग्न २. घबडायी तमाः १६. भयंकर 
दशा २. आंखोसे सहश १४. हजारों 
उच्यमाने ७. कहते रहने पर भयावहाः १५. भयंकर 
जनेन ४. लोगौंके दिवि १०. माकाश 
दक्षस्य ६. दक्न प्रजापति के यज्ञ में सुमो १२. पृथ्वी पर 
भुः ५. बार-बार च. १९. ८ 
महात्मनः। ८. महात्मा पयश्‌ ॥ १२. चारों ओर 


श्लोकाथं--इस प्रकार धबड़ायी खों से लोगो के बार-जार अनेक प्रकार से कहते रहने पर महात्मा 
दक्ष के प्रजापति के यज्ञ म आकाश भौर पृथ्वी षर चारों भर हजारों भयंकर उत्पात 


होने सगे ॥ 


< 3 
~ $ 
क = च ध 
= 4-३ ४ 
। हि 1 ए 





६६.) श्रीमद्भागवते [ व° ५ 


अयोदशः श्लोकः 
तावत्ख र्द्रालुचरेमेस्ो सहान्‌ नानायुषैवांमनकेख्दायुषैः । 
पिङ्धेः पिशङ्ग मेकरोदराननैः पर्थाद्रवद्धिर्विदुरान्वङूष्यत ॥१३॥। 
पदच्छेद-- 
तावत्‌ स ख्द्र अनुचरः मखः महान्‌ नाना आयुः वामनकः उदायुधैः । 
पिङ्कः पिशङ्खः मकर उदर आननैः पर्थाद्रबद्िः विद्र अन्वरुध्यत ॥। 
शब्दार्थ-- 


तदत्‌ २ उतनेमेही उदायुध \ १७. हथियार उठाकर 
सैः ५. उस पिङ्कः १२. पीले 

स्र ३. भगवान्‌ शिव के पिशङ्कः १२. भूरे 

अनुचरैः ४. गणो ने मकर १४. सकर के (समान) 
सखः ७. यज्ञ मण्डप को उदर. १५. पेट (अर) 
महान्‌ ६. महान्‌ आननः १६. सुखवाले 

नाना ६. अनेक प्रकार के पर्याद्र्व्धः <. दौड़ रहे थे 
आयुषः १०. हथियार लिये हुये विहर १. दहे विदुर जी! 
वामनकः ११. बीने अन्वरुध्यत \। ८. धेर लिया 


्लोकाथं- हे विदुर जी ! उतने में ही भगवान्‌ शिव के गणो ने उख महान्‌ यज्ञ मण्डप को बेर लिया । 
अनेक प्रकार के हथियार लिये हुये बौने, पीले, भूरे, मकर के पेट भौर मूख वाले हथियार उठाकर 


दौड रहे थे 1 
चतुदंशः श्त्तोकः 
केचिड.नञ्जुः प्राग्वंशं पत्नीशालां तथापरे) 
खद आग्नीध्रशालां च तद्विहारं . महानस ॥१४॥ 
पदच्छेद 
केचिद्‌ बभञ्जुः प्राग्वंशम्‌ पत्नीशालाम्‌ तथा अपरे \ 
सदः भआाग्नीध्रशालाम्‌ च तद्‌ विहारम्‌ महानसम्‌ ॥\ 


शन्दाथं-- 

केचिद्‌ १. कुड गणो ने सदः ६. सभा सण्डप को 
बभञ्जुः १२. नष्ट कर दिया आग्नोध्रणालाम्‌ ७. हवन मण्डप को 
प्राग्वशम्‌ २. यज्ञके बाडेको च १०. भौर 
पत्नीशालाम्‌ ५. पत्नीशाला को तद्‌ ठ. यजमान के 
तथा ३. तथा विहारम्‌ ४. रहने के स्थान 
अपरे । ४. कुखने महानसम्‌ ॥ ११. पाकशाला को 


एलोका्थं--कुख मणो ने यज्ञ के बड़ को तथा कुछ ने पत्नीशाला को, सभा मण्डप को, हवन मण्डपं 
को, यजमान के रहने के स्थान को गौर पाकशाला को नष्ट कर दिया ॥ 


भं० ५] चतुर्थः स्कन्धः [ =£ 





पञ्चदशः श्त्ाक 
रङ्जयेज्ञपा्राखि तथेकेऽग्नी ननाशयन्‌ । 
~ म छि छ 
्ुरण्डेदवस्तृत्र यन्‌ केचिद्धिखिद्टजदिभेखलः?ः ॥ १५॥ 
पदच्छेद 
दरुः यज्ञ पात्राणि तथा एके अग्नीन्‌ अनाशयन्‌ । 
कुण्डेवु असुत्रयन्‌ केचिद्‌ नि वेदि मेखलाः ६१ 
शछल्दाय- 
खख्जुः ४. तोड़ डाला कुण्डेषु ८६. यज्ञ-कुण्डो में 
य २. यज्ञ के अशरन्रयन्‌ १०. पेशाव कर दिया (ओर) 
दाज्ाटिः ३. वततंनो को केचिद्‌ ८. कुद्धने 
तथः ५. तथा बिभिद्‌ १३. दोड् दिया 
अस्नन ६. अग्तियों को मेखलः ।॥ १२. ॐोरीको 
अनाशयन्‌ ! ७. वुज्ञादिया 


५ 
६, 


--कुछ ने यज्ञ के वतंनों को तोड़ डाला, तया अभ्नियों को बुन्ना दिया ! कु ने यद्व-कुष्ड > 
पेशाव कर दिया मौर देदियो को डोरी को तोड डला)! 


षोडशः श्लोकः 
ञअवाधन्त खनीनन्य एके पत्नीरनजेयन्‌ । 
अपरे जण्हर्दे वान्‌ भत्याखन्नान्‌ पलायितान्‌ {1 १६; 


पदच्छेद 
सवाधन्त अ्ुनीन्‌ अन्ये एके पत्नीः अतजंयन्‌ ३ 
अपरे जगृहुः देवान्‌ भ्रत्यासन्लान्‌ पलायितान्‌ ॥\ 
घन्दाथ- 
अबाधन्त ३. पीड़ा पहुंचाने लगे अपरे ६. दूसरों ने 
सुनीन्‌ २. मुनियो को - जगुहुः १०. पकड़ लिया 
अस्ये १. कुछ भूतगण देवान्‌ ४ देवतागों को 
एके पत्नीः ४. कु दक्षन की पल्नियो को भत्यासन्नान्‌ ७. यज्ञ मे उपस्थित (आरः) 
अतर्जयन्‌ \ ५. उराने लगे (तथा) ` पलायितान्‌ ॥ ८ भागते हुये 


इलोकाथे-- कु भूतगण मुनियों को पीड़ा पहुंचाने लगे, कुखं दक्-पलिनियों को उराने लगे तथा दसरों ने 
यज्ञ भं उपस्थितं मौर भागते हुये देवतां को पकड़ लिया ॥ 
०१९ 


६० १ शनौमदागवते | [ भ० भ 
सप्ठदशः श्त्तोकः 


श्गं बबन्ध सणिमान्‌ वीरलद्ः पजापतिम्‌ । 
चर्डीशः पूषणं देवं जगं नन्दीश्वरोऽमहीत्‌ ॥१७॥ 


पदच्छेद-- 





सगुम्‌ बबन्ध सणिमान्‌ वीरभद्रः अजापतिम्‌ । 
चण्डीशः एषणम्‌ देवम्‌ गस्‌ नन्दीश्वरः अग्रहीत्‌ \॥ 


शन्दाथं-- 


सगुम्‌ २. भृगु च्छषि को (ओर) चण्डीशः ६. चण्डोशने 

बबन्ध ५. नाध लिया पूषणम्‌ देवसर ७. पूषा देवताओं को (तथा) 
मणिमान्‌ १. मणिमान्‌ ने भगस्‌ ६. भग देवता को 

दीरभद्रः ३. वीरभद्रने नन्दीश्वरः ८. नन्दीश्वरः ने 

घरजापतिम्‌ ! ४. दक्ष प्रजापति को अग्रहीत्‌ ॥ १०. पकड़ लिया 


ष्लोकार्थ- चण्डीश ने पूषा देवता को, मणिमान्‌ ने भृगु षि को गौर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को 
नाव लिया तथा नन्दीश्वर को भग देवता ने पकड़ लिया! 


अष्टादशः श्त्तोकः 
सवं एवस्विजो दृष्ट्वा सदस्याः सदिवौकसः 
तैरदमानाः सखुश्चशं यवभिनकघाद्रवन्‌ ॥१८। 


पदच्छेद-- 
सवं एव ऋत्विजः दुष्ट्वा सदस्याः ज्रदिवोकसः । 
तः अद्यमानाः सुग्रशम्‌ प्रावभिः नकथा अद्रवन्‌ ॥ 
णन्दार्थ- 
कर्दः ७. सब तः १. उन भूतगणो के हारा 
एव ८. हो अद्यमानाः ५. पीडित होते हुये 
ऋत्विजः &. हवनकर्ता (ओर) सुभृशम्‌ ४. अत्यन्त 
दष्ट्वा ६. देखकर ग्रावभिः ` २, पत्थरों की मार से (सबको) 
सदस्याः ११. सारे खदस्य नकवा ३. अनेक तरह से 
सदिवौकसः। १०. देवताओं के साथ अद्रवन्‌ ॥ १२. भाग गये 


फलोकार्थ--उन भूतगणो के दारा पत्थरों को मार से सबको अनेक तरह से अत्यन्त पीडित होते हुये 
देखकर सब ही हवनकर्ता भौर देवतागों के साथ सारे सदस्य भाग गये ॥ 


अ० ५) चतुर्थः स्कन्वः { ६१ 


एकोनविंशः श्त्तोकः 


जहतः ज्‌. वहस्तस्य श्मश्रूणि भगवान्‌ जवः । 
कक =>, (क क 
श्रगोलु लु्वं सदसि योऽहखच्छसश्चु दशेयन्‌ ॥१९॥ 





पदच्छेद- 
जुह्वतः ल्व इस्तस्य श्मश्रूणि भगवान्‌ भवः । 
भ्रगोः लुलुञ्चे सदि यः अहसत्‌ श्मश्रु दशेयन्‌ ५। 
शब्दाथं-- 
जुह्वतः ठ. हवन करते हुये च्ुगोः १०. उन भृगु ्छषि की 
लुव ८. सवा लेकर लुलुञ्े १२. नोच लीं 
हस्तस्य ७. हाथमे सदसि १. देवतार्भो कोभो 
श्मश्रूणि ११. दाढी-मृधं यः २. जिन्होने 
भगवान्‌ ५. भगवान्‌ ` अहसत्‌ ४. उपहाख किया थां 
भवः ¦ ६ वीरभद्रने मध्य दशंयन्‌ १ ३. मिं दिदाकर {भगवाच्‌ शिव क) 


श्लोकाथं-देवतागों कौ खभा में जिन्होने मृं (दिखाकर भगवान्‌) शिव का उपहस किया यः भगवानु 
वीरभद्रने हाथमेंख्‌वा लेकर हवन करते हुये उन भृगु ्टषि कयै दाडो-सृे नोच ली ॥। 


विंश श्त्तोकः 
भगस्य नेतरे यगवान्‌ वातितस्य रुषा सवि) 
उज्जहार खदः स्थोऽदण्णा यः शवन्तस दुख चत्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद 


भगस्य नेत्रे भगवान्‌ पातितस्य रुषा भुवि ॥ 
उज्जहार सदः स्थः अक्ष्णा यः शपन्तम्‌ असुसुचत्‌ ॥। 


शब्दाथ-- 

भगस्य ५. भगदेवता को उज्जहार ७. निकाल लीं! (क्योकि) 

नेघ्र ६. दोनों आंखें सदः स्थः ८. देवों को सभा में बैरकृर 
भगवान्‌ १, भगवानु वीरभद्र ने अक्ष्णा ११. अपनी आं से 

पातितस्य ४. पटक कर यः ४. उन्होने 

रुषा १२. क्रोधसे शपन्तम्‌ १०. शाप देते हुये (दक्ष को) 
भृवि। ३. पृथ्वीपर असुसुचत्‌॥ १२. इशारा किया था 


एलोकाथं--भगवान्‌ वीरभद्र ने क्रोघ से पृथ्वी पर पटककर भगदेवता कौ दोनों अखे निकाल लीं । 
सा देवतां को सभा में बैठकर उन्होने शाप देते हुये दक्ष को मपनो आलो हे इशारा 
था ॥ 


६९१ सीमद्धगवते 
एकविंशः श्त्तोकः 


[अ० ५ 


पुरणजच्छा ातयदन्ता कालिङ्स्य यथाः बलः); 
शष्यमाने गरिमणि योऽहसदशेयन्दतः ॥२१।। 


पदच्छेद-- 

पुष्णः च अपातयत्‌ दन्तान्‌ कालिङ्कस्य यथा बलः ¦ 

शप्यमाने गरिसखणि यः बअहु्त्‌ दरशयन्‌ दतः \ 
शन्दाथं-- 
एषणः . वसे ही वीरभद्र ने) पुखा देवता के शप्यमएने ६. गाली देते समय 
च ७, क्योकि गरिमणि ८. भगवान्‌ शिव को 
अपातयत्‌ ६. तोड़ डाले धः १०. ये 
दन्तष्न्‌ ५. दात अहसत्‌ १३. दंषे थे 
छालिङ्कस्य ३. कलिङ्ध नरेश (दांत तोड़ दिये थे) दशंयन्‌ १२. दिखाकर 
यथा १. जसे (अनिर के विवाह्‌ के समय) दतः ॥ 
बलः । १. बलरामलजीने 


` श्लोकार्थ- जसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलङ्क नरेश कै दांत तोड़ त्यि ये! 
वसे दौ वीरभद्र ने पूषा देवतः के दांत तोड़ डालि; क्योकि भगवान्‌ शिव कौ गालो देते मय ये 


दात दिखाकर हंसे ये ॥ 


हाविशः श्त्तोकृः 


आक्रम्योरसि दच्तस्य शितधारेण हेतिना) 
दविन्दन्नपि तदुद्धतुः नाशक्नोत्‌ यञ्ककस्तदा 1२२१ 


पदच्छेद-- 

आक्रम्य उरसि दक्षस्य शिति धारेण हेतिना) 

छिन्दन्‌ अवि तद्‌ उद्धक्तेम्‌ न अशक्नोत्‌ उयभ्बकः तदा \। 
जन्दाथं-- 
आक्रम्य ८. वार किया (किन्तु वे) छिन्दन्‌ अपि १० काटने पर मी (उसे) 
उरसि ७. छाती पर तद्‌ ६. उसके सिर को 
दक्षस्य ६. दक्षकी ¦ उदतन्‌ ११.. अलग करने में 
शित - ३. तेज न अशवनोत्‌ १२. समर्थ नहीं हौ सके 
धारेण ५. धार्‌ वाली यम्बकः २. वीरभद्रेने 
हेतिना। ५ तलवारसे तदा ॥ १. उसके बाद 


श्लोकार्थ--सके बाद वीरमद्र ने तेज धार वालो ठलवार से दक्ष कौ छाती पर वार किया; किन्तु वे 
उदके सिर को काटनं पर्‌ मो अलग करने नें समर्थं नहीं हो सके ॥ 


ब० ५1] चतुर्थः द्कच्धः [ ११ 


अयोविंशः श्त्तोकः 
शख रखा न्वितैरेवसनिविन्नत्ववं हरः । 
विस्मयं परथायन्लो ~-यौ बपशुपतिश्िरम्‌ ।॥२३।॥ 


पदच्छेद--- 
शस्त्रैः अस्नन अन्वितः एवम्‌ अर्निरभन्न त्वचम्‌ हरः । 
विस्मयम्‌ परम्‌ आपन्नः दध्यौ पश्युपतिः चिरम्‌ ॥ 
फन्दाथं- 
शस्त्रः २. बायु्धोकेद्रारा विस्मयम्‌ ८ आश्चयं 
अस्त्र अन्वितः १. अस्त्रो से युक्तं परस्‌ ७. अत्यन्त 
ट्वम्‌ ३. इस प्रकार (काटने पर भौ जज) अयञ्च £. हः (उ खमय) 
अ्निभिद्च ५. नहीं कटी दध्यौ १२. सोचते रहे 
त्वचस्‌ ४. (दक्न की) चमो पसुपतिः १५. जोव के स्वामी वीरम 
हरः ६. (जब) वीरभद्रको चिरम्‌ ॥। ११. वहतं देर्‌ तक 


ष्लोकार्थ---भस्तरौ से युक्त आयुधो के हारा इख प्रकार काटने पर आओ जव दश्च की चमड़ौ नहीं कटी 
तव वीरभद्र को अत्यन्तं आश्चर्ये हअ! ! उस्र समय जोव के स्वामो वीरभद्र बडी देर तक 
सोचते रहे । 


चतुविंशः श्लोकः 
दष्ट्वा संज्ञपनं योगं पशूनां स पतिभंशवे ¦ 
यजनानवशोः कस्य कायाचतेनाहरच््िरः २४}; 


पदच्छेद 

दष्ट्वा संज्ञपनम्‌ योगम्‌ पश्चूनाम्‌ सः पतिः मखे । 

यजमान पशेः कस्य कयात्‌ तेन अहरत्‌ शिरः ॥\ 
शब्दाथं - 
द्ष्ट्वा ७. देखकर यजमान ठ. यजमान रूप 
संज्ञपनम्‌ ५. वलि को पशोः १०. पशु 
योगस्‌ ६. विधिको ५ ११. दश्च प्रजापति ॐ 
पशुनास्‌ 8 पणुओंको कयात्‌ १३. धड़ से 
सः १. उन | तेन ८. उसी प्रकार 
पतिः २. वीरभद्रने अहरत्‌ १४. अलग कर दिया 
मखे ¦ ३२ यज मण्डपभं शिरः ॥ १२. सरको. 


श्लोका्थं--उन दीरशद ने यज गण्ड म पथुओं कौ यलि की विधि को देखकर उसी प्रकार यङमान र 
ङ्प पशु दञ्च अशपं के.{िर को यइ भे बल्‌ कर दिया ॥ । + 


६ 1 क्लौसद्धागवदे { अ०४ 


पञ्चविंशः श्त्लोकः 
साधुवादस्तदा तेषां कमे तत्तस्य शंसता । 


ष्टूतपरेतपिशचानासन्येषां तद्धिपयेयः ॥ २५॥ 

पदच्छेद-- 

साधुवादः तदा तेषाम्‌ कमं तत्‌ तस्थ शंसता \ 

सूतं प्रेत पिशाचानाम्‌ अन्येषास्‌ तद्‌ दविपयंयः। 
णएब्दाथ-- 
साधुवादः ४. वाह्‌-वाह्‌ सत ३. भूत 
तदा १. उस समय भेत . प्रेत (ओर) 
तेखाम्‌ २. वे पिश्चाचानाल्‌ ५. पिशाचगण 
कसं ८ कार्य को (देखकर) अस्थे ११. इरे 
तत्‌ ७. उस एबास्‌ १२. देवगणः 
ततस्य ६. उनके त्‌ १३. उसके 
शंसताम्‌ ६ १०. करने लगे (तथा) विपर्ययः \॥ १४. विपरीत (ह'य-हायं करने लगे) 


श्लोकाथ- उस समय वे भूतःप्रेत-पिशाचगण उनके उस कायै को देखकर वाह्‌-वाह फरने लभे ! तथा! 
दूसरे देवगण उसके विपरीत हाय-हाय करने लगे ।\ 


षडविंशः श्लोकः 
जुहाचैतच्दरस्तस्मिन्दक्तिणाग्नावमर्षितः 
तदेवयजनं दग्ध्वा प्रातिष्ठद्‌ शगुखकालयस््‌ \\२६।। 
पदच्छेद- ्‌ ्‌ 
जुहाव एतद्‌ शिरः तस्मिन्‌ दक्षिणाग्नौ असर्षितः । 
तद्‌ देवयजनम्‌ दर््वा छातिष्ठद्‌ गुह्यकालयम्‌ \! 


पान्दार्थ-- 

जुहाव ५. डाल दिया (गौर) तद्‌ ७. उस 

एतद शिरः २. दक्षके सिरको देवयजनम्‌ ८. यज्ञ सण्डप ङो 
तस्मिन्‌ ३. उस दरध्वा ६. जलाकर 
दद्िगान्नौ ४. दक्षिणाग्तिमें प्रातिष्ठन्‌ ११. चल दिये 
ममपितः।॥ १. क्रुद्धं हुये (वीरभद्र ने) | गुह्यकालयम्‌ ॥ १०. कलाश -पवेत को 


ष्लोकार्थ- करुद्ध हुये वीरभद्र ने दक्ष के सिर को उस दक्षिणाग्नि म डाल दिया भौर यज्ञ मण्डप को 
जला कर कलांश पर्व॑त को चल दिये ॥ 
शीम्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतु्स्कन्धे दक्षयक्षविष्वंसो नाम 
पश्ज्रमोऽध्य(यः 111 


ॐ श्रीगणेशाय नभ॑ः 
श्रीमद्गवतपहापुराणम्‌ 
चतुथः स्कन्धः 
व्छल्ठः डयाच्ः 


प्रथमः श्त्ोकः 


अथ देवगणाः सवे सश्द्रानीक्तैः पराजिताः! 
शुलपट्िशनिदखिशगदायरिवञ्चद्गरैः । १} 
पदच्छेद-- 
अय देवगणाः सर्वे उद अनीकः पराजिताः । 
शूल पट्विश रनिर॑स्त्रश गदाः परिघ मुद्गरः ॥ 
णब्दाथं-- 
अथ १. इवर शूल द. च्िशूल 
देवगणाः २३. देवगण पट्टिश ७. पदिश 
सर्वे २. सभी निस्तिश ८. तलवार 
सव्र ४. भगवान्‌ शिव की गदा ६. गदा 
अनीकः ५. सेनासे परिघ १९. प्रिव {आओौर) 
पराजिताः! १२. भाग गये मुद्गरः ।॥ ११. मुद्गरो कौ मार खाकर 


्लोकाथै--इधर सभी देवगण भगवान्‌ शिव कौ सेना से व्रिशुल, पद्विश, तलवार, गरड; परिव ओर 
मुद्गरो की मार खाकर भाग गये ।! 


द्वितीयः श्लोकः 
सं लिल्लभिन्नसवाज्ाः स्विक्सभ्याः भयाङुखाः । 
स्वयस्खुवे नमस्कृत्य कात्सन्येनेतन्न्यवेदयन्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद-- १ 

संछिन्न भिल्ल सं अद्धगः स च्छत्विङ्‌ सभ्याः भय आकुलाः । 

स्वयस्भुवे नमस्कृत्य रत्स्न्येन॒ एतत्‌ न्यवेदयन्‌ २ 
णन्दाथं- 
संचित ३. चित्त भय ५. उरसे 
भिल्ल ०४. भिन्न भि गये आकुलः: ६. घबर।थ हुये देवय॒ण 
सर्वं १, देवतामो के सारे स्वयभ्भुबे १०. न्रह्माजीको 
अङ्कः २ ङ्ख नमस्टत्य ११. प्रणाम करके 
स. ६. साथ कात्स्न्यन १३. सारा वृत्तान्त 
ऋत्विक्‌ ७. हवनकर्ता (ओर) एतत्‌ - १२. उनसेर्ह 
सभ्याः ८. सदस्यों के न्यवेदयन्‌ ।॥ १४. निवेदन क्रियां 


एलोका्थे--देवताो क सारे अङ्ग चिलम हो गये । डर से षबराये हये दवय ह्वर बीर 
सदस्यो के साथ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनसे यह ार। वृत्तान्त निवेदने किया ॥ 


९६ } श्रीमद्भागवते | ०. 


ततीयः श्त्वोकाः 
उवलस्य पुरैवैतद्गवानन्जखस्सवः 
नारायणच्छ विन्वात्सा न कस्याध्वरमीयतुः ।॥३। 
ष्दच्छेद-- 


उपलभ्य पुरा एव एतद्‌ भगवन्‌ अन्ज सस्मवः । 
नारायणः च विश्वास्साः नल कत्य अध्वरस ईयतः \ 


छन्दाथ- 

उपलस्य १०. जानते थे (अतः वे) नाराययः ६ नारायण 
पुरा ८. पहले घे यं . ओ 

एव 2. ही विश्वात्सा ५. सवको आटमा 
एतद्‌ ७. य्‌ ल १२३. नह 
भगदान्‌ १. भयवाच्‌ च्छट्य ११५१. दकु प्रजापति क 
जल्ज २. कमल अध्वरम्‌ १२. यज्ञ पे 
खस्मवः! २३. योनिन्रहाजो ईयतुः \॥ १४. गये 


ष्लोकाथ- सगवान्‌ कमलयोनि ब्रह्मा जी मौर खव की गात्मा नारायण यहु पहले से ही जानते ये 
अतः वे दक प्रजापति के यज्ञ मे नहीं गये !, 
चतु ५ ¢ ® 
थैः इत्तोकः 
तदाकस्यं विः बाह तेजीयसि दूतागद्ि ! 
त्ेमाय तज सा स्रूयान्न प्रायेण बुभ्रूवलतास्‌ 1४); 
पदच्छेद-- 
तद्‌ आकृण्यं विभुः रह्‌ तेजीयसि कत आगसि । 
क्षेमाय तत्र सा भयात्‌ न प्रायेण बुसूषताम्‌ \! 


छन्दार्थ-- 

तव्‌ १, देवतामो को बात कषेमाय १२. कल्याणकारी 
जायं २. सुन कर्‌ तत्र ८. उख विषय में 
विभुः २३. नर्या जी सा १०. वंह प्रतिक्रिया 

राह ४. बोले भूयात्‌ १४. होती है 
वेलीयसि ५ तेजस्वी पुरुष कामी म १२३. नहीं 

छरुत ७. करने पर प्रायेण ११. अधिकतर 
मागसि । ६. अपराघ बुभुषताम्‌ ॥ ई. ` बदला लेने वालों क 


श्लोकार्थ--देवताओं को बात सुनकर ब्रह्माजी बोले तेजस्वी पुरुष का भी गपराध करने पर उस 
विषय मे बदला लेने वाले कौ वह्‌ प्रतिक्रिया बधिकतर कल्याणकारी नहीं होती है 


ना 


प्रसाद्‌ यध्वं 


चतुर्थः स्कण्वः 


पञ्चमः श्त्ोकः 
अथापि यूयं क्रुनक्धिल्विषा ` भवं ये बर्हिषो जागनाजं पराद्धुः। 


परिशुद्धचेतसा 


ल्िचघरसदं 





[ ९७ 


पदी ताङ्चिपद्स्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद-- अथ अपि शरुयन्‌ कत किल्विष भवन्‌ ये बहिः भाग भाजम्‌ पराडुः । 
प्रसादयध्वम्‌ परिशु चेतसा क्षिप्र असादम्‌ भ्रगृहीत अङ्धि पश्यम्‌ 1 


छन्दाथं- 
अथ अपि 
ग्यम्‌ 


अवस्‌ 
ये बहिषः 


८, 
१. 
करत ७ 
किल्विषः ६. 
%. 
२. 
भाग भाजम्‌ ३ 


परादुः । ० 


„ कयां 


(उनका) अपराव 
शिवजीके 

जो यज्ञ मे 

भाग पानेके योग्यये 
भाग नहीं दिया है (अतः) 


भ्ादयध्वम्‌ 
परिशु 
चेतसा 
ल्लिश्र 
व्रगृहीत 
अरघ 
पद्धसू ।\ 


१४. प्रसृच्च करो 

&. निर्मल 

१०. मनसे 

१५. (वे) शीघ्र 

१६. प्रसन्न होने वले (है) 
१३. पकड़ कर (उन्हे) 

११. उनके चरण 

१२. कमल को 


षलोकार्थ-~तुम लोगो ने जो यज्ञम साग पनेके योग्य, शिवजौ को आग नहं दिया है, अतः 
उनका अपराध किया है, फिर भी निर्मल मनं स्ते उनके चरण-कमल कौ पकड कर उन्ह प्रसन्न 


करो ! वे शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले ह ॥ 


सदः 


श्त्तोकः 


शासना जीीवितयध्वरस्य लोकः सालः ङुपिते न यर्मिर्‌ । 
तमश्च देवं प्रियया विहीनं खमापयध्वं हदि विदं इुङक्तैः ॥६॥ 


पदच्छेद-- आशासाना: जीवितम्‌ अध्वरस्य लोकः सपालः ढु 


प्ति 


न यतल्मिन्‌ । 


तम्‌ आशु देवस्‌ भ्रियया विहीनम्‌ क्षमापयन्वम्‌ हृदि विद्धस्‌ इरुक्तः ॥ 


शन्दाथं== 

आशासानाः =, 
जीवितम्‌ ७. 
अध्वरस्य ६ 
लोकः १५. 
खपालः १६. 
कुपिते १४. 
न १७. 
यस्मिन्‌ । १३. 


चाहते हो तो 

फिर से पूणं करना 
तुम्‌ लोगं यज्ञ को 
सारे लोक (आर) 
लोक पाल 

क्रोध करने प्र 
नहीं रह्‌ सकते हँ 
जिनके 


तम्‌ १७. 
आशु द. 

११. 
प्रियया %. 
विहीनम्‌ ५ 
क्षमापयभ्वम्‌ १२. 
हदि भ १. 
विदम्‌ स 
बुरुक्तः ॥ २. 


शीघ्ही 

महादेव जी से 

अपनी प्रिय पत्नी से 
रहित हो गये है (अतः) 
क्षमा को याचना करो 
(शित जी का) हृदय 
बि गया है (मौर वे) 
दुर्वचन रूपी बाणो से 


ए्लोकाथं--शिव जी का हदय दुरवंचनरूपी बाणो से विध गया है । गौर वे अपनी प्रिय पत्नौ से रहित 
हो गये ह । अतः तुम लोग यज्ञ को फिर से पूणं करनां चाहते हो तो शीघ्र ही उन महादेवजी से 
क्षमा की याचना करो । जिनके क्रोध करने पर सारे लोक ओर लोक पाल नहीं रह सकते है ॥ 


फ०-१३ 


६८ श्रीमद्रागवते [ ध ६ 


सप्तमः श्लोकः 
नाहे न यज्ञो न च यूयसन्ये ये देहाजो सुनयश्च तत्वम्‌ । 
विदः परमाणं बलवीयंयो वौ यस्यात्लतन्त्रस्य क उषायं विधित्सेत्‌ !\७) 
पदच्छेद -- न अहम्‌ न `यज्ञः न च भूयस्‌ ये देहभाजः सुनयः च तत्त्वम्‌ । 
विदुः प्रमाणम्‌ बल वीययोः वा यस्य आत्मतन्न्रस्य क उपायम्‌ विधित्सेत्‌ \\ 


शन्दाथं-- ध 
न अहम्‌ १. नमे विद्धः १२३. जानते हँ (अतः) 
च यज्ञःन २. न यज्ञस्वरूप इन्द्र भ्रमाणल्‌ १२. प्रमाणको 
नच %. नही दल वीर्ययोः ११. शक्ति गौर सामथ्यै के 
युयम्‌ ३. तुम लोग वा १०. अथवा 
अन्ये ६. दूसरे यस्य १५. उन शिवजीको 
ये ५. जो. आत्मतरन्रस्य १४. परमस्वत न्तर 
देहभ्सजः ७. शरोरधारो .. कः १७. कौन 
नयः ८. मूनिजन | उपायम्‌ १६. प्रसन्न करने का उपायं 
च तत्त्वम्‌ । ई. भी उनके स्वरूप को विधित्सेत्‌ \\ १८. जान सकता हैँ 


शलोका्थं-- न नै न यज्ञ स्वरूप इन्दर, न तुम लोग मौर दूसरे शरीरधारी मुनिजन मौ जो उनके स्वरूप 


को अथवा शक्ति गौर सामथ्ये को नहीं जानते हैँ । अतः परम स्वतन्त्र उन शिव जी को प्रसरञ्च करने 
का उपाय कौन जान सकता है ॥ 


अष्टमः श्त्तोकः 
ख इत्थमादिश्य सुरानजस्तैः समन्वितः यपित्वसिः सथजेशैः । 
ययौ स्वधिष्ण्यान्निलयं पुरद्विषः कैलासमद्विषवरं वियं घमो; |; 
पदच्छेद-- सः इत्थम्‌ आदिश्य सुरान्‌ अजः तः समन्वितः पितुभिः सप्रजेशैः । 
ययो स्वधिष्ण्यात्‌ निलयम्‌ परद्विषः कंलाशम्‌ अद्वि प्रवरम्‌ भियम्‌ प्रभोः! 


एन्दाथं- 

सः १. ययो १८. गये 

इत्यम्‌ ४. इय प्रकार स्वधिष्ण्यात्‌ १०. अपने लोक से 
आदिश्य ५ आदेश त देकर निलयम्‌ १४. घाम 

सुरान्‌ ३. देवतां को परद्विषः ११. त्रिपुरारि 
बनः २. ब्रह्माजी ` कलाम्‌ १७. कलाश पर्वत पर 
तैः त ६. उन देवतामों ` अद्रि १५. पर्व॑तो मे 
| : ६. साथ | अवरम्‌ १ 
पित्रभिः ७, पितरों (ओर) - ~~. . त्रियम्‌ १३. मनोहर 
सप्रजेशैः ८. प्रजापतियों के | ` प्रभोः ॥ १२. भगवान्‌ शिव कै 


एलोकार्थ--वे ब्रह्मा जी देवताभों को इस श्रकार आदेश देकर उन देवतागो, पित्तरो भौर भ्रजापतियो 
के साय अपने लोक से त्रिपुरारि भगवानु शिव के मनोहर धाम पवतो मे श्रेष्ठ कंलाश पर्वत 
प्र गये ॥ 


ध० ६1 चतुर्थः स्कन्धः {६९ 


नवमः ङत्लोकः 


जन्नोवधितपोमन््योगसिद्धेर्रेतरै | 
जुष्ट किक्ररगन्धर्वेरष्खरोभिचत सदा ॥€॥ 


पदच्छेद- 





जन्म ओषधि तयः मन्न योग लिद्धंः नर इतरः । 
जुष्टम्‌ किनलर गन्धर्वैः अप्सरोभिः वृतम्‌ सदा ॥ 


शब्दाथं-- 
जन्म १, (वह पर्व॑त) जन्मसेही इतरः । ८. भिन्न देवता से 
ओषधि २. वनस्पति जुष्टम्‌ ठ. सुशोभित है (जौर वरहा) 
तपः ३. तपस्या किलर ११. किंञ्चर 
मन्त्र ४. मन्त्र (भौर) गन्धर्वः १२. गन्धं 
योगः ५. योग के प्रभावसे अप्सरोभिः १३. अपसरायं 
सिद्धेः ६. सिद्धिको प्राप्त हुये वृतम्‌ १४. विहार करती हैँ 
नर ७. मनुष्यों से सदा ।। १०. हमेशा 


रल -तय~-वह पर्व॑त जन्म से ही वनस्पति, तपस्या, मन्त्र मौर योग के प्रभा से चिद्धि को प्राप्त हुये 
मनुष्यों से भिन्न देवताञों से घुशोभित दै। ओर वर्ह हमेशा किन्चर, गन्धर्व, अप्राय विहारः 


तो है।॥ 
दशमः इत्तोकः 
नानाजशिल्यैः शुद्धो नानाधातुविचिनितैः। 


भानाद्रुमलतागुल्यैनानाश्गगणाघतैः ॥१०॥ 

पदच्छेद- 

नाना अणिमयेः भ्डद्धैः नाना धातु विदित्रितः । 

नाना दुम लता गुल्मैः नाना मुगगण आवतः \ 
शन्दाथं- 
नाना २. अनेक प्रकार की नाना ७. (वह पर्व॑त) अनेक प्रकार के 
मणिमयः ३. मणियों से जने ये (तथा) द्रुम लता ८. वृक्ष लतार्ये (ओर) 
श्ुद्धैः १. उस पर्व॑त के शिखर गुल्मैः ६. ज्ञाडियाों से (तथा) 
नाना ४. अनेक प्रकार की नाना १०. अनेक प्रकार के 
घातु ५. धातुमों से मृगगण ११. पशु-परक्षियो के समूह से 
विचिच्रितैः। ६ अनेक वणं के लग रहेथे आवतः।॥ १२ व्याप्तथा 


श्लोका्थ--उस पव॑त के शिखर अनेक प्रकार की मणियों से अने थे, तथा अनेक प्रकार कौ धातुओं 
से अनेक वणं के लग रहै थे । वह पर्वत अनेक प्रकार के वृक्ष-लताभो ओर ्चाडयों से तथा अनेकं 


प्रकार के पशु-पक्षियो के समूह पे व्याप्त था ॥ 


१५०० ) श्रीषहागवते [ अ० ९ 
- एकदशः श्तोकः 


नानासलप्रसरवणेनो नाकन्दरसालुभिः । 
रमणं विहरन्तीनां रमणैः सिद्धयोषिताम्‌ ॥११॥ 
पदच्डेद- 


नाना अमल प्रलवणेः नाना कन्दर सानुभिः। 
रमणम्‌ विहरन्तीनाम्‌ रमणः सिद्ध ॒ योषिताम्‌ ॥। 


छब्दार्थ-- 

नाना अमल १. अनेक निर्मल रमणम्‌ १०. विहार स्थान था 
भरलवणेः २. क्षरनो से विहरस्तीनाम्‌ ७. विहार करने वाली 
नाना ३. अनेक रमणैः ६, अपने पतियों के साथ 
कर्दर ४. गुफागों (एवं) सिद ८. स्द्धोंकी 

सानुभिः ! ५. चोटियों से (वह पर्व॑त) योषिताम्‌ |! ६, स्त्रियों का 


श्लोका्थं- अनेक निमेल ज्षरनों से अनेक गुफाओं एवम्‌ चोटियों से वष पर्व॑त अपने पतियों के साथ 
विहार करने वाली सिद्धो की स्तियों का विहार स्थान था ॥ 


दादश, श्ततोकः 
मयुूरकेकाभिशख्तं मदान्धालिविस्ूच्ितस्‌ । 
प्लावितै रक्तकरठानां क्रुजितैशच पतत्त्रिणाम्‌ ॥१२॥ 
पदच्छेद-- 


मयूर केका अभिरखतम्‌ मदान्ध अलि विभुच्छितम्‌ । 
प्लावितः रक्तकण्ठानाम्‌ कूनितेः च पतत्त्रिणाम्‌ ॥ 


णन्दार्थं- 

मयुर १, वह पर्वत मोर की प्लाचितः ८. कुह-कुह की ध्वनि से 
केका. २. चघ्वनिप्े रक्तकण्ठानाम्‌ ७. कोयलों की 
अभिख्तम्‌ ३. सुशोभित कूनितः ११. कलरव से (व्याप्त था) 
मदान्ध ४. मद से बन्धे च ६. भौर 

अलि विमूच्छितम्‌ ॥ ६. भरो को गुजञ्जार से पतत्त्रिणाम्‌ ।॥। १०. पक्षियों के 


गुञ्जायमान (तया) 


शनोकार्थ-- वह पर्वत.मोर की ध्वनि से सुशोभित, मद से अन्धे मौरो की गुञ्जार से गुञ्जायमान तथा 
कोयलों कौ कुहू-कुहु की ध्वनि से गौर पक्षियों के कल रव पे व्याप्त था ॥ 


५० ९६1 वतुः स्कश्वः [ १०१ 


त्रयोदशः श्लोकः 
आहइयन्तयिवौो दद्वैद्विजान्‌ कामदुचैद्रयैः । 
्रजन्तनिव मातङ्गैखं गन्तभिव निकरैः ॥१३॥ 


पदच्छेद-- 

आह्लुयन्तम्‌ इव जउ्खस्तैः दहिजान्‌ कामदैः दनैः । 

व्रजन्तम्‌ इव मातद्कैः गृणन्तम्‌ इव निकरः ॥ 
शन्दाथं- 
आह्यन्तम्‌ ६. वृला रहे थे व्रजन्तम्‌ ४. चल रहा था (तथा) 
इव ४. मानों इव ८. मानों 
उदखस्तैः ३. डउालियों को हिला-हिलाकर मातङ्कः ७. हाधियोकी चाल से 
द्विजान्‌ ५. पक्षियों को गृणर्तम्‌ ११. बात करता हुमा 
कासदुघः १. (वहाँ पर) कामनागओं की पूति इवं १२. सा जानं पडता था 

करने वाले 

दमैः २. कल्प वृक्ष निरः।॥ १०. रनों की कल-कल ध्वनि घे 


श्लोकार्थं -- (वहां पर) कामनाभों कौ पूर्ति करने वाले कल्प वृक्ष डालियौ को हिला-हिलाक्र मानो 
पक्षियों को बुला रहै थे । हाथियों की चाल से मानों चल रुहा था तया ज्ञरनों की कल-कल ध्वनि 
से बात करता हुमा-सा जान पडता था ॥ 


चतुदंशः श्सोकः 
मन्कारैः पारिजातैश्च सरलैश्चोपशोभितम्‌ । 
तमालैः श(लतालैश्व कोविदारास्नाद्खवैः ॥१४॥ 


पदच्छेद- 

मन्दारः पारिजातः च सरलः च उपशोभितम्‌ । 

तमालैः शाल तालेः च कोविदार असन अर्जनः ॥ 
शन्दार्थं-- 
मन्दारः १, वह पर्व॑त मन्दार तालः ६. ताड 
पारिजातः च २. कल्पवृक्ष च ठ. आौर 
सरलैः च २. सरल कोविदार ७. कचनार 
उपशोभितम्‌ । ११. सुन्दर लग रहा था असन ८. असन 
तमालैः ४. तमालं अर्जुनैः ॥ १०. अर्जन वृक्षों से 
शाल ५. शाल 


श्लोकार्थं--वह पर्वेत मन्दार, कल्पवृक्ष, सरल, शाल, ताड, कचनार असनः भौर अर्जुन वृको से 
सुन्दर लग रह्‌। था ॥ 


१०९) श्रीमद्भागवते [अण १ 


पञ्चदशः श्त्तोकः 
चूतैः कदभ्वैर्नीपेश्च नागपल्नाग चरूपकैः । 
पारलाशोकबद्धलेः कुन्दैः कुरबकेरपि ॥१५॥ 





पदच्छेद- 
चतेः कदम्बः नीपेः च नाग पु्लाग चम्पकैः । 
पाटल अशोक वकुलैः कुल्देः कुरबकः अपि।। 
शब्दाथं- 
चतः १. (वह्‌ पर्वत) आम पाटल ६. गुलाब 
कदम्दैः २, कदम्ब अशोक ७. अशोक 
नोपेः ३. नीप | वकलः ८. मौलसिरी 
ष्ट १०. ओर वुल्दः ४, कुन्द 
नाग पुज्लञाग ४. नाग पुन्नाग कुरबक्तः ११. कुरबक के वृक्षो से 
चम्पकः । ५. चम्पा अपि १२. भी (सुशोभित था) 
एलोकाथं- वह पवेत आम, कदम्ब, नीप, नाग पूत्नाग, चम्पा, गुलाव, मशोक मौलसिरी, कुन्द, कृरवबक 
के वृक्षो से मो सुशोभित था 1 
षोडशः श्त्तोकः 
स्वणाणंशत परैश्च वररेणुकजातिभिः । 
कुग्जकैमं ल्लिकाभिश्च माधवीभिश्च अख्डितस्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद- 
स्वणं वणं शतपत्रः च वररेणुक जातिभिः । 
कुब्जकः मल्लिकाभिः च माधवोभिः च मण्डितम्‌ ॥ 
शन्दा्थं-- 
स्वणं १. (वह पर्व॑त) सुनहले कुञ्जकंः ७. कुग्जक 
वणं २. रंगके मल्लिकाभिः ६. मोगरा 
शतपत्रः ३. कमल च 5. ओर 
सं ४. गौर माधवोभिः ११. माधवी की लताभोंसे 
वररेणुक ५. इलायची च १०. तथा 
जातिभिः। ६. मालती मण्डितम्‌ ॥ १२. सुशोभितं 


ए्लोकार्थ- वह पवंत सुने रंग के कमल मौर इलायची, मालती, कुरबक भौर मोगरा तथा माधवी 
की लताओं से सुशोभित था । 





अ० ६ 1 चतुर्थः स्कन्वः [ १०४ 
सप्दशः श्त्तोकः 
पनसो दुर्य राग्वत्थव्लन्तन्यश्रोधदिङ्क भिः 
यूर्जसेषधिभिः पूगै राजप्भैरच जम्बुभिः ॥१७,। 
पदच्छेद-- 
पनस उदुम्बर अन्बत्थ प्लक्ष न्यग्नेध हिङ्गुभिः । 
भर्जेः ओषधिभिः युगैः राज पुगः च जस्द्ुभिः॥। 
शन्दाथ- 
पनस १, (वह्‌ पव॑त) कट्हूल शजं ७. भोजपत्र 
उदुम्बर २. गुलर ओषधिभिः 5 केलादि ओषधि 
अश्वत्थ ३. पीपल पुगः ठ. सुपारी 
प्लक्ष ४. पाकड्‌ राज पुगः १०. राजधूग 
न्यग्रोध ५. वट च ११. ओर 
हिङ्णुभिः)! ` € गृगल जब्बुभिः 1 १२ जामुन के वृक्षों से सुशोभित था 


श्लोका्थं-- वह पेत कटहल, गूलर, पीपल, पाकड़, वट, शृशल, भोजपत्र केलादि ओबधि, सुपारी, 
राजपूग भौर जामुन के वृक्षो से सुशोभित था॥। 


अछादशः श्त्तोकः 
खज्‌ रा्ातकाज्नायेः भ्रियालसशुकेङ् दैः । 
द्रम जातिभिरन्यैश्च राजितं वेणुकीचकैः ॥१८।! 


पदच्छेद-- 
खजूर आज्रातक आस्नाद्यः प्रियाल मधुक इङ्गुदः । 
दुम जातिभिः अन्यः च राजितम्‌ वेणु कोचकेः ॥। 


एन्दाथं-- 

खजर १, (वह पर्वत) खजर {1 5. वृक्ष 

अश्नातक्त २. भाम जातिभिः ई. जातिके 

आस्न ३. जाम अन्यः १०. दूसरे वृक्षो से 
आदेः ४. इत्यादि वृक्षो से च ११. भौर 

प्रियाल ५. पियाल राजितम्‌ १४. युन्दरलगरहौ था 
मधुक ६, महुभा वेणु १२. खोस बांस 
इङ्गः । ७. लिसौड़ा (इत्यादि) कीचकः ॥ १३. पोले नासो 


श्लोकाथं--वह्‌ पर्वत खजूर, आमडा, आम इत्यादि वृक्षो से पियाल, लिसौड़ा इत्यादि वृक्ष जाति के 
दुसरे वृक्षों से गौर ठोस बांस, पोले बांस पे घुष्दर लग रहा था ॥ 


१७५७ ] श्रौ मद्डागवते [ ४० ६ 
सण 


एकोनविंशः श्त्तोकः 
कुखुदोत्पलकङ्भारशतपच्नवनदिसिः । 
नलिनीषु कलं कजत्खगचन्दो पशोभितम्‌ ॥१६॥ 
षदच्छेद- 


कुमुद उत्पल कह्धवार शतयन्न बन शछद्धिभिः। 
नलिनीषु कलम्‌ कूजत्‌ खग वृन्द उपशेभितस्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

छुसुद १. कुमुद नलिनीषु ७. कमलिनो के ऊपर 
उत्पल २. उत्पल कलम्‌ ८. मनोहर 

कलवार ३. कलार जाति के क्जत्‌ & कलरव करते हुये 
शतप ४. कमलो के खग १०. पक्षियों के 

दन ५. वनकी वुण्द ११. स्ञुंड से (वह्‌ पर्वत) 
च्छदिभिः। ६. शोमा से (तथा) उपशोभितम्‌}! १२. शोभायमान था 


एलोकार्थ--करमुद, उत्पल, कह्लार जाति के कमलो के वन की शोमा से तथा कमलिनी के ऊपर 
मनोहर कलरव करते हुये पक्षियों के ्षुंड से वह पर्वत शोभायमान था ॥ 


विंशः श्त्तोकः 


सरैः शाखास्भैः क्रोडेस्छ गेन्द्रेच्छः सतशल्यकैः । 
गव्यैः शरमै्याघ्रं ररूथिमंहिषादिभिः ॥२०॥ 


पदच्छेद-- 
घुगेः शाखाम्गेः क्रोडः मृगेन्द्रः श्छक्ष शल्यकः ¦ 
गवयः शरभः व्याघ्रः ररभिः महिष आदिभिः ॥ 
शब्दाथ- 
मरगेः ॥ १. (वह पर्वत) हरिणि गवयं ७. नोलगाय 
शाखामृगैः २. बल्दर शरभः ८. शरभ 
क्रोडः ३. सुगर व्याघ्रः ६. बाघ 
मृगे ४. सिह दरभिः १०. ररुमृण (ओौर) 
चक्ष ५. रो महिष ११. भसे 
शाल्यकः।॥ ६. स्याही लादिभिः॥ १२. इत्यादि जानवरों से (व्याप्त था) 


एलो कार्थं-वह पर्वेत हरिण, बन्दर, सुगर, सिह, री, ध्याही, नीलाय, शरम, बाच, खरमृग ओर 
भमि इत्यादि जानवरों से व्याप्त था ॥ 


अ०§ |] चतथ : स्कण्वः [ १०५ 


एकविंशः श्त्तौकः 


अ ५ © 
कणौन्त्रेकपदाण्वाश्यैर्निब्टं दकनानिभिः 
कदली बण्डख ख्द्रनलिनीपुक्िननियस्‌ ।\२१॥। 
प्दच्छैेद- 
कणन्त्रि एकपद अश्वास्यः निजंष्टम्‌ दक नाभिभिः 
कदलीखण्ड संरुड नलिनी पुलिन शिथन्‌ ॥ 
छन्दाथं--~ 
कर्णसत्र १. (वह पर्व॑त) कर्णान्ति कदलीखण्ड ६ केलोंके ञुंडप्े 
एकूवद २. एक पदं संख्ड ७. धिरी हुई 
अभ्वास्येः द. अश्वमुख नलिनी ८. कमलिनी 
नि्जुष्टभम्‌ ४. व्याप्त था (त्था) पुलिन ठ. सरोवरोके तटकी 
दक नाभिभिः! ४. भेडिया गौर कस्तुरी मृगोसे धियम्‌! १०. शोभा बढा रही थी 


श्लोकार्थ--~वह पवत कर्णान्त्र, एक पद, अ्वमुख, भडियः गौर कस्तुरी गो पे व्याह था तथा केलों 
के शंड सते धिरी हुई कमलिनी सरोवरो के तट की शोमा वड़ा रही बौ} 


इाविशः श्लोङ्ः 


पर्यस्तं नन्दया सत्याः स्नानघुख्यतसरेदया ¦ 
बिलोच्त्य भ्रूतेशगिरिं बिब्लुधा विस्मयं ययुः ॥२२। 


पदच्छेद-- 
पयेस्तम्‌ नन्दया सत्याः स्नान पुम्यतर उद्या । 
विलोक्य भूतेश गिरिम्‌ विन्मुधाः विस्मयम्‌ यथुः ॥ 
छन्दाथं-- 
पथंस्तस्‌ ६. धिरे हये विलोक्य ‡ देखकर 
नन्दय ४५. नन्दनाम्‌ की नदी से भुतेश ७. भूतनाथ भगवान्‌ शिव कै 
सत्याः १. सतीजीके गिरिम्‌ ८, कंलाश पवेत को 
स्नान २. नहाने से विबुधाः १०. देवगण 
पुष्यतर ३. आर अधिकं पवित्र विस्मयम्‌ ११. आश्चयं मे 
उदया ! ४. जल वाली ययुः 11 १२. पड़ गये 


श्लोकार्थ--खती जी के नहाने से गौर अधिकं पवित्र जल षालो नन्दा नाम की नदी से धिरे हुये 
भूतनाथ भगवान्‌ शिव के कंलाश पवेत को देखकर देवगग आश्चर्यं मे पड़ गये ॥ 


फा०--१४ 





१७६ श्रीमद्भागवते । ० & 
अयोविशः श्लोकः 
ददृशुस्तत्र ते रस्यासलकां नाम वै पुरीम्‌ । 


वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पङ्कजस्‌ ॥२३। 
पदच्छेद-- 





ददृशुः तन्न ते रभ्थाम्‌ अलकास्‌ नाम वे पुरीम्‌ । 
दनम्‌ सौगन्धिकस्‌ च अपि यत्र तत्‌ नाल पङ्कजम्‌ 1 


णशन्दाथं- 

दद्शुः १२. देखा वनस्‌ १०. वन को 

तत्र १. वहां पर सोगल्धिक्तम्‌ ६. सौगन्धिक नाम्‌ के 
ते २. उन देवतागों ने स ८ भौर 

रभ्याम्‌ ६. सुन्दर अपि ११. भी 

जलक्ताम्‌ ३. अलका यत्र १३. लिख वन में 
नाम्‌ ४. नामकौ तत्‌ १४. सौगन्धिक 

ठ ५. इस नास १५. नामके 

पुरोम्‌ । ७. पुरीको पङ्कजम्‌ \ १६. कमल (खिले थे) 


श्लोकाथे-- वहां पर उन देवतामों ने अलका नाम की इस धुण्दर पुरी को मौर सौगन्धिक वन को भी 
देखा । जिस वन मे सौगन्धिक नाम के कमल विले थे \ 


चतुर्विंशः शत्ोकः 


नन्दा चालकनन्दा च सरितौ बाह्यतः पुरः। 


तीथंपादपदास्योजरजसातीव पायते ।२४। 

पदच्छेद- 

नन्दा च अलकनन्दा च सरितौ बाह्यतः पुरः । 

तीथपाद पद अम्भोज रजसा अतीव पावने ॥ 
णन्दाथ- 
नन्दा ४. नन्दा तीथंपाद २. भगवानु श्री हरिके 
च १०. ओर पद ४. चरण 
अलकनन्दा च ११. अलकानन्दा अम्भोज ५. कमल के. 
सरित १२. दो नदियां बहती थीं रजसा ६. पराग से 
बाह्यतः २, बाहर अतीव ७ अत्यन्त 
पुरः । १, उस पुरी के पावने।॥ ठ. पवित्र 


प्लोकार्थ--उस पूरी कै बाहर भगवानु श्री हरि के चरण-कमल के पराग से अत्यन्त पवित्र नन्दा 
ओौर अलकनन्दा नाम की दो नदियां बहती थीं ॥ 


८० ६) चतुर्थः स्कन्धः { १०७ 
पञ्चविंशः श्तोकः 


ययोः सुरच्ियः चन्तरवङ्छ्य स्वधिष्ख्यतः । 
प्रीडन्ति चंसः सिश्वन्त्यो बिगाद्य रतिक्शिताः ॥ २५॥ 


वट्च्ैद- 





ययोः घुर स्त्रियः क्षत्तः अवर्ह्या॒ स्वधिञ्ण्यतः । 
क्रीडश्ति पुंसः सिन्चन्त्यः विगाह्य रति ` कशिताः १ 


शब्दार्थं 

ययोः ८. जिन नदियों में कीडन्ति १२. क्रीडा करती हँ 

सुर ४. देवताओं की पुंसः १०. अपने पतियों क ऊपर 
स्तियः ५. स्त्रियां सिन्चन्स्यः ११. जल उली चती इई 
क्षततः १. हे विदुर जी । चिगाह्य ६. प्रवेश करके 

अवरुघ्य ७. उतर कर रति २. रति विलास से 
स्वधिष्ण्यतः! ६. अपने धामप्षे कशिताः ॥ २. थकी हुई 


श्लोका्थ--हे विदुर जी ! रति विलास प्रे थकी हई देवताओं कौ स्त्रियां अपने धाम सचे उत्तर कर जिन 
नदियों मे प्रवेश करके अपने पतियों के ऊपर जलं उलोचती क्रोडा करतो है \; 


दुर्विंशः श्लोकः 


यथोस्तत्ख्नानविष्ट॒ष्टनवङ्कङ् अषिञ्ञरस्‌ 
दितबोऽपि पि्बन्त्यस्यः काययन्तो गजा गजीः |} २६॥। 
पदच्छेद-- 
ययोः तत्‌ स्नान वि्रृष्ट नव कुङ्क.म पिञ्जरम्‌ । 
वितरृषः अपि पिबन्ति अर्मः षाययन्तः गजाः गजीः ॥। 


शब्दाथं- . 
ययोः १. जिनं नदियों में | वित्रषः ६. प्यासंन होने पर 
तत्‌ २. देवाङ्गनाओं के अपि १०. भी. 

स्नान ३. नहाने पिबन्ति १२. पीते हँ (ओर) 
विभ्रष्ट ४. धुले हुये अम्भः = जलको 

नवे ५. नवीन पाययन्तः १४. पिलाते है 

कुङ्कुम ६. केशरके कारण गजाः ११ हाथी 

पिञ्जरम्‌ । ७ पीले वर्णे के गजोः ॥ १३. अपनो हथिनियों को 


ए्लोकाथे--जिन नदियों म देवाङ्गनांओं के नहाने से धुले हुये नवीन केशर क कारण पीले वणं के जल्‌ 
को प्यास न होने पर भी हाथी पीते हँ ओर अपनी हूथिनियो को पिलाते है ॥ 





सप्रविंशः श्लोकः 
तष्रदेखसहारत्नविलानशतसंङ्लास्‌ 
जुष्टां पुण्यजनल्लीभियेधा खं सत डिद्‌चनस्‌ ॥२७]। 





पदच्छेद-- 
तार हेम महारत्न विभानं श्त संदलाम्‌ ¦ 
जुष्टाम्‌ पुण्यजन स्न्ीभिः यथा ङम्‌ सतडित्‌ घनम्‌ ॥\ 
शब्दाथ-- 
तार ४. चदी जष्टाम्‌ १२. सेवित धीं 
हेम ५. सुवणं (मौर) पुण्यजनं १०. यक्षो कौ 
महारत्न € बहुमूल्य मणियों से निर्मित स्त्रीभिः ११. पत्नियों से 
विमान ८. विमानोंत्े यथा ३. समान (वह पुरी) 
शत ७. संकंडों खम्‌ २, आकाशव 
संक्लाम्‌ \ ६. व्याप्त थी (आौर) सतडित्‌ घनम्‌ ।! १. बिजली भौर बादलों घे ज्याप्त 


श्लोकाथ-- बिजली मौर बादलों से व्याप्त आकाश के समान वह्‌ पूरी रचादी, सुवणं गौर वहुसूल्य 
मणियो से निर्मित संकड़ो विमानो से व्याप्त थी ओर यक्षो की पत्तियों से घेवित्त थी ॥ 


अष्टाविंशः श्त्तोकः 
हित्वा यक्ेश्वरपुरीं बनं सौगन्धिकं च तल्‌ 
द्रमैः कामदुचेह व्यं चिच्रमाल्यफलच्छुदैः ॥\२८।। 


पदच्छेद-- 

| हित्वा यक्षेश्वर पुरीम्‌ वनम्‌ सौगन्धिकम्‌ च तत्‌ । 

दमैः कामदुधेः ह्यम्‌ चित्र॒ माल्य फल च्छदेः\ 

शन्दाथं-- 
हित्वा ६. छोडकर दमैः १३. कल्प वृक्षो 
यक्षेश्वर १. (वे देवगण) यक्षराज को कामदुधेः ८. कामनाओं कौ पूति करे वाले (गौर) 
पुरीम्‌ २. अलका पुरी को ह्म्‌ १४. मनोहर लगता था 
वनम्‌ ६. वन में (पहुंचे) चित्र ६. अनेक प्रकार के 
सौगन्धिकम्‌ ४. सौगन्धिक नाम के माल्य १०. फूल (तथा) 
च ७. जो फल ११, फलों से 
तत्‌ । ५. उस च्छदेः।॥ १२. लदे हुये 


श्लोकाथं--वे देवगण यक्षराज की अलकापुरी को छोड़कर सौगन्धिक नाम के उस वन में पहुचे, जो 
कामनाओं की पूति करने वाले भौर अनेक प्रकार क फूल भौर फलों से लदे हुये कल्पवृक्षो से 
मनोहूर लगता था ॥ 


^ ९६ 1 चतुः च्कन्चः ६ १०९ 
एकोन्िंशः श्लोकः 
रक्तकर्ठखगानीकस्वरमरखिडतवट पदम्‌ 
कलदटंसङ्कुलप्रेडठ ्वरदण्डजलाश्यसम्‌ |} २६॥। 
पदच्छेद- 
रक्तकण्ठ खग अनीक स्वर मण्डितं षट्‌ पदम्‌ । 
कलहंस कुल रेष्ठ खर इष्ड जल आशयम्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
रक्तकण्ठ १. वहे वन्‌ कोयला आं कलहंस ८. वहां राजहंसो के 
खग २. पक्षियोके कूल # कुल को 
भनी २. ज्ुण्ड की म्रष्ठं १०. अत्यन्त प्यारे 
स्वर ४. कलरव च्तरनि पे (तथा) खर ११. निर्मल 
मण्डित ७. सुशोभित था दण्ड १२. जल वाले 
षट्‌ ५. भौरोको जल १३. सरोवर 
पदम्‌ । ६. गुञ्जार स आशयम्‌ \! १४. विद्यमान थे 


श्लोकार्थ--वह्‌ वन कोयल आदि पक्षियों के लंड की कलर ध्वनि से तथा भये के भुञ्जार से 
सुशोभित था । वहाँ राजहंसो के कुल को अत्यन्त प्यारे निर्मल जल वाले सरोवर विद्यमान थे ॥ 


विंशः श्लोकः 


वनङ्कञ्ञरसंघुष्टदरिचिन्दनवायुना । 
।॥ ३०॥। 


अधि पुण्थजनस्ीणां खुहुखन्मथयन्सनः 


पदन्छेद- 
घन कुञ्जर संघुष्टं हरिचन्दन वायुना । 
अचि पुण्यजन स्त्रीणाम्‌ मुहुः उर्भथयन्‌ मनः ॥ 


शब्दाथं-- 

वन १, वन कै अधि पुष्यजन ६. 
कुञ्जर २. हाथियों के स्त्रीणाम्‌ ७. 
संधुष्ट २. धषणस मुहः सै. 
हरिचन्दन ४. चन्दन की सुगन्धित उन्भथयन्‌ १०. 
वाधुना । ५. वायु समनः ॥ त. 


विशेष रूप से यक्षा का 
पत्तियों के 

बार-बार 

मये डालता था 

मन को 


श्लोकार्थ--वन के हाथियों के धर्षण से चन्दन की सुगन्धित वायु विशेष रूप से यक्षो की पल्नियों के 


को मथे डालताथा॥ 





~ [कै कि त 3 3 जि 3 3 भा च जि वा = 


१६० ! अ ्ीस द्ूमायवते ऋ ~ [घण ९ 
एकर्चिंशः श्त्तोकः 


देद्र्यक्रूतस्योपाना वाप्य उत्पलमालिनीः । 
प्रघ्षाः किस्पुरुषेरष्टवा त आराददशुवंडम्‌ ॥३१॥ 


पदच्छेद-~ 


वेदूयं छत सोपानाः वाप्यः उत्पल मालिनीः । 
प्राप्ताः किमस्पुरषेः दृष्टवा ते आरात्‌ ददृशुः वटम्‌ \! 


शब्दाथ-- 

दटूयं २. वैदूर्य मणि कौ पराप्ताः ८. आते थे (उन्हे) 

ङ्त &. बनायी गईं थीं (ओर उनमें) किम्पुरुषे ७, किन्नरगण (विहार करने) 
सोपानाः ३. सीदियां द्ष्ट्वा ६. देखने के पश्चात्‌ 

वाप्यः १. (वहाँ) वावडयाों में ते आरात्‌ १०. उनदेवगणोंने समीपम 
उत्पल १५. कमल ददृशुः . १२. देखा 

मालिनः! ६ लिले हये थे (जर्हा) वटम्‌ ॥ ११. एक वट वृक्ष 


श्लोकार्थ- वहाँ वावडियों मे वँदूयेमणि की सीदिर्यां बनाई गई थीं गौर उनमें कमल खिले हये थे । 
जहाँ किन्नरगण विहार करने आते थे । उन्हे देखने के पश्चात्‌ उन देवगणो ने समीप मे एक वट 
वृक्ष देखा ॥ 
दावरिंशः श्लोकः 
सख योजनशतोत्सेधः पादोनविटषायतः 


पर्यककरताचलच्छायो निर्नीडस्तापवजितः ॥ ३२! 

पदच्छेद- 

सः योजन शत उत्सेधः पादोन विटप आयतः । 

पयंक्‌ कृत अचल छायः निर्नीडः ताप रवजितः॥! 
शब्दाथं- 
सः १, वहु वट वृक्ष पयक्‌ ८. उसके चारों ओर 
योजन ३. योजन कुत ११. दहोनेसे 
शत २. एकसौ अचल ६. घनी 
उत्सेधः ४. ऊँचा था (उसको) छायः १०. छाया 
पादोन ६. पचहत्तर योजन तक निर्नोडः १४. घोंसले (नहीं थे) 
विट ५. शाखाये ताप १२. वहां गर्मी 
आयतः! ७. फली हुई थीं वजितः॥ १२. नहीं लगती थो (तथा उसमे) 


श्लोकार्थ--वह्‌ वट वृक्ष एक सौ योजन ऊँचा था । उसकी. शाखाये पचहत्तर योजन तक फली हुई 
थीं । उसके चारों भोर घनी छया होने से वहां गर्मी नहीं लगतौ थी । तथ्रा उसमे घोंसले नहीं ये ॥ 


{ १११ 


चर्यं: य्कज्दः- 


अ० ६ | 
त्रयस्निशः श्त्तोक 
तस्सिन्महायागन्रये खुदच्चशरणे सुराः | 
न्ष शु # (ककष नन्कक्रनान्नीनी व + ९ न. 
ददशुः रिवम्रासानं त्यकच््तामवं भवान्तकम्‌. ।॥२२॥ 
पदच्ेद-- 
तस्मिन्‌ महा योग म्ये सुयुक्षु शरणे चुखाः । 
ददृशुः शिवम्‌ आसीनम्‌ स्यक्त अमंम्‌ इव अभ्तकम्‌ 1 
शब्दाथं~-~ 
तस्मिन्‌ ६. उस (वट वृक्ष के नीचे) दद्श्ु १४. देखा 
सहा १. महान्‌ शिवम्‌ = भगवानु शिव को 
थोग २. योग आसीनम्‌ 9. बंठेह्ुये 
डये ३. मय (एवम्‌) त्यक्त ११. छोड़ हुये 
सुसुश्षु ४. मोक्ष के इच्छुक्तो के अमवेम्‌ १०. क्रोध को 
शरणे ५. आश्रय इव १२. खमान 
सुराः ! ॐ. देवगणो ने अन्तकम्‌ | १२. यमराज के 


षए्लोका्थ--महानु योगमय एवम्‌ मोक्ष के इच्छुकों के आश्रय उस वट वृक्ष के नीचे बंठे हुये भगवान्‌ 
शिव को देवगणो ने क्रोध को छोड़ हुये यमराज के समान देखा ॥ 


चतुस्िशः शत्तोकः 


सनन्दनायेमेहाखिद्धेः शान्तैः सं शान्तविय्यडस्‌ । 
उपास्यमानं सख्या च भी शुखकरत्तसाम्‌ ॥३४॥ 


पदच्छेद 
सनन्दन आद्यैः सहासिद्धैः शान्तः संशास्त विग्रहम्‌ । 
उपास्य सानम्‌ सस्या च भे्त्रा गुद्यक रक्षसाम्‌ ॥ 
क्ब्दाथे-- 
सनन्दन १. सनन्दन उपास्य मानम्‌ १२. उपासना कर रहे थे 
आः ०. इत्यादि सख्या ७. मित्र 
महासिद्धः ४. महान्‌ सिद्ध (भौर) च ८. ओर 
शन्तः ३. शान्तं चित्त भर्त्रा ई. स्वामी 
संशात्त॒ १०. अत्यन्त शान्त गुह्यक ५. यक्षो (तया) 
विग्रहम्‌ । ११. शरीर वाले (भगवान्‌ शिव को) रक्षसाम्‌ ॥ ६. राक्षसो के 


ष्लोकाथे-- सनन्दन इत्यादि शान्त चित्त सहान्‌सिद्ध ओर यक्षो तथा राक्षसो के मित्र ओौर स्वामी 


मत्यन्त शास्त शरीर वाले भगवान्‌ शिव को उपासना कर रे थे ॥ 


११२) श्रीमद्भागवते [ अ० ६ 





पञ्चिशः श्त्तोकः 
विद्यातपोयोग पथ्थास्थितं तमधीश्वरम्‌ । 
ववरन्तं चिनश्वसुह्दं वात्सल्यल्लोकमङ्कलस््‌ ॥२५॥ 


पदच्छेद-- 
विद्या तपः योग्पथम्‌ आस्थितम्‌ तम्‌ अधीश्डरस्‌ । 
च रल्तम्‌ विश्च सुहृदस वात्खल्यात्‌ लोक्‌ सङ्ध्लम्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
दिया ५ उपासना चरस्तम्‌ १२. उपासना कर रहेथे 
तपः ६. तपस्या (ओर) विश्च २. सनको 
योगपथम्‌ ७. समाधि के मागंमें सुहदय्‌ २३. मित्र 
आस्थितम्‌ ८. स्थित होकर वार्सल्यात्‌ &. स्तेह के कारण 
तम्‌ ४. वे भगवान्‌ शिव लोक १५. संसार के 
अधीश्वरम्‌ १. सव के स्वामी (एवम्‌) मङ्कलम्‌ ११. कल्याण के लिये 


एलोकाथै--सखबके स्वामी एवम्‌ सबके मित्र वे भगवान्‌ शिव उपासना, तपस्या गौर उमाधि के मागं 
में स्थित होकर स्नेह कै कारण संसार के कल्याण के लिये उपासना कर रहै थे । 


बटत्रिंशः श्त्तोकः 
लिङ्ग च तापसाभीष्टं मस्मदख्डजटानजिनम्‌ । 
अङ्खन संध्याञ्रख्चा चन्द्रलेखां च बिञ्चतय्‌ ॥३६६।। 


पदच्छेद- | 
लिङ्धम्‌ च तापस अभीष्टम्‌ भस्म दण्ड जटा अजिन्‌ । 
द्धन संध्या अन्न रुचा चन्द्रलेखाम्‌ च 'लि्तस्‌ \\ 
णन्दाथ-- 
लिङम्‌ ३. चिह्ध अङ्केन ८. शरीरस 
ट ६. वे मगवानू शिव संध्या &. सन्घ्याकालीनं 
तापस १. तथा तपस्वियों के अश्च १०. बादल के समानं 
` अभीष्टम्‌ २. श्रिय रुचा ११. कान्तिमानु थे 
स्य ४. भस्म चन्द्रलेखाम्‌ १३. अघे चन्द्र 
इण्डजटा ५ दण्ड, जटा ख १२. ओर (मस्तक परश) 
७. मृग च्म से (युक्त ये) बिश्रतम्‌ ॥ १४. धारण क्यिथे 


अजिनम्‌ 
इलोकार्थ--वे भगवान्‌ शिव तपस्वियों के प्रिय चिह्व भस्म, दण्ड, जटा, तथा मृग चमं से युक्त थे । 
शरीर से घन्ध्याकालीन बादल के खमान कान्तिमान्‌ थे भौर मस्तक पर अधंचल्द्र धारण 


क्रियिथे।। 
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बे° ६ 1 चतुथः स्कन्धः 
सप्र्चिंशः श्लोकः 
उपविष्टं द्भंलय्यां वस्या ब्रह्य सनातनम्‌ । 
नारदाय चख्मेचन्त षृच्छृतं श्रख्वता सतस्‌ ॥२३७॥ 
पदच्छेद-- 
उपविष्टम्‌ द्भमय्याम्‌ बस्याम्‌ न्ह _ सनातनम्‌ । 
नारदाय प्रवोचन्तम्‌ यच्छते ुण्वतान्‌ सताम ॥ 
षब्दाथं-- 
उपविष्टम्‌ ३. वठकर (वे) नारदायं ६. नाखश्दजीकं 
दभेलय्याम. १. कुशा पे निर्मित पवोचन्तस्‌ १०. उपदेश कर्थं 
वत्याम्‌ २. आसन पर धुच्खते ७. प्रश्न करने परं 
कद्ध ५. ब्रह्यका च्युण्वताम्‌ ६, युनते हुये 
सनातनम. ६ ४. सनातन सताम. 1! ८. सन्तौ के 


श्लोकार्थ-- कुशा से निमित भासन पर बैठकर वे सनातन त्र्य नारद जी क प्रश्नं करने पर इन्तो के 
सुनते हुये उपदेश कर रहै थे । 


अष्टा्चिंशः शसोकः 


कत्योरो दच्िणे सव्यं पादपद्य च जानुनि । 
वाहु प्रकोष्टेऽत्तमालाभासीनं तकेखुद्रया ।३८॥ 


पदच्छेद 

कृत्वा ऊरौ दक्षिणे सव्यस. पाद प्यम्‌ च जानुनि । 

बाह्म भ्रकोऽठे अक्ष मालाम. आसीनम. तकं सुद्रया ॥ 
शन्दाथं-- 
छ्स्वा ८. रखकर बाहुम्‌ ६. दायको 
ऊरौ ४. जाघ पर प्रकोष्ठे ६ कलाई में 
दक्षिणे ३ दाहिनी अक्ष १०. सद्राक्ष की 
सव्यम्‌. १, (वे अपने) वर्य मालाम्‌ ११. माला पहने हुये 
पाठ पष्स २ चरण कमलको आसोनस, १४. बेठेथे 
ख ५; ओौर तकं १२. ज्ञान 
जानुनि) ७ घुटने पर मुद्रया ॥ १३. सुद्वामें 


एलोकार्थ-वे अपने बय चरण-कमल को दाहिनी जांघ पर गौर हाथ को घुटने पर रखकर कलाई 
मे श््राक्ष की माला पहने हुये जान मुद्रा मे ब॑ठे थे॥ 
फछाऽ०््१्‌ भ्‌ 
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एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
तं ह्यनिवोणसमाधिसाभितं व्युपाितं गिरिशं योगकन्ताम्‌ । 
खलोकपाला खउनयो मनूनासाव्यं मन॒ पराञ्जलयः प्रणेखुः | ३६॥ 


पदच्छेद -- तम्‌ ब्रह्मनिर्वाण समाधिम्‌ आधितम्‌ व्युपाधितम्‌ भिरिशम्‌ योगकक्षाम्‌ । 
सलोकपाला सुनयः मनूनाम्‌ मायम्‌ मनुम्‌ प्राञ्जलयः परणेभुः ॥ 


शन्दार्थ- 


तम्‌ &. उन सलोकपालाः ११. लोकपालों के सहित 
ब्रह्मनिर्वाण १. ब्रह्मानन्द को मुनयः १२. मूनियो ह 
समाधिम्‌ २. समाधिमें मनूनाम्‌ ६. मननशीलो में 
आधितन्‌ ३. बटे हुये (तथा) आदम्‌ ७. प्रथम 

ब्युपाधितम्‌ ५. सहारा लिये हुये मनुम्‌ ८. मनन शील 
गिरिशम्‌ १०. भगवान्‌ शिव को प्राञ्जलय १३. हाथ जोड़कर 
योगकक्षाम्‌ ।॥ ४. काठ की बनी टेकनी का प्रणेमुः 11 १४. प्रणाम किया 


एलोकाथे--त्रह्मानन्द को समाधि में बैठे हुये तथा काठ की बनी टेकनी का सहारा लिये हुये मनन- 
शोलो मे प्रथम मननशील उन मगवानु शिव को लोकपालों के सहित मूनियो ने हाथ जोड्कर 
प्रणाम किया ॥ 


चत्वारिंशः श्त्तोक 
ख॒ तुपलभ्यागतमात्मयोनि . खुरासखुरेशैरभिवन्दिताङचधिः 
उत्थाय चक्र शिरसाभिवन्दनमदतमः कस्य यथैव विषुणः ॥४०॥ 
पदच्छेद- सः तु उपलम्य आगतम्‌ आत्मयोनिम्‌ सुर असुर ईशेः अभिवन्दित अङ्घिः 
उत्थाय चक्रं शिरसा अभिवन्दनम्‌ अर्हत्तमः कस्य यथेव विष्णुः \। 
शन्दा्थ-- 


सः ६. वे उत्थाय १०. खड़े हो गये (गौर) 

तु ५. फिरभी चक्र १२. किया 

उपलभ्य ई. देखकर शिरसा ११. सिर ञ्ुकाकर 

आगतम्‌ ८ आया हुभा अभिवन्दनम्‌ १२. प्रणाम 

आत्मयोनिम्‌ ७. न्रह्याजीको अहंततमः १५. अत्यन्त पूज्य 

सुर अधुर १. यद्यपि देवता राक्षस ओर कस्य १८. कश्यप जी को प्रणाम कियाथां 
ईशः २. उनके स्वामी यथव १४. जसे 

अभिवन्दिति ४. वन्दना करते हैं विष्णुः।। १७. भगवानुश्नी हरिने (वाभनावतारमें 


अङ्धि + ३, शिवजोके चरणो को 

लोकार्थ यद्यपि देवत्रा, राक्षस गौर उनके स्वामी शिवजी के चरणों को वन्दना करते है । फिर भी 
वे ब्रह्मा जी को भाया हा देखकर खड़े हो गये भौर सिर श्षुका कर प्रणाम क्रिया । जसे अत्यन्त 
पूज्य भगवान्‌ श्री हरि ने वामनावतार में कश्यप भी को प्रणाम किया था ॥ 


अ० ६1 चतुथं; द्कन्वः { १११ 


एकचत्वरिंशः श्लोकः 
तथापरे सिद्धगणा अहर्बिभिर्म वै समन्तादनु नीललोदितम्‌ । 


नमस्करुतः प्राह शशाङ्कशेखरं करूतप्रणालं पहसञ्िवात्मश्चुः ॥।४१॥ 
पदच्छेद-- तथा अपरे सिद्धगणः महिभिः ये व समन्तात्‌ अनु नीललोहितम्‌ । 
नमस्कृतः प्राहु शशाङ्कः शेखरम्‌ छतत प्रणामं प्रहुचन्‌ इव आत्मभूः ॥ 





शन्दार्थं-- 

तथा १. तत्पश्चात्‌ नमस्कृतः १०. नमस्कार किया 

अपरे ६. अन्य भराह्‌ १८. बोले 

सिदडधगणाः ७ सिद्धगण (वंठे थे) शशाङ्कः १४. चन्द्र 

महषिभिः ५. महषियों के साथ शेखरम्‌ १५. मौलि (भगवानु शिव से) 
ये ४. जो छत १३. मुद्रा में स्थितं 

व ८. उन्होने अणासं १२. प्रणामकी 

समन्तात्‌ ३. चारों गोर प्रहुसन्‌ १६. हसते हये 

अनु ११. उश्नके वाद (ब्रह्मा जी) इव १७. पे 

नीललोहितम्‌ । २. भगवान्‌ शिव के आत्मभूः ।॥ ४, ्रह्याजीको 


श्लोका्थ-- तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ शिव के चारों ओर जो महषियों के साथ अन्य बिद्धगण बंठे थे; 
उन्होने ब्रह्या जी को नमस्कार किया । उसके बाद ब्रह्मा जो प्रणाम को सुद्धा मे स्थित चन्द्रमोलि 
भगवान शिव से हंसते हुये से बोले ॥ 
द्विचत्वारशिशः श्तोकः 
नरह्योवाच- जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः। 
शक्तेः शिवस्य च परं यत्तदत्रह्म निरन्तरम्‌ ॥४२।। 


पदच्छेद-- जाने त्वाम्‌ ईशम्‌ विश्वस्य जगतः योनि बीजधः । 
शक्तेः शिवस्य च परम्‌ यत्‌ तद्‌ ब्रह्म निरन्तरम्‌ ॥ 

शन्दार्थ- . छ 

जाने ४. जानता ह्‌ शक्तेः 

त्वाम्‌ ३. आपको (मै) शिवस्य 

ईशम्‌ २. स्वामी च 

विश्वस्य १. सबके परम यत्‌ 

जगतः ५ जगत्‌ की तद्‌ 

योनि ६. प्रकृति (ओर) ब्रह्म 

बीजयोः। ७. पुरुष (रूप में स्थित) निरन्तरम्‌ 


ष्लोका्थं-- सबके स्वामी आपको भै जानता हं । जगत्‌ कौ प्रकृति ओर परुष 
मौर शिव से परे जो सदा एक रस पर ब्रह्म है, वहु भाप है ॥ 





११६1 श्रौमद्धागवते [ अ० ६ 


तरिंचत्वारिंशः श्त्तोकः 
त्वस्रेव जगवन्नेतच्द्िवरक्त्योः खरूपयोः। 


विश्वं खजसि पास्यत्सि क्रीडन्नूणेषटो यथा ॥४३।। 
पदच्छेद-- त्वम्‌ एल भगवन्‌ एतद्‌ शिव शक्त्यः सरूपयोः । 
विश्वम्‌ सृजसि पासि अत्सि क्रीडन्‌ अर्णपटः यथा ॥ 


शन्दाथ- 

त्वम्‌ ४. आप विश्वस्‌ ११. संसार कों 
एव ५. दी यजसि १२. बनाते 
सेगवन्‌ १. हे प्रभो पासि १६३. पालन करते (गौर) 
एतद्‌ १५. इस अत्सि १४. संहार करते हँ 
शिव ७. शिव ओौर क्रोडन्‌ ठ. लीला करते हये 
शक्त्योः ८. शक्तिकेरूपमें ऊणेपटः २ मकड़ी के 
सरूपयोः। ६. अपने स्वरूप भूत यथा ॥ ३. समान 


श्लोकाथ-हे प्रमो ! मकड़ी के समान आप ही अपने स्वरूप भूत शिव गौर शवित्तं के ङ्प यै लीला 
करते हुये इस संसार को बनाते, पालन करते भौर संहार करते हैँ | 


चतुश्चत्वरिंशः श्लोकः 


त्वमेव घमा थंदुघाभिपत्तये दच्तेण सूत्रेण ससर्जिथाध्वरस्‌ | 


त्वयैव लोकेऽवसिताश्च सेतवो यान्बाद्यणा खदधते धत्तः ।४४।॥ 
पदच्छेद-- त्वम्‌ एव धमं अथं दुघ अभिपत्तये दक्षेण सूत्रेण सर्सजिथ अध्वरस्‌ ! 
त्वया एव लोके अवसिता: च सेतवः यान्‌ ब्राह्यणाः भहधते धृत च्नताः ॥ 





शब्दाथं-- 
त्वम्‌ एव १. हिप्रमो ! मापने ही त्वम्‌ एव ११. आपने ही 
धमं २. धर्म (मौर) लोके १२. संसारमें 
अर्थं ३. अर्थं को अवसिताः १४. व्यवस्था की है 
%. प्रदान करने वालेवेदोकी च १०. तथा 
अभिपत्तये ५. रक्षाके लियेही सेतवः १२३. वर्णाश्निम धमं की 
दक्षेण ६. दक्ष प्रजापति को यान्‌ १५. जिनका 
सुत्रेण ७. निमित्त बनाकर ब्राह्यणाः श्रद्रूधते १८. त्राह्मण आचरण करते है 
ससजिथ ६, सृष्टिकोदहै धत १७. पालन करने वाले निष्ठावानु 
अध्वरम्‌ ॥ ८. यज्ञकी व्रताः । १६. नियम का 


एलोकार्थ-ह प्रमो ! आपने ही धम भौर अर्थं को प्रदान करने वाले वेदों को रक्षा के लिये ह दक्ष 
प्रजापति को निमित्त बनाकर यज्ञकी सृष्टिकीदहै। तथा आपने ही संसार में वर्णाश्रम धमे को 
व्यवस्था की है | जिनका नियम पालनं करने वाले निष्ठावान्‌ ब्राह्मण भाचरण करते है । 


अ० ९1 चतुथः स्कण्बः [ ११७ 


पञ्चचत्वारिशः शत्वोकः 
त्वं कर्मणां नङ्कल मङ्गस्पानां क्लः स्व लोकं तसुषे स्वः रं वा। 
अनङ्लानां च तसिखश्चर्वणं विषयेयः केन तदेत्र कस्यचित्‌ ।॥४५। 


पदच्येद--त्वम्‌ कर्मणाम्‌ मङ्भल मङ्खलानान्‌ कतुः हम लोकस्‌ तनुषे स्वः यरम्‌ वा । 
अमङ्कलानाम्‌ च तमिललम्‌ उल्बणन्‌ विपर्ययः केन तदेद कस्यचित्‌ \। 





शन्दार्थ-- 

त्वम्‌ २. आपं परस्‌ १०. मोक्ष पदं 

कर्मणाम्‌ ५. कृं ८ वा । ध वना क क 
मङ्गल १. हे सङ्कलमय ¡ महेश्वर अमङ्कलानास्‌ १३. अमगल कमं करनं वाला! को 
मद्धलानाम्‌ ४. शुभ चं १२. तथा 

कतु ६. करने वलि लोगोको तमिलम्‌ १५. नरक प्रदान करते हैँ (किन्तु) 
स्भ <> -{। उत्नजसं १४. = 

लोकस्‌ ८. लोक र विपर्यय १८. विपरीत हो जाता डे 

तनुखे ११. प्रदान करते हं केन तदेद १७. किती कारण प्ते बही फल 
स्वः ७. स्वगं कस्यचित्‌ }! १६. किसी के लिये 


एलो क्राथ--हे मङ्कलमय ! महेश्वर आप ही शुभ क्म करने वाले लोगों को स्वगं लोक अथवा मोक्षपदं ` 
प्रदान करते हैँ तथा अमङ्कल कर्मं करने वालो को घोर नरक प्रदान करते ह किन्तु किसी के 
लिथे किसी कारण से बही फल विपरीत हो जाता हे! 


सट्चत्वारिशः श्लोकः 
न॒ वै सतां त्वच्वरणार्पितात्मनां सूतेषु सर्वेव्वभिवरयतां तच । 
श्रुतानि चात्डन्यणथग्दिहत्ततां पायेण रोषोऽभिभवेयथा पश्‌ ॥४६॥ 


पदच्छेद-न वै सताप्‌ स्ववद्‌ चरण अर्पित आत्मनाम्‌ भरतेषु सर्वेषु अभिपश्यताम्‌ तव । 
सुतनि आत्मनि अपृथक्‌ दिदुक्षताम्‌ प्रायेण रोषः अभिभवेत्‌ यथा पशुस्‌ ॥} 


शब्दायथे-~ 

नवै १७. नहीं द सं ७ तथा 

सताम १२. सत्पुरुषो को 5 आत्मनि ६. अपनी आत्मा में 
स्वद्‌ चरण अति २. भापिके चरणो में लगाये हुये अपृथक्‌ १०. अभिन्न रूप से 
आत्मनाम्‌ १, हृदय को दिद्क्षताम्‌ ११. देखने वाले 
भुतेषु ४. प्राणियों मे प्रायेण १६. श्रायः 

स्वेषु ३. सभी रोषः १५. क्रोध 
अभिपश्यताम, ६. देखने वाले अभिभदेत्‌ १८. वशमें करता है 
तव । ५. गापके रूप को यथा १४. समान 

समूतानि ८. प्राणियों को पशुम. ॥ १३. पशुओं के 


ष्लोकार्थ-- हृदय को आपके चरणों में लगाये हये सभी प्राणियों मे मापके रूप को देखने वाले तथा 
प्राणियों को अपनी आत्मा मेँ अभिन्न रूप से देखने वाले सत्पुरुषो को पशुओं के समान क्रोष प्राय 
वंश में नहीं करता है ॥ 
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श्ौम्यागवते 
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सप्रचत्वारिंशः श्तोकः 


परोदयेनापितदहद्र जोऽनिशस्‌ । 


परान्‌ इरक्तेर्वितुदन्त्यरन्तुदास्तान्सा. वधीदैववधघान्‌ वद्धिः ॥४७॥ 
पद्च्छेद-- पृथक्‌ धियः कसंदुशः दुराशयाः पर उदयेन अर्पित हृद. ठ्जः अनिशम्‌ । 
परान्‌ दुरुक्तः वितुदन्ति अर्न्तुदाः तान्‌ सए वधीत्‌ देव वधान्‌ भवद्‌ दिधः॥ 


शब्दाथे- 
छयत्त्‌ 
वियः 
क्मंदृशः 
दुराशयाः 
पर उदयेन 
अपित 


हद. खजः 
अनिशम्‌ 1 
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शन्दाथं- 
यस्मिन्‌ 
यदा 
पुष्करनाम 
मायया 
दुरन्तया 


स्पृष्ट 
धियः 
पृथक्द्शः \ 


कुर्वन्ति 
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भेद्‌ 


बृद्धि होने के कारण 
कर्मो में 


बुरे विचार वाले (तथा) 
उक्ति से 


दूसरों कौ उन्न 
रखने वाले 


„ हदय में ईर्ष्या रूपी रोग 
रात-दिन 


परान्‌ 
दुरुक्तः 


वितुदन्ति 
अरत्तुदाः 


तान्‌ 


मा वधीत्‌ 

देव वधान्‌ 

भवद्‌ विधः ॥ १५. आप जसे महा पुरुष 

षए्लोकाथे-मेद बृद्धि होने के कारण कर्मो मे मासक्त बुरे विचार वाले तथा दूससों क्षी उन्नति से 
रात-दिन हृद्य मे ईष्यारूपी रोग रखने वाले ममेभेदौ अजा जन दूसरों को दुर्वचनं से पीडित 
करते हैँ । भाग्य के मारे हुये उन लोगों को माप जंप्े महापुरुष नहीं मारते हैँ ।! 


अष्टचत्वारिंशः श्त्तोकः 
यस्मिन्‌ यदा पुष्करनाममायया दुरन्तया ष्छधियः ` एुथण्डशः | 
कुर्वन्ति तत्र द्यलुकञ्पया कषां न साधवो दैवबलात्क्कते चय्‌ !। रट 


पदच्छेद -- यस्मिन्‌ यडा पृष्करनाभ मायया दुरस्तया स्पृष्ट धियः पृथक्‌ दशः । 
कुर्वंन्ति तन्न हि अनुकम्पया कृपाम्‌ न साधवः देव नलात्‌ छते क्रमम्‌ \ 


जहां तत्र 

जवं (भौर) हि 
भगवान्‌ श्रीहरिकी अनुकम्पया 
मायाप्ते कृपाम्‌ 
अपार न 

मोहित हो जाती है (तब) साधवः 


बुद्धि दे 
भेद दर्शी (मनुष्यकी) कृते 


कृरतेरहै 


व बलात्‌ 


क्रमम्‌ ।। 


११. 
१२. 
१७. 
१२. 
१८. 
स. 
१९५. 
१६. 
१७. 


१०. दूसरों को 
११. दुर्वचनों से 
१२. पीडति करते हैँ 
ठ. ममं मेदी अज्ञानी जन 
१४. उन लोगों को 
१६. नहीं मारते हें 
१३. भाग्यके मारे हये 


ष मनुष्य पर 
ठ 
पर दुःखदुःखी स्वभाव के कारण 


करुणा 
नहीं (करते है) 
महा पुरुष 


भग्य के प्रभावसे 
अनिष्ट हो जाने पर 


उसके बचाव का प्रयास 


श्लोकार्थ-मगवान्‌ श्री हरि को अपार माया पते भेद दर्शी मनुष्य को जब गौर जहाँ बुद्धि मोहित 
हो जाती है तब महा पुरूष पर दुःख-दुःखी स्वभाव के कारण उस मनुष्य पर कृपा ही करते है, 
माम्य के प्रभाव से अनिष्ट हो जाने पर उसके बचाव का भ्रयास नहीं कखे है । 


चतुर्थं: स्कश्वः [ ११९ 
- । ¢ 
एकोनपञ्चाशः श्त्तोकः 
भवांस्तु पसः परमस्य मायया दुरन्तयास्ण्रष्टमतिः खमस्तदक्‌ । 
© ॐ * © 
तया इतात्मस्वलुकमेचेतः स्वधे कतंभिहाहंसि अभो ॥४६॥ 
पदच्छेद-- भवान्‌ तु पुंसः परमस्य सायया इुरन्तया अस्पृष्ट सतिः समस्त दुक्‌ । 
तया हत भात्मसु अनुकं चेतः यु अनुग्रहम्‌ कर्तुम्‌ इह अहंत्ि अभो ॥ 





अ० ६ | 





शन्दाथै-- 
भवान्‌ २. अप तया ११. उञ भायासे 
तु ३. तो हत १३. वश में होकर 
पुंसः ६. पुर्ष भगवान्‌ की) ञ्चु १२. जिनका चित्त 
परमस्य अमः अनुक्मं चेतः चु १४. कर्मो मे आसक्त रहता हैँ 
सायया ८. मायास्न अनुग्रहुस १६- कमु + 
इुरन्तया ७: दुस्तर _ _ त १७. करना ही 
अस्थुष्ट १०. मोहित नहीं होतो डं इहं १५. उन लोगों पर 
मततिः ६. आपकी बुद्धि अहंसि १८. उचित हें 
समस्त दक! ४. सर्वदर्शी हैँ मरभो ।\ हे भगवत्‌ ¦ 
च कौ दुस्तर माया से आपकी बुद्धि 


श्लोकाथं--हे मगवन्‌ ! आप तो सवंदर्शी है! परम पुरुष भगवान्‌ कौ इ 
मोहित नहीं होती है । उस माया से जिनका चित्तं वश में होकर कर्भ मे आसक्त रहता हँ, उनं 
लोगों पर कृपा करना ही उचित है \। 

पञ्चाशः श्लोकः 
छर्वध्वरस्योद्धरणं तस्य ओोस्त्वयास माष्तस्य सनो अजापतेः । 
न यच्र सांगं तव भागिनो ददुः ङयज्विनो येन मसो निनीयते ॥५०॥ 
पदच्छेद--कूड अध्वरस्य उद्धरणम्‌ हतस्य भोः त्वया असमाम्तस्य मनो भजापतेः । 
न यत्र भागस्‌ तव भागिनः ददुः कुयज्विनः येन मखः निनीयते ॥। 


शन्दा्थ-- 
करुख १८. करे न ११. नहीं 

अष्वरस्य १६. यज्ञका यन्न ८. यज्ञ समे 

उद्धरणस्‌ १७. उद्धार भागस्‌ १०. भाग 

हतस्य १५. नष्ट हये तन्न ४. आपका 
भोः १. हे भगवत्‌ । भागिनः ५. अप यज्ञ के अध्कारी ह 
त्वया! ३ अआपसेही (= १२. दियाहै 

असमाप्तस्य ४. यज्ञ पूणं (होता है) कुयज्विनः ७. बुद्धिहोन याजको ने 
मनो २. आप सनके मूल हैँ येन मखः १२. जिससे यज्ञ का 
प्रजापतेः । ६. दक्ष यज्ञ के निनीयते ॥ १४. विष्वंस हुमा (अतः आप) 


एलोकाथं--हे भगवन्‌ ! आप सबके ।आप से ही यज्ञ पणं होता है; आप यज्ञ के अधिकारी 
है । दः के बुद्धिहीन ५ ध मे पथ नही दिया है । जिससे यज्ञ कां विध्वंस्‌ 
भा है; अतः आपं नष्ट हुये यज्ञ का उद्धार करे ॥ | 


१२९० ) श्रीमद्भागवते [ छ० ६ 
एकपञ्चाशः श्त्तोकः 


जीवतादययजप्ानोऽ्यं प्पव्येताक्तिणी अगः। 
क क ।६। 
ष्छगोः रमणि रोहन्तु पूष्णो दन्ताश्च पूववत्‌ ।॥५१॥ 











पदच्छेद-- 
जीवतात्‌ यजसानः अयम्‌ प्रपद्येत अक्षिणी भगः । 
ज्रगोः श्मश्रूणि रोहन्तु शरष्णः दन्ताः च पुंवत्‌ ॥ 
शन्दाथं- 
जोदतात्‌ ३. जीवित हो जायं गोः श्मश्रूणि ७. महषि भृगकी दादी मृ 
यजमानः २. दक्ष प्रजापति रोहन्तु ८. निकल आवें 
अयम्‌ १. यह्‌ (यजमान) घुल्णः १०. पूषा देवता के 
पद्येत ६. प्राप्त करलं दन्ताः १२. रदति हो जां 
अक्षिणी ५. अखे च &. ओर 
भगः । ४. भग देवता पुंवत्‌ \। ११. पहले के समान 


इलोकार्थ-- यह यजमान दक्न प्रजापति जीवित हो जावे । भग देवत! आंखे प्राप्त कर ले; महि भुगृ 
की दादी-मृछे निकल भावं ओौर पषा देवता के पहले के समान दति हो जावे 


द्विपन्चाशः श्त्तोकः 


देवानां भप्रगाज्ाणाद्धत्विजां चाथुधाश्सधिः | 
भवताुगहीतानामाश्च अन्योऽर्त्वनातुरम्‌ ॥५२॥ 





पदच्छेद- 

देवानाम्‌ भरन गात्राणाम्‌ ऋत्विजाम्‌ च आयुध अश्मभिः । 

भवता अनुगहीतानाम. आशु मन्यो अस्तु मनावुरम्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
देवानाम्‌ ५. देवतां के भवता ८ आपकी 
भग्न ७. घायल दहो गये हैँ अनुगृहीतानाम्‌ ई. कृपा से (वे) 
गात्राणाम्‌ ६. भर्ज्गत्रत्य्े आशु १०. तत्काल ही 
ऋत्विजाम्‌ च॒ ४. याजको गोर मन्यो १, हि सद्रदेव | 
आयुष २. अस्व-शस्तरों (भोर) अस्तु १२. हो जावें 
अशमनिः। ३. पत्थरों की बौखछार से अनातुरम्‌ ॥ ११. स्वस्थ 


ध्लाकार्थ- हे खद्र देव ! अस्त्र-शस्त्रों भौर पत्थरों की बौछार से याजकों गौर देवताभों के गङ्ख- 
भ्रत्यङ्ख घायल हो गये है । जापको पा पे वे तत्काल ही स्वस्थ हो जावे ॥ 


क = = = 





्िपल्चाशः शल्कः 


एव ते रद्र गागेऽस्तु यङ्ुच्छिष्योऽध्वरस्य वै। 
यज्ञस्ते श्द्र गेन कल्पताम यञ्चहन्‌ ॥५३॥ 


पद्च्छेद-- 

एव ते रद्र भागः अस्त थद्‌ उच्छिष्टः अध्वरस्य वं । 

यन्नः ते दख भागेन कल्पताम्‌ अद्य यज्ञहन्‌ 
छन्दार्थं-- 
एवः ६. वह व} ५. अंश है 
ल ७. आपकर यज्ञः १५. यज्ञ 
. उद्र १. दहे रद्रदेव ! घ १३. आपके 
भागः ८. भाग रद ११. है रद्रदेव 
अस्तु ६. होवें भागेन १४. भाग्‌ मे (यहु) 
थद्‌ २. जो कल्पताम्‌ १६. पूणं होवे 
उच्छिष्टः ४. वचा हंखा अद्य १२. आज 


अध्चरल्य २. यज्ञकर यन्षहन ॥\ १०. यज्ञ-विष्वंसक 


इलोकार्थ--हे खदरदेव ! यज्ञ काजो बचा हुमा अंश है वह आपका भाग होवे । यज्ञ विध्वंशक हे 
सुद्रदेव ! अएज आपके भाग ते यहं यज्ञ परणं होवे |! 
भीस{डष्मवते महापुरागे पारमहंस्यां संहितायां चतुथस्कन्ञे 
रद्ररान्तवनं नाम षष्ठः अध्यायः समाप्तः 11६9 





फा०--१६ 





॥ 


ॐ श्रौगणेशाय नम, 
भोमद्धागवतमहापुराणम्‌ 
९ 
चतुथः स्कन्धः 
खत्छनमः अडध्यत्दः 


प्रथमः श्लोकः 


मेत्रोय उवाच॑-- इत्यजेनाञुनीतेन जवेन परितुख्यता । 
अभ्यधायि महाब।हो वहस्य ्रूयतायिति ॥१॥ 
पदच्छेद-- ¦ | 
इति अजेन अनुनीतेन भवेन परितुष्यता । 
अभ्यधायि महाबाहो ब्रहस्य भयतास्‌ इति \। 
शन्दार्थ-- 
इति ३. इस प्रकार अभ्यधायि <= बोले 
अजेन २. न्रह्याजीके दाय महाबाहो १. हे विदुर जी । 
अनुनोतेनं . प्रार्थना करने पर प्रहस्य ७, हंसकर 
भवेन ४५. भगवान शंकर श्यताम्‌ १०. सुनिये 
परितुष्यता! ६ प्रसन्न होते हुये इति ॥ ६. कि (बाप) 


श्लोकाथं- हे विदूर जी! ब्रह्मा जी के द्वारा इसप्रकार प्राथंना करने पर भगवानु शंकर प्रसन्न 
होते हुये हंसकर बोले कि आप सुनिये ॥ 


द्वितीयः श्त्नोकः 


श्रीमहादेव उवाच- नाघं प्रजेश वालानां वणंये नालु चिन्तये । 
देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धतो सथा ॥ २) 


पदच्छेद- 

न मघम्‌ प्रजेश बालानाम्‌ वर्णये न अनुचिन्तय । 

देव माया अभिमरूतानाम्‌ दण्डः तत्र धुतः मया ॥ 
शन्दा्थं- 
न ७. नहीं देव २. भगवान्‌ श्रीहरि की 
अचम्‌ ६. अपराघ की (म) माया २ मायासे 
प्रजेश १. हे प्रजापति । अभिमरुतानाम्‌ ४. मोहित रहने वाले 
बालानाम्‌ ५. नासमन्चोके दण्डः १२. कुखं दण्ड 
ख ८. चर्चा करता ह (गौर उसका) तन्न १२. उन्हे 
ध ६. नहीं धुतः १४. दिया है 
अनुचिन्तये। १०. चिन्तन भी करता ह मया । ११. मैने (तो केवल) 


इएलोकार्थ--हे प्रजापति ! मगवान्‌ श्रीहरि की माया से मोहित रहने वाले नासमक्चों के अपराध की 
मै चर्चा नहीं करता हं । गौर उसका चिन्तन भी नहीं करता हूं । ने तो केवल उन्हें 


कु दण्ड दियादै॥ 


[ १२१३ 





न० ७ | चतुथः च्छभ्वः 
ततीयः श्लोकः 
व्रजा वतेदेन्धशीष्णो भवत्वजसुखं शिरः । 
चिन्नस्य चच्चुदेचेत गं स्वं क्हिको जगः-॥३॥। 
पदच्छेद- 
प्रजापतेः दग्ध शीष्णंः भवतु अज खम्‌ शिरः । 
भिच्रत्य चश्षुवा ईक्षेत भागस्‌ स्वम्‌ ्बाहिषः अगः ॥। 
शन्दार्थ- 
जापतेः १. दक्ष प्रजापति का सिच्व्य 2. मित्रदेवता की 
दग्ध ३. जल गया है (अतः) चक्षुषः १०, अखं से 
शोषणः २. सिर ईक्षेत १४. देखें 
भवतु ७. हो जावे भागम्‌ १३. भागको 
अजः ४. उनका बकरे के स्वम्‌ ११. अपने 
सुखम्‌ ५. मुख वाला बह्षः १२. यज्ञ के 
भगः ॥! ८. भग देवतां 


शिरः । ६. सिर 
ध्लोकाथं- दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है । अतः उनका बकरे के मुख वाला खिर हो जावे । 
भगदेवता, मित्रदेवता को आंखों से अपने यज्ञ के माग कोदेखें ॥ . 


चतुर्थः श्लोकः 
पूषा तु यजमानस्य दद्धिजंचतु पिष्टस्क । 
देवाः प्रक्ुतसवाद्धा ये म उच्डेषणं ददुः ॥२॥ 


पदच्छेद- 
पुषा तु यजमानस्य दद्धिः जक्षतु पिष्ट भुक्‌ । 
देवाः प्रकृत सर्वाङ्ध ये मे उच्छेषणम्‌ वदुः ॥1 
शन्दाथ-- 
पुषा १, पूषा देवता देवाः १२. (वि) देवगण 
तु २, तो प्रकृत १४. स्वस्य हो जावे 
यजमानस्य ५. उसे यजमान के  सर्वाङ्खा १३. अपने सारे अङ्गो 
दद्धि ६. दतिंस्षे ये ८. जिन्होने 
जक्षतु ७. भक्षण करं (तथा) सै द. 
पिष्ट ३. पिसा हुआ अन्न उच्छेषणम्‌ १०. यज्ञ का वचा भाग 
४. खाते है (अतः वे) १ ११. दिया है 


भुक्‌ । 
श्लोकार्थ--भुषा देवता तो पिसा हुमा मन्न खाते है अतः वे उसे यजमान के दातो से भक्षण छ ~ 

तथा जिन्होने मुञ्चे यज्ञ का बचा माग दिया है, वे देव गण पने सारे अङ्गो ४. ह - 
स्वस्य हो जाव ॥ र 





६२४ श्रीभागवते { अ० ७ 


पञ्चस शत्तोकः 
वाहुञ्यालभ्बिनोः पूर्णो हस्ताभ्यां क्ूतवाहवः । 
जवन्त्वघ्वयवश्चान्ये वहतश्सशुश्ट युखेवेल्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद-- 

बाहुस्याम्‌ अश्विनोः पुष्णः हुस्तास्याम्‌ छत बाहदः । 

भवन्तु अष्वयेवः च अत्थे वस्त श्सक्नुः श्रुशुः भदेत्‌ ।। 
शब्दाथं-- ्‌ 
दाहस्यष्स्‌ ४. भुजाभों प्ते (ओर) अध्वथवः २. यांजकगण 
अश्विनोः २. अश्विनी कुमार कौ च १०. तथा 
पुष्णः ५. पूषा देवता के अन्ये १, दूसरे 
हस्तास्याम्‌ ६. हाथोते वस्त १२. बकरेकोसी 
करत्‌ ८. करने वाले द्श्युः १२३. डदुी-मंख 
बाहदः १ ७. अपना काम सगुः ११. भृगु ऋषिको 
भदस्तु ६, होवें भवेत्‌ \\ १४. हो जावे 


्लोकाथं- दूसरे याजकगण अग्विनी कुमार की भुजाओं से ओर पूषा देवता क हाथों घे अपना 
काम करने वाले होवें ; तथा भृगु ऋषि की बकरे को सी ङाटौ-मंछ हो जवं ॥ 
घः शत्तोकः 
मेय उवाच-- तदा .सखवणि सरूतानि अत्वा मीडुष्टभोदितश्‌ ! 
परितुष्टात्मभिस्तात साधु साध्वित्यथाञ्र्‌ वन्‌ ।६।। 





पदच्छेद- 
तदा सर्वाणि सुतानि भुत्वा मीदुष्ट मोदित । 

ध परितुष्ट आत्मभिः तात साधु-साधु इति भथ अश्नुवन्‌ \। 
षान्दाय--~ 
तवा २. उस समय परितुष्ट ठ. प्रसन्च 
सर्बाणि ३. सारे आद्मभिः ६. होते हये 
मतानि ४. प्राणी तात १, दहेवत्स ! (विदुर जो) 
धुत्वा ७. सुनकर साधुसाधु १२. घन्यरहै, घन्यहै 
मीदुष्ट ४५. भगवान्‌ शंकर का इति १३. इस प्रकार 
, भोदितम्‌। ६. वचन अथ १०. तत्पश्चात्‌ 


अब्रुवन्‌ ॥ १४. कह्ने लगे 


श्लोकार्थ--हैवत्स ! (विदुर जी) उस समय सारे प्राणी भगवान्‌ शंकर का वचन सुनकर. प्रसन्न होति 
हुये तत्पश्चात्‌ धन्य दै! धन्य है--इस प्रकार कह्ने लगे ॥ 


चतुर्थः इकच्चः 


{ १३५ 





० ७) 
सत्रमः श्त्तोकः 
लल चं हवाखम सन्ध्य शुनासीराः सहर्षिध्िः † 
स्तदु डेवयजनं समीद्बद्ध धसर ययुः 11७}; 
प्दच्छेद-- 
ततः मीदृवांसम्‌ं आक्यं शुनासोराः सह्‌ ऋषिभिः । 
सूयः तद्‌ देवयजनन्‌ समीदवत्‌ वेर्खः ययुः ॥ 
शन्दाथं-- 
ततः १. तदनन्तर भ्रयः ७. फिरसे 
मीदवासम्‌ ५. भगवान्‌ शंकर कां ठ्‌ १०. उस 
आसन्य ६. प्रार्थना करके देवयजनभ्‌ ११. यज्ञ मण्डल में 
शुनासीराः २. देवगण समीढ्वत्‌ ठ. शिवजी के साथ 
सह्‌ ४. साथ वेधस <. नब्रह्ा जो (आर) 
२३. महिषियों के ययुः \। १२. पघारे 


ऋषिभिः) 


श्लोकाथ--तदनन्तर देवगण महषियों के साथ भगवान्‌ शंकर की प्राथंना करके किर ते ब्रह्मा जी 


पदच्छेद- 


आह 
भगवान्‌ 


ओर शिवजी के साथ उस यज्ञ मण्डलं में पारे) 


ष्टः श्लोकः 


विध्य कार्स्न्येन च तद्यदाह अगकान्‌ भयः) 
संदधुः कस्य कायेन सबनीयवशोः शिरः ॥द॥ 


विधाय काल्स्व्येन च तद्‌ यद्‌ आहु भगवान्‌ भवः । 


संदधुः 
८. करके (देवताभों ने) भवः! 
७. सम्पूणं रूप से संदधुः 
५. तदनुसार कस्य 
६. वह्‌ काम कायेन 
३. जो सवनीयं 
४. कटा पशोः ` 
१. भगवान्‌ शिरः 11 


२. 
१४. 

ठ. 
१०. 
११. 
१२ 
१३ 


क्स्य कायेन सवनीय पशोः शिरः ॥ 


शिव जीने 
जोड दिया 

दक्ष भरजापति के 
शरीरसे 

यज्ञ 

पशु के 

सिरको 


श्लोका्थ--मगवान्‌ शिवजी ने जो कहा तदनुसार वह काम सम्पुणं रूप से करके देवतामो ने दक्ष 


प्रजापति के शरीर से यज्ञ पशु के सिर को जोड दिया ॥ 
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पद्च्छेद-~ 


छन्दाथ- 
संल्ोयमाने 
शिरि 
दक्षः 


ख्द्र 
अभिवीक्षितः 1 ५. 


२. 
१. 
२३. 
©. 


सद्यः ६. 
व्लोकार्थ--सिर को जोड़ देने पर दक्ष प्रजापति भगवान्‌ शिव कौ दुष्ट पड़ते ही तत्काल सोकर जगे 
के समान उठ खड़े हुये भौर उन्होने अपने सामने भगवान्‌ शिव को देखा ॥ 


दशसः शत्तोकः 


ध्रोमद्धागवते 


नवसः श्त्तोकः 


खंघीयसलाने शिरसि दन्तो रुद्रसिवीच्ितः। 
सव्यः प्त इवोत्तस्थौ ददशो चाथ्रतो शखडञ्‌ ।॥&॥ 


[ अण ७ 


संधोयसाने शिरसि दक्षः इद्र अभिवोक्षितः । 
सुप्तः इव उत्तस्थौ ददृशे च अग्रतः डम्‌ \\ 


जोड़ देने पर 
सिरको 
दक्ष प्रजापति 
भगवान्‌ शिव की 
दुष्टि पडते ही 
. तत्काल 


युष्तः ७,. 


इद उत्तस्थौ ~ 
ददृशे १२. 
च र. 
अग्रतः १७. 
मडस्‌ ॥ ११. 


सोकर जागे हुये के 
समान, उठ खड़े हुये 
देखा 

जर (उन्होने) 
अपने सामने 
भगवान्‌ शिव को 


तदा शषध्वजद्र षकलिल्ात्मा पजावतिः। 
शिवावलो काद मवन्डुरदुश्चद इवा सलः | १०॥ 
पदच्छेद- 
तदा वृषध्वज देव कलिल आत्मा भजापतिः । 
शिव अवलोकात्‌ अभवत्‌ शरद्‌ हदः इव अमलः ॥ 
पन्दाथं- | 
तदा १. उस समय शिव ७. भगवान्‌ शिव के 
वृषध्वज ३. ` मगवान्‌ शंकर के प्रति  अवलोकात्‌ ८, देखने से 
देष ४. विरोध भावसे ` अभवत्‌ १२. हो गया 
कलिल ५. कलुषित शरद्‌ हदः ४. शरत्कालीन 
मात्मा ६. . चित्त इव १०. समान 
अमलः ॥1 ११. निमंल 


भ्रजापतिः। २. दक्ष प्रजापति का | 
इलोकार्थ-- उस समय दक्ष प्रजापति का भगवानु शिव के प्रति विरोध भाव से कलुषित चित्त भगवान्‌ 


शिव के देखने पे शरत कालीन सरोवर के समान निर्मल हो गया ॥ 





० ७१ चतुथः स्कल्वः { १२७ 


एकादशः शत्रोकः 
भवस्तवाय क्रुलघी नाशच्नेदनुरागतः । 
आीत्कख्व्याह्ादपकलया सस्वरेतां सुतां स्मरन्‌ ॥११॥ 





पदच्छेद-- 
मेव स्तवाय छरुत धीः न अशक्नोत्‌ अनुरागतः । 
ओत्कण्ठ्यात्‌ बाष्प कलया सन्परेताम्‌ चुताम्‌ स्मरन्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
भव १, उन्होने भगवान्‌ शिव को अन्रुरागतः} =. स्नेह गौर 
स्तवया २. स्तूतिकरनेका ओत्कण्ठ्यात्‌ ६. उत्कण्ठा के कारण 
कृत ४. क्रिया (क्रन्तु) बाष्प कलया १०. नैतो में ओभ भर अये 
धीः ३. विचार सम्परेताम्‌ ५ मरी हुई (तथा) 
न ११. कुद बोल नहीं सुताम्‌ ६. अपनी पुत्री सती का 
अशक्नोत्‌ १२. सके स्मरन्‌ ७. स्मरणहोजानेसे 


श्लोका्थ--उन्होने भगवान्‌ शिव की स्तुत्ति करने का विचार किया ; किन्तु मरी इई अपनी पुत्री खती 
का स्मरण हो जाने से स्नेह भौर उक्कण्ठाके कारण नेों में आंच भर आये; तथ 
कुं बोल नहीं सके ॥ 


द्ादशः श्त्लोकः 


छरच्छात्संस्तभ्य च मनः पेमबिहलितः सुधीः ) 
शशंस निव्यंलीकेन मावेनेशं परजापतिः ॥१२॥ 


पदच्छेद-- 

कृच्छात्‌ संस्तम्य च मनः पेम विह्खलितः सुधीः । 

शशंस निन्यलीकेन भावेन ईशम्‌ प्रजापतिः ।} 
शब्दाथं- 
क्च्छात्‌ ७, जंसे-तसे सुधीः । ४. परम बुद्धिमान्‌ 
संस्तस्य ८. रोक कर शशंस १२. स्तुति कणने लगे 
घ ३. एवम्‌ निव्यलीकेन ठ. शुद्ध 
मनः ६. हृद्य के (आवेग को) भावेन १०. मावस 
प्रेम १, ब्रम ईशम्‌ ११. शिवजी की 
विह्वुलितः २. विभोर प्रजापतिः ॥ ५. दक्ष प्रजापति 


श्लोकाथं--त्रेम से विभोर एवम्‌ परम बुद्धि मान दक्ष प्रजापति हृदय के आवेग जैसे-तंसे को रोक कष 
शुद्ध भाव से शिवजी की स्तुति करते लगे ॥ 
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अयोदशः श्त्तोकः 
छयानल्‌यह अहो अवता करतो से दर्डस्त्वया सयि ततो यदपि घलञ्धः । 


~ ---=न~-- - ~ ~~~ 
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न जहकन्युद्धु च चा नगवन्नवक्ञा तुभ्य हर्य इत एव घतञतषु | १६॥ 
पदच्छेद--शरूयान्‌ अनुप्रहः अह्यो भबता छतः मे दण्डः त्वथ संयि भरतः यदपि अ्रलब्धः ¦ 
न बरह्म बन्धुषु च वाम्‌ भगवन्‌ अवज्ञा ठुम्थम्‌ हरेः च कुतः एवं धत शतेषु \। 
शल्दाथे-- 
सयात्‌ २. बहुत बड़ न १६. नहीं करते ह (फिर) 
= व मह्य बन्धुषु च १४. निन्दित ब्रह्मणो का भी 
अही भवता १. अहौ जापने वाम्‌ ` १३. दोनोही 
छतः १५. की है (क्योकि) सगयन्‌ १०. हि प्रभो ! 
ले २. मेरे ऊपर अदल १५ अनादर 
दण्डः ७. दण्ड देकर तुभ्थस्‌ ११. आप्‌ 
त्वया यि ६. आपने सूह हरेः च १२. ओर भगवान्‌ श्री हरि 
चतः यदपि ०८, वक्षा दी है, यचि मने द्रुतः एव १. कसे अनादर कर सकते है 
आपका ॥ 
प्रलब्धः! ठ अपराघक्रियाशथा धृस व्रतेषु \! १७ हम ज॑से यज्ञादि नियम रखने वालों का 
श्लोकाथ--अहो जपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की दै; क्योकि आपने मृन्चे दण्ड देकर शिक्षा दी 
दै । यद्यपि मने जापका गप्राघ कियाथा। हे प्रभो ! आप ओर भगवान्‌ श्रौ. हरि दोन दी निन्दित 


ब्राह्यणो का सो अनादर नहीं करते है; फिर हम जंदे यज्ञादि निय 


कर्‌ सक्ते हें 


म रखने वालो का कंते अनादर 


चतुदंशः श्लोकः 
विधातपोद्रतधरान्‌ सुखतः स्प विप्रान्‌ जह्माऽऽत्मततत्वसवितु पथं. त्वमल्गकत्‌ । 
तदुन्राह्मणान्‌ परम सबेविषत्स्ु पासि पालः वशूनिव बिभो प्रशहीतदख्डः ।।१४।। 
पदच्छेद विद्या तपः व्रत धरात्‌ मुखतः स्म विप्रान्‌ ब्रह्मा आत्मतत्त्वम्‌ अवितुम्‌ थमम्‌ स्वस्‌ अला । 
तद्‌ ब्राह्मणान्‌ परम स्वेविपत्तु पासि पालः पशुन्‌ इव विभोः भ्रमृहुत दण्डः \। 


एन्दाथं-- ्‌ 

विला तपः ६ विद्या तपस्या (गौर तद्‌ ब्राह्मणान्‌ १५. उन ब्राह्मणों की 

व्रत धरान्‌ ७. यज्ञादि नियम र वाले प्रम ह १२. हे महान्‌ । ~ 

मुखतः स्म ५. मुखंसे ल लायन सवेविपत्ु १२. सभी आपत्तियो मे 

विप्रान्‌ ८. ब्राह्यणो को पासि १६. रक्षा करते हँ 

ब्रह्मा आटमतस्वम्‌ २. ब्रह्माङ्प से आत्मस्वरूप की पालः पशून्‌ १८. चरवाहा पशुओं कौ 
रक्षाकरताहैं 

अवितुम्‌ ३. रक्षा करने के लिये इव १७. जसे 

भ्रथमम्‌ ४. पवस पहले विभो ११. प्रभो (आप) 

त्वम्‌ १. आपने प्रगृहीत १४. लेकर 

अस्तोष्ट । ई. उत्पन्न किया दै दण्डः ॥ १३. दण्डा 

इलौकाथं--भापने ब्रह्मारूप से आत्म स्वरूप की रक्षा करने के लिये सुव्रसे पदले अपने-मुख से विद्या, 


तपस्या अर यज्ञादि नियम घारण करने वाले ब्राह्मणो को ५ भरिया है 1 हे महान्‌ ! प्रभो! भाप सभी 
भापत्तियो मे उण्डा लेकर उन ब्राह्मणों की रक्ना करते हं, जंस्न चरवाहा पशुओं को रक्षा करता है ॥ 


चतुर्थः स्कग्यः [ १२९ 


पञ्चदशः श्लोकः 
कर = क वेति ~ ~ 
योऽसौ मया चिदिततत्वदशा समायां क्िष्नो दुरुकितिशिखेरगणय्य तन्मास्‌ । 
। © = 
अर्वाक पत्तन्तमर्ह॑ततमनिन्द या वाद्‌ डष्ट-याऽद्रंया स भगवान्‌ स्वकृतेन तुष्येत्‌ १५ 
पदच्चेद--यः असौ, मया अचिदित्त त्व दशः सभाथाम्‌ क्षिप्तः इुरक्ति विशि: अगगय्य तङ्‌ ससू । 
अर्वाक्‌ पतन्तम्‌ अर्हंत्तम निन्दया अपात्‌ इुष्ट्धा आद्या स्षः भगवान्‌ स्व छृतेन दुष्येत्‌ ॥। 


एब्दा्थं-- १ 
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थः असौ मया १. जिस आपक्तोरमैने अर्वाद्ह्‌ पतन्तम्‌ ११. नरकं लोक में गिरते हुये 
अविदित ३. न रखने के कारण हतत ॐ पुज्यतम के प्रति 

तस्वद्‌श! २. तत्त्व दुष्ट निन्दयः १०. अपराध करने के कारणं 
सभायास्‌ ४. देवताओं की सभामे अपात्‌ १५. वचा लिया हैँ 

क्लिव्तः ६. घायल क्रिया थः दृष्ट्या १४. दुष्टिसे 

दुरक्ति विशिखः ५. दुर्वचन रूपी वाणो से आद्या १३. अपनो कृपा 

अगणय्यं ८, न विचार कर सः भगवान्‌ १६. वे भगवानु शिव 

तद्‌ ७. उसे स्व कतेन १७. अपने उदार व्यवहारसेही 
मास्‌ । १२. मूञ्ञे तुष्येत्‌ \\ १८. प्रसन्न होवें 


घलोकाथं--जिस आपको मैने तत्व दुष्ट न रखने के कारण देवताओं को सथ ञे द्वंचनङ्पौ बाणो 
से घायल किया था; उत्ते न विचार कर -पूज्यतम के प्रति अपराध करने के कारण नरकलोक में 
गिरते हये मूज्ञे मपनी कृपा दुष्टि प्ते वचा लिया है । वे भगवानु शिव अपने उदार व्यवह्ारस्षे डी 


प्रसन्न होवे ॥ 
षोडशः त्तकः 


भवेय उवाच--चामप्यैवं स मीढ्वांसं जह्मणा चालुमन्तितः । 
कमे सन्तानयामास सोपाध्यायत्विगादिनिः ॥१६॥ 
पदच्छेद--क्षमाप्य एवम्‌ स मीढवांसर्‌ ब्रह्मणा च अनुमन्त्रितः \ 
कमं सन्तानयामास सः उपाध्याय ऋत्विक्‌ आदिभिः ॥ 


छएन्दाथ- 
क्षमाप्य ३ क्षमा प्रार्थनां करके अचुमल्त्रितः । ६. कहने से 
एवम्‌ १. इस प्रकार कमं ११. यज्ञ कमे को 
सः ४. उन दक्ष प्रजापति ने सन्तानयामास १२. म्रारस्भक्रिया 
मीदृ्वांसम्‌ २. भगवानु शिव से सः १०. साथ लेकर 
ब्रह्मणा ५ न्रह्याजीके उपाध्याय ७. आचार्यो 
८. ओर ऋत्विक्‌ आदिभिः।1 $. याजको इत्यादि को 


च 
एलोकाथे--इस प्रकार भगवानु शिव से क्षमा प्रा्थना करके उन दक्ष प्रजापति ने भ्रह्मा जी के कहते 


शा भौर याजकं इत्यादि को साथ लेकर यज्ञ कमं को प्रारम्भ किया ॥ 


१३०१ श्रीमद्धागववे | { अ० ७ 
सप्रदशः श्त्तोकः 


चैरुणवं यज्ञखन्तत्यै जिकपालं द्विजोत्तमाः । 
पुरोडाशं निरवपन्‌ वीरसंसखगं शुद्धये ।॥ १७ 


षदच्छेद- 
वेष्णवम्‌ यज्ञसन्तत्यै न्रिकपालम्‌ दविज उत्तमाः । 
पुरोडाशम्‌ निरवपन्‌ बौर संसगं शुढये\ 
णन्दाथं- 
वैष्णवम्‌ ८. वेष्णव सम्बन्धी पुरोडाशम्‌ ठ चरका 
यज्ञ सन्तत्यै ३. यज्ञ को सम्पन्न करने के लिये निरवपन्‌ १०. हवन किया 
त्रिकपालम्‌ ७. तीन कपालो मे निर्मित बीर ४. भगवान्‌ शंकर के (भूत-पिशाचों के) 
हिज २. ब्राह्यणो ने संसगं ५. सम्पक्‌ से उत्पन्न 
उत्तमाः ॥ १. शेष्ठ शुद्धये ॥ ६. दोष की निवृत्ति के लिये 


ए्लोकार्थ- श्रेष्ठ ब्राह्यणो ने यज्ञ को सम्पन्न करने के लिये भगवानु शंकर के भूत-पिशाचों के सम्पकं 
से उत्पन्न दोष की निवृत्ति के लिये तीन कपालो मे निर्मित वेष्णव समनन्धो चरु का हवन किया ॥ 


अष्टादशः श्लोकाः 


अध्वयु णाऽऽत्तहविषा यजमानो विशाम्पते । 
धिया विद्युद्धया दध्यौ तथा भरादुरसभूद्धरिः ॥१८॥ 


पदच्छेद-- 
अध्वयणा मातत हविषा यजमानः विशाम्पते । 
, धिया विशुद्धया दध्यो तथा ब्राद्ुः मभूत्‌ हरिः॥ 
बन्दार्य- 
-अध्वर्युणा ४. याजक के साथ धिया ७. बुद्ध से (भगवानु श्री हरि का) 
मात्त ३. लेकर खड़ हुये विशुद्धया ६. निर्मल 
हविषा २.. चर दध्यौ तथा ८. व्यान किया तदनन्तर 
` यजमानः ५. दक्ष प्रजापतिने भ्रादुरमूत्‌ १०. प्रकट हो णये 
विशाम्पते। १. दे विदुर जी! हरिः ॥ ठ. भगवान्‌ श्री हरि स्वयं ही 


लोकार्थं--हे विदुर जी ! चङ लेकर खड़े हये याजक के साय दश्च प्रजापति ने निमेल बुद्धि से भगवानु 
श्री हरि का ध्यान किया । तदनन्तर भगवान्‌ श्रो हरि स्वयं ही प्रकट हो गये ॥ 


चतुथः स्कन्धः [ १३१ 


एकोनविंशः इलोकः 
तदा स्वप्रभया वेवं यतथन्त्या दिशो दश| 
सुरणं स्तेज उवानीतस्ताद्येण स्तो वाजिना ॥२६॥ 


पदच्छेद-- तदा वप्रया तेषाम्‌ ओतयत्त्या दिशः दश । 
मुष्णन्‌ तेजः उपानीतः ताक्ष्येण स्वोन्न दालिना \! 


० ७) 


णब्दार्थ-- 
तदा ५. उस समय (भगवान्‌ श्रौ हरि) अुष्णन्‌ १२. हररहेथे 
स्वप्रभया ई. अपनी कान्तिसे तेजः ११. तेज को 
तेषाम्‌ १०. उन देवताओं के उपानीतः ४. पासमें लये 
लयोतयन्त्या. ८. देदीप्यमान ताक्ष्यण १. गरड जी 
दिशः ७. दिशाभो मे घ्तो्न २. साम-गान रपी 
वालिना ३. पलो से (भगवान्‌ श्री इरिको) 


दण । ६. दशों 
श्लोकाथं-गरुड जी साम-गान रूपी पंलों से भगवान्‌ श्री हरि को पाच में लये । उस खमय अगवान 


श्री हरि दशो दिशाओं में देदीप्यमान अपनी कान्ति ते उन देवताओं कै तेज कौ इर रै ये ॥ 
विंशः श्लोकः 
श्यासो हिरण्यरशनोऽककिरी रञ्य॒ष्टो नीलालकञ्जमरमण्डितङ्कण्डलास्यः । 
कस्डवञ्जचक्रशर चापगदासिचमे व्यथचैहिरर्मयसजैरिव करिकारः ॥२०॥ 
पदच्छेद--श्यामः हिरण्य रशन: भकं किरीट जुष्टः नोलः अलक चमर मण्डित कण्डल आस्यः । 
कम्बु अन्ज चक्त शर चाप गदा असि चमं व्यभ्रः हिरण्मय भुजेः इव कणिकारः ॥ 


शब्दार्थ- 
श्यामः १, (भगवान्‌ श्री हरि) सांवले वणंकेये कम्बु अन्जन १९. शंख कमल 
२. (उनकी कमर मे) सुवणं की करनी चक्र. १३. सुदशंन चक्र 


हिरण्य रशनः 

अकं ३. (मस्तक पर) सूर्यं के समान चमकदार शर चाप १४. बाण धनुष 

क्रिरीट जुष्टः ४. समुकरुट सुशोमित था गदा असि १५. गदा खड्ग (ओर) 

नील अलक ६. नीले वणं को भलका वली रूपी चमं व्यग्रः १६. ढाल लिये हुये 

आभर ७. भौरों से (ओर) हिरण्मय १०. सुवणं के आभूषणों 

से शोभित 

मण्डित ६. सुशोभितथा (वे) भुजः ११. अपनी माठ भुजां मँ 

कुण्डल ८. कुण्डलो से इव १८. समान लग रहैथे 
कर्णिकारः ॥ १७. कनेर पुष्प के 


आस्यः! ५. उनका मुख कमल 
श्लोका्थं--भगवान्‌ श्रौ हरि साँवले वणं के थे, उनकी कमर मे सुवणं कौ करधनी, सूर्यं के समान 
चमकदार मूकरुट सुशोभित था । नीले वणं का उनका मुख अलकावलो रूपौ भरो से मौर दा कृष्डलो 





से सुशोभित था । वरे सुवणं के माभूषणो से सुशोभित अपनी माठ भुजाओं मे शंख, कमल, सुदशेन  _ < 
चक्र, बाण, धनुष, गदा, लद्ग गौर ढाल लिये हये कनेर पुष्पके समानलगष्ेषे॥ = 





१३३ १ सौमद्ागवते 


एकविंशः श्ततोकः 
बत्तस्यधिश्ितवघुवेनमाल्युदारदासावलोककलया रमयंश्च विश्वम्‌ । 


© ॥ 
पाश्वे ञ्मद्‌ञ्यजनचामरराजहंसखः शवेनातपच्शशिनोपरि रञ्यसानः ॥२१॥। 
पदच्छेद - वक्षसि अधिभित वध्‌: वनमाली उदार हास अवलोक कलया रमयन्‌ च विश्वम्‌ । 
पाश्वं मद्‌ व्यजन चामर राजहंसः श्वेत आतपत्र शशिना उपरि रज्यमानः ॥ 


शब्दाथं- 

दक्षि १, भगवान्‌ के वक्षः स्थल पर 
अ्धिधित ३. शोभा दे रही थी (वे) 
वधूः २. श्रोवत्स की रेखा 
वनमाली ४. वनमाला पहने थे 

उदार हास ६ मधुर, हंसीके साथ 
सवलोक कलया ७. कराक्षकी लीला से 
रमयन्‌ &. आनन्दित कर रै थे 

ष्ठ ५. भौर 


विश्वम्‌ 1 ८. सारेसंसारको 


पाश्वं 

भ्रमद्‌ 
ठ्यजन 
चामर 
राजहसः 
श्वेत आतपन्न 
शशिना 
उपरि 
रज्यमानः \) 


१७. 
१४. 
१९. 
१३. 
१९. 
१७. 
१६. 
१५. 
१८. 


[ भण ७ 





उनके बगल में (पाषंदगण) 
सल रहै थे 

पंखा (गौर) 

चंवर 

राजहंस के समान सफेद 
ष्वेत वणे का छत्र 

चन्द्रमा के समान 

उसके ऊपर 

शोभित हो रहा था 


ए्लोकार्थ- भगवान्‌ के बक्षः स्थल पर श्रीवत्स की रेखा शोभा दे रही थी । वे वनमाला पहने ये; भौर 
मघुर हंसी के साथ सारे संखार को आनन्दित कर रहे थे । उनके बगल मे पार्षंदगण राजहंस के 
समान सफेद पंखा गौर चंवर क्षल रहै थे । उनके ऊपर चन्द्रमा के समान सफेद वणं काचर 


शोभित हो रहा था। 


हाविंशः श्तोकः 


तस्ुपागतमालच्य 


सवें 


सुरगणादयः । 


प्रणेखुः सहसोत्थाय द्य न्द्रज्यत्तनायकाः ॥२२॥ 
पदच्छेद- तम्‌ उपागतम्‌ जालक्ष्य स्वे सुरगण आदयः । 
भ्रणेमुः सहसा उत्थाय ब्रह्म इन्द्र चयक्ष नायकाः ॥ 


शन्दार्थ- 

तम्‌ २. उन भगवानु श्री हरि को 
उपागतम्‌ १. परारे हुये 

आलक्ष्य २. देख कर 

से ७, सभी 


सुरगण ८. देवगण (मौर) 
बआादयः। ई, ऋषियों (तथा) महर्षियो ने 


प्रणेमुः 
सहसा 
उत्थाय 
ब्रह्म इन्द 
जयक्ष 


नायकाः ॥ 


प्रणाम किया 

एकाएक 

खडे होकर 

ब्रह्मा इन्र 

भगवान्‌ शंकर (ओर) 
भधान 


श्लोकार्थ--पघारे हमे उन्‌ भगवान्‌ श्नौ हरि को देख कर ब्रह्मा, इनदर, भगवानु शंकर मौर प्रघान 
स॒मो देवगण गोर ऋषियों तथा महूषियो ने एकाएक खड़े होकर प्रणाम किया ॥ 


० ७ ¶ चतुर्थः स्कन्ध [ १३8३ 


अयोविंशः श्लोक 
तत्तेजसा हतङ्चः खन्नजिह्ाः खसाध्वसाः | 
मूध्नी धुतान्जलिपुटा उयतस्थुरधोच्जम्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद-- 
तत्‌ तेजसा दृत उचः दक्र लिहः ससाध्वसाः । 
मूर्ध्नां धृत अञ्जलि पुटाः उपतल्युः अधोक्षजम्‌ ॥। 
शब्दाथं- 
तत्‌ १. उन्‌ भगवानुश्ची हरिके सत्ताष्यसाः ५. भय के साथ-साथ 
तेजसा २. तेजसे मुना ७. (वे) सिर सुका केर (अर) 
हत ४. फीकी पड़ गईं धृत १०. जोड़कर 
खचः ३. देवताओं कौ कान्ति अञ्जलि पुः > दोनों हाथो को 
सन्न ७ लंडखडनि लगी उपतस्थं १२. खडेहो गये 
निहा ६. (उनकी) जीम अधोक्षजम्‌ \! ११. भगवान्‌ श्री हरि के सामने 


ण्लोका्थ--उन्‌ भगवान्‌ श्री हरि के तेज से देवतागो की कान्ति फोकी पड़ गई ¦ शय के साथ-साथ 
उनकी जीभ लडखड़ने लगी । वे सिर ज्ुकाकर भीर दोनों हाथों को जोडकर भगवान्‌ श्री इरि के 
सामने खडे हो गये । 
चतुविंशः श्लोकः 
अप्यवीरव्त्तयो यस्य सहि त्वात्मसचवादयः। 
यथामति शृणन्ति स्म करतानुच्रहबिग्रहम्‌ ॥२४) 


पदच्छेद- 
अपि अर्वाक्‌ बुत्तयः यस्य महि तु आत्ममरु आदयः । 
यथा सति गुणन्तिस्म कत अनुग्रह विग्रहम्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
अपि १. यद्यपि आदयः। ८. इत्यादि देवगण 
अर्वाद् ५ नहीं पहुंच सकती यथा १०. अनुसार 
वत्तयः २. देवताओं की बुद्धि. मति ४. अपनो बुद्धि के 
यस्य ३. उन भगवान्‌ श्री हरिकी गुणन्ति स्म १४. स्तुति करने लगे 
महि  %. महिमा तक कुत १३. धारण करने वाले (भगवान्‌ कौ) 
२। ६ फिरभी अनुग्रह ११. सक्तोंपरकृपाकरने केलिये 
आत्मभ ७ ब्रह्मा विग्रहम्‌ ॥ १२. शरीर 


श्लोकार्थ--यदचपि देवताओं की बुद्धि उन भगवान्‌ श्री हरि की महिमा तक नहीं पटच सकती, फिर 
भो ब्रह्मा इत्यादि देवगण अपनी बुद्धि के अनुसार भक्तों पर कृपा करने के लिये शरीर धारण करने ` श 
वाले भगवानु की स्तुति करने लगे ॥ ९. न 





९ दद ] श्रीसद्धानवति [ भण ७ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
दन्तो गृहीतार्णसादनोत्तमं यज्ञेश्वरं विरबश्छजां परं शम्‌ । 
खनन्दनन्दाष्यननैच् तं खदा यणन्‌ पेदे प्रयतः कछुतान्जलिः ॥२५॥ 
पदच्छद-- दक्षः गृहीत अहंण सादन उत्तमम्‌ यज्ञेश्वरम्‌ विश्वसरूजाम्‌ परम्‌ गुरुम्‌ । 
सुनन्द नन्द आदि अनुगैः वृत्तम्‌ सुदा गृणन्‌ प्रपेदे भ्रयतः कृतं अञ्जलिः ॥\ 


शन्दाथ-- 

दलः १, प्रजापति दक्ष सुनन्द नन्द ६. सुनन्द नन्द 

गहीत ५. लेकर अदि ७. इत्यादि 

अर्हण ४. पुजा सामग्रो अनुगः वृत्तम्‌ =. पाषंदों से धिरे हुये 
सादन ३. पात्रमें मुदा १५. भ्रसन्नता से 

उत्तमम्‌ २ श्रेष्ठ भृणन्‌ १६. स्तुति करते हुये (उनके) 
यज्ञेश्वरम्‌ ड. यज्ञो के स्वामी (भौर) भेदे १७. शरणागत हुये 
विश्वसृजाम्‌ १०. प्रजापतियों के भ्रयतः १३. विन्न मावस 

परम्‌ ११. पशम कृतं १५. जोड़कर 


गुरुम्‌ । १२. गुर (भगवान्‌ श्री हरि को) अज्जलिः १४. दोनों हाथ 
ए्लोकार्थ- प्रजापति दश्न श्रेष्ठ पात्र मे पूजा सामग्री लेकर सुनन्द, नन्द इत्यादि पार्षदो ते धिरे इये, 
यज्ञो के स्वामी ओर प्रजापतयो के परम्‌ गरु भगवान्‌ श्री हरि को विनञ्जभाव से दोनों हाथ जोड- 
कर स्तुति करते हूये उनके शरणागत हुये ॥ 
षड्विंशः श्त्तोकः 
शद्ध स्वधामभ्न्युपरताखिलवुद्ध-यवस्थं चिन्माच्रमेकसमयं प्रतिषिध्य लायास | 
तिष्ठंस्तयैव पुरुषत्वखुपेत्य तस्यामास्ते भवानपरिशुद्ध इवात्मतन्त्रः ।॥२६॥ 
पदच्छेद--शुद्धम्‌ स्वधाम्नि उपरत मखिल बुद्धि अवस्थम्‌ चिन्मात्रम्‌ एकम्‌ अभयम्‌ प्रतिषिध्य सायाम्‌ । 
तिष्ठन्‌ तया एवं पुरषत्वम्‌ उपेत्य तस्याम्‌ आस्ते भवान्‌ अपरिशुद्ध इव आत्म तन्नः ॥ 


शुढम्‌ = निमेल त प्रतिषिध्य ११. तिरस्कार करके 
स्वधाभ्नि ५. अपने स्वरूप मेँ मायाम्‌ । १०. माया का 
उपरत ४. रहित (आप) ५ तिष्ठन्‌ १२. रहते हैँ (तथा) 
अखिल २, जाग्रदादि तीनं तया र्वं पुरुषत्वम्‌ १४. स माया क दारादही 
व-भाव्‌ क 

बढि १, दक्षने कहा है भगवन्‌ ! बद्धि कौ उपेत्य १५. प्राप्त करके 
अवस्थम्‌ २३. अंवस्यामो से तस्याम्‌ आस्ते <. उसी में ध्थित रहते है 
चिभ्मात्रम्‌ ७. केवल ज्ञान स्वरूप भवान्‌ १७. आप 

+ अद्वितीय (भौर) परिशुद्ध हव १६ अज्ञानी के समान 


छ 
&. भय से रहित है (भाप) आटम तन्त्रः॥ १३. स्वतन्त्र होकर भी 
ए्लोकार्थ---दक्ष ने कहा-हे भगवन्‌ ! च की जाग्रदादि तीनो अवस्थाओं से रहित आप भपने स्वरूपं 
मे निर्मल, केवल जान श मद्वितीय गौर भय से रहित है, आप माया का तिरर करके रहते 
है तथा स्वतस्त्र शप भी उसो माया के दारा जीवमाव को भ्राप्त करके अज्ञानी के समान अप 
॥ ू 


चतथः च्कन्ध [ १३१५ 


स॒प्र्विंशः श्लोक 


अ० ७ | 


ऋत्विज उनचचुः- 
तत्त्वं न ते वयभमनन्जन रुद्रशापात्‌ कमे खयवय्रहधियो मगवन्विदासः 


धर्मोंपलन्तणएमिदं लिच्रदध्वराख्यं ज्ञातं यदथेमधिदैवमवोट्य वस्थाः ॥ २७] 


पदच्छेद- 


तत्त्वम्‌ न वयम्‌ अनञ्जन खद शापात्‌ कमंणि अवग्रह धियः 
घमं उपलक्षणम्‌ इदम्‌ त्रिवृत्‌ अध्वर आख्यम्‌ ज्ञातस्‌ यदयम्‌ अधिदवम्‌ अदः ञ्थवस्थाः 4१ 


भगवन्‌ विदामः । 


शन्दाथ- 

तत्त्वम्‌ न १०. स्वरूप को नहीं घसं १२. धमेको 

ते ६. आपके उपलक्षणम्‌ १३. बताने वाले 

वयम्‌ ८. हम लोग इदम्‌ १५. इस 

अनञ्जन १, हे निविकार निवृत्‌ १४. वेदत्रयी के 

खद्र ३. भगवान्‌ शिव के प्रधान पार्षद- अध्वर १६. यज्ञ 
नन्दीश्वर के 

शापात्‌ ४. शापप्े आख्यम्‌ १७. स्वख्पकोही 

कमणि ५. कमेकाण्डमे ही ज्ञातम्‌, १८. जानते हँ 

अवग्रह (६. आसक्त यदर्थम्‌ १६. जिसके लिये 

वियः ७. चित्त अधिदवम्‌ २०. देवतामों के अनुसारं 

भगवन्‌ २. प्रभो! अदः २१. उसमे 


विदामः। ११. जानते है (हम) म्यवस्थाः ॥ २२. व्यवस्था को गई हे 


श्लोकाथं--हे निविकार प्रभो ! भगवानु शिव के प्रान पार्षद नन्दीश्वर के शाप से कमेकाण्ड मेही ` 
भसक्त चित्त हम लोग आप के स्वरूप को नहीं जानते है । हम घमं को बताने वाले वेदत्रयी के ५ 
इष यज स्वरूप को ही नानते है । जिसके लिये देवता के अनुसार उसमे व्यवस्या कौ गर्ददै॥ = ` 






॥ 


१३६१ श्रीमद्धागवते [ म० ७ 





अष्टाविंशः श्त्तोकः 
सदस्या उचुः-उत्यस्यध्वन्यशरण उङ्क्लेशद्गेऽन्तको्- 
व्यालान्विष्टे विषयस्गतृष्यात्मगेरोरूभारः । 
दन्द्रभ्वभ्रे सखलब्डगमये शोकदावेऽज्ञसा्थः, 
पादौकस्ते शरणद कदा याति कामोपद्ष्टः ॥ २८} 


पदच्छेद- 
उत्पत्ति अध्वनि शरण उरु क्लेश इुगें अस्तक उग्र! 
व्याल अन्विष्टे विषय श्रग तषि आत्स गेह उड आरः! 
दण्ड श्वभ्रे खल शग भ्ये शोक दावे अन्न सार्थः । 
पाद ओकः ते शरजद कद१ याति काम उपचुष्टः ॥। 
शन्दाथं- 
उत्पत्ति २७. इस संसार ठण्ड १२. परस्पर 
अष्यनि २० मागमे श्वश्च १३. वैर के गड्ढे हैँ (जो) 
शरण २६. विश्राम नहींहै (फिरभी) खल १४. दुष्टजन रूपी 
उ २. (यह संसार) अनेक प्रकारके श्रुग १५. जंगली पशुों के कारण 
क्लेश ३. कष्टो के कारण भये १६. भयानक हँ (जिसमे) 
गे ४. भयानक है (जिसमे) शोक १७. शोकर्षी 
मस्तक ५. यमराज के समान दावे १८. दावानल जलती रहती है 
उग्र ६. भयंकर अनज्ष १६. अज्ञानी 
ब्याल - ७. सपं. साथः २०. लोग 
अन्विष्टे ८. ताकमे बंठे रहते है पाद ३२. चरणों की 
विषय &. शब्दादि विष्षयर्प्री ओकः ३३. शरण में 
शग १०. मृग तृष्णा में ते ३१. आपके 
तुषि ११. पड़कर (उसमे) शरणद १. जीवोंको आश्चय देने वाले हे प्रभो 
मास्म २१. अपने उपर कदा ३०, वे मनुष्य भला कन 
गेह २२. धरके याति ३४. ञर्वेगे 
उरं २३. भारी काम २५. वासनागोंसे 
बोक्च को उठाकर उपसुष्टः ॥॥ २६. धिरे रहते है 


षए्लोकार्थ-जीवों को जाश्नय देने वाले हे श्रमो ! यह संसार अनेक प्रकार के कष्टों के कारण भयानक 
है; जिसमे यमराज के समान भयंकर सूर्यं ताक में ब॑ठे रहते है । शब्दादि विषयरूपौ मृग तृष्णा में 
पडकर जिसमें परस्पर बैर के गद्ढे है; है ; जो दुष्टजन रूपी जंगली पशुभों के कारण भयानक 
है; जिसमें शोकरूपी दावानल रहती है । अज्ञानी लोग अपने ऊपर धर के भारी बोह्च को 
उठाकर वासनागों से धिरे रहते ह । इस संसार मागं मे विश्राम नहीं हैः फिर भी वे मनुष्य भला 
कव आपके चरणो की शरण मे भवेगे ॥ 


भ० ७१] चतुर्थः स्कन्यः { १३७ 


एकोनर्धिंशः श्लोकः 
व्र उवाच-- तव बरद वराङ्घ्ावाश्चिषेहाखिला्थ, 
पि छु निधिरसच्त्तैरादरेणाहंखीये । 
यदि रचितधियं माविदयलोकोऽवविद्ध, 
जपति न गणये तत्त्वत्वराज्ञयहेण ॥२&॥ 


पदच्छैद- 

तव वरद वर अङ्भ्यौ आशिषा इह अखिल अर्ये, 

हि अपि भुनिभिः असक्तः आदरेण अर्हणीये । 

यदि रचित धियम्‌ मा अविद्य लोकः अपकिदधम्‌ः 

जपति न गण्ये तत्‌ त्वत्‌ वर अनुख्रहेणं । 
छन्दार्थ-- ॑ 
तव २. आपके यदि १७. यदि 
वरद १. दहे वरदायक प्रभो । रचित १६. लगा रहने से 
वर त धियस्‌ १५. (उसमें) चित्त 
अङ्घ्रौ ४. चरण मा २०. 
आशिषा ७. कामनाओं कौ अविद्य १८. अज्ञानी 
इह ५. इस संसारमें लोकः १६. जन (मृन्ने) 
अखिल ६ सम्पुणं अपविद्धम्‌ २१. अपवित्र 
र्थे ८. पूति करते हँ जपति २२. कते है (तो) 
हि ६. तथा न २७. 
अपि १२. भी (उन चरणों को) गणये २८. (म) ध्यान देताहू 
मुनिभिः ११. मुनिजन तत्‌ २६. उनके कह्ने पर ` 

हः १०. निष्काम | त्वत्‌ २३. 
आदरेण १२३. भादर के साथ पर २४. अहैतुकी . 
अनुग्रहेण ॥ २५. कपाके कारण ` 


अ्हृणोये । १४. पूजा करते है 
एलोकार्थ--हे वरदायक प्रभो ! आपके शष्ठ चरण इस संसार में सम्पूणं कामना की पूति कखे 

है तथा निष्काम मुनिजन भो उन चरणों की आदर के. साथ पूजा करते है उनमें चित्तलगारहने ` 

से यदि मज्ञानी जन मुञ्चे अपवित्र कहते है, तो पकी अहैतुकी कृषा के कारण उनके कहनेष्द ` 

पे नहीं ध्यान देता हं ॥ | ज 

फा०--१६ । न) 





१३८} शरोमद्धागवतं | [भ०9 


बिश: श्त्तोकः 
सगुख्बाच-- यन्मायया गहनयापहतात्मबोधा ब्रह्माद यस्तनुश्रतस्तमसि ईव पन्तः । 
नात्सन्‌ शितं तव विढन्त्यञ्ुनापि तत्त्वं सौऽयं प्रसीदतु मवान्‌ व्रणतात्मबन्षु; ३० 
यदज्छेद--यत्‌ सायया गहनया अपहत आत्मबोघाः ब्रह्म आदयः तनुभृतः तमसि स्वपन्तः । 


न आत्मन्‌ धितम्‌ तव विदन्ति मधुना अपि तत्त्वम्‌ सः अयम्‌ प्रसीदतु भवान्‌ प्रणत आत्मबन्धुः ॥ 
छन्टार्थ- 





ॐ १. निस आपकी आत्मन्‌ धितम्‌ १०. आत्मज्ञान मे सहायक 

सायया ३. मायाप्त तच ११. अपकरे ._ . 

गहनय २. कठिन विदन्ति १४. जान पाये हं 

अपहूत्‌ ५, समाप्त हो गया दै अधुना अपि ६. (वे) अभी भी 

आत्सनोधाः ४. (जिसका) आत्मज्ञान तत्वम्‌ १२. स्वरूप कौं 

ब्रह्य आदयः. ६. (द) बरह्मा इत्यादि सः १६. वही क 

तनुञ्तः तमसि <. रघारी अज्ञान मे पड़े अयस्‌ प्रसोदतु १८. इस समयं प्रसन्न होवें 

स्वपन्तः । ८. रहते हँ भवान्‌ १७. आप = 

न १३. नहीं प्रणत आत्मबस्धुः १६ १५. शरणागतजनों के आत्मा 
ओर सहायक 


श्लोकाथ--जिस मापकी ध कठिन माया से जिनका आत्मज्ञान समाप्त हो गया है, वे ब्रह्मा इत्यादि 
शरीरघारी अज्ञान मे पड़े रहते हैँ । वे अभी भी आत्मज्ञान मे सहायक आपके स्वृरूप को नहीं 
जान पाये है 1 शरणागत जीवो के आत्मा ओौर सहायक वही भाप इसं समय प्रसन्न होवे ॥ 
एकिः श्त्तोकः 
ब्रह्मोवाच-- नैतरस्वरूपं भवतोऽसौ पदाथंमेदग्रहेः पुरुषो यावदीन्लेत्‌ । 
ज्ञानस्य चाथस्य गुणस्य चाश्रयो मायामयाद्‌ व्यतिरिक्तो यतस्त्वस्‌ ।३१॥ 
पदच्छेद-न एतत्‌ स्वरूपम्‌ भवतः असौ पदाथं मेद ग्रहैः पुरुषः यावद्‌ रईक्षेत्‌ \ 
ज्ञानस्य च अथस्य गुणस्य च आधयः माया मयात्‌ श्यतिरिक्तः यतः स्वम्‌ ॥ 


शन्दाये- 


न १०. नहीं है ज्ञानस्य १२. जान 

एतत्‌ ७. वह्‌ च, १५९. ओर 

स्वरूपम्‌ &. स्वरूप अथस्य १४. शब्दादि विषय 
भवतः ८. आपका गुणस्य . १६. इन्द्ियोंके 

असो. १, वह-अजञानी च १८. तथा 

चदाथं ४. वस्तुओ का आध्यः १७. आधार हैँ 

नेद ३. भिन्न -भिन्न उद्रो मायामयात्‌ १४६. मायारचित संसार षे 
ग्रहैः ५. ज्ञान कराने वाली इन्दो से व्यतिरिक्तः २०. अलग 

पुरुषः _ _ २. जीव यतः. ११. क्योकि 

यावद्‌ ईक्षेत । £ जितना देखता दै त्वम्‌ ॥ १२. आप 


शलोकार्थ-- वह अज्ञानी जीव भिन्न-मिन्न वस्तुगों का ज्ञान कराने वाली इन्द्रियों से जितना देवता है 


वह आपका स्वरूप नही है । क्योकि जाप ज्ञान, शब्दादि विषय इन्द्रियों के आधार हैँ तथा माया- 
रचित संसारपे ॥ 


चतुथः स्कन्वः { ११६ 


दाशः श्लोकाः 
इन्र उवाच--इदमव्यच्युत विश्व भावनं वपुरानन्दकरं सनोदशाम्‌ । 
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सुरविद्विर्‌ त पदीख्दायुषै मंजदस्डैटयवन्नमष्टयिः ॥३२॥ 
पदच्छेद-- इदम्‌ अपि अच्युत विश्व भावनम्‌ वयुः आनन्दकरम्‌ मनः दशाम्‌ । 

सुर विद्वद्‌ क्षपणः उदाथुधः शजदण्डेः उपपन्नम्‌ अष्टभिः \॥ 
णब्दा्थं-- 
इदम्‌ ४. यह इशास्‌ । ८. नेत्रोको 
अपि ६ भी र १०. देवताओं के 
अच्युत १, हि प्रभो! विद्वद्‌ ११. विरोधियों को 
विश्व २. संसार कौ क्षपणः. १२. नष्ट करने के लिये 
भावनम्‌ ३. रक्नाकरने वाला उदायुध १३. हथियार धारण कयि हये 
4 ५. शरीर सजदण्डः १९. भु जाञं से (यह्‌ शरीर) 
आनन्दकरम्‌ ४. आनन्द दे रहा हैँ उपपन्नम्‌ १९. युशोभित है 
अनः ७. मन को (आर) अष्टभिः \} १४. आठ 


श्लोकाथं--हे प्रभो ! संसार की रक्षा करने वाला यह शरीर भी मन को जौर नेरौ कौ आनन्द दे 
रहए है । देवताओं के विरोधियों को नष्ट करने के लिये हथियार धारण किये हुये यह आठ भजा 


पे सुशोभित है । 
परिजशः श्लोकः 
पल्य ऊचुः-- यज्ञोऽयं तच यजनाय केन खष्टो विध्वस्तः पशुपतिनाद्य दच्चकोपात्‌ । 


तं नस्त्वं शवशयना जशान्तमेधं यज्लात्मन्नलिनसङ्चा दशा पुनीहि ॥३३॥ 


पदच्छेद-- यज्ञः अयम्‌ तच यजनाय केन सुष्टः विध्वस्तः पशुपतिना अद्य दक्ष कोवात्‌ । 
तम्‌ नः त्वम्‌ शवशयन आभे शान्त मेधम्‌ यज्ञात्मन्‌ नलिनख्चा दशा पुनीहि ॥ 


शन्दार्थ-- 

यज्ञः ५. यज्ञ तम्‌ १५. उस यज्ञ को 

अयम्‌ ४. यह्‌ नः १४. हमारे 

तव यजनाय २. आपको प्रसन्न करने के लिये त्वम्‌ १६. आप 

केन ३. ज्रह्णाजीने शवशयन आभ ११. श्मशान भूमि के समान 
सुष्डः ६. रचा है (किन्तु) शान्त १३. रहित 

विध्वस्तः १०. नष्ट कर दिया है (अतः) मेधम्‌ १२. पवित्रता से 

पशुपतिना =. भगवान्‌ शिव ने यज्ञाटमन्‌ १ यज्ञस्वरूप हे प्रभो 

मद्य ७. इस समय नलिनस्चा १७. कमल्‌ के समान कान्तिमान्‌. 
दक्षकोपात्‌ ध. प्रजापति दश्च पर कोघ करके दृशा पुनोहि ।॥ १ नेतो से देखकर) पविक्र करं 


(उसको ध 

ष्लोकार्थं--यजञस्वरूप हि प्रभो ! आपको भरसन्न करने के लिये ब्रह्मा जी ने यह्‌ यज्ञ॒ रचा है । शिवो न्तु 

इस समगर भगवान्‌ शिव ने प्रजापति दक्ष-पर क्रोघ करके उसकी नष्ट करः दिया है । अतः उमशान 9 ह 

के भान समिन ते रहि हमारे उस यज्ञ को भाप कमलं के समान कान्विमान्‌ नेत्रो से देखकर 
॥ २ 
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चत॒स्विशः श्लोकः 
ऋषय उचुः- अनन्वितं ते भगवन्‌ विचेष्टितं यदात्मना चरसि हि कमं नाज्यसे । 
विश्तये यत्‌ उपसेदुरीश्वरीं न सन्यते स्वयमनवर्ततीं सवान्‌ ॥३४॥ 
पदच्छेद-अनन्वदितम्‌ ते भगवन्‌ विचेष्टितम्‌ यद्‌ आत्मना चरसि हि कमं न अज्यसे 
दिशूतये यत्‌ उपसेदुः ईश्वरीम्‌ न सन्यते स्वयम्‌ अनुवतेतीम्‌ भवान्‌ \ 


शब्दारथ-- 

अन्वितम्‌ 9. अदुभृतदहे विभूतये १०. लोगं वभव के लिये 
ठे २. आपको यत्‌ ११. निस 

भगवन्‌ १. हे प्रभो! उपसेदुः १३ उपासना करते हँ 
विद्येष्टितम्‌ ३. लीला व ईश्वरीम्‌ १२. लक्ष्मीजीकी 

यद्‌ आत्मना ५. क्योकि (आप) अपने से न १७. नहीं 

चरसि ७. करते हें त मस्यते १८. बहुत आदर देते हैँ 
हि ८. किन्तु (उसमे) स्वयम्‌ १४. जो अपने जाप 

कसं ६. कमं 8 ` अनुबतंतीम्‌ १६. सेवा करती (आप उन्है) 
न अज्यष्े। ४. नहीं लिप्त होते हँ भवान्‌ \\ १५. सपक 


इ्लोकार्थ-हे भ्रमो ! आपकी लीला जदुमुत है; क्योकि भाप भपने से कर्म करते ह ! किन्तु उसमे 
नहीं लिप्त होते ह । लोग वंमव के लिये जिस लक्ष्मी जी को उपासना करते है जो अपने बाप आपकी 
सेवा करती है, आप उन्हे बहुत आदर नहीं देते ह ॥ 


पञ्चत्निंशः श्तोकः 
सिद्धा उचुः-ध्यं त्वत्कथाख्ष्ट पीयुषनव्यां सनोवारणः क्लेशदावाग्निदर्धः । 
तृषार्तोऽवगाढो न सस्मार दावं न निच्क्रासति जलसञ्यन्नवन्लः | ३५॥ 
पदच्छेद-अयम्‌ त्वत्‌ कथा भृष्ट पीयुष नशछछाम्‌ सनः वारणः क्लेश दावारिनि ग्धः \ 
` तुषातः अवगाढः न सस्मार दावम्‌ न निष्कामति ब्रह्म सस्पन्नवत्‌ लः! 
णन्दाथ-- 


अयम्‌ ३. यह तरबातंः ७. प्यास पे व्याकुलं होकर 
त्वत्‌ ८. आपको सवगाढः १२. प्रविष्ट हुगा 

कथा ६. कथारूपी न १४. नहीं 

मृष्ट पीयुष १०. मघुर अमृत की सस्मार १५. स्मरण कर रहा है (भौर) 
नद्याम्‌ १२. नदीम्‌ दावम्‌ १३. उस दावाग्नि का 

मनः ५. मनरूपी न निष्क्रामति १८५. निकलना नहीं चाहता है 
वारणः ६. हाधी ब्रह्म १९. बर 

क्लेश दावाग्नि १. भगवन्‌ ! कष्टरूप दावानल प्ते सम्पक्नवत्‌ १७. ज्ञानी के समान (उसमे से) 
दग्धः २. जला हुमा नः॥ ४. हमारा 


श्लोकार्थ- भगवन्‌ ! कष्ट पी दावानल से जला हुमा यह हमारा मनरूपी हाथी प्यास से व्याकुल 
होकर आपकी कथारूपी मधुर अमृत की नदी मे प्रविष्ट हुमा उस दावाग्नि का स्मरण नहीं कर 
रहा है गौर ब्रह्मज्ञानी कै समान उसमे से निकलना नहीं चाहता है ॥ 


चतुर्थः स्कन्वः { १४९१ 


वटर्विंशः श्लोकः 


यजमान्युवाच--श्वागतं ते चसौ देश तुभ्य नमः श्रीनिवास भिया कान्तया जाहि नः। 
छ कनि न्भ छ ध. (~ ह = ठ 
त्वाश्युतेऽधीश नाङ्खोमेखः शोभते शीषंहीनः कवन्धा यथा पूरुषः ॥३६॥ 
पदच्छेद- स्वागतम्‌ ते प्रस्तीद ईश तुभ्यम्‌ नमः श्रीनिवास शिया क्रास्त्या चाहि नः) 
त्वाम्‌ ऋते अधीश न अदधुः मखः शोभते शीषे हीनः कबन्धः यथा यद्वः ॥ 
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शन्दाथ- | 
स्वागतम्‌ ३. स्वागतं नः॥ ~ ~ हषास 
ते ` २. .-आपका त्वम्‌ ते १२. आपके विना 
ग्रसोद ५. प्रसन्न होवे. अधीश ११. हे भगवन्‌ 
ईश १. स्वं समर्थं हें ईश्वर न. १४... नही 
तुभ्यम्‌ नमः ४. भापको नमस्कार है (आप) अङ्कः मः १३. अन्य अङ से (यह्‌) 
भीनिवास्च € दहे लक्ष्मीपते शोभते १५. शोभा पाता है 
धिया ८. शोभा से (आप) शीषं हीनः १७. मस्तक से रहितं 
क्त्या ७. अपनी मनोहर फवन्थः १६. केवल धड़ प्ते शोभा नहीं पाता है 
त्राहि १०. रक्षाकरं यथा १८. जसे 
पुरूषः }। १८. मनुष्य 


श्लोकाथं--स्॑समर्थं हे ईश्वर ! आपका स्वागत है । आपको नमस्कार है ¦ आप प्रसन्न होवे । है 


लक्ष्मीपते { अपनी _ मनोहर शोभा ते आप हमारी रक्ना करे 1 हे भगवन्‌ ¡ आपके बिना अन्य अज्ञो 
से (यह) शोभा नहीं पाता है, जप्त मस्तक से रहित मनुष्यं केवल धड़ ते शोभा नहीं पाता ई ॥ 


सघ्रत्िंशः श्लोकः 
लोकपाला उचुः-- दष्टः किं नो भ्िरसदु्रैर्ल्यं चत्यण्दरब्टा इश्यते येनडश्यञ्‌ । 
माया खषा जवद्यीयां हिं मन्‌ यस्त्वं षः पथ्चभि भासि भूतैः ॥३७॥ 


पदच्छेद-- दृष्टः किमू नः दृग्मिः असदुप्रहैः त्वम्‌ भ्रत्यग्‌ द्रष्टा व्रश्यते येन दृश्यम्‌ । 
जाया हि एषा भवदीयः हि श्रुमन्‌ यः स्वम्‌ षष्ठः पन्चभिः भासि सुतः ॥ 


छन्दाथं-- अ ट त 
वष्टः ८. देखेजास { ह्‌ १९. 

किमि. ३. क्या ध एषा भवदीया ११. यह श आपकी 
नः दृर्भिः ७. हमारी इन्द्रियो से हे ई. क्योकि 
असदृग्रहैः . ६. मिथ्या नस्तुओं का ज्ञान कराने वाली भूमन्‌ १०. हे अनन्त 
त्वम. ५ वह ञआप यः १३. जें = 
्रत्यग्‌ द्रष्टा ४. सबको अन्तरात्मा के साक्षी त्वम्‌ षष्ठः १६. जाप च्ठेरूपमें 
दश्यते २. देखा जाता है १ १४. क 
येन दृश्यम. । १ जिसके द्वारा यह्‌ जगत्‌ भा १७. भसित भता ह 
रं ` १३. माया : मूतः ॥ १५. गाता साथ 


ए्लोकार्थ- जिसके द्वारा यह जगत्‌ देखा जाता है । क्या सबकी अन्तरात्मा के साक्षी वह आप मिथ्या 
वस्तुओं का ज्ञान प्राप्ष रं वाली हमारी इन्द्रियों से देखे जा ध ? क्योक्रि हे अनन्त ! यह्‌ 
पकं ही माया द । जो पाच महाभूतो ॐ साथ आप छठे रूप मे भाषित हो रदे है ॥ 
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अ्ठातिशः श्ततोक्घः 


योगेश्वरा उ्चुः- 
प्रेयादख् तेऽन्योऽस्त्यञ्चतस्त्वयि पमो बिश्वात्यनीन्तेन्न पथग्य आट्त्रनः | 
अथापि भक्त्येशतयो पधावतामनन्यदत््यानण्हाण वत्खल ॥३८॥ 


पदच्छेद-भ्रेयान्‌ ते अन्यः अस्ति असुतः त्वयि भ्रभो विश्व आत्मनि ईक्षेत्‌ न पृथक्‌ थः आत्मनः । 
अथापि भक्त्या ईशतया उषधावतास्‌ अनश्य वृत्त्या अनुगृहाण वत्सल ॥ 


भ्ेयान्‌ न ११. अधिक्‌ प्रिय नहीं न पृथक्‌ ६. नहीं अलग 

ठ १०५. आपको यः २. जो मनुष्य 

अन्यः ४ दूसरा कोई आत्मनः । ५. अपने से 

अस्ति १२. अथापि १३. फिरभी 

मुतः ८. श्टोडकर भवस्य ईशतया १९. भ्क्तिके द्वारां श्वरीशाव से 
=| 8) 

. आपको उपधावताम्‌ १७. सेवा करता है (उस पर) 
भ्रभो १, दहे भगवन अनन्य वृत्त्या १५. अनन्य प्रेमा 
विश्व आत्मनि ३- सम्पणं विश्व की आत्मा अनुग्रहण १८. कृपा करें 


ईशेत्‌ क्‌ ७. देखताहे वत्सलं \। १४. हे भक्त वत्सल जो मनुष्य 

--हे भगवन्‌ ! जो मनुष्य समधु विश्व की ५ आत्मा आपको अपने से अलग नहीं देखता है । 
उसे छोडकर दूसरा कोई आपको अधिक त्रिय नहीं है 1 फिर भी हे भक्त वत्सल ! जो मनुष्य अनन्य 
प्रेमा मक्ति के द्वारा स्वामीभाव से आपकी प्षेवा करता है, उस पर कृपा करे | 


एकोनचत्वारिंशः श्तोकः 
जगदु द्भवस्थितिलयेषु दैवतो बहनिद्यमानगणयाऽऽत्ममायया । 
रचितात्मभेदमतये स्वसंस्थया विनिवरतितञ्नमगुणात्मने नलः ॥३६॥ 
पदच्छेद-- जगत्‌ उद्धव स्थिति रणेषु देवतः बहु भिघमान गुणया आत्म मायया । 
< रचित ्राटम भेद मतये स्व संस्थया तिनिर्बतित श्रम गुण आत्मने नसः ॥ 
एन्दाथ-- 


जगत्‌ ६. (आप्‌) जगत्‌ कौ रचित १२. धारणं करते ह (तथा) 

७. उत्पत्ति आत्म १०. अपने में 
स्ति ति ८. पालन (१ भेद मतये ११. ज्ह्यादिरूप प्ते) भेद्‌ बृद्धि 
लयेषु 8. संहार्‌के स्व संस्थया १३. शनी स्वरूप ह मे 
दैवतः १, हे भ्रमो जीवों के भाग्यवश विनिर्बतिता १७. दुर कर देते ह (एसे) 
चह ३. अनेक प्रकाए्र की श्रम १४. भेद बुद्धि (भौर) 
भिद्यमान ४. विषमता ४ गुण १५. सत्त्वादि गुणो को 
शुणया २. सत्त्वादि गणो में आत्मने १६. अपने से 
राह्म मायया! ५. अपनी मायाकेद्रारा नमः॥ १८. (अप भ्गतवःन्‌ को) नमस्कारदटै 


एलोकार्थ--हे भ्रमो ! जीवों के माग्यवश स्वादि गुणों मे अनेक प्रकार की विषमता वाली अग्नौ माया 

कै द्वाराः आप जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन गौर संहार के लिये भपने मे ब्रह्माटिरूप से भेन्‌बद्धि 

धारण करते है तया अपनी स्वरू१ स्थिति > भेद बृद्धि गौर सत्त्वादि गुणं %। जपने से ६९ कर 
देते है एसे भाप भगवानु को नमस्कार द\। | 


अऽ 9 1 चतेर्थः स्कः { १५४३ 


चत्वारिंश. श्लोकः 
ब्रह्मोवाच- नमस्ते भ्ितसन्वाय धर्लादीनां च द्ुतये। 
निय णाय च यत्का नाहं वेदापरेऽपि च ॥४०॥ 
पदच्छेद-- नमः ते धित्त सत्वाय धमं मादीनास्‌ च सुतये । 
निर्गुणाय च थत्‌ काष्ठाम्‌ न अहम्‌ वेद अपरे अपि च॥। 


शन्दाथं-- 

नसः ९९. नमस्कार दै निर्गणाय ८. गुणो से रहित दै 

ते १५. उस आपको रा ७. किन्तु (आप) 

धित ६. स्वीकार कियाद यत्‌ काव्छाम्‌ ठ. जिसमें आपके स्वरूप को 
सत्त्वाय ५. शुद्ध सत्त्वगुण को न १३. नहीं 

धमं १. धमं (मौर) अहम्‌ १०. 

आदीनाम्‌ २. अर्थ, काम, मोक्षको चेदं १४. जानते हैँ 

| ४. आपने अपरे अपि १२. दूसरे न्रह्यादि देवता भी 
सुतये। ३. उत्पन्न करनेके लिये च ॥ ११. गौर 


श्योका्थ--हे प्रभो ! धम मौर अर्थ, कास, मोक्ष को उत्पन्न करने के लिये. जघने शुड ख्वगुण क्रो 
स्वीकार किया है । किन्तु आप गुणो ते रहित हँ; जिख भापके स्वरूप को पै ओर दुसरे ब्रह्यादि- 
देवता भी नहीं जानते हँ । उस आपको नमस्कार दै ॥ 


एकचत्वारिंशः श्त्तोकः 
अग्नित्वाच-- यत्तेजसाहं सुसमिद्धतेजा इव्यं यहे स्वध्वर आज्यसिक्तस्‌ । 
तं यज्ञियं चथ्वविधं च पञ्चभिः स्विष्टं यद्धि; भणतोऽस्मि यज्ञम्‌ ॥४२१॥ 
पदच्छेद-यत्‌ तेजसा अहम्‌ सुसभिद तेजाः इन्यम्‌ वहै स्वध्वरे आज्य सिक्तम्‌ १ 
तस्‌ यक्लियस्‌ पश्चनिघम्‌ च पनभिः स्विष्टम्‌ यजुभिः प्रणतः अस्मि यनम्‌ ॥ 
शन्दाथ-- 


यत्‌ १, जिस आपके तम्‌ १७. उन आपको मै 

तेजसा २. प्रकाशसे यज्लियम्‌ ११. यज्ञ अपके ही स्वरूप हैँ 

अहम्‌ ३. सैं पन्छविक्षम्‌ १०. पांच प्रकार के 

सुसभिद ५. प्रज्वलित करके च १२ तथा 

तेजाः ४. अपने प्रकाश को पन्बभिः ; ३. पांच ग क 

हभ्यम्‌ ८, हू = ¶्‌ ‰ पूजन्‌ हाता 

देहे ६. पहुंचाता हूं यजुभिः १४. यजुवद के मर्््रो से आपका ही 
स्वध्वरे ६. यज्ञसमं भ्रणतः अस्मि १८. प्रणाम करता हू | 
आज्य सिक्तम्‌ । ७. धूत मिन्नित यज्ञम्‌ ॥ १६. यज्ञ स्वरूप 


व्लोकाथ- जिस आपके प्रकाश से भ अपने प्रकाशको प्रज्वलित कके यज्ञ मे घृत मिभ्ित हवि देवतामं 
तक पहंवाता हूं । पाच प्रकार के यज्ञ (अणतिहोत्र, दशं, पौणंमास, चातुर्मास्य ओर पशु सोम) 
भापके हौ स्वरूप हैँ तथा (आध्रावय, अस्तु, वौषट्‌, यजे, यजामहे ओर वषट्‌, इन पांच प्रकार के 


यलुवेद के मन्तो से आपका ह पूजन होता है । यज स्वरूप उन आापको र परथाम कषत्रं ॥ = 
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दाचत्वारिंशः श्लोकः 
देवाज्चुः-- पुरा कल्पापाये स्वक्रुतखुदरीक्रुत्य बिक्तं 
त्वमेवाव्यस्तस्मिन्‌ सलिल उरगेन्द्राधिशयने । 
पुमाम्‌ शेषे सिद्धै दि विष्टशिताध्यात्सपदविः 
स ॒एवाद्याद्णोयेः पथि चरसि अुल्यानवसि नः ॥४२॥ 


षदच्छेद- 
पुरा कल्प अपाये स्वक्तम्‌ उदरीक्छृत्य विङ्तम्‌ । 
त्वम्‌ एव आद्यः तस्मिन्‌ सलिले उरगेन्प्र अधिशयने ॥। 
पुमान्‌ शेषे सिद्धः हदि विमुशित अध्यात्म पदविः। 
सः एव अछ अक्ष्णोः यः पथि चरसि भृत्यान्‌ अवसि नः \ 
शन्दा्य-- 
पुरा ३. पूर्वं शेषे १५. शयन करते ह 
कल्प . कृतल्पके सिद्धः १६. सिद्धगण 
जषाये ५. अन्त में हदि १७. अपने हृदय में 
द्वहृतम्‌ 5. अपने कार्य विमृशित २१. च्यान करते हैँ 
उदरीकृत्य १०. उदर मे लीन करके अध्यात्म १६. ब्रह्म 
विकृतम्‌ ई. जगत्‌ प्रपञ्च को (अपने) पदविः २०. स्वरूप का 
त्वम्‌ ६. आप सः एव २२. वही (भाप) 
एव ७. ही अद्य २३. आज 
गादः १. दे प्रमो! मापञादि अक्ष्णोः २५. नेत्रो के 
हत्मिन्‌ ११. उस प्रलयकाल के यः १८. जिस अपके 
शलिले १२. जल में पयि २६. सामने 
डरगेन्र १३. सर्पराज की चरसि २७. दशन दे रहे है (भौर अपने) 
अषिशयने १४. उत्तम शय्या पर भृत्यान्‌ मवसि २०८. भक्तों की रक्षा कर रहे है 
धुमान्‌ २. पुरष्है नः ॥ २४. हमारे 


श्खोका्यं-हे प्रभो ! आप आदि पुरुष है । पर्वं कल्म के अन्त मे आप ही मपने कायं जगत्‌ प्रपञ्च 
को अपने उदर मे लीन करके उ प्रलय काल के जल में सपंराज की उत्तमशय्या पर शयन कष्ते 
है । घिद्धगण अपने हृदय मे जिस आपके श्रह्यस्वरूप का ध्यान करते है वही आप भाज हमारे नेर 
कै सामने दर्शन दे रदे है भौर जपने भक्तो की रक्षा कर रहे है ॥ 


ग० ७] चतुर्थः स्कन्धः [ १४५ 


निचत्वारिशिः श्लोकः 
गन्धर्वा उन्चुः--अंशांशास्ते देव मरीच्यादय एते जह्य न्द्रया देवगणा सुद्रप॒रोगमाः। 
ऋडामार्डं विश्वमिदं यस्य चिञ्चूमन्‌ त्य नित्यं नाथ नमस्ते करवाम ॥४३॥ 


पदच्छेद-अंश अंशाः ते देव मरोचि आदयः एते ्रह्छ, इच्छ आद्याः देवगणाः उद्र पुरोगमाः । 
क्रोडानाण्डम्‌ विश्वम्‌ इदम्‌ यस्य चिभ्रुलन्‌, तस्मे नित्यस्‌ नाथ नमः ते करवाम ॥ 


णन्दाथं-- 

अंश अंशाः ८. अंशोकेभो अंश रैं विश्वम्‌ इदम्‌ १०. यह सम्पुर्ण विश्व 

ते ७. आपके य र ११. जिद आपके 

देव १. दहे भगवन्‌ चिभ्रुमन्‌ &. हे अनन्त 

मरीचि आदयः ३. मरीचि इत्यादि ऋषिगण (ओर) तस्मे १४. उस 

एते २. ये नित्यम्‌ १६. सद्धा 

ब्रह्मा इन्द्र ५ ज्रह्या इ नाय १३. देँ स्वामिन्‌ ¡ मलोग 
आयाः देवगणाः ६. इत्यादि देवता नमः १७. प्रणाम ॑ 

रुद्र पुरोगाः ४. शंकर जी के सहित ते १५. आपके 

क्ीडाभाण्डम्‌ १२. खेल की सामग्री है करवा । १८. करते 


्लोकाथ--हे भगवन्‌ ! ये मरीचि इत्यादि ऋषिगण भौर शंकर जी के सहित तरह, इन्दं इत्यादि 
देवता आपके अंशो केभी है । ह अनन्त ! यह्‌ सम्पूणं विश्व जिस आपके चेल की सामग्री 
है स्वामिन्‌ 1 हम लोग उस आपको सदा प्रणाम करते हैँ 
चतुश्च॑त्वारिंशः श्त्लोकः 
विद्याधरा ऊचुः- 
त्वन्मायया्थंमभिपद्य कलेवरेऽस्मिन्‌ कृत्वा ममाहमिति दुर्मतिरुत्पथैः स्वैः । 
सिप्तोऽप्यसद्धिषयलालस आत्ममोहं युष्मत्कथाश्धत निषेवक उद्‌ व्युदस्येत्‌ ॥४४॥ 
पदच्छेद--त्वत्‌ मायया अर्थस्‌ अभिपद्य कलेवरे अस्मिन्‌ कृत्वा मम अहम्‌ इति दुमंतिः उत्पथैः स्वेः। 
क्षिप्तः अपि असद्‌ विषय लालसः आत्म मोहम्‌ युष्मत्‌ कथा अम्‌तनिषेवक उद्व्युदस्येत्‌ ॥ 


शब्दाथं- 
त्वत्‌ मायया ४. आपको मायासे क्लिष्तः अपि १०. अनादर पाकर भी 
अर्थ॑म्‌ अभिपद्य ३. पुरुषां को प्राप्त करके असद्‌ विषय १५. मिय्था विषयों 
कलेवरे २. शरीरम लालसः १२. कामना करता ५ मी) 
अस्मिन्‌ १, (मनुष्य) इस आत्म मोहम्‌ १६. अपने _अज्ञान 
कृत्वा. ७. करलेतादहै युष्मत्‌ कथा १२. आपकी कथारूपी 
मम महम्‌ ५. मेरा (भौर) म य अभरत १४. पुधाका 
इति दुर्मतिः ६ इस प्रकार को दु निषेवक ११५. पान करने से वह॒ 
उत्पथं ८ कुमागंसे चलनेपर उद्‌ १७. बिल्कुल 
मपने लोगोकेद्ारा ब्युदस्येत्‌ ॥ १८. त्यागदेताहै 


एलोका्थ- म इस शरीर मं पुरुषाथं को पराप्त करके आपकी माया से मेरा इस प्रकारकी 
दुर्बद्धि कर तता है । कुमागं से चलने पर अपने लोगो के द्वारा अनादर पाकर मी भिथ्या विषयों 
की कामना करता है; फिर भी आपकी कथारूपी सुधा का पात करने पे वह्‌ अपने अनान कों 
व सा है ) 
मि लो 





१५६ १ श्रीमद्भागवते | अ० ७ 


पञ्चचत्वारिंशः श्त्ोकः 
बराह्मणा ऊचुः-त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हताशः स्वयं त्वं हि मन्त्रः ससिदर्भपाच्राणि च 
त्व खदस्यत्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशः ॥४५॥ 
पदच्छेद त्वम्‌ कृतुः त्वम्‌ हविः त्वम्‌ हुताशः स्वयम्‌ त्वम्‌ हि मन्नः समिद्दभं पात्राणि च। 
त्वम्‌ सदस्य ऋत्विजः दम्पती देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सोमः आज्यम्‌ पशुः । 





न  -- 


ान्दाथं- 8 | 
त्वम्‌ कृतुः १. हे भगवन्‌ । आपहीयजञह त्वम्‌ १०. आपी 
त्वम्‌ हविः २ आप ही हवन सामग्री है सदस्य ११. सदस्य 
त्वम्‌ ३. आपही ऋत्विजः १२. याजक 
हताशः ५. अग्तिहै दम्पती १३. यजमान ओर यजमान पत्नी 
स्वयम्‌ ४. स्वयम्‌ देवता १४. देवता 
त्वम्‌ हि ७. जापी अग्निहोत्र १५. अग्निहोत्र 
मन्त्रः समिद्‌ ८. मन्त्र समिधा स्वधा सोमः १६. स्वधा सोमरस 
दभं पात्राणि ई कुशा ओर यज्ञपात्र हं (तथा) आज्यम्‌ १७. घृत भौर 
६. अर पशुः॥ १८. पंशुर्हं 


च । 

श्लोकाथं--हे भगवन्‌ ! आप रही यज्ञ है, आप ही हवन सामग्री, आप ही स्वयम्‌ अग्नि है, भौर 
जाप ही मन्त्र, समिधा, कुश गौर यज्ञ पात्र हँ तथा भाप ही सदस्य, याजक, यजमान मौर यजमान- 
पत्नी, देवता, अग्निहोत्र, स्वघा, सोमरस, घृत ओौर पशु हँ ॥ 


षट्चत्वारिशः श्लोकः 
स्व पुरा गां रसाया महासूकरो द॑ष्ट्या पदधिनीं वारणेन्द्रो यथा । 
स्तूयमानो नदल्लीलया योगिभिव्यु उजहर्थं जयीगाच्र यज्ञक्रतुः ।॥४६॥ 
पदच्छेद-- त्वम्‌ पुरा गाम्‌ रसायाः महासुकरः, दष्ट्या पश्चिनीम्‌ वारणेन््रः यथा । 
स्तुय॒ मानः नदत्‌ लीलया योगिभिः ग्युज्जहथं च्रयीगात्र यज्ञ क्रतुः ॥ 
शन्दार्थ-- _ 


४. याप आादिकाल में मानः १६. स्ततिकररहेथे 

गम्‌ =. पृथ्वी को नत १४. (उस समय ध धीरे 
धीरे गरज रहे थे 
रसायाः ९ व ग स 0 त. का 6 त 
महासुकर ५. विशाल वराह का खूप धारण करके योगिभिः १५. जन (आपकं 
-दष्ट्या &. अपनी दाढ़ों पर रखकर (एसे) ग्थुज्जहथं १०. उठा लाये ये 


ष्ट्य 

पश्पिनीम्‌ १३. कमलिनी को (उठा लेता है) त्रयीगाज् १. हे वेदमूर्ते ! आप 

वारणेन्रः १२. गजराज यज्ञ २. यज्ञ (भौर) 

यथा। ११. जसे ई ४ = २. संकल्प है ॥ 

एलोका्थं-- हे श तं ! आप यज्ञ ओर संकल्प है । ापञा भावि ल मे विशाल वराह का रूप धारण 
` करके रसातल म गई हई पृथ्वी को लीला से अपनी दाढ़ों परर रखकर पपे उठा लाये थे, जसे 
गजराज कमलिनी भ लेता है । उस समय भाप धीरे-धीरे गरज रहे.थे । योगिजन आपकी 

स्तुति कर रहे थे ॥ | 


अ०.४७] चतुर्थं : स्कण्धः [ १४७ 


सप्रचत्वार्शिः श्लोकः 


स प्रसीद त्वमस्माक्रमाकाङ्चतां दशनं ते परिन्नष्टसत्कमंणाम्‌ । 


कील्यमाने छचिनांभ्नि यज्ञेश ते यज्ञविष्नाः त्यं यान्ति तस्मै नमः ४७] 
पदच्छेद-सः प्रसीद त्वम्‌ अत्माकम्‌ आकाक्षवाम्‌, दशनम्‌ ते परिश्रष्ट सत्कमणाम्‌ । 
यं माने नृनिः नाभ्नि यज्ञेश ते, यज्ञ बिध्नाः क्नयन्‌ यान्ति तस्मे नमः ॥ 





णब्दाथं- 

सः. १४. भव कोत्यमाने ५ कीतंन करने पर 
भसीद १६. प्रसन्न हों नृभिः २. मनुष्योके दारा 
त्वम्‌ १५. अप नास्नि ४. नामका 
अस्माकम्‌ १०. हम लोग यज्ञेश १, हे यज्ञेश्वर 1 
आकांक्षताम्‌ १३. इच्छा कर रहैथे ते ३, आपको 
दशंनम्‌ १२. दशंन को यज्ञ विघ्नाः ६. यज्ञ के विघ्नं 
ते ११. आपके क्षेयम्‌ यान्ति ७. नष्ट हो जाति हँ 
परिश्रष्ट ६. नष्टहो ग्या था (अतः) तस्मं १७. उस आपको 
सत्कमंणाम्‌। ठ. यज्ञ-स्वरूप हमारा श्रेष्ठ कमं नसः ॥ १८. नमस्कार ठै 


श्लोका्थ-- हे यज्ञेश्वर ! मनुष्यों के द्वारा आपको नाम कः कोतंन करने परर यज्ञ के विच्न नष्ट हो 
जाते है । यज्ञ-स्वरूप हमारा श्रेष्ठ कमं नष्ट हो गया था । अतः; हम लोग आपके दशन का उच्चा 
कर रहे थे । अब आप प्रसन्न हो । उस आपको नमस्कार दै ॥ 


अर्टचत्वारिशः श्त्तोकः 


मैत्रेय उवाच-- इति दन्तः कविर्यज्ञं भद्र रुद्रावमर्शितम्‌ । 
कीत्यंमाने हषी केरे सं निन्ये . यज्ञभावने ॥४८॥ 
पदच्छेद-- इति दक्षः कविः यज्ञम्‌ भद्र रर अवमशितम्‌ । 
कीत्यंमाने हषोकेशे संनिन्ये यज्ञ॒ भावने ॥ 


शज्दाथं- 
इति २. इस प्रकार अवमशितम्‌ । १०. नष्ट किये गये 
दक्षः ८, प्रजापति दक्षने कीर्त्यमाने ६. कोतंन करते रहने पर 
कविः ७. परमं चतुर हषोकेशे ५. भगवानुश्रीहरिका 
यज्ञम्‌ ११. ` यज्ञ को (फिर से) संनिन्ये १२. प्रारम्भ कर दिया 
भद्र १. हि विदूर जी! यज्ञ ३. यज्ञ के आ 
&. स्द्रके गणो भावने ॥ ४. संरक्षक  कपश्डणक्--- 





श्लोका्थे-- हे विदुर जी ! इस प्रकार यज्ञ के संरक्षक भगवान्‌ श्री हरि का कौतन करते रहने प 


परम चुर प्रजापति दक्ष ने दद्र के गणो से नष्ट कयि गये यज्ञ को फिर से भारम्म करदिया॥ 2 ् 






१४८ १ श्रीमद्धागवते 


3 जा या य भ ओ ना 


एकोनपञ्चाशः श्ततोकः 


अगवान्‌ स्वेन भागेन सर्वात्मा सवेभागसुक्‌ । 
दक्षं बमा आभाष्य प्रीयमाण इवानच ॥२६॥ 


भोगने वाले 
प्रजापति दक्ष को 
कहा 

सम्बोधनं करके 
प्रसन्न होते हुये 
पे 


पदच्छेद- 
भगवान्‌ स्वेन भागेन सवं आत्मा सर्वभागभुक्‌ । 
दक्षम्‌ बभाषे आभाष्य प्रीयमाणः इव अनघ ॥। 
शन्दाथ- 
भगवान्‌ ७. भगवान्‌ श्री हरि भुक्‌ ९. 
स्वेन ८. अपने दक्षम्‌ १२. 
भागेन ई. भाग से (त्रिकपाल पुरोडाश-रूप). भाषे १४. 
सवं २. सनक आभाष्य १३. 
मात्या ३. ञात्मा प्रीयसाणः १५०. 
सवं ४. सबके इव ११. 
भाग ५, भाग को अनघ ॥। १. 


एलोका्थ-हे निष्पाप विदुर जी ! सबकी आत्मा सवके भाग को भोगने वाले 


हे निष्पाप विदुर जी 
भगवान्‌ श्री हरि ने 


अपने त्रिकपाल-पुरोडाश रूप भाग से प्रसन्न होते हुये से प्रजापति दक्ष कौ सम्बोधन करकं कहा ॥ 


पञ्चाशः श्त्तोकः 


श्रीभगवानुवाच- अहं द्या च शवे जगतः कारण परस्‌ । 


सर्वोत्तम 
सबकी आत्मा 
ईष्वर 

साक्षो 

स्वयम्‌ 

प्रकाश 


आत्मेश्वर उवद्रब्या स्वयंरगबिशेषणः ॥५०॥ 
पदच्छेद- 

अहम्‌ ब्रह्मा च शवः च जगतः कारणम्‌ परम्‌ । 

आत्म ईश्वरः उपद्रष्टा स्वयम्‌ दक्‌ अविशेषणः॥ 
शन्दार्थ-- 
वहम्‌ ४. म (ही) परम्‌ । २. 
ब्रह्मा ५, ब्रह्मा आत्मा द. 
च ६. भौर ईश्वरः १०५ 
शवः ७. शंकर (हू) उपद्रष्टा ११. 
प्ल ८. तथा स्वयम्‌ १२. 
जगतः १. संसारक दक १३. 
कारणम ३. कारण अविशेषणः ॥ १४ 


उपाधि रहित हू 


एलोकार्थ- संसार का सर्वोत्तम कारण म ही ब्रह्मा भौर शंकर हं तथा सबकी मात्मा ईश्वर साक्षी 


स्वयम्‌ प्रकाश उपाधि रदित ह ॥ 





[ १४९ 


भ० ७] चतुथः स्वश्वः 
एक पञ्चाशः शलाकः 
आत्मायं समाविश्य स्मेऽद्ं शुणम्यां द्विज । 
खजन्‌ रन्तन्‌ द्रन्‌ विश्वं दभरे संज्ञां क्रियोचिताम्‌ ॥५१।। 
प१दच्छेद-- | 
आत्म भायाम्‌ समाविश्य सखः बहुम्‌ गुणमयीम्‌ हिज । 
सुजन रक्षन्‌ हरन्‌ विश्वम्‌ दध्रे संल्ञाम्‌ क्रियां उचिताम्‌ ॥ 
शन्दाथ- 
आत्म ४. अपनी यजन्‌ ई. रचना 
मायाम्‌ ६. माया को रक्षन्‌ १५. पालन (ओर) 
समाविश्य ७. स्वीकार करके हरन्‌ ११. संहार करने के लिये 
सः २. वही विश्वस्‌ ८. संसारक 
अहम्‌ ३. भै दध्रे १४. बवारण करता हूं 
गुणमयीम्‌ ५. त्रिगुणात्मिका संज्ञाम्‌ १२. त्र्या विष्णु भौर महश नामको 
दविज 1 १, दहे विप्रवर क्रिया उचिताम्‌ ॥। १२. कमं के अनुङ्प 


श्लाकाधे--हे विप्रवर ! व्ही मै अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके संसार की रचना, 
पालन ओौर संहार के लिये कमे के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश नाम को घारण करता हुं |! 


दविषलञ्चाशः श्त्ोकः 


तरस्विन्‌ जह्मर्यद्वितीये केवले परात्मनि । 
जह्मर्द्रौ च भूतानि भेदेनाज्ञोऽसुपश्यति ॥५२॥ 


पदच्छेद- 
तस्मिन्‌ ब्रह्मणि अद्वितीये केवले परमात्मनि । 
ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि भेदेन भमन्ञः अनुपश्यति ॥ 
शन्दाथ-- 
तस्मिन्‌ ४ उस सव्रो ८. 
ब्रह्मणि ५. ब्रह्य स्वरूप में ठ. 
अद्वितीये १. भेद से रहित (एवं) मतानि १०. 
केवले २. विषुद्धं भेदेन ११. 
परमात्मनि ३. (मृक्ष) परमात्मा अज्ञः ६. 
अनुपश्यति ॥ १२. 


ब्रह्म ७. ब्रह्या 


शंकर 

ओर 

समो जीवों को 
भिन्न-भिन्न स्पमे 
अज्ञानी मनुष्य 
देखता है 


क्लोका्थ--भेद से रहित एवं विशुद्ध मुञ्च परमात्मा उस ब्रह्य स्वरूप में अज्ञानी मनुष्य ब्रह्मा, शंकर 


नौर सभी जीवो को भिन्न-भिन्न रूप मे देखता हे ॥ 


= ~= ~~ ~ -~~-~ ~~ = = जक 


१५० $ श्रोमद्धामवते [ भ० ७ 


जिपञ्चाशः श्लोकः 


यथा पुमान्न स्वाङ्गेषु शिरःपाख्यादिषु क्वचित्‌ । 
पारक्यवुद्धि करुते एवं सूतेषु मत्परः ॥५६३॥ 


पदच्छेद-- 
यथा पुमान्‌ न स्व अङ्केषु शिरः पाणि आदिषु क्वचित्‌ । 
पारक्य बुद्धिम्‌ कुरते एवम्‌ भुतेषु मत्‌ परः॥ 
शन्दाथं- 
यथा पुमान्‌ १. निस प्रकार मनुष्य पारक्य ८. भेद 
न ७. नहीं बुद्धिम्‌ ठ. बुद्धि 
स्व २. अपने कुरुते १०. करतादहे 
अङ्गेषु ३. अद्खं एवम्‌ ११. उसी प्रकार 
शिरः पाणि ४. मश्तक हाथ मतेषु १४. प्राणियों में (भेद बुद्धि नहीं रखता है) 
आदिषु ४. इत्यादि में मत्‌ १२. मेरा 
क्वचित्‌! ६. कटींभो परः।॥ १३. भक्त 


ए्लोकाथै-जिस प्रकार मनुष्य अपने अङ्ग मस्तक, हाथ इत्यादि में कहीं भौ भेद वुद्धि नहीं करता 
है, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणियों मे मेद बुद्धि नहीं रखता है । 


चतुःपञ्चाशः श्त्ताकः 
जयाणामेकभावानां योन पश्यति वै भिदाम्‌ । 
सवं भूतात्मनां ब्रह्मन्‌ स शान्तिमधिगच्छति ॥५४॥ 


पदच्छेद-- 
-चरयाणाम्‌ एक भावानाम्‌ यः न पश्यति वं भिदाम्‌ । 
स्वंमूत आत्मनाम्‌ ब्रह्मन्‌ सः शान्तिम्‌ अधिगच्छति ॥ 
वन्दार्थ- 
ज्रयाणाम्‌ ६. ज्रह्या विष्णु महेश हम तीनों मे स्वमत ४. समस्त प्राणियों को 
एक भावानाम्‌ ३. एक स्वरूप वाले (एवं) आत्मनाम्‌ ५. भ।त्मा 
यः २ जो मनुष्य ` ब्रह्मन्‌ १. हे ब्रह्मजानी विदुर जी । 
त पश्यति ८. नहीं देखता है सः & वह्‌ 
ञ्च १०. अवश्य शान्तिम्‌ ११. शान्तिको 
भिदाम्‌ । ७. भेद अधिगच्छति ॥ १२. प्राप्तकन्ताहै 


` षलोकार्थ- हे ब्रह्म जानी विदुर्‌ जी ! जो मनुष्य एक स्वरूप वाले एवम्‌ समस्त प्राणियों कौ भात्मा 
रह्मा, विष्णु, मदेश हम तीनो में भेद नहीं देखता दै, वह भवश्य शान्ति को प्राप्त करता है ।। 


० ७१ चतुथं : स्कन्धः [ १५१ 


पञ्च पञ्चाशः श्लोकः 
मैत्रंय उवाच-- एवं जगवनाऽऽदिष्टः प्रजापतिवतिरररिम्‌ । 
भवित्वा ऋतुना स्वन देवाज्ुभयतोऽयजत्‌ ॥५५॥ 
पदच्छेद-- एवम्‌ भगवता आदिष्टः प्रजायति पतिः हरिम्‌ ¦ 
अर्चित्वा क्रतुना स्वेन देवान्‌ उभयतः अयजत्‌ ॥ 


णन्दा्थं- 

एवम्‌ १. इसप्रकार आचित्वा 2 पूजन करक 

भगवता २. भगवान्‌ श्री हरिये क्रतुना ८. भाग (त्रिक्पाल पुरोडाश घे) 
आदिष्टः ३. अदेश पाकर स्वेन ७. उनके 

भजापति ४. प्रजापतियों के देवान्‌ ११. देवताभो का 

पति ५. नायक (दक्ष ने) उभयतः १०. भङ्कभूत ओर प्रधान कर्मो से 
हरिम्‌ । ६ भगवान्‌ श्रीहरि का अयजत्‌ ॥ १२. यजन किया 


एलोकाथं--इस प्रकार भगवान्‌ श्री हरि से आदेश पाकर प्रजापत्यो के नायक्त दक्ष ने भगवान श्रौ 
हरि का उनके भाग त्रिकपाल, पुरोडाश से पूजन करके अङ्कभूत ओर भधान कर्मो ते देवतां 


का यजन किया ॥ 
षट पञ्चाशः श्त्ोक 
रद्र च स्वेन गेन द वाधावत्समाहितः 
कमेणोदवसानेन सोमवषानितरानपि । 


उदवस्य सहत्विग्िः सस्नाववश्चथं ततः ॥५६॥ 
पदजच्छेद- र्द्रम्‌ च स्वेन भागेन हि उपाधावत्‌ समाहितः। 

कर्मणा उदवंसानेन सोमपान्‌ इतरान्‌ अपि । 

उदवस्य सह॒ ऋत्विग्भिः सस्नौ अवभुथम्‌ ततः ॥ 


ण़ब्दाधथ- 

खद्रम्‌ २. भगवान्‌ महादेव का इतरान्‌ &. दूसरे देवतामो का 

च ५. भौर अपि। १०. भी (पुजन किया) 

स्वेन भागेन ३. उनके (यज्ञशेष रूप) भागसे उदवस्य १२. उप संहार कर 

हि उपाधावत्‌ ४. ही पुजन किया सह १४. साथ 

समाहितः। १. एकाग्रचित्त होकर (दक्षेने) ऋत्विग्भिः १२३. याजको को 

कमणा ७. कमस सस्नौ १६. स्नान किया 

उदवसानेन ६. उदवसान नामक मवभथम्‌ १५. भवभय १ 
सोमपान्‌ ८. सोम पान करने वाले (तथा) ततः॥ ११. उसके बाद (यज्ञका) ` 


श्लोकार्थ--एकाग्रचित्त होकर दकष ने भगवान्‌ महादेव का उनके यज्ञ शेष रूप माय से ही पुजन किया _ 


मौर उदवसान नामक कमे से सोमपानं करने वाले तथा दूरे देवतामो का सी पूजन क्या । ` 
उसके बाद यज्ञ का उपसंहार करकं याजको के साय अंवगृय स्वानक्िया ॥ == 





१५२ ) श्रीमद्भागवते [ ० ७ 


सप्रपञ्चाशः श्त्तोकः 


तस्मा अप्यज्ुमावेन स्वतैवावाप्रराधसे। 
© ज र 9 
धमं एव मति दत्त्वा चिदशास्ते दिवं ययुः ॥५७॥ 


पदच्छेद - 

तस्मे अपि अनुभावेन स्वेन एव अवाप्त राधे । 

धमे एव मतिम्‌ दत्वा न्रिदशाः ते दिवम्‌ ययुः ॥! 
शन्दाथं- 
तस्मे ७. उस दश्च प्रजापति को धमे एव ८ धर्ममेंही 
अपि ६ भी मतिम्‌ ६, आपकी बुद्धि (हो एेसा) 
अनुभावेन ३. क्मसे दत्त्वा १०. आशीर्वाद देकर 
~ स्वेन १. अपने त्रिदशाः १२. देवगण 
एव २ ही ते ११. वे 
अवाप्त ५ प्राप्त होने पर दिवम्‌ १३. स्वगंलोक को 
राघसे। ४. सिद्धिको ययुः ॥। १४. चले गये 


इलोका्थ- अपने ही कम से सिद्धि को प्राप्त होने पर भी उन दक्ष प्रजापति को धर्ममें ही आपकी 
बुद्धि हो एेसा आशीर्वाद देकर वे देवगण स्वगं लोक को चले गये | 


अष्ट पञ्चाशः श्लोकः 


एवं दाच्तायणी दहित्वा सती पूवंकलेवरम्‌ । 
जज्ञे हिमवतः चेरे मेनायामिति शुश्चन ॥५८॥ 


पदच्छेद-- 
एवम्‌ दाक्षायणो हित्वा सती ` पुवं कलेवरम्‌ । 
जज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायाम्‌ इति शुधुम ॥ 
गन्दार्थ- | र 
एवम्‌ ५. इस प्रकार जन्त १२. जन्म लिया था 
दाक्षायणो ३- देक्षकी पुत्र हिमवतः ६. हिमालय कौ 
हित्वा ८, छोडकर क्षेत्र १०. घमं पत्नी 
सती ४. सतीजीने मेनायाम्‌ ११. मेनाके गभंसे 
वं ६. अपना पहले का इति १, एसा ~ 
कलेवरम्‌ । ७. शरोर शुशुम ॥ २ (हम लोगो ने)सुनादै कि 


लोकार्थ-एेसा हम लोगो ने पुना दै कि दक्ष की पुत्री घती जी ने इस प्रकार अपना पहले का रीर 
८ हरर {नालम की धर्मपत्नी मेना के गभं से जन्म लिया था॥ 


चतुः स्कन्वः | [ ११३ 








म ७] 
एकोनषषितभः श्लोकः 
तमेव दयितं च्य आच्रङ्क्ते पतिमस्विका। 
अनन्यभावैकगतिं शच्रितिः सुप्तेव प्रुष्‌ ॥५६॥ 
पदच्खछेद- 
तम्‌ एव दयितम्‌ श्रुयः आवृङ्क्ते पतिस्‌ अभ्जिका । 
अनन्य भाव टक गतिम्‌ शक्तिः युष्ता इव युरषम्‌ ॥। 
णन्दाथं- 
तम्‌ ११. उन्हीं अनन्य ७. अनन्यं 
एव १२. भगवान्‌ महादेव को भाव ८. भक्तिके 
दयितम्‌ १०. अत्यन्त प्रिय एक गतिस्‌ ई. एक मात्र शरण (तथा) 
सुयः ६. फिर स (उस जन्ममें) शक्तिः ३. माया शक्ति 
आवुङ्क्तं १४. वरण किया सुव्ता २. खोई हुई 
पतिम्‌ १३. पति रूप में इव १. जंते (प्रलय काल मे) 
अम्बिका! ५. जगदम्बिका सतीजीने पुद्षम्‌ ॥} ४. आदि पुर्व का वरण करती है 


(उसो प्रकार) 


ए्लोकार्थ-- जसे प्रलयकाल में सोई हुई माया शक्ति आदि पुरुष का वरण करती दहै । उसी प्रकार 
जगदम्बिका सती जी ने फिर से उसं जन्म में अनन्य भक्ति के एक मात्र शरण तथा अत्यन्त प्रिय 


उन्हीं भगवान्‌ महादेव को पतिरूप मे वरण क्रिया ॥ 
षष्टितमः श्त्तोकः 
एतद्भगवतः शम्मोः कमं वच्ताध्वरद्र्‌ दः 
श्रतं भागवताच्द्धिष्यादुद्धवान्मे बहस्पतेः ॥६०॥ 
पदच्छेद- 
एतद्‌ भगवतः शम्भोः कमं दक्ष मध्वर द्रुहः । 
धतम्‌ भागवतात्‌ शिष्यात्‌ उद्धवात्‌ मे बहस्पतेः ॥ 


शब्दार्थ-- 

एतद्‌ ५. यह्‌ शतम्‌ १२. भुना दै 
भगवतः ३. भगवान्‌ भागवतात्‌ १०. परम भगवद्‌ भक्त 
शम्भोः ४. महादेव जी का शिष्यात्‌ & शिष्य 

कमं ६. चरित्र उदवात्‌ ११. उद्धवनीसे 

वक्ष अध्वर १. प्रजापति दक्षके यज्ञ का सै ७. रेने 

रहः । २. विध्वंस करने वाले  ब॒हस्पतेः॥ ०. बृहस्पति के 


श्लोकार्थं--प्रजापति दक्ष के यज्ञ॒ का विष्वंस करने वाले भगवान्‌ महादेव जी का यह चरित्र मैने - स 


बृहस्पति के शिष्य परम भगवद्‌ भक्तं उद्धव जी प्ते सुना है । 
फा०-०२० । 
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एकृषषितमः श्तोकः 


इदं पविल्न॑ परमीशचेष्ितं यशस्यमायुष्यमघौवसषं णम्‌ । 
यो नित्यदाऽऽकर्यं नरोऽचुकीतेयेद्‌ धुनोत्यघं कौरव भक्तिभावतः ॥६१॥ 
पदच्छेद-- 
इदम्‌ पवित्रम्‌ परम्‌ ईश चेष्टितम्‌ यशस्यम्‌ आयुष्यम्‌ अघ ओघ मणम्‌ । 
यः नित्यदा आकण्यं नरः अनुकीतंयेद्‌ धूनोति अघम्‌. कौरव भक्तिभावतः ॥ 








छन्दाथं-- 
इदम्‌ ३. यह यः १२. जो 
पविन्रम्‌ ५. पवित्र नित्यदा १६. प्रतिदिन (इसका) 
परम्‌ ४. उलत्यन्त आकण्यं १७. श्रवण करता है (गौर) 
ईशः २. भगवान्‌ महादेव का नरः १३. मनुष्य 
चेष्टितम्‌ ६. चरित्र अनुकोतयेद्‌ १८. पाठ करता है (वह) 
यशत्यम्‌ ७. यशकोदेने वाला धुनोति २०. दुरकर्‌ देतां 
आयुष्यम्‌ ८. भयु बढाने वाला (ओौर) अधम्‌ १६. मपने पापोको 
अघ ई. पाप्रोंके कौरव १. हे विदुर जी 
ओघ १०. पुञ्ज करा भक्ति १४. श्रद्धा ओौर 

११. नाश करने वाला है भावतः॥ १५. भ्रमसे 


श्लोकार्थ--कुरुनल्दन हे विद्र जी ! भगवान्‌ महादेव का यह्‌ मत्यन्त पवित्र चरित्र यश को देने वाला, 
आयु बढ़ाने वाला ओर पापों के पुञ्ज कानाश करनेवाला है। जो मनुष्य श्वद्धा गौरप्रेम्त 
प्रतिदिन इसका श्रवण करता है भौर पाठ करता है वह्‌ अपने पापों को दुर करदेताहे॥ 
भीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतु्थस्कन्धे 
दक्षयज्ञसंधानं नाम सप्तमः अध्यायः समाष्तः ॥\७॥ 





ॐ श्रोगणेशाय नमः 
शीनद्ूगवतमहापुराणम्‌ 
चतुथे; स्कन्धः 
उच््ट्स्यः उजछ्य्यायखः 
प्रथमः श्त्तोकः 
3 __ @ © 
मेत्रय उवाच-खनकाव्या नारद्च्छ ऋशुदसोऽङणियंतिः 
मैते दान्‌ जद्मश्ता खावसन्नुध्वरेतसः ॥१॥ 
पदच्छेद- सनक आद्याः नारदः च भुः हुंसः अड्णिः यतिः । 
न एते गृहान्‌ ब्रह्य सुताः हि आवन्‌ ऊर्ध्वरेतसः ॥ 


णन्दाथ-- र 

सनक १. सनक न. १३. नरं 

जादयाः २. सनन्दन सनातन ओर सनत्‌कूमार एते १०. ये 

नारदः ३. देवर्षि नारद गृहान्‌ १२. गृहस्थाश्रम में 

च ७. ओर ब्रह्य ॐ ब्ह्याजांके 

वभुः ४. तभु सुता ११. पत 

हंसः ५. हंस हि १५. वर्योकि (ये) 
अरुणिः ६ अरुणि | आसन्‌ १४. रहे 

यतिः।॥ ८. यति ऊष्वरेतसः ।॥ १६. बाल ब्रह्मचारीथे 


पलोकार्थ-सनक, सनन्दन, सनातन ओर सनत्‌ कुमार, देवषिनारद, भु, हंस, अरणि ओर यति 
बरह्मा जी के ये पुत्र गृहस्थाश्रम मे नहीं रहै, क्योकि ये बाल न्रह्यचारी थे ॥ 
द्वितीयः श्तोकः 
सषाधसस्य भनायोऽऽसीद्स्मं मायां. च शच्रहन्‌ । 
असत भिध्ुन तत्त॒ नि तिजगदेऽप्रजः ॥२॥। 


पदच्छेद-- मृषा अधमस्य भार्या आसीत्‌ दम्भम्‌ मायाम्‌ च शत्रहुन्‌ । 
असुत भिथुनम्‌ तत्‌ तु निच्छतिः जगृहे अप्रजः ॥ 


णन्दाथ- 

मृषा २. मृषानामको असुत ठ. उत्पन्न की 
अधर्मस्य २. ब्रह्माजी के पुत्र) अधमेकी मिथुनम्‌ १४. जोड़े को 
भार्या ४. पत्नी तत्‌ १३. उस 

आसीत्‌ ५ थीं (जिसने) तु ~ १०. 

दभ्भम्‌ ६. दम्भ नामक पृत्र निच्छंतिः १२. नि्तिने 
मायाम ०८ माया नाम की कन्या जगृहे १५. ले लिया 

च॒ ` मौर  अग्जः।\ ११. सन्तान होन. 


शत्रहन्‌ । १. शत्रुनाशन हे विदुर जी 

श्लोकार्थं--शन्ननाशन हे विदुर जी ! ब्रह्मा जी के पत्र अधमे को मृषा नाम की पत्नी थीं । जिसने 
दस्म नामक पृत्र ओर माया नाम की कन्या उत्पन्न तिने 

उसनोडेकोलेलिया॥  . ` ` 


~ + 
॥ न्ब ऋ ५ ~ 
# ॥ ह 4 च क 
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ततीयः श्लोकः 
तयोः समभमवल्लोगो निकरतिश्च महामते। 
ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च यद्‌ रुकितः स्वसा कलिः ॥३॥ 


पदच्छेद-- 
तयोः समभवत्‌ लोभः निकृतिः च महामते । 
ताभ्यां क्रोधः च {हसा च यद्‌ दुरुक्तिः स्वसा कलिः ॥ 
शन्दार्थ- 
तयोः २. उन दोनों प्त क्रोधः च ८. क्रोध नामक पत्र भौर 
समभवत्‌ ६. उत्पन्न हुई हिसा ठ. हिसा नाम की कन्या 
लोभः ३. लोभ नामकपृत्र च १०. हई 
निकृतिः ५. घृगानामको कन्या यद्‌ ११. जिनमे 
ख ४. भौर दुरुक्तिः १४. गाली नाम की कन्या हुई 
महामते । १. बुद्धिमान्‌ हे विदुर जी स्वसा १३. बहन 
तास्याम्‌ ७ उनसे कलिः ॥ १२. कलह नाम का पत्र (भौर उसकी) 


श्लोकार्थ-- बुद्धिमान्‌ हे विदुर जी ! उन दोनों से लोभ नामक पुत्र गौर घणा नाम की कन्या उत्पन्न 
हुई । उनसे क्रोध नामक पुत्र मौर हिसा साम कौ कन्या हुई । जिने कलह नाम का पुत्र मौर 
उसकी बहन गाली नाम की कष्या हुई ॥ 


चतुथः श्लोकः 
दुखक्तौ कलिराधत्त भयं शत्यं च सत्तम । 
तयोश्च भिथुनं जज्ञ यातना निरयस्तथा ॥४॥ 


पदच्छेद- 

दुरुक्तौ कलिः आधत्त भयम्‌ मृत्युम्‌ च सत्तम । 

तयोः च मिथुनम्‌ जज्ञे यातना निरयः तथा॥ 
णन्दाथं- | 
दुरक्तो ३. गाली से तयोः ४. उन दोनों से 
कलिः २. कलह ने च ८. तथा 
आधत्त ७. उत्पन्न किया मिथुनम. १२. जोडा 
भयम, ४. भय जज्ञे . १४. उत्पन्न हुभा था 
मृत्युम. ६ मृत्युको ` यातना १०. यातना नामक कन्या 
च ५. भौर निरयः १२. नरकं नामके पुत्रका 

१, साधु श्रेष्ठ हे विदुर जी तथा ॥ ११. भौर 


 श्लोकार्थं- साधुश्ेष्ठ हे विदुर जी ! कलह ने गाली से मय, मौर मृत्यु को उत्यन्न किया । तथा उन 
„ दोनो क्षे यातना नामकं कन्या गौर्‌ नरक नाम के पुत्र करा जोड़ा उत्पन्न हुमा ॥ ॥ 
¢ | 





¶ 
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पञ्चमः श्लोकः 
संग्रहेण मयाऽऽख्यातः पतिसर्गस्तवानध । 


चरिशश्ुत्वेतत्पुमान्‌ पुण्यं विचुनोत्यात्मनो मलम्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद-- 


संग्रहेण मया आख्यातः प्रतिः तव अनघ) 
त्रिः श्रत्वा एतत्‌ धुमान्‌ पुण्यस्‌ दिधुन्नेति आत्मनः मलम्‌ ॥। 


शब्दाथं- 

संग्रहेण ५. संक्षेपसे त्रिःश्रुत्ना ४. तीन वार सुनकर 

मया २. र्मैने एतत्‌ ८, इषे 

आख्यातः ६ वर्णन कियाहै पुमा ७. मनुष्य 

प्रतिसर्गः ४. प्रलय का युण्यस्‌ १०. पुण्य प्राप्त करता है (भौर) 
तव ३. आपसे विधुनोति १२. इर करता है 

अनघ १, निष्पाप हे विदुर जी आत्मनः मलम्‌ ।॥ ११. अपने शरीर के पापको 


श्लोकाथं-निष्पाप हे विदुर जी ! मैने जाप प्रलय करा संक्षेप में वणंन किया है ! मनुष्य इसे तीन 
बार सुनकर पुण्य प्राप्त करता है गौर अपने शरीर के पापको दुर करता है ॥ 


घघ्ठः श्त्ोकः 


अथातः कीत्य वंशं पुण्यकीर्तेः कुरूद्रह । 


स्वायस्सुवस्यापि मनोहरेरंशां शजन्मनः ॥६॥ 

पदच्छेद- | 

अथातः कीर्तये वंशम्‌ पुण्यको्तः कुर्ह । 

स्वायम्भुवस्य अपि मनोः हरेः अंश अंश जन्मनः ॥ 
शन्दार्थ- 
अथातः २. अब (मे) स्वायम्भृवस्य ८. स्वायम्भुव नामके 
कीतये १२. वणन करता हू अपि १०. भी 
वंशम्‌ ११. कुल का मनोः ठ. मनुके 
पुण्य ३. पवित्र ` हरेः ५. भगवान्‌शीहरिके ` 
कीर्तेः यश वाले अंश ६. अंश से उत्पन्न (ब्रह्मा जो के) 


कुरुद्रहु । 

1 = वि क 

श्लोकार्थ---कुरुकुलनन्दन हे विदुर ज ! भव भँ पवित्र यश वाले भगवान्‌ श्रो हरि के अंश ॥ उत्त 
ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न होनि वाले स्वायम्मुव नाम के मनु के मी कुल का वणेन कृष्ता ह॥ _ _ 

(स 


विका क । 






१. कुरुकल नन्दन हे विदुर जी अंशजन्मनः॥ ७. अंश से उत्पन्न होने वाले ` ` र स 


व 1 भीम द्धामवते [अण 

न = (१ 
सप्तमः श्लोकः 

्रियत्रतोत्तान पादौ शतरूपापतेः सुतौ । 


वासुदेवस्य कलया र्लायां जगतः स्थितौ ।७॥ 
पदच्छेद- 


त्रियत्रतः उत्तानपादो शतल्पा पतेः युतौ । 
वासुदेवस्य कलया रक्षायाम्‌ जगतः स्थितौ ॥ 


शन्दाथ-- | 

प्रियव्रत ३. प्रियत्रत (ओर) वासुदेवस्य ६. भगवान्‌ वासुदेव की 
उत्तानपादो ४. उत्तान पाद नामके कलया ७. कला से उत्पन्न होने के कारण 
शतख्पा १. शतरूपा के रक्षायास्‌ ठ. पालनमें 

पतेः २. पति मनु के जगतः ८. संसार के 

18 ५. दो पुत्रथे (जो) स्थितो ॥ १०. लगे रहते थे 


श्लोकार्थ-- शतरूपा के पति मनु क प्रियव्रत भौर उवानपाद नाम के दो पुत्र ये जो भगवान्‌ वासुदेव 
को कला से उत्पन्न होने के कारण संसारके पालन मे लगे रहते थे ॥ 


अष्टमः श्त्तोकः 
जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः । 
सुरुचिः पयसी पत्युनेलरा तत्सुतो श्रवः ॥८॥ 
पदच्छेद-- 
` जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुश्चिः तयोः । 
सुरुचिः श्रेयसो पत्युः न॒ इतरा तत्सुतः ध्रुवः ॥ 


चन्दार्थ- 

जाये ४. ` दो पलिनियां थीं प्रेयसो ८, अत्यन्त प्रिय थी 
उत्तानपादस्य १. उत्तान ट्‌ एटाराज कौ पत्युः ७. उत्तान पादकी 
सुनीतिः २. सुनीति (भौर) न १०. (त्रिय) नहीं थो 

सरचिः ३ सुरुचि नाम की इतरा &. दूसरी सुनीति (उतनी) ¦ 
तयोः । ५, यत्‌ „ ११. उसौ का 

सर्वि ६. धुरुचि नाम को पत्नी सुतः ध्रुवः ॥ १२. पृत्रघ्रुव था 


ध्लोकार्थ--उत्तान पाद महाराज को सुनोति ओर सुरुचि नाम रो दो पत्तियां थीं । उनमें सुरुचि 
“नाम की पत्नी उत्तान पाद को अत्यन्त श्रिय थी दूसरी सुनीति उतनी प्रिय नदीं थी.। उसी का 
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नवमः श्लोकः 
एकदा स्युर्ये पुच्रमङ्कमारोष्य लालयन्‌ । 
उत्तमं नाडक्चन्तं रवं राजाभ्यनन्दत ॥&॥ 
पदच्छेद - 
एकदा सुक्चेः पुत्रम्‌ अङ्कम्‌ अत्येव्य लालयन्‌ । 
उत्तमम्‌ न आददक्षन्तम्‌ ध्रुवम्‌ राजा अभ्यनस्दत \ 
शन्दाथ-- | 
एकदा १. एक बार उत्तमम्‌ ५. उत्तम को 
सुरुचेः २. सुरुचि के न्‌ ११. नहीं 
पुत्रम्‌ ४. पुत्र आरुरक्षन्तम, ठ. योद में बैठने को इच्ा वाले 
अङ्कम्‌ ६. गोदमें ध्रुवम १०. वालक घ्रुवं का (उन्होने) 
आरोप्य ७. बेटाकर राजा २. राजा उत्तान पादं 


लालयन्‌ । ८. प्यार कर रहे थे (उस समय) अम्थनन्दत ।॥ १२. स्वागतक्तिया 
षएलोकार्थ--एक बार राजा उत्तान पाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में वंला कर प्यार करं रहे ये । 
उस समय गोद मे बंठने को इच्छा वाले बालकं घ्व का उन्होने स्वागत नहीं किया ॥ 


दशमः श्त्वोकः 


तथा चिकीषंमाणं तं खपटन्यास्तनयं श्वच्‌ । 
सुरुचि; श्युण्वतो राज्ञः सेष्यमाहातिगर्विता ॥१०॥ 


पदच्छेद-- 
तथा वचिकीषंमाणम्‌ तम्‌ सपल्न्याः तनयम्‌ ध्रुवम्‌ ॥. 
सुरुचिः श्युण्वतो राज्ञः स ष्यम्‌ आह अतिगविता ॥ 
णन्दाथं- ष 
तथा तदनन्तर 


चिकोर्वमाणम, बैठने का प्रयास करते देख 
तस 


१ 

६ 
॥ ४. उस बालकं 
सपत्न्याः . २ सौत के 
वनयम्‌ ३. पुत्र 
ध्रुवम. । ४५. भ्रुव को (गोद मे) 
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एकादशः श्लोकः 
न वत्स खपतेर्धिषुण्यं जनवानारोडुमहति। 
न॒ शृहीतो सया यत्त्वं ङुक्तावपि पात्मिजः ॥१२१॥ 


पदच्छेद-- न वत्स नृपतेः धिष्ण्यम्‌ भवान्‌ आरोढुम्‌ अहंति । 

न गृहीतः मया यत्‌ त्वम्‌ कुक्षौ अपि नृप आत्मजः \! 
शन्दाथं-- 
ल ६ नहीं न १४. नहीं 
दत्स १. हे पुत्र गृहीतः १५. धारण किया है 
नृपतेः ३. राजाकी भया १२. मेने (अपने) 
धिष्ण्यम्‌ ४. गोदमें यत्‌ ८. क्योकि 
भवान्‌ २ तुम स्वस्‌ ११. तुमको 
आरोदढुम. ५. बंठनेके कुक्षौ १२. गभं में 
जहति ७, योग्य हो अपि १०. भी 


नृप आत्मजः ६. राजा के पत्र होने पर 
श्योकाथ--हे पुत्र ! तुम राजा की गोदमें वैठने के योग्य नहीं हो; वयोकरि राजा के पध होने 
पर भी तुमको ने अपने गभं मे धारण नहीं किया है॥। 


दादशः श्लोकः 
बालोऽसि षत नात्मानमन्यस्त्रीगमैसरूश्लम्‌ । 
नूनं वेद अवान्‌ यस्य दुलंमेऽथं भनोरथः ॥१२॥ 


पदच्छेद- बालः असि बत न आत्मानम्‌ अन्थस्त्री गभं सम्मतम्‌ ¦ 
नूनम. वेद भवान्‌ यस्य दुलंमे अथे सनोरथः ॥। 


शब्दार्थ- 

बालः २. बालक सम्म्रृतम्‌ । १०. उत्पन्न हुआ 
मसि २.दो म ४. इसलिये 

बत १. खेददै (कि तुम) वेद १२. जानते हो 

न ११. ` तीं भवान्‌ ५. तुम 

आत्मानम्‌ ६. अपने को यस्य १३. (अत एव) तुम्हारी 
अभ्य ७. दूसरी बुलंमे १४. दुलभ 

स्त्री ८. स्त्रीके अर्थे १५. वस्तु की 

„८ 2. गभस मनोरथः ॥ १६. कामना है 


श्लोकार्थ-्ेद दै कि तुम बालक हो, इसीलिये तुम अपने को दूसरी स्वी के गभं से उत्पन्न हुभा नहीं 
जानते हो । अत एव तुम्हारी दुलंम वस्तु को कामना दै ॥ 


चतुर्थ स्वश्वः { १६१ 








° <| 
अयोदशः श्लोकः 

तपसखाञ्ञराध्य युष तस्यैवाद्ञ्हेण नरे) 

गये त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि छपासनम्‌ ॥१३॥ 
पदच्छेद- तपसा आराध्य धुर्बम्‌ तत्य एव अनुग्रहेण मे! 

गभे रवम्‌ साधय आत्मानम्‌ यदि इच्छसि नृप आसनम, \ 
छन्दाथ-- ठ 
तपसा ६. तपस्या से त्वम्‌ २. तुमं 
आराध्य ८. प्रसन्न करके साधय १४. रक्खो 
पुरुषम्‌. ७. परम पुर (भगवान्‌ को) आत्मानस्‌. ११. अपने को 
तद्य एद ई. उन्हीको यदि १. यदि 
अनुग्रहेण १०. कृपा से (तुम) इच्छसि ५. चाहते हो (तो) 
मे । १२. पहले मेरे नृप ३. राज 
गर्भे १३. गभं में आसनम ॥ 9. सहासन को 


श्लोकाथं-- यदि तुम राज सिंहासन को चाहते हो तो तपस्या से परम पुर्व भगवान्‌ को प्रसन्न करके 
उन्हीं की कृपा से तुम अपने को पहले मेरे गभं में रक्लो || 


चतुदशः शत्तोकः 
मैत्रेय उवाच- मातुः सपट्न्याः स दुरुक्तिविद्धः श्वसन्‌ खुला दण्डहतो यथाहिः । 
हित्वा भिबन्तं पितरं सन्नवाचं जगाथ मातुः प्ररुदन्‌ सकाश ।१४॥ 


पदच्छेद-- मातुः सपल्न्याः सः इुरक्तिविद्धः श्वसन्‌ उषा दण्डहतः यथा अहिः ¦ 

हित्वा सिषन्तम्‌ पितरम्‌ सन्नवाचम., जगाम मातुः भररुदन्‌ सकाशम १ 
शन्दार्थ-- 
मातुः २. माके अहिः । ८. सपंके 
सपत्न्याः १. सौतेली हित्वा १६. छोडकर (वह्‌) 
सः ५. वह्‌ बालक भ्रुव भिषन्तम्‌ १४. देखते ५ 
बुखक्ति ३. दुर्वचन बाणो से पितरम्‌ १५. पिता 
विदः %. घायल सन्न १२. चुप-चाप 
श्वसन्‌ ११. लम्बी ससि लेने लगा (तथा) वाचम्‌ १३. हौकर 
रषाः १०. क्रोषसे जगाम २०. गया 
दण्ड ६. इण्डेप्ष मातुः १८. अपनी माता के 
हतः ७. घायल भरुदन्‌ १७. रोता हआ 


यथा & समान सराशम ॥ १६. पास 


ए्लोकार्थ-- सौतेली. मां के दुवंचन बाणो से घायल वह बालकं ध्रुव उण्डे से घायल सूये के समान क्रोध 
से लम्बी सांसे लेने लगा । तथा चुपृ-चाप होकर देखते हुये पिता को छोडकर वह रोता इमा 


अपनी माता के षास यया ॥ 
फा०--२१ 


१६२ श्रौमद्धागवते | ख० ८ 





पञ्चदशः श्लोकः 
तं निश्वसन्तं सूष्रिताधरोष्ठं खुनी तिरूतसङ्ग उदूह्य बालस्‌ । 
निशम्य तत्पौरसचखान्नितान्तं सा विव्यथे यदुगदित सपट्न्या ॥१५॥ 
पदच्छेद-तम्‌ निः श्वसन्तम्‌ स्फुरित अधर ओष्ठम्‌ सुनीतिः उतपङ्क उदृह् बालम्‌ । 


निशम्य तत्‌ पौर सुखान्‌ नितास्तम्‌ सा विग्यथे यद्‌ गदितम्‌ सपत्न्या ॥। 
शन्दार्थ- 


तम्‌ ५. उस निशम्य १२. सुनकर 

निः श्वसन्तम्‌ २. लम्बी सासिं भरते हुये (भौर) तत्‌ पौर ११. उसे महल के लोगों के 
स्फुरित ३ फड्कते हुये मुखान्‌ १२. मुखप 

अधर ओष्ठम्‌ ४. हठो वले नितान्तम्‌ १५. अत्यन्त 

सुनोतिः १. सूुनोतिने सा १४. वह्‌ 

उत्सद्ध ७. गोद में विव्यथे १६. दुःखी हई 

उद्य ८. बेला लिया (तथा) यद्गतिम्‌ १०. जोक कहाथा 
बालम्‌ 1 ६. अपने पुत्र ध्रुव को सपल्या।॥ ई सौतने 


ष्लोकाथं- सुनी तिने लम्बी सासे मरते हये ओर फडकते हुये होटों वाले उस अपने पुत्र ध्रुव को 
गोद में बवठा लिया तथा सौत नेजो कुं कहाथा उसे महलकेलोगों के मुख से सुनकर वह 
अत्यन्त दुःखी इई ।। 
षोडशः श्त्नोकः 
सात्खज्य चैयं विललाप शोकदावाभ्निना दावलतेव बाला । 
वाक्यं सपत्न्याः स्मरती सरोजभ्रिया दशा वास्पकलाद्खु्बाद्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद-- सा उत्सृज्य ध्यम्‌ विललाप शोक दावाग्निना दाव लता इव बाला । 
वाक्यम्‌ सपल्न्याः स्मरती सरोज शिया दशा बाष्प कलाम्‌ उवाह \ 


सा १, वह्‌ वाक्यम्‌ ११. वचन. का 
उत्सुज्य ८, दछोडकरः सपल््याः १०. सौत के 

यम्‌ ७. धीरज स्मरती १२. स्मरण करती हुई 
विललाप ६. विलाप करने लगी (तथा) सरोज १३. कमल के समान 
शाक ५. शोकलूपी शिया १४. शोभा वाली 
दावाग्निना ६ दावानलसे दशा १५. खों से 

दाव २. जली हुई बाष्प १६. आंसुभों को 
लता व ४. लताके समान कलाम्‌ १७. धारा 

बाला । २. (मोली-माली) सुनीति उवाह ॥ १८. बहाने लगौ 


प्रलोका्थं--वह मोली-माली सुनीति दावानल से जली ई लता के समान णोकरूपी दावानल से 
जली हई धीरज छोडकर विलाप करने लगी । सौत के वचन का स्मरण कर्ती हुई कमल के 
समान शोभावाली आंखो से ्मासुभों को धारा बहनि लयौ ॥ 





चतुथः स्कन्यः { १६ ¦ 


सत्रदश्चः शत्व कः 
दीधं ग्वस्लन्ती ब्रजिनस्य पारमपश्यती बालकमाह बाला । 
मामङ्कलं नात परेषु संस्था खुङ्क्ल जनो यत्परदुःखदस्तत्‌ ॥१७॥ 
पदच्छेद-- दीर्घमु श्वसन्ती वृजिनस्य पारम्‌ अपश्यती बालकम्‌ आहु बाला । 
मा अमद्भलम्‌ तात परेषु मंस्थाः भुङ्क्तं जनः यत्‌ पर दुःखदः तत्‌ ॥ 


धऽ ८1 


शन्दाथ-- 

दीघम्‌ १. | अमद्धुलम्‌ ११. अकल्याण 

श्वसन्ती २. सासि लेती हई (तथा) तात ` . हे पुत्र! तुम 

वुणिनस्य ३. अपने दुःखकेसागरकरा परेषु १०. दुरो के विषयमे 

पारम्‌ ४. अन्त मंस्थाः १३. सोचना 

अपश्यती ५. न देखती हुई भुङक्ते १८. मोगता दै 

बालकम्‌ ७. वालक ध्रव जनः १६. मनुष्य (स्वयम्‌) 

आह्‌ ८. बोली यत्‌ पर १४. क्योकि दुसरो को 

बाला । ६. भोली-भालो सुनीति दुःखद १५. दुःख देने वाला 
तत्‌ \\ १७. उसके फल को 


मा १९ 
श्लोकाथ--लम्बी सांसे लेतो हुई तथा अग्ने दुःख के सागर का अन्तन देवती हई भोलो-भाली 


सुनीति बालक घ्रुत्र से बोली; हे पृत्र ! तुम दूस क विषय में जकल्याग मत सोचना । स्योक् 
दूसरों को दुःख देने वाला मनुष्य स््रयम्‌ उसके फल अ भोगता द ॥ 
अष्टादशः शत्तोकः 
सस्यं सखुरुच्याभिदितं भवान्मे यद्‌ दुभेगाया उदरे गहीतः 
स्तन्येन बद्धश्च विलज्जते यां मारयेति वा वाडुभिडस्पतिमाम्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद- सत्थम्‌ सुरुच्या अभिहितम्‌ भवान्‌ मे यद्‌ दुभर्गायाः उदरे गृहीतः 
स्तन्येन वद्धः च विलज्जते याम्‌ भार्था इति वा वोदुम्‌ इडस्पतिः माम्‌ ५ 


शन्दाथ- 

सत्यम्‌ २. सत्यही ख ६. ओर द 

सुरुच्या १. सुरुचि ने विलज्जते ५०८. लज्जा करते टुं 

अभिहितम्‌ २. कटाह याम्‌ ११. जिस 

भवान्‌मे ५. तुम मुञ्च भार्या १४. पत्नौ 

यद्‌ ५. कि इति १६. 

दुभर्गायाः ६. मन्दभागिनी के ता १५. अथवा (दासो) 

उदरे ७. उदरस वोढुम्‌ १७. कहने मे (भी) | 
गहीतः। ८. उत्पन्न हये हो इडस्पतिः १३. व उत्तान पाद ४ 


स्तन्येन वृद्ध १०. मेरेही दुधसे, पले हो माम्‌ १२. म॒ = 
श्लोकार्थ-- सुरुचि ने सत्य ही कहा है कि तुम मुज्ञ मन्दभागिनी के उदर से उत्पन्न हूयेहोओौरमेरे 
ही दूध से पले हो; जिस मुक्चको महाराज उत्तान पाद पत्नो अथवा दासी एेसा कहने मे भो ल 
+ व + >, 


कृरते है ॥ 





१६९ १ श्रीमद्दामवते @(8- 


एकोनविंशः श्लोकः 
अगतिष्ठ तत्तान विमत्खरस्त्वश्क्तं समात्रापि यदन्यलीकम्‌ ) 


उश्राधयाधोत्तजपादपद्य' यदीच्छुखेऽध्यासनषुत्तमो सथा ।\ १६) 
पदच्छेद- आतिष्ठ तत तात विमत्सरः त्वम्‌ उक्तम्‌ समात्रा अपि यद्‌ अव्यलोकम्‌ । 
आराधय अधोक्षज पाद पद्य यदि इच्छसे अध्यासनम्‌ उत्तमः यथा॥ 


शन्दार्थ- 
आतिष्ठ १४. करो (ओर) आराधय १८. आराधना करो 
तत्‌ १२. वही मधोक्षज १५. भगवानु श्री हरिके 
तात १. हेपुत्र पाद १६. चरण 
विमत्सरः ११. देष भाव छोडकर पद्यम्‌ १७. कमल की 
१०. तुम यदि २. यदि (तुम) 
उक्तम्‌ ई. कटाहे इच्छसि ६. चाहते टो (तो 
समानत्र अपि ७ सौतेली मां होने पर भी (सुरुचिने) अध्यासनम्‌ ५. राज ह) 
८. उतम ३. उत्तम के 
व्यलीकम्‌ । १२. निष्कपट भाव से यथा ॥! ४. समान 


श्लोकार्थ-हे पुत्र ! यदि तुम उत्तम के समान राज सहासन चाहते हो तो सौतेली मां होने पर मी 
सुरुचि ने जो कहा है तुम द्वेषमाव छोडकर निष्कपट भाव से व्ही करो गौर भगवान्‌ श्री हरि के 
चरण कमल की गाराघना करो ॥ 
विंशः श्तततोकः 
यस्याङ्न्निपद्य' परिचयं विन्व-विभावनायात्तगुणाभिषत्तेः 
अजोऽध्यतिष्ठत्खलु पारमेष्ठट-य' पदं जितात्सश्वखनाभिवन्दयस््‌ ॥२०॥ 
पदच्छेद- यस्य अङ्घ्रि पश्मम्‌ परिचर्य विश्वविभावनाय आात्तगुण अभिषक्तः । 
गजः अध्यतिष्ठत्‌ खल्‌ पारमेष्ट्‌ घम्‌ पदम्‌ जित आत्म श्वसन अभिवन्द्यम्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 

यस्य ६. जिस भगवान्‌ श्री हरि के अजः ११. ्रह्याजीने 

मङ्छि ७. चरण अध्यतिष्ठत्‌ १४. प्राप्त किया है (तथा) 
प्मम्‌ ८ कमल को खलु १०. 

परिचयं &. सेवा करके पारमेष्ठ्यम्‌ १२. परमेष्ठी 

विश्च १. संसखारकी पदम्‌ १३. पद को 

विमावनाय २. रक्नाके लिये जित १७. जीतने वाले (योगिजन) 
आत्त ५. स्वीकार करने वाले मात्म १५. मन (भौर) 

गुण ३, सत्त्व गुण के श्वसन १६. प्राण वायु को 
अभिपत्तेः। ४. -आवरण को अभिवन््यम्‌ ।\ १५. जिसको वन्दना करते है 


एलोका्थ- संसार की रक्षा के लिये सत्त्वगुण के आवरण को स्वीकार करने वाले जिस भगवान्‌ 
श्रो हरि के चरण कमल की सेवा करके टी ब्रह्मा जी ने परमेष्ठी पदको प्राप्त किया है तथा मन 
भौर प्राण को जीतने वाले गोगिजन जिसकी वन्दना करते है ।। 


8 चतुः स्कण् { १४१ 


एकविंशः श्त्लोक 
तथा मुवो जशवान्‌ वित्ताय येक मत्या पुरदक्तिरौमंसैः । 


इष्ट वाभिपेदे दुरवावमन्यतो गौमं खं दिव्यमथापचग्यंस्‌ ॥२१॥ 
पदच्छेद-- तथा मनुर्वो भगवान्‌ पितामहुः यम्‌ एक मत्या युर्दक्षिणः मखः । 
इष्ट्वा अभिपेदे दुरवापम्‌ अन्यतः भौमम्‌ सूम्‌ दिव्यम्‌ जथ अयवग्यंम्‌ ॥ 











पन्दाथं- 


तथा १, तथा दष्ट्वा १०. यजन करके 
मनुः ५. मनुने अभिपेदे १८. प्राप्त क्ियाया 
वः . २. आपके इुरवापम्‌ १२. दुलभ .. 
भगवान्‌ ४. महाराज अस्यतः ११. दूसरे साधनों से 
पितामहः ३. दादा भौमम्‌ १३. लौकिक 

यम ठ. जिन भगवाच्‌ श्री हरि का सुखम, १९. सुख को 
द्कमत्या ६. अनन्य भावसे दिव्यम्‌ १४. अलौकिकः 
पुख्दक्षिणेः ७. अधिक दक्षिण वाले अथ १५. गौर 

मखः । ८. यज्ञो के द्वारा अपवग्यंम्‌ 1! १६. मोक्ष 


श्लोकार्थ- तथा आपके दादा महाराज मनु ने अनन्य भाव से अधिक दक्षिण वाले यज्ञो के द्वारा जिन 
भगवान्‌ श्री हरि का यजन करके दूसरे साधनों से दुलभ लौकिक-अलौकिक आौर मोक्ष सुख को 


प्राप्त किया था | 
ढाविंशः, श्त्तोकः 


नमेव वत्साश्रय श्चुत्यवत्सलं खुखच्चभिश्ध ग्यपदाज्जपद्धतिम्‌ । 


भनन्य भावे निजधमे भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूरुषम्‌ ॥२२॥ 
पदच्छेद-- तम्‌ एव वत्स आश्रय चुत्य वत्सलम्‌ मुमुक्षभिः मग्य पदाञ्ज पद्धतिम्‌ । 
अनन्य भावे निजधमं भाविते मनसि अवस्थाप्य भजस्य पूरुषम. ॥ 


णन्दाथं- 

तम्‌ एव ६. उन्हीं अनस्यभावे १२. चित्त 

बतत १, हेष निज ६, अपने 

आधय ८. सहारा लो (तथा) धमं १०. घम से 

भ्रत्यवत्सलंम. ७. भक्त वत्सल (भगवान श्रौ हरि का) भाविते ११. शुद्ध किये गये 

मुमृक्षभिः २. मो चाहने वाले मनति १३. मन में 

भुग्य ५. द्दते हैँ अवस्थाप्य १९५. स्थापित करके ॐ 
पदान्ज ३. जिनके चरण कमल कौ भजस्व १६. भजन करो श 
पद्धतिम्‌ । ४. धूलीको पुरुषम्‌ ॥ १४. भादि पुरुष भगवानु को _ ` 


श्लोकाथं--हे पुत्र ! मोक्ष चाहने व।ले जिनके चरण कमल की धूलौ को दते है उन्हीं भक्तं वत्सल ` 
भगवान्‌ श्री हरि का सहारा लो । तथा मपने धर्म से शुद्ध किये गये एकाग्रचित्त मन्‌ मे आदि पुर्व 
भगवानु को स्थापित करके भजन करो ॥ न 





क 





१९९ १ श्रीमद्भागवते [ अ० ८ 


जयोविंशः श्त्तोकः 
नान्यं ततः प्छपलाशलाचनाद्‌ द्ुःखच्छ्िद ते ब्टेगखाभि कचन! 
यो सज्यते दस्तहीतपद्यया भिेतरैरङ्ग विग्टग्यमाखयः ।॥२३।। 
प्दन्छेद -- न अन्यम्‌ ततः पद्य पलाश लोचनात्‌ दुःख लिदम्‌ ते मूगयाएमि कंचन \ 
यः ग्यते हस्त गृहीत पद्या धिया इतरः अङ्क विघुग्यमाणथः 


शब्दाथं-- 

न ६. नहीं यः ११. ` जिनं भगवान्‌ श्री हरि कौ 
जन्यम्‌ ८. दूसरे को मुरयते १६. दुंढती रहती हैँ (भौर) 
ततः ६. भगवान्‌ श्रो हरि से भिन्न हस्त १२. हाथमे 

पष पलाश ४. कमलदल के समान गृहोत १४. तेकर 

लोचनात्‌ ५. नेत्र वाले पद्मया १२३. कमल 

दुःख चिदम्‌ ३. दुःखकोदुर करने वाला धिया १५. लक्ष्मी जी 

ते २. तुम्हारे इतरः १७. दूसरे ब्रद्यादि देवता भा 
मृगयानि १०. देखरहौहं अङ्कु १. हेपुत्र 

कचन । ७. किसी विभरग्यमाणया \॥ १०८. ददते 


श्लोकाथ-हे पुत्र ! तुम्हारे दुःख को दूर करने वाला कमलदल के समान नेश्र वाले भगवान्‌ श्रौ हरि 
से भिन्न किसी दूसरे को नही देख रही हं । जिन भगवान्‌ श्रौ हरि को हाथ में कमल लेकर्‌ लक्ष्मी 
जो दूढती रहतौ है मौर दूसरे ब्रह्मादि देवता भी दूते है ॥ 
चतुर्विंश 


: श्त्ोकः 
मेकरेय उवाच - एवं संजल्पितं माठराकण्यार्थागमं चचः। 
संनियम्याटमनाऽऽत्मानं निश्चक्राम पितुः पुरात्‌ ॥२४) 


पदच्छेद- 

एवम्‌ संजल्पितम्‌ मातुः आकण्यं अथं आगमम्‌ वचः । 

संनियम्य आत्मना आत्मानम्‌ निश्चक्राम पितुः पुरात्‌ ॥ 
णन्दार्थ- 
एवम्‌ १. इस प्रकार संनियम्य ६. नियन्तित करके 
संजल्पितम्‌ ३. कटे गये मात्मना ७. अपनी बुद्धि से 
मातुः २. माताकेद्रारा आत्मानम्‌ ८. मनको 
आक्ण्यं ६. सुनकर (तथा) निश्चक्राम १२. निकल गये 
मर्थं ४. अर्थे पितुः १०. पिता के 
मआगमम्‌ वचः ॥ ५. परिपुणं वचन को पुरात्‌।॥ ११. नगरमे 


ए्लोकार्थ--इस प्रकार माता के द्वारा कहे गये अथं से परिपरणं वचन को सुनकर तथा अपनी बुद्धि से 
मन को नियन्त्रित करके पिता के नगर से निकृल गये ॥ 


[ १६७ 





अ० €) चतुथः स्कन्धः 
पञ्चविंशः श्लोकः 
© 
नारदस्तदषाक्ण्यं ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम्‌ । 
© & 
स्रष्टवा मधेन्ययच्नेन पाणिना चाह विस्मितः ॥२५। 
पदच्छैद-- १ 
नारदः तद्‌ उपाक्तण्यं ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम्‌ । 
स्वुष्ट्वा सूर्ध॑नि अघध्नेन पाणिना आह विस्मतः ॥॥ 
शन्दाथ-- 
नारदः ६. देवर्षि नारद (वहां अये) स्पृष्ट्वा १०. फर कर 
तद्‌ १. वह समाचार मु्धनि ७. उन्हों ध्रुव के मस्तक पर 
उपाकण्यं २. सुनकर (आर) अघष्नेन ८. पराप नाशक 
ज्ञात्वा ५. जानकर पाणिना ६. अपना इहाथ 
तस्य ३. भ्रव प्राहु १२. कहा 
चिकीर्षितम । ४. क्या करना चाहता है (यहं) विरिनितः॥ १}. अचर्य चकित होते हये 


श्लोकार्थ-- वह्‌ समाचार सुनकर भौर ध्रुव क्या करना चाहता दै यहं जानकर देवषि नरद वहाँ आये । 
उन्होने ध्रुव के मस्तक पर पापनाशक अपना हाथ फर कर आश्व चकित होते हुये कहा ॥ 


षड्विंशः श्लोकः 
अहो तेजः स्ज्ियाणां जानमङ्मग्डव्यतास्‌ । 
बालोऽप्ययं हदा धत्ते यत्समातुरसद्भ चः ॥२३।। 


पदच्छेद-- 

अहो तेजः क्षत्रियाणास्‌ सान भङ्कम्‌ अभ्रृष्यतास्‌ । 

बालः अपि अयम्‌ हृदा धत्ते यत्‌ समातुः असद्‌ वचः 1 
शब्दाथं- 
अहो १. अहो आश्चयं है अपि १०. (फिर) भी 
तेजः ३. तेज है अयम्‌ ८. यह 
क्षत्रियाणाम्‌ २. क्षत्रियो काकंसा हदा १३. हदय में 
मान ४. (वे भपने) सम्मान का घत्ते १४. घर कर गये हँ 
भङ्कम्‌ ५. अनादर यत्‌ ७. यद्यपि ¦ 
अमृष्यताम्‌ । ६. नहीं सह सकते समातुः ११. सौतेली माता के 
बालः ६. बालक है असद्‌ वचः ।॥। १२. कटु वचन (इसके) 


एलोकार्थ- महो आश्व है । क्षत्रियो का कंसा तेज है । वे अपने सम्मान का अनादर नहीं सह्‌ 
सकते । यद्यपि यह बालक है । फिर भी सौतेली माता के कटु वचन इसके हदय में घर कर 


गये ह ॥ 


च 


१६८ } 


नारद उवाच- 

पदच्छेद- 
शन्दार्थ- 
ल १३. 
अघुना = 
अपि ३. 
ममाननम्‌ १०. 
ठे ६. 
सम्मानम्‌ १२. 
कापि ११. 


श्रीमद्भागवते [मण 
सप्र्विंशः श्त्लोकः 
नाधघुनाप्यवसानं ते सस्मानं वापि पुत्रक । 
लन्तयामः मारस्य सक्तस्य कीडनादिषु ॥२७॥ 
न अधुना अपि अवमानम्‌ त सम्मानम्‌ वापि पुत्रक । 
लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रोडनादिष्ु\। 
(कुछ) नहीं है पुरक । १ हेवेट 
इस समय लक्षयामः २. हम देखते हँ 
भी कुमारस्य ४. तुम बच्छ हो (भौर) 
अपमान सक्तस्य ७. मस्तं रहते हो (अतः) 
तुम्हारा क्रीडन ५. खेल कूद 
सम्मान आदिषु ॥ ६. आदिमे 
अथवा 


श्लोकार्थ--हे बेटा 1 हम देखते है; अभी तुम बच्चे हो ओौर खेल-कूद मेँ मस्त रहते हो ! अतः इस 
समय तुम्हारा अपमान अथवा सम्मान कुछ नहीं हे । 


पदच्छेद- 


शन्दाथं- 
विकल्ये 
विद्यमाने 
मपि 

न्‌ 


हि 
भसम्तोष 


हेतवः । 


अष्टाविंशः श्त्लोकः 
विकल्पे विद्यमानेऽपि न दयसंतोषहेतवः 
पंसो मोदग्डते भिन्ना यल्लोके निजकमं भिः ॥२८॥ 


विकल्पे विद्यमाने अपिन हि असन्तोष हेतवः। 
पुंसः मोहम्‌ ऋते भिन्ना यत्‌ लोके निज कमभिः \\ 


= 9 
< 2< 5 2 & ~ > 


मान अथवा अपमान पुंसः ४. मनुष्य के 

मानने पर मोहम्‌ ७. मोह्‌ के 

भी ऋते ८. सिवाय 

नहीं है भिन्ना ४, (आर) कुं 

ही (शुख दुःख पाता है) यत्‌ ११. क्योकि 

दुःखका लोके १२. संसार में (मनुष्य) 
कारण निज कमंभिः ॥ १३. अपने कर्मा से 


लोकार्थं - मान अथवा अपमान मानने पर भौ मनुष्य के दुःख का कारण मोह के सिवाय मौर कु 
नहीं दै । क्योकि संसार मे मनुष्य अपने कर्मो पे ह सुख-दुःख पाता दै ॥ 


भणत |. 





| अवा = क क = = ज 


एकोनर्चिंशः श्त्लोकः 


प 
र र) दहित गयो ~~~ डा नः न= 4 
बोपसादित यावद्रीचथेर्वरगति उुधः {15 ॥ 


पदच्छैद--- 


# च 
पटिदटष्येव द्तः तप्त तार्न्यान्रेण परदः 
~न च 
= [प द { कक शकक क. क # = 9 =कन्् वव मई यः क ` ककि 
दक उपरस्चा | १६ = £ श्ल्र 51 1€ ९ © ५५ 


शन्दाथ- 

‡रि७्यद्‌ ६ प्रसन्न रहना बाहिे उपसादितभ्‌ १२. मिलता ३ 

तत; १. अतः ताव १०. जत्तनं 

तत २. दे पुत्र वीक्ष्य ५. विचार करकं 
{1 ह्ण > द ते र न ~ ऋका ~> ---- = 

तान्न ८ उतनसह्‌ ददश्वर्‌ भगवतं > 

परषः ! ७ मनुष्यको गतिम्‌ ४. विधान कः 

देव ११. भाग्य बुधः: ६. विद्वानु 


रहना चाहिय जितना भाग्य स मिला हे ॥ 
त्रिंशः श्लोकः 
अथ  माजोपदिष्टेन योगेनावरङत्सस्ि | 
यत्प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो भतो अम ॥३०॥ 


पदच्छेद- 


उपदिष्टेन योगेन अवर्ख्त्ससि । 


अथ मात्रा 
यत्‌ प्रसादम्‌ सः च पुंसाम्‌ बुराराध्यः मतः यम ॥। 

गन्दाथं- 

अथ १, अव्र तुम प्रसादम्‌ ६. क्रमा 

सात्र २. माताकेदढारा सः वं <. यै सत्रेश्यं 

उपटिष्टेन ३. बताये हुयं पुराम्‌ >. अनुष्यों पर 

धेगेन ४. योग-साधना से दुराराध्य 15. वड़ो कव्निाई घे (प्रसन्न होते है) 

अटन्मन्सत्ि।! ७. प्राप्त करना चाहतेहो मतः 4 मत है 

णत्‌ ५. जिस परमात्मा कौ मम ॥ ५ रसा) मेरा 


दयोकाथं--अब ~र माता केद्वारा बताये हुये योग सघ! से जिस परमात्मा को कपः प्राप्तकरना 
चाहते हो; मे मवक्य मनुष्यों पर बड़ी कठिनाई से प्रसत्त हते है, एेसा मस मत हे ॥ 


फा०-२९ 


१७० १ ` | ४ 
एकिशः श्ततोकः 


सुनयः पदवीं यस्य निःसङ्क नोख्जन्मसिः । 
न विद्श्डगयन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधिना ॥३१॥ 





पदच्छेद-- 

सुनयः पदवीम्‌ यस्य निः सद्धेन उर जन्मभिः 

न विदुः सृगयन्तः अपि तीन्न योग समाधिना) 
शन्दाथं- 
सुनयः १. मुनिगण न विदधुः १२. नहीं जान पाते हैँ 
पदवीम्‌ ११. स्वरूप को सरुगयन्तः ८. दंढते रहने पर 
यस्य १०. जिस परमात्मा के अपि ६ भी 
निः सङ्घेन ४. अनासक्तमावसे रहते हुये तीत्र ५. कठिन 
उर २. अनेक योग ६. अष्टांग योग (गौरः) 
जस्मसधिः।! ३. जन्मोंमें समाधिना ७. समाधिकेद्ारया 


श्लोका्थ--मुनिगण अनेक जन्मों में अनासक्त भाव से रहते हुये कठिन अष्टांगयोग ओर समाधि के 
द्वारा जिस परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान पाते हँ ॥ 


द्ा्चिशः शत्तोकः 


अतो निवततासेष निवेन्धस्तव निष्फलः । 
यतिष्यति मवान्‌ काले ओ्रेयसां सञ्ुषस्थिते ।॥३२॥ 


=| 





पदच्छेद-- | 
अतः निवतंताम्‌ एषः निर्बन्धः तव निष्कलः । 
यतिष्यति भवान्‌ काले भेयसाम्‌ समुपस्थिते ॥ 
शन्दाथं- 
अतः १, इसलिये यतिष्यति ११. प्रयत्न. करना 
निदतताम्‌ ७ खोडदो भवान्‌ २. तुम 
गष ४. यहु काले ठ, समय 
निर्वन ६. हठ भेयसाम्‌ ८, परम पुरुषार्थ का 
३० अपना समुपस्थिते ॥। १०. भने पर 


तव 

निष्फलः ॥ £ व्यर्थका 

लोकाथं-- इसलिये तुम भपना यह व्यर्थं का हठ छोड़ दो परम्‌ पुरुषार्थं का समय आने पर प्रयत 
करना ॥ 


चतुर्थं: स्कन्वेः { १७१ 





ध० ८1 
त्रयस्त्रिंशः श्लोकः 
यस्य यद्‌ दैवविहितं ख तेन सुखदुःखयोः । 
आत्मानं तोवयन्देदही तमसः वारद्डच्छुति ॥३३॥ 
पदच्छेद व. ६ 
यस्ध यद्‌ दव विहितम्‌ सः तेन यु दुःखयोः) 
आत्मानम्‌ तोषयन्‌ देहौ तमसः परम्‌ च्छति ॥ 
शब्दाथं-~ 
यस्य १. जिख मनुष्य को दुःखयोः । ४. दुःख्मेसे 
थद्‌ ५. जो आत्मानस्‌ १०. अपने मन को 
दव २. विधाता के विधान से षयन्‌ ११. प्रसन्न रक्े ठेसा होने परर वह्‌ 
विहितम्‌ ६ मिला देही ८. मनुव्य 
७, वहु तथसः १२. मोहुर्प संसार स्ते 
तेन ६. उसी वरस्‌ १२. पार 
सुख ३. सुख आर च्छच्छति।। १४. पा जाता दै 


श्लोकाथं-- जिख मनुष्य को व्रिधाता के विधान से चुख ओर दुःख पे त्ते जो मिला टै वहं मनुष्य उदी 
मसे मपने मन को प्रसन्न रक्खे एेसा होने पर वह मोहल्प संसारसे पारपा जाता है । 
चेतुस्तरिशः श्लोकः 
गुणाधिकान्घुदं लिष्सेदलुकोश शुमाधमाद्‌ । 
सैन्रीं सभानादन्विद्धेन्न तापैरभिभूयते ॥३४॥ 
पदच्छेद-- 
गुण अधिकात्‌ मुदम्‌ लिप्सेत्‌ अनुक्रोशम्‌ गुण अधमात्‌ । 
मैत्रीम्‌ समानात्‌ अन्विच्छेत्‌ न तपः अभिभ्रुयते॥ 


सन्दाथ-- 

गुण २. गण वालों से मेत्रीम्‌ ८. मित्रता 

अधिकात्‌ १. मनुष्यकोमपने से अधिक समानात्‌ ७. समान गुण वालो से 

मुदम्‌ लिच्सेत्‌ ३. प्रसन्न रहना चाद्ये अन्विच्छेत्‌ ४. करनी चाहिये (एेखा करने पर वह) 
अनुक्रोशम्‌ ६ दया करनी चाहिये (तथा) न ११. नहीं 

गुण ५- गुण वालो पर तापः १०. दुम्खोंसे 

अधमात्‌। 9. अपने पे कम अभिभूयते ।। १२. दबायाजा सकता है 


एलोकार्थ-- मनुष्य को अपने से अधिक गुण वालों से प्रसन्न रहना चाहिये अपने, से कम गुणवालो पर 
दया करनो चाहिये । तथा समन गुण वालों से मित्रता करनी चाहिधे, एसा करने पर्‌ वहु दुःखों 


से दवाया नहीं जा सकत है । 


९१७२ } 


श्नरीमद्धागवते 
पञ्चतिशः श्लोकः 


[ अ० 2 


ऋक 





धव उवाच-- खोऽयं शसो अगवा सखुखदःखहतात्सनाम्‌ । 
दशितः कूषया पां दुदेशोंऽस्मद्िषेस्तु यः ॥३५॥ 


पटच्छेद- 

शन्दाथं- 
खः ९. 
अयम्‌ ई. 
शसः १७. 
उगदतः ७. 
सुख १. 
दुःख २. 
२३. 
जाश्मनाम्‌ । ४. 


सः अयम्‌ शमः भगवतः सुख दुःख हत आएत्सनाम्‌ ¦ 
दशितः कृपया पुंसाम्‌ इदशंः अस्मद्‌ विधैः तुयः\ 


अब 

यह्‌ 

शान्ति का मागं 
आपने 

सुख (भौर) 
दुःख से 
चञ्चल 

चित्त वाले 


दशितः 
करपया 
पुसान्‌ 
ददशः 
अस्मद्‌ 
विधैः 
तु 

यः । 


११. दिखाया दहै 
८. कृपा करके 
५. मनुष्यो के लिये 
१६. दुष्टि नहीं जा सकती ह 
१३. हमारे जेसे 
१४. लोगो की 
१२. किन्तु 
१५. उस पर 


लोकार्थं सुख गौर दुःख से चञ्चल चित्त वालि मनुष्यों के लिये अव्र आापने कपा करके यह शान्ति 
का मार्गं दिवाया है; किन्तु हमारे जपे लोगो की उस पर दष्टिनहींजा खक्तोदै) 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
अथापि 

मे 
अचिनोतस्य 
क्लात्रम्‌ 
घोरम्‌ 
उपेयुषः । 


वट्िशः श्लोकः 


अथापि मेऽविनीतस्य चात्त्रं चोरसुकेयुषः 
सुख्च्या दुवचोवाणेने भिन्ने श्रयते हृदि ॥ ३६ 


१< ‰ % < छ ~ 


अथापि मे अविनीतस्य क्षात्रम्‌ घोरम्‌ उपेथुषः । 
सुख्च्या दूवचः बाणैः न भिघ्ले अयते 


इसके सिवाय 
मृक्षे 


क्षत्रिय स्वभाव 
-71{4 


विनय से रहित हूं 


प्रा हुआ है (मौर र्म) 


सुरुच्या ७. 
बुव चः 3 
बाणः ६ 
न १२. 
सिल १०७. 
श्रयते १३. 
हदि ॥ ११. 


हदि ॥ 


सुरुचि के 

कटुवचन रूपी 

बाणा 

नहीं 

विदीणं 

ठहर सकता है 

(मेरे) हृदय मे आपका उपदेश 


श्लोकार्य--- इसके सिवाय मुञ्चे कठोर क्षत्रिय स्वमा त्राप्त हुमा है । गौर मै विनय से रहित ह । 
सुरनि .के कट्‌ वचनं रूपी बाणो से विदीणं मेर हदय में ओापका उपदेश नहीं ठहुर रहा है ॥ 


चतु थः स्कन्धः ( १७३ 





अ० 2 1] 
सघर्जिंशः श्त्वाकः 
॥ पि 9 क, कन © ~` 
पदं चिखुकनोत्क्रष्टं जिगीषःः खाघु कत्मे मे। 
© ॐ 
ज.च्यस्मत्पित भित्र छन्नन्यैरव्यनधिष्िनन्‌ | ३७॥ 
गदच्छेद-- 
पदम्‌ त्रिभुवन उत्कृष्टम्‌ लिगीषोः साधु वत्मं मे, 
बरूहि अस्मत्‌ पित्रुभिः जह्यन्‌ अन्यः अपि अनिष्ठितम्‌ ॥ 
एब्दा्थ-- 
पदम्‌ ६. (उस) घाम को हि ` वतारे 
त्रिभुवन ७. तोनो लोको में अस्मत्‌ २. देमारे 
उत्कृष्टम्‌ ८. उत्तम पतरुभिः ३. पिता-पितामह्‌ (तथा) 
नलिगीषोः ११. जीतने को इच्छां ब्रह्न १. है रहत्‌ 
साधु १२. अच्छी प्रकार से (उसका) अन्यिः ४. दुसरे लोगभी 
व्ल १३. मागं अपि ४. भी (जिपे) 
मे ¦ १०. मुञ्चे अनधिषठितम्‌ ॥ ६ नहीं प्राप्तं कर सकते हँ 


ए्लोकाथे--हे ब्रह्मन्‌ ! हमारे पिता-पितामह तथा दुस्तरे लोग भी जि नहीं प्राप्त कर सकते है तीनों 
लोकों में उत्तम उस धाम को जीतने की मृन्े इच्छा दै अच्छो-प्रकार से उसका मागं बतार्वे | 


अष्टा्जचिंशः श्लोकः 


नूनं भवान्‌ भगवतो योऽङ्गजः परमेिनः । 
वितुदन्नटते वीणां दहिलार्थं जगतोऽकंवत्‌ ।।३८॥। 


पदच्छेद-- 

ननम्‌ भवान्‌ भगवतः यः अङ्गजः परमेष्ठिनः । 

वितुदन्‌ अटते वीणाम्‌ हिताथम्‌ जगतः अक वत्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
ननम्‌ ७. ही वितुदन्‌ ११. बताये हुये 
भदान्‌ २. आप अटते १२. ध्रुमते रहते हैँ 
भगवतः ३. भगवान्‌ वीणाम्‌ १०. वीणा 
यः १. क्यो हितार्थम्‌ &. कल्याण के लिये 
अङ्कः ४५. पुत्र हं (अतः) जगत ८. संसारके 
परमेष्ठिनः। ४. ्रह्याजीके अकंवत्‌ ॥ ६. सूरय के समान 


एलोकार्य--क्योकि आप भगवान्‌ ब्रह्मा जी के पुत्र है अतः सूर्यं के समान ही संसार के कल्याण के लिये 
वीणा बजाते हये धूमते रहते हँ ॥ 


१७४ 1 श्रीमद्भागवते [ भे० < 


+ * 
एकोनचत्वारिशः श्लोकः 
सैत्रोेय उवा्च-- इत्युदाहनमाकण्यं जगवान्नारदस्तदा । 
प्रीतः प्रत्याह तं बालं सखद्ाच्छयलदुकस्खयाः ॥३६॥ 





पदच्छेद-- 

इति उदाहूतम्‌ आकण्यं भगवान्‌ नारदः तदा । 

प्रीतः त्याह तम्‌ बालम्‌ सद्‌ वास्यम्‌ अनुकस्पया \ 
शब्दाथं- 
इति १. इस प्रकार प्रीतः ७. प्रसन्न होते (हुये) 
उदाहृतम्‌ २. ध्रुवके वचन को प्रत्याह १२. देने लगे 
आकण्यं ३. सुनकर तम्‌ ८. . उसं 
भगवान्‌ ५. देवषि बालस्‌ ६ बालक ध्युव को 
नारदः ६. नारदं सद्‌ वाक्यम्‌ ११. सद्‌ उपदेश 
तदा । ४ उस समय अनुकस्पया \॥ १०. क्रपा करकं 


्लोकार्थ--इस प्रकार ध्रुव के वचन को सुनकर उस समय देवि नारद प्रसन्न होते हुये उस बालक 
ध्रुव को कृपा करके सद्‌ उपदेश देने लगे ।। 


चत्वारिंशः श्त्तोकः 
नारद उवाच- जनन्याभिहितः पन्थाः स वै निःश्रेयसस्य वै| 
भगवान्‌ वास्देवस्त मज तत्प्रवणात्मना ॥२०॥ 


पदच्छैद- 

जनन्था अभिहितः पन्थाः सः वं निःभेयसस्य ते ।\ 

भगवान्‌ वासुदेवः तम्‌ भज तत्‌ प्रवण आत्मना ॥ 
शन्दाथ- 
जनन्या १. तुम्हारी माताने भगवान्‌ ८. भगवान्‌ 
अभिहितः ३. बताया है वासुदेवः ई वासुदेव ही उपाय रहै 
पन्थाः २, (जो) मागं तम्‌ १३. उनकाही 
सः ४. वह्‌ भज १. भजन करो 
व ५ दा तत्‌ १०. इसलिये 
निःभेयसस्य ७. श्रोयस्कर है प्रवण १२. लगाकर 
तै । ६. तुम्हारे लिये आत्मना। ११. चित्त 


श्लोकार्थं -- तुम्हारी माता ने जो मागं बताया है वही तुम्हारे लिये श्रेयस्‌कर है । भगुवानू नसुदेव 
ही उपाय दै; इसलिये चित्त लगाकर उनका हौ भजन कर ॥ 








भ्र० ६ ] चतुर्थः स्कन्धः [ १७४ 
एकचत्वारिशः श्लोकः 
धर्मार्णकानमोतत्ड्यं य इच्छेच्छोय आत्मनः । 
एकमेव इरेध्लन्न कारणं पादसेवनञ्च्‌ ॥४१॥ 
धर्मं अर्थं काम मोक्ष आख्यम्‌ यः इच्छेत्‌ भयः आत्मनः । 
एकम्‌ एव हरेः तत्न कारणम्‌ पाद सेवनम्‌ ॥। 
शब्दाथं- 
घसं ३. घर्मं आत्मनः । २. अपने लिये 
अथं ४. अथं एकम्‌ १५. एक मात्र 
काम ५. काम (ओर) एव १४. ही 
मोक्ष ६. मोक्ष हरेः ११. भगवाच्‌ श्री इरि के 
आख्यम्‌ ७. नामके तन्न १०. उसके लिये 
यः १, जो मनुष्य कारणस्‌ १६. उपाय है 
इच्छेत्‌ & चाहता है पाद १२. चरणों की 
श्रेयः ८. पुरुषाथं को सेवनम्‌ । १३. सेवा 


श्लोकार्थ--जो मनुष्य अपने लिये धर्म अध, काम आर मोक्न नाम के पुरुवाथं को चाहता है, उसके 


लिये मगवान्‌ श्रौ हरि के चरणों कौ सेवा ही एक मात्र उपाय हे | 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थं--- 
तत्‌ 

तति 

णच्छ 

भव्रम्‌ 

ते. 

युन ¶साः 
तटम्‌ 


चे 


@ ‰ ~ & ₹ ‰ ॐ 


तत्तात गच्छं मद्धं ते यद्घुनायास्तदं शुचि) 


दु{चत्वारिंशः श्लोकः 


पुण्यं सश्ुवनं यत्र सांनिध्यं नित्यदा इरेः ॥४२॥ 


तत्‌ तात गच्छं भद्रम्‌ ते यसुनायाः तटम्‌ शुचि । 
पुण्यस्‌ मधुवनम्‌ यत्र॒ सांनिध्यम्‌ नित्यदा हरेः ॥। 


इसलिये शुचि । 
हे पत्र पुण्यम्‌ 
जाभो मधुवनम्‌ 
कल्याण हो (तुम) यत्न 
तुम्हारा सांनिध्यम्‌ 
यंथुन। जौ के नित्यदा 
तट पर हरेः ॥ 


६. 
१९०. 
११. 

र 
१४. 
१२. 


१२. 


पविन्न 


पुण्य प्रद 
मधुवन नाम का (वन है वहाँ) 


जहां 


उपस्थित रहते हैँ 


संदा 


भगवानु श्री हरि 


इलोका्थ--इसलिये है पुत्र ! तुम्हारा कल्याण हो । यमुना जी के पविन्न तट पर जायो, जहा पुष्यपरद्‌ 
मधुवन नाम का वन है । वहां मगवानु श्न हरि सदा उपस्थित रहते है । 


१७६९ १ श्रौसद्रागवते | अ० ८ 


य यो य य यः ज 


वि चत्वारिंशः श्लोकः 


स्नात्वालुखवनं तस्सिन्‌ काल्लिल््याः संल्लिले शिवे 
कृत्वोचितानि चिवसनच्नात्यनः कल्पितासनः ॥४३॥ 





पद्च्छेद-- 

स्नात्वा अनुसवनम्‌ तस्मिन्‌ कालिन्ाः सलिले शिवे । 

कृत्वा उचितानि निवसन्‌ आत्मनः कल्पित असनः \! 
शन्दा्थ-- 
स्नात्वा ६. स्नान करके (तथा) क्र्वा ६. निवृत्त हो 
अनुसवनम्‌ ५. तीनों काल उचितानि ८ नित्य क्रियासे 
तस्मिन्‌ २. उस निवसन्‌ १२. चर 
कालिन्द्याः १. यमूनाजीके आत्मनः ७. अपनी 
सलिले ४. जलमें कल्पित ११. विद्धकर 
शिदे । ३. पवित्र आसनः ।! १०. आरन 


ए्लोकार्थ-- यमुना जी के उस पवित्र जल मे तीनों काल स्नान करै तथा दषनी नित्य क्रिया घे 
निवृत्त हो आसन विदखाकर बंठे ॥ 


चतुश्चत्वारिश्चः श्लोकः 


प्राणायामेन चिवृता प्राणेन्द्रियसनोमलम्‌ । 
शनैव्यदस्याभिष्यायेन्मनसा शुङ०५ शरम्‌ ।॥४४॥ 





पदच्छेद--- 
ऋणायारेन जिवृता प्राण इच्िय मनः संलम्‌ 
शनेः च्युदस्थ अभिध्यायेत्‌ मनसा गुरुणा गुरुम्‌ ॥! 
शन्दार्थ- 
प्राणायामेन २. प्राणायामके द्वारा शनैः ७. धौरे-धोरे 
त्रिवृता १. पूरक कुम्भक रेचकं तीनों व्युदस्य ८. दर क्ररके 
श्ण ३. प्राण अभिध्यायेत्‌ १२. ध्यान करे 
रसि ४. इन्द्रिय मौर मनसा १०. मनसे 
भ ५. मन के गुरणा ६, धये युक्त 
सले ! ६. मल का गुखन्‌ ॥ ११. परम्‌ गुर्‌ परश्रालमाक्तं 


दन काथ-- रक, कुम्भक, रेचक तीनों प्राणायाम के द्वारा प्राण इन्द्रिय ओौर मन के मल को धीरे- 
धौरे दूर करके धयै युक्तं मन से परम गुर परमाद्मा का ध्यान करे 


ब० ८ | चतुर्थः स्कन्धः [ १७७ 
पञ्चचत्वरिंशः श्लोकः 
प्रसादाभिश्चुलं शश्वत्प्रसन्नबदनेच्लखम्‌ । 
सुनासं स्ुञ्चवं चाङ्कपोलं सुरसुन्दरम्‌ ।४५॥ 


पदच्छेद-- 
प्रसाद अभिग्रुलम्‌ शश्वत्‌ प्रसज्च॒ वदन ईक्षणम्‌ । 
सुनासम्‌ सुश्रनम्‌ चाद कपोलसू शुर सुन्दरम्‌ ॥ 
कन्दाथं-- 
प्रसाद १. (भगवानु श्री हरि) भक्तों पर उनके घुनासस्‌ ७. (उनकी) घुन्दर नासिका 
कृपा करने मे 
अभिमुखम्‌ २. तत्पर रहते हं घुश्ुवम्‌ ८, सुहावनी भौं (ओर) 
शज्चत्‌ ५. निरन्तर चद &. मनोहरं 
प्रसन्न ६ प्रसन्न रहता हँ कपोलम्‌ १० गाल (हं) 
वदन ४. मुख सुर ११. वे देवताभो में 
क्षणम्‌ । ३. नेत्र (भौर) सुन्दरम्‌ | १२. परम चन्दर हं 


ष्लोका्थं-- भगवान्‌ श्री हरि भक्तों पर कृपा करने में तत्पर रहते हैँ उनका ने ओर शद्ध निरन्तर 
प्रसन्न रहता है ! उनकी सुन्दर नासिका, युहावनो भौं ओौर मनोहर माल हैँ । वे देवततागों में 


परम सुन्दर हैं ॥ रि 
षट्चत्वारिशः श्लोकः 
तर्णं रमणीयाङ्गमरुणोष्ठेणाधरम्‌ । 
प्रणताश्नयणं छस्णं शरस्य करणाणंवभ्‌ ॥४६॥ 


पदच्छेद- 
तरुणम्‌ रमणीय अङ्कम्‌ अर्ण ,ओष्ठ ईक्षण अधरम्‌ । 
प्रणत आश्रयणम्‌ नृम्णम्‌ शरण्यम्‌ करुणा अव्णंमू ॥ 
शन्दार्थ-- 
तरुणम्‌ १, भगवान्‌ को युवा अवस्थाहै प्रणत ७. भक्तजनों के 
स्मणीय ३. मनोहर हँ आश्नयणम्‌ ठ. आश्रय 
अङ्कम्‌ २. उनके सारे अङ्ग नृस्णम्‌ ४ सुखदायो 
असर्ण ६. लाल-लाल हैँ (वे) शरण्यम्‌ १० शरणागत ,रक्षकं (आर) 
ओष्ठ ४. होठ करुणा ११. दयाके 


इृश्षण अधरम्‌ । ५* नेत्र (भौर) नीचे का होठ अवर्णम्‌ ॥ १२. सागर हँ 
एलोकाथं-- मगवान्‌ की युवा अवस्था है; उनके सारे अङ मनोहर है; तथा होठ, नेत्र भौर नीचे का 
होठ लाल-लाल है; वे भक्त जनों के आश्रय, सुखदाय, शरणागत-रशक मर दय के सागर ह ॥ 
फका०~-२३ 
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सखप्चत्वारिशः श्लोकः 


्रीवत्साङ् चयनर्यासं पुरुषं वनमालिनम्‌ । 


शङ्कचक्रगदापडा रजिव्यक्तचतु मजम्‌ ।॥४७॥ 

पदच्छेद-- 

श्रीवत्स अङ्कम्‌ घन श्यामम्‌ पुरुषम्‌ वनमालिनम्‌ । 

शङ्कुः चक्र गदा पड्भः अभिव्यक्त चतुर्भुजम्‌ । 
शब्दाथं- 
शवतस १. भगवान्‌ के वक्षः स्थल पर श्रीवत्स का शद्धः ८. शंखं 
ङ्कम्‌ २. चिह्व है (वे) चठ ६. चक्र 
घन ३. सजल मेघ के समानं गदा १५. गद्य (ओर) 
श्यामम्‌ ४. सावले पद्दं : ११. पद्म 
पुरुषम्‌ ५. परम पुरुष अभिव्यक्त १२. सुशोभितदहै 
दनमालिनम्‌ ६. वनमाला पिरे हये है चतुर्भजन्‌ ॥\ ७. उनके चारों हाथों में 


एवोका्थ- भगवान्‌ के वक्षः स्थल पर श्रीवत्स का चिह्व दहै; वे सजल मेध के समान खाँवले परम 
पुरुष वनमाला पिरे हुये है । उनके चारों हाथो मे शंख-चक्र गदा जौर पद्य सुशोभित हैँ ।। 


अष्टचत्वारिशः श्लोकः 


किरीटिनं ुण्डलिनं केयूरवलयान्वितम्‌ । 
कौस्तुमामरणग्रीवं पीतकौशेयवाससम्‌ ॥४८॥ 


पदच्छेद- 

किरीटिनम्‌ कुष्डलिनम्‌ केयूर वलय अन्वितम्‌ । 

कौस्तुभ माभरण म्रीवम्‌ पीत कौशेय वाससम्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
किरीटिनम्‌ १. वि भगवानु) मुकुट कौस्तुभ ७. कौस्तुममणि का 
कुष्डलिनम्‌ २. कुण्डल (भौर) आभरण ८. अभूषण है (तथा) 
केयूर ३. बाजूबन्द ग्रीवम्‌ ६. गलेमें 
वलय ४. कंद्भुण पीत कौशेय ६. पीलेरंगकारेशमी 
अन्वितम्‌ । ५. पहने ह (उनके) वाससम्‌ ॥ १०. वस्त्र धारण कयि है 


्लोकार्थ--वे भगवान्‌ मुकुट, कुण्डल ओर बाजुबन्द, कङ्कण पहने हैँ उनके गले में कौस्तुममणि का 
आभूषण है तथा पीले रंग का रेशमी वस्व धारणक ह ॥ 


क्ष० ८१ चतुथः स्कण्ठः {-१७९ 





क 
एकोनपल्चाशः श्त्तोकः 
न © 9 
काश्चीकलापययंद्तं लखत्काश्चननूपुरम्‌ | 
© की % च ऋक 
दशंनीयतमं शान्तं अनोनयनवधंनम्‌ ॥४६॥ 
पदच्छेद- 
काण्ची कलाप पयस्तम्‌ लसत्‌ क्न नूपुरम्‌ । 
दशनीय तमम्‌ शान्तम्‌ सनः नयन वधन ॥ 
शनब्दा्थ-- 
कष्ची १. (भगवान्‌ की कमरे) करवनौ कों दर्शनीय = सुन्दर 
कलाप २. लडि्यां तमम्‌ ७. (बे) परम 
पर्यस्तम्‌ ३. लटकौ रहँ शान्तम्‌ ६. शान्त (भौर) 
लसत्‌ ६. सुशोभित दै सनः १०. मनं (एवमु) 
कच्चन ४. (उनके परो मे) सुवणं के नयन ११. नेतोंको 
नूपुरम्‌! ५. पायजेव वर्धनम्‌ ।॥ १२. आनन्द देने वाले हँ 


एलोका्थ--- भगवान्‌ के कमर में करधनी की लड््यां लटक दँ ! उनके पैरो में सुवणं के पायजेवं 
सुशोभित हैँ । वे परम सुन्दर, शान्त ओर मन एवम्‌ नेत्रां को आनन्द देने बाले हैँ ¦ 


पञ्चाशः इत्तोकः 


पद्भ्यां नखखमणिश्रेखया विलसद्भ्यां समच॑तास्‌ । 
हत्पद्यकर्णिकाधिष्स्यभाक्रस्यात्मन्यवस्थितस्‌ ॥५०॥। 


पदच्छेद- 

पद्ञ्याम्‌ नखमनि भेण्या विलसद्भ्याम्‌ समचंताम्‌ । 

हृत्‌ पद्म कणिका धिष्ण्यम्‌ आक्रम्य आत्मनि अवस्थितम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
पद्भ्याम्‌ १०. दोनो परो को पद्य ४. कमल 
नखमणिं ७. नखरूपी मणियो को कणिका ५. दल के 
शेण्या ८. कतार से  चिष्ण्यम्‌ ` ६ स्थानपर 
विलसद्म्याम्‌ ठ मनोहर आक्रम्य ११. स्थापित करके 
समर्चताम्‌ १. अचंना करने वालों के आत्मनि २. अन्तः करण में 
हत्‌ ३- हदय अवस्थितम्‌ ॥ १२. विराजमनरहँ 


एलोकाथं-- अर्चना करने वालों के अन्तः करण में हृदय कमल दल के स्थान पर नलरूपी मणियों की 
कतार से मनोहर दोनों परो कों स्थापित करर विराजमान ह ॥ 
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एकपञ्चाशः श्त्ोकः 


स्ययस(नमसिष्यायेत्सानुरागावलोकनस्‌ । 


नियतेन कम्बूतेन मनसा वरदवंयम्‌ ॥५१॥ 

पदच्छेद-- 

स्मयमानम्‌ अभिध्यायेत्‌ सानुराग अवलोकनम्‌ । 

नियतेन एक सूतेन सनसा वरद ्छषभम्‌ ॥\ 
शन्दार्थ- 
स्मयमानम्‌ ३. मुस्कराति हुये एक ७. एकाग्र 
अभिध्यायेत्‌ १०. व्यान करना चाहिये भूतेन ८, ह्ये 
सानुराग १, अनुराग मरी मनसा ६. मनसे 
मवलोकनम्‌ । २. चितवन से वरद ४. वर देने वालोंमें 
नियतेन ६. स्थिर (एवम्‌) ऋषभम्‌ 1 ५. प्रघान श्वी हरिका 


ष्लोकाथं--अनुराग भरी चितवन से मूस्कराते हुये वर देने वालों में प्रधानश्री हरि का स्थिर एवम्‌ 
एकाग्र हुये मन से व्यान करना चाहिये ॥ 


ह्विपञ्चाशः श्तोकः 


एवं ॥ भगवतो ख्यं सुभद्रं ध्यायतो सनः। 
निच्वत्या परया तूणं सम्पन्नं न निवतेते ॥५२॥। 


पदच्छेद- 
एवम्‌ भगवतः र्पम्‌ सुभव्रम्‌ ध्यायतः सनः । 
नवत्या परया तु्णेम्‌ ।सम्पन्नम्‌ न निवतंते॥ 
शन्दा्थ-- 
एवम्‌ १, इस प्रकार निवृत्या ८, आनन्द में 
भगवतः २. भगवान्‌ श्री हरिके परय। ७. परम 
रूपम्‌ ४. स्वरूपका तुरणम्‌ १०. शीघ्र 
स॒मद्रम्‌ ३. मंगलमय सम्पन्नम्‌ ६. मग्न हुभा (वहा पे) 
ध्यायतः ५, ध्यान करतेनकरते न ११. नहीं 
मनः। ६. मन निवतते॥ १२. लौटता है 


इलोकार्थ- इस प्रकार भगवान्‌ श्री हरि के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करते-कृरते मन्‌ प्रम आनन्द 
मे मगन हमा वहाँ से शीतर नहीं लौटता है ॥ 


चतु : स्कन्धः [ १९१ 


तरिपञ्चाशः श्लोकः 
जप्यञ्च वरमो शखः श्रूयतां मे खपात्मज) 
यं सचराचरं थपठ्न्‌ पुमान्‌ षश्यति खेचरान्‌ ॥५३॥ 
पदच्छेद - जघ्यः च परमः गुह्यः श्रयतास्‌ मे नुप आत्मजः । 
यम्‌ सप्तरात्र प्रपठन्‌ पुमान्‌ पश्यति खेचरान्‌ ॥ 


ध० द] 


शब्दाथं- 

जय्यः ४. जप करना चाहिये (जिसे) थम्‌ ७. जिस (मन्त्र का) 

च १. तथा सप्तरान्नम्‌ 5. सात रात तक 

परमः गुह्यः ३. अत्यन्त गोपनीयमन्त् भपठन्‌ ४ जपं करने पर 
शयताम्‌ ध सुनो पुमान्‌ १०५. मनुष्य 

मे ५ मुञ्लसे पश्यति १२. देख सकता है 

नप आःमजः! २. दहे राजकुमार खेचरान्‌ \\ ११. गगनचारी सिद्धोंको 


ए्लोकाथ-- तथा हे राजकुमार ! अत्यन्त गोपनीय मन्व जपना चाहिये, जिपे यञ्च घनो ¦ जिच मन्व 
का सात रात तक जप करने पर मनुष्य गगनचारी सिद्धो को देख खकता है ॥ 
चतुःपञ्चाशः श्त्तोकः 
ॐ नमो जगवते वासुदेवाय । 
मन्त्रेणानेन देवस्य कुयाद्‌ द्रन्यमयथीं बुधः । 
# © ४4 
सया विविषैदेब्येर्द्रंशकालविमागवित्‌ ॥५२) 
ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॥" 


पदच्छेद मन्त्रेण अनेन देवस्य कुर्यात्‌ द्रव्यमयीम्‌ बुधः! 
सपर्याम्‌ विविधैः द्रव्यैः देशकाल विभाग वित्‌ ॥ 


छन्दाथ- 

ॐ १, उकार स्वरूप दव्यमयीम्‌ १४. द्रव्यमय 

नसः ४. नमस्कार दै बुधः 1 १०. विद्वानु मनुष्य को 
भगवते २. भगवान्‌ सपर्याम्‌ १५. पुजा 

वासुदेवाय ३. वासुदेव को विविधैः ११. अनेक प्रकार की 
मन्त्रेण ६. मन्धसे द्रभ्येः ५२. सामग्रियों के दारा 
अनेन ५. इस देशकाल ७. स्थान मौर समय के 
देवस्य १३. भगवानुश्रीहरिकी विभाग ८. विभाग के 

कुर्यात्‌ १६. करनी चाहिये वित्‌ 1 ठ. जानकार 


ए्लोकाथं--3४कार स्वरूप भगवानु वासुदेव को नमस्कार है; “ॐ नमो भगवते वासुदेवायः इ मनर 
से स्थान मौर समय के विभाग के जानकर विद्धान्‌ मनुष्य को अनेक प्रकार को सामग्रियों के दारा 


भगवान्‌ श्री हरि की द्रव्य मयी पूजा करनी चाहिये ॥ 
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पञ्चपञ्चाशः श्त्तोकः 
सलिलैः शुविभिमाल्यैवेन्यैस््र लषलादिभिः । 
शस्ताङ्कुःरांशके्याचत्तलस्या भियया परशुम्‌ ॥५५॥ 
पदच्छेद- सलिलैः. शुचिभिः माल्यैः वन्यैः भ्रूल फल भादिभिः ॥ 
शस्त अङ्कुर अंशुकः च अर्चेत्‌ तुलस्या प्रियया प्रभुम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

सलिलैः २. जल शस्त अङ्कुर ०. कोमल दूर्वादल 
शुचिभिः १. पवित्र अंशुकः ६. वृक्षों की छाल 
माल्येः ३. माला च १०. ओर 

वल्येः ४. वन के अर्चेत्‌ १४. पूजा करनी चाहिये 
मूल ५ मूल तुलस्या १२. तुलसी से 

फल ६. फल प्रियया ११. प्रिय 

आदिभिः। ७. इत्यादि प्रभुम्‌ \ १३. भगवान्‌ श्री हरि की 


श्लोकार्थ-पवित्र जल, माला वन के मूल, फल इत्यादि कोमल दूर्वादल वृक्षो की छाल ओर्‌ प्रिय 
तुलसी से भगवान्‌ श्री हरि की परजा करनी चाहिये ॥ 


षट्‌ पञ्चाशः श्तोकः 
लब्ध्वा द्रज्यमयी मचा" क्षित्यञ्न्वादिषु वाचयेत्‌ । 
जाश्रूतात्मा खनिः शान्तो यतवाङ्भितवन्यश्ुक्‌ ॥५६। 


पदच्छेद- लब्ध्वा द्रग्यमयोन्‌ अर्वान्‌ क्षिति अम्बु आदिषु वा अचंयेत्‌ । 
आग्रत मात्मा शुनि: शान्तः यत्‌ वाक्‌ मित वन्य मुक्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

लब्ध्वा २३. कारके आभरत मात्मा ठ. आनन्द मग्न होकर 
द्रव्यमयोम्‌ १, सामग्रियों से मुनिः १५. मनन करता हुमा 
अर्चम्‌ २. भगवान्‌ की पूजा ` शान्तः ११. शान्त चित्त (मनुष्य) 
क्षिति ४. पृथ्व यत्‌ १३. संयम करे (ओर) 
मम्ब ५. जल वाक्‌ १२. वाणीका 

आदिषु ६ इत्यादि पञ्च महाभूतो में भित १५. थोड़ा 

वा ८, तदनन्तर वन्य १४. वन के कन्द-मूल का 
अ्चंयेत्‌ । ७. अचंना करनी चाहिये भक्‌ ॥ १६. आहार करे 


ण्नोकार्थ-- सामग्रियों से भगवान्‌ श्री हरि को पूजा करके पृथ्वी, जल इत्यादि पञ्चमहाभूतों मे 
अचंना करनी चाहिये । तदनन्तर आनन्द मग्न होकर मनन करता हुमा शान्त चित्त. मनुष्य वाणी 
का संयम करे गौर वन के कन्द-मूल का थोड़ा आहार करे । 
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सप्रपञ्चाशः श्लोकः 


स्वच्छा वतारचरितैरचिन्त्यनिजसायया 
करिष्यत्युत्तमरलो कस्तद्‌ ध्यायेदुश्ुद्‌ यङ्कमस्‌ ।५७॥ 
पदच्छेद-- 
स्वेच्छा अवतार चरितः अचिन्त्य निज मयय \ 
करिष्यति उत्तम श्लोकः तद्‌ ध्यायेत्‌ हुदयङ्कमम्‌ \ 


शब्दार्थ-- 

स्वेच्छा ६ इच्छानुसार करिष्यति ६. करेगे 

अवतार ७. अवतार कौ (जो) उत्तम १. पवित्र 

चरितेः ८. लीलायें श्लोकः २. कीर्ति {भगवाच्‌ श्री हरि) 
अचिन्त्य ४. अनिर्वचनीय तड्‌ १०. उनका 

निज ३. अपनी ध्यायेत्‌ १२ च्यरान करना चाहिये 
सायया । ५. मायाकेदारा हदयद्धमम्‌ ॥ १९. हृदय में 


श्लोकार्थं-- पवित्र कीति भगवानु श्री हरि अपनी अनिर्वचनीय माया के दारा इच्छानुखार अवतार कौ 
जो लोलायें करेगे उनका हदय मे घ्यानं करना चाहिये ॥ 


अष्टपञ्चाशः शत्तोकः 


परिचयां अगवतो यावत्यः पूर्वसेविताः । 
ता भन््ह्दयेनेव पयुञ्ञ्यान्मन््मू्तंये ॥५८॥ 


पदच्छेद- 
परिघर्या भगवतः यावत्यः पुवं सेविताः । 
ताः मन्त्र हदयेन एवं ्रयुज्यात्‌ मस्त्र मूतये ॥ 
शन्दाथ- 
परिचर्या ३. पूजाभोंका मर्त १०. सावघान 
भगवतः १. भगवानुश्रीहरिको हदयेन ११. मनसे 
यावत्यः २ जिन-जिन एव ६ ही 
पूवं ४.` पहले से प्रयुञ्ज्यात्‌ १२. प्रयोग करना चाहिये 
सेविताः। ५. विघानक्रियागयाहै मत्र ७. मन्त्र 
ता £&- उनका मतये ॥ ८. रूप (भगवान्‌ श्रौ हरि के लिये) 


ए्लोकाथ - भगवान्‌ श्री हरि की जिन-जिन पूजामों का पहले से विधान किया यया है उनका मन्व 
रूप भगवान्‌ श्री हरि के लिये ही सावधान मन से प्रयोग करना चाहिये ॥ ` 
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एकोनषशितमः श्त्ोकः 


एवं कायेन मनसा वचसा च सनोगतम्‌ । 
परिचर्यमाणो मगवान्‌ अकितिसत्परिचये या ॥५६॥ 


पदच्छेद-- 
एवम्‌ कायेन समनसा वचसा च मनोगतम्‌ । 
परिचर्यमाणः भगवान्‌ भक्तिमत्‌ परिच्यंया \\ 
णब्दाथं- 
एवम्‌ १. इस प्रकार मनोगतम्‌ ! ६ हृद्य में स्थित 
कायेन ५. शरीरस परिचयंमाणः १०. सेवां करनो चाहिये 
मनसा २. मन भगवान्‌ ७. भगवान्‌ श्री हरि की 
दचसा ३. वाणी भक्तिसत्‌ ८. भक्तिसे युक्त 
ट ४. भौर परिचयेय। ॥ रई. पूजाके द्वारा 
ए्लाका्थै--इस प्रकार मन, वाणी ओौर शरीर से हृदय मे स्थित भगवान्‌ श्रौ हरि कौ भक्ति से युक्त 
पूजा के द्वारा सेवा करनी चाहिये ॥ 
षषठितसः श्त्लोकः 
पंसाममायिनां समस्यर्मजतां जाववर्धनः। 
श्रेयो दिशत्यभिमतं यद्धमादिषु देहिनाम्‌ ॥६०॥ 
पदच्छेद- 
पुंसाम्‌ अमायिनाम्‌ सम्यग्‌ भजताम्‌ भाव वर्धनः । 
श्रेयः दिशति अभिमतम्‌ यद्‌ धमं आदिषु देहिनम्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
पुंसाम्‌ ४. मनुष्यो के श्रेयः दिशति १२. कल्याणकारी वस्तु देते हँ 
अनायिनाम्‌ ३. निष्कपट अभिमतम्‌ ११. इच्छित है (वह्‌) 
सम्यग्‌ १, (भगवान्‌ श्रो हरि) भली-मांति यद्‌ १०. जो 
भजताम्‌ २. भजन करने वाले धमं ८ घमं 
भाव ५. भक्ति भाव को आदिषु ६. अर्थ, काम ओर मोक्षम 
वर्घंनः। ६ बढ़ाते (तथा) देहिनाम्‌ ॥1 ७. प्राणियों को 


श्लोकार्थ--मगवान्‌ श्री हरि भली-मांति मजन करने वाले निष्कपट मनुष्यों के भक्ति-माव को बढ़ते 
है तथा प्राणियों को धरम, अर्थ, काम मौर मोक्ष मँ जो इच्छित है वह कल्याणकारी वस्तु देते दै ॥ 


अ० < 1 चतुय स्छन्वः | १८५ 
एकषष्टितमः श्त्तोकः 


विरक्वश्चेन्द्रियरतौ भक्तियोगेन स्ुयस्मा । 
तं निरन्तरभावेन भजेताद्धा विद्धक्तये ॥६१॥ 


पदच्छेद-- 

विरक्तः च इश्द्रिय रतौ भक्ति योगेन. च्रुयसा । 

तम्‌ निरन्तर भावेन भजेत अद्धा विभक्तय ॥ 
शन्दाथ-- | 
विरक्तः ४. र्वराग्यहोगयादहे (तो) तम्‌ ठ. उन भगवानुश्री हरिका 
ख दद्दिय २. यदि इच्ियों के निरम्तर १०. धारया प्रवाह 
रतौ २. विषयों से भवेन ११. ङ्पसे 
भ ६. भक्ति भजेत १२. भजनं करना चाहिये 
योगेन ७. योगके दारा जदा १, वस्तुत 
सुया}! ५. प्रबल विसुक्तये ।॥ ठ. मोक्ष कौ प्राप्ति के लिये 


श्लोकाथं -- वस्तुतः यदि इन्द्रियो के विषयों से वंराग्य हौ गया ह तो प्रबल अ क्ति योगके द्वारा मोक्ष 
की प्राप्ति के लिये उन भगवान्‌ श्री हरि का घारा प्रवाह ङ्प पे अंजनं करना चाहिये ॥ 


दिबष्टितवः शत्तोक्षः 


इत्युक्तस्तं परिक्रम्य भ्रणस्य च पाकः । 
यथौ अधुवनं पुण्यं इरेश्चरणवचचितस्‌ ॥६२॥ 


पदच्छेद- 
इति उक्तः तसम्‌ परिक्रम्य भ्रणस्य च नृष अभकः । 
ययौ मधुवनम्‌ पुण्यम्‌ हरेः चरण र्चाचतम्‌.॥ 
छन्दाथं-- 
इलि १. नारदजीकेएेसा ययौ १२. चले गये 
उक्तः तस्‌ २. कहने पर उनकी मधुवनम्‌ ११. मधुवन में 
वरिक्कस्य ३. परिक्रमा करके पुण्यम्‌ १०. पवित्र 
भरणञ्य ४५. प्रणाम करके हरेः ७. भगवान्‌ श्री हरि के 
घ ४, ओौर चरण ` ८. चरणोंभे 
नृप अर्भकः! ६. राजकुमार ध्रुव चचितम्‌ । ई. अंकित 


एलोकाथं-नारद जी के एेसा कहने पर उनकी परिक्रमा करके ओर प्रणाम करके राजकुमार धवं 
भगवान्‌ श्री हरि के चरणों से अंकित पवित्र मधुवन मे चले गये || 


फार--र२४ 
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जिषष्टितमः श्लोकः 


तपोवनं गते तस्मिन्प्रविष्टोऽन्तःचुरं सखुनिः। 
© भव 
अहिंतादणको राज्ञा खुखासीन उवाच तस्‌ ।६३॥ 


ण्टच्छेद-- 
तपोवनम्‌ गते तस्मिन्‌ प्रविष्टः अष्तः पुरम्‌ सुनि: । 
आहित अहंणकः राज्ञा सुख आसीनः उवाच तम्‌ 1! 
शब्दाथ- 
तपोवनम्‌ २. तपोवन में आहत ठ. पूजा प्राप्त करके (तथा) 
गते ३. चले जाने पर अहंणक्ञः ८. पूजन सामग्रियों से 
तस्मिन्‌ १. उनध्रुवजीके राज्ञा ७. राजाकेद्रारा 
प्रविष्टः ६. प्रवेश किया सुख आसीनः १०. सुख पूर्वक आसन पर बैठकर 
अन्तः पुरम्‌ ५. राजा उत्तानपाद के महल मे उवाच १२. कटा 
मनिः ४. देवषिनारदने तम्‌ ॥ ११. (उन्होने) उनसे 


श्लोकार्थ--उन ध्र व जी ॐ तपोवन में चले जाने पर देवि नारद ने राजा उत्तानपाद के महल मं 
प्रवेश किया । राजा के द्वारा पूजन सामग्रियों से पूजा प्राप्त करके तथा सुख पूर्व॑ आसन पर त्रंठकर 
उन्होने उनसे कटा ॥ 


चतुःषष्टितमः श्लोकः 


नारद उवाच- राजन्‌ किं ध्यायसे दीर्घं सखेन परिशिष्यता । 
किंवा न रिष्यते कामो घमो वार्थेन संयुतः ॥६४॥ 


णन्दार्थ-- 
राजन्‌ किम्‌ ध्यायसे वीघेम्‌ मुखेन परिशुष्यता । 
किम्‌ वा न रिष्यते कामः धर्मः वा अर्थेन संयुतः ॥ 
णन्दार्थ-- 
राजन्‌ १. दै राजन्‌ क्मिवा ७. क्या 
किम्‌ ५. क्या न रिष्यते १२. नहीं कम होःरहा 8 
घ्यायसे ६. ध्यानकर रहे हो कामः ११. कामतो 
दीर्घम्‌ ४. वहत लम्बे समय से घमः वा १०. घमं अथवा 
मुखेन २. पुम्हारा मुख अ्थन ८. अथं के 
परिशुष्यता । ३. सूख रहा है (तुम) संयुतः ४. साथ-साथ 


लोका्थ--हे राजन्‌ ! तुम्हारा मख सूल रहा है । तुम बडुत लम्बे समय से श्या घ्यान कर रहे हो । 
क्या अथं के साथ-साथ ध्म मथवा काम तो नहींकमहोरहादहै॥ 


चचु्थः स्कण्यः { १८७ 


(प 
पञ्चबष्टितनः श्त्तोकः 
राजोवाच-- सुतो ॐ कालको जन्‌ छं शेनाणङयात्वनः | 
निर्वासितः पथ्ववबंः सद मात्रा जहान्कविः ॥६५॥ 


ग्र० द्ध 1 





पदच्छेद- 

युतः ने वालकः ब्रह्मन्‌ स्त्रैणेन अकङ्म आत्मनः । 

निर्वाचितः पच्छववंः सह भात्रा महान्‌ कविः ॥। 
शब्दाथं- 
सुतः ८. पृत्र प्व को (उसको) निर्वासितः ११. घरसे निकाल दिया है 
ते ७. अपने पन्चवर्षः ५. पाच वुरषंके 
बालकः ६. बालकः खहं १०. साय 
ब्रह्मन्‌ १ हे ब्रह्मन्‌ (म) मात्रा 2. माके 
स्त्रणेन २. स्त्रीकागुलाम (आौर) महान्‌ १२. वह्‌ बहुत ज्यादा 
अक्रदण २. कठोर किः ॥\ १३. चतुर था 
आसना । ४. स्वभाव वाला हुं (मेने) 


ए्लोका्थ--हे ब्रह्मन्‌ ! यै स्त्रो का गुलाम गौर कठोर स्वमाव वाला हुं । मैने पांच वषं के वालक 
अपने पुत्रघ्र्‌वको उसकी मां के साथ घर पे निकाले दिया है । वह बहुत ज्यादा चतुर था ॥ 


षटषष्टितयः श्त्तोकः 


अष्यनाथं वने बह्यन्मास्मादन्त्यभकं चकाः 
श्रान्तं शयानं च्लधित परिम्लानस्राम्बुजम्‌ ।॥&६॥ 


पदच्छेद- । 
अपि अनाथम्‌ वने. ब्रह्मन्‌ मास्म मदन्ति अर्भकम्‌ बुकाः । 
भान्तस्‌ शयानम्‌ क्षुधितम्‌ परिभ्लान मुख अम्बुजम्‌ ॥1 
णशन्दाथ- 
अपि ७. तथा वकाः । १०. भेडिये 
नाथम्‌ ८. दीन-हीन (उस) शान्तम्‌ ३. थक क्र 
वने २. जंगल में शयानम्‌ ४. सोये हूये 
ब्रह्मन्‌ १, हे ज्रह्यतु क्षुधितम्‌ ५. भूखे 
मास्म ११. -नहीं परिस्लान ६. मुरक्चाये हये 
अदन्ति १२. खा जावे सुख ७. मुख 
अर्भकम्‌ ` ४ बालक को (कही) अम्बुजम्‌ ॥॥ ८ कमल बाले 


षलोकाथं-- हे ब्रह्मन्‌ ! जंगल मेँ थक कर सोये हुये भूखे मुरस्ाये हुये मुल कमल वाले कलकः को 
कहीं भेदिये नही खा जवे ॥ 


९८८ १ श्रीम दागवते [ अ० ९ 


सप्रषष्टितमः श्लोकः 
अहो से बत दौरात्श्यं खीजितस्योषधारय । 
योऽङ् प्रेरुणाऽऽरुर्क्तन्तं न!भ्यनन्द्मसत्तसः ॥३७॥ 





पदच्छेद- 

अहो जे उत दौरषत्स्थम्‌ स्नी जितस्य उपधारय । 

यः अङ्स्‌ प्रेम्णा आररक्षन्तम्‌ न जस्यनन्दम्‌ अस्तमः \। 
छन्दाथं- 
अहो १. बहो यः 2. जिस र्भैने 
हे ४. मेरी अङ्कम्‌ ११. गोद में 
बत ६. तो घेस्णा १९. प्रेमसे 
दौरात्स्यम्‌ ५ दुष्टता को आरुरक्षस्तम्‌ १२. ंठ्ने की इच्छा वाले 
स्त्री २. स्त्रीकां प १३. नहीं 
लितस्य ३. दास अभ्यनन्दम्‌ १४. बालक्र ध्रव का स्वागत किया 
उषधारय ! ७. देखो ञसत्तमः। ०. दुष्ट स्वमाव वाले 


श्लोकार्थ--अहो ! स्वी के दास मेरी दुष्टता को तो देखो, दुषटस्वभाव वाले जिस र्भैने प्रेम से गोद 
मे बैठने की इच्छा वाले बालक ध्रव का स्वागत नहीं क्रिया ॥ 


अष्टषष्टितमः श्सोकः 
नारद उवाच-- मा मा शुचः स्वतनयं देवशुष्तं विशस्पते | 
तत्प्र मावमविज्ञाय पराच्ङक्ते यव्यश जगत्‌ ॥६८॥। 


पदच्छेद- 

मामा शुचः ष्व तनयम्‌ देव गुप्तम्‌ विंशास्पते। 

तत्‌ प्रभावम्‌ अविज्ञाय प्रादुङ्क्तं यद्‌ यशः जगत्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
मामा ४. मत तत्‌ ८, उसके 
शुचः ५. शोक करे प्रभावम्‌ ४ प्रभाव को 
त्द २. अपने अविज्ञाय १०. नहीं जानते हं 
तनयम्‌ ३. पुत्र के व्रिषयमें भरयृङक्तं १४. फल रहादै 
देव ६ भगवान्‌ (उसका) यद्‌ ११. जिसका 
गुप्तम्‌ ७. .रक्षक है (अप) यशः १२. यश च 
विशाम्पते! १. दहेः राजनु भप जगत्‌ ॥ १३. संसारमें 


श्जोकार्च--हे राजन्‌ ! आप अपने पत्र के विषय मे मत शोक करे । भगवान्‌ उसका रक्षक दै । भाप 
ससे भ्रमाव को नहु जानते है; जिसका यश संसार मं फन र्हा दे । 


० ८1. चतुर्थः च्कण्वः { १०९ 
एकोनसघ्रतितमः श्लोकः 


सुदच्करं कजं क्रुत्वा लोकपालैरपि चञ्चः । 
ठटयल्य विरतो राजन्‌ यशो बिघुलयंस्तव 1 &&॥। 


पदच्छेद- 

सुदष्करम्‌ कनं छृत्वा लोक पालः अपि ब्रभुः \ 

एष्यति अचिरतः राजन्‌ यशः विघुलयन्‌ तव 
शब्दार्थं-- 
सुदुष्करम्‌ ४. नहीं करने योग्य एष्यत्ति ६. अआयेगा (गौरः) 
फर ५. कार्यको अचिरतः ८. शीघ्री 
छत्व ६. करके (वह्‌) राजन्‌ १. हे राजन्‌ 
लोकषालैः २. लोकपालोंके दारा यशः ११. कीति को 
अपि ३. भी विधुलथन्‌ १२. फेलायेगा 
भ्रसुः ! ७. घमथं बालक तव । १०. तुम्हारो 


ष्लोका्थ--हे राजन्‌ ! लोकपालो के हारा भी नहीं करने योग्य काय कौ करके वह्‌ समथं कालक 
शीघ्र ही आयेगा ओर तुम्हारी कीति को फेलयेगा ॥ 


सप्रतितवः श्लोकः 


भैतरेय उवाच-इति देबर्षिणा पोक््तं बिश्चुल्य जगतीपतिः । 
राजलश्मीमनादत्य यु्रभेवान्वचिन्तयत्‌ ।७०॥ 


पदच्छेद- 

इति देवर्षिणा भोक्तम्‌ विश्रुत्य जगतोपतिः । 

राजलक्ष्मीम्‌ अनाद्य पुत्रम्‌ एव अन्वचिग्तयत्‌ ॥ 
छन्दार्थ-- 
इति १. इसं प्रकार राजलक्ष्मीम्‌ ६. राज्य शासने 
देदषिणा २. देवर्षिनारद के अनादृत्य ७. उदासीन होकृ्ट 
भरोक्तम्‌ ३. कथन को पुत्रम्‌ ८, पृत्रकी 
विशुष्य ४. सुनकर एव ४ रही 
जगतीपतिः। ५. राजा उत्तानपाद अन्वचिष्तयन्‌ ॥ १०. चिन्ता करने शमे 


एलोकाथं --इस प्रकार देवि नारद के कथन को सुनकर याजा उत्तानपाद राल्थशासन से उदासीन 
होकर पत्र को ही चिन्ता करने लगे ॥ 


१६९० ) लीमद्धागवते [ अण ६ 


एकसप्ततितमः श्लोकः 
 तच्राभिदिक्तः पयतस्ताखुषोच्य विभावरीम्‌ । 


खसाहितः पयेचरदष्यादेशेन पुङषस्‌ ।।७१।। 

पदच्छेद- 

तश्र अभिषिक्तः प्रयतः ताम्‌ उपोष्य विभावरीम्‌ । 

समाहितः प्यंचरत्‌ चषि आदेशेन भुरषस्‌ \ 
छब्दायं-- 
तत्र १. उधर यमुना जी में समाहितः ६. सावधान मनसे 
अभिषिक्तः २. स्नान करके घ्रूषजी ने) पर्यचरत्‌ ११. पूजाको 
त्यतः ५, तत्पर होकर ऋषि ७. देवि नारद के 
ताम्‌ ३. उस आदेशेन ८. अददेशानुसार 
उपोष्य ६. उपवास किया (भौर) पुरुषम्‌ !} १०. भगवान श्री हरिकी 


विभावरीम्‌ 1 ४. रातमें 
श्लोकार्थ--उघर यमुना जी में स्नान करके ध्रव जी ने उस रात मे उपवास किया ओर देवषिनारद 
के आदेशानुसार सावघान मनं से भगवानु श्वी हरि को पुजा कौ | 


दिसप्रतितमः श्लोकः 


न्रिराचान्ते जिरात्रान्ते कपित्थकद्राशनः। 
सातमघ्न्त्यनुसारेण भासं निन्येऽषवे यन्हरिस्‌ ॥७२॥ 


पदच्छेद- 
त्रिरात्रान्ते न्रिरात्रान्ते कपित्य बदर अशनः । 
आत्मवृत्ति अनुसारेण मासम्‌ निष्ये अचेयन्‌ हरिम्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
त्रिरात्रान्ते ३. तीन-तीन रात के आत्मवृत्ति १, उन्होने शरोर धर्म के 
त्रिरात्राष्ते ४. अन्तरसे अनुसारेण २. निर्वाह के लिये 
कपित्थ ५ कंथ (गौर) मासम्‌ निन्ये १०. पहला महीना बिताया 
अदर ६ बेरका अर्चयन्‌ ६. पूजा करते हुये 
अशनः । ७. आहार करके हरिम्‌ ॥ ८. भगवान्‌ श्री हरि की 


श्लोका्थं--उन्होने शरीर-ध्ै ` के निर्वाह के लिये तोन-तीन रात कै म्र से कौ भीर वैका 
मनाहार करके भगवान्‌ श्री हरि की पूजा करते हये पहला महीना बिताया ॥ 


चतुर्थं: स्कन्वः [ १६१ 


अण ४ 1 
्रिसप्रतितमः श्त्तोकः 
द्वितीय च तथा भासं षष्ठे बष्ठेऽभेको दिने। 
वृणपणादिभिः शी णं; करतान्लोऽभ्य वयद्‌ विशु ।*७३॥ 
पदच्छेद-- 
द्वितीयम्‌ च तथा मासम्‌ षष्ठेकब्ठे अर्भकः दिने ) 
तरण पणं मादिभिः शीर्णैः कृत अन्नः अस्य्चंयत्‌ विभुम्‌ ॥१ 
छन्दाथं-- 
तीयम्‌ २ दूसरे तरण ८. घास 
च ६. भौर पणं आदिभिः १०. पत्ते इत्यादि षे 
तथा १, तथा शीगं ७. सदे हुये 
मासम्‌ २. महोने में करत १२. करके 
षष्ठे-षष्ठे ५. छः-खः अद्ध ११. आहार 
अभक्तः ४. बालकघ्रवने अभ्यचंयत्‌ १४. पूजाकौ 
दिने । ६. दिनके बाद विभुम्‌ ।॥\ १३. भगवच्‌ श्रीहरिकी 


श्लोकार्थ-तथा दूसरे महीने मे बालक ध्रुव ने छः-छः दिन के बाद सूखे हुये घा ओर पत्ते इत्यादि 
से आहार करके भगवाच्‌ श्री हरि की पूजा को ॥ 


चतुःसप्रतितमः श्लोकः 


तृतीयं चानयन्माखं नवमे नवमेऽहनि । 
डम उत्तयश्लोकश्चव।धावत्समाधिना ॥७४॥ 


पदच्छेद-- | 
ततीयम्‌ च अनयत्‌ भासम्‌ नवमे-नवमे अहनि । 
अप्‌ भक्षः उत्तम एलोकम्‌ उपाधावत्‌ समाधिना ॥' 
छन्दार्थ- 
तुतीयम्‌ २. तीसरा अप्‌ ६ जलं 
स॒ १. तथा (उन्होने) भक्षः ७. पीकर 
अनयत्‌ १२. बिताया उत्तम ६. पवित्र 
मासम्‌ ३. महीना श्लोकम्‌ १०. कोति भग्वान्‌ की 
नवमे-नवमे ४. नो-नौ. उपाधारत्‌ ११. पुजा करते हुये 
जहूनि । ५. दिन के अन्तर से समाधिना ॥ . 5. समाधि योग के द्राण 


क्लोकर्थं--तथा उन्होने तीसरा महीना नी-नौ दिन क अन्तर से जल पीकर समाधियोग के दारा 
पवित्र कीति भगवान्‌ कौ पजा करते हुये बिताया । 


६६२ ) श्रीमद्वावषत [ अ० ८ 


पञ्चसप्ततितमः श्लोकः 
चतुथमपि वै भाखं द्वादशे दइादश्ेऽहनि। 
वायुमच्तो जितश्वासो ध्यायन्देवमघार यत्‌ ॥७५॥ 


चतुर्थम्‌ अपि ब मासम्‌ दादशे-दादशे अह्नि), 
वायु भक्षः जित श्वासः ध्यायन्‌ देवम्‌ आश्रयत्‌ ॥ 


छब्दार्थ-- 

चतुर्थम्‌ २. चौये वायु ७. वायु 

मपि १. तथा उन्होने भक्षः ८. पोकर (तथा) 

द ६. केवल जित श्वासः &. वासको रोककर 
ातम्‌ ३. महीने से ध्यायन्‌ १०. ध्यान योग के द्वारा 
ह्वादशे-हादशे ४. बारह-बारह देवम्‌ ११. भगवान्‌ श्रीहरि की 
हनि । ५. दिनों के वादं आधारयत्‌ ।\ १२. माराधना की 


श्लोकाथ- तथा उन्होने चौथे महीने मे वारह्-बारह्‌ दिनों के बाद केवल वायु पीकर तथां वासको 
रोककर ध्यानयोग के दारा भगवान्‌ श्रीहरि की आराधनां की; 
षटसघ्रतितथः श्लोकः 
पश्चमे भास्यलुचाष्ते जितश्वासो पात्मजः। 
ध्यायन्‌ ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः ।॥७६॥ 
पदच्छेद-- 
पश्चमे माति अनुप्राच्ते {नत श्वासः तृष आत्मजः । 
ध्यायन्‌ ब्रह्म पडा एकेन तस्थौ स्थाणुः इव मचलः ॥! 


शब्दार्थ- 

+ ^ १, रपांचवां न्ह ७, पर ब्रह्य का 
भाति २, क य १०. पैर 
अनुप्राप्ते ३. आ जाने पर न &. एक 

नित ६. शोक कर तस्थौ १४. खडे हो गये 
ष्याः ५. श्वा को स्थाणुः ११. खम्भेके 

भूष्‌ गात्मजः॥ ४. राजकुमार रुव इव १२. समान 

ध्वायन्‌ ८, ध्यान कशत हये अचलः ॥ १३.. निश्चल भावे 


ह्लोकार्थ-पा चवा महोना आ जाने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को रोककर परब्रह्म का ध्यान करते 
हये एक्प॑र से खम्भ के समान निश्चल भाव ते खडेहो णये ॥ 


~ चतुर्थः स्कण्धः { १९३ 


सध्रसप्रतितभः श्लोकः 
सर्वो मन आक्ष्य इदि सूतेन्द्ियाशयन्‌ | 
ध्यायन्यगवतो रूपं नाद्राक्तीर्किचनायरस्र्‌ ।॥७७।। 





पदच्छेद 

सवतः मन आकृष्य हदि श्रुत इच्रिय आशयम्‌ । 

ध्यायन्‌ भगवतः ख्यम्‌ न अद्राक्षीत्‌ किम्चन अपरब ॥ 
णब्दाथ-- 
स्वतः ५. चारों भोरमे ध्यायन्‌ १०. ध्यान करने लगे 
मनः ४. मन को भगवतः ८. भगवान्‌ श्री हरि के 
कष्य ६ खींच कर रूपम्‌ ६. स्वर्पका 
हदि ७. हदय में न १३. नहीं 
भूत १, (वे) शब्दादि विषय (ओर) आद्राक्षीत्‌ १४. ज्ञान रहा 
इन्छिय २. इन्द्रियों को क्लिन्वनं ११. उस खभय उन्हे किसी 
आशयम्‌ } ३. नियन्त्रित करने वाले अपर ।\ १२. दुसरा वस्तुका 


ए्लोका्थ-- वे शब्दादि विषय भौर इन्द्रियों को नियन्त्रित करने वाले मन को चारौ ओर घे खींचकर 
हृदय में भगवान्‌ श्री हरि के स्वरूप का ध्यान करने नगे । उस समय उन्हं किसी दूरी वस्तु का 


जान नहीं रहा ॥ 
अष्टसप्ततितमः श्लोकः 


आधार जहदादीनां पवधानपुङषेश्वरम्‌ । 
रह्म धारयमाणस्य यो लोकाअकल्पिरे 1७८ 


पदच्छेद-- 

आधारम्‌ महद आदीनाम्‌ प्रधान पुडब ईश्वरम्‌ । 

ब्रह्म शरयमाणस्य श्रयः लोकाः चकस्पिरे ॥ 
णशनब्दाथं- 
आधारम्‌ ३. आधार (तथा) ब्रह्म ७. पर त्र्य की 
म्द १. वे जन महदादि धारयमाणस्य ठ धारणा करने लगे 
आदीनाम्‌ ` २. सभो तत्त्वों के त्रयः & (तब) तीनों 
प्रधान ४. प्रकृति भौर लोकाः १०. लोक 
पुरुष ५ पुरुष के चकम्पिरे ११. कांप गये 
ईश्वरम्‌। ६. स्वामी 
षएलोकाथं - वे जब महदादि सभ तत्त्वों क माधार तथा प्रकृति ओौर पुरुष के स्वामी पर ब्रह्म कीं 

धारणा करने लगे तब तीनो लोक कांप गये ॥ 


छा०-२५ 


१६७ १¶ श्रौ मद्भोगवने {अण ५ 





एकोनाशोतितमः श्लोकः 
यदैकपादेन ख पार्थिवा मेकस्तस्थौ तदङ्गुछटनिपीडिता ही । 


ननासर तच्राधमिमेन्द्रधिचिता तरीच सव्येतरतः षदे पदे ॥७६॥ 
पदच्छेद-- यदप एक पादेन सः र्पायिव अभेकः तस्थौ तद्‌ अङ्गुष्ठ निपीडिता सही । 
ननाम तत्र अर्धम्‌ इलेन्द्र धिष्ठिता तरी इव सव्य इतरतः पदे-पदे \ 


शब्दार्थ-- 
१. जब. ननाम. ११. ज्लुक गई. 

एकूपषादेन ४. एकपेरसे तच्रअधम्‌ १०. वहां आधे भागसे 

सः ३. वह्‌ ध्रुव इभेन्द्र १३. गजराज्‌ के 

पायवअभंकः २. राजा का पुत्र विष्ठितिः १४. चढ़ जाने पर 

तस्थौ ५. खडाहोगया तरी १५. नाव 

तद्‌ ६. तब उसके इव १२. जसे 

अङ्गुष्ठ ७. अंगूठे से (दबकर) सव्य १७. वायं 

निपीडिता ८. पीडित होती हुई इतरत्‌: १८. दायें (डगसगाने लगती है) 
मही । ६. पृथ्वी पदे-पदे ।। १६. पग-पग पर 


श्लोकाथ--जव राजा का पुत्र वह ध्रुव एक पर प्ते खड़ा हो गया तब उसके अंगृडे से दवकर पीडित 
होती हई पृथ्वी वहां आधे भाग से ज्ुक गई जंसे गजराज के चढ़ जाने पर नाव पग-पग पर वारये 
दायें डगमगाने लगतो है ॥ 
अशीतितमः श्त्लोकः 
तस्मिन्नमिध्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निर्ध्यास्ुयनन्ययाः धिया | 
लोका निरख्च्वाछसनिपीडित। शशं सलोकपालाः शरणं यथुहेरिस्‌ ॥८०॥ 
पदच्छेद- तस्मिन्‌ अभिध्यायति विश्वम्‌ आत्मनः हारम्‌ निर्ध्य असुम्‌ अनन्यया धिया । 
लोकाः निर्च्छवासनिपोडिताग्रुशम्‌ सलोक पालाः शरणम्‌ ययुः हरिम्‌ ॥ 


शन्दाथं- 
तस्मिन्‌ ७. उसं लोका ४. तब सारा लोक 
अभिध्यायति ८. ध्याने लग णये निरुच्छवास १०. श्वास रक जाने से 
६. विश्वात्माश्री हरिके निपीडिता १२. पीडित हो गयां (तथा वे संब) 
आत्मनः १. (जवर धघ्रूवजी) उपने मशम्‌ ११. अत्यन्त 
ढ्रारम्‌ २. इन्द्र्यो के यार को सलोकपालाः १३. लोक पालो के साथ 
निरध्य ४. रोककर शरणम्‌ १५. शरण में 
अचम्‌ ३. (ओौर) प्राण कौ ययुः १६. गये 
अनन्धाधिया । ५ अनन्य बुद्धिपे हरिम्‌ ।) १४. भगवानु श्री हरि की 


लोकार्थं--जब ध्रुव जी मपने इन्द्रियों के द्वार को भौर प्राण को रोककर अनन्य बुद्धि से विष्वात्मा 
श्रौ हेरि के उस ध्यानम लग गय । तब सारा लोक वासर रक जाने से भव्यन्त पीडित हो गया । 
तथा वे सब लोक पालो के साथ भगवान्‌ श्री हरि की शरण में गये ॥ 


चतुय: स्कन्वः { १९१ 


एकाशीतितसः श्लोकः 
देवा उचुः-- नैवं विदामो भगवन्‌ पालरोधं चराचरस्याखिलसन््वधःस्नः। 
विधेहि तन्नो -ब्ुजिनाद्विमोभ्षं पराप्ता कयं त्वां शरणं शरण्यम्‌ ॥८१॥ 
पदच्छेद-न एवम्‌ विदामः भगवन्‌ श्राणरोधम्‌ चरअचरस्य अखिल चत्व चाभ्नः । 
विधेहि तत्‌ नः वजिनात्‌ विमोक्ञम्‌ ज्राप्ता वयम्‌ त्वाम्‌ शरणम्‌ शरण्यम्‌ ॥! 


अण = ) 


शन्दाथ- 

नन " वण 
४ ०. ह्‌ 

विदान ट. ष त रहे है दलिनात ११. इख संकटदघे 

भगवन १, स्वामन्‌ दमोक्षम्‌ः १. कारा 

पाणरोधम ७. प्राण संकटको प्रव्ताः १८. मि ठ 

चर अचरस्य ३. स्यावर-जर््तम वयसम्‌ १४. हम लोग 

अखिलं ४. सम्पूण तवान्‌ १६. आपकी 

सस्व ५. जीवों के शरणम १७. शरणमे 

धाल्नः । ६. शरीरके शरण्यम्‌ 1 १५. शरणदेने वाले 


एलोकाथं--हे स्वामिन्‌ ! इस प्रकार के स्थावर-ज्खम सम्पुणं जीवो के शरीरके प्राण संकटको हमं 
नहीं समक्ष पा रहे हैँ । इसलिये हमें इस संकट से छुटकारा दिलावे ! हम लोग शरण देने बाले 


आपकी शरण मे मये हँ ॥ 
इन्यशोतितमः श्त्ोकेः 


श्री भगवानुवाच--मा जैद बालं तपसो दुरत्ययान्निवतेयिष्ये भतियात स्वधाम । 


यतो हि वः पाणनिरोध आसीदौत्तानपादिमेयि संगतात्मा ॥८२॥ 
पदच्छेद-- भा भैष्ट बालम्‌ तपसः दुरत्ययात्‌ निवतयिष्ये प्रतियात स्वधाम । 
यतः हि वः प्राण निरोधः आसीत्‌ ओत्तानपादिः मयि संगत आत्मा ॥ 


णन्दा्थ- <= 
मा १. (आप लोग) मतं यतः ३. क्यं 

भेष्ट २. डरो हिनः ८. इसलिये आप लोगो का 
बालम्‌ १३. (उस) बालक ध्रुव को प्राण निरोधः ठ श्वास रुक गया 

तपसः १५. तपस्या घे आसौत्‌ १०. था (आपलोग) 

वुरत्ययात्‌ १४. कठिन ओत्तान पादिः ४. उत्तानपाद के पुत्र ध्रुवको 
निवतंयिष्ये १६. निवृत्त करता ह्‌ मयि ६. मल 

प्रतियात ५२. लौट भवे (म) संगत ७. लीन दहो गईदहै 

स्वाम ॥ ११. मपने लोकको आत्मा ॥। ५. अस्मा 


श्लोकार्थ--भाप लोग मत डरो; क्योकि उत्तानपाद के पृत्र घ्व की अ त्मा मुञ्षमें लीन हो गई दै 1 
षसलिये आप लोगों का श्वास रुक गया था । जाप लोगं भपने लोक को लौट जवि । चँ उस 
बालक ध्रव को कठिन तपस्या पे निवृत्त करता हं ।। ` 

कषीमद्भागवतते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां धतु्स्कन्धे श्रुबचरिते अष्ट्भोऽध्य.यः ।८॥। 


8ॐ श्रोगणेशाय नस। 
ध्ीमदागवबतसमहापुराणम्‌ 
चतुथेः स्कन्धः 
व्व्वस्वः अद्वयाः 
प्रथमः श्त्तोकः 
मेत्रेय उवाच- त एवश्चुत्सन्नमया उर्क्रभे करूतावनासाः प्रययुखिविपम्‌ । 
खदस्रशीषापि ततो गरुत्मता मघोवेनं श्रत्यदिद्या गतः ॥१॥ 


पदच्छेद- ते एवम्‌ उत्सन्न भयाः उरक्रमे कृत अवना माः प्रययुः ननिविष्टपम्‌ । 
सहस्र शीर्षा अपि ततः गरत्मता मधोवेनम्‌ भृत्य दिदृक्षया गतः ॥ 


शन्दाथ- त | 

ठे ३. उन देवताभो का जिविष्टपम्‌ ८ स्वगंलोक को 

एवम्‌ २. एेसा कहने पर सहस्र शीर्षा ११. विराट्‌ रूप भगवान्‌ श्री हरि 

उत्सन्न ५. समाप्त हो गया अपि १२. भी 

भयाः ४. भय ततः १०, तदनन्तर 

उर्क्रमे १. भगवान्‌ श्री हरिके . गरुत्मता १४. गरुढ्पर सवर होकर 

कृत ७. करके धोवनम्‌ १५. मधु 

अवनामाः € (ओौर वे) प्रणाम मत्य दिद्क्षया १३. शम शरुव करो देखने के लिये 
(- १६. पधा 


श्लोकार्थ--मगवान्‌ श्री हरि के एेसा कहने पर उन देवताओं का भय ` खमाप्त हो गया गौर वे प्रणाम 


करके स्वगंलोक को चले गये । तदनन्तर विराट्‌ रूप भगवान्‌ श्री हरि भी भक्त ध्रुव को देखने के 
लिये गङ्ड पर सवार होकर मघुवन मे पधारे ॥ 


दवितीयः श्त्तोकः 
स॒ वै धिया योगविपाकलीन्रपा हृत्पद्मकोशे स्दुरितं तदित्प्‌ । 
तिरोहित सरसैवो पलदददय यहिःस्थितं तदवस्थ ददशे ॥२॥ 
पदच्छेद-- सः वं धिया योग विपाक तीव्रया हूत्‌-पर्मकोशे स्फुरितम्‌ तडत्‌ प्रभम्‌ 
तिरोहितम्‌ सहस्रा एव उपलक्ष्य बहिः स्थितम्‌ तद्‌ अवस्थम्‌ ददशं ॥ 
शन्दा्थ-- 


सः १. वे न तडित्‌ प्रमम्‌ । ६. बिजली के समान 

ह ८. ध्यान कर रहैये (व तिरोहितम्‌ १०. विलीन हो 

धिया ४. बुद्धिके द्वारा श ध एव ध ६, 1 

योगविपाक २ योगके अभ्धाससे उपलक्ष्य ११. नेत्र खोलने पर 

तीत्रया ३ एकाग्र हुई बहिः स्थितम्‌ १३. बाहर वि्यमान्‌ 

हत्‌ ` ५. हृदय-कमल दल मे (मगवान्‌ की) तद्‌ अवस्थम्‌ ` १२. भगवान्‌ को उसी रूपम 
७ शेदीप्यमान मूतिका ददशं ॥ १४. देखा 


स्फुरित 

इलोकार्थ--वे योग के भमभ्यास ते एकाग्र हुई बुद्धि के दारा हदय-कमलदल में भगवाम्‌ -की बिजली के 
समान देदोप्यमान मूति क्रा ध्यान कर रहे ये; वह भचानक ही विलीन हो गई । नेत्र खोजने पर 
भगवान्‌ .को उसी रूप मे बाहर विदयमान्‌ देखा ॥ 


{ १९७ 


० £ | चतुर्थं: स्कण्व। 
ततीयः श्लोकः 
तद्शंनेनागतसाध्वसः क्तिताववन्दताङ्ग विनमय्य दण्डवत्‌ । 


दग्भ्यां प्रपश्यन्‌ पपिवल्िवा मंकश्चुस्वन्निवास्येन सखुजैरिवार्लिवन्‌ ॥३॥ 
पदच्छेद-तद्‌ दशनेन आगत साध्वसः क्षितौ अदन्दत अङ्कम्‌ विनमय्य दण्डवत्‌ । 
दृग्भ्याम्‌ प्रपश्यन्‌ प्रपिवन्‌ इव अभ॑क्त चुम्बन्‌ इव आस्येन भुजेः इद आश्लिषन्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

तद्‌ दशनेन १, घ्नरुव जी (भगवान के) दशन ते ्रपश्यन्‌ ‡. (भगवान्‌ को) निहारते हुये 
आगत ३ हो गये (उन्होने) पिबन्‌ १३. पौरहेये. 

साध्वसः २. बडे कातर इव ११. मानों {उन्हं) 

क्षितौ ४. पृथ्व पर अभक १०. बालक श्रुवजी 

अवन्दत ८ श्रंणाम क्रिया (उस समय) चभ्बन्‌ १५. त्म रहे थे 

जङ्कम. ५. सिर को इव आस्येन १४. ओौर मूख प्ते 

विनमय्य ७. स्ुकाकर भुजः १७. भुजान से 

दण्डवत्‌ । ६. दण्डेके समान इव १६. तया 

दृग्म्याम १२. अखं आषिलिवन्‌ १८. आलि _्खन कर रहे थे 


श्लोकार्थ--ध्रुव जी भगवान्‌ के दशंन से बडे कातर हो गये । उन्होनि पृथ्वी पर सिर को दण्डेके 
समान भ्षुकाकर प्रणाम किया । उस समय मगवानु को निह।रते हुये बालक ध्रुव जी मानों उन्हे 
आंखों से पौ रहै थे मोर मुख से चम रहे थे त॒था भुजाओं से आलि ङ्घन कर रहे थे ॥ | 


चतुर्थः श्त्तोकः 
स तं विवन्तन्तमतद्धिदं दरिज्ञात्वास्य सर्वस्य च इयवस्थितः। 
क्रनाञ्जलिं ह्यमयेन कम्बुना पस्पशे बालं कपया कपोले ॥४॥ 


पदच्छेद-सः तम्‌ विवक्षन्तम. .अतद विवम हरिः ज्ञात्वा अस्य सवस्य च हृदि अवस्थितः । 
ब्रह्ममयेन ` कम्बुना पस्पशं बालम कृपया कपोले ॥ 


कुत॒ अञ्जलिम 
णन्दाथं- 
सः ३. उन हदि अवस्थितः । २ हदय मे विराजमान 
तम्‌ १०. उस कृत ६. जोडे हये 
विवक्षन्तम. ५. बोलने के इच्छुक अञ्जलिम ८. हाथ 
अतद विद ७. बोलने मे असमर्थं ब्रह्ममयेन १३. वेद स्वरूप 
रिः ४. भगवान श्री हरि ने कम्बुना १४५. अपने शंख मे 
ज्ञात्वा १२. जानकर पस्पशं १८. स्पशं किया 
अस्य १६. उसके नालम्‌ ११. बालक ध्रुव के मन की बात 
सवस्य १. सबके १५. कृपा पूर्वक 
कपोले ।। १७.. गाल पर 


ओौर 
श्लोकार्थ-- सबके हूदय में विराजमान उन भगवान्‌ श्री हरि ने बोलने के इच्छुक ओर बोलने सें 
असमर्थ, हाथ जोड़े हुये उस बालक ध्रुव के मन कौ बात जान कर वेद्‌ स्वरूप अपने शंख से कृपा 


पूर्वक उसके गाल प्र स्पशं क्रिया ॥ 


१९६८ } ध्ीमद्भागवते [० ९ 





पञ्चमः श्त्तोकृः 
ख वै तदैव पतिपादितां भिरं दैवीं परिज्ञातपरात्मनिणेयः 


तं जच्त्तिमाबवोऽभ्यगणादसत्वरं परिथ्तोरुश्रवसं भवत्तितिः ॥२५॥ 
पद्च्छेद-- सः वे तदा एव प्रतिपादिताम्‌ गिरम्‌ देवीम्‌ परिज्ञात परात्म निणयः । 
तम्‌ भक्ति-भावः अस्यगणात्‌ असत्वरम्‌ परिश्रुत उरु भरवसम्‌ ध्रुव क्षितिः ॥ 


शब्दा्थ-- 
सः ३. वे ध्वजी तम्‌ १६. उन भगवान्‌ श्री हरि को 
ह ८. उन्हें भक्ति-भावः १२. भक्ति से परिपूणं होकर 
तदा एव ४. उसी समय अभ्यगृणात्‌ १८. स्तुति करते रहे 
श्रतिपादिताम्‌ ७. सम्पन्न हो गये सत्वरम्‌ १७. बड़ी देर तक 

प ६. वाणीसे परिश्चत १३. (वे) प्रसिद्ध 
देवम्‌ ५. वेद उख १४. महनीय 
परिज्ञात ११. ज्ञानहो गया रवसम्‌ १५. कीति वाले 
यरात्म ४. परमात्मा जीवात्माके ध्रुव १. ध्रुव पदको 
निणयः । १०. स्वरूप का क्षितिः ॥ २. प्राप्त करने वाले 


श्लोकार्थ-- ध्रव पद को प्राप्त करने वाले वे ध्रुव जी उसी समय वेदवाणी से सम्पन्न हो गये । उन्हें 
परमात्मा ओर जीवात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो गया 1 भक्तिप्ते परिपूणं होकर वे प्रसिद्ध महनीय 
कोति वाले उन भगवान्‌ श्रो हरि क्री वडी देर तक स्तुति करते रहे ॥ 


षष्ठः. शत्तोकः 
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीषवयत्यखिलशक्तितिधरः स्वधास्ना । 
न्यां हस्त चरणञ्रवणत्वगादीन्‌ प्राणान्नमो मगवते पुरुषाय तुभ्यस्‌ ॥६।। 


पदच्छेद-यः अन्तः प्रविश्य मम वाचम्‌ दमाम्‌ प्रवुप्ताम्‌ संजीवयति अविलशक्ति धरः स्वधाम्ना । 
अन्यान्‌ च हस्त चरण अवण त्वग्‌ भादोन्‌ ब्राणान्‌ नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ ॥ 


३. जो भगवान्‌ मेरे अन्तःकरणमे च &. तथा 

प्रविश्यमम- ४. प्रवेशकरकेमेरी हस्त चरण ११. हाथ पर 

वाचम्‌ द वण त्वम्‌ १२. कान त्वग्‌ न्यां 
हमामः प्रसुप्ताम्‌ ५. इस सोई हुई आदीन्‌ १३. इत्यादि इन्द्रियों को (ओर) 
क्षंजोवयति .८. जोवित कर रहे हैँ प्राणान्‌ १४. प्राणको भो जीवित कर रहै 
अल्िलशक्ति १. सम्पूणं शक्तियो को नमः १८. प्रणाम है 
धरः २. धारण करने वाले भगवते १६. भगवान्‌ 
स्वधास्ना। ७. अपनेतेज पे पुरुषाय १५. आदि परुषं (उन) 

१०.. दूसरे तुभ्यम्‌ ॥ १७. भापको 


बण्यान्‌ 

शलोकार्थ-सम्मू्णं शक्तियों को धारण करने वाले जो भमवान्‌ मेरे अन्तःकरण मे प्रवेश करके मेरी 
इस सोई हई वाणी को अपने वेज क्षे जीवित कर रे रँ तथा दूसरे हाथ, पैर. कान, त्वक्‌ इत्यादि 
दियो को गौर प्राण को मी जीवित कर रहे है । आदि पुरुष उन भगवानु सापको प्रणाम है ॥ 


चतुथं : स्कन्धः { १९९ 


स्मः श्त्तोकः 
एकस्त्वमेव जगवलिदमात्मशक्व्या भायाख्ययोर्गुखया मददाग्यश्तेषम्‌ । 


खष्यवालुविश्य पुरुषस्तदसदुगुणेषु नानेव दारुषु बि मावद्ुवद्धि मासि ।७॥ 
पदच्छेद-एकः त्वम्‌ एव भगवन्‌ इदम्‌ आत्म शक्रया साया माख्ययः उड गुणय महदादि अशेवम्‌ । 
सृष्ट्वा अनुविश्य पुरषः तद्‌ असद्‌ गणेष्व नाना इच दारुषु विभावसुवत्‌ विभालि ।। 
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शन्दार्थ- र 
एकः त्वम्‌ २. एक आप सुष्ट्वा १०. रचकर उसमें 

एव ३. ही (ह) अनुविश्य १२ प्रवेश करते हें (गौर) 

भगवन्‌ १. हे भगवन्‌ धुरखः ११. अन्तुर्यामीलङ्प से 

इदम्‌ ७. इस तद्‌ १३. च 

आत्म शक्त्या ६. अपनी शक्ति से असद्‌ गुणेषु १४. मिथ्यास्ूत इन्द्रियो मे 

भाया जख्यया ४. मायानामकौो नानाइव १५ अनेकल्योमें 

उरु गुणया ५. अनन्त गणमयी दारुषु १७. लकड़्ियों में 3 

महदादि ८. महत्ततत्वादि विभावयुवत्‌ १०. चिन्न-भिन्न ल्पों में दिलाई देती है 
अशेषम्‌ । ६. सम्पूणं जगत्‌ को विभाक्ि॥ १६. भासते ह (जसे एक हौ अग्नि) 


एलोकार्थ--हे भगवन्‌ ! आप एक ही है । माया नाम की अनन्त गुगमयी अपनो शक्ति से इस महत्त्त्वादिः 
सम्पूणं जगत्‌ को रचकर उसमें अन्तर्यामी रूप सेप्रवेश करते हँ । ओर उनके भिथ्याभच इन्द्रियो मे 
अनेक रूपों में भासते ह । जसे एक ही अग्नि लकड़यों मे भिन्न-मिन्न र्पो मे दिखाई देती है ॥ 
अष्टमः श्त्तोकः 
त्वदत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्वं खघपवुद्ध इव नाथ मवत्पपन्ञः। 
तस्यापवग्यंशरणं तव पादमूलं विस्मयते कृतविदा कथमा तेबन्धो ॥८॥ 


पदच्छेद त्वद्‌ दत्तया वयुनया इदम्‌ अचष्ट विश्वम्‌ सुप्त भ्बुद्धः इव नाथ भवत्‌ भपन्नः । 
तस्य अपवग्यं शरणम्‌ तव पाद मुलम्‌ विस्मयते कृतविदा कथम्‌ आतंबन्धो ॥ 


शन्दार्थ- 

त्वद्‌ दत्तया ३. आपके द्वारा दिये गये तत्य १३. उन 

वयुनया ४. ज्ञनसे ॑ अपवग्यं ११. सुमृक्ु्गो को 
इदम्‌ ५. इस शरणम्‌ १२. शरण देने वाले 
अचष्ट ४. देखाथा तव पाद १४. आपके चरणों के 
विश्वम्‌ ६ सम्पूणं जगत्‌ को भृलम्‌ त १५. अश्रय को 
सुप्त ` ७. सोकर । १८. भुल सक्ता दै 
भरबुद्धः इव ८. जगे हुये के समान कृतविदा १६. तज्ञ पुरुष 
नाथ १. हे स्वामि कथम्‌ ` १७. कं 

भवत्‌ भ्रपन्नः। २. आपके शरणागत (ब्रह्मा जी ने) आतंबन्धो ।। हे दीन बन्धो 


श्लोकार्थ--हे स्वामिन्‌ ! आपके शरणागत ब्रह्मा जी ने भप हारा दिये णये ज्ञान से इस सम्पूणं जगत्‌ 
को सोकर जगे हये के समानं देखा था । हे दीनबन्धो ! मुमुक्षुं को शरण देने वासे उन आपके 
जरणों के आय को कृत पुरुषं कंसे भल कता है ।। । 
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- शन्दाथं- 
ह : 
वसुष्ट ५. 
मतयः . र. 
तब मायया १. 
ठै ३. 
ये द 
त्वाम्‌ १०. 
मव अप्यय ७. 
विमाक्लगम, =. 


श्रीमद्धागवते 


नवमः श्तोकः 
नूनं विख्धष्टमतयस्तच मायया तेये त्वां मवाप्ययविमोक्तणमन्यहेतोः । 
अव्वेन्ति कल्पकतरू' कुणपो पभोग्यमिच्छन्ति यत्स्पशशजं नरथेऽपिनणाम्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद~न्‌नम्‌ विमुष्ट मतयः तव मायया ते ये त्वाम्‌ भव अप्यय विमोक्षणम्‌ अन्य हेतोः । 
अन्ति कल्पक तसम्‌ कणप उपभोग्यस्‌ इच्छन्ति यत्‌ स्पशंजम्‌ निरये अपि नणाम्‌ ॥ 


. अवश्य हौ अण्य हेतोः । 

हर ली गई है अचंन्ति 
कल्पक तदम्‌ 

हे भगवस्‌ आपकी मायाके द्वारा कुणप 
उनको उपभोग्यम्‌ 
जो लोग इच्छन्ति यत्‌ 
आपको स्पशंजम्‌ 
जन्म मरण से निरये अपि 
मोक्ष देने वाले नणाम. \ 
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दूसरे सांसारिक प्रयोजन से 
पजा करते हैँ (तथा) 
कल्पवृक्ष के समान 
शएवरूप शरीर के 

भोग करने योग्य 


. चाहते ह, क्योकि (वह्‌) 


विषय भूख कं 
नरक मे भो (निलता है) 
(सुखतो) मनुष्यों को 


श्लोकाथं--हे मगवनु ! पकी माया के द्वारा अवश्य ही उनकी बुद्धि हर ली गई है; जो लोग जन्म- 
मरण से मोक्ष देने वाले कल्प वृक्ष के समान मापकी दूसरे सांसारिक प्रयोजन से पृजा करते हँ तथा 


शवरूप शरीर के भोग करने योग्य विषय सुख को चाहते हैँ । क्योकि वह सुख तो मनुष्यों को नरक 
मे मो मिल जाता है॥ 


या निव तिस्तजश्तां तव पादप 


दशमः श्त्तोकः 


द्म ध्यानाद्भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात्‌ 


खा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा मूत्‌ किं त्वन्तकासिलुलितात्वततां विमाना १० 
पदच्छेद-या निवु तिः तनु म्रताम्‌ तव पाद पश्य ध्यानात्‌ भवत्‌ जन कथा अवणेन वा स्यात्‌ । 
सा ब्रह्मणि स्व महिमनि पि नाय मां भूत्‌ किम्‌ तु अन्तक असि लुलितात्‌ पतताम्‌ विमानात्‌ ॥ 


कवा 

यानिबु्तिः ७. जो आनन्द नन्द 

तच मरुताम्‌. ६ शरीर धारियोंको 
पाद . १. आपके ह ह 

ष्य ध्यानात्‌ २. कमल के ध्यान 

भवतं जन ४. आपके मक्तो के 

कथा वणेन ५. चरर श्रवगपसे 

। || ३. अथवा 

स्यात्‌ । =. होताहै 

सा &. वह॒ 

श्लोकार्थ--भापके चरण 


को होता है; वह निंजानन्द 
को तलवार षे कटि गये ५ ते गिरने 


नाथ 
मा 

द 

| 

मन्तक अति 
लुलितात्‌ 
पतताम 
विमानात्‌ ॥ 


रण कमल के ध्यान से अथवा आपके भक्तो के चरित्र 


णि ११. 
व्यमि 6 अपि १५. 
१३. 

१२९. 
१८६. 


१८. 
१४ 
१५ 
१७. 


१६. 


ब्रह्म 
निजानन्द स्वरूप मे भी 


हे स्वामिन 

नहीं हो सकता (अतः) 
कंसे हौ सकता है 

फिर भला (वह्‌) 

काल को तलवार स्ते 
कटिग लोगो 
गिरने वाले लोगो को 
विमानो से 


ब्रह्म स्वरस्प॒ मे ओ नह हो खकता । शष ^ 
1 । अतः हि स्व 
रने वाने लोगों को शिर मला वह कंपे हौ सकता दै ॥ 


०.९1 


चतु“ स्कन्यः 


एकादशः श्त्तकः 


[ २०९१ 


भक्ति जुहुः चचवदतां त्वयि मरे धखङ्गा स्बुयादनन्त महताममलाशयानाम्‌ । 


येनाञ्ञसाल्वणसुरुव्यसनं अवाञ्धिं नेष्ये 


वदु गुखकथादख्छतपानमत्तः ॥११॥ 


पदच्छेद-भक्तिम्‌ मुहः प्रबहतान्‌ त्वयि मे घ्र्तङ्कुः भुयात्‌ अनन्त महताम्‌ अमल आशयानास्‌ १ 
येन अञ्ज गा उल्वणम्‌ उर न्यसनम्‌ भत्र अन्चिम्‌ नेष्ये भवद्‌ गरुण कथा अभ्रुत पान सत्तः ॥ 


षान्दाथ- 
भक्तिम्‌ ८ भक्ति-भाव देन्‌ १०. 
मुहः ७. निरन्तर अञ्जसा १७. 
भ्रवहताम्‌ ४. रहता दै उल्बणम्‌ १५. 
त्वयि ६. आपमं उड उपसनम्‌ १४. 
मे २. मून्चे लः भव्‌ अन्धिस्‌ १६ 
भरसङ्कः भुयात्‌ ५. सङ्क प्राप्त होवे (जिनका) नेष्ये १८. 
अनन्त .१. हे परमात्मन्‌ भवद्‌ धरुण ११. 
४. महात्माजाका कथा अस्रुत १२. 


महताम्‌ 


अमल आशयानाम्‌ । २३. विशुद्ध अन्तःकरण वाले पान सत्तः \ १३. 


श्लोकार्थ--हे परमात्मन्‌ ! मुञ्चे विशुद्ध अन्तःकरण वाले महात्माओं का घ कग भाप होवे; जिनका आष 
मे निरन्तर भक्ति-माव रहता है । जिस सङ्क से म जापकं गुगानुवाद ओर लोलाओं कौ कथा घुधा 


जिस खद्ध से (मै) 
सहज ही मं 
भयंकर 


अनेक प्रकार के दुलों षे परिपुणं 


संघार सागरसे 

पार हो जामा (जीर) 
अपके यूणनुवाद (मौर 
लोलागौं 


को कथा सुघाको 


पीने से मतवाला होकर 


को पोने से मतवाला होकर अनेक प्रकार कं दुःखो से परिपूणं भयकर संसार सागर से हज हो 


मे पार हो जाऊगा ॥ 


दादशः श्लोकः 


ते न स्मरन्त्यतितरां पियमीश मत्यं ये चान्वदः सुतखुददुखहवित्तदाराः। ` 
ये त्वञ्जनाभ मवदीयपदारविन्दसोगन्ध्यलुन्धह्दयेषु कृतपरसद्घाः ॥१२॥ 
पदज्छेद-ते न स्मरन्ति अति तराम्‌ प्रियम्‌. ईश मत्यंम.-ये च अन्वदः सुत सुहव गृह वित्त दाराः । 
ये तु अभ्जनाभ भवदीय पद अरविन्द सौगन्ध्य लुञ्ध॒हवयेषु इत भ्रसङ्काः॥. 


छन्दाथं- 

त १०. 
म स्मरन्ति १८. 
अति तराम्‌ प्रियम्‌ ११. 
ईश ६ 
मर्त्य॑म्‌ १२. 
ये १४. 
च १३. 


मस्वदः सुत सुहूद्‌ १५. 
ह्‌ चित्तं दाराः \ १६ 


वे लोग 


नहीं स्मरण करते है तु 

अत्यन्त प्रिय (अपने) अब्जनाभ 

हे स्वामिन्‌ भवदीय 
शरीर पद अंरवि्द 
जो (उनके) सौगन्ध्य लुञ्च 
तथा द 
सम्बन्धित पत्र मित्र ह्य 


घर घन स्त्री आदि हैँ (उनका) भ्रसङ्खभः ॥ 


1 111 


जोलोग 
भी 


है कमल नाभ प्रमो 

आपके 

चरण कमलो को 

सुगन्ध का लोमो है 
[ चत्त 

करते हैं 

सङ्खति 


ए्लोका्थं -हे कमलनाभ प्रभो { जिनका चित्त मापके चरण कमलो की सुगन्ध का लोमी दै; उनकी 


जो लोग सङ्गति करते हैँ द स्वा 


पत्र, मित्र, घर, घन स्त्री भादि है; उनका मी स्मरण नहीं करते ह 


फा०~--२६ 


मिन्‌ { वे लोग मत्यन्त प्रिय अपने शरीर तथा जो उनके सम्बर्वी 
॥८ ०33: 


२०३ } ` श्रीमद्भागवते [म० € 


अयोदशः श्लोकः 
तिर्यङ्नगद्विज सरीरूटपदेवदत्य मतयो दिभिः परिचितं सदसदहिशेषम्‌ । 
रूपं स्थविछमज ते महदाद्यनेक नातः परं परस वेदिन यत्र वादः ॥१३॥ 
पदच्छेद-त्ियंद््‌ नग द्विज सरीसुप देव दत्य मत्यं आदिभिः परिचितम्‌ सद्‌-असद्‌ विशेषम्‌ । 
रूपं स्थविष्ठस्‌ अज ते महदादि अनेकम्‌ न अतः परम्‌ परम वेदधिन यत्र वादः॥ 
शन्दाथं-- 


तियंक नग ३. पशु वृक्ञ पव॑त अज १. अजन्मा 

हिज सरीसुप ४ पकती सन वाले सर्पादिजीत ते 6 १२. आपके (इस) 

देव देत्य ध ५. देवता राक्षस (आर) महदादि 5. महत्तत्त्व इत्यादि 

मत्यं आदिभिः £ मनुष्य व से अनेकम्‌ ६. अनेक कारणों से निर्मित 
परिचितम्‌ ७. परिपूण ल १६. नहीं 

स॒द्‌-असद्‌ १०. स॒त्य भौर असत्य से अतः परम्‌ १५. इससे भिन्न रूप को 
विशेषम्‌ १ ११. भिन्न परम २. दहै परमात्मन्‌ 

रूपम्‌ १४. स्वरूप (कोहौर्मे जानताहुं) वे १७ जानता हं 

स्यविष्ठम्‌ १३. स्थूल . नन 74 नदी 


हीं (है) 

यत्र वादः ॥ १. जहां रो की गति 

त जज रमातमन । पशु, वृक्ष, पवेत, पर्ष, रेगने वाले सर्पादि जीव, देवता राक्षस 
जौर मनुष्य्‌ इत्यादि पे परिपृणं महत्त्वं इत्यादि अनेक कारणो से निर्मित सत्य गौर असत्य से 
भिन्न आपके इस स्थल स्वरूप को ही म जानता हं । इसप्ते भिन्न रूप को नहीं जानता हं । जहाँ 


वाणी की गति नहीं है॥ र 
चतुद्‌शः श्त्तोकः 
कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गृह्णन्‌ शेते पुमान्‌ स्वदगनन्तसखस्तदङ् । 
यल्ञाभिसिन्धुख्हकाश्चनलो कपद्मगमे द्य॒मान्‌ मगचते प्रणतोऽस्मि तस्यै ॥१४॥ 
पदच्छेद-कूल्प मन्त एतद्‌ अखिलम्‌ जठरेण गृह्न्‌ शेते पुमान्‌ स्वदृक्‌ अनन्त सखः तद्‌ अङ्कः । 
यद्‌ नानि सिन्धु षह काचन लोक पद्य गभं चुमान्‌ भगवते प्रणतः अस्मि तस्मै 
शन्दार्थ- ्‌ 


कल्प उन्ते १. युग का अन्त हो जाने पर सिन्धु उह १०. समुद्र से प्रकट हुये 
एतवब्‌ अखिलम्‌ ४. इस सम्पूणं ध को. काश्चन १२. सुवणं रूप 

जठरेण गृह्भन्‌ ५. अपने उदर में लीन करके लोक , ११. सर्वलोकभय्‌ 

शेते . श कि है (तथा) ,. पद्य गभे १३. ए बीचं से व 
पुमान्‌ . (जो) मादि पुरुष । द्युमान्‌ १४. ब्रह्मा जी (उत्पन्न 
स्वद्क्‌ ३. अपनी योगनिद्रा में । भगवते १६. भगवान्‌ ्ी हरि इ 
अनन्त सखः ६ रेषनाग के साय रणतः १३. प्रणाम | 

तद्‌ अङ्कं। ७, उनकी गोदमें अस्मि ` १८. करताहूं 

यद नाभि ई जिनके नामि तस्मै ।॥ १५. उन 


श्लोकार्थ--युग का अन्त हो जने पर जो आदि पुरूष अपनी योगनिद्रा मे इस सम्पूणं विश्व को मपने 
उदर मँ लीन करके शेष नाग के साथ _उनकी गोद मे शयन करते ह तथा जिनके नाभि समुद्र से 
प्रकट हुये स्व॑लोकमय सुवणं रूप कमल के बौच ते ब्रह्मा जौ उत्पन्न हये थे; उन भगवान्‌ श्रीं हरि 
को र्मे प्रणाम करता ह॥ | ¦ 


अ० ९1 


भा ना भक क जा 


त्वं नित्यञ्चुक ¶परिशद्ध विवृद्ध ज्मा च्रुटस्थ आ दिवुरुखो जग वास्त्यधीशः 


चतुर्थः स्कन्वः 


पञ्चदशः शत्ोकः 


{ २०१ 


कि == > भि ज जः कः जक जकः = जा जका = च ऋ ~ 


यदुबुद्धःयवस्थितिमग्वण्डिनया स्वदष्ट्यः द्रष्टा स्थितावधिमस्वो व्यति- 


शन्दाथं- 
त्वम नित्यमुक्त १. 
परिशुद्ध २ 
विबुद्धः आत्मा 3३ 
कूटस्थ ४. 
आदि पुरुष ५. 
भगवान्‌ ६ 
उपरघोशः। ७ 
प 
र्‌ 


यद्‌ 
बुद्धि १२. 


आप सदा मायासने रहित अवस्थितम्‌ १३. 


शुद्ध सत्त्वमय अखण्डितयः १०. 
सर्वज्ञ परमात्म स्वरूप स्व &. 
निविकार द्ष्ट्या ११. 
भादि पुरुष द्रष्टा १४. 
षडष्व्ये सम्पन्न $ स्थितो १६. 
तीनों गुगोके स्वामी हँ अधिमखः १७. 
क्योकि (आप) व्यक्िरिक्तः १५. 
बुद्धि को अस्सि। १८, 


रिक्त आस्से ॥ १५) 
पदच्छेद-त्वम्‌ नित्यमुक्त परिशुद्ध विन्दः ब्यत्मा कूटस्थः आदियुर्षः भगवान्‌ ज्ययीशः 1 
यद्‌ बुद्धि अवस्थितम्‌ अखण्डितया स्व दृष्टया द्रष्टा स्थितौ अधिमलः व्यक्िरिक्तः आस्से ॥ 


तीनों अवस्थाथओं में 


अखण्ड 
अपनी 


चिन्मयी इष्टि 


साक्षी रपं 


संसार के पालनं के लिये 
यज्ञ स्व्रर्प विष्णु ङ्प 
जीत से भिन्न (तया) 


विराजमान रै 


श्लोका्थ--आप सदा माया से (य णुद्ध सत्त्वमय, सर्व॑जञ, परमात्मस्वल्प्‌, निविक।र, आदि , पूरुष, 
घडंश्व्यै सम्पन्न, तीनों गणो के स्वामी है । क्योकि आाप अपनी अखण्ड. चिन्मयी दुष्ट से बुद्धिकी 
तीनों अवस्थाभों में साक्षीरूप जीव से भिन्न तथा संसार के पालन के लिये यज्ञ स्वङ्पं विष्णुङ्पं 


से विराजमान ₹ह॥ 


षोडशः श्त्तोकेः 


यस्मिन्‌ विरुद्धगतयो दयनिशं पत्तन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूज्योत्‌ । 


तदुब्रह्म विन्वभवमेकमनन्तम्राद्यमानन्दमाच्रमविकारमहं 
पदच्छेद-यस्मिन्‌ विरुद्ध गतथः हि अनिशम्‌ पतन्ति विद्या आदयः विविध शक्तयः आनुप््पात्‌ । 
तद्‌ ब्रह्म विश्व भवम्‌ एकम्‌ अनन्तम्‌ आचम्‌ आनन्द मात्रम्‌ अविकारम्‌ अहम्‌ श्रपये ॥\ 


पये ॥१६॥ 


णब्दयाथ- 

यस्मिन विरुद्ध ॒ २. जिख आप मे परस्पर विरोघी विश्व १०. संसारके 

गतयः ` ३. स्वभाव वाली भवम्‌ ११. कारण 

हि १. क्योकि एकम्‌ १२. अखण्ड 

अनिशम्‌ ७. सदा अनन्तम्‌ १४. ` अनन्त 

पतम्ति ८. निवास करती ह (अतः) आद्यम्‌ १३. अनादि 

विद्य। आदयः ४. विद्या ओर अविद्या इत्यादि आनन्द ६. आनन्द स्वरूप 

दिविध शक्त्या ५. अनेक प्रकार कौ शक्तिं मात्रम्‌ अविकारम्‌ १९५ केवल निविकार 

आनु पूर्व्यात्‌ । ६ घारावाहिक ल्पे अहम्‌ &. मै 

तद्‌ ब्रह्म १७. उन ब्रह्य स्वरूप आपकी भपय ॥। १८. शरणमे हुं 

श्लोकाथं--क्योकि जिस अप्‌ मे परस्पर विरोघी स्वभाव वालो विद्या ओर अविधा इत्यादि अनेक 
प्रकार कौ शक्तियाँ धारावाहिक ख्प से सदा निवास करतो है अतः रमै संसार के कारण, अण्ड, 


अनादि, मनन्त, केवल नित्रिकार, आनन्द उन ब्रह्म स्वरूप मापको शरण मे हुं ॥ 


२ ऽ श्वी पद्दरामवतै [ ० € 


सप्दशः श्त्तोकः 
खत्याञऽशिषो हि अखगवंस्नव पादपद्यलाशीस्तथानुमजतः पुरूषाथेसूर्तेः 


उॐष्येदसयं -मगवाद्‌ परिणति दीनान्‌ वाश्रेव वत्सकमलुग्रहकातसेऽस्सान्‌ ।॥ १७॥ 
पदच्छेद-सत्य आशिषः हि भगवन्‌ तव पाद पद्यम्‌ आशीः तथा अनुभजतः पुदषाथं सर्तेः । 
अपि एवम्‌ अयं भगवान्‌ परिपाति दीनान्‌ वाशा इव वत्सकम्‌ अनुग्रह कातरः अस्मान्‌ ॥ 





शन्दाथं- 
सत्य ४. पणं करते हैँ अर्यं ६. हे स्वामिन्‌ 
आशिषः ३. मनोरथो को भगवान्‌ ११. भाप 
हि ५. इसलिये परिपाति १५. रक्षा करते हँ 
भगवन्‌ तव १. हे स्वामिन्‌ आपके दीनान्‌ १४. अनाथो की 
पाद पष्णम्‌ २. चरण कमल वाश्रा १७. नई व्प्राई गाप 
आशोः ६. इस आशासे इव १६. जैसे 
तथा अनुभजतः ८. वेसा भजन करते हँ दत्तकम्‌ १८. वड़े की रक्षा करती है 
पुम्बाथं मूर्तेः। ७. कामना वाले मनुष्य आपका अनुप्र कातरः १२. कृपाके वश मेँ होकर 
अपि एवम्‌ १५. यथ्यपिषसाहै (फिर भी) अस्मान्‌! १३. हम 


श्लोकार्थ--हे स्वामिन्‌ ! आपके चरण कमल मनोरथो को पणं करते ह । इसलिये इसत आशा से 
कामना वाले मनुष्य आपका वैस; भजन करते ह । हे स्वामिन्‌ ! यद्पिरेसा है फिर भीञप 
कृपाके वश में होकर हम अनाथो को.रक्षा करते हँ जसे नई व्याई्‌ गाय वचछडेकी रक्षा 
करती है | 


अष्टादशः इत्तोकः 


मेत्रेय उवाच-अधाभिष्डुत एवं वै सत्संकल्येन धीमता ¦ 
श्रत्याजुरक्तो मगवान्‌ प्रतिनन्ध्येदसन्रवीत्‌ ॥१८] 

पदच्धैद- अथ अभिष्टतः एठम्‌ वं सत्‌ संकल्पेन धीमता) 

मरुटय अनुरक्तः भगवान्‌ प्रतिनन्य इदम्‌ अन्नवीत्‌ ॥ 


शन्दाथ- 

अथ ५. अनन्तर मृत्य ६. भक्त 

अभिष्टुतः ४. स्तुतिकरने के अनुरक्तः ७ वत्सल 

एवम्‌ ३. इस प्रकार | भगवान्‌ ८. भगवान्‌ श्री हरि 
व &. उनपर भ्रतिनन्य १०. प्रसन्न होकर 
सत्‌ संकल्पेन १. -उत्तम ब्रत का पालन करने वले . इदम्‌ ११. 

धीमता । २. बुद्धिमान ध्रुव जीके दारा अब्रवीत्‌ ॥ १२. बोले 


शएलोकार्थ--उत्तम त्रत का पालन करने वाले बुद्धिमन्‌ ध्रुत्रजी के दारां इस प्रकार स्तुति करने के 
अनन्तर भुक्तं वत्सृल भगवान्‌ श्री हरि उन परं प्रसन्न होकर यह्‌ बोले ॥ 


चतुर्थः स्कन्वः [ २०४ 


एकोनविंशः श्लोकः 
श्रीभगवानुवाच-वेदाहं ते उयवसिततं इदि राजन्यबालक) 
तत्पयच्छाभि भद्रं त द्ुरापसपि खुव्रत ॥१९॥) 





पदच्छेद- 
वेद अहम्‌ ते व्यवसितम्‌ इदि राजन्यबालक । 
तत्‌ प्रयच्छामि भद्रम्‌ ते इरापञ्‌ अपि युक्त ॥ 
णन्दार्थ--~ 
वेद ७. जानता हं (भौर) तत्‌ ठ. उसे (तुर्) 
अहम्‌ त. प्रयच्छामि १०. देताह 
ते ४. तुम्हारे भद्रम्‌ १२. कल्याण हो 
व्यवसितम्‌ ६. मनोरथ को ते ११. तुम्हारा 
हदि ४५. हृदय के दुरापम्‌ अपि ठ. दुलंम होने परभी 
राजन्यबालक । २. ह राजकुमार सुन्नत । १. उत्तम त्रत का पालन करने वाले 


श्नोकार्थ-- उत्तम त्रत का पालन करने वाले हे राजकुमार ! यै तुम्हारे हदय कै मनोरथ को जानता 
हं भौर दुलंम होने पर भी उसे तुम्हें देता हं । तुम्हारा कल्याण हो ॥ 


विंशः श्त्ोकः 


नान्यैरधिष्ठितं भद्र यदूञ्जाजिष्णु ्चवक्तिति। 
यत्न ग्हक्षताराणां ञ्योतिषां चक्रमाहितम्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद- 

न अन्यः अधिष्ठितम्‌ भव्र यद्‌ चआ्ाजिष्णु ध्रुवक्षिति । 

यन्न ग्रह ऋक्ष ताराणाम्‌ ज्योतिषाम्‌ चक्रम्‌ आहितम्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
नं ३. नहीं यत्र ८. जह्‌ 
अन्यैः २. (जहा) दूसरे लोग ग्रह ६, ग्रह 
अधिष्ठितम्‌ ४. रह सक्ते हैँ (तथा) च्छक्ष १०. नक्षत्र (मौर) 
भग्र १, हे सौम्य ताराणाम्‌ ११. तारागण इत्यादि 

्‌ ५. जो ज्योतिषाम्‌ १२. प्रकाशका 

आ्राजिष्णु ६. प्रकाशमान (एवं) चक्रम्‌ १३. समूह 
ध्रुवक्षिति । ७. ध्रुव पददहै आहितम्‌ ॥ १४. स्थित है 


श्लोका्थ--हे सौम्य ! जहा दूसरे लोग नदीं रह सकवे है तथा जो भरकाशमान एवं रुव पद है । जहाँ 
ग्रह" नक्षत्र जौर तारागण इत्यादि प्रकाश का समूह स्थित है । 


२७९ 1 घीमद्धागवषे 
एकविंशः श्लोकः 


| मण ६ 


सेड्यां गो चक्रवत्स्थास्लु परस्तात्कल्पवासिनाम्‌ । 
घर्ोऽिःकर्यपः शुक्रो नयो ये वनौकसः ॥ 
चरन्ति दकिणीक्रत्य मन्तो यत्सतारकाः ॥२१॥ 
पदच्छेद-- मेढचाम्‌ गोचक्वत्‌ स्थास्नु परस्तात्‌ कल्प वासिनाम्‌ । 
धर्मः अग्निः कश्यपः शुक्रः भुनयः ये वनं ओकसः ॥। 
चउरत्ति  दक्षिणीच्त्य भमन्तः यत्‌ सतारकाः\! 


छन्दा्थ-- 

सेढचयाम्‌ ६ मेदो के चारों भोर धूमते शुक्तः ११. शुक्र (भौर) 

(रहते हं उसी प्रकार) > 

गोचक्रवत्‌ ५. जंपते देवरी के बेल मुनयः १४. सुनिगंण हें (वे) 
स्थास्तु ४. स्थितरहता है ये १२. जी 

परस्तात्‌ ३. वाद अवान्तर कत्पमेभी वन .ओकसः \। १३. वनवासी _ 
कल्प १. वह॒ पद युग के अन्त तक चरन्ति १८. परिक्रमा कृरते हँ 
वासिनाम्‌ \ २. रहने वाली क दक्षिणीकृत्य १५. प्रदक्षिणा के क्रमते 
धम्‌ः ८ धमे अमन्तः १६. धूमते हुये 

अग्निः ६. अग्नि यत्‌ १७. जिसकी ; 

कश्यपः १०. कश्यप सतारक्ताः 1} ७. तारागणों के सहित 


श्लोकार्थ--वह पद युग के अन्त॒ तक रहने वालों के बाद गवान्वर कल्प में भी स्थित रहता है, जं 


दंवरीके बल मेढोके चारोंभौर धूमते रहते हैउसी प्रकार तारागणों के सहित धर्म, अग्नि, 
कश्यप, शुक्र मौर जो वन वासी मूनिगणदहं वेप्रदक्षिणाके क्रमस्े घूमते हुये जिखकी परिक्रमा 


करते है ।। 


दाविशः श्लोकः 


प्रस्थिते तु वनं पित्रा द्त्वा गां घञंसंश्चयः ¦ 
© ष 
घट च्रिशद्रषं साहस रक्िताव्याहतेन्द्रियः ॥२॥ 
पदच्छेद- प्रस्थिते तु वनम्‌ पित्रा दत्वा गाम्‌ धमं संश्रयः । 
| षर्ट्‌त्रशत्‌ वषं साहलम्‌ रक्षिता अव्याहत इध्द्रियः ॥ 


शन्दाथं- 

प्रस्थिते ५. चले जाने पर संभयः । ८. सहारे 

तु ६. तदनन्तर (हुम) षट्‌ तिशत्‌ ११. छत्तीस, 

वनम्‌ ४. व॒नमें वषं १३. वर्षो तक (राज्य का) 
पित्रा १, पिताके द्वारा साहलम्‌ १२. हजार 

दत्वा ३. देकर रक्षिता १४. शासन (करोगे) 
गाम्‌ २. राज्य्‌ शासन का भार अव्याहत - १०. शक्ति.से सम्पन्न होकर 
1 ७. धमं के इन्द्रयः ॥। ठ. इन्द्रियोंकी 


धमं 
लोकार्थ--पिता के द्वारा राज्य शासन का मार देकर वन मे चले जाने पर तदनन्तर तुम धर्म के 
सहारे इन्द्रियों की शक्ति से सम्पन्न होकर छत्तीस हनार वर्षो तक राज्य का शासनं करोगे ॥ ` 


ज श त भ = भ म 


त्रयोविंश श्त्तोकः 
त्वदुश्नानयत्तमे नष्टे शुगयायां तु तन्मनाः। 
अन्ववन्ती वनं माता इाकाञ्चि खा परवेद्यतिः॥२३।। 


अ° € | चतुथे: स्कन्ध [ २०७ 


पदच्छेद-- 

त्वद्‌ च्ातरि उक्तमे नष्टे म्रगयायाम्‌ तु तन्मनाः । 

अन्वेषन्ती वनम्‌ माता दावाग्निं खा भवेशष्यति 1 
शन्दाथं-- 
त्वद्‌ २. तुम्हारे अन्वेषन्तो १०. दुंढती हई 
भ्रातरि ३. भाई वनस्‌ ठ. वन में (उसे) 
उत्तमे नष्टे ४. उत्तमके मारे जाने पर माता ८. माता (सुरुचि) 
सगयावषम्‌ १. शिकार बेलते समय दावाग्निं ११. दावानल में 
तु ५. तदनन्तर सा ७. वह्‌ 
तमनाः । ६. उसके दुःख से पागल हुई वेक्ष्यति 11 १२. प्रवेश कर जयेगी 


ष्लाकार्थ--शिकार खेलते समय तुम्हारे भ।ई उत्तम के मारे जाने पर तदनन्तर उसके दुःख से पागल 
हुई वह माता सुरुचि वन में उपे दूंढतौ हुई दावानल में प्रवेश कर जायेगी 


चतुविंशः श्लोकः 
इष्टवा मां यज्ञहृदयं यज्ञैः युरकलदक्तिशैः । 
खुक्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्त मां संस्मरिष्यसि ॥२४॥ 


पदच्छेद- 

इष्ट्वा मास्‌ यज्ञ॒ हदयम्‌ यज्ञः पुष्कल दक्षिणैः । 

भुक्त्वा च इह आशिषः सत्याः अन्ते माम्‌ संस्मरिष्यसि ॥ 
शब्दाथं- 
इष्ट्वा ७. यजन करके भुक्त्वा १२. भोगकर के (तुम) 
माम्‌ ६. मेरा च ८ तथा 
यज्ञ ४. यज्ञके इह ४. इस संसारमे 
हदयम्‌ ५. प्राण आशिषः ११. मनोरथो का 
यज्ञः ३. यज्ञो से सत्याः १०. चाहे गये 
पुष्कल १, अधिक अन्ते माम्‌ १२३. अन्तं समय मे मेरा 
दक्षिणेः। २. दक्षिणा वाले संस्मरिष्यसि १४. स्मरणकरोगे 


ष्लोकार्थ-- अधिक दक्षिणा वाले यज्ञो से यज्ञ के भ्राण मेरा यजन करके तथा इस संसार मं चाहे गये 
मनोरथो का भोग करके तुम अन्तं समय मे मेरा स्मरण करोगे | 


५» द 4 ~> 
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पञ्चविंशः श्लोकः 


ततो गन्तासि मत्स्थानं सबलोकनमस्करतम्‌ । 
उपरि्टादबिभ्यस्त्वं यतो नावतते गतः ॥२५॥ 








ततः गन्तासि मत्‌ स्थानम. सवलोक नमस्कृतम्‌ । 
उपरिष्टात्‌ चछषिस्यः त्वम्‌ यतः न आवतते गतः ॥ 


शन्दाथ-- ¦ 

वतः १, तदनन्तर उपरिष्टात्‌ ८६. उऊपरहै 

गन्तासि ७. जाजोगे ऋषिस्यः ८. जो ऋषि लोक से (भो) 

मत्‌ ५. मेरे त्वम. २. तुम 

स्थानम्‌ ६. घामको यतः १० जरह 

स्वलोकं ३. सभी लोकों से न आवतते १२. नहीं लौटता है 

नमस्कृतम्‌! ४. पूजित ्‌ गतः ॥ ११. जाकर (कोई भो) 

क्लोका्थ- तदनन्तर तुम सभी लोकों से पूजित मेरे धाम को जायगोगे, जो छषिलोक से भो ऊपर है 
जहां जाकर कोई मी नहीं लौटता है ॥ 


षडविशः श्लोकाः 


मैत्रोय उवाच-इत्यचितः स मगवानतिदिश्यात्मनः पदम्‌ । 
बालस्य पश्यतो धाम स्वमगादुगर्डध्वजः ॥२६॥ 


षदच्छेद- 

| इति ओआचतः सः भगवान्‌ अतिदिश्य आतमनः पदम्‌ । 

बालस्य पश्यतः धाम स्वम्‌ अगात्‌ गर्डध्वजः ॥ 

शन्दाथ- 
इति `. १. इ प्रकार बालस्य ८. बालक घ्ुवके 
वितः २. पूजित होकर पश्यतः &. देखते-देखते 
कः भगवान्‌ ३. वे भगवान्‌ धाम ११. लोक को 
अतिदिश्य ७. निदेश देकर स्वम्‌ १०. अपने ` 
नहस्यनः ४५. अपने अगात्‌ १२. चले गये 
वदम्‌ । ६. लोकका | गरडघ्वजः ।\ ४. गरुढृष्वज 


कलोका्थं--इस भ्रकार पूजित होकर वे भगवान्‌ गरुडध्वज अपने लोक का निर्देश देकर बालक ध्रुव 
के देखते-देशते.भपने लोक को चले गये ॥ 


अ० ६1 चतुर्थः स्कन्धः { २०९ 





सप्रविंशः श्लोकः 
सोऽपि खंकल्पजं विष्णोः पादसेगीपसादिनर्‌ । 


प्राच्य संकठपनिवांणं नाति्रीलोऽभ्यगाट्पुरम्‌ ॥२७॥ 
पदच्छेद-- सः अपि संकल्पजम्‌ विष्णोः पादसेवा उपसादितम्‌ । 
प्राप्य संकल्पनिर्वाणम्‌ न अति प्रीतः अभ्यगत्‌ पुरम्‌ ॥ 


शन्दाथं- 

सः १. वे बालक ध्रुवजो आप्य ८. पाकर 

पि २, भी संकल्पनिर्वाणन्न्‌॒ ७. कामना के फल को 
संकल्पजम्‌ ३. संकल्प से उत्पन्न (तथा) ले १०. नहीं होते हये 
विष्णोः ४, भगवान्‌ श्री हरिके अति भीतः ठ. वहत प्रसन्न 
पादसेवा ५ चरणोंकीप्तेवाप्े अभ्यगात्‌ १२. चले भये 
उषपसादितम्‌ । ६. प्राप्त पुरस ।\ ११. अपने नगर को 


श्लोका्थं--वे बालक धुव जौ मो संकल्प से उत्पन्न तथा भगवान्‌ श्री हरि के चरणो कौ धेवा से भप्त 
कामना के फल को पाकर बहुत प्रसन्न नहीं होते हुये अपने नगर को चले शये ॥ 


अष्टाविंशः श्लोक 
दुल भं यत्परमं पदं हरेमांयाविनस्तव्वरणाचंनाजितय्‌ | 


लन्ध्वाप्यसिद्धाथंमिवेकजन्मना कथं स्वमात्मानममन्यताथ वित्‌ ॥२८॥ 


पदच्छेद--युदृलंभम्‌ यत्‌ परमम्‌ पदम्‌ हरेः मायाविनः तद चरण अचंना अजितम्‌ । 
लभ्घ्वा अपि गसिद्धार्थंम्‌ इव एकजन्मना कथम्‌ स्वम. आत्मानम्‌ अमन्यत भर्थवित्‌ ॥ 


शन्दा्थ- 


सुदुलं भम्‌ ५ अत्यन्त दुलंम लण्ण्वा ११. पाकर के 

यत ६. जो अपि १२. भी 

परमम्‌ ७. सर्वोत्तम असिद्धार्थम्‌ १६. असफल मनुष्य के 

पदम्‌ ८, पददहै इव १७. समान 

हरेः २. भगवान्‌ श्री हरि के एकजस्मना १०. एक ही जन्म में 

मायाविनः १. मायापति कथम्‌ स्वम्‌ १४. कंसे स्वयम्‌ 

तव्‌ ६. उसे आत्मानम्‌ १५. अपने को 

चरण अर्चना २३. चरणों कौ सेवा से  अभन्यत १८. मानने लगे 

अजितम्‌ ।॥ ४. प्राप्त (तथा) अथंवित्‌ ॥ १२. पुरुषार्थं के जानकार (धुवं जौ) 


ध्लोका्थ--मायापति भगवान्‌ श्री हरि के चरणों की सेवा से प्राप्त तथा अस्यन्त दुलंम जो सर्वोत्तम 

पद है उसे एक ही जन्म में पाकर के भी पुरुषार्थं के जानकार ध्रुव जी कंसे स्वयम्‌ को असफ 
मनुष्य के समान मानने लगे ॥ । 
फ०--र७ | 


ऊ नन 
+ ठ 


२१० १ श्रीम्धागवते [ अण 


एकोनत्रिंशः श्त्तोकः 
मैत्रेय उवाच-- मातुः सपटन्या वाग्बाणेह् दि विद्धस्तु तान्‌ स्मरन्‌ । 


नेच्छुन्खकितपतेमे किति तस्मात्तापस्पेयि वान्‌ ॥ २६॥ 
पदच्छेद-- म्दातुः सपत्म्याः वाग्बाणेः हृदि विद्धः तु तान्‌ स्मरन्‌ । 
न एच्छत्‌ सुक्तिपतेः मुक्तिम्‌ तस्मात्‌ तापम्‌ उपेयिवान्‌ ॥ 


शन्दाथं- 

मातुः २. माके न १०. नहीं 

सपत्न्याः १. (घ्रुव जी) सौतेली एच्छत्‌ ११. इच्छा को 

वाग्बाणेः ३. वचनरूपी बाणो से मुक्तिपतेः ८. मूक्ति के स्वामी भगवानु से 
हृदि ४. हदय में मुक्तिम्‌ ठ मोक्षकी 

विद्धः ५. चोट खाये हुये ये तस्मात्‌ १२. इसलिये (उन्हे) 

तु ६. इसलिये तापम्‌ १३. कष्ट 

तान्‌ स्मरन्‌ 1! ७. उनका स्मरण हो भाया उपेयिवान्‌ ॥1 १४. हुमा था 


श्लोका्थ--ध्रुव जी सौतेलो मां के वचनरूपी बाणो पसे हदय मे चोट खाये हये ये । इसलिये उनका 
स्मरण हो भया मौर सूक्ति के स्वामी भगवान्‌ पते मोक्ष को इच्छा नहीं की ! इसलिये उष्टं कष्ट 


हमा था । निश 
¦ श्लोकः 
धुव उवाच-समाधिना नेकमवेन यत्पदं विदुः सनन्दादय ऊर्ध्वरेतसः । 
मासैरहं बड्भिरखुष्य पावयोश्छा याखुपेत्यापगतः शथङूलतिः ।३०॥ 
पदच्छेद-- समाधिना नक भवेन यत्‌ पदम्‌ विदुः सनन्द आदयः ऊध्वंरेतसः । 
मासः हम्‌ षड्भिः अमुष्य पादयोः छायाम्‌ उपेत्य अपगतः पृथक्‌ सतिः ॥ 
शन्दा्थ-- 


समाधिना . समाधिसे मासः १२. महीनोमें ही 

नैक ४ व महम्‌ १० किन्तु (ब) 
| की वड्भिः ११. छः 

द ७; निस मस्य १३ उव श्र हरि क 
पदम्‌ ८. चरणो को पादयोः छायाम्‌ १४. चरणों की छाया को 
विबुः & जानसकेये उपेत्य १५. प्राप्त करके 
सनन्द २. सनक सनन्दन अपगतः १८. दुरहो गया 
आदयः ३. सनत्‌ कुमारादि पुथक्‌ १६. विषयों में भ।सक्त 
ऊरष्वरेतसः। १. ` बाल ब्रह्मचारी मतिः ॥ १७. बुद्धि होने के कारण (उने) 


इलोकार्थ--बाल ब्रह्मचारी सनक, सनन्दन, सनत्कुमार अनेक जन्मों को समाधि से जिनके चरणों 
करो जान सके थे, उन श्री हरि के चरणों की छाया को भ छः महोनों मे ही प्राप्त्‌ करके विषयों मे 
आसक्त बुद्धि होने के कारण उनसे दर हो गया ॥ 


भ० € ] चतुः स्कन्धः [ २११ 
एकत्रिंशः श्ततोकः 
अहो यतत नमानातम्यं सन्दभाग्यस्य पश्यत । 
जवच्छिदः पादशूलं गत्वायान्े यदन्तवत्‌ ॥३१॥ 
पदच्छेद- 


अहो बत भम अनात्म्यन्‌ मन्द भशग्यस्य पश्यत । 
भव चिदः पाद मलम्‌ ग्वा अयादचे पत्‌ अन्तवत्‌ ।\ 


शन्दाथं- 

अहो १. अरे चिदः ‡ काटने बलिश्च हरिके 
बत ५. तो पाद्‌ १०. चरणो की 

मम २. मुञ्च भ्रलम्‌ ११. सिधि में 
अनात्म्यम्‌ ४. मूखंता गत्वा १२. जाकर भी 

मस्द भाग्यस्य ३. अमागेकौ अयाचे १४. याचना की 

पश्यत । ६. देखो यत्‌ ७. जो (मैने) 

भव ८. संसार के बन्धन को अन्तवत्‌ ॥ १३. नाशवाद्‌ वस्तु कौ 


ष्लोकाथं--अरे ! मुज्ञ अभगे की मूखंता तो देखो जो मैने संसार के उन्धन को काटने वाले श्री हरि 
के चरणों को सन्निधि में जाकर भो नाश्वानु वस्तु कौ याचना को । 


द्ाजिशः श्तोकः 


मतिर्विदूषिता देवैः पतद्धिरसहिष्णुभिः। 
यो नारदवचस्तथ्यं नाय्ाहिषमसतत्तमः ॥३२॥ 


पदच्छेद- 
मतिः विदषिता देवः पतद्धिः असहिष्णुभिः । 
थः नारद वचः तथ्यम्‌ न अग्राहिषम्‌ अस्तमः ॥ 
छन्दार्थ- 
मतिः ४. बुद्धिको नारद - ८. देवर्षिनारदजीके 
विदूषिता ५ चरष्टकरदियाथा वचः १९. वचन को 
देवः ३. देवताभो ने (मेरी) तथ्यम्‌ ई यथार्थ 
पतद्धिः १, अधोगामी (एवम्‌) स ११. नहीं 
असहिष्णुभिः २. ई्ष्यालु अग्राहिषम्‌ १२. स्वीकार किया 
य ६. जो असत्तमः ॥ ७. समूज्ल दुष्टने 


श्लोकार्थ--मधोगामी एवम्‌ शई््यालु देवतामों ने मेरो बुद्धि को ष्ट कृर दिया था, जो मुञ्च दुष्ट ने 
देविनारद जी के यथार्थं वचन को नहीं स्वीकार किया ॥ । < 
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पीयश्ाणवते [ अ० ९ 
अयस्तिशः श्लोकः 

दैवीं सायाश्चषा्ित्य प्रसुप्त इव सिन्नदक । 
तप्ये द्धितीयेऽप्यखति ्रातञ्नातृव्यदद्र जा ॥३३॥ 

दवीम्‌ सायाम्‌ उपाधित्य प्रसुप्त इव भिश्नदक्‌ । 

तप्ये हवितोये अपि असति चातु आजातरव्य हूद्‌ रुजा । 
४. भगवान्‌ की द्वितीये २. कोई 
५. मायासे अपि १ न्नः (ब्रह्म के सिवाय) 
६. मोहित हो असति ३. नहीं है (फिर भी) 
७, सोये हुये के भ्रात १०. 
८. भरातुव्य ११. चाचा के 
ॐ. भेष्ट दुष्टि रने वाला (म) हृद्‌ १२. दषरूप हादिक 
१४. दुःखीहोरहाहुं खजा ॥ १३. रोगे 


श्लोकाथ--यद्यपि ब्रह्म के सिवाय दूसरा कोई नहीं है फिर भी भगवान्‌ की माया से मोहित होकर 
शा हये के समान भेद दृष्टि रखने वाला मँ माई भौर चाचा के द्वेष रूप ॒हद्कि रोग से दुःखी 
र्हाहं। 


शन्दाथं- 


जया 


५ ग त 





चतुस्जिशः श्त्तोकः 
मयैतत्पार्थितं व्यथं चिकित्सेव गतायुषि । 
प्रसखाथ जगदात्मानं तपसा दुष्व्रसाद्नस्‌ । 


मवच्द्धिदमयाच्वेऽ्हं भवं -माग्यविवर्जितः ॥३४॥ 
मया एतत्‌ प्राथितम्‌ व्यथ्‌ चिकित्सा इव गता आयुषि । 


प्रसाद्य जगत्‌ नात्मानम्‌ तपसा दुष्प्रसादनम्‌ । 
भवच्छिदम्‌ अयाथे अहम्‌ भवम्‌ भाग्य विवजितः ॥ 
५. चैने जगत्‌ आत्मानम्‌ ७. जगत्‌ को गात्मा श्नी हरि को 
१०. यह तपसा पे 
१२. कामना को दुष्प्रसादनम्‌ । ६. कठिनाई से प्रसन्न होने वाले 
११. भवच्छिदम्‌ १६. संसार बन्धन को काटने वाले 
४ उपचारव्यर्थदहै अयाचे १८. याचना 
(उसी प्रकार) 

१. अहम्‌ १५. ने 

९ हीन मनुष्य का अम १९ सता धषी हरिस संसारश्ी 
£ 4 करके विषलजितः॥ १४. हीन होने के कारण 


लोकार्थ--जैते आागहीन मनुष्य का उपचार व्यथं है; उसी प्रकार मैने कणिनाई से प्रसन्न होति.कलि. 
मने संसार बन्धन को काटने वाते मनानु धौ हरि पे संसार श्री याचनाःकी 


हीन होने के कारण ` 


चतुर्थः स्कण्धः [ १११ 


भ० ९1 
पञ्चत्िशः श्त्तोकः 

स्वाराञ्यं यच्छतो मौव्यान्भानो मे भिचितो बत । 

हेश्वरात्कीखपुखयेन दहली कारानिवाधनः ॥३५॥ 
पदच्छैद- स्वाराज्यम्‌ यच्छतः मोढयात्‌ मानः मे भिल्लितः बत 

ईश्वरात्‌ क्षीण पुण्येन शलोक्तारान्‌ इव अधनः ॥। 

णन्दाथं-- 
स्वाराज्यम्‌ ३. भत्मानन्दको बत ॥ ८. चखेददहैकि 
यच्छतः ४. देने वाले ईैश्नरात्‌ ५. भगक्तनु श्री इरि से 
मोहात्‌ ६. मूखंतावश (मेने) क्षीण ७. समाप्त हो जाने के कारण 
मानः ११. सम्मान को पुण्येन ६. पुण्यो के 
से १०. अपने फलीक्ारान्‌ २. वावल कौ कनी मागितादै वैदेही 
भिक्षित १२. याचनाकीटहै इव अधनः! १. जसे कमाल प्रसन्न हये यजा घे 


ए्लोकार्थ--जैसे कंगाल मनुष्य प्रसन्न हुये राजा से चावल की कनी मागता है वैसे ही आत्मानन्द को 
देने वाले भगवान्‌ श्रौ हरि से पुण्यो के समाप्त हो जाने के कारण खेद है कि मूङंतावश वने अपने 


सम्मान को या्ननाकोदहै॥ वरर्रिश 
जिंशः श्लोकः 


मैत्रेय उवाच-न वे सुन्दस्य वदारविन्दयो रजोजुषस्तात वाद्या जनाः । 


वाञ्छन्ति तदास्यस्तेऽथंमात्मनो यदच्छुया लञ्धमनःसश्छद्धयः ॥३६॥ 
पदच्धेद-न षं भुकुण्दस्य पदारविष्वयोः रजः जुषः तात भवादुशाः जनाः । 
वाञ्छन्ति तव्‌ बाल्यम्‌ ऋते अर्थ॑म्‌ आ्मनः यदृच्छया लम्ब सनः प्षमरखयः 


छन्दार्थ- 

न १३. न वार्छन्ति १५. चाहते ह (क्योकि) 

द १४. ही तद्‌ ६. उनके 

घुकुन्वस्य २. भगवान्‌ श्री हरिके दास्यम्‌ १०. सेव(-भाव के 

पदारविन्वयोः ३. चरणकमलोंकी छते ११. सिवाय 

रजः ४. धूली अर्थ॑म्‌ १२. संसारिक विषय को 

जुष ५. प्रीति करने वाले आव्मनः ८. अपने लिये 

तात १, हे तात यदुच्छया १६. उन्हे अपने मप ही 
भवावशा ६. आप जसे लब्ध १८. मिल जाती है 
लना ७. भक्तजन मनः समृर्धयः ॥ १७. मन को प्रसन्न करने कौ वस्तु 


श्लोकार्थ--हे तात ! भगवानु श्न हरि के चरण कमलो की धूली से प्रीति करने वाले आप जंसे मक्त- 
जन भपने लिये उनके तेवा भाव के सिवाय सांसारिक विषय को नहीं चाहते दै भरयोकि उन्हे अपने 
ज्ञाप हो मन को प्रसन्न करने की वस्तु मिल जाती दै ॥ 


= 3 
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९१४ ीमश्ाषवते 


{ ब ६ 
सप्र्चिंशः श्लोकः 

आकण्योत्मजसायान्तं सम्परेत्य यथाऽऽगतस्‌ । 

राजा न अआद्षे मद्रमभद्रस्य ङतो मम ॥३७॥ 


पदच्छेद- 

जाकण्यं आत्मजम्‌ आयान्तम्‌ सम्परेत्य यथा आगतम्‌ । 

राजा न शह भद्रम्‌ अभब्रस्य क्तः सम॥ 
छन्दाथे-- 
कथ्यं २. सुनकर राजा ४. राजा उत्तानपादने 
आत्मजम्‌ १. अपने पत्र को (दत से) न श्रह्धे ५. विश्वास नहीं किया 
आाम्तम्‌ २, आते हुये भद्रम्‌ ११. एेसा भाग्य 
सम्परेत्य ७. मरकर (यमलोक से लौट) अभद्रस्य १०. अभागे का 
यथा ६. जंसे (कोई) कतः १२. कहां है 
आगतम्‌ ६ ८. अने पर (विश्वास नहीं करताहै) मस \ ६. वे सोचने लगे मुञ्च 


श्ल कार्थ-- जपने पुत्र को (दूत से) आते हुये सुनकर राजा उत्तानपाद ने विण्वाख नहीं किया । जैसे 
कोई मरकर यमलोक से लौट आने पर विश्वास नहीं करता है ! वे सोचने लगे मुञ्च भाभागे का 
पेखा भाग्य कहाँ है ॥ 
अष्टार्चिशः श्त्तोकः 
अद्धाय वाक्यं देवषेहेषंवेगेन धर्षितः । 
चातोहर्तरतिप्रीतो शारं पादान्महाधनम्‌ ॥३८॥ 


पदब्छेद- 

द्धाय वाक्यम्‌ देवषः हषं वेगेन धषितः । 

वार्ता हतुः अति प्रीतः हारम्‌ प्रादात्‌ महाधनम्‌ ॥ 
क्ब्दार्थ- 
भद्लाय ३. विश्वास करके (राजा उत्तापाद) वार्ता &. समाचार 
क्ञाक्यम्‌ २; वचनपर हतः १०. लाने वाले को 
केष्ण : १. देविनारद के अति ७. अत्यन्त 
ह ४. -जानन्द के प्रीत ८. प्रसन्न होकर 
डल ५. श्रवाह से हारम्‌ भ्रादात्‌ १२. हार दिया 
शौचितः। ६. अधीर हो गये (तथा) महाधनम्‌ ॥ ११. बहुमूल्य 


हलोकार्थ--देव्िनांरद के वचत पर विश्वास करे. राजा उत्तानपाद आनन्द के प्रवाह से षीर हो 
। ये वया समाचार लाने वाले को बहुब्ूल्य हार दिया ॥ 


चतर्थंः स्क्ध { २११ 








म० £ 1 
एकोनचत्वारिंशः श्त्ोक 
सदर्वं रथलार्द्य कातस्वरवरिड्कवम्‌ | 
ब्राह्मणैः कलच्द्धेरच वयंस्तोऽमाव्यबन्घुभिः ।३९॥ 
पदच्छेद- 
सद्‌ अश्वम्‌ रथम्‌ आश्य कातंस्वर परि्तम्‌ । 
बराह्मणैः कुल वृद्धः च पयंस्तः अमात्य बन्धुभिः ॥ 
शन्दाथ- 
सव्‌ ३. उत्तम ब्रह्मणैः ७. ब्राह्मण 
अश्वम्‌ ४. घोड़ों से युक्त कुल ८ कुलके 
रथम्‌ ५. रथपर वृद्धः ४. वृद्धजन 
आरुह्य ६. चद्कर (राजा उत्तानपाद) च ११. भौर 
कार्तस्वर १. सुवर्णप्ते. पर्थस्तः १२. साथ (चल दिग) 


परिष्कृतम्‌! २ मढे हुये (तथा) अमात्य दन्धुभिः ॥ १० मंत्री जौर बान्धवो के 
लोकाथ-- सुवणं से मढे हुये तथा उत्तम बो से युक्त रथपर चढ़कर राजा उत्तानपाद ब्राह्मणकुलं 
के वृद्धजन, मंत्री ओौर बान्धवो के साथ चल दिये । 


चत्वारिशः श्लोकः 


शङ्दुन्दुभिनादेन जद्योषेणम वेणुभिः 
निश्चक्रा् युरात्तणंलात्मजा नीचणोट्छुकः ॥४०॥ 


पदच्छेद- 
दुन्दुभिः नादेन शह घोषेण वेणुभिः 

निश्चक्राम पुरात्‌ तुर्णस्‌ आत्मज अभीोक्षण उत्सुकः ॥॥ 
शन्दा्थ- 
शंख ५. शङ्कु (ओर) निश्चक्राम १२. निकल गये 
बुर्दुभिः ६. नगडेको पुरात्‌ ११. नगर से (बाहर) 
भाम्‌ ७. आवाज (तथा) तुर्ण॑म्‌ १०. शौघ्र 
ग्रह ८. वेद आत्मज १. पुत्रके 
धोषेण . ध्वनि के साथ अभीक्षणः २. दशंनको । 

४ उत्सुकः ॥ ३. लालसा ते (राजा उत्तानपादो 


वेणुभि 
श्लोकार्थ--पूतर के दशंन की लालघा से राजा उत्तानपाद वंशो, शङ्खं जौर नगाडे की आवाज ता 
वेद ध्वनि के साव कौप गनरते बाहरनिकलण्ये। = ` न 





` चमक व 
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९१६ ) श्रौमद््रोगवते [ भण € 


एकचत्वारिशः श्त्तोकः 


सुनीतिः सखरुचिश्चास्य मदिष्यौ सरक्मभ्ूषिते । 
अारुख शिबिकां साधंदुत्तसेनाभिजग्मतः ॥४१॥ 
पदच्छेद- 


सुनीतिः घुरविः च अल्य महिष्यौ खम भूषितः । 
आर्हा शिबिकाम्‌ साधम्‌ उत्तमेन अभिजग्मतुः ॥ 


शन्दाथ-- 

सुनीतिः २. सुनीति भूषितः । ७. सजी हुई 

कुरलः ४. सुरुचि (=| ११. चदृकर 

च ३. मौर शिबिकाम्‌ १०. पालकी पर 
शस्य १. राजा उत्तानपाद की साधम्‌ ६. साथ 

अहिष्यौो ५. दोनों पटरानियां उत्तमेन ८. राजकुमार उत्तम के 
र्कम ६. सुवणं के आभूषणो से अभिजग्मतुः ॥ १२. चल पड्ीं 


श्लोकार्थ- राजा उत्तानपाद की सुनीति मौर पुरुचि दोनों पटरानिर्यां सुवणं के आभूषणों से सजी 
इई राजकुमार उत्तम के साथ पालकी पर चदृकर चल पड़ीं । 


हाचत्वारिशः श्लोकः 
त दृष्टवोपवनाभ्याश आयान्तं तरसा रथात्‌ । 
अवख्छया दपस्तुणंमासाचय मेम विह्वलः ॥४२॥ 
पदच्छेद-- | 
तम्‌ दुष्ट्वा उपवन अभ्याशे जायान्तम्‌ तरसा रथात्‌ । 
जवख्छय नृपः तूर्णम्‌ मासा प्रम विह्युलः॥ 





१, उन्‌ ध्रवजीको अवराय ८. उतर पडे (भौर) 
५. देख करं नृपः ६. राजा उत्तानपाद 
२. बगीचेके तूर्णम्‌ १०. तत्काल 
३. समीपर्मे आसाद्य ४ उन्‌ ध्रूवजी को पाक 
४. माति हुये भरेम ११. रेमे 
रता रथात्‌ ॥ ७, तुरन्त रथ 1 विह्लुलः ॥ १२. अधीर हो गये 


लोकां --उन्‌ श्रव जी को बगीजे के समौप भे अते हये देखकर राजा उत्तानपाद रन्त श्य से 
स मौर उन ध्रुव जी को पार तत्कालं प्रेम से अधौर गये ॥ 


अ० ९] चतुथः स्कन्धः [२१७ 


त्रिचत्वारिशः शत्तोकः 
परिरेमेऽङ्गजं दोभ्यो दीर्घोत्कण्ठमनाः श्वसन्‌ । 





विच्वकंसेनाङचिलंस्यशे हताश्ेाधवन्धनम्‌  ॥४३॥ 

पदच्छेद- 

परिरेभे अङ्कनम्‌ दोर्याम्‌ दीघं उत्कण्ठडमनाः श्वसन्‌ । 

विष्वद््तेन अङ्घि संस्पशं हत अशेष अघ बन्धनम्‌ ॥ 
शन्दाथं- 
परिरेभे ६ आलिगन करके विष्वक्सेन ७. भगवान्‌ श्रौ हरि के 
मङ्कुनम्‌ ५. पत्रध्रुवका अङ्धि ८ चरणो के 
दोर्स्याम्‌ ४. दौनों भुजाओंसे संस्पशं ‰ स्पशं ते (ध्रुव जी के) 
दीं १, वहत दिनों से मनमें हृत १२. समाप्त हो ग्येये 
उत्कण्ठमनाः २. लालसा रहने के कारण अशेष अघ १०. सारे पापोंके 
श्वसन्‌! ३. लम्बी सति लेते हुये (राजा ने} बन्धनम्‌ ॥ ११. वन्धनं 


ए्लोकार्थ--बहूत दिनों से मन में लालसा रहने के कारण सां रेते हुये राजा ने दोनो मुजागो घे 
पत्र ध्रुव का आरलिगिन करके भगवानु श्री हरिके चरणों के स्पशं से ध्रुवं जौ कै सारे यापोके 


बन्धन समाप्त हो गये थे॥। 
चतुश्चत्वारिंशः श्त्तोकः 
अथाजिघन्घुहुसर धिं शीतैने यनवारिभिः 1 
स्नापयामास तनयं जातोदाममनोरथः ॥४४॥ 


पदच्छेद- 

अथ मलिघ्रन्‌ मुहुः मूध्नि शोतः नयन वारिभिः । 

स्नापयामास तनयम्‌ जात. उष्टाम मनोरथः ॥ 
छन्दाथं-- 
अथ १, तदनन्तर (राजा उत्तान पाद) वारिभिः! १०. ओआसुगोंसे 
अजिघ्रन्‌ ४. सृघने लगे (तथा) स्नापयामास १२. भिगो दिया 
मुहः ३. बार-बार तनयम्‌ ११. पत्र घ्रुवको 
मूष्ति २. ध्रुव के मस्तक को जातः ७. पूणं हो जानेसे 
शोतेः ६. ठंडे-ठंडे उहाम ५ प्रबल 
नयन ८, आंखो के मनोरथः ॥ ६ कामना 


श्लोकाथं--तदनन्तर राजा उत्तानपाद ध्रुव के मस्तक को बार-बार सूचने लगे तथा अबल कामना के 
पूणं हो जाने से भंलों के ठंड-ठंड आसुयो से पुत्र घ्व कोभियोदिया॥ 
फा०~--ल | 6 कै 3 तल 
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पञ्चचत्वारिशः श्त्तोकः 


अधिवन्द्य पितुः षादावाशी सिञ्ाभिमन्त्रितः। 
ननास मातस शीष्णाो सत्कृतः सज्जनाग्रणीः ॥ ४५॥ 


पदच्छेद-- 

अभिदन्छ पितुः पादौ आशीभिः च अभिमस्त्ितः । 

ननाम मातरो शी्घ्णां सत्‌ कृतः सज्जन अग्रणीः ॥। 
छन्दा्थं- 
उभिवन्छ ५. प्रणाम करके ननाम १२. प्रणाम किया 
पितुः ३. पिता राजा उत्तानपाद कै मातरौ १०. दोनों माताधों के 
पादौ ४. चरणोमें शीष्णां ११. सिरत 
जशोभिः ७. आशीर्वाद सत्‌ छतः ६. आदर पाकर 
र ६. तथा (उनसे) सज्जन १. सज्जनो में 
मभिसर््ितः\! ८. पाकर (आौर) अन्रणीः॥ २. प्रधान (ध्रुवजी)ने 


श्लोकाथं--सज्जनों में प्रधान ध्रुव जौ ने पिता राजा उत्तानपाद के चरणो मे प्रणाम करके तथा उनसे 
आशोर्वाद भौर आदर पाकर दोनो माताओों को प्रणाम किया ।। 


षट्चत्वारिंशः श्त्लोकः 


सुखचिस्तं सखुत्थाप्य पादावनतव सेकस । 
परिष्वज्याह जीवेति बार्यगदुगदय( भिरा ।॥४६॥ 


पदच्छेद-- | 
सुरुचिः तम्‌ सम्रुल्याप्य पादौ भवनतम्‌ अभंकस्‌ । 

| परिष्वज्य आह जीव इति बाष्प गद्‌गदया भिरा ॥ 
छ्दार्थ- - | 
घुरखुकिः. १. सुरुचि ने परिष्वज्य ७. आलिगिन करक 
त्म्‌ ४. उस आहु जीव १२. बोली पृत्र चिरंजीवी हो 
सम्रुःथाप्य ६. उठाकर (मौर) इति ११. इस प्रकार 
पादौ २. परोमें बाष्प ८. असुं ते 
अवनतम्‌ ३ शुके हये - गद्गदया ४. लडलड़ाती हई 
अर्भकम्‌ । ५ बालक ध्रुव को गिरा॥ १८. वाणी में 


श्लोकार्थ--धुखचि ने पैरो म शुके हये उख बालक ध्रुव को उटकर ओर थालिगन करके ्वाुरबो 
से लङृशकती हई वाणी मे इस प्रकार बोली- पत्र । चिरंजीवी हो ॥ ं 
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सप्रचत्वारशिशिः श्तोकः 


यस्य प्रसन्नो भगवान्‌ यकैर्मेत्यादिभिदेरिः। 
तस्यै नमन्ति श्रूतानि निस्नभाषप इव स्वयञ्र्‌ ॥४७॥ 


पदच्छेद-- 

यस्य प्रसन्नः भगवान्‌ भुणैः वैत्री आदिभिः हरिः । 

तस्मै नन्ति भुतानि निम्नम्‌ आपः इव स्वयम्‌ 1 
छन्दाथं- 
यल्य ६. जिसके उपर सद ८. उसके आमे 
प्रसन्नः ७. प्रसन्न होते हँ नमन्ति १०. सुकते हँ 
भगवान १. भगवान्‌ सतानि ठ. उभी भ्राणी 
गुणः ५. गुणों से निस्नम्‌ १४. नोचेको ओर जातादहै 
मैची ३. प्रेम आपः १२. जल 
आदिभिः ४. इत्यादि इद ११. जंघे 
हृरिः २. श्री हरि स्वयम्‌ ॥ १३. अपने जप्‌ 


इ्योकाथे-- भगवान्‌ श्री हरि प्रेम इत्यादि गुणों से जिसके ऊपर भरसन्न होते है, उसके आगे खनी | 
प्राणी क्षुकते है, जैसे जल अपने-आप नीचे कौ ओर जाता ह ॥ 


अष्टचत्वारिशः श्लोक? 
उत्तमश्च भरवश्पोमावन्योन्यं पेमबिह्लौ । 
भङ्कसङ्धा दुत्पुलकावसरौचं खुद्टरूदतुः ॥४८॥ 


पदच्छेद-- 
उपतसः च ध्रुवः च उभौ अन्योन्यम्‌ प्रेम विह्भलौ ¦ 
अङ्क सङ्कात्‌ उत्‌ पुलको अल ओधम्‌ मुहुः ऊहतुः ।1 
छन्दार्थ- 
उसतभः १. उत्तम अङ्कः ४. शरीरके 
स २. ओर सङ्खात्‌ १०. संस्पशं से 
धरुवः ३. ध्रुव उत्‌ १२. हो गये (गौर) 
ख ७. तथा पुलको ११. पुलकित 
उभौ ४. दोनोंही अस्र १. आंसुगों 
अन्योन्यम्‌ ८. एक दूसरे के ओधम्‌ १५. धारा 
भरेम ५. प्रेममें हुः १२. बार-बार (आंखों से) 
विह्वलौ । ६ मधीर होकर (मले) ऊहतुः ॥ १६. बहाने लगे | 


श्लोकाथ-- उत्तम भौर भ्रुव दोनों ही प्रेम भे अघीर होकर मिले तथा एक दूसरे के शरीर के संस्पशं 
से पुलकित हो णये भौर बार-बार आंखों से आंसुओों की धारा बहनि लगे ॥ 


(वा ॥ १ 


एकोनपञ्चाशः श्तोकः 


सनी तिरस्य जननी पणेभ्योऽपि भियं सुतस्‌ । 
उचशुष्  जहावाधि तवङ्गस्वशयनिघ्ता ॥४६॥ 


पदनच्छेद- 

सुनीतिः अस्य जननो श्राणेभ्यः अदि रियम्‌ सुतम्‌ । 

उपगु जहौ आधिम्‌ तद्‌ अङ्कः स्पशं लिबुता॥ 
शब्दाथ- 
सुनोतिः ३ सुनोति उपगु ८. गले लगाकर 
अस्य १. ध्रूवजीको जहौ १०. खोड दी (गौर) 
जननो २. माता आधिम्‌ 2. मनोग्पथा 
भ्राणेस्यः ४. प्राणों ते तद्‌ ११. उनके 
अपि ५, भी बद्धः १२. शरीर 
त्रियम्‌ ६. श्रिय स्पशं १६. स्पशंते 
सुतम्‌ \ ७. पुत्रको निवृ ता ॥ १४. बानन्द मग्न हो गह 


लोकार्थ--प्रुव जी की माता सुनीति ने प्राणों से भी प्रिय पृत्र को गले लगाकर मनोन्यथा छोड़ दी 
गौर उनके शरीर के स्पशं के आनन्द मगन हो गहं | 


पञ्चाशः श्तोकः 


चयः स्तनाभ्यां सुखाव नेत्रजैः सलिलैः शिवैः । 
तकाभिषिच्यमानाभ्यां वीर वीरसुवो खह्धः ।५०॥। 





पदच्छेद- 
पयः स्तनाम्याम्‌ सुखाव नेत्रजेः सलिलः शिवैः । 
तडा अभिषिच्य मानाभ्याम्‌ वीर बोरसुवः मुहुः ॥ 
शन्दार्थ-- 
पयः ११. दूध तदा २. उस समय 
स्तानाभ्याम्‌ & स्तनोपे अभिषिच्य ७, भीगते 
सुल्राव १२. बहने लगा मानाम्याम्‌ =. दहूये 
नघः %. आंखो से उत्पन्न बीर १, हि वीरवर विदुर जी 
सलिलैः ६. जलप्त वोरसुवः ३. वीर पुत्र की माता सुनीति के 
शिवः ५. मंगलमय मुहुः ॥ १०. बार-बार 


लोकार्थ --हे वीरवर विदुर जी ! उस समय वीर पुत्र की माता सुनीति की भालं से उरपस्न मंगलमय 
जल से मीगवे हये स्तनो से बार-बार दूध बहने लगा ॥ 
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एकपञ्चाशः श्त्वोकः 
तां शशं सुजनः राज्ञीं दिष्थ्या ते पुच्र आवहा । 
प्रतिलञ्यशिरं नद्यो रचिता मण्डलं वः ॥*५१॥ 


पदच्छेद-- 


ताम्‌ शशंसुः जना रालीम्‌ दिष्ट्या ते पुत्रः आपतहय । 
न 


दष्टः 
के 
1 


प्रतिलब्य: चिरम्‌ नब्ट १ मण्डलम्‌ ध्रवः।। 
णन्दार्थ- | 
ताम्‌ १. उन आतिहा । ११. दुःखे को दुर करेगा (तया) 
शशयुः ४. कहने लगे कि प्रतिलब्धः १०. लौट आया है (यह) 
जनाः ३. पुरवासौ लोग चिरम्‌ ५. वहतं दिनो पे 
राज्ञीम्‌ २ महारानी सुनीति के नष्टः ६. लोया दुभ 
दिष्ठ्या 2. सौभाग्यसे रक्षिता १४. पालन करेगा 
ते ७. आपका मण्डलस्‌ १३. मण्डल का 
पुत्रः } ८. पुज्र ध्रुवः | १२. पृष्व 


ष्लोकार्थ--उन महारानी नीति से पुरवासी लोग कहने लगे कि बहुत दिनों पे खोया हः आपक्ञा 
पुत्र लौट जाया है, यद दुःख को "दुर करेगा तथा पृथ्वी सण्डल करा पालन करेगा ॥ 


दिपल्चाशः श्त्ोकः 


उभ्य्चितस्त्वथा नूनं यगवान्‌ षणतार्विदहा) 
यदलुध्यायिनो धीरा त्यं जिग्युः खुद्धजं यस्‌ ॥५२॥ 


पदच्छेद- 

अस्थवितः त्वया ननम्‌ भगवान्‌ प्रणत आतिहा। 

यद्‌ अनुध्यायिनः धीरा मृत्युम्‌ निग्युः सुद्रुजंयम्‌ ॥ 
शन्दार्थ-~ 
अभ्यचितः ६ आराधनाकोहै यद्‌ ७. जिनका 
त्वया १, आपने अनुध्यायिनः ठ. व्यान करने वाले 
नूनम्‌ ५ अवश्य ही धीराः ४ धीर पुरूष 
भगवान्‌ ४. भगवान्‌ श्री हरिकी मृत्युम्‌ ११. मत्युको 
भगत २.. शरणागत जिग्युः १२. जीत लेते है 
आर्तिहा ।॥ ३. भवभञ्जन सुदुजंयम्‌ ॥ १०. परम अजेय 


श्लोकार्थ--आपने शरणागत भव भञ्जन भगवान्‌ श्रौ हरि कौ वश्य ही आराधना की है; जिनका 
घ्यान करने वाले धीर पुरुष परम अजेय मृत्यु को जीतं लेते है ॥। 


२९ १ भीम द्भागयते [भण ९ 
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निपञ्चाशः श्लोकः 


लाङूयसानं जनैरेवं भवं सश्रातरं षः। 
खारोप्य करिणीं हृष्टः स्तूयसानोऽविशत्पुरस्‌ ॥५३॥ 


पदच्छेद-- 

लाल्यमानम्‌ जन॑ः एवम्‌ ध्रवम्‌ सश्चातरम्‌ नपः। 

आरोप्य करिणीम्‌ हृष्टः स्तूयमानः अविशत्‌ पुरम्‌ 
शन्दार्थ- 
लाल्यमानम्‌ ३. लाड-प्यार किये जाते समय आरोप्य ठ. बैलाकर 
ननः १. लोगोके दारा करिणीम्‌ ७. हथिनी पर 
एवम्‌ २ इस प्रकार हृष्टः १०. प्रसन्नता के साथ 
ध्रुवम्‌ ५. घ्रवको सतुयमानः ई. बड़ाई पुनते हये 
सन्नातरम्‌ ६. भाई उत्तम के साथ अविशत्‌ १२. प्रवेश श्रिया 
शृपः। ४. राजा उत्तानपाद ने पुरम्‌ ॥ ११. नगर में 


श्लोकार्थ- लोगो के द्वारा इस प्रकार राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को भाई उत्तम के साथ हथिनी पर 
ब ठाकर बड!ई सुनते हुये प्रसन्नता के साथ नगर में प्रवेश किया ॥ 


चतुःपभ्चाशः श्त्ोकः 


तत्र तच्रोपसंक्लप्तेलेसन्भकरतोरशैः । 
सवन्दैः कद लीस्तम्यैः पूगपोतैश्च तद्विषैः ॥५४॥ 


पदच्छेद- 
तत्र-तत्र॒ उपसंक्लृष्तः लसत्‌ मकर तोरणैः । 
सबन्दः कदलोस्तम्मैः पुग पोतः च तद्‌ विधेः॥ 
लन्दाथं-- 
तत्रतत्र १, नगर मे जर्हा-तर्हा सवन्दः ७. फल सहित 
उषसंक्लप्तंः ४ बनाये गये ये (मौर) कदलीस्तम्भैः ८. केलेके खम्भे 
खचत्‌ ३. सुन्दर पुग पौतः १०. सुपारी की वेलं (सजाई गर्द थीं) 
मकर २, मगर के कारके च - 
लौरणेः । ४. दरवाजे तद्‌ विधः॥ ६. उसी आकारमें 


श्लोकार्थ-- नगर में जरहाौ-वहाँ मगर के आकार के सुन्दर दरवाजे बन ग्रे गये ये गौर उसी मकारमें 
फल सहित केले के अम्भे भौर पुपारो की वेलं सजाई गई थीं ॥ 
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यञ्चपल्चाशः श्त्ोक 


चूतपल्लववासःङ्छुक्तादामकिलम्विधिः । 
उपस्क्रतं प्रतिद्वारमपां ऊभ्मैः सखदीषकैः ॥५५॥। 


पदच्छेद- 
चत पल्लव वासः लक्‌ भक्तादास विलभ्बिभिः । 
उपस्करुतन्‌ प्रतिद्ारम्‌ अयास्‌ कुस्मः सदीपकः ॥ 
णन्दाथ- 
चूत ६. आम के उपस्छृतस्‌ ५. रक्खे णये थे (वे कलश) 
पल्लव वासः. ७. पत्ते वस्र प्रतिद्रारम्‌ १. भ्व्येकं दरवाजों पर 
लष्ठ ८. भाला (आओौर) अपाम्‌ ३. जल के 
सुक्तादाम ई. मोतियों की माला कुञ्भ ४. कलश 
विलम्विभिः। १०. सजाये गये ये सदीपकः ॥ २. दीपक के साय 


एलोकार्थ-- प्रत्येक दरवाजे पर दीपक के साथ जल के कलश रक्खे गये थे ! वे कलश आम्‌ के पत्ते, 
वस्त्र, माला ओर मोतियों को माला पे सजाये गये थे ॥ 


षट्‌ पऽ्चाशः श्लोकः 


प्राकारैर्गोपुरागारैः शातकुस्मपरिच्छदै; । 
सर्बतोऽलक्ृतं श्रीमद्धिमानशिसलरग्यभिः ॥५६॥ 


पदच्छेद- 
प्राकारः गोपुर आगारः शातक्ुम्भ परिच्छदः । 
सर्वतः अलंकृतम्‌ भीमत्‌ विमान्‌ शिद्खर द्युभिः ॥ 
णनब्दाथं-- 
प्राकारैः ३. पर कोटे स्वतः ७. चारों भोरे 
गोपुर ४. दरवाजे (भौर) अलंङ्ृतम्‌ ८ सुशोभित था (वहां) 
आगारः ५. महलो को भीमत्‌ 8. शोभा से सम्पन्न (वह नगर) 
शातकुम्भ १. सुवर्णं से विमान ६. विमानो के समान 
परिच्छदः । २. मढे हए शिखर दयुभिः ॥ १०. महल के कंगूरे चमक रहे ये 


्लोकार्थ--सुवणं से मडढे हये परकोटे, दरवाजे गौर महलों की शोभा से सम्पन्न वह्‌ नगर चा 
मोर से सुञ्चोभित था । वहां विमानो के समान महल कं कूरे चमक रे ये ॥ १ 
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सपपञ्चाशः श्त्तोकः 
स्डुष्टचत्वररथ्यादलागः चन्दनचचिलम्‌ । 
लाजाच्तैः पुरपफलैस्तर्डलैबेलिभिथेतम्‌ ।५७॥ 


पदच्छेद-- 

ं भरष्ट चत्वर रथ्या अद्ध मागम्‌ चब्दन र्बाचतस्‌ । 

लाजा अक्षतः पुष्प फलः तण्डुलः बलिभिः थुतस्‌ ॥। 

शन्दाथं-- 
भृषटट ५. साफ किय गये थे (तथा) लाजा ८, जगह-जगह पर लील 
ष्त्द्र १. व्हा के चौक क्षतः ६. चावल 
रण्या २ गलियां पुष्प १०. फूल 
अट्टः ३. हाट फलः ११. फलं 
माणम्‌ ४. रास्ते तण्डुलः १२. जौ (गौर) 
चस्दन ६. चन्दन का वलिभिः १३. मांगलिक वस्तुयें 
चचितम्‌ ! ७. चडकाव किया गया था युतम्‌ ॥ १४. रखी गई थो 


व्लोकार्थ--व्हा के चौक, गलियां, हाट, रास्ते साफ क्रिये गये ये तथा चन्दन का छिडकाव किया 
गया था । जगह-जगह पर खील, चावल, फल, फूल, जौ गौर मांगलिक वस्ते रली गई थीं ॥ 


अष्टपण्चाशः श्तोक्तः 


श्वाय पथि रष्टाय तत्र तच्र पुरख्ियः 
सिद्धाथाचतदध्यभ्बुदूवीपुषपफलानि ख ॥५८॥ 


वदच्छेद- 

ध्रुवाय पयि दुष्टाय तश्र तत्र पुर स्त्रियः \ 

सिद्धार्थं अक्षत दधि अम्बु दूर्वा पुष्प फलानि ल ॥ ` 
चब्दाथ- 

५. ध्रवजीको अक्षत ८. चावल 

ध ४. सडक पर दधि  & दही 
दृष्टाय ६. देखकर (उन पर) अभ्ब १०. जल 
शक्र-तन्र १. उन-उन दरवाजो पर दर्वा ११. दर्वा 
धुर २. नगर को पुष्प १२. फूल क 
हित्रयः। ३. फलानि १४. फलो की वर्षा करने लगीं 
लिदाषं ७. ` सफेद सरसों च ॥ १२. भौर 






{ 


--उन्‌-उन दर्वाजों पर नयर को धुन्दियां सडक पर ध्रुव जी को देखकर उन पर सफेद 
सरसों, चावल्ल, दहो, जल; दूर्वा, भूल गौर फलों ी वर्षा करने गीं ॥ 


० € 1. चतुथः स्कन्धः [ २२५ 
एकोनषरितनः श्लोकः 


उपज _: प्रयुञ्ञाना वात्सल्यादाशिषः सतीः । 
श्वृण्वंस्तद्रल्गुगीतानि पाविश्द्धवनं पितुः ।५8॥ 


पदच्छेद- 

उपजह्ल .: प्रयुञ्जानाः वात्सल्यात्‌ आशिषः सतीः ॥ 

श्युण्वन्‌ तद्‌ वल्गु गीतानि भाकिशत्‌ भवनम्‌ पितुः १1 
णब्दाथं- 
उयजह्.: ५ उपहार देने लगीं तद्‌ ६. उनके ` 
भरयुञ्जानाः ४. बोलती हुई वर्ग ७. मनोहर 
वात्सल्यात्‌ १. (वे शीलवती स्तिया) स्नेहभावं से गीतानि ८ गीतों को 
आशिषः ३. आशीर्वचन प्राविशत्‌ १३. प्रवेश किया 
सतीः । २. शुम भवनम्‌ ११. भवनं में 
श्ुण्वन्‌ ४. सुनते हुये (घ्व जी ने) पितुः॥ १०. पिता के 


श्लोकाथं--वे शीलवती स्त्रिया स्नेह भाव से शुभ आशीवंचन वोलती हुई उपहर देने लगीं ओर 
उनके मनोहर गीतो को सुनते हुये ध्रव जी ने पिता के भवन में भवेश क्रिया ॥। 


षषितषः श्तोकः 


महामणिब्रातमये स तस्मिन्‌ मवनोत्तमे। 
लालितो नितरां पित्रा न्यवसदिवि देववत्‌ ॥६०॥ 


पदच्छेद-- 
महामणि त्रातमये सः तस्मिन्‌ भवन उत्तमे । 
लालितः नितराम्‌ पित्रा न्यवसत्‌ दिवि देववत्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- । 
भष्टामणिः १. बहुमूल्य मणि की लालितः ई. लाड़-प्यार पाकर 
ब्रातमये २. लियो से सुसज्जित . नितराम्‌ ८. बहुत 
सः ६. घ्रवजीने पित्रा ७. पिताका 
तस्मिन्‌ ३. उस ग्यवसत्‌ १२. निवास किया 
भवन ५. राज भवन में दिवि १०. देव लोक में 
उत्तमे । ४. श्रेष्ठ देववत्‌ ॥ ११. देवतामों के समान 


श्लोकार्थ--बहुभूल्य मणि की लों से सुखण्जित उस शरेष्ठ राजभवन भे ्र्‌ ब जी ने पिता का बहुत 
लाड़-प्यार पाकर देवलोक मे देवताभों के समान निवास किया ॥ स 
फा०-रयै 


२२६ 1 -श्रीमद्धावगते [ अ० € 


एकषष्टितमः श्त्ोकः 


खयः फेननि माः शय्या दान्ता ङक््सपरिच्छृदाः । 
आसनानि सद्यहाणि यन्न रौक्मा उपस्कराः ॥६१॥ 
पदच्छेद- 





पयः षन निभाः शय्यः दान्ताः उक्म परिच्छदः 
आसनानि महार्हाणि यन्न रोकद्माः उपस्कराः \। 


शन्दाथ-- 

पयः २. दूधके परिच्छदाः! ठ. चादर विदछी थीं (तथा) 
सेन ३. ज्लाग के समान आसनानि १०. आसन (ओौर) 

लिभाः ४. सफेद महार्हाणि ४. बहुमूल्य 

शय्याः ६ पलंग पर यन्न १, जहां पर 

दान्ताः ५. हाथीर्दातसेि वने रौक्मः ११. सुवणं की 

दकम ७. सुनहले वणं की उपस्क राः \॥ १२. अनेकों वस्तुं थीं 


श्लोकाथ--जहां पर दूध के ज्ञाग के समान सफेद हाथी दांत से वने पलंग पर भुनहले वणं की चादर 
बिद्छौ थीतथा बहुमूल्य आसन भौर सुवणं को अनेकों वस्तु थीं ॥ 


द्विषष्टितनः श्त्तो कः 


यत्र स्फरिकङख्यषु सदाभारकतेषु च! 
मणिप्रदीपा मान्ति ललनारत्नसंयुताः ॥६२॥ 


पदच्छेद- ¦ 

यत्र स्फटिक कुड्येषु महा मारक्तेषु च ¦ 

मणि प्रदीपाः जामान्ति ललना रत्न संयुताः \ 
शन्दाथ-~ 
यत्र १, जहाँ पर ` ` मणि १०. मणियों के 
स्फरिक २. स्फटिक प्रदीपाः ११. दीपक 
कुडचेषु ६. दीवारों पर आभान्ति १२. जल रहैये 
महा ४. बहुमूल्य ललना ८, स्त्रियों के 
मारकतेषु ५. पन्ने की रत्न ७. रत्नो से बनी 
, च। ३. गौर संयुताः ।॥ ई. हाथों में रक्वे हुये 


श्लोकार्थ-- जा प्र स्फटिक गौर बहुमूल्य पन्ने की दीवारों पर रत्नों से बनी स्त्रियों के हाथों में 
र्वे हुये मणियों के दीपक जल रदेये ॥ ` | 


० ९1 चतुर्थः स्कण्वः. [ २२७ 


न्िषष्टितमः श्तोकः 
उव्यानानि च रस्याणि विचिन्रैरमरद्र जैः 








कूज दिदङ्गनिथुनैगायन्मत्तसधुजतैः ॥६३॥ 

पदच्छेद-- 

उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैः अमर द्रुमैः । 

जत्‌ विहङ्ः भिथुनैः गायन्‌ मत्त सुव्रतः ॥४ 
शन्दाथं--~ 
उद्यानानि ५. उपवन था (जिसमे) कजत्‌ ८. कलरवं कर रहेथे 
च ६. गौर विंहङ्कः ७. पक्षी 
रभ्याणि ४. मनोहर भिथुनः ६. नर भौर मादा 
विचित्रः १. अनेकों प्रकार के गायन्‌ १२. गृञ्जारकररहैथे 
ममर २. दिव्य मल १०. मतवाले 
दरूमैः॥ . ३. वृरक्षोसे मधुव्रतः ॥ ११. भरे 


एलोका्ं--अनेकं प्रकार के दिव्य वृको से मनोहर उपवनं था जिम नड आर मादी पक्षी कृलख्व कृर 
रहै थे भौर मतवाले भरे गुञ्जार कर रहें थे ॥ 


चतुःषष्टितमः श्लोकः 
वाण्यो वैदूर्यसोपानाः पद्योत्पलङ्कखुद्धतीः । 
हखक्तारख्डवङ्धलैजं उटाश्च्राइसारसे (|) 
पदच्छेद- 
वाप्यः वेदूयं सोपानाः पश उत्पल कुभरुदती 
हंसल कारण्डव कलेः जुष्टाः चक्राह्वं सारसः ॥ 
वन्दार्थ- 
वाव्यः १. वरहा की बावलियों में हंस ७. हंस 
-(:६.] २. पुखराज को कारण्डव ठ कारण्डव पक्षीका - 
सोपानाः ३ सीदियां बनी थीं (उने) कुलेः ६. समुदाय 
पष्य ४. लाल जुष्टाः १२. क्रीडा कर रहैये 
उत्पल ५. नीले (भौर) चक्ताहल १०. चकवा (एवं) 
 कुभुदढतीः । £. सफेद कमल खिले थे (तथा) सारसेंः।॥ ११. सारस 


एलोकार्थ-- वहा कौ बावलियो म पूखराज की सीदियां बनी थीं । उनमें लाल नीले ओर संफोद कमल 
खिले ये तथा हंस, कारण्डव पक्षी का समुदाय, चकवा एकं सारस क्रोडा कर रहे ये ॥ 


न 


२२८ ) श्रीमद्भागवते ( अण ९ 
पञ्चषष्टितमः श्लोकः 
उन्तानषदो राजर्षिः परजावं तनयस्य तस्‌ | 
श्चल्वा दष्ट वादुख्ततसं परपेदे विस्सयं परम्‌ ॥६५।। 
पदच्छेद-- 
उत्तानपादः राजर्षिः अभावम्‌ तनयस्य तम्‌ । 
शरत्व१ दुष्ट्वा अद्भृततमस्‌ भ्रपेदे विस्मयम्‌ परम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
उत्तानपादः २. उत्तानपाद ने (नारद जी से) भूत्वा ५. सुना था (किन्तु) 
राजिः १. राजषि द्ष्ट्वा ८. दैख कर 
प्रभावम्‌ ४. प्रभाव को अद्भृततसस्‌ ७. गौर अनोखा 
तनयस्य २३. अपने पुत्रके भ्रपेदे ११. पड गये 
तम्‌ \ ६ उत विस्मयम्‌ १०. आश्चर्य मे 
परम्‌ ॥। ठ. नडे 


श्लोकार्थ-- राजि उत्तानपाद ने अपने पुत्रके प्रभाव को सुना था किन्तु उसे गौर अनोखो देखकर 
बडे आश्चर्यं मे पड़ गये ।। 


षट्षष्टितमः श्लोकः 
वीच्योढवयसं तं च च्रकरूतीनां च सस्बतस्‌ ¦ 


पदच्छेद- 
शब्दार्थं- 
वीक्ष्य १०. 
1 ३. 
, वयसम्‌ ४. 


ष्क 


११. 


तम्‌ 
च प्रकृतीनाम्‌ ५. 


ष्‌ 9. 


सम्मतम्‌ । ६. 


वीक्ष्य ऊढ वयसम्‌ तम्‌ च भ्रकृतीनाम्‌ च सस्मतम्‌ । 
अनुरक्तं प्रजम्‌ राजा ध्रुवम्‌ चक्ते भुवः पतिम्‌ ॥ 


देखकर 
तरुण 
अवस्था 


उन्हे 

ओर (उनके प्रति) मंत्रियों के 
तथा 

समादर 


अनुरक्त ४ 

प्रजम्‌ न. 
राजा १. 
ध्रवम्‌ २. 
चङ्ग १४. 
भुवः १२ 

पतिम्‌ ॥ १३. 


जुरक्तप्रज राजा भवं चक्रं खवः पतिञ्‌ ।॥६६॥ 


अनुरागं 

परजाका 

राजा उत्तानपांदने 
घ्रवकी 

बना दिया 

सारी पृथ्वीका 
राजा 


श्लोकाथं-राजा उत्तानपाद ने घ्रूब की तरण मवस्था गौर उनके प्रति मन्तियों के समादर त॒था 
प्रजा का अनुराग देखकर उन्हँ सारौ पृथ्वी का राजा बना दिया ॥। 


चतुर्थः स्कणश्धः [ १३९. 


अ० € ] 
सप्रषष्टितमः श्लोकः 
आत्मानं च प्रकयसमाकलय्य विशास्वतिः। 
वनं विरक्तः वातिछद्िख्श्न्लात्यनो गतिस्‌ ॥३७।॥ 
पदच्छेद-- 
आत्मानम्‌ च प्रवयसम्‌ आकलय्य विशाम्पतिः । 
वनस्‌ विरक्तः प्रातिष्ठत्‌ विभ्रुशन्‌ आट्मनः गतिस्‌ ॥ 
शन्दाथं- 
आत्मानम्‌ २. अपनेको वनम्‌ ४ वन्‌ में 
च १. तथा विरक्तः ६. संन्यास लेकर 
अवयसम्‌ २. वृद्ध ातिष्ठत्‌ १०. चले गये 
आकलय्य ४. समञ्च कर चिभ्रशन्‌ ८ ध्यानकरने के लिये 


विशास्पतिः। ५. प्रजाओं के स्वामी (राजा उत्तानपाद) आश्मनः गतिस्‌ 1} ७. आत्मा के स्वर्पका 
इलोकाथै-- तथा भपने को वृद्ध समज्ञ कर भ्रनागों के स्वामी राजा उत्तानपाद संन्यास लेकर आत्मा 
के स्वरूप का ध्यान करने के लिये वन मेँ चले गये | 


भीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुथेत्कन्धे ध्रुवराज्याभिवेक- 
वर्णनं नाम नवमोऽध्यायः 11&६।) 





ॐ श्रीगणेशाय नस 
श्वीमद्ड्एगवतमहापुराणम्‌ 
चतुथे! स्कन्धः 
ख्डच्छास्वः अध्यास्य. 
प्रथमः श्त्लोकः 
मैत्रेय उवाच--प्रजापतेद्‌ हितरं शिशुमारस्य वै श्ववः। 
उपयेमे आमि नाम तत्सुतो कल्पवत्सरौ ॥१॥ 





षदच्छेद-- 
प्रजापतेः दुहितरम्‌ शिशुमारस्य वे ध्रुवः। 
उपयेमे भिम्‌ नाम तत्‌ सुतौ कल्प वत्सरौ ॥ 
शन्दा्थ- 
त्रजापतेः २. प्रजापति सिन्‌ ४. श्चमि 
इहितरम्‌ £. पृत्रीसे नाम ४५. नामकी 
व्िशुभारस्य ३. शिशुमार की तत्‌ ८. उसे 
क १२. उत्पल्न हुये सुतौ ११. दो पुत्र 
भ्रुवः । १. घ्रवजीने कल्प ४. कृठ्प (ओर) 
उययेमे ७. विवाह किया वत्सरौ \॥\ १०. वत्सर नामके 
इलोकार्थ--घ्रुव जी ने प्रजापति शिशुमार की भ्रमि नाम की पत्री ते विवाह किया । उससे कल्प ओर 
वत्सर नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुये ॥ 
दवितीयः श्लोकः 
इलायामपि भयोथां वाथोः पुष्यां महाबलः । 
पुच्रस्ुत्कलनामानं योषिद्रत्नमजीजनत्‌ ॥२।। 
इलायाम्‌ अपि भार्यायाम्‌ वायोः पृश्याम्‌ महाबलः । 
। र पुत्रम्‌ उत्कल नामानम्‌ योषित्‌ रत्नम्‌ अजोजनत्‌ ॥ 
हष्दाथ-- ४ । 
इंलायाम्‌ ५. इलापे पुत्रम्‌ ठ. पृत्र गौर 
६ भी उत्कल ७. उत्कल 

आ्वायाम्‌ २. (दूसरी) पत्नी नामानम्‌ 5. नामका 
वृज्याम्‌ रत्नम्‌ ११. रत 


° १०] चतुर्थः च्छरण्धः [ २११ 
ततीयः श्तौकः 
उत्तमस्त्वक्तोद्राहो सखगयायां कलीयसा। 
हतः पुण्यजनेनाद्रौ तन्धातास्य गतिं गता.॥३॥ 


पदच्छेद- 

उत्तमः तु अछत उद्वाहः भुगयायाम्‌ बलीयसा । 

हूतः पुण्यजनेन अद्रौ तद्‌ सशता अस्य गतिस्‌ गता।। 
णन्दार्थं--~ 
उत्तमः १, उत्तमजीका युण्यजनेन ७. यक्षकेद्धाख 
शु" द. तदनन्तर अद्रौ ५. पर्वतं पर 
अक्त २. नहीं हा था तद्‌ १०. उत्को 
उद्वाहः २. विवाह माता ११. माता सुरुचि ने (बौ) 
मृगयायाम्‌ ४. शिकार खेलते समय अस्य १२. उन्हींको 
बलीयसा ।! ६. बलवान्‌ गृत्तिन्‌ १३. गति को 

८. मारे गये गता } १४. श्राप्त किया 


ए्लोका्थं-- उत्तम जी का विवाह नहं हुमा या । एकवार वे शिकार खेलते समय पर्वेत पर किसी ` 
बलवान यक्ष के द्वारा मारे गये । तदनन्तर उनको माता सुरचि ने भी उन्हीं की गति को भ्रा 


किया (अर्थात्‌ मर गयी) ।। < 
चतुथः श्त्तोकः 
रवो भ्रातृवधं शरुत्वा कोषामषंशचार्षितः । 
जैत्रं स्यन्दनमास्थाय गतः युख्यजनालयभ््‌ ॥२॥ 


पदच्छेद- 

ध्रवः चातु वधम्‌ शूुत्वा कोप मधं शुचा अर्पितः । 

ज्रम्‌ स्यन्दनम्‌ आस्थाय गतः धुण्यजन आलयम्‌ ॥ 
न्दार्थ-- | 
ध्रवः १. घ्‌ूवजी अपितः।॥ ` ८ भर गये (तथा) 
भ्रातु २. (अपने) माईका जेत्रम्‌ ठ. विजय दिलाने वाले 
वधम्‌ ३. स्यन्दनम्‌ १०. रय पर 
भुत्वा ४. भुनकर आस्थाय ११. बैठकर 
कोप ५. -क्रोष गतः १४. पटच 
1 ६ उद्वेग (भौर) पुष्यजन १२. यनक्ञो को 

७. शोक से आलयम्‌ ॥॥ १३. नयरी भें 


शुचा ¢ 
क्लोकार्थ-- घ्व जी मपने माई. का वष सुनकर कोष, उद्धा बौर शोक से मर मये तथां नि [र 


दिलाने-बाले रथ पर बैठकर यक्षो कौ नगरी भं पटे । 








९३६३) लौमसायषते [ व° १० 





पञ्चमः श्लोकः 
गत्वोदीचीं दिशं राजा श्द्राज्चरसेचितास्‌ ¦ 
ददशे हिसवदुद्रोख्यां पुरीं णद्यकसंङ्लाम्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद- 

गत्व उदीचीम्‌ दिशस्‌ राजा रद्र अनुचर सेविताम्‌ । 

ददशं हिमवत्‌ दरोण्याम. पुरीम. गुह्यक संकुलम. \। 
शन्दाथे- 
गत्वा ३. जाकर ददश १२. देखी 
उदीचीम्‌ १. उत्तर हिमवत्‌ ४५. हिमालय की 
दिशम्‌ २. दशाम दयोण्याम्‌ ६. घाटीमें 
राजा ४. राजाध्रुवने पुरीम्‌ १२. नगरी 
रद्र ७. भगवानु शिव के गुद्यक १०. यक्षो से 
अनुचर ८. सेवको से संकुलाम.॥ ११. भरी हृदं 
सेदिताम्‌ । &. रक्षित 
श्लोका्थ-उत्तर दिशा में जाकर राजा घ्रुवने हिमालय की घाटी में भगवान्‌ शिव के सेवको 

रक्षित यक्षो से भरी हुई नगरी देखी ॥ 
षष्ठः श्तोकः 
दध्मौ शङ्क" बहहाद्कः खं दिशश्चाज्ुनाद यन्‌ । 
येनोद्विच्रहशः तत्त रुपदेव्योऽच्रखन्ध्ुशस्‌ ।&।। 

पदच्छेद-- ¦ 

दध्मो शटल बहव बाहुः खम. दिशः च अनुनादयन्‌ । 

येन॒ उद्धिग्न दशः क्षतः उपदेव्यः अत्रसन्‌ चशस्‌. ॥ 
शन्दायं- 
दध्मौ ५. बजाया येन ६. जिसे 
शङ्खम्‌ ४. शङ्ख को उष्िन १५. घबड्ायी 
बृहद्‌ २. महा बशः १४. आंखो पे (देखा) 
बाहुः ३. बाहू (ध्रव ने अपने) क्षतः १, हे विदुरजी 
खम ७. आकाश उपदेब्यः ११. यक्षो को स्यां 
दिशः & दिशाय अत्रसन्‌ १२३. उर गदं (गौर) 
। । ८, गौर ग्रशम्‌ ॥ १२. बहुत 


अनुनादयन्‌ ॥ १५. गंज गडुं 


ए्नोकार्थं -हे विदुर जी! महाबाहू ध्रुव ने अपने शङ्ख को बजाया, जिससे आकाश भौर दिशाय 
गज प यको की स्त्रयां बहृत टर पदं मौर उन्होने घड़ी मलो से देखा ॥ 


घं० {०} चतुथं: स्कन्धः { १३३ 
सत्रलः श्लोकः 
तनौ निद्क्रञ्य वल्िन उवदेवघहामयाः) 





अस हन्तस्तलिनादसभिपेतुङ्दायुधःः 119) 

पटच्छेद-- 

ततः निष्क्रम्य बलिनः उयदेव महाभटाः । 

असहश्त तद्‌ निनादम्‌ अभिपेतुः उदायुधाः \। 
णब्दार्थ-- 
ततः १. तदनन्तर असहन्त ७. नहीं सहते इए 
निच्करष्य ०. (घरों से) निकल कर (ओर) ठप ५, उख शंवकी 
म ३. वलवातु निनादम्‌ ६. ध्वनि को 
ददेय २. -क्षोके अभिपेतुः १०. {उन पर) टट पड़े 
हुरभदयः ६! ४. महावीर उर्दायुघाः )1 ठ. हथियार उलकर 
लकार तदनन्तर यक्षो के बलवाद्‌ महावीर उस शंख-ष्वनि कौ नहीं सहवै हृए बरौ से निकलकर 


गौर हथियार उठाकर उन्‌ १९ टट पडे । 
` श्रमः शतोकः 


ख तागाक्ततो बीर उय्वषन्वा अदहारथः। 
एकैकं युगपत्सर्वानहन्‌ बाशैलिभि छिभिः ॥८॥ 


पदच्छेद ~ 

सः तान्‌ आवततः बौरः उग्र क्व अरयः} 

एरंकस्‌ युगपत्‌ सर्वान्‌ बहन्‌ दयैः शिशिः निधिः ॥ ५ 
शब्डार्थ-- 
सः ५. वे (ध्वजी) एरेकम्‌ १९. हरएक को 
तान्‌ ७. उन भुमयत्‌ य, एक्‌ खथ 
आपततः ६ सामने आहि हुये सर्वान्‌ ८. सदो पर्‌ 
धीरः ४. वीर अहन्‌ १७. मारे 
उ् १. चण्ड बाणैः १३. बाण 
धग्डा २, घनुर्धंर तिभिः ११. तोन 
महषरयः! ३. महारथी धिभिः॥ १२. तीन 
शलोकाथ--प्रचण्ड धनूषंर महारथी वीर वे धव जी सामने आते हुये उन सबों पर हर एक को तीन- 
र तीन काणं मारे ॥ 


| फा०-- 








२३७ ] | छीमद्धागवते | [ यं १० 
नवमः श्तोकाः 


ते चै तललाटलग्नेस्तैरिषुभिः सवं एव दहि । 
मत्वा निरस्तमात्मानमाशंसन्‌ कमं तस्य सत्‌ ॥€॥ 


ते बे ललाट लग्नैः तेः इषुभिः सर्वं एव हि । 

मत्वा निरस्तम्‌ आत्मानम्‌ आशंसन्‌ कमं तस्य तत्‌ ॥ 
इन्दा्थे-- 
चे छ. वे मत्वा १०. भमान कर 
स ७. निश्चित ही. निरस्तम्‌ ६. पराजित 
खदा १. मस्तक पर आत्मानम्‌ ८. अपने को 
खन्न २- लगे हये - आशंसन्‌ १४. प्रशंसा करने लगे 
तैः इषुभिः ३. उन बाणो के कारण कमं १२. कमकी 
सरथं ४५. सभो तस्य ११. घ्ूवजीके 
एवहि! ६ ददो यक्षोकेवोर तत्‌ ॥ १२. उस अद्भुत 


ष्लोकार्थ- मस्तक पर लगे हये उन बाणो के कारण वे सभी ही यक्षो के वीर निश्चित ही अपने को 
पराजित मानकर ध्रुव जी के उस अदुसुत कम की प्रशंसा करने लगे ॥ 


दशमः श्त्रोकः 


तेऽपि चाञ्चमस्ष्यन्तः पादस्पर्शमिवोरगः । 
शरैरविध्यन्‌ युगपद्‌ द्विषं प्रचिकयीषं वः ॥१०॥ 





पदच्छेद-- 
प ते अपि च अमुम्‌ अमृष्यन्तः पाद स्पर्शम्‌ इव उरगः । 
कनो शरेः अविध्यन्‌ युगपद्‌ द्विगुणम्‌ भ्रचीकोषंवः ॥। 
श्दा्थं-- 
ड ६ वे यक्ष इव ` १. जसे 
यपि ७. भी | उरगः। ४, सपं (सहन नहीं करता दै) 
श्र. - ५ उसी प्रकार शरेः १३० ऋ-छः बाण 
छमुम्‌ च. उसे अविध्यन्‌ १४. छोड 
अचरुष्यन्तः ` &. नहीं सह सके (भौर) युगपव्‌ १२. एक साथ 
वाद . २ परस द्विगुणम्‌ कम्‌ १०. उनसे टुगना 
स्पर्शम्‌ षर घछूजाने पर ८॥ ११. प्रहारक्रे को इच्छासे 


श्लोकार्थं--जैसे प॑र से छ जाने पर सपं सहन नहीं करता ठै; उसी प्रकार वे यक्ष मी उसे नहीं सह 
सुके जोर उन दुगना रहार करने को इच्छा से एक साय कऋः-खः बाण चोडे ॥ 


बन १५ लुं: स्कन्दः - | { २३१ 
एकादशः श्तोकः 


ततः यरिचिनिख्िकैः भासशूलपरशवधैः । 
शच्त्य॒ष्टिभिष्टु खुख्डी भिशिविज् वाजैः शरैरपि ॥११॥ 





षदच्छैद- 
ततः परिव निस्विद्णैः भास शूल परश्वधैः १ 
शक्ति चछष्ठिभिः सूकण्डीधिः चिन वाजैः शरेः अपि ५ 
शब्दा्थं-- 
ततः १ तदनन्तर (यक्षो मै) शत्ि ७. शक्ति 
परिघ २. परिव च्छष्टिधिः ८. चष्टि 
निरस्वशेः ३. तलवार भृशुण्डीभिः द. जन्दरक ओर 
रास ४. प्रास चित्र वाजः १०. अदभुत पं बाले 
शुल ५. त्रिशूल शरेः - ११. बाकी 
परश्च । ६. फरसा - ` अपि १। १२. भीवर्षाकी 
श्लोकाथं-तदनन्तर यक्षो ने परिघ, तलवार, प्रा, निशूल, रसा, - शक्ति, ऋष्ट, बन्दुकं ओर 
अद्भुत पंख वाले बाणो फो मी वर्षा की ॥ 
इादशः श्तोकः 

अभ्यवर्षन्‌ थङुपिताः सरथं सहसारथिम्‌ । 

इच्छन्तस्तत्प्रतीकूतु मथुतानि योदश ॥१२५ 
पदनच्छेद- 5: | 

अम्यवषेन्‌ भरकुपिताः सरथम्‌ सह सारथिम्‌ । 

| इच्छन्तः तत्‌ प्रतीकतुम्‌ अयुतानि चयोदश ॥ 
णब्दार्थ- 
अस्यव्षंन्‌ १०. शस्तो की वर्षा को इच्छन्तः २. इन्डासे 
प्रकुपिताः ६. क्रद्ध होकर तत्‌ भ १. घ्युवजोका 
सरथम्‌ ७. रथ आर भ्रतिकतुम्‌ २. बदलालेने को क. 
सह &. सहित (उन पर) अयुतानि ५. अयुत यको ने (एक लाल) ` 
सारथिम्‌ ॥ ८. ` सारथोके भरयोदश ॥ ४. तेरह (तीस हजार) ` ` 


श्लोकाथं--लृव जी का बदला लेने की द्धा से तेरह अयुंत यक्षो (एक लाख तोत हवा) मेदं 
टकर र गौर सारथी के सित उन प्र शसो की व्वाकी॥॥ === ` 


२६६ 1 श्रीमद्भागवते [ अण १० 
अयोदंशः श्लोकः 
व्मौत्तानषादिः ख तदा शखव्ेण सूरिणा । 
न॒ उणादश्यतच्छनल् आखारणख यथा भिरि ॥१३। 
पदच्छेद ~. ॑ 
भोत्तानपादिः सः तय शस्त्र वर्केण श्लुरिणाः । 
न॒ उपाद्श्यस्त छन्नः आसारेण अथा भिरिः \। 
शन्दाथं-- 
लौखानणादिः ५. घ्युवजी न्‌ ८, नहीं 
सः ७. वे (एते) उयादृश्यत  &. दिखाई देते ये 
तदा १. उस समय खल्लः ६ ढक गये (मौर) 
शास्त्र २. शस्त्रो को आसारेण ११. भारी वर्स 
र छ. वर्वासे यथ १०. जैसे 
सूरिणा \ ३. भयंकर गिरिः॥ १२. पर्वत (दिखाई नरहींषशेतादहै) 


ए्नोकार्थ-- उस खमय शस्तं की भयंकर वर्षा से ध्रव जी ढक गथे ओौर वे एते नहीं दिलाई देवे ये; 
जसे भारी वर्षा से पर्वत दिलाई नहीं देता दै ॥। 


चतुदंशः श्त्लोकः 


हाहाकारस्तदैवासीस्सिद्धानां दिवि पश्यताभ्‌ 
हतोऽयं सानवः सूयो अग्नः पुण्यजनाणेवे ॥१२४। 





पदच्छेद-- 

हाहाकारः तदा एव ञासोत्‌ सिद्धानाम्‌ दिवि पश्यताण्‌ \ 

हतः भयम्‌ मानवः सुयः मग्नः पुण्यजननं अणजंवे॥ 
णन्दाथं-- 
हाहाकार ५. हाय-हाय करके हूतः ` १२. जस्त हो णया 
तदाएव १. उसी समय अयम्‌ मानवः ७. यह मनुष्य रूपी 
आसीत्‌ ६. कहने लगे (क्रि) सुय ८. सूर्ये 
सिद्धानाम्‌ ४. सिद्धयण मग्नः ११. डूब कर 
दिवि २. भाकाशसे पुण्यजन & यक्षङ्पी 
पश्यताम्‌ । ३. देखने वाले अर्णवे १०. समुद्र मे 


एलोकर्थं--उसी समय आकाश पे देखने वाले सिद्धगण हाय-हाय करके कह्ने लगे किं यह मनुष्य 


रूपी सूर्य यकषरूपी समुद्र मं दूवकर भस्त ह ग्या ॥ 


चतुथः ध्कण्धः { ३३७ 


पञ्चदशः श्लोकः 
गदस्छु यादुधानेक्ष जयकाशिद्वथो श्वे । 
उदतिष्ठद्रथद्तस्य नीदहारादिकि जार्करः + १५) 


अ० १०} 


पदच्छेद -- 
नदत्यु यातुधानेषु जय काशिषु अथो शुषे । 
उदतिष्ठत्‌ रथः तस्य नोहारात्‌ इव अास्करः १ 
छब्दाथं--- 
नदत्सु ५. सिंह के समानं गजना करने लगे उदतिष्ठद्‌ ठ अपर जा णया 
यातुशानेद्वु १. यक्षगण रथः ८. दय (इस प्रकर) 
जय ३, विजय तस्थ ७. घ्युवजीका 
फाशिघ्च ४. वोष करते हुये नीहारात्‌ ११. कुहरे पे 
भथो ६. उसी खमय व १०. लंसे 
श्छ । २. युद्धमे भास्करः ॥ १२. सूयं (निकल भता दै) 


दलोकार्थ--यक्षगण युद्ध मे विजय घोब करते हुये सिह के स सान शजंना करने लगे \ उसी स्य ध्यु 
जी का रय इस प्रकार ऊपर आ गया ज॑से कुहरे प्े सये निकल आता है 


षोडशः श्त्तोकः 


धलुविःस्कज यन्दिव्यं दहिषतां सेवसुदधदनः । 
अस्नौचं उयघमडायीर्धनानी कमिवानिखः ॥१६॥ 


पदच्छेद-- 

धनुः विर्फ्णेयन्‌ दिष्यम्‌ द्विषताम्‌ खेदम्‌ उद्रह्न्‌ । 

अस्त्र ओषम्‌ व्यधमत्‌ वाणेः घन अनीकम्‌ इव अनिलः ॥ 
छन्दाथं- 
घनुः २. धनुष की ओघम्‌ - ठ. समूह को (एते) 
विस्षूजेयन्‌ ३. टद्कुर करते हुये व्यधमत्‌ १०. चिज्न-भिन्न कर दिया 
दिव्यम्‌ १. घ्रूवजीने दिव्य  बणेः ७. अपने बाणो के (प्रहार से) 
हिषताम्‌ ४. शत्रुओं में घन १३. बादलों के 
खेदम्‌ ५. भय अनीकम्‌ १४. समूह्‌ को (कर देता है) 
उद्रहन्‌ ।॥ ६. - उत्पन्न कर दिया (उन्होने) इव ११. जैसे 

८. उनके शस्त्रास्त्रो के अनिलः॥ १२. वायु 


ण्लोकार्थ--घ्रुव जी ने दिव्य धनुष की टद्खार करते हये शत्रुओं मे भय उत्पन्न कर दिया । उन्होने 
अपने बाणो के प्रहार से उनके शस्त्रास्त्रो के समूह को एेसे चिल्ल-भित्न कर दिया; जैसे वायु . 


बादलों के समूह को तितर-त्रितर कर देता है ॥ 


६८ 1 सीमस्द्राखयते | [ अ० १० 





सप्रदशः श्त्लोकाः 


तस्य ते चापनिखु क्ता भित्त्वा वमाखिं रसाम्‌ । 
कायानाविविशुस्तिरसा गिरीनशनयो यथा ॥१७] 


पदच्छेद-- 
तस्य ते चाप निम्‌ ्तहः धित्वा कर्मणि खदरक्षास्‌ । 
कायान्‌ - उशएविदिशुः लिष्याः गिरीन्‌ अशनः यशा ।। 
शब्दायं-- । 
लस्य १. न्ुवजीके छायान्‌ ८. खनके शरीरो मे (एसे) 
( ३. वे आविविशुः ठै. प्रवेश कर गये 
चाप निमु्छाः २. धनुष से टे हुये तिग्माः ४. तीखे काण 
भिस्वा ७. भेद कर गिरीन्‌ १२. पर्व॑तो में (वेश किये थे) 
र्माणि ६ कवचोंको अशनयः ११. (इन्द्र के छोडे) वख 
रदसाम्‌ १ ५. यक्ष-राक्षसों के यथा॥ १०. जंसे 


व्लोकार्ये--घ्रुव नीके -घतूषसे चट हये वे तीखे बाण यक्ष-राक्षसों केः कवचो को भेद कर उनके 
शरीरो मे एसे प्रवेश कर गये; जसे इत्र के चोड वच्छ पर्वतो से प्रवेश कर गये ये ॥ 


अष्टादशः श्त्लोक 
मरै. [न शिरीभिरचासख्कुर्डलैः । 
मिहंमतालायैवाभिर्वलयवल्गुभिः . ॥१८॥ 
पदच्छेद- < 4 + छ | 
भल्लः संधिच्मानानाम्‌ शिरोभिः चाद कुष्डलेः । 
ऊभिः हेम ताल आभः दोभिः अलय यल्गुभिः ॥॥ 
कष्दा्य-- 
अन्तैः ` १ घ्रवलोकेना्णोकेप्रहारसे हिम ६. शुनहले. 
शंचिधिमानानाम्‌ २. कटे हये यक्ष-संनिको के ताल ७. ताड वृक्ष के 
जिरोभिः ` ` ५, मस्तकोंसे आभैः ८ समान - 
च्छद ` २, शः दोभिः १२. सुजा से (युद्ध भूमि पट गड) 
कुण्डलः । ४. सेयक्त ` लय . १०. ककणोंसे 
` अरनिः &ै रों से (तया) बल्गुभिः ॥ ११. सुशोभित 


व्वीकार्थ-शुव जी के बाणो के प्रहार से कटे हुये यकष-संनिकों के मनोहर दण्डो से युक्त मस्तक 
: > , छे, पुगहने ता वृक्ष के समान जधों घे तया ककणो से सुशोभित भुजान घे कु भूमि पट गई ॥ 


चतुर्थः स्कण्वः [ ११६ 


० १० |] 
एकोनविंशः श्लोकः 
दारकेथूरङुयेरुष्णीसेश्च  महा्रनेः । 
- आस्तृतास्ता रणको रे्ुवीरयनोडराः ।1२६॥ 

पदच्छेद । | 

हर केशरुर मुकुटः उष्णीषः च समहाघनेः १ 

आस्त्रताः ताः रणश्रवः रेजुः कौर अनोहुरहः ११ 
छब्दा्थ-- . 
हार २. गलेकेहार अशस्तताः ७. णपटी इडं (तया) 
केयूर ३. वाज॒बन्द ताः १०. वह्‌ 
मुकुटः ४. मकुट रणभुवः ११. युद भमि 
उव्गीषेः ६. पगडयों से रेः १२. सुणोभ्तिदोरही षी 
य ५. गौर वीर य. वीरोको 
महाधनेः। १. बहुमूल्य ` मनोहराः) ई. मनोहर लगने वाली 


श्लोका -- बहुमूल्य गले के हार, बाजुबन्द, मुकुट गौर पगडियों से पृ हुईं तथा वीयं ऋो मनोर 
लगने वाली षह युद्ध भूमि सुशोभित हो रही थी ॥ 
विंशः श्त्तोकः 
हतावशिष्टा इतरे रणाजिराद्‌ रख्छोगणाः उच्नियवयंसायक्ेः । 
प्रायो विद्क्णावयवा विदु बुध गेन्द्रविक्रीडितयूथपा इव ॥२०॥ 


पदच्छेद-- हत अवशिष्टाः इतरे रण अनिरात्‌ रक्षोगणाः क्षत्रिय वयं सायकः । 
प्रायः विवृक्म अवयवाः विबुदुवुः मूभेन्द्र॒विक्रीडिति यूषाः इव ॥ 


छन्दयाय- 
हत ४. मरने पर्‌ श्रायः . ८. अधिकतर 
अवशिष्टाः ५. बचे ह्ये बिवुक्ण ` १०. जित्न-मिन्न होकर 
इतरे ६. खरे अवयवाः ` अन्ञोसे ६ 
रण अजिरात्‌ ११. युद्ध के भवान से (पते) चिदुदरुवः १२. भाग श्ये . 
रक्षोगणाः ७. यक्ष-संनिक , भगेन १४. दिस 

छत्रिय १. क्षत्रियो में विक्षीडित १४. पराजित होकर 

शयं २. शेष्ठच्युबजौके युषपाः १६. गजराज (भाग अते ह) 
सायष्ठेः६ २. बाणो इव ॥॥ १३. बैषे | 


श्लोकायं- अभियं भे शष्ठ घ्व ज के वाणां से अरे पर बजे हुवे दूसरे यला सनक जनिषत 
गङ्ख न बुद्ध के भेदान प्र रेषे माय सये; घते सिह से पद्यद्धित दाकर बब्रराथ 
माग १ २ र स 


३७ } व्यौससूगषतै [ ४० १० 


= ज क जा = जा = या ज क क ज 


एकविंशः श्त्ोकः 
उवश्यस्यानः ख यदाऽञललतायथिनं अदाश्धे कयन सानवोत्तसः । 


पुरी दिद्चन्नषि नादिशबु हविषां न साधिनां वेद विकीषितं जनः ।२१॥ 
पद्च्छेद-षश्यमालः सः तडा जातताथिनस्‌ सहास कचन मानद उच्तसः \ 
पुरस्‌ ददिश्श्न्‌ अपि न गदित द्विषाम्‌ न सयिनए्‌ वेड चरूषतस्‌ जमः ५1 





शल्टाथ-= र 
अदश्यस्शालः ७. नहीं देखा अदय छ. यद्यपि (वे) 
खः २. उनघ्रवजीने न १२. नहीं 
(-{। ३. उस समयं अदिशत्‌ १३. भरवेश किया (क्योकि) 
उततायिलस्‌ ६ अत्याचाशी को दिषष्म्‌ &. शत्रओं की 
सहश 9. - भूमिम त _ १७. नरह 
कंखल्‌ ५. जायिनास्‌ १५. मायावियो को 
सालद उत्तमः १, मनुष्यो म्‌श्वेष्ठ ` वेद , १८. जान्‌ सकता है 
पुरीम्‌ १०. अलंकापएरीको विकोषतम्‌ १६. सायाकी 


पुरीम्‌ 

दिद्‌ ११. देखन दाहे थे (फिर भी) जनः \) १४. मनूष्य 

ए्लोकाथ-- मनुष्यों से श्रेष्ठ उच परव जी ने उख समय युद्ध भूमि में किसी यत्याःचारी को वहीं देवा । 
यदपि वे शत्रवो की अलकापुरी को देखना चाहते थे; फिर सी चरीं भरवेश किया । क्योकि मनुष्य 
मायाविदो को माया को नहीं जान खक्ता ह, 


दारविंशः श्लोकः 
इति ज वरिचशन्ररथः स्वसारथिं स्तः परेल वक्तियोगश्छद्धितः 


शुश्राव शब्दं जलधेरिवेरितं नभस्वतो दविन्ञु रजोऽन्वदृश्यत !} २२॥ 
पदच्छेद-- हति बुदन्‌ विरथः स्व सारथिम्‌ यत्तः परेषास्‌ ्रक्तियोग शङ््तिः ¦ 
शुध्टद छब्दस्‌ जलधः इव ईरितम्‌ नभवत्वतः दिक्षु रजः अण्वद्श्थङइ्‌ }! 


इति २ इस प्रकार शुभाव ५. धुनाई दिया (उ 
वम्‌ % बोलते ध स मा 
चित्ररथः ५. विचित्र रथ पर (वंठे रहै) जलेः ११. सखसुद्र के 
ष्य १. (भ्रव भ इथ १२. भन 
छ्ारयिम्‌ २ सारथौ लः हरितम्‌ १२. आधौका (मयंकर) 
धतः . ६. साषघान हो गये (इत नभ्वतः १०. गर्जना 
परेषाम्‌ ६. (तया) शत्रुगों ९1 4 दिक्षु १६. प ह 
प्रतियोग ७. आक्रमण की रज १७ 

८. आशंका अस्वदश्यत ॥ १८ दिलाई देने लगी 


शद्धिति 

इलोकार्थ--्रव जी अपने सारथी से हस प्रकार बोलते हूये विचित्र रथ पर बैठे रहे; तथा शतरगों 
के आक्रमण की आशंका से सावधान हो गये । इतने भें गजना करते हुये समुद्र के समान जाधी का 
भ्यंकर शन्द सुनाई दिया भौर दिशामो मे धूली दिखाई देने लगी ॥ 





अन्दचध- 


णन 


आच्छादित 


उप्रोय 


घन अनीकेन 


` स्वतः 


चतुथः स्कम्धः [ २४१ 


अयोविशः श्त्लोकः 
दणेनाच्चछादिनं व्यास घनानीकेन सवतः) 
विद्षटरत्तडिना दिक जास्यत्स्तनयिद्युना 11 २३॥ 


क्षणेन अआगच्छदितम्‌ ज्यो चन अनोकेन स्वेतः । 
विस्फुरत्‌ तडिता दिक्च ज्रखयत्‌ स्तनयित्चुना ॥ 


ॐ 
१, क्षण मरयें विस्फुरत्‌ १०. चमकत लगी 
५. ठक गया (गौरः) तडिता ॐ विजली 
२. आकाश दिक्षु ६. दिशाय में 
४. मेध-मालासे नषसयत्‌ ७. भयंकर 
२. सारा स्तनयित्नुना ॥ =. गङ्ग के साय 


श्लोकाथं-- क्षण भर से सारा आकाश मेघमाला ते टक गथा ओर दिशाय थ गड़गडाहुट 
कते साथ विजली चमकने लगी ।, 


चतुर्विंशः श्लोकः 


ववृषु ङविरो धाखक्वूयविण्स्तूचमेदसखः । 
निषेतुगं गनादस्य कबन्धान्यश्रतोऽनय २४} 
पदच्छेद-- | 
ववृषुः रधिर ओघ असुक्‌ पुय विद्‌ मुत्र मेदसः १ 
निवेतुः गगनात्‌ अस्य कठल्धानि अग्रतः अनघ + 
छन्दाथ-- 
ववृषुः ४६. वर्षा होने लगी (तथा) मेदसः । ८. चर्बीकी 
उधर २. (उस समय) सुन को निपेतुः १४. गिरने लगे 
1 ३. धार गगनात्‌ १२. अकाशसे 
अचुक् ४. कफ अस्य १०. घ्रूवजीके 
युय ४५. पीव । कबन्धानि १२. बहुत से धड़ 
विद्‌ ६. विष्ठा अग्रतः ११. आगे 
भुर ७. मूत्र (भौर) अनघ।॥ १. हे निष्पाप विदुर जी 


शलोकाथं-- हे निष्पाप विदुर जी ! उस समय सून की धार, कफ़, पोव, विष्ठा, मूत्र भौर चर्बी की 


वर्षा होने लगी तथा ध्रव जी के आगे माकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे ॥ 
फा०--२१ 


ध ५ न्द 


२.४३ 1 श्रौमद्धंगवते | अ० १९ 


~ - -- - ~~ ~ = ~ ~ ~ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
ततः खेऽदृश्यत गिरिनिषेतः सवंतोदिशम्‌ 


गदापर्विनिखिशससलाः साश्मवर्षिणः ॥ २५५ 

पदच्छेद- 

ततः खे अदृश्यत गिरिः निपेतुः स्वतः दिशम्‌ । 

गदा परिघ निरस्निश मुसलः स अश्म तरषिणः॥ 
शन्दाथ-- 
लतः १. तदनन्तर गदा ११. गदा 
खे २. आकाशमें परिघं ११. प्ररिघ 
अदुश्यत ४. दिखाई दिया (उसप्ते) निरस्त्रिश १२. तलवार (भौर) 

- ३. एक पर्वत प्रुसलाः १३. मूसल 

निपितुः १४. गिरने लगे स ठ. साथ-साथ 
सर्द॑तः ५. सभी अश्म ७. पत्यो की 
दिशम्‌ \ ६. दिशामों में बषिणः ६ ८. वर्षुके 


श्लोकार्थ- तदनन्तर आकाश मे एक पर्वत दिखाई दिया । उसप्ते सभी दिशाओं में पत्थरों 
की वर्षा के साथ-साथ गदा, परिघ, तलवार मौर मूसल गिरने लगे ॥ 


षड्विंशः श्त्तोकः 
अहयोऽशनिनिः श्वासा वमन्तोऽभ्ि खुषालतिथिः । 
अभ्यधावन्‌ गजा सत्ताः सिदव्याघराश्व यूथशः ।1२६। 


अहयः अशनि निः श्वासाः वसन्तः अग्निम्‌ रुषा अक्षिभिः ! 
अभ्यधावन्‌ गजाः मत्ताः तह व्याघ्राः च भुथशः॥! 
शन्दाथ- 
अहयः ७. सपं (तया) अस्यधावन्‌ १४. दोड्ने लगे 
अशनि १. वचर के समान गजाः १०. हाथी 
निः श्वासाः २. सांस छोडते हूये (तथा) मत्ताः ६. मतवाले 
वमन्तः ६. उगलते हये . सिह ११. सिह 
अग्निम्‌ ५. बाग व्याघ्राः १३. बाघ (उनके सामने) 
र्वा ३. क्रोव भरी च १२. भौर 
 अक्षिभिः। ४. खोस गुथशः॥ ८. शक्ुण्डके शुण्ड 


इलोकार्थ- वज के समान सांस चो हये तथा क्रोधभरी बालों से आग उगलवे हये सपं तथा 
ण्ड के शण्ड मतवाजञे हाथी, सिह मौर बाघ उनके सामने दौडृने लगे ॥ 


| 1 ऋक क ऋ ऋक = क [वि 2 1 


सप्रविशः श्लोकः 


¢ © ॐ 
सुद्र ऊर्भिसिर्मीमः व्लावयन्‌ सक्तो खुम्‌ । 
आससाद अदाह्ादः कल्फान्त इव भीषणः ॥२७। 


पदच्छैेद- 


भ० १०१ चतुर्थः स्कण्य { २४३ 





समृद्र॒ रमिभिः भीमः प्लावयन्‌ स्वंतः भुवम्‌ । 
माससाद महाह्वादः कल्पान्त इक भीषणः ६ 


शब्दार्थ-~- 

समुद्रः ६. समुद्र आसपस्ताद ११. उनकी ओर आने लगा 

अथिभिः ४. उत्ताल तरंगोषे मह्ाह्लादः ७. भयंकर गजना करता हमः (तथा) 
भीमः ५. भयानक फत्पान्त १. प्रलय कालके 

प्लावयन्‌ १०. इवत्ता हुजा इवं २. समान 

स्वेदः ८, चारों गोरस भीषणः ३. विकरालं (एवम्‌) 


भुदस्‌\\ ई. पृथ्वीको 
श्लोका्थ--प्रलयकाल के समान विकराल एवम्‌ उत्ताल तरगों से भयानक सभरुद्र भयंकर गजना कच्ता 
हुमा तथा चारों ओर से पृथ्वी को इवाता हुमा उनको मोर भाने लगा ॥ 


अष्टाविंशः श्त्तोकः 


एवंविधान्यनेकानि चासनान्यमनस्विनाम्‌ । 
सखज्स्तिग्मगतय आसुयां माययासुराः ॥२८॥ 


पदच्छेद- 

एवम्‌ विधानि अनेकानि त्रासनानि अमनस्विनाम्‌ । 

ससृजुः तिग्म गतयः आसुर्या मायया असुराः ॥ 
गन्दार्थ-- 
एवम्‌ विधानि ६ इसभ्रकारके तिग्म १. कठोर । 
अनेकानि ७. वहत से कौतुक गतयः २. स्वभाव वाले 
त्रासनानि १०. डरावने थे आसुर्या ४. आसुरी 
भमनस्विनाम्‌ । ई कायर मनुष्योकेलिये मायया ५. माया से = 
ससुजुः ८. दिखाये (जो) असुराः॥ ३ असुरो ने (अपनी) ` 





एलोकार्थ---कठोर स्वभाव वाले असुरो ते मपनी असुर माया ते इस्‌ प्रकारके बहुत से कौतुक तुक ` ट र : | 





श 
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एकोन्िंशः शत्तोकः 
ध्वे भयुक्तामखुरैस्तां सायामतिदुस्तराम्‌ । 


निशस्य तस्य खुनयः शमाशंसन्‌ समागताः ॥२६॥ 
पदच्छेद- ध्रुवे प्रयुक्ताम्‌ असुरः ताम्‌ मायाम्‌ अति दुस्तराम्‌ । 
निशम्य तस्य मुनयः शम्‌ आशंसन्‌ समागताः! 


शन्दाथ- 
4 २ ध्रुवजौ पर निशस्य ७. सुनकर 
प्रयुक्ताम्‌ ६. प्रयोग किया है (यह) तस्य ६. ध्वजी के 
असुरः १, राक्षसोंने सुनयः ८. ऋषिगण 
व्‌ ४. उस आपुरी शंस्‌ १०. कृव्याण कौ 
मायाम्‌ ५. सायाका आशंसन्‌ ११. कामना ते (वहां पर) 
अति दुस्तराम्‌ । ३. अति दुस्तर समागताः ।। १२. भये 


ष्लोकाथे- राक्षसो ने श्व जी पर अति दुस्तर उस आसुरी माया का प्रयोग किया है, यह सुनकर 
चछ्टषिगण ध्र व जी के कल्याण की कामना ते वर्ह पर आये ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 
मुनय ऊचुः 
अौत्तानपादे भगवांस्तव शाङ्ग धन्वा देवः क्तिणोत्ववनतार्तिंहरो विदल्लान्‌ । 
यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चाद्धा लोकोऽञ्जसा तरति दुस्तरमङ्ग श्धत्युम्‌ ॥३०।, 
पदच्छेद- ओत्तानपदे भगवान्‌ तव शाङ्कधन्वा देवः क्षिणोतु अवनत मातिहरः विपक्षान्‌ । 


यत्‌ नामधेयम्‌ अभिधाय निशम्य च अद्धा लोकः अञ्जसा तरति दुस्तरम्‌ अङ्कः भुत्थुम्‌ \ 
शब्दार्थ-- 


ओत्तानपदि १. उत्तानपाद-नन्दन नामधेयम्‌ १२. नामका 
भगवान्‌ ६. भगवान्‌ अभिधाय १३. कीतेन करके 
तव . ८. तुम्हारे निशस्य १५. श्रवण करके 
शाङ्कुधन्वा ५. शाद्खंपाणि च १४. गौर 
देवः ७. श्री हरि अद्धा १७. ही 
क्षिणोतु १०. नाश करे लोकः अञ्जसा १६. मनुष्य ` सरलता पे 
अवनत्‌ ३. शरणागत तरति २०. पार कर लेता है 
अतिहरः ४. दुःख भञ्जन दुस्तरम्‌ १८. अपार 
विपक्षान्‌ ।॥ ४. शत्रुगोका ङ्ख २. दहे तात 

११. जिनके मृत्युम्‌ ॥ १६. मूत्युको 


श्लोका्थं--उक्तानपाद-नन्दन हे तात ! शरणागत दुःख मञ्जन शाङ्खं पाणि भगवान्‌ श्री हेरि तुम्हारे 
शत्रओं का नाश करर; जिनके नाम का कीतंन करके गौर श्रवण करके मनुष्य सरलतासे ही अपार 
त्युकोपारकरलेताहै॥ 
कीमद्धागवते महापुराणे पारमहूस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥१०॥। 


ॐ श्रीगणेशाय नम्‌! 
भीमद्ागवतमहापुराणन्‌ 
'वलुथेः स्कन्धः 
एक्छदॐः ॐ&चछाच्ः 
प्रथमः श्लोकः 
मैत्रेय उवाच-निशस्य गदतामेवश्धचीणां धडबि चवः। 
संदपेऽख्ल्पस्णुश्य  यकल्लारायणनिभितसम्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद- 
निशष्य गदताम्‌ एवम्‌ च्छवीगान्‌ धनु श्रुवः । 
संदवे अस्त्रम्‌ उपस्पृश्य यद्‌ नारष्यण रनिमितन्‌ ॥ 
णन्दाथं-- 
निशस्प ४. सुनकर संदधे १२. चढ़ाया 
गदताम्‌ ३. वचन को अस्त्रम्‌ १०. अस्त्र था (उसे) 
एवम्‌ १. इस प्रकार उपत्युश्य ६. आचमन करके 
ऋषीणाम्‌ २. ऋषियों के यद्‌ ६, जो 
` धनुषि १६. अपने धनुष पर नारायण ७. भगवान्‌ नारयण के दासं 
ध्रवः । ५. ध्रवजीने निर्मितम्‌ ॥ ठ. वनाया गया 


श्लोकार्थ--इस प्रकार ऋषियों के वचन को सुनकर ध्रुव जो ने आचमन करके भगवान्‌ नारायण के 
दारा बनाया गया जो अस्व था उसे अपने धनुष पर चढ़ाया ॥ 


द्वितीयः श्त्तोकः 
संघीयमान एतस्मिन्माया गद्यकनिर्भिताः | 
सिधरं विनेशुविदुर क्लेशा ज्ञानोदये यथा ॥२॥ 


पदच्छेद- 

संधीयमाने एतस्मिन्‌ माया गुह्यक निर्मिताः 1 

क्षिप्रम्‌ विनेशुः विदुर क्लेशाः ज्ञान उदये यथा॥ 
णन्दाथं- 
संधीयमाने ३. धनुष पर चढ्ाते ही विनेशुः 5 (एसे) नष्ट हो गई 
एतस्मिन्‌ २. इख नारायणास्त्र को विदुर १. हे विदुरजी 
माया ६. माया क्लेशाः १२. दुःख दूर हो जाते है 
गुह्यक ४. यक्षोके दारा लान १०. ब्रह्यज्ञानका 
नि्भिताः। ५. उत्पन्न को गई उद्ये ११. उदय होते (ही) 
क्षिप्रम्‌ ७. उसी क्षण यथा।॥ ठ. जंसे 


श्लोकार्थ--हे विदुर जी ! इदस ॒नारायणास्व को धनुष पर चढाते ही यक्षो के दारा उत्पन्न की गई | 
भाया उसी क्षण एेसे नष्ट हो पः ज॑से ब्रह्म लान का उद्य होते ही दुःख दुर हो आवे है ॥ 





1 
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भ भः त शः भजतः ज भः => अ । 7 ` 


ततीयः श्लोकः 
तस्यास्तं घलुषि पयुञ्लतः सुवर्णपुङ्खाः कलरंखवाससः । 
„ विनिः खता आचिविशुद्धिषडलं यथा वनं मीभरवाः शिखरिडिनः ॥३॥ 
पदच्छेद-- तस्य आषं अस्त्रम्‌ धनुषि प्रयुञ्जतः सुवणं पुङ्खाः कलहंस वाससः । 
विनिस॒ताः आविविशुः द्विषद्‌ बलम्‌ यथा वनम्‌ भीम रवाः शिल्लण्डिनः ॥ 


शब्दाथ- ( 

तस्य्‌ १. ध्रुवजीके दारा विनिघताः ६. उससे छे हुये 

आष ३. नारायण आविविशुः १३. घुस गये. 

जस्त्रस्‌ ४. अस्तको हिषद्‌ ११. शत्रो कौ 

२. अपने धनुष पर बलम्‌ १२. सेनां एषे) 
श्रयुञ्जतः ५. चट्तेिही यथा १४. जसे 
] &. सोने के वनम्‌ १८. वन में (घुस जाता दै) 

पुङ्खः १०. पंख लगे वाण भीम १५. तीखी 

कलहंस ७. राजहंस के समान रवाः १६. केका ध्वनि करतां हुमा 


वाससः । ८ सफेद दीखी धार वाले (तथा) शिखण्डिनः ।! १७. मोर 
ए्लोका्थ--घ्रुव जी के दारा अपने धनुष पर नारायण अस्त्र को चढाते ही उषे चुट हये राजहंख के 
समान सफेद तोखी घार वाले तथा सोने के पंख लगे शत्रगों की हना चै दै षु गये; जसे तीखी 
कका ध्वति करता हुमा मोर वन में घुस जाता है 1, 
त॒ श 
र चतुथः श्त्तोकः 
तैस्तिग्मधारैः भघने शिलीखुखैरितस्ततः पुण्यजना उपद्र लाः 
तमभ्यघावन्‌ कुपिता उदश्युधाः खुपणंखुल्लद्धरूणा इवाहयः ॥॥ 
पदच्छेद्‌्-- ते तिस्मधारः प्रधने शिलीमुखः इतः ततः पुण्यजनाः उपद्रुताः 
तम्‌ अम्यधावन्‌ कुपिताः उदायुधाः सुपणेम्‌ उक्नद्ध फणाः इव अहयः \। 
शन्दाथं-- 


तः द. उन जस्यधावन्‌ ११. रेते टट पडे 
तिग्मधारः २. तीखी धार वाले कुपिताः ८. क्रुद्ध होकर (भौर) 
प्रधने १. युद्ध भूमिम उदायुधाः ई. हथियार उठाकर 
शिलीम॒खेः ४. वाणो से हत हकर सुपणेम्‌ १६. गरुड पर टूट पड़ते हँ 
इतः-ततः ६ इधर-उधर उल्नद्ध १५ उटाकर 

पुण्यजनाः ५ यक्ष गण फणाः १४. फन को 
उपश्ताः। ७. भागने लगे (तथा कुद) इव ` १२. जते 


तम्‌ १०. ध्वजी के ऊपर अहयः ॥ १३. बड़े-बड़े सपं 

द्लोकार्थ-- युद्ध भूमि में तीलीधार वाले उन बाणो से हत होकर यक्ष गण इधर-उधर भागने लगे 
तथा कु क्रद्ध होकर मौर हथियार उठाकर धर्‌ व जी के ऊपर एते टट पडे; जैसे बडे-बडे सपं फन 
कृ उसकर शरुड जो पर टट पडते हैं ॥ 


चतुथः स्कन्धः [ २४७ 


1 1 क क का = क 





पञ्चमः श्लोकः 
स॒ तान्‌ परपत्वौरिधावतो खमे निच्न्तवाट्श्शिरोधरोदरान्‌ । 
निनाय लेक परमकंमर्डलं जन्ति निर्भिद्य यश्चुध्वेरेतसः ॥५॥ 
पदच्छेद-- सः तान्‌ पृषत्कैः अभिधावतः श्रुधे निक्त बाहु ऊड शिरोधर उदरान्‌ ॥ 
निनाय लोकम्‌ परम्‌ अक्तं मण्डलस्‌ न्नजन्ति निभि यम्‌ ऊन्वंरेतसः १ 


णन्दाथ-- ‡ 2 

तः & ध्ुवजीने निनाय १२. पहुंचा दिया 

तान्‌ ८. उन यक्षोको लोकम्‌ ११. धाममें 

परषत्कः २. वाणो के (आचात स) परम्‌ १०. परम 

अभिधावतः ३, भागते हुये (तथा) अकं (ण्‌ १५. सूर्यं मण्डल क्रा 

मृधे १. युद्ध में त्रजन्ति १७. जाते हँ 

निक्रत्त ४. चिन्न-मिन्न निभिय 9. जति 

बाहु ऊस २. भुजा जांध यसू १६. भेदन करके 

शिरोधर ६. गरदन (ओर) ऊर्व॑रेतखः !! १४. ब्रहयजानी जन 
७. पेट वाले 


उदरान्‌ । 
ए्लोकाथं-- युद्ध में बाणों के आघात से मागते हये तथा छिन्न-भिन्न भुजा, जाव, भदन ओर पेट वाले 


उन यक्षो कोध्रुव जी ने उस्र परम धाम मं पहुंचा दिया; जिस घाम मे ब्रह्मलानौ जनं सुये मण्डल 
का भेदन करके जाते हें ॥ 
ष्ठः श्लोकः 
तान्‌ हन्यलानानभिवीच्य गुद्यकाननागसर्िचिन्नररथेन अूरिशः । 
रौत्तानपादिं कपया पितामहो मनुजगादोपगतः सहर्षिभिः ॥३॥ 


पदच्छेद-- तान्‌ हन्यमानान्‌ अभिवीक्ष्य गुद्यक्न्‌ अनागसः चिन्न रथेन भुरिशः । 
ओत्तानपादिम्‌ कृपया पितामहः मनुः जयद उपगतः सह्‌ च्छषिभिः ॥ 


णन्दाथं- 

तान्‌ ४. उन गौत्तानयपादिम्‌ १५. ध्ुवजौ को 
हन्यमानान्‌ ७. मारे जाते हुये कृपया ११. दया आ गई (मौर 

अभिवीक्ष्य ८. देखकर ॥ पितामहः ६. उनके दादा 9 

गुह्यकान्‌ ६. यक्षो को मनुः १५. स्वायम्भुवमनु को 

अनागसः ३. निरपराध जगाद १६. समञ्लाया 

चिन्न १, षिचित्न उपगतः १४. वहां आकर 

रथेन २. रथ प्रबठेहूयेध्रूवजोके दारा सहं सह १३. साथ 

मूरिशः । ५ अनेकों यभ भः॥ १२. ऋषियों के । 

एलोकाथ --विचिव्र रथ पर ब॑ंठे हये घ्रूव जी के हमरा निरपराघ उन अनेकों यक्षो को मारे जते हये 


देलकर उनके दादा स्वायम्भुव मनु को दया मा गई ओर ऋषयो के साथ वहां आकर ध्वजी 


को समञ्चाया ॥ 





९८८ 1 


मनुरूवाच-- अलं 


येन 

पदच्छेद- 
छन्दाथै- 

अलम्‌ ३. 
इत्स ष 

अतिरोषेण २. 

कम्‌ ८ 

हारेण ६. 

पाष्मना! ४. 


श्रौमदधागेवतै 


सप्मः श्लोकः 


वत्खातिरेकेण 


लतसाद्ारेए 


पाप्मना । 


[ बऽ ११ 


पुख्यजनानेतानवपीस्त्वसनागसखः ।।७।। 


अलम्‌ वत्स अतिरोषेण तमः दारेण पाप्मना । 


येन पुण्यजनान्‌ एतान्‌ अवधः स्वस्‌ अनागसः | 


ठीक नहीं है 

हे पुत्र 

अत्यन्त क्रोध करना 
नरक का 

द्वार दहै 

(यह्‌) पापी 


येन 
पुण्यजनान्‌ 
एतान्‌ 
अवधीः 
त्वस्‌ 
अनागसः !\ 


५५. 


११. 
° 


१२. 
ठ 


१०. 


जिस क्रोध के कारण 
यक्षो का 

इनं 

वध कियाद 

तुमने 

निरपराध 


११ 


श्लाकाथ--हे पुत्र ! अत्यन्त क्रोध करना ठीक नहीं है । यह पापी नरक का द्वार है; जिस क्रोव कत 
कारण तुमने इन निरपराध यक्षो का वघ कियाद) 


र रत््क्छ 
ऋष्टयः लवक्छः 
नास्सत्कुलोचितं तात कमंतत्सद्धिरर्दिंतस्‌ ! 


वधो 


पदच्छेद-- 

शन्दाथं- 

र १२. 
मस्मत्‌ - 
कुल १०. 
उचितम्‌ ११. 
तात १. 
प्तं १५. 
एतत्‌ १४. 


१२. 


न अस्मत्‌ कुल उचितस्‌ तात कमं एतत्‌ सद्‌ वि्गहतम्‌ ¦ 
वधः यद्‌ उपदेवानाम्‌ आरब्धः ते अकृत एनस्‌ \ 


नहीं है 
हमारे 
वंश के 
योग्य 

हे तात 
कर्म की 
दस 

साधु पुरष 


विर्गाहितम्‌ \ 
वधः 

यद्‌ 
उपदेवानाम्‌ 
आरन्धः 

स 

जङक्त 
एनसाम्‌ ॥ 


१६. 
७, 
प्त 


२३. 
२५. 


६. 
४. 
न 


यद्ुषदेवानामारजञ्धस्तेऽदछतैनसास्‌ ॥८॥! 


यक्षो का 

किथा है (वह्‌) 
तुमने 

नहीं करने वाले 
अपरा 


धद 
श्लोकार्थ--हे तात ! गपराघ नहीं करने वाले यक्षो का तुमने जो वध किया है, वह्‌ हमारे वंश के 
योग्य नहीं है । साधु पुरुष इस कमं को निन्दा करते हँ ॥ 


ज० ११) चत्‌: स्कन्वः { २४९ 


नवमः श्त्तलोकः 
नन्वेकस्यापराधेन प्रसङ्गाद्‌ बहवो दताः) 


४ 


च्रातुर्वघाभितक्ेन त्वयाङ्ग शआ्तवतसस् ॥&॥ 


पदच्छेद-- 

ननु टएकस्य अपराधेन अरसङ्खात्‌ बहवः हताः ३ 

आ्रात्रुः वध अभितप्तेन स्वया अङ्कः जातु वत्सल ।। 
णन्दा्थ-- 
ननु २. अवश्य ही आतुः वध ५. भादंको हत्यासे 
एकस्य ८. एकक अभितम्तेन € दुःखी होने के कारणं 
मवराषेन ८६. अपराध करने प्र त्वथा ७. तुमने 
भखङ्धात्‌ १०. प्रसद्खवश अङ्कः १. हे तात 
बहवः ११. अनेकों का तर ३. अपने भाई पर तुम्हारा 
हताः । १२. वध क्ियाहैँ वत्सल ॥। ४. वडा अनुरागं था (अतः) 


एलोकाथं--हे तात ! अवश्य हौ भपने भाई पर तुम्हारा वज्ञ अनुराग था, अतः भाईकी इत्या घे 
दुःखी होने के कारण तुमने एक के अपराध करने पर प्रसङ्खवश अनेको का उधे क्रिया ॥ 


दशनः शत्तोकः 
वायं जागें हि साधूनां इवीकेशाद्वतिनः?ङ्‌ । 
यदात्मानं पराग्यद् वशुवद्‌श्ूतवैशसञ्‌ | १०॥ 


पदच्छेद-~ 

न अयस्‌ साग: हि साधूनाम्‌ हवषीकेश अचुवतिनास्‌ । 

यद्‌ आत्मानस्‌ पराक्‌ गह्य पशुवत्‌ श्रुत वेशसम्‌ ॥ 
शएब्दार्थ-- 
स्‌ १४. नहीं है यद्‌ ४. जो 
अह्‌ ४. यह्‌ भात्मानस्‌ १. जड शरीरको 
मार्गैः १३. मागं पराक्‌ २, आत्मा 
हि ८, अवश्यही गृह्य २. समञ्च कर (तुमने) 
साधूनाम्‌ १२. साधु पुरू का पशुवत्‌ ५. पशुओं के समानं 
हषीके १०. भगवानु श्री हरि के भूत ६. प्राणियोकी 
अनुवतिनाम्‌ । ११. भक्त वेशसम्‌ ।॥ ७. हत्याकीदहै 


श्लोका्थ--जड शरीर को आत्मा समज्कर तुमने जो पणुओं के समान प्राणियों की हत्या की है; 
अवश्य ही यह्‌ भगवानु भरी हरि क भक्त साघु पुरुषों का मागं नहीं है ॥ 
फा०-३य्‌ 


९५० ) श्रौमःदागवते 


एकादेशः श्लोकः 
स्श्ट्लात्ममावेन भूतावासं दरिं भवान्‌ | 





[ भण ११ 


्गरष्याप इुराराध्यं बिर्फोस्तत्परमं पदस्‌ ॥११॥ 


पदच्छेद-- 
सदंञ्रत आत्म भावेन्‌ श्रूते अवासस्‌ हरिम्‌ भवान्‌ । 
आराध्य अप इराराध्यम्‌ विष्णः तत्‌ परमस्‌ पदम्‌ ॥! 
शन्दाथं- 
खर्वंसूत १. सभी प्राणियों मे आराध्य ८. भंराधना करके 
साए्म २. आत्माको आप १४. प्राप्त क्या है 
भादेन ३. भावना करके (एवं) दुराराध्यम्‌ ६. कठिनाई से भ्रघन्न होने वाले 
सूत ४, प्राणियों के लिष्णोः १०. भगवानु विष्णु के 
ाकासम्‌ ५. आश्रय (तथा) तत्‌ ११. उस 
हरिस्‌ ७. भगवान्‌ श्रो हरि की परभसू १२. परम 
भवान्‌ ६ ६. तुमने पदम्‌ ॥ १३. पदको 


श्लोका्थ-खमी प्राणियों मे आत्मा की भावना करके एवं प्राणियों के आश्य तथा कठिनाई से भरस॒न्न 
होने वाले भगवान्‌ श्री हरि को आरयधघना करके तुमने भगवद्‌ विष्णु के उद परम पद्‌ को प्राष्ठ 


कियाहै\। 


दादशः श्त्तोक्छः 
ख॒ त्वं दरेरलुध्यातस्तत्यस्षामपि सस्घतः ; 


कथं त्ववब्यं कूतवानद्शिच्वन्‌. सतां चतम्‌ ।॥ १२ 


पदच्छेद-- 
सः त्वम्‌ हरेः अनुष्यातः तत्‌ पुंसाम्‌ अपि सस्पतः । 
कथं तु जवम्‌ कृतकान्‌ जनु्षिक्षन्‌ सताल्‌ नतम्‌ \! 

शन्दाथं- 
८ १ घो छथं १२. 
त्वम्‌ २ तुम तु ११. 
हरेः ३. भगवान्‌ श्री हरिके अवद्यम्‌ १३. 
अनुध्यातः ४. प्रिय पात्रहो ५ कृतवान्‌ १४. 
तत्‌ ुंसान्‌ ५. - उनके भक्तां मं अनुक्षिक्षन्‌ १. 
६. भी सताम्‌ छ 
दम्मतः।॥ ७. भादर पाते हो (मौर) व्रतम्‌ ॥ &. 


कसे (यह्‌) 
अतः (तुमने) 
निन्दित कायै 
किया है 
शिक्षादेतेहो 
सज्जनो को 
श्रेष्ठ नियभ की 


ध्लोका्थ- सो तुम भगवान्‌ श्री हरि कै प्रिय पात्र हो, उनके भक्तो भं भी आदर - पातै हो भौर 
चुज्जनों को श्रेष्ठ नियम की शिक्षा देते हो; अतः तुमने कंसे यह्‌ निन्दित कायं किया है ॥ 


चतुथं: स्कन्ः [ २४१ 





भ० ११1] 
्योदशः श्लोकः 
कलि चश दे 
तिदित्तया कडणया मेच्या चाखिलजन्तुषु । 
= ५ १ > 
सथल्वन च सखवोत्मा चगवकान्‌ खम्परसीदटति ॥१३।; 
पदच्छेद-- ` 
तितिक्षया कद्णया सेतर्या च अद्िल जन्तुषु ! 
समत्वेन च सवं जात्मा भगवान्‌ सम्प्रसीदति ॥ 
शन्दाथं-- 
तितिक्षया ३. सहन शोलता समत्वेन <. खमतासे 
करणया ४. करूणा ख ७. तथा 
संधा ६. ब्रेम-भाव सवं & सबकी 
च ५. ओर आत्मा १०. भात्मा 
भद्िल १, खम्पूणं भगवान्‌ ११. भगवस्‌ श्रौ हरि 
जन्तुर ! २. प्राणियों के प्रति समस्प्रसीदति }\ १२. प्रसन्न होतेह 


६ चका्थ--सम्पणं प्राणियों के प्रति सहन शोलता, कणा आर त्रेम-भादं तया संमत्ता से सजकी 
आत्मा भगवान्‌ न्नी हरि प्रचन्न होते ह 


चतुदंशः श्त्तो कः 


सञ्ध्रखन्ने गवति पुरुवः पाकूतैगंणेः । 
बिद्ुक्तो जीवनिष्ु च्तो द्म निवभय्छच्छति ।॥ १४॥ 


पदच्येद- 

सभ्श्रसञ्े भगवति पुरुषः भराक्तैः गुणैः । 

विभक्तः जीव निर्मुक्तः ब्रह्म निर्वाणम्‌ ऋच्छति ॥। 
शन्दाथं-- 
सभ्प्रसल्ले २. प्रसन्न होने पर विमुक्तः ६. मूक्तं होकर (ओर) 
भगवति १. भगवा श्री हरि कै जीव निमुक्तः ७. सृक्ष्मशरीरसे भो मुक्त होकर 
पुरुषः २ भनुष्य ब्रह्य &. त्र्य स्वरूप को 
भ्राजते ४. प्रकृति द्वारा बनाये हए निर्वाणम्‌ ८. परमानन्द 

५. स्थल शरीर से ष्ट च्छति ।॥ १०. प्राप्त करता है 


श्लोकाय भगवान्‌ श्री हरि के प्रसन्न होने पर मनुष्य भकृति द्वारा बनाये हुए स्थूल शरीर से मुक्त 
होकर शौर सुक्ष्म शरीर से भी मुक्त होकर परमानन्द ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है ॥ 


४२) सीमा गवति { अण ११. 


जात भ = = चक ऋ = जकः शः = जकः च 


पञ्चदशः श्त्ोकः 


सूतैः पश्चमिरारन्धैर्योषित्युरुष एव हि । 
तयोञ्यंवायात्सरश्रतिर्योवित्पुखूषयोरिद ॥१५॥ 


पदच्छेद- 

सूतेः पश्डभिः आरब्धः योषित्‌ पुरुषः एव हि । 

तयोः व्यवायात्‌ सम्मतिः योषित्‌ पुरुषयोः. इह \। 
शन्दाथं-- 
सूतेः ३. महाभूतो से तयोः ७. उन दोनों के 
पन्खभिः २. पांच ठ्पवायात्‌ ८. शारीरिक समागमे 
आरन्धेः १. कार्यरूप मे परिणत स्मरतिः १२. उत्पत्ति होती है 
योषित्‌ पुरुष ५. स्री भौर पुरुष योषित्‌ १०. स्त्री (ओर) 
एव ६. उत्पन्न होते हैँ (तथा) पुरुषयोः ११. पुरूष की 
हि! . ओर इह । ६. इस संसारम 


्लोका्थ--कार्येरूप मे परिणत पाँच महाभूतो से स्त्री गौर पुरुष उत्पन्न होते £ तथा उन दोनों के 
शारीरिक समागम से इस संसार मे स्त्री गौर पुख्ष कौ उत्पत्ति होती है. 


षोडशः श्तोकः 


एवं प्रवतेते सगः स्थितिः संयम एव च 
गुखव्यतिकराद्राजन्‌ मायया परमात्मनः \॥१६॥ 


पदच्छेद-- 
एवम्‌ प्रवतंते सगः स्थितिः संयम एव च। 
गरुण व्यतिकरात्‌ राजन्‌ मायया परमात्मनः ॥ 
शन्दाथ- 
एवम्‌ २. ईस प्रकार च । १०. भौर 
प्रतते १२. होता है गण ५. सत्त्व रज तम गुणो में 
सर्गः ८. शरीर की सृष्टि व्यतिकरात्‌ ६. विषमता होने के कारण 
स्थितिः &. पालन राजन्‌ १. हेध्रुवजी 
संयम ११. संहार मायया ४. मायासे 
एव ७, दही परमात्मनः ॥ २३. परमत्माश्रीहरिकी 


श्बोकार्थ--ह श्रव जी ! इस प्रकार परमात्मा श्री हरि की माया से सत्त्व, रज्‌, तम गूणों मे निषमता 


हनि केकारण दही शरीर की सृष्टि, पालन ओर संहार होता दै ॥ 


न° ११1] चतुर्थः स्कण्धः { २५३ 


सघ्दशः शत्तोकः 
निभित्तमाज्ं तच्रासील्िशणः पुर्षर्षंम। 


ठ्यक्ताव्यक्तसिदं विश्व यच ज्रमति लोहवत्‌ ॥१७॥ 
पदच्छेद-- विचित्त मान्नम्‌ तत्र आसीत्‌ निर्गणः पुर्व ऋछषभ । 
उक्त अण्यक्तम्‌ इदम्‌ विश्वम्‌ यत्र रमति लोहवत्‌ \} 


णन्दार्थ- 

निमित्त ६ निमित्त घ्यक्त ६. कार्यं 

साच्रम्‌ ५ केवल अभ्यक्छम्‌ १०. कारण ङ्प 

तन्न ४. उस सृष्टिमें इदम्‌ ११. यह्‌ 

आसीत्‌ ७. विश्वम्‌ १२. संसार (एमे) 

निर्गुणः ३. निर्गुण परमात्मा यन्न ८. निच भगवान्‌ के सहारे 

पुरष १, पुरुष रमति १३. घूमता दै (जप) 

चछषभ । २. श्वेष्ठहे ध्वजी लोहवत्‌ ॥ १४. चुभ्बक के वारो मोर लोहाः (बमत हे) 


एलोका्--पृरुष श्रेष्ठ हे ध्रव जी ! निर्णण परमात्मा उस सृष्टि में केवल निमित्त & ! जिस भगवान्‌ 
के सहारे कार्य-कारणरूप यह संसार एेसे घूमता है; जसे चुम्बकं के चारा ओर लोहा ध्रुमता दै ॥ 


अष्टादशः श्त्ोकः 
सख खल्विदं मगवान्‌ कालशक्त्या गुणप्रबाहेण विमक्तवौीयः 
करोट्यकलेंव निहन्त्यहन्ता चेषा विसरूस्नः खलु दुर्विंमाव्या ॥१८॥ 


पदच्छेद-- सः खलु इदम्‌ भगवान्‌ काल शक्त्या गुण प्रवाहेण विभक्त वीयः । 
करोति अकर्ता एव निहर्ति अटन्ता चेष्टा विमुम्नः खलु दुविभाव्या ॥ 


णन्दाथं- 


सः १. वे निर्गुण करोति १२. सृष्टि करते है (भौर) 
खलु ३. ही अकर्ता ४. कर्तान होनेपर 

हदम्‌ ११. इख संसार की एव १०. भमी ` 

भगवान्‌ २. भगवानु निहन्ति १४. संहार करते है (अतः) 
काल शक्स्या ४. काल शक्तिके दढारा अहन्ता १३. संहारक न होने परमो 
गुण ५. सत्त्वादि शुणो में चेष्टा १६ लीला 

प्रवाहेण ६. विषमता होने पष विभ्रम्नः १५. अनन्त परमात्मा को. 
विभक्त ८. विभाग करके १७. अवश्य ही 

वोः । ७. अपनी शक्ति का दुकिभागष्था ॥ १८५. बहो अचिन्तनीय है 


ष्लोकार्थ--वे निर्णण भगवान्‌ ही काल शक्ति के वारा सत्वा गुणो मे विषमता होने से अपनौ शक्ति 
का विभाग करके कर्तान होने पर भो इस संसार की सृष्टिकरते है। भोर संहारक न होने पर 
मो संहार कर्वे है । भतः अनन्त परमात्मा को लीला भबश्य हो बडी वचिन्तरोयहै ॥ ` 





३४५. १ श्रीमद्भागवते { मण ११ 


एकोनविंशः शतोकः 
सोऽनन्तोऽन्तकरः कालोऽनादिरादिक्रदव्ययः 
जनं जनेन जनयन्मारयन्मृत्युनान्तकम्‌ ॥१९॥ 
पदच्छेद-- सः अंनन्तः अन्तकरः कालः अनादिः आदित्‌ अग्ययः । 
जनम्‌ जनेन जनयन्‌ मारयन्‌ श्त्थुना अन्तक्तस्‌ ॥। 





शब्दायथ- त 

सः १. वह जनम्‌ ४. मनुष्यो को 

अनन्तः ४. अन्ते हीन होकर भी जनेन ८. (वह) मनुष्यों घे 

अस्तकरः ५. सवका अन्त करने वाला (तथा) जनथन्‌ १०. उत्पन्न करता है (गौर) 

कालः २. काल स्वरूप मारथन्‌ १३. नाश करता है 

अनादिः ६ आदि से रहित होकर भो भृव्युना ११. मव्युपे 

आदित्‌ ७. सका मादिकर्ता (है) अन्तकस््‌ ।। १२. सवका अन्त करने वाले कामी 


अध्ययः । ३. अविनाशी परमात्मा स्वयं 

ए्लोका्थ- वह काल स्वरूप अविनाशी परमात्मा स्वयं अन्त से हीन होकर भी सबका अन्त करने 
वाला तथा आदि से रहित होकर भी सवका आदिकर्ता है! वह मनुष्यों से मनुष्यों को उत्पन्न 
करता है; भौर मृत्यु से सबका अन्त करने वालेका भी नाश करतादहै), 


विंशः श्त्तोकः 
न वै स्वपच्चोऽस्य विपन्च एव वा परस्य स॒त्योर्विंशतः शयं प्रजाः | 
लं धावमानभनुघावन्त्यनीशा यथा रजांस्यनिलं सूतसङ्ाः 11 २०। 


पदच्छेद न वे स्व पक्षः मस्य विपक्षः एव वा परस्य मत्योः विशतः शमम्‌ प्रजाः ! 
तम्‌ धावमानम्‌ अनुधावन्ति अनीशाः यथा रजांसि अनिलन्‌ श्रुत खङ्खः ॥ 


शन्दा्थ-- 








नवे ` १८. नहीं है तभ्‌ ६. उस काल के (पीटे-पीये) 

स्व पक्ञः १४५. कोई मित्रपक्ष धादमानम्‌ =. परिवतंनशील 

अल्य १३. इसु अनुधाव्रर्ति १०. दौढते हैँ 

विपक्षः एव १७. शतरुपक्ष मी अनीशाः ७. फलकी प्रापि मे असमर्थं होते हुये 
या १६. भौर यथा १. जपे 

परस्य १४. परात्पर (काल मगवान्‌ का) रजांसि २. धूली 

मृत्योः विशतः १२. सम्पूणं प्राणियों मे सर्वं व्याप्त मनिलम्‌ ३. वायु के साय उड़ती है (वसे ही) 
शमम्‌ १०. एक साथ मूत ४. पञ्च महाभूतो का 

प्रलाः ! राणी सद्धाः॥ ५. समुह रूप 





एलोकार्थ--जैसे घलौ वायु के साथ उडृती है; वसे ही पञ्च महाभूतो का समूह्‌ रूप प्राणी फल कौ 
व्रात म असमर्थं होते हुये परिवर्तनशील उस काल के पीकि-पीै एक साथ दौढते है । सम्पुणं 
भ्राणियों मे धर्वब्याप्त इस परात्पर काल भगवान्‌ का कोई मित्तपक्ष गौर शतप भी नदीं है ॥ 


ब० ११] चतुर्थः स्कन्धः [ २५५ 
एकविंशः श्लोकः 


आयुषोऽपचयं जन्तोद्तयैवौपचयं चविश्चुः | 
उ माभ्यां रहितः स्वस्थो दुःस्थस्य विदधात्यसौ ॥२१॥ 


पदच्छेद-- 
आयुषः अपचयम्‌ जन्तोः तथव उपचयम्‌ विभुः १ 
उभाभ्याम्‌ रहितः स्वस्यः इुःल्थल्य विदवाति असौ ४ 
णन्दाथं-- 
आयुषः ५. अदुका उभ्याम्‌ १०. दोनोंषे 
उवचयम्‌ ६. क्षय (तया) रहितः ११. रहित (आर) 
जन्तोः ४. प्राणीकौ स्वस्यः १२. अपने स्वरूप मे स्थिव है 
तथेव ७. उसी भ्रकार ुःस्थस्य ३. दुःखम स्थित 
उषचयञ्‌ ठ. वृद्धि िदध्यति &. करता है (किन्तु वह्‌ स्वयं) 
बिभुः।॥ २. अनन्त परमात्मा असौ १ १ वहू 


श्लोका्थ--वह्‌ अनन्त परमात्मा दुःख में स्थित प्राणी कौ आयु करा क्षय तथा उदसौ प्रकार वृद करता 
है; किन्तु वह स्वयं दोनों से रहित ओौर अपने स्वल्प में स्थित है : 


दाविंशः श्त्तोकः 


केचित्कमं वदन्त्येनं स्वभावमपरे उप । 
एके कालं परे दैवं पुंसः कामद्धुतापरे ॥२२॥ 


पदच्छेद- 

केचित्‌ कमं वदन्ति एनम्‌ स्वभावम्‌ अपरे नुप । 

एके कालम्‌ परे देवम्‌ पुंसः कामम्‌ उत अपरे।। 
शन्दा्थ- 
कवित्‌ ३. मीमांसक लोग एके ७. कुड लोग 
कसं ४. कमैस्वरूप कालम्‌ ` ८ काल 
ववन्ति १४. कहते हैँ परे ई. ज्योतिषो लोग 
एनम्‌ २. उस परमात्मा को देवम्‌ १०. भाग्य 
स्वभावम्‌ ६. . स्वभाव पसः १२. मनुष्यों का 
अपरे ५. नास्तिक कामम्‌ १३. काम 
-नुप। १. हेघ्रवनजी उत अपरे ॥ ११. तथा कामो जन 


श्लोकार्थ- हे धुव जी ! उस परमात्मा को मीमांसक लोग करम स्वरूप, नास्तिक स्वभाव कच लोग 
काल, ज्योतिषी लोग भाग्य तथा कामी जन मनुष्यों का कम कहते है ॥ 
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अयोविंशः श्लोकः 
अट्यक्नस्याप्रमेयस्य नानाशक्त्युदयस्य च। 
न वै चिकीर्षितं तात को वेदाथ स्वखस्मवम्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद-- 
अव्यक्तस्य अप्रमेयस्य नाना शक्ति उदयपस्प च, 
न वं चिकोषितम्‌ तात कः वेद अथ स्व सस्भवम्‌ ॥ 
शन्दा्थं-- ४ 
अष्यक्तस्य २. कारण स्वरूप वं ६. अवश्यदही 
अप्रमेयस्य ३. प्रमाणो से अज्ञात चिकोषितम्‌ ०८. करने की इच्छाको 
नाना ५. अनेक तात १. हे तात 
शक्ति ९. शक्तियो से ष्तः १०. कोई 
उदयस्य ७. सम्पन्न (उस परमात्मा को) वेद १२. जानतादै 
। -8। %. गौर अथ १३. तथा 
न ११. नहीं | स्व सस्भवन्‌ 1! १४. अपने मूलकारण क्रतो 


(जानं ही नहीं सकता है) 
श्लोकाथं--हे तात ! कारण स्वरूप प्रमाणो से अज्ञात भौर अनेक शक्तियों ते सम्पन्न उद्घ परमात्मा 
को करने को इच्छा को मवश्य हौ कोई नहीं जानता दै तथा अपने मूलकारण को तो जान ही 
नहीं सकता है । 
चतुविशः श्लोकः 
न चैते पुजक आावुहेन्तारो घनदाङ्खग्णः। 
विसगदानयोस्तात यपंसो वैवं हि कारस्‌ ॥२५१ 


पदच्छेद-- 

न च एते चातुः हभ्तारः धनद अतरुगाः \ 

विसगं आादानयोः तात पुंसः देवम्‌ हि कारणम्‌ ॥ 
शन्दार्थं-- 
न ७. नहीं है विस्षगं ११. सृष्टि (भौर) 
च ८. किन्तु आदानयोः १२. नाशमें 
एते २. ये तात & हे तात 
पुत्रक १ पुत्र पुसः १० मनुष्य की 
रावः ४. तुम्हारे भाईको देवम्‌ १३. ईश्वर 
हन्तारः ५. मारने वाले हि १४. ही 
धनद अनुगाः । २. कुबेर के अनुचर कारणम्‌ ॥ १५ कारण 


क्लोकार्थं ॥ ये कुबेर के भनुचर तुम्हारे माई को मारने वाले नहीं है । किन्तु हे तात ! मनुष्य 
ॐ मौर नाश में ईष्वर ही कारण है 


चतुथः स्कन्धः ६ २५७ 


पञ्चविशः श्लोकः 
ख एव विश्वं छजलि स एकावति दन्ति च। 
अथापि छनदकारान्नाज्यत खणकूमनिः ॥२५॥ 


पदच्छेद - सः एव विश्वम्‌ सृजति उदः एव अदति हन्ति च ¦ 
अथ अपि हि अनहंकारात्‌ च अज्यते धुण. कर्मभिः ॥ 
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शन्दार्थ-- 
खःएव॒ १. वही (परमात्मा) दथ अपि =, फिरभी 
विश्वम्‌ २. संसारक हि १०. दही (वह) 
यजति ३, सृष्टि करता है अन्हृश्ारात्‌ ॐ अहंकार (रहित होने से) 
खः एव ४. वही न १३. नहीं 
अवति ५. पालन करता है अज्यते १४. लित होता दै 
हन्ति ७. संहार भो करता टँ गुण १२. फल में 
६. ओर कमभिः।। ११. कमं 


्लोका्थ--वहौ परमात्मा संसार कौ सृष्टि करता है, वही पालन करता है ओर संहार भो करता 
है । फिर भौ अहंकार रहति होने से ही वह कमं फल मे लिप्त नहीं होता है ¦ 


षड्विशः श्लोकः 


एष अ्ूतानि श्यूतात्मा ्ूतशो अूतभमावनः। 
स्वशक्त्या मायया युक्तः खजत्यत्ति च पाति च ॥२६॥ 

पदच्छेद- एषः भुतानि भूत ञत्मा मूत ईशः भूत भावनः १ 

स्व शत्या मायया युक्तः सजति अत्ति च पाति ज।॥ 


णन्दाथ- | 
एषः ८. यह्‌ परमात्मा स्व &. अपनी 

मतानि १३. प्राणियों को शक्त्या १०. शक्ति 

घत १. प्राणियों की मायया ११. माया से 

आत्मा २ अत्मा युक्तः १२. युक्त होकर 

मूत ३. प्राणियों के सृजति १४. सृष्टिकरताहै 
ईशः ४. नियन्ता अत्तिच १५. संहार करता है भओौर 
भुत ६, प्राणियों के पाति १६. पालन करता है 
भावनः॥ ७. रक्षक च। ५ तथा 


षलोकार्थ-- प्राणियों कौ आत्मा, प्राणियों के नियन्ता तथा प्राणियों के रक्षक यह्‌ परमात्मा अपनी 
शक्ति माया से युक्त होकर प्राणियों को सृष्टि करता है, संहार करता दै भौर पालन करता है ॥ 


फा०--२र 


२५८ श्नोमद्धागवते ्‌ 
सप्तविंशः श्लोकः 
तसैव मत्युममतं तात दैवं सवाट्मनोपेहि जगत्परायणम्‌ । 
यस्वै बलि विग्वसखछजो हरन्ति गावो य्था वै नसि दामयन्त्रिताः ।४७॥ 
पदच्छेद-तम्‌ एव यस्ते भ॒त्थुम्‌ तात देवम्‌ सवं आत्मना उपेहि जगत्‌ परायणम्‌ । 


यस्मै बलिम्‌ विश्वसृजः हरन्ति गावः यथा वे नसि दम यन्त्रिताः ॥ 
णन्दाथं- 


[ अं° ११ 


तम्‌ एव १६. उसौ यस्से ८. जितत 

भूृत्युम्‌ १२. मृत्यु रूप (भौर) बलिम्‌ ४. उपहार 

अमतम्‌ १३. अमृत स्वरूप (तथा) विश्चसरज ७. संसार के रचयिता ब्रह्मा जी 
तात १, देतात न्ति १०. भेंट करते हँ 

दवम्‌ १७. ईष्वर की गाव ५. बेल 

सवं आत्मला ११. (तुम) स॒नप्रकारसे यथा २. जसे 

उपेहि १८५. शरण मे जागो वं ४. ही 

जगत्‌ १४. संसार के नसिदाम २३. नाकमेनाथनेमेसे 

परायणम्‌ ॥ ५१५. आश्य यच्त्रिताः।॥1 € उपयोगी होता है (उसी प्रकार) 


श्लोका्थं-हे तात ! जसे नाकमें नानेति हौ बैल उपयोगी होता है; उसी प्रकार संघार के 


रचयता ब्रह्मा जी जिसे उपहार भेंट करते है तुम्‌ सव प्रकार पे मृत्युरूप भौर अमृत स्वरूप 
तथा संसार के आश्रय उसी ईश्वर की शरण मे जाभो |! ४ 


अष्टाविशः श्त्तोकः 
यः यश्चवषों जननीं त्व विहाय मातुः सपटन्या वचसा भिन्नमा । 


वनं गतस्तपसा परत्यगच्वमाराध्य लेभे मूध्नि चद चरिलोक्थाः ॥२८॥ 
षदच्छेद-- यः पन्चवषः जननीम्‌ त्वम्‌ विहाय मातुः सपटन्या वचसा भिन्न मर्था । 
वनम्‌ गतः तपसा प्रत्यगक्षम्‌ आराध्य लेमे मुध्नि पदम्‌ त्रिलोक्याः ॥ 





४ = मर्मा । ७. हृदय में तत 

„ पांच अवस्था मे वनम्‌ गतः ११. वेन को चले गये (तथा व 
„ अपनीमां को तपसा ` १२. तपस्या से । ही) 
. तुम भत्यगक्षम्‌ १२३. सर्वान्तर्यामौ भगवानु कौ 

„ छोडकर आराध्य १४. आराधना करके 

„ माताके लेमे १८. प्राप्त क्रिया 

. सौतेली मूध्नि १६. ऊपर 

„ वचनसे १७. सर्वोत्तम स्थान को 


आहत होने के कारण त्रिलोक्याः ॥. १५. तीनो लोकों में 
इलोकार्थ--जो तुम पाच वषं को अवस्था भें सोतेली माता के वचन से हृदय में भाहत होने करे कारण 
अपनी मां को छोडकर वन को चले गये तथा वहाँ तपस्या से सर्वान्तर्यामी भगवानु की आराघना 
करके तीनों लोको के ऊपर सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त किया ॥ 


भ० ११1 चतुर्थः स्कन्वः { २५९ 


एकोनर्तिंशः श्लोकः | 
तमेनमङ्घात्मनि सुक्तवि्महे व्यपाश्चितं निशं णमेकमच्वरम्‌ । 
आत्मानमन्विच्छ विद्धुक्तमात्पहम्‌ यस्थिल्लिदस्गेदभ्रसत्‌ थतीयतते ।२8॥। 


पदच्छेद-- तम्र एनम्‌ आत्सनि युक्त विग्रहे ज्यधाश्चितस्‌ निगृणम्‌ दकम्‌ अक्षरम्‌ । 
मात्मानम्‌ अन्विच्छ विमुक्तम्‌ आत्मदु््‌ यस्मिन्‌ इदम्‌ चेदम्‌ असत्‌ भतीोयते ३। 





णन्दाथं- 

तम्‌ &, उन आत्मानम्‌ १०. परमात्मा 

एनम्‌ ११. भगवान्‌ श्री हरि का अश्विच्ु १३. ध्यान करो 

अद्ध १, ट. ताता विमुक्तम्‌ ८, नित्य मक्त 

आत्मनि ४. अपने हदय में आत्मद्क्‌ १२. अध्यात्म दुष्टे 

मृक्त ३. रहित यत्मिन्‌ १४. लिश परमात्मा में 

विग्रहे २. वैर-भावसमे इदस्‌ १६. यह 

व्यपाशितम्‌ ५. स्थापित भेदम्‌ १७. जगृत्‌ का भेद 

निगंणस्‌ ६. निर्गण असत्‌ १५. असत्य होने प्रभी 
७. अद्वितीय अविनाशी प्रतीयते \\ १८. मालम्‌ प्ड्तादै 


एकम्‌ अक्षरम्‌ । 
श्लोका्थ--हे तात ! वैर-माव से रहित अपने हृदय में स्थापित निर्गुण, अद्वितीय, अविनाशी नित्य- 


मुक्त उस परमात्मा भगवानु श्री हरि का अध्यात्म दुष्टि ते व्यान करो; जिस परमात्मा में असत्य 
लेने पर भी जगत्‌ का यह भेद मालम पडता हे ॥ 
चिशः श्तोकः 
त्वं प्रत्यगात्मनि तदा मगवत्यनन्त आनन्दमात्र उपपन्नसमस्तसक्तौ । 
अर्कित विधाय परमां शनकैरवियाग्रन्थि विभेत्स्यसि ममाहमिति परूढम्‌॥३०॥ 


पदच्छेद-त्वम्‌ प्रत्यगात्मनि तदा भगवति अनन्ते मानन्दमात्रे उपपन्न समस्त शक्तौ । 
भक्तिम्‌ विधाय परमाम्‌ शनकः अविद्या ग्रन्थिम्‌ विभेत्स्यसि मम अह्म्‌ इति अरङ्ढम्‌ ॥ 


शब्दाथं- 

त्वम्‌ १, तुम भक्तिम्‌ विधा ११. भक्ति करके 

भत्यगात्मनि ७. स्वन्तिर्यामीो परमाम्‌ १०. अनन्य 

तदा २. उस ध्यान के कारण {शनक १७. शीघ्र (द) 

भगवति ८, भगवान्‌ अविद्या १५. अज्ञान 

अनन्ते ई. अनन्त में ग्रन्थिम्‌ १६. गांठको 

आनन्वमान्रे ६. केवल आनन्द स्वरूप विभेत्स्यसि १८. काट डालोगे 

उपपन्न ५ सम्पल्ल मम १३. > 

समस्त ३. | अहम्‌ १२. म(ओौर) 

शक्तो 1 ४. शक्तियो से इति प्ररूढम्‌ ।॥ १४. इस प्रकार दुढ़ हुई 

श्लोकाथं--तुम उस ध्यान के कारण समन सम्पन्न केवल आनन्द स्वरूप सर्वान्तर्यामी ` 
भगवान्‌ अनन्त में भनन्य भक्ति करके भ मौर मेरा इस प्रकार दृढ़ हुई भज्ञन कौ गांडकोकाद 


डालोगे ॥ 5 
५ ई ष 


क = 
~< 3 
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एकविंशः श्त्तोकः 
खं यच्छ रोषं भद्ध ते प्रतीपं ओयसां परम्‌ । 
श्रतेन स्वूयसा राजन्नगदेन यथाऽऽसयम्‌ ॥२१।। 
पदच्छेद-- 





संयच्छ रोषम्‌ भद्रम्‌ ते प्रतोपस्‌ भरेयसाम्‌ परम्‌ \ 
शरुतेन भूयसा राजन्‌ अगदेन यथा आसयम्‌ \। 


शनब्दार्थं- 

संयच्छ ८. शान्त करो (क्योकि वह) श्चुतेनं ६. उपदेश स्ते (तुम) 
रोषम्‌ ७. अपने क्रोध को समुयसपए ५ मेरे पर्याप् 
भद्रम्‌ १२. कल्याण हो राजन्‌ १. दे राजन्‌ घ्रुव जी 
ते ११. तुम्हारा अगदेन ३. गोषधि से 
प्रतोपम्‌ १०. विरोधी है यथा २. जसे 


श्रेयसाम्‌ परम्‌ 1 ६. कल्याण मागं का सवपते बड़ा आमयम्‌ ५ ४. रोग (शान्त किय। जाता है) वं 
ष्लोकार्थ--हे राजन्‌ ध्रुव जी ! ज॑पे मौषधि से रोग शान्त किया जाता है, वैसे मेरे पर्याप्त उपदेशं 
से तुम अपने क्रोध को शान्त करो; क्योकि वह कल्याण मागं का सव्रते बड़ विरोधौ है॥ 
दिशः श्त्तोकः 
येनोपखछात्पुरुषाल्लोक  उद्धिजते श्छशस्‌ । 
न बुधस्तद्रशं गच्द्धेदिच्छृ् मयात्मनः ।॥३२। 
पदच्छेद-- 


येन॒ उपसरष्टात्‌ पुरुषात्‌ लोकः उद्विजते भुशम्‌ । 
न बुघः तद्‌ वशम्‌ गच्छत्‌ इच्छन्‌ अभयस्‌ आत्मनः ॥ 


छब्दाथ- 

येन १. जिस क्रोध के बुधः १०. विद्वान्‌ मनुष्य को 
उपसृष्टात्‌ २ वशमेदहये तद्‌ ११. उस क्रोधके 
पुम्घात्‌ ३. मनुष्य स वशम्‌ १२. वश मं 

लोकः . लोगं गच्छेत्‌ १४. होना चाहिये 
उद्टिजते ६. भय करते है (मतः) इच्छन्‌ ६. इच्छुक 

मशम्‌ । ५.. वहत मभनयम्‌ ठ. निभंय करके 
न १३. नहीं आत्मनः 11 ७. अपने को 


ए्लोकार्थ--जिस क्रोष के वश मे हुये मनुष्य से लोग बहुत भय करते है, अपने को निभंय करके 
इच्छुक विद्वान्‌ मनुष्य को उसु क्रोध कै वश मे नहीं होना चाहिये ॥ 


अ० ११] चतुर्थः स्कन्धः [ २५१ 
त्रयस्विशः श्लोकः 


हेलनं भगिरिशन्नातुधनददस्य त्वया करत्‌ | 
यञ्जघिनिवःन्‌ पुखयजनान््ादच्वानित्यमर्बविंतः ॥३३॥। 


पदच्छेद-- 

हेलनम्‌ गिरिश चातुः धनदस्य त्वया जतम्‌ । 

यद्‌ जण्निवान्‌ पुण्यजनान्‌ आातढनान्‌ इति अमर्षितः ॥ 
शनब्दाथ-- 
हेलनम्‌ ११. अपमान थद्‌ ५, जो 
गिरिश ७. भगवानु शंकर के जध्नितान्‌ ६. वध क्रिया है (इसे) 
्रातुः ८. सखा पुण्यजनान्‌ ४. बहुत्वे यक्षो का 
धनदस्य ६. कूबेरका श्रात्रघ्नान्‌ १. मेरे भारईकोमाराहै 
त्वथा १०. तुमने इति २. इस 
छृतम्‌। १२. किया दहै अभितः! २३. क्रोध घे (तुमने) 


क जा वध किया है, इख 


[५ 


र्लोकाथ-- मेरे भाई को मारा है; इस क्रोधश्चे तुमने बहुत से यक्षो 
भगवाच्‌ शंकर के संखा कुबेर का तुमने अपमान किया हे । 


चतुस्िशः श्त्तोकः 


तं प्रखाद्य वत्साशु सनत्या वश्रयोकितिभिः) 
न यावन्पहतां तेजः कुल नोऽयिणविष्यति ॥३४। 


पदच्छेद 
तस्‌ प्रसादय वत्स आशु संन्या अरभरय उक्तिभिः। 
न यावत्‌ महताम्‌ तेजः कुलम्‌ नः अभिभविष्यति ॥ 

शन्दा्थं- | 

तम्‌ १२. उनकुबेरजीको न ७. नहीं 

म्रसादषपः १४. प्रसन्न करो यावत्‌ २. जब-तक्र 

वत्स १. हिपृत्रघ्वजो महताम्‌ ३. महा पुरुषों का 

आशु १३. शीघ्रही तेजः ४. तेज 

संनव्या ११. प्रणाम केद्वारा कूलम्‌ ६. वशका 

प्रभय ६ (तुम) विनयपूणं नः ५. हमारे 


उक्तिभिः। १०. वचनो से (भौर) अभिभविष्यति ॥ ८- नाश कर देता है (उसके पहले ही) 


ष्लोका्थं--हे पत्र धुव जी ! जब-तक महापुरुषों का तेज हमारे वंश का नाश नहीं कर देता दै; उसके 
पटले ही तुम विनयपूणं वचनो से मौर भणाम के द्वारा उन कुबेर जो को प्रसन्न करो ॥ 


₹६२ 1 श्रीमद्भागवते { भण० ११ 
(~ 


पञ्चत्िंशः श्लोकः 
एवं स्वायस्खवः पौजसलशस्य मचुशरु वम्‌ । 
तेनासिवन्दितः साकष्डषिभिः स्वपुरं ययौ ॥३५॥ 


पदच्छेद- 
एवम्‌ स्वायस्भृवः पोत्रम्‌ अनुशास्य सुः ध्रुवन्‌ । 
तेन अभिवन्दितः साकम्‌ ऋषिभिः स्व पुरम्‌ ययौ ॥ 
शन्दा्थ-- 
एवम्‌ १. इस प्रकार तेन ७. ध्रुव जी ने (उनको) 
स्वायभ्भूवः २. स्वायम्भुव अभिवन्दितः 5. प्रणामं किया (तत्पश्चात्‌ वे) 
पौत्रम्‌ ४. अपने पौत्र साक १०. साथ 
अनुशास्य ६. उपदेश दिया (तदनन्तर) च्छषिभिः ४. ऋषियों के 
मनुः ` ३. मनुने स्वपुरम्‌ ११. अपनेलोकको 
ध्रवम्‌ ६ ५. ध्रुवको ययो ॥ १२. चले शये 


्लोका्थे---इस प्रकार स्वायम्भुव मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को उपदेश दिया । तदनन्तर ध्रुव जी ने 
उनको भ्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ वे ऋषियों के साथ अपने लोक को चले गये । 


इति आमद्धागवते महाधुराणे पारहंस्यां संहितायां चतुथस्कन्धे एकादशोऽध्यायः \\ ११६ 





ॐ धीगणंशाय नमेः 
ध्रीमगनतमहाधुंराणम्‌ 
चतुथः स्छन्यः 
द््पव्डच्छाः अख्च्याच्ः. 
प्रथः श्त्तोकः 
मैत्रोय उदाच~--भ्रवं निच्त्तं घतिबुद्धःय केरसादपेतश्न्युं जगवान्‌ धनेश्वरः । 
तज्रागतश्चारणषयन्ञ किन्नरः सरल्ुय मानोऽभ्यवदत्कताञ्जलिख्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद-- ध्रुवम्‌ निवत्तम्‌ अतिद्खुद्धय बवंशसात्‌ अपेत सन्थुम्‌ भगवान्‌ अनेन्धरः । 
तन्न आगतः चारणयक्ष किन्नरः संस्तुयमानः अञ्यदद्त्‌ छत अन्जलिम्‌ ।। 


णन्दाथ-- 

ध्रवम्‌ १ घ्रवजीको तत्न &. वहां 

निवृत्तम्‌ ५. विमूखं अगतः १५. आये (उस समय) 
प्रतिबुद्धय ६. जानकर चारणयक्ष ११. चारण यक्ष 

वंणसात्‌  ह्साप्ते किन्नरः १२. किन्नर भण (उनकी) 

अपेत ३. रहित (मौर) संस्तुयमानः १३. स्तुत्ति करने लगे (तदनन्तर बै) 
मन्युम्‌ २. क्रोघसे अस्यवदत्‌ १६. 

भगवान्‌ ७. भगवान्‌ करत १५. जोड़े हुये (ध्रुव जी से) 
घनेश्वरः \ ८. कुबेर जी अञ्जलिम्‌ ॥। १४. 


एलोकार्थ--घ्रव जी को क्रों से रहित भौर हिसा से विमुख जानकर भगवानु कुबेर जी वहाँ आये । 
उस समय चारण, यक्ष, किन्नरगण उनकी स्तुति करने लगे । तदनन्तर वे हाथ जोड हये ध्रव जी 


से बोले ॥ 
हितीयः श्लोकः 


धनद उवाच-भो मोः चञ्नियदायाद परितुश्छोऽस्मि तेऽनघ । 
9 ॐ > । 
यस्त्वं पितामददेशादेरं दुस्त्यजमत्यजः ॥२॥। 


पदच्छैद- भो भोः क्षत्रिय दायाद परितुष्टः अस्मि ते अनघ । 
यः त्वम्‌ पितामह अदेशात्‌ वर दुस्त्यजम्‌ अव्यजः ॥ 
व १, हें जो 
.। 1 ह धः त. 
कषन्रिय २. क्षत्रिय त्वम्‌ सै, 
वायाद ४. कुमार पितामह १०. अपने दादा की 
परितुष्टः £ प्रसन्न आदेशात्‌ ११. जज्ञासे 
अस्मि ७. ह वेर १३. विरोध को 
ते ५. तुम पर दुस्त्यजम्‌ १२. कठिनाई से योग्यं 
अनघ । २३. हि मत्यजः ॥ १४. दिया कन 


श्लोकं --हे निष्पाप ! क्षत्रिय कुमारम तुम पर प्रसक्च द्र, जो तुमने भपने दादा की भाज्ञासे 
कलनां घे कने बोम्य बिरोष को त्याग दिया दै! ` ` < 
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ततीयः श्लोकः 
न मवानवधीयत्तान्न यक्ता आतर तव) 
कार्त एद हि तानां प्रखुरपष्ययसावयोः।॥३॥ 


पटच्छेद-- 

न भेदान्‌ अवधीत्‌ यक्षान्‌ न यक्षाः ज्ातरम्‌ तव । 

कालः एव हि सुतानाम्‌ प्रभुः अप्यय भावयोः ॥ 
शन्दाथं- 
न ३. नहीं कालः १०. काल 
भवान्‌ १. आपने एव ११. हो 
अदधोत्‌ ४. वध क्या है (गौर) हि & क्योकि 
यक्षान्‌ २. यक्षोका स्तानाष्‌ १२. प्राणियोको 
न ८. नहीं (वध किया) परभुः १५. समर्थदहि 
यक्षाः ५. यक्षोने अप्यय १३. उत्पत्ति (ओर) 
्रातरम्‌ ७. भाईका भावयोः ॥ १४. विनाशं करने में 
तव । ६. आपके 


श्लोकाथं-- आपने यक्षं का वध नहीं किया है भौर यक्षो ने आपके भाई का वध नहीं किया है। 
क्योकि काल हो प्राणियों की उत्पत्ति ओर विनाश करनेमें समर्थ) 


चतुथः श्त्तोकः 
अहं त्वमित्यपाथां धीरज्ञानात्पुरुषस्य हि । 


स्वाप्नीवामात्यतद्ध-यानाद्यया बन्धविपर्ययौ ॥४। 
पदच्छेद- अहम्‌ त्वम्‌ इति अपार्था धोः अन्ञानात्‌ बुङबस्य हि । 
स्वप्नो इव आभाति अतद्‌ ध्यानात्‌ यया बलश्च विपर्ययौ ॥! 


कन्दाय- 

महम्‌ ६ म (मौर) स्वाप्नी ६. स्वप्नज्ञानं के 

त्वम्‌ ७. तुम इव १०. समानं 

इति ८. इस प्रकार आभाति १२. दहो जाता 

पार्था ११. असत्‌ | अतद्‌ १. परमात्माका 

धोः १२, ध्यानात्‌ २. ष्यानन करनेषे 
ज्ञानात्‌ ४. अज्ञान के कारण यया १४. जिसे जन्म-मरण का 
पुरुषस्य ५" . मनुष्यो की बन्ध १५ बन्धन (भौर) 

हि। ३, विपययो ॥ १६. दुःख होतादहै 





क्लोकाग्र-- परमात्मा का ध्यान नकरे पते ही अज्ञान के कारण मनुष्यों की म भौर तुम इस प्रकार 
स्वप्नज्ञान के समान भसत्‌ बुद्धि हो जाती है, जिसे जन्म-मरण का बन्धन ओर दुःख होता है ॥ 





= ति जः = = का 


पञ्चम्‌ः शत्लोकः 
तडढ्गच्छु भ्रव जद त स्ग्कवन्तयचचजन्‌ । 
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सकं खूतात्यमावेन खवे सूतात्यविग्रहय्‌ ॥५।॥। 

पदच्छेद- 

तद्‌ गच्छ ध्रव यद्रम्‌ ते भगवन्तस्‌ अबोक्षजम्‌ । 

सर्वभूत आत्मभावेन सवेश्रुत आत्म विग्रहुक्‌ 
कन्दा्थ- 
तड्‌ १. इसलिये अधोक्षजम्‌ ¦ १०. श्री हरि को (भजो) 
गच्छः ३. जामो (तथा) सर्व॑न्ुत ४. समस्त प्राणियों मे 
घ्रुव २. हेध्र्‌व अआत्मःावेन ५. जात्मा कौ भावना कर्के 
` भद्रम्‌ १२. कल्याण हो स्वंश्रत ६. खमस्त प्राणियों की 
के ११. तुम्हारा आत्म ७, अत्मा (जीर) 
भगवन्तम्‌ ॐ भगवान्‌ ` विग्रहम्‌ ६ ८. शरीर 


श्लाका्थ--- इसलिये हे घ्र व ! जायो तथा खमस्त प्राणियों मे मात्मा की भावनः करके समस्त आणियो 
की आत्मा भौर शरीर भगवान्‌ श्री हर को भजो 1 तुम्हारा कल्याण हो ॥ 


षष्ठः शत्तोकः 
भजस्व अजनी याङ्धिममवाय भवच्द्धिदस्‌ । 
युक्तं विरहितं शक्त्या युणमय्याऽऽत्ममायया ॥६॥ 


पटच्छेद-- 

भजस्व भजनीय अङ्घ्िम्‌ अभवाय भव छिदम्‌ । 

रक्तम्‌ विरहितम्‌ शक्त्या गुणमय्या आत्म मायया ॥ 
णन्दाथं- 
भनस्व जन क्तम्‌ ११. युक्त हं (गोर) ¦ 
भजनीय २. भजन करने योग्य हैँ विरहितम्‌ १२. रहित मो है 
अङ्घ्िम्‌ १. जिनके चरण शक्स्या १०. शक्तिसे 
भवाय ५ मोक्षके लिये गुणमय्या ७. त्रिगुणात्मिका .स 
भव ३. भवबन्धनको आत्म ८ अपनो 
धिदम्‌ ¦ ४. काटने वाले (उन भगवान्‌ का) मायया।॥ माया 







लोकाथं--जिनके चरण मजन करने योग्य है, भव बन्धनं को काटने वाले उन्न भगवान्‌ का मोक्ष ` 
लिये मजन करो जो त्रिगुणात्मिा अपनी माया; शक्ति से युक्त दे बौर रदित भी ई ॥ + भ 

म 3 वु 3 
ॐ ध न 
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सप्मः श्त्तोकः 


चष्ीह्ि कामं डप यन्मनोगतं अत्तस्त्वमौत्ानषदेऽविशङ्कितः । 


उर वराहौऽस्बुजनाजपादयोरनन्तरं त्वां वयसङ्ध शुश्रुम ।॥७॥ 
पदच्छेद-वणीहि कामम्‌ नृप यत्‌ मनोगतम्‌ सत्तः स्वस्‌ ओत्तानपाडे अविशङ्डुितः। 
बरम्‌ दराहः अम्बुजनाभ पादयोः अनन्तरम्‌ त्वास्‌ वयस्‌ अड्धः शुभम ।\ 


शब्दाथ- तिः 

वणीहि १७. मागो (तुम) वरम्‌ ६. चरदान्‌ 

कासम्‌ ८. मन चाहा वराहः ११. वर पाने के योग्य हौ 
नृप २. हे राजन ्र्‌ूव अस्बुजनाम १६. कमलनाभ भगवान्‌ के 
८ ५. जो पादयोः १७. चरणों के 
सनोगतस . ६. तुम्हारे मनमे है (वह) अनन्तरम्‌ १८. अनन्य सेवक हो 
खसः ` ७. मुञ्जसे त्वाम्‌ १५. पुम न॑ 

त्वम्‌ ३. पुम वयस्‌ . १३. हम लोगो ने 
गओौत्तानपादे १०. उत्तानपाद नन्दन अद्ध १२. ह तात्‌ 
अविशङ््तिः! ४. नि-शंक होकर शुभम ॥ १४. धुना (कि) 


श्लोका्थ--उत्तानपाद नन्दन हे राजन्‌ ध्रुव ! तुम निःशंक होकर जो तुम्हारे मन में है बह मूक्चसे 
मनचाहा वरदान मागो । तुम्‌ वर पानेके योग्यहो 1 हे तात! हमलोगोने घुना है कि तुम 
कमलनाम भगवानु के चरणों के अनन्य सेवक हो ॥ 
अष्टमः शत्लोकः 
मेव य उवाच-ख राजराजेन वराय चोदितो धवो सहा मागवतो जदासतिः ! 
हरौ खख वव्र ऽचलितां स्ति यया तरत्ययत्नेन इरत्यं तसः ॥८॥ 
पदच्छेद-- सः राजराजेन वराय चोदितः ध्रुवः यहा भागवतः सहासतिः । 
हरो सः यत्रे अचलिताम्‌ स्मृतिम्‌ यया तरति अयत्नेन दुरत्ययम्‌ तमः \॥ 
णन्दा्थ- 


स्‌ ल्‌ ह जीने सः ६. उन्होने = 
राजराजेन १. | दघ्न १३. वरदान मांगा 
वराय २. वर मांगने के लिये अचलताम्‌ ११. निरन्तर 
चोदितः ८. कहा (तदनन्तर) स्म्रतिम्‌ १२. स्मरण र 
- श्रवः ७. ध्युवं ; पे (एेसा) थर < १४. जिसे 9 
महा ३. पशम | तरति १८. पार कर लेता है 
. आगतः ४. भगवद्‌ भक्त (एवं) अयत्नेन १५. बिना श्वम के 
महयामतिः। ५. महानु बुद्धिमान्‌ ्‌ इुरत्ययस्‌ . १६. दुस्तर 
१०. भगवानु श्री हरि का  तमः॥ १७. अज्ञान को 


, हरौ 

 श्लोकाथं जीने वरर्मागने के लिये परम भगवदुमक्त एवं महान्‌ बुद्धिमान्‌ उन धव जीते 
ठेसा का ! तदनन्तर उन्होनि “मगवान शी हरि का निरन्तर स्मरण रहे" यह वरदान मांगा; जिससे 
मनुख्य बिना श्रम के दुस्तर क्षज्ञान को षार कर लेता है ॥ 
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नवभः श्लोकः 


तस्य न्रीतन वनसा वां दत्त्वैडविडस्ततः । 
पथ्य तोऽन्तदेधे- सोऽयि स्वपुरं अधत्यपद्यत 1€॥ 





पदच्छेद- - 
तस्य भ्रीतेन मना ताम्‌ उच्वा एंडविडः ततः । 
पश्यतः अम्तर्दषे सः अपि स्व पुरम्‌ अत्यपद्यत 1 
कछब्दाय-- 
तद्य ४. घ्रुवजीको पश्यतः ७. उवके-देखते-देखते 
प्रीतेन २. प्रसन्न अस्तदषे ४. अन्तर्ध्यान हो भये 
भनसा ३, मनसे खः १०. तदनन्तर वे धुव जी 
ताम्‌ ५. वहु वरदान अपि ११. भी 
दत्वा ६. देकर लख १२. अपने 
एैडकिडः १. इडविडा के पुतन (कूबेर जी) धुरम्‌ १३. नगर को 
ततः \ ८ वर्हे मरव्यवलत ॥\ १४. लौट अये 


श्लोकाथै--इडविडा के पुत्र कुबेर जी प्रसन्न मनसे घ्र्‌व जी को वड्‌ वरदान दैकरर सबके उेखते-देडले 
वर्ह पसे अन्तर्ध्यान हो गये 1 तदनन्तर वे ध्व जी भी अपने नगर को लौट जये । 


दशनः शलोक 


डथायजत यज्ञेशं ऋतुभिश्डू रिदन्लिणैः ! 
व्रव्यक्रियादेवतानां कमं कञेदलप्रद स्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद-- ‹ 

अथ अयजत यक्तेणम्‌ क्रतुभिः भरि दक्षिणैः । 

रव्य क्रिया देवतानाम्‌ कमं कमफल रदम्‌ ॥ 
छब्दाथं- 
अथ १, उसके बादघ्रवजीने द्रव्य ७. वि भगवानु सामग्री) 
अयजत ६. आराघनाः को क्या ८ विधि ओौर 
यज्ञेशम्‌ ५. यज्ञ पुरुष कीं (देवतनाम्‌ ई देवता सम्बन्धो 
क्रतुभिः ४. यज्ञो कं १०. कमे (तथा) 
सुरि २. अधिकं कमफल ११. कर्मोकेफलको 
दक्षिणेः।॥ ३. दक्षिणा वाले यदम्‌ ॥ १२. प्रदान करते हैँ 


लोकाथं--उसके बाद ध्रुव जी ने अधिक दक्षिणा वाले यज्ञो से यज्ञ पुष की आराधना को । वे 
भगवानु सामग्री, विधि जौर देवता सम्बन्धी कमं तथा. कमो के फल को प्रदान के है ॥ 


२९९1 श्रीमद्भागवते 


एकादशः श्लोकः 


स्वौत्मन्यच्युतेऽसवें तीब्ौचां मकितखुद्र दन्‌ । 
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दद्शौत्सनि अतेषु तमेवावस्थितं विखुस्‌ ।११॥ 


पदच्छेद- 
सवं आत्मनि अच्युते अस्वे तन्न ओधाम्‌ भक्तिम्‌ उद्ह्न्‌ । 
ददशं आत्मनि सूतेषु तम्‌ एव अवस्थितम्‌ विभुम्‌ ॥। 
शब्दाथं-- 
सवं २. सम्पूणं प्राणियों की ददश १४. देखने लगे 
आत्मनि ३. आत्मा आत्मनि ८. अपनी आत्मा म (तथा) 
अच्युते ४. भगवान्‌ श्री हरि में सूतेषु ई. समस्त प्राणियों में 
असवे १. निर्गुण (तथा) तम्‌ ११. उन 
तीव्र मोघम्‌ ५. प्रवल वेगवाले एव १२. ही 
भक्तिम्‌ ६. भक्ति-भाव को अवस्थितम्‌ १०. विराजमान 
उदहन्‌ । ७. रखते हये ध्रुव जी विभुम्‌ ।\ १३. भगवानु श्री हरि को 


ष्लोकाथं- निर्गण तथा सम्पूणं प्राणियों क मात्मा सगवान्‌ श्री हरि मे प्रवल वेगं॑वाले भक्ति-माव 
को रखते हुये ध्रुव जी अपनी आत्मा में तथा समस्त प्राणियों मे विराजमानं उन ही भगवानु 


श्री हरि को देखने लगे ।॥ 
ददशः श्तोकः 


तमेवं . शीलसम्पन्नं जह्मण्यं दीनवत्सलम्‌ । 


गोश्षारं धमेसेतूनां मेनिरे पितरं रजाः ॥१२॥ 

पदच्छेद-- 

तम्‌ एवम्‌ शील सम्पल्नम्‌ ब्रह्मण्यम्‌ दीन वत्सलम्‌ । 

गोप्तारम्‌ धमं सेतुनाम्‌ मेनिरे वितरम्‌ प्रजाः ॥ 
शन्दा्थ- 
तम्‌ १९. गोष्वारम्‌ ६. रक्षक (ये) 
एवम्‌ १. इस प्रकार (घ्व जी) धमं ७. धमे को 
शील २. सचज्चरित से सेतुनाम ८. मर्यादा के 
सम्पल्लम ` २. युक्त मेनिरे १३. मानती थी. 
ब्रह्मण्यम्‌. ४. ब्राह्यणो के हितषी पितरम. १२. अपना पिता 
दील ५. अनाथो पर रजाः ॥ ११. प्रजा 
वत्सलम्‌ ॥ ६ स्नेह करने वाले (भोर) 


एलोका्थ--इस प्रकार चव जी सज्चरित से युक्त, ब्राह्मणों के दितंषी, अनाथो पर स्नेह करने वाले 
र धमरे को मर्यादा के रक्चकृ थे । उन्दं प्रजा पना पित्रा मानती 
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त योदशः श्त्ोकः 


वर व्िशद्रर्व साद श्वास चितिमण्डलम््‌ ) 
मोभैः पण्य्तयं कवेकल्लमोनैरशथभ्चय््‌ । २३१ 





पदच्छेद-- 
वर्टात्रशत॒॒ ववं साहम्‌ शशास लिति मण्डलम्‌ । 
भोगैः पुण्य क्षयम्‌ ङ्वंन्‌ अभोगेः अदुभङ्यम्‌ ॥। 
शन्दार्थ- 
पर्ट्‌त्िशत्‌ ७. छत्तीस भोगः १ भ्रुवजीनेदेश्वर्ये भोग के ढारा 
वषं ८६. वषं तक युज्यं २. पुभ्यका 
साहुल्म्‌ ८. हजार ज्यम्‌ ३. नाशं (भौर) 
शशास १२. शासन किया फुवेन्‌ ६. करते हुये 
क्षिति १० पृथ्वो अभोगेः ४. व्यायके दारा 
अण्डलम ॥ ११. मण्डल पर अशुभक्लयम 3 ५. पापका तयं 


ष्लोकाथे--ध्रव जी ने रेश्वये भोय के द्वारा पुण्य का नाण भौर त्याग के वार उपा नाश करते 
दूये छतीस हजार वषं तक पृथ्वी मण्डल पर शासन किया ॥ 


चतुर्दशः श्त्लोकः 


एवं बहुसवं कालं महात्माविचलेन्व्रियः 
चिवर्गौपयिकं नीत्वा युच्ायादान्डपासनभ्‌ ॥१७॥ 


पदच्छेद- 
सवम्‌ कालम्‌ महात९¶ अविचलेन्द्ियः । 

त्रिवगं ओपपिकम्‌ नोर्वा पुत्राय. अदात्‌ नपासनस्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
एवम. ३. इस प्रकार जिवगं ४. धमे अथं कामको 
बहु ६. अनेकों ओपयिकम्‌ ५. भराप्तकरनेमे. 
सवम्‌ ७ व्षोका . नीत्वा & बिताकरर 
कालम्‌ ८. समय पुज्राय १०. अपने पुत्र उत्कल को 
महात्मा १ महात्मा (गौर) _. अदात्‌ मर. देदिया 


अविचलेच्छरियः ! २. जितेन्द्रियघ्रवनीने न्‌ पासनम. ॥ ११. राज सिंहासन 
एलोकार्थ- महात्मा गौर लितेन्द्रय घ्व जी ने इस प्रकार घर्म, अथं, काम को प्रास करे मे अनेक ` 
वों का समय विताकर अपने पुत्र उत्कल को रश्ज सासन दे दिया । 


+ ऋ १ 
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पञ्चदशः शोकः 
सन्यस्यान इदं विश्वं अायारचितसात्सनि। 
अविष्यारचितस्वष्नगन्धयेनगरोषसस्‌ ॥१५॥ 
पद्च्छेद-- मन्यमानः इदम्‌ दिश्यम्‌ साया रचितम्‌ आस्मनि \ 
अविद रचित स्दव्न गर्धवं नगर उपस्‌ ।६ 
शन्दाथं-- | 
सस्यलानः १२. समन्षने लगे अदिदा १. धुव जी भनज्ञानप्षे 
इदस ७. इस समस्त रचितं २. निमित 
विश्वम्‌ ८. संसारको स्वप्नं ३. स्वप्न ज्ञान (तथा) 
मायः ६ मायासे गन्धव ४. काल्पनिक 
रचितम्‌ १९. निमित लंगर ५. तग्र के 
आत्मनि! ९१. आत्मामं उयमस्‌ ६१ ६. समानं 
ष्लोका्थ- घ्व जी अज्ञान से निर्मित स्वप्न ज्ञान तथा काल्पनिक नगर के खमान इस समघ्त संसार 


को साया खे निमित जात्म में समङ्ने लगे ।! 


षोडशः श्त्ोकः 


ात्मसू्यपत्यस्ह्धवो बल्डद्धकतोशसन्तःपुरं परिविहारखवश्छ रस्याः । 
भ्रूमण्डलं जलधिमेखलयाकलय्य कालो पश्लित्ति ख प्रययौ बिश्ालास््‌ ।१६। 
पदच्छेद-आटम स्त्री यपत्य सुहृदः बलम्‌ ऋद्ध कोशम्‌ अन्तः पुरश्‌ यरिखिह्एर भवः च रस्थहः । 
श्र सण्डलम्‌ जलघि मेखखलम्‌ आकलय्य काल उयश्ुष्टम्‌ ति सः . अययो विशालाम्‌ \। 


शन्दाथं-- 

बात्म १, शरीश भू मण्डलम, १२. पृथ्वी मण्डल 

स्त्रोमपत्य २. भार्यापूत्र खल १०. समुद्र तक 

सुहृदः ३. मित्र, सेना मेखलस,. ११. फेला हुभा 

ऋद्ध ४. भरा पूरा अएकलय्य १६. समक्षकर्‌ . 

कोशन. ५. खजाना कएल ९३. कएल के 

अर्तः पुरम. ६. रनिवष्स उपचुष्टम. १४. वेश मेहे 

परिविहार ७. विहार करने की 4६ १५. एसा 

भूवः च & भूमि शौर स १७. वे 

रम्याः । ८. मनोहर प्रयो १६. चले गये 
विशालम्‌ १८. बदरिकाश्रम को 


श्लोकार्थ--शरीर, मार्या, पुत्र, मित्र, सेना, भरारा खजाना, रनिवाख, विहार करने की मनोहर 
मूमि शौर समुद्र तक फला हुमा पृथ्वी मण्डल काल फे वश भं है,  एेसा समक्षकर वे वदरिकाधम्‌ 
को चले गये ॥ | | ~ 


५० १३ | 
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चतुर्थः स्कन्धः 


सप्रदशः श्त्ोकछः 
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तस्यां विशुद्धकरणः शिववाचिगाख बद्धचाऽञसनं जिततसरुन्भनसाञञ्हताचः । 
स्थूले दघार भगवत्यतिरूप एतद्‌ ५यायंश्वदञ्यवदहितो उ्यखजत्समाधौ ११७ 
पदच्छेद-तस्याम्‌ विशुद्ध करणः शिव वाः विगाह बद्ध्वा आसनम्‌ जितत भच्त्‌ मनसा आहूत अक्षः १ 
भगवत्‌ पतिर्य एतद्‌ ध्यायन्‌ तद्‌ अन्यवहितः उथस्जत समाधौ ४ 


स्थूले दधार 
शन्दाथं-- 
तस्याम्‌ 
विश्युड 
करणः 
शिव वाः विगाह्य 
वद्ध्वा 
आसनम्‌ 
मलित 
त 
मनसः . 
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वहां आहूत ५११ समेट लिया (सदनन्तरश) 
निर्मल हो गया अक्षः । १०. अपनी इन्द्रियों का 
घ्रुव जी का अन्तःकरण स्थले १३. विराटं ल्पमें 

पवित्र जल मं स्नान करने उश्षार .. _ १५. लगाया 

लगाक्रैर (तथा) भगवत्‌ ऽरतिख्ये १२. भगवान्‌ की मरति 
(उन्होने {स्विर) आङने एतद्‌ १४. उख मनको 


राक कर ध्यायन्‌ 


वास व तङ्‌ अब्यवहित्तः 
~ सन को { से) व्यसुजत्‌ 
सस्याधो ६; 


१७. व्यान करते-करते 
१६. उख ख्प का निरन्तर 
१६. अपने को ५६ भये 
१८. वि) समाधिम 


श्लोकाथे-- वहां पवि जल मे स्तान्‌ करने से घ्व जी का अन्तःकरण निर्मल व मयां ! उन्होने 
स्थिर आसनं लगाकर तयः श्वास को रोक कर मन को अपनी इन्धियों के बियो प्रे घमेट लिया। 
तदनन्तर भगवान्‌ (की ति विराट्‌ इस मनको लगाया) उस रूपका निरन्तर व्यान करते- 
करते वे समाधिम को भूल यये ॥ 


भर्वित हरो भगवत्ति 


अष्टादशः श्लोकः 


भवहन्नजस्रमानन्दबार्पकलया सखद्धर्यमानः । 


बिकिलयमानहदयःपुलकाविताङ्ञो नात्मानमस्मरद साविति सखुक्तलिङ्घः 1१८ 
पद्च्छेद--भक्तिम्‌ हरो भगवति प्रवहन्‌ अजल्रम्‌ आनन्द बाष्प कलया मुहुः अचेमानः १ .. 


रकार उनका देहायिमान समाप्त हो गय ॥ 


विक्लिद्यमान दयः पुलक आचित अङ्कः न आत्मानम्‌ अस्मरत्‌ असो इति पुक्तलि ङः ५। 
= गक्तिमे ` | 
भ ३. ड ८» उनका । 
हरौ २. श्रीहरिकी = आचित ११. रोमा भ्यास हो गया 
भगवति १. भगवान्‌ मङ्खः ` १०. उकचकेशरीरमे _ 
. भ्रवहन्‌ अजरम्‌ ४. बहते हये ध्रुव जी निरन्तर न आत्मानम्‌ १२. अपने को भो नहीं 
आनन्द न्व के अस्मरत्‌ १४. स्मरण रख सके 
बास्प कलया ..६_ अ १ से असौ १२. उस समय (वे) 
षृ अद्येमानः। ७. बारम्बार भोगने लगे इति. १५. इस प्रकार (उनका 
व मान ई. पिघल गया (ओर) मुक्तलि ङ्कः ॥ १६. देहाभिमान ध श गया 
 श्ल।काथ-- भगवान्‌ भो हरि कौ भक्ति मे बहते हये ध्र व जौ निरन्तर आनन्द के आंयुमों की धारा से 
बारम्बार सीगने श ह पिघल षः आौर उनके शरोर मे रोमाञ्च व्याप्त ह 
उस समय वे अपने को भी नहीं स्मरण रख सके । इस | षौ 


६७२ १ शरौसद्टागवसे | | भ० १२ 
एकोनविंशः श्तोकः 
सख दद्शे विसानाय्यं नसोऽकतरद्‌ धवा । 
चिख्छ(जयद्श दिशो राकापतिसिवोदितस्‌ ॥१६॥ 





सः इदशं वस्नं अग्यस्‌ नभसः अदतरत्‌ श्रुवः । 
विश्राजयत्‌ दशं दिशः राकपतिम्‌ इव उदितम्‌ \। 


शन्याय- 

सः १, उन बिञ्नाजयत्‌ १३. प्रकाशितकर र्हः था 
-ददशं ७. देख (जो) दश ११. दशों 

विमान ६ विमान को दिशः १२. दिशो को 
अभ्यम्‌ ५ उत्तम राकायतिस्‌ &. पुणिमा के चन्द्रमांके 
नभसः ३. आकाशम इड १०. समान 

अवतरत्‌ ४. उतरते हुये उदितस्‌ ५४ ८. उदित हुये 

ध्रुवः । २. ध्ुवजीने 


श्लोकाथं-- उन च्व जी ने आकाश से उतरे हये उत्तम विमान को देला ! जो उदित हुये पूणिमा के 
चन्द्रमा के समान दशो दिशानों को प्रकाशित कर रहा था ॥ 


विंशः श्त्लोकः 
तज्नाजु देवश्रवरौ चलुभंजों श्यामौ किशोरावङणार्डुजेदणौ । 
स्थिताववष्टभ्य गदां सुवाससौ किरीट राङ्दन्वाङङ्कःरड लौ !; २०॥। 
पदच्छेद-- तच्र अनु देव प्रवरौ चतुर्भुजो श्यामौ किशोर अरण यण्ुज ईश्वणेः । 
स्थितौ अदब्टञ्य गदाम्‌ सुवाससौ किरीट हार अङ्कद चाड कुण्डलो \४ 


णएन्दाथं- 





वत्र ञन्ु १. उस विमानमें स्थतो १९. खंडे थे (वे) 
देव ८ देवतागो मे ` अवष्टस्य ११. सहारा लेकृर 
भ्रदरौ ६. श्रेष्ठ (दो पारषद) गदाम्‌ १५. गदा का 
चतुर्भृजौ ७. चार भुजाधारी सुवाससौ ९३. सुन्दर वस्त्र 
श्यामो २. श्याम वणं के किरीट १४. मुकुटः 

किशोरौ ३. किशोर अवस्था वाले हार १५. मुक्ता माला 
भरण ४. लाल अड्ुःद १६. वाज़बन्द (भौर) 
कम्ञुङ ५. कृमल्‌ के समान चार १७. मनोहर 
ईसण्रौ ६ ६ नेत्र वाले | कुण्डलो ॥ १८. कुण्डल (पहने ये) 


श्लोकाथं--उस विमान में श्याम वणं के किशोर ॐऽस्था वाल्ञे, लाल कमल के खमान नेत्र वाले, चार 
शुजादारी, देवताभो में श्रेष्ट, दो पार्षद गदा का सहारा लेकर खड़े थे । वे सुन्दर वस्व, मुकुट, 
मुक्तामाला, चाञ्ुबन्द ओर मनोहर कुण्डल पुनं थे ॥ 


० १२ 1 


चतुथः स्कन्धः 


एकविंशः श्लोकः 


[ २७३ 





विज्ञाय ताबुत्तमगायक्तिङ्करावभ्युत्थितः साध्वसविस्द्छतक्रसः। 
ननाम नामानि यखन्मधुद्धिषः पावबत्प्रधानाविति सदताञ्जलिः ॥२१॥ 


पदच्छेद-- 


णन्दार्थ--~ 
विजश्लाय 

ती 
उत्तमगाय 
किङ्करो 
अर्स्याथतः 
साध्वस 
विस्म्रत 
क्रमः । 


विज्ञाय त उत्तममाय 
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जानकर ननम १६. 
घ्रव जी उन दोनों देवताथो को नामानि १४. 
उत्तम कीत्ति भगवानु का गृणन्‌ १५. 
सेवक मधुद्धिषः १३. 
खड़े हो गये (भौर) पार्षद प्रधानौ र. 
चवराहट में इति १०. 
भूल गये संहत १२. 

अञ्जलि ।॥ ११. 


पूजाकाक्रम 


दाविंशः श्लोकः 


क्िङ्धःरो गरू्दथतः साध्वस विल्प्रुत क्रमः । 
ननाम नामानि गृणन्‌ मधुद्विषः पात्‌ वानो इति संहत अञ्जलिः 1 


प्रणाम किया 

नामो का 

उच्चारण करते हुये (उन्हे) 

मघुमुदन भगवान्‌ के 

ये दोनो पार्षदो मे प्रघानं ई 

देखा संमन्न कर 

जोडकर 

दोनों हाथ 

एलोकाथं--घ्रव जी उन दोनों देवताओं को उत्तम कीति भगवान्‌ का सेवक जानकर खडे हो गये मौर 
घबराहट में पूजा का क्रम भूल गये । ये दोना पाषदो मे अघान हं! एेखा उमन्ञ ऊर दोनो हाय 
जोडकर मधुसुदन भगवान्‌ के नामों का उच्चारण करते हुये उन्हं प्रणाम किया ।। 


तं कख पादाभिनिविष्टचेतसं बद्धाञ्जखि पश्चरयनज्नकन्धरस्‌। 


सखुनन्दनन्डाबुपद्त्य सस्मितं पत्युचतुः. पुरकरनाभसस्मतौ ।२२॥ 
पदच्छेद--तम्‌ छृष्ण पाद अभिनिविष्ट चेतसम्‌ बद्ध अञ्जलिम्‌ अभ्य नजन कन्धरम्‌ । 
सुनन्द नन्दौ उपसृत्य सत्मितम्‌ प्रत्युचतुः धुष्करनाभ सम्मतो \। 


शन्दार्थ- 
तम्‌ 
कृष्ण 


पाद < 
मभिनिविष्ट 
चेतसम्‌ 

बद्ध 
ञ्जलिम्‌ 
भ्रभय 


@ 2< 4 ‰० ॐ % ‰० ० 


उन ध्वजी से कन्धरम्‌ । 
भगवान्‌ श्री हरिके सुनन्द 
चरणो में नन्दो 
लगाये हुये ध्रुव जी उषपसुत्य 

चित्त सस्मितम्‌ 
जोऽकर (खडे थे उस समय) भरत्थुचतुः 
दोनों हाथ पुष्करनाभ 
आदर से सम्मतो ॥ 
सुकाकर (भौर) 


६. 
१२९. 
१३. 
१४. 


१९. - 


१ ७, 


१७. 
११ 


भगवान्‌ श्री के 
पि । 


वलोकाथं--मगवान्‌ श्वी हरि के चरणों मे चित्त लगाये हये ध्रुव जौ आदर से सिर श्ुकाकर आर 
दोनों हाय जोड़कर खडे थे । उस्र समय मगवान्‌ श्री हरि के प्रिय सुनन्द गौर नन्द दोनों पार्षद 


समीप शा मुसकराहट के साय उनं ध्रुव जी से बोले ॥ 
पऽ ~ ` {> ५ ~~ 


४ ॥ि 


त न्क १ ५ च ऋ कै 


श भ्ण र च $ 


द्‌ 


देऽ 1 श्रीमद्भागवतत [ अं० १२ 


अयोविंशः श्लोकः 
सुनन्दनन्दावृचतुः-भो खो राजन्‌ खमद्रं तै वाचं नोऽवहितः श्डुणु ¦ 





यः प्डवषंस्तपसा मवान्दैवमलतीतृषत्‌ ॥२३॥ 

पदच्छेद- 

भो मो राजन्‌ सुभव्रम्‌ ते दाचम्‌ नः अवहितः भ्डणु । 

यः पन्बवषः तपसा भवान्‌ देवम्‌ अतीतरुपत्‌ \\ 
शन्दाथं- 
भोभो १ हेहै श्डुणु ! ८. सुनें 
राजन्‌ २. राजन्‌घ्रवजी यः १२. जो 
सुभद्रम्‌ ४. कल्याणो पश्वः १०. पांच वषं करी अवस्था में 
ते ३. आपका तपसा ११. तपस्या के द्वारा 
वाचम्‌ ६. वाणी | भवान्‌ ४ आपने 
9 ५, हमारी देवम्‌ १३. भगवानूश्री हरि को 
अवहितः ७. ध्यानसे अतीत्रपत्‌ 11 १४. प्रसन्न करलियाथा 


श्लोकार्थ- हे हे राजन्‌ ध्रुव जी ! जापका कल्याण हो हमारी वाणी ध्यान से सूने ! यापने पांच वषं 
को अवस्था मे तपस्या के दारा जो भगवान्‌ श्री हरि को प्रसन्न कर लिया था 
चतुविं 
वेशः श्त्तोकृः 
तस्याखिलजगद्धातुरावां देवस्य शाङ्धिणः) 
पाषंदाविह सम्प्रा्तौ नेतं त्वां भगवत्पदम्‌ ।२४॥ 
पदच्छेद 
तस्य अखिल जगत्‌ धातुः आवाम्‌ देवस्य शारङ्किणः । 
पाषंदौ इह सम्प्राप्तौ नेतुम्‌ त्वाम्‌ भगवत्‌ पदम्‌ ॥ 


शन्दाथं- 

लस्य ५. उन पाषंदौ ८, पाषंद 

अखिल १. सम्पणं इह १३. यहाँ 

जगत्‌ २ संसारको सम्प्राप्तौ १४. येह 

धातुः ३. घारण करने वाले नेतुम्‌ १२. ले जाने के लिये 
आवाम्‌ ७. हम दोनों त्वाम्‌ ई. आपको 

देवस्य ६. भगवानु श्री हरि के भगवत्‌ १०. भगवान्‌ श्री हरि के 
शङ्किणः। ४. शाङ्खं पाणि पदम्‌ ।॥ ११. वैकुण्ठ लोक मे 


इलोकाथ- सम्पण संघार को धारण करने वाते शाङ्खंपाणि मगवान्‌ श्री हरि के हम दोनों पार्षद 
छम जगन्‌ भी हर के व भीक मे भ जाे ॐ तिये यहां आय ॥ 


नन 


पञ्चविंशः श्लोकः 
छदुजयं विष्णुपदं जितं त्वया यत्द्धुस्योऽप्राप्य विचच्छते परम्‌ । 
(8 © = 
घादिष्ड तचन्द्रदिवाक्रादयो अद्क्षताराः परिविन्ति दकिणस्‌ ।२५॥ 
पठच्छेद--घुदर्जयम्‌ विष्णु यदभू जितम्‌ स्वया यह्‌ चुरयः अश्राव्य विचक्षते परम्‌ ॥ 
मत्िष्ठ तत्‌ चण््र दिवाकर आदयः प्रहु चक्ष तारः परियन्ति दक्षिणम्‌ ॥। 
शब्दार्थ-- 


सुदुर्जयम्‌ २. अत्यन्त दुलभ सातिष्ठ ११. निवास करे (जहां षर) 
विष्बु पदम्‌ २. विष्णु लोककोः तत्‌ १०. उस लोक में (गाप) 
जित्‌ ४. श्राप्त कर लियादै चन्द्र १२. चन्द्रमा 

ध्वया १, आपने दिवाकर १३. सूर्यं 

यत्‌ ६. जिख आदयः १४. इत्यादि 

सुरथः ५. मुनिजन ग्रह च्छदा १५. ग्रह नक्षत्र (भौर) 
अग्राष्य ८. नहीं प्राप्त करके (उसका) तारः १६. तारयमण 

विचक्षते ६. केवल दंशंन करते ह परियन्ति १८. ध्रुमतेरह 

धरस्‌ \ ७. परमपद कों दक्षिणम्‌ †\ १७. प्रदक्षिणक्रमं षे 


श्लोकार्थं--जापने अत्यन्त दुलभ विष्णु लोक को प्राप्तं कर लिया है । मुनिजन जिद परमपदं को नही 
प्राप्त करके उसका केवल द्शंन करते ह, उस लोक मे आप निवास करे, जहां र चन्द्रस्म, 
सूरे, इत्यादि, ग्रह नक्षत्र मौर तारागण प्रदक्षिण कम पे धरम रहते हं ॥ 


षड्विंशः श्लोकः 
अनास्थितं ते पितभिरन्यैरण्यङ्क क्िचित्‌। 
उशलिखठ जगतां चन्द्यं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद- अनास्थितम्‌ ते पित॒भिः अन्यः अपि अदः किचित्‌ । 
आतिष्ठ जगताम्‌ वन्यम्‌ तद्‌ विष्णोः परमम्‌ पदम्‌ ॥। 






सब्दाथं-- 

खनाल्थितम्‌ ७. नहीं गये थे आतिष्ठ १४. निवास करे 

ते २. आपके जगताम्‌ ८, समस्त संसार से 
पितृभिः ३ पूर्वज (तथा) वन्द्यम्‌ &. वन्दनीय 

मन्यः ४. दूसरे लोग तद्‌ १०. उस 

अपि ५. भी (जहां पर) विष्णोः ११. भगवान्‌ श्री हरि के 
घङ्कुः १. दहे तात परमस्‌ १२. सर्वोत्तम ४ 
किचित्‌ । ६. कमी पदम. ॥ १३. वंकुण्ठ़ लोक मे (बाप) 





ध 
-;.., 4 ह 


शलोकार्थ--हे तात ! मापके पूर्वन तथा दूसरे लोग॒भी जहाँ षर कभी नहीं णये ये, समस्त संद्र 


से वन्दनीयं उस मगवानू नी हरि के सर्वोत्तम वंकुण्ठ लोकमें जाप निषास करं ॥ =. _ 


वतुः स्कन्वः { २७४ 





२७६ ) 


पदच्छेद-- 


शन्दाथ- 
एतद्‌ 
विमान 
प्रवर 
उत्तमश्लोक्त 
सौलिना। 


श्रीमद्‌ सागवषते 


सघविंशः श्त्तोकः 
एतद्धिवानषवरदत्तदश्लोशूमो लिना 


उपस्थापितसायुष्यन्लधिरोड 


त्वम हंसि ।।२७७॥। 


एतद्‌ विमान भ्रवरम्‌ उत्तम श्लोक मौलिना! 
उपस्थापितम्‌ आयुष्मन्‌ अधिरोदुभ्‌ स्वस्‌ हंसि \ 


इस 

विमान पर 

श्रेष्ठ 

पुण्यश्लोको के 

मुकुटमणि भगवान्‌ के हारा 


५ < < 5 % 


उपस्थापितम्‌ 
आयुष्मन्‌ 


अधिरोष्टभ 


त्वभ 


अ्हंसि ।\ 


[ अ० १३ 
| 
४. भेजे गये 
१. हे आयुष्मन्‌ 
६. चदने के 
८. अप 
१०. योग्य हं 


श्लोकाथ--हे आयुष्मन्‌ ! पुण्य श्लोकों के मुकुटमणि भगवान्‌ के दारा भेजे गये इस श्रेष्ठ विमान 


शब्दार्थ- 
निशम्य 
वेकुण्ठ 
नियोज्य 
मुख्ययोः 
मधु 
- च्युतम्‌ 
वाचम्‌ 
उरुक्रम 
त्रियः। 


पर आप चद्ने के योग्य ॥ 


अष्टाविंशः श्त्तोकः 
मैत्रेय उवाच-निशम्य वैक्कखठनियोज्यसुख्ययो मषु च्युतं वाचश्चुङक्तमभिथः । 


कूताभिषेकः करूतनित्यमङ्गलो शखुनीन्‌ प्रणञ्याशिव सस्य वाद्यत ।॥२८॥ 
पदच्छेद- 


निशम्य वक्कुण्ठ नियोज्य मुख्ययोः मधु च्युतम्‌ वाचम्‌ उरुक्रम प्रियः । 
कृत अभिषेकः नित्य मङ्गलः मुनीन्‌ प्रणस्य आशिषम्‌ अस्यवादयत्‌ ॥। 


५ =© ॥ @ ~ % € & ‡‰ 


सुनने पर 

वेकुण्ठ लोक के 
पाषंदों की 

प्रघान 

अमृत 

वर्षी 

वाणी 

भगवान्‌ त्रिविक्रम के 
प्रिय पात्र (घ्रुव जी) 


छत 

अभिषेकः 

छत 

नित्य 

मङ्कलः 

मुनीन्‌ 
प्रणम्य 
आशिषम्‌ 
अभ्यवादयत्‌ ॥ 


१८. 


करके 

स्नान 

निवृत्त होकर 
नित्य 

कमं से 


. मूनियोंको 


प्रणाम करके 
आशीर्वाद की 
प्रार्थना की 


ए्लोकार्थ-- भगवान्‌ त्रिविक्रम के प्रियपात्र ध्रुव जी वैकुण्ठ लोक के प्रधान पाषंदों की अमृतवर्षी वाणी 


सुनने पर स्नान करके नित्य कमं से निवृत्त होकर मुनियों को प्रणाम करके आशीर्वाद की 
भ्राथना को ॥ 


ज० १२) चतुर्थ. स्कन्धः { २७५७ 


नल स 
एकोन्धिशः श्लोकः 

परेत्यास्यर्य विर्ण्यशरथं चावंदादनिवन्च् च) 

इयेव  तदचिष्टातुः विज्द्र.पं हिरण्मयस्‌ ॥२8॥ 








पद्च्छेद-- | 
परीत्य अन्यच्यं विष्ण्य अग्यम पादंदौ अभिवन्य च) 
इयेव तद्‌ अधिष्ठावुम. विभ्नद्‌ र्यम्‌, हिरण्मयम्‌, \। 
एब्दाथं-- 
परीत्य ४. परिक्रमा करके इयेष १३. तैयार हो गये 
अस्य्च्यं ३. पुजा करके (उसको) तद्‌ ११. उस पर 
धिष्ण्य २. विमान को मधिष्ठातुम्‌ १२. बने के लिये 
अयम्‌ १. ‹ ध्रुव जी) श्रेष्ठ बिभद्‌ १०. धारण करके 
पादौ ६. दोनो पाषंदौ को रपस्‌ ‡. दिव्यर्प 
अभिवन्छ ७ प्रणाम करने हिरण्मयस्‌ ॥ ०. सुवणं के समान कान्तिमान्‌ 
ख । ४. भौर 


लोकाथं--्रूव जी श्रेष्ठ विभान की पूजा करके उसकी परिक्रमा करके भौर दोनों पाषंदौ को प्रणाम 
करने से सुवणं के समान कान्तिमान्‌ क्व्यिर्प धारण करके उस पर बैठने के लिये तयार हयै गये ॥ 


विंशः श्त्तोकः 
तदोत्तानपकः त्रो ददर्शाँन्तकसागतस्‌ । 
खत्योस्पुः्धिं पदं दत्त्वा गश्रोदाद्खुतं यहम्‌ ।{३०॥ 


पदच्छेद-- 
तदा उत्तानपदः पुत्रः ददशं अन्तकम. अगतस, । 
मृत्योः सुरध्नि पदन. दत्त्वा आरुरोह अद्भ॒तम गृहम ॥ 
शनब्दा्थ-- 
तदा ३. उस समय मृत्योः ७. मृत्यु के 
उत्तानपदः १. राजा उत्तानपादं के मूध्नि ८. मस्तक पर 
पुत्रः २. पूत्रधघ्वजोने ` षदम ६. पर 
ववशं ६. देखा (किन्तु वे) दस्वा १०. रखकर 
अन्तकम्‌. ४. मतिमान्‌ काल को आरुरोह १२. चढ़ गये 
आगतम । ५. उपस्थित अद्भुतम गृहम ॥ ११. उस दिन्य विमान पर 


श्वोका्थे--राजा उत्तानपाद के पुत्र श्रुव जी ने उस समय मतिमान्‌ काल को उपस्थित देखा ! किन्तु 
बे भरत्यु के मस्तक पर पैर रख कर उस दिव्य विमान पर चढ़ णये ॥ 


२७८ ] 


दटच्छद-- 


गन्दाथं-- 
वडा 
इन्डुर्यः 
नेदुः 

सुद्ध 
पण 
लष्द्यः ६ 


लोकार्थ कत ~ ९ ग 
ल "काच उस खमय दुन्दुभि, मृदद्ख, ढोल इत्यादि काज बजने लगे । प्रवाल गन्धं याने 


ध्रुवः । 


हलोकार्थ--र्दजगण्ठ लोकं के लिये चदृते खमय उन ध्रव जी 


श्रीम द्गवते [ अ० १२ 


एक्थिंशः श्त्तोकः 





+~ ९ णदखादयः 
तदा दुन्दुभयो नद्ध उङ्गपणकादयः | 


चता इ <? 112 9} 
ऊुःरमद्ष्टयः ।२९॥ 


तदा ` दुन्दुभयः नेदुः सद्धं पणव आदयः १ 
गर्व दुख्यःः भजगरुः पतुः दुम्‌ य ; 


१. उस ससय गर्धलं ८. गन्धर्व 

२. दुन्दुसि ष्याः ७. प्रधानं 

६. बजने लगे भजः ६. शाने लगे (मौर) 
३. अृदद् पेतुः २. होने लगी 

९. टोल कुसुम १०. पलो छी 

५. इत्यादि वाजे वृष्टयः ११. व 


लगे भौर 
फूलों कौ वर्षा होने लगी ॥ | 


हाक्षिशः श्लोकः 


ख च स्वलाकमारोच्यन्‌ सुनीतिं जननीं जवः ! 
न्दस्वरदगं हित्वा दीनां खाश्ये अिविष्वस््‌ 11३२), 


खः च स्वलीकूम्‌ आरोक्ष्यन्‌ बुनीतिम. लननीषर धरुवः : 
अन्वस्मरत्‌ अमम. हित्वा दीनाम्‌. यास्ये ज्िविष्टयस्‌ \। 


३. उन अन्दस्मरत्‌ ८ स्मरण किया 

४ किं (र्म) अग्‌ ७. नहीं जाते देखकर 
१, रवंकूण्ठ लोकं के लिये हिस्वा ११. छोडकर (कसे) 
२. दृते समय रीना, १०. वनेचरी (माता को) 
६. सुनीतिं कोः याघ्ये १६. जागा 

४. अपनी माता च्रिष्टिपम. । १२. स्वंग्लोके छौ 

ध. श्रदजीने - 


ते जपन माला सुल क्षौ नहं लाते 
देखकर स्मरण किया कि मै केवारी मारवा को छोडकर कदे स्वगलोख को छारगा |+ 


अं० १२1 चदु्थेः स्कन्धः [ २७६ 








अश. शलाकः 


~+ ~ न्याणर ग्ना नि सॐ शाक 9 [अदु क भनक 47 दिनि - = 
इति च्यद्ास्त तत्य चव्यचखखाय सुरत्तमा। 
दशःयामासतर्द्ीं पये यामेन गच्छतीम्‌ ॥३३॥ 
ल्द ५ ड ध ु, ५ चु. द च ५ + ५ € = 9 ५ ^ 9 भ्‌ 9 § 
= 
पठच्छ्द 
प, ज ० न > -- # = | क छः = [ऋ 1 त जल दकम # 
इत व्यचस्तच. तर ज्यवल्लाय चुर उत्तम, । 
न ~ > ~ ~~ =» 9 ~> श्य ५०७ न द ०3 --- ~ = र 
ल कथ "३ ९१६६५ द्द ६ ध ॥ च, १०५१] 9३ छतोम्‌ १ 
न 
छन्दाय 
इति ४. मनकी यह शयामासलुः ७. दिकाया (कि) 
व्यवसितम्‌ ५. बात देवीम्‌ ८. देवी सुनोति 
[4 ~क क क न पगे क 
ठस्य २. भ्रवजाके युरः 2. अआगे-ाभे 
र ध त = 
व्यवाय ६. जानकर {उन्ह्‌) यानै १०. एक विमाने 
~~ 0 द? व्ये = 
र २. पाष्दा न] ॥ रिम ५ 11 ४१ \2१ ठ 
उषसौ ! १. दोनों प्रधानं 


श्लोका्थ~--दोनों प्रचान पार्ये नेध्रवजी के मनं को यह्‌ बात जान कर उन्हे दिखाया कि देवी 
सुनीति एक विमान प्ते जगे-जगे जा र्ट हं \ 


चतुस्विशः श्तोकः 


तत्र तत्र ब्ंसद्धिः वथि वैलानिकैः खुरैः ¦ 
सधकरी्थजणो ददे ङ्यः कमशो ग्रहान्‌ ।। ३४ 


पदच्छेद 

त्र तश्र अशंसनद्ः पथि वमानिकंः सुरः । 

अवक्ोयेमाणः उद्शे कुसुमैः क्रमणः ग्रहान्‌ \\ 
छब्दार्थं ~ 
तल तश्र ५. जहां -तहां अवक्ञी्यंभाणः १० वर्षाकररहैथे 
प्रशंसण्ड्ः = बड़ाई रे हुये दद्शे २. देखे (तथा) 
पि ४. - मागं न , कसुमैः $. उनपरफूलोको 
वैमानिकैः ६. विमानो पट सवार ` करमशः १. उन्ोने कमस 
सुरैः \ ७. देवतागण "क ` सरहान्‌ ॥ २. सूर्यादि ग्रह 
¶लोकाथं---उन्होने क्रम ते सूर्यादिग्रहं देखे तथा मामं में जरहा-तहां विमानो पर सवार देवतागण बड़ाई 

करते हे उन पर पूजो की वर्था कर रै बे ॥ 


२८० श्रौ मद्धगवते [ अ० १२ 








पञ्च्िशः श्लोकः 
च्रिलाकीं दचयानेन रराऽतिनज्य शनीनपि। 
परस्तष्यद्‌ श्रवगतिर्विष्लोः पदस्रथास्यगात्‌ ॥३५॥ 
पदच्छेद-- चिलोकीर्‌ देव पानेन सः अतिन्नस्यं भुनीन्‌ अपि । 
परस्तात्‌ यद्‌ ध्रुव गतिः विष्णोः पदम्‌ अथ अभ्यगात्‌ ॥ 





शन्दाथ-- 

न्रिलोकीम्‌ ४. तोनोलोकों को परस्तात्‌ यद्‌ 5. ऊपरजो 

देद २. (उस) दिन्य परव १३. अविनाशी 

याने ३. विमाने गतिः १४. पद को प्राप्त हुए 
सखः १, ध्वजी विष्णोः ६, भगवान्‌ विष्णु का 
अतिद्नञ्य ५. पार कर पदम्‌ १०. लोक है (वरहा) 
भुनोन्‌ ६. सप्तषि-मण्डलसे अथं १२. इस प्रकार वे 
अपि) ७. भो अभ्यगात्‌ ६} १). पहुचे 


एलोकाथ- -घ्र्‌ व जी उस दिव्य विमन से तीनों लोकों को पार कर सप्त्षि-मण्डल से भी उप्र जो 
भगवान्‌ विष्णु का लोक्र है वहां पहुंचे } इस प्रकार वे शविनाशं। पद को प्राप्द हुए | 
षटञ्जिशः इलोकः 
च 
© ० 4 ८ 
यद्‌ आजसानं स्वरूचैव सवतो लोकाखयो छल विञ्ञालय्त एते । 
यच्ाव्रजद्घन्तुखु येऽनलुम्रहा बजन्ति सद्राणि चरन्ति येऽनिशम्‌ ॥३६।। 
पदच्छेद-यद्‌ एजमानम, स्व सचा एव सवतः लोकाः चयः हि अनु विश्चएजन्त एते । 
यत्‌ न अब्रजन्‌ जन्तुषु ये लननुश्रहाः द्रजन्ति भद्राणि चरस्ति अनिशस्‌ 1! 


णन्दाथे- 

यद्‌ १ जो वैकुण्ठ लोकं य्न १३. (वे) व्हा नहीं 
भ्राजमानम्‌. ४. प्रकाशित दह अन्रजन्‌ १४. जा सकते (वरहा) 

स्वरुचा एव ३. पने प्रकाशसेदही जन्तुषु ११. प्राणियों पर 

स्वेतः २. चारों मोर ये १०. जो लोग 

लोक्ताः ८. लोक अनदुब्रहाः १२. निदंयता करते हैँ 

त्रयः ७. तीनों त्रजन्ति १५. वे ही जाते हैँ 

हि अनु १. तथा जिसके प्रकाशसे भद्राणि १७. कल्याण 

विश्नाजन्ते ई. प्रकाशित रहते ह चरन्ति १८. करते दहं 

एते । ६ ये ये अनिशम्‌ ` १६. जो (प्राणियों का) निरन्तर 


श्लोकार्थ--जो वंकण्ठ लोक चारों ओर अपने प्रकाश से प्रकाशित है । तथा जिसके प्रकाश से ये तीनों 
लोक प्रकाशित रहते ह । जो लोग प्राणियों पर निर्दयता करते है, वे वर्ह नहीं जा सक्ते । वहा वे 
ही जाते है जो प्राणियों का निरन्तर कल्याण करते ह ॥ 


० १३] चतुर्थः स्कभ्वः [ २८१ 


सप्र्िशः शत्तोकः 
शान्ताः समद्शः शुद्धाः सवश्रूताञ्चरञ्जनाः ) 


यान्त्यज्जसाच्युतपदलच्युतपथियवान्धवाः ।। ३७ 

पदच्छेद-- 

शान्ताः समदृशः शुद्धाः अवं शुत अनरुरञ्जनाः । 

यार्ति अञ्जसा अच्युत पदम्‌ अच्युत त्रिय उान्ववःः \। 
वन्दार्थ- 
छण्ताः १. शान्तचित्त यान्ति १२. जाते हैँ 
खशद्शः २. समदर्शी अञ्जस ११. सुगमता से 
गुडाः ३. निर्मल अच्युत ६. भयवानुश्री हरिके 
सवं ४. सभी पदस्‌ १०. वैकुण्ठ लोक में 
त्रत ४५. प्राणियों को अच्युत ७. (तथा) भगवत्‌ 
अनुरञ्जनाः। ६. प्रसन्न रखने वाले त्रिय बान्धवाः! ०. भक्तों को हितेषी मानने वाले 


एलोका्थ--शान्तचित्त, समदर्शी, निर्मल, सभो प्राणियों को प्रसन्न रने वादे तथाः अभवत्‌ अक्तो को 
हितंषी मानने वाले भगवानु श्री हरि के केकुण्ठ लोके में युगसता पे जाते. हं ॥ 


अष्टािंशः श्सोकः 


इद्युक्तानपदः युरो शरवः कर्खपरायणखः | 
अशरुत्जयाणां लोकानां चूडामणिरिवामलः ॥३८॥ 


पदच्छेद 

इति उत्तानपदः धुरः श्रुवः कृष्ण परायणः । 

अभुत्‌ नराणाम्‌ लोकानाम्‌ चूडामणिः इव अमलः 1 
छब्दार्थं-- 
इति १. इस प्रकार अभूत्‌ १२. विराजमान हए 
उत्तानपदः २. रजा उत्तानपाद कै ्रयाणाम्‌ ७. तीनों 
दत्रः ३ पुत्र लोकानाम्‌ ८. लोकों के ऊपर 
धुः ६ ध्रुवजी चूडामणिः १०. मस्तकमणि के 
छरष्ण्‌ ४. भगवद्‌ ॑ इव ११. समान 
परायणः ॥ ५. मक्त भमलः ॥ ॐ. निर्मल 
धलोकार्थं--इस प्रकार राजा उत्तानपादं के पुत्र मगवद्‌ भक्त ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर निर्मल 

मस्तकमणि के समान विराजमान हूये ॥ 


फा०--३९ 


२८२ । 


पदच्छेद- 


छन्दार्थ- 
गस्मभ्रीर 
वेगः 
अनिनिषम्‌ 


स्योतिषाम्‌ 
चक्रम्‌ 
आहितम्‌. । 


पदच्छेद- 





नारदः 


ऋषिः। 


५, 
६. 
११. 
७, 
८. 


१९. 


€ +€ <€ ‰ 2 <© 


श्रीमद्‌ भागवते 


एकोनचत्वारिंशः श्त्तोकः 
गस्मीरवेगोऽनिधिषं ज्योतिषां चक्रमादितस्‌। 
यस्मिन्‌ अमति कौरव्य सद्यासिव गवां गणः ॥३६।। 


गस्भीर वेगः अनिनिषम्‌ ज्योतिषाम्‌ चक्रम्‌ आहितम्‌ । 
यस्मिन्‌ अमति कौरव्य मेढचास्‌ इव गवास. गणः ।\ 


(वैसे) गम्भोर 
वेग वला 
निरन्तर 
नन्षत्र 

मण्डल 

सहारे 


यस्मिन्‌ 
अमति 

कौरन्य 
मेढा 
इवं 


[ अ० १२ 
४. जिस लोक के 
१२. घूमतादहै 
१. दहे कुर नन्दनं 
३. मेदी (खम्भे) के चारों गोर 
२. जते (दंवरी) 


गवाम्‌ गणः ॥\ ४. बलों का समूह्‌ (घूमता है) 
श्लोकर्थ-हे कुरनन्दन ! जैसे दंवरी मे मेढी (खम्भ) के चारो ओर बलों का समूहं घूमता है; वैसे 


गम्भीर वेग वाला नक्षत्र मण्डल जिस लोक्र के सहारे निरन्तर घूमता दै \। 


चत्वारिंशः श्लोकः 


महिमान विलोक्यास्य नारदो मग्वाद्धधिः। 
आतो वितुदन्‌ श्लोकान्‌ सच्रेऽगायत्प्रचेत सास ॥४०॥ 


महिमानम विलोक्य अस्य नारदः भगवान्‌ ऋषिः 
आतोद्यम. वितुदन्‌ श्लोकान्‌ सत्रे अगायत्‌ प्रचेतसाम्‌. ५ 


महिमा को 
देखकर 

इन ध्रवजीकी 
नारदजीने 


. भगवान्‌ 


आतोद्यम्‌ ४. अपनी वीणा 
वितुदन्‌ १०. बजाते दये 
श्लोकान्‌ ११. तीन शलोक 


` सत्र ८. यज्ञ शाला में 


अगायत्‌ १२. गायेथे 
प्रचेतसाम्‌ 1 ७, प्रचेतागों की 


श्लोकार्थ--इन ध्र ब जी की महिमा को देखकर देवि भगवान्‌ नारद जी ने भ्रचेताओों की यज्ञशाला 
मे अपनी वौणा बजाते हये तीन श्लोक गाये ये ॥ 


तुर्यः स्कन्छः [ १८१ 


एकचत्वारिशः श्लोकः 


नारद उवाच-नुनं शुनीतेः पतिदेवता यादव पप्र सावद्य खुनस्य तां गतिस्‌ । 
्टवाभ्युषायानवि वेदवादिनो नेवाधिगन्तु' प्रसवन्ति किं षाः ॥२४१॥ 


पदच्छेद-- ननम्‌ दुनीतेः पतिदेवतायाः तपः अरनावस्य सुतत्य ताम. गतिम, १ 
द्ष्ट्वा अभ्थुपायान्‌ अपि वेदवादिनः न एव अधिगन्तुम्‌ प्रभवन्ति किम नृपाः १ 


अ० १२] 





शब्दार्थ-- 
ननम्‌ १२. अवश्य हौ दुष्ट्षा १०. देखकर 
सुनीतेः २. सुनीति के अश्युपायान्‌ ठ उपायो को 
पतिदेवतायाः १. पतिव्रता अपि ११. 
तपः ४. तपस्या क) वेदवादिनः ८. वेद्-वादी मूनिगरण 
भभावद्य ५. महिमा से (जिष पद को भ एवं १४. नहीं 
प्राप्त क्रिया) ए 4 
सुतस्य ३. पृत्रध्रवजीने अधिगन्तुम्‌ं १३. पनेमें 
ताम्‌ ६. उस इनवन्ति १५. समर्थं हौ खज्ते हैँ 
गतिस्‌ । ७. पद को किम्‌ १७. बात दही क्यादै 
नयाः ४ १६. किर राजार्गोकोतो 


प्लोकार्थ-- पतिव्रता सुनीति के पुत्र धुव जौ ने तपस्या की महिमा से जिस पद कौ प्राप्ठ क्रिया; उश्च 
एद को वेदवादी मुनिगण उपायों को देखकर भौ अवश्य हौ पाने में समथं नही हौ सक्ते ह ! फिर 


राजाभोंकीतो बातदहीक्याहै॥ 
दिचत्वारिंशः श्लोकः 
यः वश्व शुरुदारवाद्छशरैर्भिन्नेन यातो इदयेन इयता 


वलं भदादेशकरोऽनितं चरु" जिगाय तद्भव््तगुणैः पराजितम्‌ ॥४२॥ 
पदच्छेद--यः पश्वः गुख्यार वाश शरेः भिसेन यातः हदयेन दूयता \ 
वनम्‌ सत्‌ आदेश करः अजितम्‌. प्रभम्‌. जिगाय तद्‌-मक्त गुणेः पराजितम्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 


यः १. जोध्रवजी वनम्‌ ८. वन को 
यब्छवषः २. पांच वषं को बवस्था में मङ्‌ आदेश ११. मेरे अदेश के अनुसार 
शुख्दार. ३. सौतेली मां के १२. आचस्ण करके। 
वाक शरैः ४. वचनरूपी बागों से अजितम्‌, १३. अजेय 3 
५. मर्माहत होकर भयम्‌ १४७. भगवान्‌ 
का &. चले भये (तचा) जिगाय १५. जीत लिया 
हदयेन ७. तद्‌-मक्त १६ कि भगवान्‌ अपने भक्तों के 
दूयत \ £. दुःखी गुणेः पराजितम्‌. ॥\ १७ के वशमे रहते हैं 


कु 
एलोकार्थ-- जो घ व जो पाँच वषं की अवस्था में सौतेली मां के वचनरूपौ बाणो से मर्माहत होकर 
दुःखी मन से बन को चले गये । तया मेरे देश के अनुसार आचरण करके अजेय भगवान्‌ को 

जोत लिया। क्योकि भगवानु अपने भक्तो के.गुणो के वशम रदत ।॥ | 
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श्िचत्वारिंशः श्त्तोकः 
यः त्तच्रबन्धुसेवि तस्याधिरूढसन्वारुल्तेदपि वकं युनैः । 
खटषञ्चवषों यदहोभिरल्पैः प्रसखाय्य वैद्करुठमवाय तत्पदम्‌ ।।४३॥ 
पदच्छेद-- यः क्छच्रबन्धुः भूवि तस्य सधिर्ढम्‌ अन्वारुरक्षेत्‌ अपि वदं पुगेः । 
षट्‌ प्छ वषः यत्‌ अहोभिः अल्वैः रसादय वैकुण्ठम्‌. अवापं तत्‌ दस. \1 


शन्दाथं- 

यः ११. क्या कोई षट्‌ २. छः वषं की अवस्यामे नो 
क्लज्रबन्धुः १२. क्षत्रिय पण्ड १. (घ्ुव लीने) पांच 

सुखि १०. पृथ्वी पर दषः थत्‌ २. वषं की अवस्थामेंजो 
तत्य १६. उनधघ्रवनजी के अहोभिः ५. दिनों कौ तपस्या 
अधिच्ढस्‌ १७. पदको अल्देः ४. थोडे 

अन्वारुरक्षेत्‌ १८. प्राप्त कर सकता है भसा ७. प्रसन्न करके 

अपि १५. मो वक्ण्ठल्‌. ६. भगवान्‌ श्रौ हरि को 

दवं १४. वर्षो में अवाप ॐ. प्राप्त कर लिया 

युगः \ १३. अनेकों तत्‌ पदम }\\ ठ. उनके लोक को 


एलोकार्थ- घ्व जी ने पाच छः वषं की मवस्था में जो थोडे दिनों की तपस्य! से भगवान्‌ श्री हरि 
को प्रसन्न करके उनके लोकं को प्राप्तं कर लिया । पृथ्वी पर क्या कोई क्षत्रिय अनेकों वर्षों भी 
उन ध्रव जी के पद को प्राप्त कर सक्तादहै॥ 


चतुश्चत्वारिंशः श्त्तोकः 
मेत्रेय उवाच-एतत्तेऽभिदितं सवं यत्ट्ृष्टोऽहमिह त्वया ¦ 
श्रवस्यो दामयशसश्रितं खञ्मतं सताम्‌ ॥3४।¦ 


पदच्छेद-- एतत्‌ ते अभिहितम्‌, सर्वम, यत्‌ पृष्टः अहम्‌ । 
इह॒ त्वया ध्रुवस्य उहाम यशसः चरतिम्‌ सम्मतम्‌ सताम्‌ । 


शन्दार्थ-- 

एतत्‌ ८, यह्‌ इह त्वया १. यहां तुमने 
तै १०. तुमह ध्रुवश्य ४. ध्रुषजीका 
अभिहितम. ११. सुना दिया उहाम २. पवित्र 

सर्वम्‌ &. सब यशसः ३. कोति 

यत्‌ ५. जो (चरित्र) चरितम. १२. यह चरित 
पृष्टः ७, पदाथा सम्मतम्‌. १४. अत्यन्त प्रिय है 
अहम ६. मृक्षसे सत्यम. ॥ १३. साघु पुरषो को 


षएलोकार्थं ग --यतां मने पवित्र कीति घ्वनजीका जो चरित्र मुञ्षसे पुओ्ा था यह्‌ सब तुम्हे घुना 
सनि यह्‌ चरित साधु पुरूषो को मत्नत प्रिय ह ॥ 


[ २८ 


अ० १२] चतुर्थ: स्कन्धः 
पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः 
धन्यं यशस्यमाथु पुण्यं स्वस्त्खयन अहत्‌ । 
भ ७ 
स्वग्यं भौव्यं सौमनस्यं पखस्यमचमषं खञ्‌ ।॥ 2५ 
पदच्चैद-- 
घस्यम्‌ यशत्यम्‌ आयुष्यम्‌ पुण्यम्‌ स्वस्त्ययनम्‌ अहत्‌ ! 
स्वग्यंस्‌ भनौव्यम्‌ सौसनस्यम्‌ प्रशघ्यम्‌ अघ मर्वणम्‌ ।} 
शन्दाथ-- 
धन्यम्‌ १. यह्‌ चरित्र धन स्वग्यंस्‌ ७. स्वर्गं 
यश्चस्यस्‌ २. यश (आर) प्रीग्यस्‌ ८. ध्रुवपदं (अर) 
अशयुष्यम्‌ ३. आयु देने वाला) सोसनल्यल्‌ ४. देवपद (देने वाल) 
पुण्यस्‌ ४. पवित्र (ओौरः) भशस्यस्‌ १०. श्रेष्ठ {एवम्‌} 
स्वस्ट्ययनभ्‌ ६. मङ्कलकारी है (यह) अघ ११. पापों का 
महत्‌ । ५. अत्यन्त मर्घणम्‌ ।} १२. नाश करने वाला ३ 


एलोकाथे-- यह्‌ चरित्र धन, यश अर गाय देने वाला पवित्र बौद अत्यन्त अङ्खलक्रारौ है यह 
स्वगं, प्रुवपद देवपद देने वाला श्रेष्ठ एवम्‌ पापों का नाश करने वाला ह 1; 


बट चत्वारिंशः श्तोक्छः 


वैतच्छद्धयामीदणनच्युतपियष्वेितम्‌ | 
भवेद्कि्तिभगवलि यया स्यात्कज्तेशसं्यः | ४६ 


पदच्छेद- | 
धुत्वा एतद्‌ श्वद्खया अभी$्णम्‌ अच्युत श्रिय चेष्टितम्‌ । 
भवेत्‌ भक्तिः भगदति य्या स्पात्‌ क्लेश संक्षयः॥ 
शब्दाथं-- 
अत्वा ७. धुननेसे भयेत्‌ १०. होती दै 
एतव्‌ २. इसं भक्तिः ६. भक्ति 
अद्धयां ५. श्रद्धा पूर्वक भगवति ८. भगवान्‌ में 
अभीक्ष्णम्‌ ६. बार-बार यया ११. जिस भक्तिसे 
अच्युत १, भगवत्‌ स्यात्‌ १४. होता है 
त्रिय २. भक्त (ध्रुव जी के) क्लेश १२. दुःखोका 
चेष्टितम्‌ । ४. चरित्रको संक्षयः ॥ १३. नाण 


एलोकार्थ- भगवत्‌ पब जी के इस चरित्र को शरद्धा पूर्वक बार-बार सुनने से भगवानु मे भक्ति 
होती है; जिस भक्तिसे दुःखो का नाश होता दहै ॥ ++ ॥ 





६८६ } 





पदच्छेद-- 


आदयः 
गुणाः \ 


भीमद्धाग वते [ न° १२ 


ज भा भा म ति का ~ चकः क ~~ = ऋ ऋः क यः ति = चः = = क @ ऋक ऋः ऋ 


सप्चत्वारिंशः श्लोक 
सडत्त्वसिच्डतां तीथ ओतुः शीलादयो गुखा, | 
यच् तेजस्तदिच्छुनां मानो यच्च सनस्विनास्‌ ॥४७॥ 


जहस्वस्‌ ईच्छतास्‌ तीयम्‌ भोतुः शील आदयः गुणाः । 
यन्न तेजः तद्‌ इच्छनाम्‌ सानः यन्न सनस्विनान्‌ ॥ 


५. महमा यत्र ८. जह 

६. चाहने वालो का तेजः ११. तेज 

७. यह्‌ पवित्र स्थान दै तड्‌ &. तेज के 

१, इसप्ते श्रोता को इच्छनाम. १०. इच्छक लोगों के 
२. सच्चरित्र म्नः १४. सम्मान {मिलता है) 
३. इत्यादि यर १२. भौर 

४. गुण (सिलते है) मनल्विनाम्‌ १३. स्वाभिमानियों को 


श्लोकार्थ-इसपते श्रोता को सञ्चरित्र इत्यादि गुण मिलते ह । महिमा वाहने वालों का यह पवित्र 


स्यान हे । तेज के इच्छुक लोगों को तेज गौर स्वाभिमानियों को सम्मान भिलतादहै 


अष्टचत्वारिशः श्तोक्ः 


प्रयतः कीतंयेत्प्रातः समवाये द्विजन्यनास्‌ । 
सायं च दयुख्यश्लोक्स्य श्वस्य चरितं अदत्‌ ।४८। 


पदच्छेद- भ्रयतः कोतयेत्‌ भ्रातः समवाये द्विजन्मनाम्‌ । 
सायम्‌ च पुण्य श्लोकस्य ध्रुवस्य चरितम्‌ नहत्‌ ॥1 

शन्दार्थ- 
भ्रयतः ११. एकाग्रमन से प्व ७, ओग 
कर्तयेत्‌ १२. कीतंन करना चादियि पुग्य १. पवित्र 
प्रासः ६, श्रातः श्लोक्ह्य २. कीति 
समवाये १०. समाज में ध्रुवत्य ३. ध्रुवजीके 
दिजन्मनाम्‌ । ४. द्विजातियो के चरितम्‌ ५. चरिवका 

<. यायंकाल महत्‌ ४ महान्‌ 


वलोकार्थ-- पवित्र कीति ध्वजी के महान्‌ चरित्र का प्रातः सायंकाल द्विजातियों क समाजसे 


एकाग्रमन से कीर्तन करना चाद्ये ॥ 


छण० १२ 1 चतुर्थः स्कन्धः [ 2८७ 


एकोनयञ्चाशः श्लोकः 
पौर्लमास्यां लिनीवाल्यां द्वादश्यां श्रवणेऽथवा | 
दिनत्तयै व्यतीपाते सङ्क्रमेऽकं दिनेऽपि वा ॥४६॥ 








पदच्छेद- 

पौर्णमास्यास दसिनीषाल्यः द्यां भवणे अथवा । 

दिनक्षये भ्यतोपादे सङ्के अकद्नि अपि वा 
कन्दाथ- 
पौणभास्यान्‌ १. इस चरित को पूणिमा दिनक्षये ६ त्थिके क्षय होने पर 
चिनोवाल्यास. २. अमावस्या उ्थतोपाते ७. व्यतोपात योग 
दश्यां ३. हादशी्ियि सङ्के 5. संक्रान्ति 
श्रवणे %. श्रवण नक्षत्र अद्छदिनैे १०. रविवार के दिन 
तथा \ ५. तथा अपि ६. ओर 

वा ६६ ११. सुनना चाहिये 


्लोकाथं--इस चरित को धुर्णिमा, अमावास्या, दादश तिथि, श्रवणनक्षत्र तथा तिथि के ज्य होने 
प्र व्यतीपात योग, संक्रान्ति गोर रविवार के दिन सुननां चाहिये ॥ 


पञ्चाशः श्त्तोकः 
आवयेच्छदधानानां तीथेपादपदाश्यः । 
नेच्छंरत जात्मनाऽ्डत्मानं सन्तुष्ट इति सिध्यति ॥५०॥ 
पदच्छेद- 
भावयेत्‌ अहधानानम्‌. तीर्थपाद पद आभयः। 
न इच्छन्‌ तत्र आत्मना मात्मानम्‌ सन्तुष्टः इति सिध्यति ॥ 
णन्दा्थं- 
भावयेत्‌ ५. पुनाता है इच्छन्‌ ८. चाहता है 
भहषानानाम्‌ ४. श्रद्धालु पुरूषो को तत्न ६. (वह) संसारमें 
तीथपाद १ पि भगवानु के आत्मानम्‌ ६. स्वयं अपनेसे 
(1 २. चरणों की आत्मानम्‌ १०. अपने को 
आभयः ३. शरण लेने वाला जो परुष इसे सन्तुष्टः ११. सन्तुष्ट रखता है 
न ७. कु्ध भो नहीं इति १२. इस भ्रकार वह्‌ 


सिध्यति ॥ १३. सिद्धहोलातादै 


श्लोकार्थ--पवित्र चरण भगवान्‌ के चरणों कौ शरण लेने वाला जो पुरुष इसे अदालु पुरुषों को द 
सुनाता है, वह संसार मे कुछ भी नहीं चाहता है, स्वयं अपने से भपने को सन्तुष्ट रखता ` 
है, इस प्रकार वह्‌ सिद्ध हो जाता दै ॥ क 





२८८ ) श्रो मदागवते [ ° १२ 


एकपञ्चाशः श्लोक 
ज्ञान म्ञातनत्वयय यो दव्यात्खन्पथेऽख्छुनस्‌ । 


कपालो र्दननाथस्य देवास्तस्याजगृह्वते \\५१॥ 

पदच्छेद-- जएनस्‌ अज्ञात तत्त्वाय यः दद्यात्‌ सत्पथे अपरतस्‌ \ 

कपालैः दीन नाथस्य देदाः ततस्य अनुगृह्ुते \ 
शन्दोथं- 
लादम्‌ ६. (यह) ज्ञान कृपालोः ६. दयालु 
अज्ञात . अनभिज्ञ (पुरुषों को) दीन १०. रीन 
तर्दाथ ३. ससस नात्य ११. वत्सल पर 
यः १. जो (पुरुष) देवः १२. देवतालोगं 
 उलरात्‌ ७. देता दै तस्य ८. उस 
सत्पथे २. भगवत्‌ मागं के अनुगृह्ते \। १३. कृपा करते हं 
अश्तम. \ ५. अमृत स्वरूप 


श्लोकार्थ--जो पुरुष भगवत्‌ मागं के ममे से अनभिज्ञ पुरषो को गभृतस्वरूप यह ज्ञान देता है, उस 
दयालु दौन वत्सल पर देवता लोग कृपा करते हैँ }¦ 
हिपञ्चाशः श्लोकः 
इदं मया तेऽचिदितं इरूद्भद धवस्य विख्यातविशुद्धव्तमेणः ¦ 
दित्नायेकः कीडनकानि मातुषडं च विष्णु शरणं यौ जगान्‌ ।५२॥ 


पदच्छेद-- इदस्‌ मथा ते जभिहितम्‌ कुरूढह्‌ ध्रुवस्य विख्यात विशु कर्मणः । 
हित्वा अभष्ठः क्रोडनक्तानि मातुः गृहम द विष्ठृल वरणम्‌ यः जगम 1 





इदम्‌ १५. यह्‌ चरित्र हिष्शा १०. छोडकर 

नया १६. र्मेने अभकः ६. बाल्यावस्था भं 

ते १५. तुरँ क्रोडनकष्नि ७, बिलौने 

अभिहितम्‌ १८. स्ना दिया मातुः गृ ६. माताकेषरको 

कुरूटह १४. देकुखनन्दनविदुर ज {! छ ५८. ओर 

ध्रुखस्य १. ध्रुवी के चिष्णुख्‌ ११. विष्णु भगवानु की 
. 2. प्रचिद्ध (गौर) शरणम्‌ १२. शरणम 

विशुद्ध ४. पवित्रं यः ५. वे 

छर्मणः । क्म जगाम \। १३. चले गयेथे 





षएलोकार्थ--घ्रव जी के करम प्रसिद्ध ओर पवित्र है । वे वाल्यावस्था में खिलौने ओर माता के घर को 
छोडकर विष्णु भगवानु को शरण मे चले णये ये । है कुरुनन्दनं विदुर जौ ! यह्‌ चरित्र 


मैने तुम्हे भुना दिया ॥ 
भीमद्धगवते महापुराणे पारमर्हस्यां संहिताया चतुषस्कर्धे श्ुडचरितं नाम हादशोऽ्यायः ॥ १२॥ 





श्रीगणेशाय नम! 
भीमद्धूयगवतमहापुरखाणन्‌ 
चतुथ १ र्दन 
व्योदथः अव्डटखाय 
प्रथः श्लोकः 
सूत उवाच-निशम्य कौवारविणोपवर्णितं श्वस्य वैङ्ख्डवदाधिरेहणमस्‌ । 
प्ररूढ मावो जगवत्यधोचुजे चड्डं पुनस्तं विद्धरः चचच्छमे ॥१॥ 


पदच्छेद-- निशम्य कौवारविणा उपर्वाणतम्‌ श्रवस्य वङ््‌ष्ठयद अधिरोहणम्‌ । 
प्रङ्ढ भावः भगवति अधोक्षज भ्रष्टुञर पुनः तम्‌ विडरः अचक्तमे ॥ 
शन्दाथं-- 
निशस्य ६. सुनकर भावः १०. भक्ति 
कौषारविणा १. मत्ररेयजीपे अगर्बति ८. भगवान्‌ 
उर्पाणतम्‌ ५. वृत्तान्त अधोक्षज ४ श्री हरि के प्रति 
ध्रुवस्य २. घ्रुवजीके भष्टु्‌ १३. प्रश्न करना 
देकण्ठपद ३. विष्णु पद पर पुनः, तम. १२. (उन्होने) फिर षे, मैत्रेयजीसे 
अधिरोहणम्‌ ।! ४. जञारोहरण का विदुरः ७. विदुर जी के (मन मे) 
भङ्ड ११. उत्पन्न हो गई गौर भ्रचक्रमे \। १४. आरम्भ किया 


ए्लोकाथं--मत्रेय जो से ध्रवजी के विष्णु पद पर भारोहरण का वृत्तान्त सुनकर विर जी के मनसे 
भगवान्‌ श्रौ हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई । उन्होने फिरसे मेत्रंयजो घे श्रश्नं करना 


आरम्भ क्रिया ॥ 
द्वितीयः श्लोकः 


विदुर उवाच-के ते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि खुब्रत। 
कस्यान्ववाये प्रख्याताः ऊज वा सज्रमासत ॥२॥ 


पदच्छेद-- के ते प्रचेतसः नाम कस्य अपत्यानि सुव्रत । 
कस्य अण्वेवाये प्रख्याताः कुज्र वा सत्रम्‌ आसत ॥ 

शन्दार्थं-- 
ज्ञि ५. कौनये । कध्य ८. किके 
ते २. वे अन्ववाये ठ वंश में 
भ्रचेतसः २. प्रचेता भरष्याताः १०० प्रसिद्ध हये थे 
नाम . नामके कुत्र १२. कहां पर 
फल्य ६. किसके वा ११. तथा 
अपत्यानि &. पुत्रथे सत्रम्‌ १२. यज्ञ 

भगवतु परायण मंत्रेयजो! आसत ॥ १४. कर रहै ये 


श्लोका --भगवत्‌ परायण मैत्रेय जी ! वे प्रचेता नाम के कौन ये? किसके पुत्र ये, किसके वंश 


मे प्रसिद्ध ह्ये ये तथा कहां पर यज्ञ कर रहेथे ॥ ` 
फा०-२७ 


२६० | 


दशनम्‌ । 


श्रीमद्धागवते 


ततीयः श्त्तोकः 


[ म० १३ 


सन्ये सहामागवतं नारदं देवदर्शनम्‌ । 
येन पोक्तः क्ियायोगः परिचबयोविधिर्ईरेः ॥३॥। 


मन्ये सहा भागवतम्‌ नारदम्‌ देव दशनम्‌ । 
येन श्रोक्तः क्रियायोगः परिचर्या विधिः हरेः ॥ 


मानता हू 

परम 

भगवद्भक्त 
नारदजी को 
भगवान्‌ श्री हरि के 
दशन से कृतार्थं 


८ ॐ ‰& ‰< % ® 


थेन 
म्नोत्छः 
क्रियायोगः 
परिचर्या 
विधिः 
हरेः ॥ 


७. जिन्होने 

१२. उपदेश किया है 
११. कमयोग का 

४. पूजां 

१०. पद्धति स्वरूपं 

८. भगवान्‌ श्रीहरि को 


श्लोकार्थ- भगवान्‌ श्री हरि के दशंन से कृतार्थं नारद जी को परम भगवद्भक्त मानता 


१. 
ब्‌ 
३. 
४. 
9 


चतुथः श्लोकः 
स्वधमेशीलैः पुरषे भगवान्‌ ` यज्ञपूरुषः । 
इज्यमानो मक्तिमता नारदेनेरितिः किल ॥४।॥ 


हं, जिन्होनि भगवानु श्री हरि को पूजा पद्धति स्वरूप कमे योग का उपदेश क्या है ॥ 


स्वधमं शीलः पुरषः भगवान्‌ यज्ञपुरुषः ॥ ` 
दज्यमानः भक्छिमता नारदेन ईरितः कल ॥ 


अपने धम का 
वालन करने वाले 
भ्रचेता लोग 
भगवान 

यज्ञेए्वर का 


इज्यमानः ६. 
भक्तिमता द, 
नारदेन ठ. 
ईरितः १९. 
किल ॥ ७, 


यज्ञकर रहे ये 

भक्ति पे सम्पन्न 

नारदजीने 

घ्रव जो का (चरित) भुनाया था 
उस. समय 


ने ध्म का पालन करने वाले प्रनेता लोगं भगवान्‌ यज्ञेश्वर का यज्ञ कर रहे थे । उख 


मय भक्ति से सम्पन्न नारदजीनेघ्रवजो का चरित सुनाया था॥ 
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चञ्चमः श्त्तोकः 
यास्ता देवर्विमा तत्र वर्णिता अभवत्कथयाः) 
मद्य' शुश्रूषवे जान्‌ कात्सन्ये नाचष्डमदहसि ॥५॥ 


पदच्छेद- 

याः ताः देर्बाबिगा सत्र वणित भगवत्‌ कथाः ) 

मह्यम्‌ शुधूषवे जह्छन्‌ कात्स््येन आचब्टुम्‌ अहि ५१ 
णन्दार्थ-- 
याः ५. निन मह्यम. ६. मुञ्च छे (आप) 
ताः १०. उन कथानं को शुश्रषवे ८. सुनने के इच्छुक 
देर्वालणा ३. देवषिनारद जी से ब्रह्यन्‌ १. टे्मत्रेयजी 
तच्च २. उख यज्ञ में कात्स्व्येन ११. सम्पुणं स्यसे 
वागतः ७. व्णंन किया था ाचष्टुम्‌ १२. कहने में 
अगवत्‌ &. भगवान्‌ को अ्ुसि }) १३. समर्थं हँ 
कथः । ६. कथाओं का 


नोका्थ--हे मैत्रेय जी ! उस यज्ञ में देवधि नारद जी ने भगवान्‌ की जिन कथाओं क वर्ण्‌ किया 
था, सुनने के इच्छुक मु्षते अप उन कथां को सम्पूणं रूप से कहने मेँ मर्थं ई 1! 


दष; शत्रोकः 


जैत्रो उवाच- श्रवस्य चोत्कलः पुत्रः पितरि भअस्थिते वन्‌ | 
खार्यमौशियं नैच्छदधिराजासनं पितुः ॥६॥ 


पदच्छेद 

ध्रवस्य च उत्कलः पुश्रः पितरि भरस्थिते वनम्‌ । 

सावंभौम धियम्‌ न एेच्छत्‌ बधिरा्जासनम. पितुः ॥ 
एन्दार्थ-~ 
ध्युदस्य १. घ्ूवजीके सावभौम ७. सम्पूणं पृथ्वी कौ 
च ॐ ओर धियम्‌ ८. लक्ष्मी ५ 
उत्कलः २. उक्ल नाम के न १२. नहीं 
पुज 35 पुत्र र रेच्छत्‌ १३० इच्छा को ‡ 
पितरि ४. पिताघ्रव के अधिराजासतनम्‌ ११. राज्य पिहासनकी 
भस्थिते ६. चले जाने पर पितुः ॥ १०. पिताके प 
वनम्‌ ॥ ४५. वनको | { अत 





एलोकाथं -- घव जी के उत्कल नाम के पुत्र ने पिताघ््‌व के वन को चले जाने प्र्‌ 
लक्मी ओर पिता के राज्यसिदहासन कौ इच्छा नहीं की द! क ५. 
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सप्यः श्तोकः 
, © 
ख जन्यनोपशान्तात्या निःसखङ्धः सखमदशनः। 
ददशं लोद्धे विततमात्मानं लोकमात्सनि 1७ 


पदच्छेद- 

सः जन्मना उपशान्त आत्मा निःसङ्कः समदशनः ! 

ददशं लोके विततम्‌ आत्मानम. लोकम्‌ आत्सनि 1 
शन्दा्थं- 
सः १. वे (उत्कल जी) ददशं १२. देखा था 
लन्मना २. जन्मसेही लोके &. उष्होने संसारमें 
उपशान्त ३. शान्त विततम. ११. व्याप्त 
आत्मा ४. चित्त आत्मान्‌ ठ. मात्मा को (भौर) 
निःसख्ः ५. अनासक्त (ओौर) लोकम. १०. सम्पूणं संसार को 
समदशनः । £ समदर्शी ये आत्मनि ॥ ६. अपनी गात्मा में 


ष्लोकाथं--वे उत्कल जो जन्म से ही शान्तचित्त अनासक्त ओर समदर्शी थे, उन्होने संसार मे आत्मा ' 
को मौर अपनी आत्मा मे सम्पूणं संसार को व्याप्त देवा था ॥ 


अष्टमः शत्तोकः 
आत्मानं ब्रह्म निवाणं प्रत्यस्तभितविय्महच्‌ । 
अवबोधरसैकात्म्यमानन्दमनुखन्ततम्‌ ॥८। 
पदच्छेद- | | 
मात्मानम्‌ ब्रह्म निर्वाणम्‌ प्रत्यस्तमित विग्रहम्‌ । 
अवबोध रस एेकाटम्ध्रम. आनन्दम्‌ अनुसस्ततम्‌ ॥ 
णन्दार्थ- 
आत्मानम २, आतमाको अवबोध ६. ज्ञान 
ब्रह्म १. (उन्होने) ब्रह्म स्वरूप रस ७. रसं 
निर्वाणम्‌ ३. शान्त एकात्म्यम्‌ ठ. स्वरूप 
प्रत्यस्तमित ‰. रहित मानन्दम. ६. भानन्दमय (भौर) 
विग्रहम, । ४. भेदसे अनुसन्ततम्‌ ॥ १०. सर्वेत व्याप्त (देखा था) 


श्लोकार्थ-- उन्होने ब्रह्म स्वरूप मात्मा को शान्त, भेद्‌ से रदित, ज्ञान, रस-स्वरूप आनन्दमय भौर 
सर्वत्र व्याप्त देवा था ॥ 


ग० १३] 


वत 


पदच्छेद-- 


न्दाथं - 


अष्यवव््छिञ्च 
योगाग्नि 
दग्ध 

कसं मल 
आशयः \ 
स्वङ्पम्‌ 


चतुथं: स्कन्धः [ ३९३ 


यः = = ज जि = = = मक जाः आकः 


नवयः शत्लोकः 
अव्यवच्द्वन्नयोगात्निदज्यकलेमलाश्यः 
स्वखूपमवरन्धानो नार्मनोऽन्यं तदैत्तत ।€॥ 


अग्प्रवच्छिल्न योगाग्नि दग्ध कलंलल आखयः । 
स्वरूपम्‌ भवरन्धानः न आत्मनः अन्यस्‌ तद्‌ दक्षत ।। 


३. निरन्तर अवरू्धानः ७. लीन न रहते हुये (वे) 
४. योगको अग्तिे न ११. नहीं 

५. जल गये थे अष्टनः ६. आत्मासे 

२. कर्मरूप मल अन्यम्‌ १०. भिन्न 

१, उनके अन्तःःकरणके तङ्‌ ८. इछ जगतु को 

६. आत्म स्वरूप में दक्षत ॥। १२. देते ये 


९नोकार्थ-- उनके अन्त! करण के कर्मरूपी मल निरन्तर योग की अग्नि से जल गये ये । जास्मं स्वंङ्प 


पदच्छेद-- 


शन्दाथं- 
जख 

अन्ध 

बधिर 
उस्म 

मुक आकृतिः 
अत्‌ 
भतिः। 


ष्लोकाथं- मागं मे अज्ञानी लोग शान्त लपटों वाली आग के समान 
पागल, णृगे के समान भौर सामान्य जनों ते भिन्न बृद्धि वाला समक्षत्े थे ॥ 


मे लीन रहते हुये वे इस जगत्‌ को आत्मा प्ते भिन्न नहीं देखते थे ॥ 


दशमः श्लोकः 
जडान्धवधिरोन्मत्तस्काकतिरतन्मतिः । 
लचितः पथि बालानां वप्रशान्तार्चिस्विानलः॥१०॥ 


जड अगध बधिर उन्मत्त मुक आकृतिः अतद्‌ मतिः ॥. 
लक्षितः पथि बालानाम्‌ प्रशान्त अर्चिः इव अनलः ॥ 


७. मूखं लक्षितः १४. समन्ते थे 
८. अन्धा पथि १, मागंमें 
६. बहरा बालानाम्‌ २. अज्ञानी लोग 
१० पागल प्रशान्त ३. शान्त 
११. गृगे के समान (गौर) अर्चिः ४. लपटों वाली 
१२. सामान्य जनों पसे भिन्न इव ६. समान उन 
१३२. बुद्धि वाला अनलः ॥ ५. अगके 


उन्हे मुखं, अन्धा, बहरा, 
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एकादशः श्त्ोकः 
मत्वा त जडखन्यत्तं ङलघ्द्धाः खमन्ज्रिणः | 
दत्सरं दूयति च्छ्‌ यवीयांसं श्नमेः तस्‌ ।॥२२१॥ 
पट्च्छेद--~ 





मत्वा तम्‌ जडम्‌ उन्मचन्‌ कल वद्धः उमन्त्रिणः । 
खरम्‌ श्र्पातिम्‌ चक्रः यदीयांसस्‌ नमेः सुतस्‌ \। 


छन्दाय- 

त भ वत्स्ररम्‌ १० वत्खर को 

तमन्‌ १, उन उत्कलजीको भुपतिस्‌ ११. राजां 

ष २ मुखं (भौर)  चज्भुः १२. बनाया 
उन्मत्तम्‌ द. पायं यवीयाखस ६. उनके खेटे शाईं 
इलव: ५. कुल के बड़े वृढेलोग सेः ८. रानी शमि के 
खमच्त्रिणः६ € गौर मन्त्रिगणोने सुत्‌. \५ &. पूत 


इ्लोकार्थ--उन उत्कल जी को मूखं ओर पागल समल्चकर कुल के ब्डे बरे लोगं कौर सन्विगणो ने 
उनके छोटे भाई रानी नि के पुत्र वत्सर को राजा बनाया ।! 
ददशः श्लोकः 
स्वर्दीथिर्वत्सरस्येखय मायौसूत कडात्यजान्‌ । 
| षुष्वाणं तिरमकेत॒ च इदन्ूजं वदु लय ।\ १२ 

पदच्छेद-- 

स्यर्यीथिः वस्रस्थ इष्टा भार्या असुत षड यात्मलान्‌ \ 

पुष्पार्णम्‌ तिग्मकेतुम्‌ च इषम्‌ ऊजेष्‌ सुम्‌ जयम्‌ ६। 


शन्दार्थ-- 

स्र्वीधिः २, स्वर््रीधि नामकौ . पुष्पा्मम. ५. पुष्पाणं 
वष्छरस्य १, राजा वत्सर की तिर्भकेतुम ६. तिभ्मकेतु 
इष्टा १३. प्रेयसी = १०. अर 
भार्या ४. पत्नीने इषम ७. इष 
पन्त १४. जन्म दिया ऊ्जम. ८ ऊर्जं 
कड १२. छः चसम्‌. ६ वसु 
आत्वजोम्‌ १३. पृत्रोको जयम. ॥ ११. जय नामके 


इलोकार्थ--च्वर्वीथी नाम की प्रेयसो पतनी ने पृष्पाणं, तिम्मकेतु, इष, ऊजं, वसु गौर जय नाम के 
छः पुत्रो को जन्म दिया 
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अयोदशः श्त्ोकः 


पुष्पार्णस्य पमा भाया देवा च द्व क्ूवतुः । 
प्रातर्मध्यन्दिनं सायबित्ति खासन पमाद्ुताः ॥१३॥ 











पदच्छेद-- 

पुष्पार्णेत्य प्रभा भार्या दोवा घ 2 बभ्रुवतुः । 

प्रातः मन्यन्दिनिन खायम. इति हि सन्‌ भअभासुताः ॥ 
शब्दार्थ-~ 
पुढपाणंस्य १. राजा पृष्पाणंकौ भ्रातः &. प्रातः 
रभा २. पभ्रभानामक्ती मध्यन्दिचिस्‌ १०. मध्यन्दिनम्‌ 
भार्या ६. पलनर्या साधम्‌ ११. सायम्‌ 
दोषाः ४. दोबानाम की इति १२. इस नाम धे 
प्य ३. ओौर. हि ८. उनमें घे 
्े ५. दो जातन्‌ १४. हुये 
वश्रुवतुः \ ७. इडं भभाषुताः 4. १३. प्रभा के तीन पूत्र 


ए्लोकाथ-- राजा पृष्पाणं की प्रभा नाम की भौर दोबा नाम की दो पत्नियां इद । उनमें घे भतः, 
मन्यनन्दिनिम्‌, सायम्‌ इख नाम घे प्रभा के तोन पचर हुये ॥ 


चतुदंशः श्त्तोकैः 


वदोषो निशिथो व्युष्ट इति दोवाद्युताख्यः 
व्युष्टः सुतं युख्करिख्यां सवेतेजसमादधे ॥१४॥ 


पटच्छेद-- प 
भदोषः निशीथः श्णुष्टः इति दोषा सुताः श्रयः । 
व्युष्टः सुतम्‌ पुत्करिष्याम्‌ सतेजसम्‌ आदधे ॥ 
वनब्दा्थ- 
भ्रवोषः १ प्रदोष श्रयः ७ तीन ` 
निशीषः २. निशोथ (भौर) ष्युष्टः ८. उन्म धे व्युष्टने 
ध्वुष्टः ३. व्युष्ट सुतम ११. पुत्रको 
( १। ४. इस नामस पुष्करिण्याम्‌ ४ पुष्करिणी के गभत 
बोषा ४५. दोषा के सर्वतेजसम्‌ १०. स्व॑तेजा नाम के 
६ पुत्र-ये आदधे ॥ १२. जल्म दिया 


श्लोकार्थ--प्रदोष, निशीथ आर व्युष्ट हस नाम के दोषा के तोन पुत्र थे । उनमें से ने पुष्करिणी 
के गभं से सर्वतेजा नाम के पुभ को जन्म दिया । 3 "क 
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पञ्चदशः शत्तोकः 


ख॒ चन्तुः सखुतसाद्कत्थां पलटन्यां सज्ुमकाप इ । 
सनोरसत अदिवी विरजान्ड्वला सुतान्‌ ॥२५॥ 

पदच्छेद- सः चक्षुः सुतम आकूध्याम्‌ पर्यास. सनम अवाप ह ¦ 

मनोः . अयुत सहिषी लिरजान्‌ नड्वला सुतान्‌ \। 


छब्दार्थ-- 

सः १. उस घर्वेतेजा ने हं । ६. जो चाक्षुषं के मन्वन्तर के 
खक्षुः &. चक्षुनाम के स्टनोः &. चक्षुनाम के मनु की 
इत्‌ ५. पुत्रको अद्ूत १४. उत्पन्न किया 

आकूत्या. ३. आवूति के गभं से महिषी १०. पत्ती 

पत्न्याम्‌. २. अपनी पत्नी बिरजान्‌ १२ सत्वगुण वाले 

मनुम्‌ ७. मनुथे नेडवलां ११. नड्वला ने 

अदाप्‌ ८. प्राप्त किया घुतान्‌ \॥ १३. पुत्रको 


शलोकार्थ-- उस दर्व॑तेजा ने अपनी पल्नो आकूती के गमं ते चक्षु नाम के पुत्र को, जो चाक्षुष मन्वन्तर 
के मनु ये, प्राप्त करिया! चक्षु नामके मनु की पत्नी नड्वलः! ने सत्वगुण वद्धे पुत्रों को 
उत्पन्न किया 1 | 
षोडशः शत्तोकः 
पु त्खं चन्रिलं ्युड्नं सत्यवन्तश्छतं अतस्‌ । 
अग्निष्टोममतीरात्र पव्य॒स्नं शिदिखयुल्खुकस्‌ \\ १६१ 
पदच्छैद- पुख्म्‌ शरुत्सम्‌ त्रितम्‌ द्युम्नम्‌ सत्यरन्तम्‌. चतम्‌ श्रतल्‌ ¦ 
तीरात्रभ. प्रचुल्नस्‌ शिलिम्‌ उष्तरुकम १६ 


णब्दार्थ-- 

पुरम्‌ १. नड्वला के पुस व्रतम ७. त्रैतं 

कुष्तस. २. कुत्स अष्निष्टोमभ ८. अ्निष्टोम 

त्रितम्‌ ३. तित सतिराच्रन ६. अतिरात्र 

घुल्नम ४. शथुम्न गरद्युम्नम. १५. प्रद्युम्न 

स्यवन्तम्‌ ५. सत्यवान्‌ शिवि ११. शिवि (गौर) 
ऋतम. ६. श्त उल्पुम.॥ १२. उंल्थुकये बारह पृत्रथे 


श्लाकीर्थ-- नदवला के पु करस, धरित, धुम्न, सत्यवानु, ऋत, त्रत, अग्निष्टोम, अतिसत्न, शरदयुम्न, 
शिवि भौर उद्मूक-ये बारह पुतन ये ॥ 


[ २६७ 





म० १३ | चतुथः स्कन्ध 
सप्रदशः शत्व कः 
उल{दुक्ञजनयत्पुजान्पुच्कछ रखा घंद्कचतनान्‌ । 
अङ्क इद्रपमनखं ख्याति कऋतुमङ्किरसं गथम्‌ ॥१७॥ 
पदच्छेद-- 
ल्मरुकः अजनयत्‌ पुत्रान्‌ पुष्करिण्यस्‌ बड़ उ तमान्‌ । 
यङ्कम्‌ युमनसम्‌ ख्यातिम्‌ क्रतुम्‌ अद्भिर्‌ गयम्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
उल्मुकः १. राजा उल्मुकने अङ्कु २. अङ्क 
अजनयत्‌ १२. उत्पन्न क्रिया स॒मनस्म्‌ ४. युमना 
पुतान्‌ ११. पत्रक ख्यातिम्‌ ५. ख्याति 
पुष्करिण्याम्‌ २. अपनी पत्नी पुष्करिणी स क्रतुस्‌ ६. क्रत 
षड ६, दधः अक्किरसम्‌ ७. अङ्किरा (गौर) 
गयम्‌ ।; < गयनाम के 


उत्तमान्‌ । १०. उत्तम 
्लोकाथ-- राजा उल्मुक ने अपनी पत्नी पुष्करिगी से गङ्ख, सुमना, ख्याति, क्र, अङ्किरा अरर 


गयनाम के छः उत्तम पुत्रों को उत्सन्न किया॥ 
अष्टादशः श्लोकः 


सखु नीधाङ्खस्य या पत्नी सुषुवे वनञ्ुल्वणम्‌ । 
यद्दौःशील्यात्स राजवपिनिविण्णो निरगात्पुरात्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद 

संनोया अङ्ृस्य या पत्नी दुबे वेनमु उल्बणम्‌ । 

यद्‌ दौः शोल्पात्‌ सः राजर्षिः निविण्णः निरगात्‌ पुरात्‌ ॥ 
णब्दाथे- 
सुनीथा २. सुनोथा नामको यद्‌ ८. जिसकी 
अङ्धस्य १, राजाभङ्खकी दौः शोल्यात्‌ ६. दुष्टतासे 
या ३. जो सः ११. वे 
पर्नी ४. भार्या थी (उसने) रज्षि १२. राजषि अङ्घ 
सुषुवे ७. जन्म दिया निविण्णः ` १०. दुःललौ होकर 
वेनम्‌ ६. वेनको निरगात्‌ १४. निकल गेये 
उल्बणम्‌ । ५. क्र कर्मा पुरात्‌ 4 १३. अपने नगरप 


श्लोकथं-- राजा अङ्ककी सुनीश्रा नाम-को जो भार्या थी, उसने क्रकर्मा वेन को जन्म दिया । 
४ दृष्टता से दुःखी होकर वे राजा अङ्ग नगर प्ते निकल गये थे ॥ 
फाऽ -- 
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एकोनविंशः श्लोकः 
यमङ् शेपुः पिताः वाग्वज्रा सुनयः किल) 
गतासोस्तस्य श्चुयस्ते ममन्थुदेदिषखं करम्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद- 





यस्‌ ञङ्कः शेषुः कुपिताः वाग््रजाः मुनयः क्रिस । 
गत असोः तस्य सयः ते ससस्थुः दक्षिणम. करम. \। 


शन्दाथ- 

यम्‌ ५. जिसे गत ६. निकल जाने पर 
मड्खः ६. हे तात । असोः ८. उसके प्राण 

शेपुः ७. शाप दिया था (तथा) तस्य १२. उसकी 

कुपिताः ४. क्रुद्ध होकर सूयः ११. फिरसे 

वाग्रजाः २. वाणोरूपी वज्वाले ते १०. उन्‌ ऋषियों ने 
मुनयः ३. ऋषियों ने ममन्थुः १४. मन्थन क्रिया था 
किल । ६. पहले दक्षिणम्‌ करम्‌ \\ १३. दाहिनी भुजा का 


श्लोकाथे- हे तात ! वाणीरूपी वज्रवाले ऋषियों ने जरद्ध होकर जिसे पटले शाप दिया था तथा उसके 
प्राण निकल जाने पर उन छछषियों ने फिर से उसकी दाहिनी भुजा का मन्यन किया या} 


विंशः श्त्वोकः 
अराजके तदा लोके दस्युभिः पीडिताः षजाः ¦ 
जातो नारायणांशेन णथुगायः चितीश्वरः ।२०॥ 


पदच्छेद-- 

अराजके तदा लोके दस्युभिः पीडिताः प्रजाः \ 

जातः नारायण अंशेन प्रथुः आद्यः क्षितीश्वरः ॥ 
शन्दाथं- 
अराजके २. राजा से विहीन जातः १२. उत्पन्न (हुये) 
तवा १. वेन के मर जानि पर नारायण ७. अगवान विष्णु के 
लयो ३- राज्य में अंशेन ८. अंशावतार 
दस्युभिः -५. लुटेरों से पृथुः ११. राजा पृथ 
कौङिल्ाः ६. पीडित होने लगी (उस समय) आद्य . आदि 
प्रलाः । ४. घारी प्रजा क्षितीश्वरः ॥ १०. सच्राद्‌ 


ह्लोकाथं--वेन के मर जःने पर राजा से विहीन राज्य में सारो प्रजा लुटेरों षे पीडित होने लगी । 
उस समय भगवानु विष्णु के अंशावतार सन्नाद्‌ राजा पृथु उत्पन्न हुये ॥ 
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एकविंशः श्लोकः 


= © 
विदुर उवाच-तश्य शीलनिधेः खाधोत्र र्यस्य अदात्मनः। 
राज्ञः कथमध्वुद्‌ दुष्टाः धरजा यद्विमना ययौ ॥२१॥ 


पदच्छेद- 

तस्य शीलनिधेः उाधोः ब्रह्मण्यस्य महात्मनः 1 

राज्ञः कथम्‌ अश्रूत्‌ इष्टा अजा यद्‌ विमना ययो! 
छन्दाथं-- 
तस्य १. राजाभअद्धु कथय ६. कंसे 
शोलनिघेः २. सच्चरित असरत्‌ ॐ. उत्पन्न हृ 
साधोः २३. साघुस्वभाव दुष्ट अरजः? ८. दुष्ट पुत्र 
ब्रह्छण्यस्य ४. ब्राह्मणों के रक्षकं (ओर) थद्‌ १०. निस 
सहात्मनः। ५ महात्माये विमनाः ११. दुःखी होकर (वे) 
4 ७ उस राजा के ययो ॥ १२. चले गये 


्लोकायै--- राजा अङ्क सच्चरित, सखाधृस्वभावे ब्राह्मणों के रक्षक ओर महात्मा ये} उस राजाके 
कपे दुष्ट पुत्र उत्पन्न हुआ; जिससे वे दुःखी होकर चले गये ॥ 


दाविंशः ङत्तोकः 


किं बाहो वेन उद्दिश्य बह्यदरुडययुथूजन्‌ । 
द्ख्डवतधरे राज्ञि अनयो धमेकोविदाः ॥२२॥ 


पदच्छेद-- 

किम्‌ बा अंहः वेन्‌ ~उदिश्य ब्रह्मदण्डम्‌ अथुयुजन्‌ ॥ 

दण्डव्रत धरे राति पुनयः धमं कोविदाः॥ 
एन्दार्थ--- 
किञवा ८. कौनसा दण्डव्रत 9. राज दण्ड 
अंहः ॐ अपराध धरे ५. धारण करने वाले 
वेन ७. वेन का राज्ञि ६ राजा 
उदिश्यं १०. देखकर मुनयः ३. ऋषियों ने 
व्रह्दण्डम्‌ ११. ज्ह्यशपका धमं १. घमेके 
अधुयुजन्‌॥ १२ प्रयोगन््याथा कोविदाः ॥ २ जानकार 


श्लोकार्य--घमं के जानकार ऋषियों ने राजदण्ड धारण करने वले राजा वेन का कौन सा अक्स॒ष 
देखकर ब्रह्मशाप क्रा प्रयोग किया था ॥ 
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अयोविशः श्त्लोकः 


नावध्येयः प्रजापालः प्रजाधिरथवानवि। 
यदसौ लोकपालानां {[चिमयोजः स्वतजसा ॥२३॥ 


पदच्छेद-- 

न॒ अवध्येयः प्रजापालः प्रजाभिः अघवान्‌ अपि । 

यद्‌ असौ लोकपालानाम्‌ बिभति ओजः स्वतेजसा ॥ 
णन्दाथं-- 
लः ५. नहीं यद्‌ ७. क्योक्रि 
अदध्येयः ६. तिरस्कार करे असो ८ वहु महाराज 
भ्रजापालः ४. प्रजापालक्र (राजा) लोक पालानाम्‌ ६. जरो लोक पालो के 
प्रजाभिः १. प्रजाजन विभति १२. धारण करताटहै 
अधवान्‌ २. थोडा पाप करने पर ओजः ९१०, तेज कों 
अपि! ३. भी स्वतेजस। ॥ ११. अपने शरीर में 


शलोकार्थ-- प्रजाजन थोड़ा पाप करने पर भी प्रजापालक राजा का तिरस्कार नहीं करे । क्योकि वह 
महाराज आठां लोक पालो के तेज को जपने शगोरमें धारण करता है।॥ 


चतुविंशः श्त्ोकः 


एतदाख्याहि मे बह्मन्‌ सुनी भात्मजचेष्टितस्‌ । 
अद्घानाय नक्ता त्व परावरवित्तमः ॥२४। 


पदच्छेद- 
एतद्‌ आख्याहि मे ब्रह्मन्‌ सुनीथा आत्मज चेष्टितम्‌ । 
भहु जानाय भक्ताय त्वम्‌ पर अवर वित्तमः॥। 
शग्दा्धन्= 
एतद्‌ ५ यह ~ चेहिटतम्‌ । ६. करतूत 
आद्याहि ७. सुनावे (र्म) भहूधानाय ८. श्रद्धाचु (ओर) आपका 
मे २. मञ्चे भक्ताय &. भक्त (हू) 
ब्रह्मान १. दहे ब्रह्मन्‌ मत्रेय जो ! आप त्वम्‌ १०. (तथा) आप 
सुनीथा ३. रानी सुनीयाके पर अवर ११. भूत ओर भविष्य के 
मात्मज ४. पत्रक वित्तमः 1 १२. जानकार हँ | 


ए्लोकार्थ-हे ब्रह्मन्‌ मेतरेय जी.! भप मृन्ञे रानी सूनोथा के पुत्र की यह करतूत सुनावे । मै श्रद्वानु 
ब्रौर आपका मक्त हं । तथा माप भूत भीरः भविष्य के जानकार हैं ॥ 


अ० १३] 


मैत्रेय उवाच-अङ्गोऽग्वलेधं शाजधिंराजद्ार 
नाजग्खुढंवलास्न स्मिज्लाद्ना 


आ क = का ~ = कः पिके 


पञ्चविशः श्त्तलोक्छः 
महाक्रतु । 


चतुथः स्कन्धः 


~< 


अद्यवा दिधिः ॥२५॥ 


पदच्छेद -- 
अङ्कः अग्धमरेधन्‌ ; आजहार महा कतुम्‌ । 
न आजग्मरः देवताः तस्मिन्‌ अहताः क्रह् वादिभिः ॥ 
शन्दाथ- 
अधः २. भङ्घने न आजरमुः १२. नहीं पारे 
अश्वमेधम्‌ ३. अश्वमेघ नाप्रका देवताः ११. देवगण 
राजषिः १, एक वार राजषि तस्मिन्‌ ७, उस यज्ञम 
आजहार ६ भारम्भ करिया बाहुतः १०. वबुलाने प्रभौ 
महा ४. महानु ब्रह्य ५८, वेदं 
फ़तुम्‌ । ५. यज्ञ वादिभिः |, ६. पाठे ब्राह्मणो के दाय 


श्लोकाथं--एक ब'र राजर्षि अङ्क ने अश्वमेधनाम का महान्‌ यज्ञ आरम्भ किया ! उद यज्ञ ने वेद 
पाटी ब्राह्यणो के दवारा बुलाने पर भो देवगण नहीं पधार ॥ 


षड्विंशः श्लोकः 


तस्बूचुर्विस्मितास्तच्र यजमानसमथत्विजः । 
हवींषि हूयमानानि न त गृह्णन्ति देवताः ॥२६॥ 
पदच्छेद- 
तम्‌ ऊचुः विस्मिताः तत्र यजमानम्‌ अथ त्विजः । 
हवींषि हयमानानि न ते गृह्णन्ति देवताः ॥ 
णब्दाथं- 
तम्‌ ऊचुः ६. उन राजाङ्घपे कहाहे राजन्‌ हवींषि ८. धुत आदि सामग्री को 
विस्मिताः ३. आश्चयं चक्रित होकर हसमानानि -७. हवन की गई 
तत्न २. उस समय . न , ११. नहीं 
यजमानम्‌ ५. यजमान स्वरूप ते ६. वे 
अथ १. तदनन्तर गृह्णन्ति १२. रहण कर रहे हैँ 
ऋत्विजः । ४. याजकोने देवताः ॥ . १०. देवतागणं 


शए्लोकाथं-- तदनन्तर उस समय आश्चर्ये चक्कित होकर याजकों ने यजमान स्वरूप उन राजा ञङ्खसे 
कहा; है राजन्‌ ! हवन को गई घृत आदि सामग्नो को वे देवतागण ग्रहण नहीं कर रहे है ॥ 


३०२ 1 श्री मद्‌ भागवते [ अ० १३ 


सपविशः श्लोकः 


रजन्‌ ह्वींष्यदस्यानि आअद्धयाऽञ्खादितानि तै) 
ङन्दास्ययातयामानि योजिनानि शृतत्रतैः ॥२७॥ 





पदच्छेद - 
राजन्‌ हवींषि अदुष्टानि शरद्धया अश्सादितानि च 
छर्दासि अयात यालानि योलितानि ध्रूत नतेः \ 
शब्दार्थ- 
राजन्‌ १. हे राजन्‌ छण्दासि ७. वैढमन्त भी 
हर्वीषि ३. हवन्‌ सामग्री अयात &. हीन (नहीं है क्योकि) 
अदुष्टानि ४. दूषित नहीं है (उसे) यामानि ८. बलं 
डय ५. जपने श्रद्धा पूर्वक योलितानि १२. उच्चारित ह 
खादितानि € जटा है ध्रूत ११. घारण करने वाले याजको ते 
ते \ २. आपकी तरतेः \। १०. यज्ञ के नियमों को 


श्लोका्थ- हे राजन्‌ ! आपकी हवन सामग्री दूषित नहीं &ै ! उप्ते आपने श्रा पू्वेक जृटाया है । 
वेद सस्र भी बलहोन नहीं ई क्योकि यज्ञ के नियमों को धारण करने वादे खाजकों से उच्चारितं ह । 


अष्टाविंशः श्लोकः 
न विदामेह देवानां टेन अउयस्ण्यपि ¦ 
यनल्ञ॒गह्णन्ति खागार्‌ स्वान्‌ ये देकः कमेखः?दिणः 11९८) 


पदच्छेद-- 
न विदाम इह देवानाम्‌ हेलनभ्‌ दयम्‌ अष्डं अयि ¦ 
यद्‌ न गृह्लल्ति भागान्‌ स्वान्‌ ये देखा; कमं साक्षिणः \। 
णनब्दार्थ- 
ल २, नहीं यद्‌ ठ. जिस 
दिदाम ३. जानते हे (कि) न गृह्णन्ति १६. नही ग्रहण कर रहै हैँ 
इहं ४. इस यज्ञम भागान्‌ १५. यज्ञे के भागों को 
देशानाम्‌ ५ देवतासोंक्म स्वान्‌ १४. अपने 
हिलनम्‌ ८ अपनान हुमा दै ये १२. वे 
दयम्‌ १. हमलोग देचाः १२. देवत 
भण्‌ ६. तनिक कमं १०. कर्मके 
अपि! ७. भी साक्षिणः ॥ ११. बघ्यक्ष 


श्लोका्थं--दहमलोग नहीं जानते ह कि इस यज में देवताओं का तनिक मी अपमान हुआ है निसमे 
कमं के अध्यक्ष वे देवता अपने यज्ञ के भाग को नहीं प्रहुण कर डे है \। 
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एकोनर्जिंशः श्लोकः 


"ने । © 
मत्र य उवाच-अज्खो द्विजवचः श्चत्वा यजघानः छद्मनः । 


तत्थष्डु उयद्छजद्भाचं सखदस्यास्तदलुज्ञयः ॥२8॥। 

पदच्छेद-- 

अङ्कः द्विज वचः श्रुत्वा यजमानः शुदुभनाः ४ 

तत्‌ प्रब्टुम्‌ व्यसुजत्‌ वाचम्‌ सद्स्यान्‌ तद्‌ अनुज्ञया ॥ 
षन्दायं- 
अङ्कः २. राजाभङ्क तत्‌ अष्ड्म्‌ ८ यह्‌ बति पचने क्ते लिये (उन्होने) 
हिज ३. याजको का व्यश्चजत्‌ १२. किया 
वचः ४. वचन वषए्चम्‌ ११. मौन अङ्क 
श्रुत्वा ५. सुनकर सदस्यान्‌ ७. सदस्यों से 
यजमानः १. यजमान तद्‌ 2 याजको से 
खुदुभेनाः । ६. अत्यन्त उदास हुये (मौर) अनुज्ञया 14 १०. अनुमति लेकर 


ष्लोकार्थ--यजमान राजा अङ्क याजको का वचन घुनकरर अत्यन्त उदासं हुये ओौर सदध्थों से यह्‌ 
वात पुच्छने के लिये उन्होने याजकं प्रे अनुमति लेकर मौन भङ्खं किया ॥ 


रिश श्लोकः 


नागच्छन्त्याहुता देवा न गृह्णन्ति अहानिंह ¦ 
सदसस्पतयो .ल किमवव्यं मथा कतस ।(३०॥ 


पदच्छेद-- 

न आगच्छन्ति आहुताः देवाः न गृह्न्ति ग्रहान्‌ इह । 

सदसस्पतयः ब्रत किम्‌ अवध्म्‌ मया कतम्‌ ॥ 
णन्दाथं- 
न १०. नहीं इह । ७ इसं यज्ञ में 
आगच्छन्ति ११. भ रहैहैं (जौर) सदसस्पतयः १. हे सदस्यो 
आहूताः ८. बुलाने पर भी बरूत २. आपलोग बता्वे 
वेवाः ई. देवगण किम्‌ ४. क्या 
न १२. नहीं अवद्यम्‌ ५. अपराध 
गृह्ठन्ति १४. स्वीकार कर रहे हँ स०१ २, मैने 
ग्रहान्‌ १२. सोमरस कृतम्‌ ॥ ६. किया है (जिसमे) 


एलोकाथं- हे सदस्यो ! आप लोग वता मैने क्या जपराध क्रिया है जिसे इस यज्ञ में बुलाने पर भी 
देवगण नहीं मा रहे है मौर सोमरस नहीं स्वीकार करै ॥ 
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च ` ~ = ~ ` ~ = -~ =--- == 


§”~ 
एकाजशः श्तोकेः 
सदसस्पतय ऊचुः नरदेवेह भवना नाघं तावन्मनाक्‌ स्थितम्‌ । 
अस्त्येकं पा्तनमचं यदिहंदक्‌ त्वसप्रजः \३१॥ 











पद्च्छेद-- 
नरदेव इह भवतः न अवस्‌ तावत्‌ सनाद स्थितम्‌ । 
अस्ति एकतस्‌ घ्रान्हतनम्‌ अधम्‌ यद्‌ इह ईदष रदम्‌ अप्रजः ॥। 
शब्दार्थ . 
नरदेव इह १. हे राजन्‌ ! इस जन्म में एकम्‌ &. एक 
भवतः ३. आपका प्राक्तनम्‌ ८. पूवंजन्मका 
नच सना अघम्‌ १०. अपराध 
अघम्‌ ५. अपराध यद्‌ १२. जिसमे 
तादत्‌ २ तो न १४. इस जन्म में 
सनाद्त्‌ ४. तनिक (मी) = १५. एसे सर्वगुण सम्पन्न होकर भी 
स्थितम्‌ \ ७. रै (जिन्त) त्वस्‌ १३. आप 
अस्ति ११. रै अप्रजः।\ १६ सन्तान्हान टै 


श्लोका --हे राजन्‌ ! इस जन्म में तो आपका तनिक भी अपराध नहीं है । किन्तु पूर्वजन्म का एकर 
अपराध है जिसप्षे घाप इस जन्म मे सन्तानहीन है ।। 


द्ात्रिंशः श्लोकः 
तथा साघय द्रं ते आत्मानं सखुत्रजं ष! 
इष्टस्ते पुश्चकामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञञकछ्‌ ।\३२।। 


पदच्छेद-- 

तथा साधय भ्रम्‌ ते आत्मानस्‌ सुप्रजस्‌ नृप) 

इष्टः ते पुच्र फमस्य पुत्रम्‌ दास्यति यल्लभृष्ट्‌ \\ 
छन्दार्थ- 
तथा १, इसलिये इष्टः ८, यज्ञ करने पर 
साधय. ७. उपाय करं ते १२. आपको 
अम्‌ ४. कल्याण हो (जाप) पुत्र १०. पुत्रकी ` 
ष ३. आपका कामस्य ११. कामना करने वाले 
आत्मानम्‌ ५. भपने लिये पुत्रम्‌ १३. पुत्र 
सुभ्रजम्‌ ६. उत्तम सन्तान का दास्यति १४. दंगे 
नप २. `हे राजन्‌ यज्ञभुक्‌ ॥ ठ. देवगण 


व्लोकाथं-- इसलिये हे राजनु ! भपका कल्याण हो ! आप अपने लिये उत्तम सन्तान का उपाय 
करे । यज्ञ करने पर देवगण पत्र को कामना करने वाते आपको पुत्र गे ॥ 


म० १३1 चतुथः स्कन्धः [ ३०१ 


अ पस्विशः श्लोकः 
तथा स्वभागधेयानि अद्ीष्यन्नि दिवौकसः। 


यद्यज्ञपुरुवः सखान्लादवत्याय दरिच्र तः ॥३३।॥ 

पदच्छेद- 

तथा स्य भागवेयानि ग्रहीष्यन्ति दिवौकसः । 

यत्‌ यज्ञ पुरषः साक्षात्‌ अपत्य्य इटिः वृतः ॥। 
शब्दाथं- 
तथा १. उस समय यज्ञ &. भगवान्‌ 
स्व २. अपने पुरषः १०. यन्न पुरुष 
भागधेयानि ४. यज्ञ भाग को साल्लात्‌ ८. स्वयम्‌ 
ग्रहीष्यन्ति ५. गृहण करेगे अपत्याय ७. पुत्रके लिये 
दिवौकसः! २ देवता लोग हरिः ११. श्रीहरिका 
थद्‌ ६. क्योकि बतः \। १२. वरण किया जायेगा । 


श्लोकार्थ- -उस समय देवता लोग अपने यज्ञ भाग को ग्रहण करेगे क्योकि पूच्र के लिये स्वयमु भवाद्‌ 
यज्ञ पुरूष श्री हरि का वरण किया जायेगा ॥ 


चतुस्िशः श्त्लोकः 
तांस्तान्‌ कामान्‌ हरिदव्यायान्‌ याच्‌ कामयते जनः 
आराधितो यथैवैष तथा पुसां सलोदयः ॥३४५। 
पटच्छेद- 


तान्‌-तान्‌ कामान्‌ हरिः दद्यात्‌ यान्‌-यान्‌ कामयते जनः । 
आराधितः यथा एव एषः तथा पुंसाम्‌ फल उदयः ॥ 


शन्दार्थ-- 

तान्‌-तान्‌ ५. उन-उन आराधितः १०. आराधना की जाती है 
कामान्‌ ६ मनोरथो को यथाएव 5. जिस प्रकारसे 

हृरिः ४. भगवान्‌ श्रो हरि एषः ६ इन भगवान्‌ की 
दघ्लात्‌ ७. देते हैं (तथा) तथा ११. उसी प्रकार 
यान्‌-यान्‌ २, जिन-जिन (मनोरथो को) पुंसाम्‌ १२. मनुष्यो को 

कामयते ३. चाहते हे फल १३. फल को 

जनः । १. लोग उदयथः॥ १४. भ्राप्तिहोतोहै 


ष्लोकार्थ--लोग जिन-जिन मनोरथो को चाहते है; भगवान्‌ उन-उन मनोरथो को देते है; तथा जिख 
प्रकार से इन भगवान्‌ की आराधना कौ जातौ है उसी प्रकार मनुष्यो को ल को प्राप्ति होती है ॥ 
फा०--रे४ै 
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( ° १३ 
पञ्च्चिंशः श्लोकः 
इति व्यवसिता विप्रास्तस्य राज्ञः प्रजातये । 
पुरोडाशं निरवपन्‌ शिपिविष्टाय विष्णवे ॥३५॥ 
पदच्छेद-- | 
इति व्यवसिताः विप्राः तस्य राज्ञः प्रजातये । 
पुरोडाशम्‌ निरवपन्‌ शिपि विष्टाय विष्णवे ॥ 
सन्दार्थ- 
इति ४. एेसा पुरोडाशम्‌ १०. चरुका 
ष्यवसिताः ५. निश्चय करके निरवपन्‌ ११. हवन किया 
विष्राः ६. याजको ने शिपि ७. पशुरूप में 
तस्य १. उन विष्टाय ८. प्रवेश किय हुये 
रालः २. राजा भङ्ग को विष्णवे।॥ ठ भगवान्‌ विष्णु के लिये 
प्रजातये \॥ ३. सन्तान के लिये 


इ्लोका्थं--उन राजा अङ्क को सन्तान के लिये एसा निश्चय करके याजकं ने पशुरूप मे प्रवेश कयि 
हुये भगवानु विष्णु के लिये चख का हवनं किया ॥ 


षटर्िंशः श्तोकः 


तस्भात्पुखष  उन्तस्थो देममाठदयमलास्बरः। 
हिरण्मयेन चाज्रेण सिद्धमादाय पायसम्‌ ॥३६॥ 


पदच्छेद- : 

तस्मात्‌ पुरुषः उत्तस्थौ हेममाली अमल अम्बरः । 

हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धम्‌ आदाय पायसम्‌ ॥ 
शब्दायं- 
तत्मात्‌ १०. `उक्त यज्ञ कुण्डे हिरण्मयेन ५ पुवणं के 
धुरुवः ४. यज्ञ पुरूष पात्रेण ६ पात्रमें 
उसस्थौ ११. प्रकट हये सिम्‌ ७. सिद्ध हुई 
हेममाली १ पुवणं को माला (मोर) जादाय. &. लेकर 
ममल २. स्वच्छ पायसम्‌ ॥ ८, खीर को 
अम्बरः। ३. वस्त्र पहने हये 


ह्लोकार्थ-- सुवणं की मालां मौर स्वच्छं वस्त्र पहने हये यज्ञ पुष सुवणं के पात्र भे सिद हुई लौर 
लेकर उरस यज्ञ कुण्ड पे प्रकट हये ॥ 


अ० १३1 चतुर्थः स्कन्धः [ ३०७ 
सध्र्िशः श्त्तोकः 


स॒ दिप्राह्कलतो राजा शहीत्वाज्ञलिनौदनम्‌ । 
अवघ्राय खुदा युक्तः अादात्पर्न्या उदारधीः ॥३७। 


पदच्छेद-- सः वित्र अनुमतः राजा गृदीत्वः अञ्जलिनः ओदनम्‌ । 
भवघ्नाय मुदा युचः आदात्‌ पल्य उदार धौः ॥ 


एन्दाथं-- 

सः ३. वे अवध्य १०. संघकृषट 

बिभ्र ५. याजको के मुदा ` ११. प्रसन्नता से 
अचुलतः ६. आदेश स युक्तः १२. युक्त होते हये (उसे) 
राजा ४. राजा अद्ध भादार्‌ १४. देद्य 

गृहीत्वा ६. लेकर (भौर) पत्स्यं १३. अपनी पत्नी को 
अञ्जलिना = हाथमे उदार १, उदार 

ओदनख्‌।॥ ७. सिद्धखीरको धीः ॥। २. बुद्धि वाले 


श्लोकाथं-~उदार बुद्धि वाले उन राजा अङ्क ने याजको कै अदेश ते विदध खीरको थमे लेकर ओौर 
सुघकर प्रसन्न होते हुये उपे अपनी पत्नी को दे दिया ॥ 


अष्टा्धिंशः श्लोकः 


खा तरपुखवनं राज्ञी प्राश्य वै पत्युरादधै। 
काल उपादत्ते कुमारं सुषुवेऽप्रजा ॥३८॥ 


पदच्छेद- सा तत्‌ पुंसवनम्‌ राज्ञी प्राश्य वे पत्युः आदधे । 
गर्भम्‌ कालि उपावृत्ते कुमारम्‌ सुषुवे अप्रा ॥ 


णन्दाथ-- 
सा २, उस मादे १०. धारण किया (ौर) 
तत्‌ ५. वह खीर गभम्‌ द. गभं 
पुंसवनम्‌ ४. पुत्रदायिनो काले ११. समय 
राज्ञी ३. रानी उषावत्ते १२. मने 
भाष्य ६ खाकर कुमारम्‌ १२. पुत्रको 
त ७. तथा सुषुवे १४. जन्म दिया 
८. पति के संसग से मप्रजा॥ १. सन्तान हीनं 


श्लोकार्थ--सन्तानहीन उस रानी ने पर्दायिनो वह खीर खाकर तथा परति के संसं से गमं को ` 
धारण किया ओौर समय षान पर एक पुत्र को जन्म दिया ॥ 


६०४८ १ श्नरीमद्ागवते { अ० ११ 





एकोन चत्वारिंशः श्तोकः 


ख बाल एव पुरुषो समातामदमनुत्रतः। 

अधम शावं स्धत्यु तेनाभवदधार्मिकः ॥३६॥। 
पदच्छेद-- सः बालः एव पुरुषः मातासहम्‌ अनुव्रतः \ 
अधमेअंश उबभवम्‌ सृत्युम्‌ तेन अभवद्‌ अधर्पसकः 1 


शन्दाथ-- 

सः १, वह्‌ अधं अंशं ५. अधर्मकेअंशसे 
बालः ३. बाल्यावस्था से उद्भवम्‌ ६. उत्पन्न (अपने) 
एव ४. ही मृत्युस्‌ ८, मत्युका 
पुरुषः" २. बालक तेन १०५. उससे वह 
मातामहम्‌ ` ७. नाना अभवद्‌ १२. हग 


अनुव्रतः! ई अनुगामीथा अधामिकः ।! ११. अधार्मिक 


श्लोका्थ- वह्‌ बालक बाल्यावस्था से ही अधमे के अंश से उत्पन्न अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था; 
उससे वह्‌ अघामिक हुमा ॥ 


चत्वारिंशः श्त्ोकः 


स॒ शरासनखुख्यभ्य सगय वं नगो चरः । 
इृन्त्यसाचुश् गान्‌ दीनान्‌ वेनोऽसावित्यलैडजनः ॥४०।। 


पदच्छेद- 

सः शरासनम्‌ उद्यम्य स्रगयुः वन गोचरः \ 

हन्ति असाधुः भगान्‌ दीनान्‌ वेनः असौ इति अरौत्‌ जनः ॥ 
छन्दाथं- 
सः १, वह जस्ाष्षुः ९, दृष्ट 
शरासनम्‌ ३. धनुष पर बाण मगान्‌ ६. मगोका 
उद्यम्य ४. चढ़कर दीनान्‌ ८. बेचारे 
मरगयुः ५. शिकारी के समान वेनः १३. वेन आया 
वन ६. वन में असौ १२. ब्रह 
गोचरः! ७. धूमता हुमा इति १४. इस प्रकार 
हन्ति १०, शिकार करता था (उपरे देखकर) मरोत्‌ १५. पुकारते थे 


जनः॥ ११. लोग 
लोकार्थ - वह दुष्ट घनुष पर बाण चढ़कर शिकारी के समान वन में घूमता हुमा बेचारे मगो का 


शिकार करता था । उसे देखकर लोग वह वेन भाया इस प्रकार पुकारते ये ।। 


भ १३] चतुः स्कन्वः | [ ३०६ 


न ~ -~~ = ~~ ` ~~ 


एक चत्वारिंशः श्त्ोकः 


आक्रीडे ऋीडतो वालान्‌ वयस्यानतिदादणः। 
प्रसद्य निरजुक्रोशः पञ्युमारमसारयत्‌ ॥४१॥ 





पदच्छेद-- 
आक्रीडे क्रीडतः बत्लान्‌ वयघ्यान्‌ अति दशएच्णः । 
प्रसद्य निरनुक्रोशः पश्ुमारम्‌ अमारयत्‌ ॥ 
शन्दाथं- 
आक्तोडे ३, मदानमें दादणः । २. निदयी (भौर) 
फ़ीडतः % खेलते हुये प्रसह्य ७. बलात्कार पे 
बालान्‌ ६. बालकों को निरनुक्लोशः ठ. क्रूर वहु 
वयस्यान्‌ ५. बरावरी के पश्युमारम्‌ ६, पशुओं छी तरह जाने से 
अति १- अत्यन्त अमारयन्‌ 1 १०. मार्ताथा 


एलोकाथं-- अत्यन्त निर्दयी गौर म॑दान में बेलवे हुये बराबरी के बालकों कौ बलात्कार पे र वह 
पशुम को तरह जान स्ते मारता था ॥ 


द्ाचलव्वारिशः श्लोकः 


तं विष्वद्य खलं पुत्रं शासमैविंषिषैच् षः, 
यदा न शासितु' कल्पो श्चुशमा सीत्खढ्म नाः ॥४२॥ 


पदच्छेद-- ू 
तम्‌ विचक्ष्य खलम्‌ पुत्रम्‌ शासनः 'विविघेः नृपः । 
यदा न शासितुम्‌ कल्पः भ्रशम्‌ आसीत्‌ सुदुमं नाः ॥ 
शन्दार्थ-- 
तम्‌ ६. उसे यदा ५. जब 
विचक्ष्य ४. समञ्चकर न १०. नहीं 
खलम्‌ ३. दुष्ट शासितुम्‌ ४. युघारनेमें 
` पुन्नम्‌ २. अपने पत्र का कल्पः ११. समर्थं हो सके (त्ब) 
शासनः ` =. उपायो पे शम्‌ १२. अत्यन्त 
चिविधैः ७. अनेक आसीत्‌ १४. हुये 
नृषः।॥ १. राजा र्ग सुदुमनाः॥ १३. दुःखी 


एलोकार्थं - राजा शङ्खं भपने पुत्र को दुष्ट समन्चकर जब उसे अनेक उपायों से सुधारने मे समये नहीं 
हो सके तब मत्यन्त दुःखी हुये । 


६१० 1 श्रीम्ावगते [ अ० ११ 


जिचत्वारिशः श्लोकः 
प्रायेष्णास्यवितो देवो येऽप्रजा शडइमेधिनः। 
कद्पत्यष्डतं लुखं ये न बिन्दन्ति दुसंरस्‌ ।४३॥ 


पदच्छेद-- 

श्ायेण अरस्थाचतः देवः ये अप्रजः गृहुेधिनः ¦ 

कदपत्य सतस्‌ इःखम्‌ ये न ॒विष्दन्ति दुभरम्‌ 1 
छब्दा्थं-- 
भ्राेण ध. अवश्यही कदपर्य ८, दुष्ट सन्तान घे 
अस्यतः ६. आराघनाकोहै सतम्‌ &. उत्पन्न हुये 
ठेदः ४. भगवान्‌ श्वी हरि की दुःखम्‌ ११. दुःखको 
ये १. जो < ७. (वयोकि) वे लोग 
अप्रजाः ३. सन्तानं रहित हैँ (उन्होने) न किष्दन्ति १२. नहीं पाह हैँ 
गृहुडेधिनः \ २ गृहस्थ भरम्‌ ॥\ १०. भसहुनोयं 


श्लोका्थ- जो गृहस्य सन्तान रहित हँ उन्होने अवश्य ही भगवान्‌ श्रौ हरि की आरघनाकी है; 
वर्योकि वे लोग दृष्ट स्तान्‌ से उत्पन्न हुये असहनीय दुःख को नहीं पाठे हैँ \¦ 


चतुश्चत्वारिशः श्ट्दोक्ः 


यतः पाचीयसी कीर्तिरघलंशथ सदान्दलाभ््‌ । 
यतो विरोधः सर्ववां यत लाधिरिनन्तकः |! चये) 


पदच्छेद- 

यतः पापोयसी कतिः अघसंः च ठंहान्‌ नृणाम्‌ । 

यतः विरोधः सर्वेषाम्‌ यतः आलिः अनन्तकः \। 
शन्दाथं- 
यतः १. यतः ८. जिसके कारण 
पापीयसी ४. समाप्तौ जातादै विरोधः १०. वैर 
कीतिः ३. यश सर्वेषाम्‌ ६. सवे 
बधः ७. अधमे (होता है) यतः ११. तथा 
द्ध ५. ओौर आधिः १३. भनचिक ताप (होता है) 
महान्‌ ६, बहुत बड़ा अनन्तकः ॥ १२. अनन्तकाल तक 
नृणाम्‌ । २. मनुष्यो का 


ष्लोकार्थ--जिसते मनृष्यों का यश समाप्त हो जाता है मौर बहुत बडा अधम होता है । जिसके कारण 
सबसे वैर तथा अनन्तकाल तक मानसिक ताप होता दै ॥ 


[ ३११ 


11 >|) 


भात्मा क्न 
विद्यन्‌ 

बहुत 

आदर देगा 
जिद्चके कारण 


दुःखदायी (हो जाता दै) 


घर्‌ 


० १३ ] चतुथः स्कन्धः 
पञ्चचत्वरिंशः श्लोकः 
कस्तं चजावदेशं बै मोहबन्धनमात्मनः) 
पणिडतो चह जन्येत यदथौः चलेशद्ा गुहाः 
पदच्छेद-- 
छः त्र्‌ प्रजा अषदेशव्‌ क मोह बन्धन आहट्वनः 
पण्डितः वहु सव्येत यदर्थः क्लेशः गृहः 
छन्दाथ-- 
षः १. कौन आत्मनः ।॥ ४ 
तन्‌ ३. उस 1 २ 
परजा ५. सन्तान को बह ६. 
अपशेणस्‌ ४. नाम मातरको मन्येत ७. 
द ८. जो यदर्थः १२. 
मोह १०. मोहमय क्लेशडाः १४. 
बन्धनम्‌ ११. बन्धन है (भौर) गृहः ॥ १३. 


श्लोकार्थ- कौन विद्वान्‌ उस नाम मात्र को सन्तान को नहत आदर देगा; जो काटा का मोहमय 
बन्धन है गौर जिसके कारण धर दुःखदाय हो जाता हे ॥ 


बट्चत्वारिंशः इत्तोकः 
कदपत्यं वरं मन्ये सदयत्याच्छुष्वां पदात्‌ । 
निर्बिष्येत गहान्वत्थो यत्क्लेशनिवहा शाः ॥८६॥। 


पदच्छेद- 

छन्दार्थ- __ 
फदपस्यस्‌ २. 
वरन्‌ ४. 
मन्ये ५, 
(:(.1 १. 
अपत्यात्‌ २. 
शुचाम्‌ १०. 
पवात्‌ । ११. 


कदषत्यस्‌ वरम्‌ भन्थे स्‌ बयत्यात्‌ शुवाम्‌ पदात्‌ । 
निधिचेत गृहात्‌ भर्त्यंः यत्‌ क्लेश निवहः गृहाः ॥ 


दुष्ट सन्तान को 
अच्छा 

समक्षता ह 

(मै) उत्तम 

सन्तान से 

(मौर) शोक के 

स्थान (उस) 


निर्धिखेत १४. 
गृहात्‌ १९. 
मत्यः १३. 
यत्‌ ६. 
यलेश ठ. 
निवहाः ठै. 
गृहाः ॥ ७. 


वैराग्य हो जातादै 


घर से 


मनुष्य को 
जिससे 
दुःखो का 


भण्डार बन जाता है 


घर्‌ 


श्लोकार्थ--्मे उत्तम सन्तान से दुष्ट सन्तान को भच्छा समन्ञता हँ; जिषे घर दुःखों का भण्डार बन 
जाता है भौर शोक स्थान उस धर से मनुष्य को वंराग्य. हो जाता है ॥ 


~ 


३१२ ] ्रीमद्धालवते [ ज० १३ 


सप्चत्वारिशः श्लोकः 
एदं ख निर्विण्णसनः पो खृहाल्लिशीथ उत्थाय महोदयोदयात्‌ । 
ॐल्ञ्धनिनद्रोऽखपलक्तितो सिर्हिंत्वा गतो वेनसुवं परख्ुपघ्तास्‌ ।॥२४७॥। 
पदच्छेद-- एदम्‌ सः नििण्णमनाः नृपः गृहात्‌ निशीये उच्थाय सहौदय उदयात्‌ ¦ 
अलन्ध निद्रः अनुपलक्षितः नृभिः हित्वा गतः वेन सवम्‌ प्रसुप्ताम्‌ ॥ 





शनब्दाथं-- छ 

एबम्‌ १. इस प्रकार अलब्ध ६. नहीं आ 9 
खः २. निद्धः त ५. (उन्हें रात मे) नींद 
नििण्णसनाः ४. मनसे दुःखी हो गये सनुपलक्षितः १८. नहीं देवा . 

नृपः ३. राजा भद्ध नभिः १७. लोगो न (उन्हे) 
गृहात्‌ १५. धर्‌ से ध हित्वा १४. छोडकर 

लिशीथे ६. रात्रिमें गतः १६. चले गये 

उत्याय १०. उठे (गौर) वेन १२. वेन को 

महोदय ७. भाग्यका सवम्‌ १३. माता सुनीथा को 
उदयात्‌ \ ८. उदय होनेसे (वे) प्रयुप्ताम्‌ ।! ११. सोई हु 


्लोकाथं-- इस प्रकार वे राजा अङ्क मनते दुःखो ही गये, उन्हें रात में नीद नहीं आई । भाग्यका 
उदय्‌ होने घे वे रात्रिम उठे जोर सोई दुई वेन कौ माता सुनीथां को छोडकर घर से चले गये ! 


लोगों ने उन्हे नहीं देखा ॥ 
पर्टचत्वारिशः श्त्तोकः 


` विज्ञाय निर्विद्य गतं पतिं प्रजाः पुतेदितामात्यस्ुहदुणणादयः | 
© कति ९ > 
विचिच्छयुङ्च्यांसतिशोककातरा यथा निगूढं पुरुषं ुःखोभिनः ॥४८।। 
पदञ्छेद-- विज्ञाय निदिद्य गतम्‌ पतिम्‌ प्रजाः पुरोहित अमात्य सुहुद्गण आदयः ! 
विचिक्युः उर्व्याम्‌ अति शोक कातराः यथा निगुढ्‌ पुरम्‌ कुयोगिनः 1! 


एब्दाय-- 

विक्ञाय ४. जानकर विचिक्युः १४. दूने लगे 

निविद्य २. दुःखके कारण उर्व्याम्‌ १३. पृथ्वी पर (एसे) 

गतम्‌ ३. धरसि गया हुमा अति १०. अत्यन्त 

पतिम्‌ १. मपने स्वामी को शो ११. शोकसे 

प्रजाः लोग कातराः १२. दुःखी होकर 

पुरोहित ५. पुरोहित यथा १५. जंसे 

माद्य ६. मन्त्री निगूढम्‌ १७. आत्मा में स्थित 

्षुहृद्गण ७. मित्रगण पुरुषम्‌ १८. परमात्मा को (बाहर ददते है) 
नादयः ॥ ८. इत्यादि कुयोगिनः ॥ १६. योग के रहस्य को न जानने वाले 


एलोकार्थ--अपने स्वामी को घर से गया हआ जानकर पुरोहित, मंत्री, मित्रगण इत्यादि लोग अत्यन्त 
शोक से दुःखी होकर पृथ्वी पर पते दूने लगे जेते योग के रहस्य को न जानने वाले आत्मा मे 


स्थित परमात्मा को (बाहर दूते द) ॥ 


चतुर्थः स्कन्धः [ ३१३ 
एकोनपञ्चाशः श्लोकः 


आलक्यन्तः पदवीं परजापतेहंलोदययमाः पत्युपड्त्य ते पुरीम्‌ । 
ऋषीन्‌ सयेलाननिवन्य साश्चवो न्यवेदयन्‌ पौरव जल बिप्लवसर्‌ ॥ ४९॥ 


पदच्छेद-- 


= ~ ~ ` च 


अलक्षयन्तः पदवीम्‌ अजापतेः हतउछमःः अत्युपद्ुत्य ते पुरीम्‌ । 
ऋषीन्‌ समेतान्‌ अभिवन्छ साश्वः न्यवेदयन्‌ पौरव भत्रं विप्लवम्‌ ॥ 


छन्दार्थ- 

अलक्षयल्तः ५. नहीं लगा सके (आर) च्छषीन्‌ १०. युचियो को 
पदवीम्‌ ४. पता समेतान्‌ ६. वहां एकत्रित हुये 
प्रजापतेः २. अषनेस्वामोका अभिवन्छ १९. प्रणाम करके (ओर) 
इतउद्यमाः €. निराश होकर साश्वः १२. आसू भरके (उनसे) 
प्रत्युपद्धत्य =. लौट आये (उन्होने) न्यवेदयन्‌ १५. क्िविदन किया 

ते २. वे लोग पौरव १०. हे विदुरजी 

पुरीम्‌! ७. नगर को भतु १३. अपने स्वामौ के 


विप्लवम्‌ ।॥ १४. खो जनेका 
श्लोकाथ--हे विदुर जी ! वे लोग॒ अपने स्वामी का पता नहीं लगा सके गौर निराश होकर नगर को 
लौट भाये । उन्होने वहाँ एकत्रित हुये मृनियों को प्रणाम करके भौर आंसु भरकर उनन्ते अपने स्वामी 
के खो जाने का निवेदन किया ॥ 
इति भीमदधागदते सहापुराणे पारहंस्यां संहितायां चतुथस्कन्धे चयोदशोऽध्यायः । १३४१ 





फा ०४० 


ॐ क्षगणेशाय नमः 
शीम्एयदतमहापुराण¶्‌ 
चतुथः स्कन्धः 
चतुर्दशः अधयण्यः 
प्रथमः शोकः 
सैन्य उवाच-श्छरवाद्‌यस्ते खनये लोकानां ेपदशिनः ¦ 
गोक्षथेसति चै नणषां पश्यन्तः पशुसास्यतास्‌ \१॥ 


पदच्छेद- सभर आद्यः ते मुनयः लोक्तनाम्‌ क्षेम दशनः । 
गोप्तरि असति वे नृणाम्‌ पश्यन्तः पशु सान्यतासू ।। 


छन्दा्थ-- 
सगु ४. भृगु गोप्तरि ७. राजा के 
आदयः ५. इत्यादि अति वे ८. नहीं रहने पर 
ते ३. उन नणाम्‌ ६. लोशोँकी 
मुनयः ६. मुनिगणोने पश्यन्त १२. देखी 
लोकानाम्‌ १. लोकों का पशु १०. पशुभों के खमान 
क्षेम दशनः! २ कल्याण चाहने वाले सास्थताम्‌ ।\ ११. उद्ण्डता 
श्लोकार्थ- लोकों का कल्याण चाहने वाले उन भृगु इत्यादि मूनिगर्णो ने राज! कै नहीं रहने पर लोगों 
को पशुमो के समान उद्ण्डता देखी ॥ 
दवितीयः श्लोकः 
चीर आातरमाहूय सुनीथां ब्रह्मवादिनः; 
प्रकरत्यस्र्मतं वेनमभ्यषिश्चन्‌ पति सुवः ।२॥ 
पदच्छेद-- वीर मातरम्‌ आहूय सुनीथाम्‌ ब्रह्मवादिनः । 
भक्ति सम्मतम्‌ वेनम्‌ अस्यषिञ्चन्‌ पतिम्‌ भवः ॥ 
शन्दायं- 
वीर १. दहे विदुर जी प्रकृति ६. मन्त्रियों की 
मातरम्‌ २. माता असस्मतम्‌ ७. सम्मति न होने पर भी 
माहूय ५ सम्मति स वेनम्‌ ८. वेनका 
सुनीथाम्‌ ४. सुनीथा की अस्यषिञ्चन्‌ ११. अभिषेक किया 
ब्रह्मवादिनः । २. ऋषियों ने पतिम्‌ १०. राजाके रूपमे 
भूवः॥ ` ठ. पृथ्वीके 


श्लोकार्थ--हे विद्र जी 1 ऋषियों ने माता सुनीथा को सम्मति ञे मन्तियो की सम्मति न होने पर 
 भीवेनका पृथ्वी के राजा के रूपमे अभिषेक श्य ॥ 


वतुं; स्कन्वः { ११५ 





भ० १४ ] 
तीयः श्लोकः 
श्चत्वाः छपास्नगत वनथत्युच्रशासनम्‌ । 
£ छ = 
निलिल्युदेस्यवः सव्यः सयंच्रस्ता इवाखवः ॥३॥ 
पटच्छेद--~- 
धुत्वा नृपासने गतम्‌ वेनस्‌ अत्थुग्र शासनम्‌ । 
निलिल्युः दस्यवः सदः सर्पंन्नस्तः इव आखवः ॥ 
शब्दाथं-- 
शा ६, शुनकर निलिल्युः १२. चलि ये 
नुपास्तन ४. राज सिंहासन पर दस्यवः ७. लुटेरे 
गतम्‌ ५. वेल्‌ रः सद्यः ११. तत्काल 
वेम ३. देन को | खपन्रस्ता ८ सपक्षे उरे हये 
अत्युग्र १. बत्यन्त कठोर इव १०. समान 
शासनम्‌ \ २. दण्डदेने वाले आखवः॥ ॐ चुके 


्लोका्यं--भत्यन्त कठोर दण्ड" देने वाले वेन को राज सिहाखन पर बैठा सुनकर लुडेरे स ते उदे 
हुये चहो के समान तत्काल छप गये 1: 


चतु < इत््ोद्धः 
थैः 
सं इदङ्डद्छवस्थान उद्लद्धोऽछबिश्लिभिः; 
अवमेने सहाभ्ागान्‌ स्तञ्यः खञ्या वितः स्वतः 1४11 


प्दच्छेद-- 

खः आरूढ नुृषल्यानः उद्धः अष्ट विभुतिभिः । 

अवमेने महा भागान्‌ स्तज्धः उञ्भ्ावितः दतः ॥ 
शब्डाथ-- | | 
सः १, वह्‌ (वेन) अवमेने १२. अपमान करने लग 
आरूढ ३. नंठकर महा १०. महन्‌ 
नपष्थानः २. राज सहासन पर भागन्‌ ११ सोगोंका 
खश्चद्धः ६. अभिमानी हो य॑या (भौर) स्तन्धः ७. गर्व॑से 
अष्ट ४. भाले (लोकपालों कौ) सम्मानितः & बड़ा मानता हुआ 
विषुलिभिः 4 ५. शस्पत्तियो से स्वतः॥ =. अपनेको 


इलौकाथै-- वह वेन राज सि्ाखत प॑र बैरकछर मठो लोकपालों को सम्पत्तिथो से अभिमानी ह्ये गया 
सौर गनं ते शपने करो बङा. मानत्ता हुवा महान्‌ लोगों का पमन करने लगा 44 


३१९ 1 श्रीमद्भागवते [ अ० १४ 
पञ्चमः श्लोकः 


एवं अदान्ध उत्सिक्तो निरङ्कुश हव द्विषः । 
च्यैटन्‌ रथमास्थाय कर्पयन्निव रोदसी ॥५॥ 


पदच्छेद-- 
एवम्‌ सद अन्धः उत्सिक्तः निरङ्कुशः इव द्विपः । 
पयंटन्‌ रथम्‌ जास्थाय कञ्पयन्‌ इव रोदसी 1 
शन्दा्थ- 
एवम्‌ १, इस प्रकार (वह्‌) पर्यटन्‌ १२. धूमने लगा 
अद अर्धः ३. घमण्ड से अन्धा होकर (गौर) रथम्‌ . रथ पर 
उत्सिक्तः २. अभिमानो आस्थाय ५. वंठे कर 
निरङ्कुशः ६. निरङ्कुश कस्पयन्‌ १०. कंपाता हुभा 
ष्व ८ समान | इव ११. सा 
दविषः\ ७. हाथी के रोदसी! ई. पृथ्वी भौराकाश को 


एलोकाथं--इस प्रकार वह अभिमानी घमण्ड से अन्धा होकर भौर रथ पर बैठकर निरङ्कुश हाथी के 
समान पृथ्वी मौर आकाश को कंपाता हुभा-सा ध्रूमने लगा ।। 


घघ्ठ; शत्तोकः 
न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्य द्विजाः च्वचित्‌। 
इति न्यवारयद्धमं जेरीघोषेण सवशः ॥६॥ 
पदच्छेद- 


न यष्टव्यम्‌ न दातव्यम्‌ न होतन्यम्‌ दविजाः क्वचित्‌ । 
इति भ्यवारयत्‌ , धमम्‌ मेरी घोषेण स्वंशः॥, 


शन्दाथं-- 

न यष्टव्यम्‌ ३, नहीं यज्ञ करें इति ७. इस प्रकार 

न दातव्यम्‌ ४. नदान देवें (गौर) न्यवारयत्‌ १२. रोक लगादी 

न ५. नहीं धमम्‌ ११. धर्म पर 

होतव्यम्‌ £ -हवन क्रं भेरी & दिढोरा 

हिजाः १, द्विजाति लोग घोषेण १०. पिटवा कर (उसने) 
क्वचित्‌। २. कींपरमभीौ स्वंशः॥ ०. चायेभोर 


ष्लोकार्थ-- द्विजाति लोग कहीं पर भी यज्ञ नहीं करे, न दान देवे मौर हवन नही करे; इस प्रकार 
चारो भोर ढिढोरा पटवा किर उसने धमरं पर रोक लगा दी ॥ 
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अ० १४1 चतुय: स्कश्वः {३१७ 


[क ` 1 ~~ ~. 
जो = = = मः चः जि चमक 


सत्वः श्लोकः 


वेनस्यावेदय सुनयो दुञ्च त्तस्य विचेष्टितम्‌ । 
विष्डश्य लोक्रव्यसनं क्रवयोच्ुः स्म सजिखः ।॥७॥ 


पदच्छेद-- 
वेनस्य अवेक्ष्य बुनयः इलं चस्य विचेव्डितम्‌ । 
विनबरश्य लोकूश्यसनम्‌ कृपया ऊचुः स्म सत्रिणः} 
णब्दाथं-- 
वेनस्य २. वेन के विभ्रश्य ६. विचार कर 
अवेक्ष्य ४. देखकर (ओौर) लोकूव्यस्षनम्‌ ५ लोगों के दुःख पर 
मुनयः ८. ऋषियों ने करुपया ठ. कृपा पुवंक 
दुवे त्तस्य १, दुष्ट ऊचुः स्म १०. कटा 
विचेब्टितस्‌ । ३. दुश्चरित्र को सत्रिणः \ ७. यज्ञ कशने वाले 


प्लाका चै--दुष्ट वेन के दुश्चरित्र को देखकर ओौर लोगों के दुःखं पर विचार कर यज्ञ करने वज्ञि 
ऋषियो ने कृपा पूर्वक कहा ।। 


अहयः श्लोकः 


अहो जमयतः प्राप्तं लोकस्य उयसनं मइत्‌ ) 
दाङख्युजयतो दीप्ते इव तस्करपालयोः ।।ट८॥ 


पदच्छैद- 

अहो उभयतः प्राप्तम्‌ लोकस्य व्यसनम्‌ महत्‌ । 

दारुणि उभयतः दीप्ते इव तस्कर पालयोः॥ 
शब्दा्थं- 
अहो १, आश्चयं है कि दारुणि ४. लकड़ी के 
उभयतः ८. दोनों भोरमे उभयतः २. दोनों ओरसे 
प्राप्तम्‌ १२ भागयादहै दीप्ते ३. जलती 
लोकस्य &. प्रजामे इव ५. समानं 
ठ्यसनम्‌ ११. संकट तस्कर ६. चारों ओर 
महत्‌ । १० महान्‌ पालयोः\\ ७. रक्षक राजा 


श्लोकाथं-- आश्चर्य है कि दोनों भोर से जलती लकड़ी के समान चारों ओर रक्षक राजा दोनों ओर 
से प्रजा मे महान्‌ संकट आ गया है ॥ 


[ति ~ (० भीम इूागवते { अ० १४ 


नवः शत्तोकः 


अराजकभयादेख करतो राजातददहेणः । 
तत्तेऽच्याखीद्धयं त्वध्य कथं स्यात्स्वस्ति देहिनाम्‌ ।€॥ 


पदञ्देद- अराजक . भयात्‌. एषः कृतः राजा अतदहंणः । 
ततः अरि. आसीत्‌ भ्यस्‌ तु अद्य कथम्‌ स्यात्‌ स्वस्ति देहिनाम्‌ \} 

खन्दाथ-- (1. 
अराजक १. हमने अत्याचार के मासीत्‌ १०. होया दह 
भयात्‌ . २ भयस . भय &.. (प्रजाको) भय | 
एषः अदस 'नन को, ~ | तु यद्ध ७. किन्तु जन । 
छतः ६. ननायाया . ्‌ कथस्‌ १२ किङ प्रकार 

रष्डा शरा ` स्थात्‌ १५४. पिल छकतौ है 
अतदहणः \ ३. योग्य न होनि पर भमी त्वस्ति १३. युल-शान्ति 
त्तः अपि ठ. उससेभी . देह्नास्‌ ११. अतः प्रजा को 


श्लोकाथं--हमने अत्याचार के भय से. योग्य न होने पर भी इस वैन को राजा बनाया था । किन्तु 
अब उससे म प्रजा को भयदहो गया है । भतः प्रजा को क्रिस प्रकार सुख शान्ति मिल सक्तौदै |) 
दशमः शत्तोक्छः 
अहेरिव पयश्वोषः:. वोलक्स्याव्यनयेश्टुह्‌ ! 
वेनः व्क्कत्यैव खलः सखनीथाग्मसस्यदः 1१०१; 


पद्च्छेद- वहिः इव पयःपोषः पोषकस्य गपि अनं श्रत्‌ 
वेनः श्रक्ृव्या एव इलः दुनीया गभं सस्भवः ६ 


शन्दार्थ- र 

गिः ८. सखपिको = वेन ४. (यह) वैनं 
ष्व १०. समान (इसको पालना) प्रकृत्था ५. स्वमावसे 
पयः पोषः ॐ दघ पिलाने के एष €. ही 
धोदकस्य ११. लने वालो के लिये खलः ७. दुष्ट है 
दायि ` (त 1 सुनीथा १. उुनीथाको 
अनथ १३. भनर्थंका गभ २. कोख से 
रत्‌ । १४. कारण दहो भया है `  सर्मवः॥ ३. उत्पन्न 


श्लोकाथं- सुनीथा की कोल.से उत्पल यह्‌ वेन्‌ स्वभावप्ेहो दृष्ट है । सापि को दू पिलाने फे 
समान इक्षको पालना पालने वालो के लिये भौ सनर्थं का कारण हो गया है \! 


[ ३१६ 





० १४ | चतुर्थः स्कर्वः 
श्त्त्रो च्छ 
एक्‌ [दशः २९ 
च क न 
निदख्यितः प्रजापालः स जिघांसति चं घजाः। 
तथापि सान्त्वथेन्नाय्यं नामास्तत्णातक स्ण्रशेत्‌ ॥९९॥। 
पदच्छेद-- निरूपितः प्रजा पालः सः लिर्घासत्ति व भ्रजाः १ 
तथापि सान्त्वयेम अथुन्‌ न अस्मान्‌ तत्‌ पातकम्‌ स्थुडेत्‌ ६१ 
णन्दाथं- 
निरूपितः ३. नियुक्त किया था तथापि < फिर भौ (हमे) 
रजः १. (हमने इसे) प्रजा को सास्त्वयेभ १०. समञ्चना चाहिये 
पालः २. रक्षाके लिये असुस्‌ ^ व 
सः ५. वह (आज) न १३. नरह 
जिघाकति ७ नष्ट करना चाहता अस्मान्‌ ११. रएेसराकरने घ हुं 
ठे ४. किन्तु तत्‌ पातकम्‌ १२. इसके किये मये पाप 
प्रजाः । ६. प्रजाकोही स्पुशेत्‌ १४. स्पशं करगे 


ष्लोकाथं--हुमने इसे प्रजा कौ रक्षा के लिये नियुक्त कतिया था; किन्तु वहु आज प्रजाको हौ नष्ट 
करना चाहता दहै। फिर भी हमे इते समञ्चाना चाहिये !एेसा करनेसे हमं इसके क्ये गये पाप 


स्पशं नहीं करेगे ॥ 
दादशः श्लोकः ` 
तद्धिद्रद्धिरखद्शत्तो वेनोऽस्माधिः कृतो खः । 
स्गन्त्त्रितो यदि नो वाचं न ग्रहीष्यत्यधमंक्रत्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद- तद्‌ विद्रद्डः असदूवृत्तः वेनः अस्माभिः कृतः नृपः । 
सान्त्वितः यदि नः वाचम्‌ न ग्रहीष्यत्ति अध्मङ्कत्‌ ॥ 


शन्दाथ-- 

तद्‌ १, इसलिये सान्त्वितः १०. समञ्लाने पर भो 
विदहन्हिः २. जान बृक्च कर यदि ४. किन्तु 
असद्वुत्तः ४. दुराचारी (ओर) नः ११. (यह) हमारी 
वेनः ६, वेन को वाचम्‌ १२. बात 
अस्माभिः २. हमने न १२. नहीं 

छतः ८. बनायाथा ग्रहीष्यति १४. मानेगा 

नृपः । ७. राजा अधमंकृत्‌ ॥ ५. अधा्निक 


श्लोकाथं-- इसलिये हमने जान बृक्षकर दुराचारी भौर मधामिक वेन को राजा बनाया था । किन्तु 
समक्षाने परर भो यह हमारी बात नही मनेगा ॥ 


३२० } श्रीमद्भागवते [ अ० १४ 


अयोदशः श्त्लोकः 


लोक्छविक्छक्रसखन्दश्ध उदहिद्यायः स्वतेजसः । 


एवसध्यवसायेनं सनयो गूढमन्यवः । 
उपव्रज्यान्रं बन्‌ वेनं सान्त्वयित्वा च साययिः ।।१३॥ 
पदच्छेद -- लोक धिक्कार सन्दग्धस्‌ दहिष्यालः स्वे तेजसा ! 


एवस्‌ अध्यवसाय एनम्‌ सुनयः शढ मन्यवः 
उपत्तज्य अच्रदन्‌ वेनस्‌ स^्त्वयिश्वा च सासिः॥ 


शन्दार्थ- 
लोक १. प्रजाके सुनयः ४. मुनि लोगं 
दिष्तार २. धिक्कार गढ १२३. दपा कर 
सन्दग्धम्‌ ३. जले हुये स्यदः । १२. अपने क्रोध को 
दहिष्यामः ६. भस्म कर दंगे उयन्नज्य ११. गये (बौर) 
घ्वतेजक्षा । ५. अपने ठेज से अन्नवन्‌ १६. कह्ने लगे 
एवम्‌ ७. एेखा वेनस्‌ १०. वेन के परासि 
अध्यवसाय ८. विचार करक सान्त्वयित्वा १५. संमक्चावे हुये 

४ इस दुष्ट को (हम) च, साशभथिः!) १४. उप्ते (श्रिय वचनो से) 


श्लोका्थ--ग्रजा के धिक्कार से जले हुये इख दुष्ट को हम अपने वेज ते अस्म कर देंगे । ठेसा विचार 
कर मुनि लोग वेन के पास गये ओर अपने क्रोध को चिपाकर उमे श्रिय वचनो स्ते समक्षाते हुये 
कहने लगे ॥ 


चतुद॑शः इत्तोकः 
मुनय उचुः-- दषवयं निबोधैतव्यत्ते विज्ञाययाश न्यः, 
स्रायुःश्रीबलकीतीनां तव तात विषधंनस्‌ ।१४।। 


पदच्छेद- नृपवयं निबोध एतद्‌ यत्‌ ते चिल्ञाषयामं श्यः \ 
आयुः भौ बल कोर्तीनाम्‌ तब तातविदधेनस्‌ १ 


चन्दा्थ- 
नुपवयं २. राजन आयुः १०. अयु 
निरोध ७. घ्यानदं भी ११. सम्पत्ति 
एतद्‌ ६. उख पर बल १२. बल (अर) 
यत्‌ ४. जो बात कोर्तानाम्‌ १३. कीति कौ 
ठे ३. (हम) आपसे तव & (इससे) आपकी 
विक्षापयाम ५. कहते तात = हैतात 

१ विवधनम्‌।\ १४. वृद्धिहोगी 


है 
वलोका्थं--हे राजन्‌ ! हम आपसे जो बात कहै हँ; उस पर ध्यान दे । है तात ! इससे आपकी 
आकु, सम्पत्ति, बल भौर कीति की वृद्धि होगी ॥ 


अ० १४] चतुथः स्कण्वः [ ३२१ 
पञ्चदशः श्त्तौकः 
धर्म॑ आचरितः युंखां वाङ्मनःक्ायबुद्धिभिः। 
लोकान्‌ विश्येत्लन्‌ वितरत्यथानन्त्यमसङ्धिनास्‌ ॥१५॥। 





पदच्छेद- 

ध्मः आचरितः वंताम्‌ वाक्ननः काय बुद्धिभिः) 

लोकान्‌ विशोकान्‌ वितरति अथ आनन्त्यम्‌ असङ्भिनम्‌ ॥। 
शब्दाथं-- 
धमः ५. धर्मं लोक्तान्‌ ८. स्वर्गादि लोकों की 
आचरितः ४. किया गया विशतेक्तान्‌ ७. शोक रहित 
पुंसाम्‌ ६. मनुष्यो को वितरति १२. प्राप्ति कराता है 
वाद्‌ २. वाणी अथं 2. त्था 
सनः १. मन आनन्त्यम्‌ ११. मोहन पदको 
--क्ताय बुद्धिभिः । ३. शरीर ओर बुद्धि से सङ्क्नाम्‌ 1 १०. निष्काम मनुष्यों को 


श्लोकार्थ-- मन, वाणी, शरीर भौर बृद्धि से किथा गया धमे मनुरव्यो को शोकरहित स्व्गादिलोन्म की 
तथा निष्काम मनुष्यों को मोक्ष पद की प्राप्ति कराता हे ॥ 


तोडशः श्त्ोकः 


ख॒ ते सजा चिन्चेद्धीर चजानां त्तेमलच्णः। 


यद्िन्‌ विनष्टे न पतिरै्वथेदवरोरति ॥१६॥ 

पदच्छेद-~ 

सः तेञा दिनशेत्‌ वीर प्रजानाम्‌ क्ष लक्षणः) 

यस्मिन्‌ विनष्टे नृपतिः देश्वर्थात्‌ अवरोहति ॥ 
णब्दाथं-- 
सः ५. वह्‌ धमं लक्षणः । ४. ङ्प 
ते ६. आपके कारण यस्मिन्‌ ६. जिप्तं लम के 
मा ७, नहीं विनष्टे १०. नष्ट होने पर 
विनशेत्‌ ८. नष्ट होना चाहिय नृपतिः ११. राजा 
छीर १. हे वीर वर फेश्वर्यात्‌ १२. अपने एष्व से 
प्रजानाम्‌ २. प्रजाओंका अव रोहति ॥ १३. दैन हो जाता है 
क्षम ३. कल्याण 


 षलोकाथ--हे वीरवर ! प्रजाओों का कल्याण रूप वह धमे आपके कारग नष्ट नहीं होना चाहिये । जिस 
धर्म के नष्ट होने पर राजा अपने एश्वर्य पे हीन हो जाता है ॥ 
सल --9१ 


३२२ ) श्रौमद्खागवते [ अ० १४ 








सप्दशः श्लोकः 
राललखाध्वमात्येभ्यश्चोरादिभ्यः चजा चपः। 
र्वन्‌ यथा बलि शृह्णल्लिह पेत्य च सोदते ॥१७॥ 


षटच्छेद- राजन्‌ असाधु अमात्येभ्यः चौर आद्यः भजाः नुपः । 
रक्षन्‌ थथा बलिम्‌ गृह्लन्‌ इहं ष्यं च सोदते॥। 


छन्दार्थ-- 

खजन्‌ १. हे राजन्‌ रक्षन्‌ ८. रक्षा करते हुये 
उलाघु ३. दुष्ट यथा &. व्यायानुकूल 
अमात्येस्यः ४. मन्नी मौर बलिम्‌ हन्‌ १०. राज कर लेता हं वह 
चोर ५. चोर इहु ११. इख लोकं में 
आदिभ्यः ६ अदिप धत्य १३. परलोकं भें 

भ्रजाः ७. अपनी प्रजा को च १२. ओर 

नृपः । २. (जो) राजा मोदते ॥! १४. सुखं पाता है 


श्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! जो राजा दुष्ट मन्वी गौर चोर आादि से मपनी प्रजा की रक्षाकरतेह्ये 
न्यायानुकूल राज-कर लेता है वह॒ इस लोक मे ओर परलोक नें सुखं पाता ह \ 


अष्टादशः श्त्लोकः 
यस्य राष्ट पुरे चैव गगवान्‌ यश्चषुरूवः । 
इज्यते स्वेन धर्मेण जनैवेणाभमान्वितैः ॥१८॥ 
पदच्छेद 


यस्य राष्ट पुरे च एव भगवान्‌ यन्लपुखषः । 
इज्यते स्वेन धर्मेण जनेः वणं आश्रव अन्वितः ॥ 


छन्दा्थ- 

यस्य १. जिस राजा के इज्यते १४. आराधना करते हँ 
राष्ट २ राज्यमें स्वेन &. अपने 

ररे ४. नगरमे धमण १०. धर्मं पालन के द्वारा 
स ३. भौर जनेः ८. लोग 

एव १३. ही वणं ५. बणं भौर 

भगवान्‌ १२. भगवान्‌ विष्णु की आशम ६. आश्रमके घर्मोकरा 
यज्ञ पुरषः । ११. यज्ञ पुरुष अन्वितः ॥ ७, पालन करने वाले 


इलोकार्थ--जिस राजा के राज्यमें गौरनगर मेंवणं मौर आश्रम के धर्मों का पालन करने वाले 
लोग भपने धमं पालन के दवारा यज्ञपुरुष मगवान विष्णु क दी भाराधना क्रते है ॥ 


य° १४} चतुर्थः स्कन्धः | { ३२१ 


एकोनविंशः श्ततोकः 


तस्य शज्ञो बद्ायाग भगवान्‌ शूतमावनः। 
परितुष्यति विन्वात्या तिदतो निजशासने ॥१९६॥ 


पदच्छेद-- 

तस्य राज्ञः महाभाग भगवान्‌ भूत भावनः । 

परिदुष्यति विश्व आट्मा तिष्ठतः निज शासने \१ 
शब्दाथ-- 
तस्य ५. उस परिदुष्यति १२. प्रसन्न रहते हँ 
राज्ञः ६. राजाप्षे विश्व ७. विश्वको 
बहाभाग १. वड़भागीदहे विदुर जी आत्मा ८. जात्मा (आरः) 
भगवान्‌ ११. भगवान्‌ श्री हरि तिष्ठतः ४. पासनं करने वाल 
स्रुत ६. सम्पूणं प्राणियों के निज २. अपनो 
भावनः॥ १०. रक्षक ॑ शासने; ३. अनज्ाका 


श्लोकार्थ---बड़मागी हे विदुर जी! अपनी आज्ञा का पालनं करने वाले उस राजास विड्वंङी 
भात्मा ओौर सम्पूणं प्राणियों के रक्षक भगवानु श्रो हरि भरसन्न रहते हं ¦ 


विंशः शत्तोकः 
वस्विस्तब्टे किसवाव्यं जगतामीग्वरेश्वरे । 
लोकः सपान दख तस्तै हरन्ति बलिमादताः ॥२०}। 


पदच्छेद-- 

तस्मिन्‌ तुष्टे क्म्‌ अप्राप्यम्‌ ईश्वर ईश्वरे 

लोकतः सपालाः हि एतश्मे हरन्ति बलिम्‌ आदतः ॥ 
शब्दाथ॑~- 
तस्सिन्‌ ४. उनके लोकाः १०. मस्त जोक 
तुष्टे ४५. प्रसन्न होने पर सपालाः ई लोकपालों के सहित 
किम्‌ ६. कोई भी वस्तु हि ५८. इसलिये 
अश्राप्यस्‌ ७. दुलभ (नहीं रह जाती) एतस्मै ११. इन्हें 
जगताम्‌ १. भगवान्‌ जगत्‌ के हरग्ति १४. समर्पित करते हैँ 
ईश्धर २. स्वामी ब्रह्मादिक के भी बलिम्‌ १३. पुजोपहार 
श्वरे! ३. ईश्वर हं आदताः 1 १२. बडे आदर से 


्लोकार्थ--भगवान्‌ जगत्‌ के स्वापी ब्रह्मादिकों के भी ईश्वर है । उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु 
दूलंभ नहीं त जाती । इसलिये लोकपालों कै सहित समस्त लोक इन्हं बडे मदर से पूजोपहार 
| ॥ 


६२४ ) लीमद्धागवते [ अण १४ 
[कयि = ड अ = 


एकविंशः श्त्तोकः 
तं सखर्बलोकासरयज्ञखंग्रहं जयीप्रयं दन्यमयं तपोमयम्‌ । 
यज्ञेविचिचरैर्यजतो भवाय ते राजन्‌ ्वदेशानलसेद्ध सदसत ।।२१॥। 
पदच्छेद-- तम्‌ सवलोक अमर यज्ञ संग्रहम्‌ चयोसयम्‌ दव्यमयम्‌ तपोमयम्‌ ॥ 
यङ्तेः विदित्रैः यजतो भवाय ते राजन्‌ स्वदेशान्‌ अनुरोद्ुम्‌ अहंसि ॥\ 


शब्दा्थ-~ ॥ न 
तस्‌ २. भगवान्‌ श्री हरि यज्ञः १४. यज्ञो से 
सर्दलोक ३. समस्त लोकं विचित्रैः १३. अनेक प्रकार के 
अस्र ४. लोकपाल भौर यजतो १५. (भगवान्‌) का पूजन करते हं 
यक्ल ५. यज्ञो के ६ भवाय १२. उन्नति के लिये 
संग्रहम्‌ ६. नियन्ता हँ ते ११. आपको 
त्रयीमयम्‌ ७. वे वेदत्रयोरूप राजन्‌ १. दहे राजन्‌ 
द्रव्यमयस््‌ ८. द्रन्यङ्प आओौर स्वदेशान्‌ १०. {आपके जो) देशवासी 
तपोसयस्‌ । ठ. तपः स्वरूप (ह) अनुरोद्धम्‌ १६. (उनके) अनुकूल ही 

अर्हसि 11 १७. रहना चाहिये 


श्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! भगवान्‌ श्री हरि समस्त लोक, लोकपाल ओौर यज्ञो के नियन्ता हैँ । वे वेदत्रयी 
रूप, द्रव्यरूप ओर तपः स्वरूप हैँ । आपके जो देणवासी आपक्ती उन्नति के लिये अनेक प्रकार के यज्ञो 
से भगवान्‌ का पूजन करते है; उनके अनुकूल ही रहना चाहिये । 
दाविंशः श्लोकः 
यज्ञेन युरुपद्िषये द्विजानिभिर्वितायसानेन खुराः कलाः इरेः, 
स्वि्ाः खुतुष्टाः प्रविशन्ति बाण्ितं तद्धेलनं नादेखि वीर चेष्टितुश्‌ ।।२२॥ 
पदच्छेद--यज्ञेन युष्मद विषये दविजातिभिः वितायमानेन सुराः कलाः हरेः ¦ 
स्विष्टाः सुतुष्टाः प्रदिशन्ति वाञ्छितम्‌ तद्‌ हेलनम्‌ न अहंसि वीर चेष्टितम्‌ \ 


शब्दार्थ -- = 

यन्नेन ४, यज्ञो के स्विष्टाः ६. (तव) उनकी पूजा 

युचमद्‌ १. (जब) आपके सुतुष्टाः ७. प्रसन्न हकर 

विषये २. राज्यमें प्रदिशन्ति १२. फल देगे 

द्विजातिभिः ३. ब्राह्मण लोग वाडङ्छितम्‌ ११. (आपको) सन चाहा 
वितायमानेन ५. अनुष्ठान करेगे तद्‌ हेलनम्‌ १५. उन स देवताओं का तिरस्कार 
सुराः १०. देवता न अरहसि १६. नहीं करना चाहिये 
कलाः ६. अंश स्वरूप वीर १३. (अतः) वीर वर (भापको) 


हरेः । ८, भगवान्‌ के चेष्टितम्‌ ।॥ १४. कर्मानुष्ठान बन्द करके 
इलोका्थं-- जब आपके राज्य मेँ ब्राह्मण लोग यज्ञो के भनुष्ठान करेगे तब उनकी पूजा से प्रसन्न 
होकर भगवानु के अंश स्वरूप देवता भापको मन चाहा फल दंगे । अतः वीर ! भापको कर्मानुष्ठान 


न्द करके उन्‌ देववा्ो का तिरल्छार नहीं करना वाहिये ॥ 


भ० १४] 


चतुथं: स्छन्धः 


[ ३२१ 





मे घरत्तिदं पतिं दि 


प्दच्छैद-- 


शब्दाय - 
बालिशाः 
बत 

सूयम्‌ 


अधं 
धमंमानिनः \ 


र्‌ 
१ 
त्‌! %. 
५ 
प 


त्रयोविंशः श्त्तोकः 


वेन उवाच--बालिश्ा बत यूयं चा अघम धसलानिनः 
जारं पतिश्ुवासते 


बालिशाः बत यु 
ये द्तिम्‌ पतिम्‌ हि 


वड़े मूलं हो 

खेद दै 

तुम लोगं 

हम लोगो ने 
अधर्ममेही 

धर्म वुद्धि कर रकी है 


-, # + 


मानिनः । 


ध 
जारम्‌ पतिस्‌ उपास्ते ॥ 


१३. 


|| २३ 


जो घाप लोग 
जीविका देने वलि 
मुञ्च खाक्षात्‌ पति को 
छोडकर 

च्छिसी दूसरे जार 
पति की 

उपासना करते हँ 


श्लोका्थै-- तुम लोग बड़े मूखं हो, वेद है कि तुम लोगों ने अधमं मे ही धमं बुद्धि कर रक्खी है! जो 


आप लोग जीविका देने वाले मुज्ञ साक्षात्‌ पति को छोडकर किसी दुसरे जार पति की उपाञना 


चतुविंशः श्त्ोकः 
नृपरूपिखमीश्वरम्‌ । 
नाजुबिन्दन्ति ते मद्रभिह लोके चरन च २४) 


करते है | 


अवजानन्त्यमी 


प्दच्छेद- 


शन्दाथं-- 
अवजानस्ति 
अमी 

मूढाः 

नृप 
रूपिणम्‌ 


ईश्वरम्‌ । 


2 
2 ‰ % & & 55 


मूढा 


अवजानन्ति अमी भुढाः नृप रूपिणम्‌ ईश्वरम्‌ । 
न अनुविन्दन्ति ते भद्रम्‌ इह लोके परत्र च॥। 


अनुविन्दन्ति १४. पाते 


अनादर करते हँ 
जो 

मूखं लोग 

राजा 

रूपी 

परमेश्वर का 
नहीं 


ते 


भद्रम्‌ 


इट्‌ 
लोके 


परनर 
च ॥ 


७. वेलोग 
१२. सुख 

८. इस 

४, लोकमें 
११. परलोक में 
१५. भौर 


लोकाथ-- जो मूखं लोग॒राजारूपी परमेश्वर का अनादर करते है; वे लोग इस लोक मेँ अर 
परलोक में सुख नहीं पाते है ॥ 


६६६ ) श्रो स्द्यगवते [ ० १४ 
पञ्चविंशः श्तोकः 


को यज्ञपुरषो नाम यन्न दो भक्तिरीदशी। 
मत स्नेहविदृराणां यथा जारे इयोबितास्‌ ॥२५॥ 


पदच्छेद- 
कः यज्ञपुरुषः नाम यन्न वः भक्ति ईदृशौ । 
भतु स्नेह विडराणाम्‌ यथ! जारे कुथोषितास्‌ \। 
शब्दाथ-- 
ष्ठः ६. कौनदै (षहतोदेसारीहै) भेद ६. अपने पतिस्ते 
यज्ञपुरुषः ४. (वह्‌) यज्ञ पुरुष स्नेह १०. भ्रम 
नाम ५. नाम का विराणाम्‌ ११. नं करके (किसी) 
यच्रवः १, जिसमे तुमलोगोंकौो यथा ७. जसे 
भक्ति ३. भक्तिदै जारि १२. पर पुरुष मे (आसक्त हो जाये) 
ईदशी । २. इतन कुयोगिनाम्‌ 1} ठ. कुलटा स्त्रियां 


इलोकार्थ--जिसमे तुमलोगों की इतनी भक्ति है, वह यज्ञ पुरुष नाम करा कौन है ? यह तो रेखा ही 
है जपे कुलटा स्त्रियां अपने पति से प्रेम न केरे किसी पर पुरुष मे सक्त हौ जाये }! 


वडविशः शततोकः 


दिष्णुर्विरिश्वो गिरीश इन्द्रो वायुर्यमो रथिः 
जेन्यो धनदः सोमः चितिरनिरपास्पतिः !॥२६॥ 


पद्च्छेद- 

विष्णुः विरिच्वः गिरीशः इन्द्रः वायुः यमः रदिः । 

पजन्यः धनदः सोमः क्षितिः अग्निः अपाम पत्तिः \! 
एब्दार्थ- 
विष्णुः १. विष्णु पजेस्यः ८, मेघ 
दिरिश्चः २. न्रह्मा धनदः ६. कुनेर 
गिरीशः ३. महादेव सोमः १०. चन्द्रमा 
ण््ः . इन्द्र क्षितिः ११. पृथ्वी 
वायुः ५. वायु अग्निः १२. अनिति (भौर; 
यमः ६. यम अपाम्‌ १३. जल के 
दविः।॥ ७. भूयं पतिः।॥। १४. देवता वरुण 


इलोकार्थ--विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इनदर, वायु, यम, सूरय, मेघ, कुबेर, चन्द्रमा, पृथ्वी, अग्नि सौर खल 
के देवता वरुण ये खब राजा के शरीर में निवा करते है ॥ 


चतुथं: स्कन्धः { ३२७ 





ग० १४ ] व 
सप्रविंशः श्लोकः 
ठते चान्ये च विद्धुधाः चरनवो वरशावयोः। 
= ९© ~ 8 ५ 
देहे भवन्ति नृपतेः सवेदवम्रयाो नृपः ॥२७॥ 
पदच्छैद- एते च अन्ये च विबुधाः प्रभवः वर शापयोः । 
देहे भवन्ति नृपतेः सं देवमयः नुपः\। 
षन्दाथे-- 
एते १, उपर्युक्त दैवता शापयोः। ४. शापदेनेमें 
ख २. तथा देहे ६. शरीरमें 
लग्ये ६. दूसरे वन्ति १०. निवास करते हैँ 
च ११. इसलिये नृयतेः =. राजाके 
विद्धाः ७. देवता सवं १३. घं 
अभवः ५. समर्थं देवमयः १४. देवमय है 
खर ३. वरदान ओौर नृपः ॥ १२. राजा 


लोकार्थ-- उपर्युक्त देवता तथा वरदान ओर शाप देने में समथं दुखरे देवतः राज! क शरीर मेँ निवास. 
करते हँ । इसलिये राजा सर्वदेवमय हे ।। 


अष्ाविंशः श्तोकः 
तस्मान्मा कमंमिर्विप्रा यजघ्वं गतमत्सराः । 
बलिं च जलय हरत मत्तोऽन्यः कोऽच्ञुक्‌ पुलान्‌ ।१२८। 


पदच्छेद-- तस्मात्‌ साम्‌ कमभिः विभ्राः यजघ्वम्‌ गत॒ सरषराः । 
नलिम्‌ च स्युस्‌ हरत सत्तः अन्यः कः अब्रभुष्हं पुमान्‌ \। 


शछन्दाथं-~ 

तस्मात्‌ १. इसलिये स ८. ओौर 

जासू ६. मेरा (ही) मह्यम्‌ ६. सून्ने ही 

फर्सभिः ५ अपनेसभीकर्मो द्वारा हरत ११. समपंण करो 

बिष्राः २. हे ब्राह्यणो मत्तः १२. मेरे 

धजध्वम्‌ ७. पुजन्‌ करो अन्थः १३. सिवाय (ओर) 

गत ४. छोडकर कः १४. कौन 

मत्सराः\ ३. (तुम) मत्सरता अग्रभुक्‌ १६. भग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है 
बलिम्‌ १०. उपहार पुमान्‌ ॥ १५. पुरुष 


ष्लोकाथं--इसलिये हे ब्राह्यणो ! तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा मेरा ही पूजन करो 
भौर मून्ञे ही उपहार समपरंण करो । मेरे सिवाय भौर कोन पुरुष अग्रपुजा का अविकारी हो 
सकता है ॥ 


३२३८ ] श्रौमद्‌ भागवते [ अ० १४ 


~ - ~ -~-- ~ ~~ ~-- ~----~--- ~~ ~ --- 


एकोन्चिंशः श्त्लोकः 


मैत्रेय उवाच-हत्थं बिपयेयपतिः, 'वापीयालुत्पथ गतः । 
अलुनीयसानस्तव्याच्ञां “न चक्त ञ्जरटसङ्घलः ॥ २६॥। 


पदच्छेद- 

इत्थस्‌ विपयेय सतिः पापीयान्‌ उत्पथम्‌ गतः । 

अनुनीयमनः तद्‌ याच्जास्‌ न चकते जेष्ट सङ्कलः \। 
शन्दाथं- 
त्थम्‌ १. इस प्रकार अनुनोयसानः ठ. विनय करने पर भी 
विपथेय २. विपरीत तङ्‌ १०. सृनियों की 
सतिः ३. बुद्धि होने के कारण याच्जास्‌ ११. प्रार्थना पर 
पापीयान्‌ ४. वहु अत्यन्त पापी भौर न चकते १२. नहीं ध्यान दिया 
उत्पथम्‌ ५. कुमागं गामी ष्ट ८. क्षीणहोचृकाथा 
गतः। € होगयाथा मङ्खलः।\ ७. उसका पुण्य 


एलोकाथं- इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अव्यन्त पापी ओर कुसार्गंगामी हो गया था । 
उसका पृण्यक्छोण हो चुका था । विनय करने पर भी मुनियों को प्राथेना पर घ्यानं बही दिया ॥ 


विशः श्तोकः 


इति तेऽसत्कताद्तेन द्विजाः पण्डितवानिना 
मञ्जायां नञ्य याच्या तस्मै विदुर छन्त धुः ॥३०॥ 


पदच्छेद- 

इति वे असत्छृताःः तेन द्विजाः पण्डितमानिना \ 

भग्नायासू भव्य याच्नायास्‌ तस्मे विदुर चुद्धधुः । 
शन्दार्थ-- 
इति ४ (जब) इस प्रकार भग्नायास्‌ १०. व्यथं हुई समन्चकर (वे) 
ठै ६ उन अभ्य १, कल्याण रूप 
असत्छृताः ८. अपमान किया याच्जायाम्‌ ४. (तन) अपनी मागको 
द ४. इसवेनने तस्मै ११. उस पर 
दिनाः ७. मूनियों का विदुर २. हे विदुरजी 
पण्डितमानिना ३. अपने को बुद्धिमान्‌ समञ्चन वाले चुङ्कधुः॥ १२. कुपित हो गये 


इलोकाथं--कल्याणङूप हे विदुर जी ! पने को बुद्धमानू समक्चने वाले इस वेन ने जब इस प्रकार 
उन भूनियों का अपमान ङिया तब अपनो मागि को व्यथं हई समक्ष कर वे उस पर कुपित हो गये ॥ 


व° १४] चत्थेः स्कण्धः { ३२६ 


एकर्चिशः श्त्लोक्ः 
हन्तां हन्यतामेष पापः पक्कतिदारुखः। 
जीवञ्लगदसावाश्यु रुते सस्ससाद्‌ धवम्‌ ॥३१॥ 





पदच्छेद-- 
हन्यत हन्यताज्र्‌ एलः पष्‌ प्र्कति दाख्गः । 
जीवन्‌ जगत्‌ अस्तौ आश्रु क्गुर्ते भस्यसत्त्‌ ध्रुवस्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
हन्यताम्‌ १. (इसे) मार डालो जीवन्‌ ८. जीवित रह गया तौ 
` हृन्यताल्‌ २. मार डालो जगत्‌ १०. संस्लारको 
एषः २. यह असो ७. (यदि) यह्‌ 
पापः ६. पापी दहै अशु ६, कुदं दिनो में 
प्रकुति ४, स्वभावसप्तेही छइते १३. करदेगा 
द्डणः। ५ दुष्टओौर भस्मसात्‌ १२. भस्म 
ध्रवम्‌ ।॥ ११. अवश्य 


षएलोकाथं--इसे मार डालो, मार डालो ! यह स्वभाव से हौ दृष्ट ओर पापी है। यदि यह जीवित 
रह्‌ गया तो कुद ही दिनों मे संसार को अवश्य भस्म कर देगा ॥! 


विंशः श्ततोकः 
नायमहेत्यसद्‌बत्तो नरदेववरासनम्‌ । 
योऽधियज्ञपपिं विष्णं विनिन्दत्यनपच्रपः ॥३२॥ 
पदच्छेद- 
न अयम्‌ अहंति असदृबत्तः नरदेव वरासनम्‌ । 
यः अधियज्ञ पतिम्‌ विष्णुम्‌ विनिन्दति अनपत्रपः ॥। 
णन्दाथं- 
न ५. नहीं यः ७. वर्योकरि यह्‌ 
अयम्‌ १. यह अधियल्ल &. यज्ञो के 
अर्हति ६. योग्य है पतिम्‌ १०. स्वामी 
असद्बत्तः २. दुराचारी विष्णुम्‌ ११. विष्णु भगवान्‌ की 
नरदेव ३, राज विनिन्दति १२. निन्दाकरता है 
वरासनम्‌ । ४. सहासन के अनपन्रपः।॥ ८. निलेज्ज 
श्लोकार्थं--यह दुराचारी राजसिहासन के योग्य नहीं है । क्योकि यह्‌ निलंज्ज यज्ञो के स्वामी विष्णु 
भगवान्‌ की निन्दा करता है ॥। 


७-~---४ र 


§६० 1 श्रीमद्भागवतं [ ज० १४ 
अयस्थिंशः श्लोकः 
क्ते वेनं पर्चक्तीत वेनमेकश्तेऽश्युषम्‌ | 
पा हेदश्शयैश्वयं यदलुभ्द्‌भाजनः ॥३३॥ 
षदच्छेद- 
कः वा एनस्‌ परि चक्षोत देनम्‌ एकम्‌ चते अशुभम्‌ । 
प्राप्त ईडशस्‌ टेश्व्थेष्‌ यद्‌ अनुग्रह भाजनः)। 
छल्दाथं-- 
ष्तः ६ कौन अशुभम्‌ \ १, अभागे 
वा ५. भला प्राप्त १४. मिला है 
एनस्‌ ७ उनश्रौह्रिकी ईंदशम्‌ १२. (इसे) एेसा 
परिचक्षीत ८ निन्दा कर सकता देए्वयेम्‌ १३. एवय 
देनम्‌ ३. वेन को यद्‌ ४. लजिनकी 
टकम्‌ २ एक अनुग्रं १०. कृपा क 
ण्टते . दछोडकर भएजनः \\ ११. पाच्रहोनेसे 


श्लोकार्थ-अभागे एक वेन को छोडकर भला कौन उन श्री हरि की निन्दा कर सकता है ! जिनकी 
कृपा का पात्रहोने से इसे एेसा एष्वयं मिला है ।। 


चतुस्थिशः श्लोकः 
इत्थ व्यवसिता दन्तुष्टुबयो ख्डसन्यवः । 


निजव्लुह ङकरतैरवेनं इतमच्युतनिन्दयः ॥३४}) 

पदच्छेद- 

इत्थम्‌ व्यसिताः हन्तुम्‌ षयः ङढ सन्यवः \ 

निजध्नुः हङ्कृतः वेनम्‌ हतम्‌ अच्युत निन्दया \। 
शन्दा्थं- 
हत्यम्‌ १. इस प्रकार निजघ्नुः १२. मार डाला 
ष्यवचिताः ६. निश्चय केर लिया हुङ्कृतः ११, (केवल) हकारो से ही 
हन्तुम्‌ ५. उसेमारनेका वेनम्‌ १०. उस वेनंको 
षयः ४. उन ऋषियोंने हृतम्‌ ४. (पहले हौ) मर चुका धा (अतः) 
खट ३. प्रकट कर अच्युत ७. भगवान्‌ को 
मभ्यवः । २. जपने चि क्रो को निन्दया ॥ ८. निन्दा करने के कारण (वह्‌) 


श्लोकाथ- इस प्रकार अपने चपि क्रोध को प्रकट कर उन ऋषियों ने उक्षे मारने का निश्चय कर 
लिया । भगवान्‌ की निन्दा करने के कारण वहु पहले ही मर चुका था; अतः उस वेन को केवल 
हुंकारो ते ही मार दिया ॥ 


० १४ | चतुथं: स्कश्धः [ ३३१ 
पल्चतरिशः श्लोकः 


विभिः स्वाश्रमपदं गते पुत्रकलेवरम्‌ । 


सुनीथा पालयामास विद्यायोगेन शोचती. ॥३५॥ 





पदच्छेद-- 
ऋषिभिः स्व आशम पदम्‌ गते पुत्र कलेवरस्‌ । 
सुनीथा पालयामास विद्यायोगेन शोचती ॥ 
शनब्दाथं-- 
ष्छविभिः १. (जव) मुनिगण कलेवरय्‌ । & शव कीं 
स्वं २. अपने-अपने सुनीथ ६. माता सुनीथा 
आश्चसयदस्‌ ३. याश्चमोंको पालयामास १०. रक्षा करने लगी 
गते ४. चले गये विद्यायोगेन ७. मन्त्रादि के बलये 
युश ८. ठपने पुत्रके शोचती ॥ ४५. (तनं इधर वेन की) शोक्राक्‌ला 
श्लोका्थं-- जत्र मुनिगण अपने-अपने आश्रमो को चले गये; तव इधर वैन की शोक्ञाक्ला{माता 
सुनीथा मन्त्रादि के बल स्षे अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगौ |¦ 
षट्‌र्जिंशः श्लोकः 
एकढां सुनयद्ते तु सरस्वत्सलिलाप्लुताः 
हत्वाप्नीन्‌ सत्कथाश्चक् रुपविष्डाः सरित्तटे ॥३६॥ 
पदच्ञेद--- 
एकदा शुनः ते तु सरस्दती सलिले मान्लुताः } 
हुत्वा अग्नीन्‌ सत्कथाः चहु: उपविष्टाः सरित्‌ तटे ॥ 
छब्दार्थ-- 
एकडा १. एक दिन हृस्वा ६. निवृत्त होकर 
सुनयः ३ समूनिगण अग्नीन्‌ ८ अग्निहोत्र से 
ते २. वे सत्कथाः १३. हरि चर्चा 
७, तथा चक्रः १४. कररहेथे 
सरस्वती ४. सरस्वती के उपविष्टाः १२. बेठेहुये 
सलिले ५ जलमें सरित्‌ १०. नदी के 
आप्लुताः । ६. स्नान करके तटे ॥ ११. तट पर 


एलोकार्थ-- एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के गल मे स्नान करके तथा अग्निहोत्र से निवृत्त होकर नदी 
के तट पर बंठे हुये हरि-चर्चा कर.रहे थे ॥ 4 


३३२ ) ४. क्री मद्खूागवते [ अ० १४ 
सप्त्चिशः श्लोकः 


कीद्यो ह्थितांस्तदोट्पातानाइलोक मयङ्रान्‌ । 
अषप्यसद्रसनाथाखा दस्थुभ्यां न जबेदुस्ुवः ॥३७।॥। 





पदच्छेद- 

वीक्ष्य उत्थितान्‌ तदा उत्पातान्‌ महुः लोकत मयङ्रान्‌ । 

अपि अमद्रम्‌ अनाथायाः दस्युस्यः न भवेत्‌ भुवः।। 
शन्दाथ- 
बोक्ष्य ६. देखकर अपि ८. क्या 
उत्थितान्‌ ४. फलाने वाले अभद्र १२. अमङ्खल (तो) 
तदा १. उन दिनों अनाथायाः ६. राजां विहीन 
उत्पातान्‌ ५. बहुत-पे उपद्रवो को दस्युभ्यः ११. लुटेरों 
माहुः ७. (वै) कहने लगे ल १३. नहीं 
लोक २. लोगोमें भवेत्‌ १४. होने वाला है 
भयङ्करान्‌\ २३. आतंक सृतः \\ १०. पृथ्वीका 


श्लोकाथं--उन दिनों लोगों मे आतंक फलाने वाले बहुत से उपद्रवो को देखकर वे कहने लगे-क्या 
राजा विहीन पृथ्वीका लुटेरों पे अमङ्खल तो नहीं होने वाला दहै \ 


अष्टा्जिशः श्तोकः 


एवं सशन्त वयो धावतां स्वतोदिशस्‌ । 
पांसुः सखुत्थिलो भूरिशोराणामभिलुस्पताय्‌ ॥३८।॥ 
पदच्छेद~- 
एवम्‌ मरुशन्तः ऋषयः धावताम्‌ सवतः दिशम्‌ । 
पांसुः समत्थितः भूरिः चोराणाम्‌ अभिलुभ्पताम्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 

एवम्‌ म्रशम्तः २, एसा विचार कर ही रहेथे कि पांसुः १०. धूल (देखी) 
ऋषयः १. ऋषि लोगं समुत्थितः ८. उठी हुई 
धावताम्‌ ५. धावा करने वालि म॒रिः & बडी भारी 

दचवंतः ३. (उन्होने) सभौ चोराणाम्‌ ६. चोरो भीर 
दिशम्‌ । ४. दिशाभों में अभिलुम्पताम्‌ ॥ ७. डाकू्ओं के कारण 


एलोका्थ--ऋषिलोगर एेसा विचार कर हौ रहे थे क्रि उन्होने सभी दिशामों मे धावा करने वाले चोरों 
भौर डाकुमों कै कारण उठी हुई बड़ी प्रूल देली ॥ 





-अ० १४ ] चतुथः स्कश्वः [ ३३३ 
ठकोनचत्वारिशिः श्लोकः 


तदुपद्रवमाज्ञाय लोकस्य वु लस्पताम्‌ । 
भमतंयपरते तस्मिन्नन्योन्यं च जि्ासतास्‌ ॥३९६॥ 





पदच्छेद - 

तद्‌ उपद्रवम्‌ आज्ञाय लोकस्य वदु लुम्पताम्‌ । 

भतंरि उपरते तद्मिन्‌ अन्योन्यम्‌ च लिघांसतान्‌ ॥ 
णएन्दाथं-- 
तद्‌ ५. वंह सारा भतंरि २३. राजा वेनके 
उपद्रवम्‌ ६. उत्पात उपरते ४. मरजनेप्ते 
आज्ञाय १, (वे) समज्ञ गये (करि) तत्निन्‌ २. उख 
लोकस्य ७. लोगोका अन्योन्यम्‌ ११. एक दुसरे को 
वसु ८. घन च १०. भौर 
लुस्पताम्‌ १. लूटने जिर्वसताम्‌।। १२. भारने के लिये हैँ 


श्लोका्थ-- वे समज्ञ गये कि उस राजा वेन के मर जाने मे वह सारा उत्पा्त लोगों का धनं लूटने 
ओर एक दूसरे को मारनेके लियेदै।। 


चत्वारिंशः श्त्तोकः 


पवोरत्रायं जनपदं ह्मी नसत्त्वसराजकस्‌ । 
लोकाल्लावारयज्छुक्ता अपि तदोषदशिनः ॥४०॥ 


पदच्छेद-- 

चोर प्रायम्‌ जनपदम्‌ हीन सत्त्वम्‌ अराजकम्‌ । 

लोकान्‌ न अवारयन्‌ शक्ताः अपि तद्‌ दोषदशिनः ॥ 
शब्दार्थ-- | 
चोर प्रायम्‌ २. चोर बढ़ गये ह न ११. नहीं 
जनपदम्‌ १, देशमें अवारयन्‌ १२. निवारण किया 
हीन ५. हीनौ गयादहै शक्ताः ६. समर्थं होने पर 
सत्त्वम्‌ ४. राज्य शक्तिसे अपि ७. भो ` 
अराजकम्‌ । ३. अराजकता फल गयी है तव्‌ ८. उसमे | 
लोकान्‌ १०. लोगो का दोषदशिनः॥ ठ. हिसादि दोष देखकर 


ष्लोकाथ-देश में चोर बढ़ गये है; अराजकता फल गई ह ओर राज्य शक्ति सेष्ठीन हो गयादहै . 
(रेसी कृप्रवृति को रोकने मे) समर्थं होने पर भो उसमें हिसांदि दोष देखकर लोगो का निवारण 


नहीं किया ॥ 





३३४ 1 श्रौ मद्धागयते 


॥ म० १४ 
एकचत्वारिशः श्लोकः 
जाञ्णः सखखहक््‌ शान्तो दीनानां सक्चुषेक्तकः । 
वते जद तस्यापि सिल्माण्डात्फयो यथा ॥४१।। 
पदच्छेद-- 
श्राह्यणः समदृक्‌ शान्तः दीनाचास्‌ सप्रुयेक्षषः । 
ब्रह्म॒ तत्य अपि भिस भाण्डात्‌ पयः यथा) 
छन्दा्थ- | 
ब्राह्मणः १. फिर उन्होने सोचा कि त्राहाण (यदि) श्रय ७. तप 
समद्द्त्‌ २. समदर्शी (गीर) तच्यं ६. उसका 
शाए्तः ३. शान्त स्वभाव (होतोभो) भपि ८. उसी प्रकार 
दीनानाम्‌ 9. दीनोंकौ भिन्न भाण्डात्‌ ११. पटे हुये घडे पे 
ससुपेक्षफः \ ५. उपेक्षा करने से पथः १०५. जलं (बह जाता दै) 
हदे ६, नष्ट हो जाता दै यथा ६ १०५. जसे 


श्लोकाथं- छिर उण्होने सोचा क्र ब्राह्मण यदि समदर्शी ओर शान्त स्वभावह्ो तोभीदीनोँकी 
उपेक्षा करने ते उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जपे फूटे हुये घडे से जल बह जाता है ॥ 


द्विचत्वारिंशः श्त्तोकः 


नाङ्गस्य वंशा राजषरेल संस्थातुमहेति । 
अस्ोचवीयां हि पा वंशेऽस्मिन्‌ केशवाश्रयाः ॥४२॥ 


पदच्छेद- | 
न गङ्खृस्य दंश! राजः एषः संस्थातुन्‌ अटंति । 
अमोघ वीर्याः हि नृषाः वंशे अस्मिन्‌ केशव आभयाः ॥। 
छएब्दाथे- 
न ६. नहीं ममोच १२. अचूक 
अङ्कस्य २. भद्खका वीर्याः १३. शक्ति वाले 
वंशः ४. वंशम हि ८. क्योंकि 
राजष १. राजषि नुपाः १४. अनेक राजा (हुये है) 
एव ३. यह वंशे १०. वंशमें 
संस्थातुम्‌ ५. नष्ट अस्मिन्‌ ¢ इस 
अर्हति । ७. होना चाहिये केशव आश्रयाः ॥ ११. भगवत्‌ परायण भौर 


श्लोकार्थं-- राजि अङ्गं का यह वंश नष्ट नहीं होना चाहिये, क्योकि इस वंश में भगवतुपशयण 


मरौर अच्क शक्ति वाते अनेक राजा हुये हे ॥। 


ञं० १४ | चतुर्थं: स्कन्धः [ ३३ 
( वा रि ५ + 
जिचत्वारिंशः श्लोकः 
=>. व [ @ __ = 
विनिञ्ित्येधद्वयो विपन्नस्य महीपतेः) 
णमन्थुखरः तरसा तत्ासी डाह्ुकयो नरः ॥४३॥। 
पदच्छेद 
विनिश्चित्य एवम्‌ छषयः विपन्नस्य बहीपतेः ¦ 
ममस्थः ऊर्म तरसा तत्न आसीत्‌ बाहुकः नरः 4 
शब्दाथं-- 
विनिश्चित्य २. निश्चय करके ॐख्म्‌ ६. जावको 
एवम्‌ १. सा सरसा ७. बडे जोरसे 
च्षयः २. ऋषियों ने तत्र ६ उसमे से 
वियन्लस्य ४. मृत आसीत्‌ १२. उत्पन्न हज 
जह्ैपतेः । ५. राजावेन को बाहुकः १०. एकं इाथका 
मभस्थुः ८. मथा (तो) नरः ॥ ११. बौना पुरुष 


श्लोका्थै- एसा निश्चय करके ऋषियों ने मृत राजा वेन की जांच को बडे जोर छे पथा तो उस च 


एक हाथ का वौना पुरुष उत्पन्न इया 1 


चतुश्चत्वारिशः श्तवोशः 


का{कक्करणोऽतिद्धस्वाज्गो हस्ववाहइसे दाहजुः । 
हस्वपाल्निस्ननासाय्नो रक्ता्तस्ताज्नसुधेजः ॥४४॥। 
पदच्छैेद- 
काक छृष्वः अतिह्कुत्व गङ्घुः हस्व बाहुः महाहनुः । 
हस्व पात्‌ निस्न नासाग्रः रक्त अक्षः तान्न सुधंजः \। 
शन्दा्थ-- 
काक १, (कह) कौए के समान इस्व ४. दखोटी 
कृष्णः २. काला (था) पात्‌ ८. टं 
अतिहस्व ४. बहुत खोटे थे निम्न ११. चपटी 
अङ्कः २ उसके सभो भङ्ध नासाग्रः १०. नाक 
हस्व ६. खोरी (भौर) रक्तं अक्षः १२. लाल आंखें 
बाहुः ४५. भुजार्ये तास १४. तविकेरगकेथे 
महाहनुः ॥ ७. जबड़े बड़ (थे) मुधजः ॥ १३. (भौर) केश 


लोकाथ-- वह कौए के समान काला था । उसके सभी अङ्ग बहत छोटे ये । 


भुजार्ये छोटी भौर 


जबड़े बड़े थे । टागि छोटी, नाक नपटी, लाल खें भौर केश तबि के रश केये॥ 


३३६ श्रौसनदागदते [ भण० १४ 


पञ्चचत्वारिशः श्लोकः 
तं तुं तेऽवनतं दीनं कि करोमीनि वादिनम्‌ । 
निषीदेत्यज्‌ बंस्तात स निषादस्ततोऽमवत्‌ ॥४५।) 


पदञ्छेद- तस्‌ तु ते अवनतम्‌ दोनम्‌ किमू करोमि इति वादिनम्‌ । 
निषीद इति अन्नुवन्‌ तात सः निषादः ततः अभवत्‌ 1! 


शन्दाथ- 

तम्‌ ८. उपे निषीद ११. बवेठजा 
तु २. भौर इति १०. कि 
ते ७. उन ऋषियों ने अन्रवन्‌ ठ. कहा 
अवनतम्‌ २३. नस्ता से तात १३. दहे तात 
दीनम्‌ १. (उसने) दीनता सः १४. वह्‌ 
किम्‌ ४. (म) क्या निषादः १५. निषाद 
करोमि ५. कं ततः १२. इसी से 
इति वादिनम्‌ \ £ एेसा पूखा (तो) अभवत्‌ 1! १६. कटहेलाया 


ए्लोकार्थ- उसने दीनता भौर नञ्रता सेम क्या करूंएेसा पृछातो उन ऋषियों ने उते कहा बैठ 
जा । इसीपे हे तात ! वह निषाद कहलाया ॥ 


षट्चत्वारिंशः श्त्तोकः 
तस्य वंश्यास्तु नैषादा गिरिकाननगोचराः | 


येनाहरज्जायमानो वनकल्मषस्ल्वणस्र्‌ !४६।। 

पदच्छेद- तस्य वंश्याः तु नेषादाः गिरि कानन गोचराः । 
येन्‌ अहरत्‌ जायमानः वेन कल्मषम्‌ उत्वणम्‌ ।! 

शन्दाथ-- 
ठस्य ७, उसके पेन ६. जिससे 
दंशथाः ८. वंशज अहरत्‌ ५. अपने ऊपर ले लिया 
तु १०. भी (लूट पाट) जायमानः १. (उसने) जन्म लेते (ही) 
नेषादयः &. नेषाद वेन २. राजावेनके 
गिरि ११. (करने के कारण) पर्व॑तो कल्मषम्‌ ४. पापोंको 
कानन गोचराः । १२. मौर जङ्गलो में रहते है उल्बणम्‌ ॥ ३. भयङ्कर 


श्लोकाथं-- उसने जन्म लेते ही रजा वेन के मयङ्कुर पापों को अपने ऊपर ले लिया । जिसे उसके 
वंशज नंषाद भी लूट-पाट करने के कारण पर्व॑तो गौर जङ्धलों मे रहते हैँ ॥ 
्रीमदागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कम्धे पृथुचरिते निषादोत्पत्तिर्नाम 
चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


ॐ श्रीगणेशाय नमः 
ीम्ूगवतमहापुराणस्‌ 


चतुथेः स्कन्धः 
पञ्चदः दख 
प्रथमः श्त्तोकः 
मैत्रेय उवाच--अथ तद्य युनर्धिषैरपुज्रस्य महीपतैः। 
याइ्ुभ्यां यथ्यलानार्यां िश्युनं समपद्यत ॥१॥ 


पदच्छेद 
अथ तस्थ पुनः विप्रैः अयु्रल्य महीपतेः । 
वाहुस्बाम्‌ मथ्यमानान्यान्‌ सिथुनम्‌ ससपद्यत ॥ 
शन्दा्थं~ 
अथ १. इसके बाद महीपतेः । ४. राजां 
तद्य ५. उसवेनकी बाहुभ्याम्‌ ६. भजा कां 
पुनः ७. फिरसे मथ्यमाचास्थाम्‌ ८. मन्यन किया उससे 
चिन्नः २. ब्राह्यणो ने मिथ॒नम्‌ 2. स्त्री-पुर्ष का जोडा 
अपुत्रस्य ३. पुत्रहीन समयत ॥। १०. प्रकट इञा 


ए्लोका्थं--इसके वाद ब्राह्मणों ने पूत्रहीन राजा उस वेन की भ्रुजाभो कां किते स्यन्‌ किया । 
उसपे स्त्रीपुरुष का जोड़ा उत्पन्न हओ ॥ 


द्वितीयः श्त्तोक 
तद्‌ दष्ट्वा निथुनं जातद्ुबयो जद्यवादिनः । 
ऊः परमसन्तुष्ा विदित्वह नगवत्कलाभ्‌ ।॥२॥ 


पदच्छैद-- 

तद्‌ दष्ट्वा भिथुनम्‌ जातम्‌ ऋषयः ज््धवादिनः । 

ऊचुः परम सम्तुष्टाः विदित्वा भगवत्‌ कलाम्‌ ॥। 
छन्दाथ-- 
तय्‌ ३. उस ऊचुः १२. बोले 
दण्डबः ६. देखकर परम १०, अत्यन्त 
सिथुनस्‌ ४. जोडेको सन्तुष्टः ११. प्रसन्न हुये (भौर) 
जातम्‌ ५. उत्पन्न हुआ विदित्वा &, जानकर 
ऋषयः २. ऋषिगण भगवत्‌ ७, {उस्े) भगवान्‌ का 
ब्रह्मवादिनः १. वेदपाठी कलास्‌ \ <. अंश 
प्रलोका्थ--वेद पाठी ऋषिगृण उख जोडे को उत्पन्न हआ देलकर उक्षे भगवान्‌ का अंश जानकर 

अत्यन्त प्रसन्न हुये ओौर बोले ॥ 


फाऽ-४३ 
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ठतीयः श्लोकः 
ऋषय उचुः- एष विष्णोभगवतः कला सखुवनपाल्लिनी । 
इयं च लचस्याः सङ्गतिः पुरुषस्यानपायिनी ॥३॥ 


पदच्छद-- 
एषः विष्णोः भगवतः कला भुवन पालिनी । 
इयम्‌ च लक्ष्म्याः सस्म्रुतिः पुरुषस्य अनपायिनी ॥ 
छन्दाथं-- 
एषः १, यह्‌ पुरुष इमम्‌ ८. यह स्त्री 
विष्णोः ३. विष्णु की च ७. ओर 
अगवतः २. भगवान्‌ लक्ष्म्याः ११. लक्ष्मीजीका 
कला ६. कला से (प्रकट हुआ है) सस्परतिः १२. अवतार दै 
भुवन ४. विश्वको पुरुषस्य &. परम पुरुष के 
पालिनी ! ५. रक्षा करने वालो अनपाथिनी ॥ १०. सदा साथ रहने बाली 


्लोकार्थ--यह पुरुष भगवान विष्णु को विष्व की रक्ता करने वाली कला से प्रकट हुषा है गौर यह्‌ 
स्त्री परम पुरुष के सदा साथ रहने वाली लक्ष्मी जी का अवतार है }। 


चतुथः श्त्ताकः 
भत्र तु परथमो राज्ञां पुमान्‌ प्रथयिता यशः। 
ण्थुनाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवाः ॥४॥ 
पदच्छेद- 


अज्र तु श्रयमः राज्ञाम्‌ पुमान्‌ भरययिता यशः। 
पृथु: नाम महाराजः भविष्यति पृथु भवाः॥ 


शन्दार्थ-- 

मन्न १, इसमे से यशः । ४. अपनी कीति का 
तु ३. तो पृथुः ७. पृथु 

पथमः १२. सबसे पहला (होगा) नाम ८. नामक 

राज्ञाम्‌ ११. (यह) राजागों में महाराजः ६. सम्राट्‌ 

पुमान्‌ २. पुरुष भविष्यति १०. होगां 

प्रथयिता प्रथम-विस्तारकरने के करण पथु भवाः ॥ ६. परम यशस्वी 


श्लोकाथं--इसमे से पृरष तो अपनी कीति का प्रथम-विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथ 
नामक सन्नाट्‌ होगा । यह्‌ राजामों में खनसे पहला होगा ॥ 


अ० १५] चतुर्थः स्कन्धः { ३३९ 


पञ्चतः श्लोकः 





हयं च ददती देवी शणय्धदणस्रुवणा | 
(^ € = 
अविनाोश्च वराशेदा थुभमेवावरन्धती ॥५॥ 
पदच्छेद- 
इयम्‌ च खुदत देवी भुण भूषण सुषणा । 
अचिः नाम वरारोहा पृथम्‌ एव अरुन्धती ॥ 
शन्दा्थं-- 
हयम्‌ १ यह अर्चिः १२. अवचि (होगा) 
च ३. एवम्‌ नास ११. नाम 
सुदती २. खुन्दर दति वाली वरारोहा ६ सुन्दरी 
देवी १०. (इस) देवी का पुथुम्‌ ७, पुथ को 
गरुण भुष्षण ४. गण (ओर) आभूषणों को भो एव ८. ही (अपना) 
मूषमः! । ५. विभूदित करने वाली अरुूधती ।॥ ठ. प्ति बनायेमी 


एलोकाथं---यह सुन्दर दातो वाली गुण भौर आभ्रूवणों को मी विभूषित करने वाली न्दरो पृथु को 
ही अपना पति वनायेगी । इस देवी का पाम अचि होर ॥ 


चः श्त्तोकः 


एद स्{साद्धरैरंशे जातो। लोकरिरिक्तया | 
हयं च तत्परा हि आरज्ुजज्ञेऽनपाथिनी ॥६। 


पदच्छैद-- 

एषः साक्षात्‌ हरेः अंशः जातः लोक रिरक्षया \ 

इयस्‌ च तत्परा हि शरीः अनुजज्ञे अनपायिनी ॥ 
णन्दाथं-- 
एषः १, यह (पृथुकेरूपमे) इयम्‌ ६. यह्‌ (अचि के स्परे) 
साक्षात्‌ २, साक्षात्‌ च ८. ओौर 
हरेः ३. श्वी हरिके तत्परा १०. निरन्तर (सेवा में रहने वालो) 
अंशः ४. अंशने हौ हि १३. 
जातः ७. अवतार लिया है नीः १२. श्री लक्ष्मीजी 
लोक ५, संसारकी अनुजज्ञे १४. प्रकट हुई हैं 
रिरक्षया। ६ रक्षाके लिये अनपायिनी " ११. नित्य सहचरी 


एलोका्थं-- यह पृथु के रूप मे साक्षत्‌श्री हरि के अंशने ही संसार की रक्षा के लिये अवतार लिखा 
है । ओर यह्‌ अचि क रूप मे निरन्तर पेवा मे रहनेवाली नित्य सहचरो भरी ल्मी जी 


हौ भ्रकट हुई है ॥ 


६४० ¶ श्रीमदधामव॑ते [ अ० १५ 


सप्सः श्लोकः 
सैत्रोय उवाच-पशंखन्ति स्म तं विप्राः गन्धवेघ्रवरा जशुः 
स्ख; सुमनो धाराः सिद्धा खत्यन्ति स्वः खयः ७) 


पदच्छेद-- 
प्रशंसन्ति स्म तम्‌ विशः गन्धवं प्रवराः जगुः! 
मुमुचुः बुमनः धारः सिद्धाः नृत्यन्ति स्वः स्त्रियः \। 
शन्दाथं- 
भ्रशंसस्ति स्स ३. स्तुति करने लगे मृमृचुः १०. करने लगे (गौरः) 
तस्‌ २. उनपृथुजीकी सुमनः ८. पृष्पोंकी 
दिभः १. (उस समय) न्र्यणगण धारः ६. वर्षा 
ग्धं ५. गन्धं चिदा ७. चिद्धगंण 
वरः ४. प्रमुख नृत्यन्ति १२. नाचने लभी 
जगुः । ६ गाने लगे स्वः स्त्रियः 1! ११. स्वगं लोक कौ अप्खरायें 


श्लोकाथं-उस समय ब्राह्यणगण उन पृथुं जी स्तुति करने लगे, प्रमूख गन्धं गाने लगे; सिद्धगण 
पुष्पों को वर्षा करने लगे गौर स्वगं लोक की अप्सशये नाचने लगीं ॥ 


ष्ठलः श्स्लोद्ः 


गङ्खतूयेग्टदङ्गाद्या नेदुङ्न्दुमयो दिवि । 
तन्न सवं उफाजग्छुरदेवर्षिपितणां गणः ८}! 


पदच्छेद-- 

शङ्कुः तुयं श्रदङ्कः आद्या नेदुः दुन्दुभयः दिदि \ 

तत्र सवे उपाजग्मुः देव ऋषि पितृणाम्‌ गणाः ।! 
छन्दाथं- 
ग्भः २. शंख त्न १२३. (अपने लोकों से) वहाँ 
तुयं ३. तुरही स्वे ८. समस्त 
मृदद्धः ४. मृदंग (भौर) उपाजग्मः १४. उपस्थित हो गये 
आद्या ६. आदि वाजे देव ६. देवता 
नेदुः ७. बजने लगे ऋषि १०. च्छषि (गौर) 
दुन्दुभयः ५. दुन्दुभि पितृणाम्‌ ११. पितर 
दिदि । १. आकाश में गणाः ।। १२. समुदाय 


ए्लोकाथं--आकाश में शंख, तुरही, मृदंग भौर दुन्दुमि आदि बाजे बजने लगे । समस्त देवता, ऋषि 
र पितर घमुदाय अपने लोकों से वहू उपस्थित हो गये ॥ 


अ० ११1 चतुय: स्कन्धः [ ३४१ 
नवेमः श्त्तोकः 
ब्रह्मा जगद्शुर्देवैः सष्टाख्त्य सखरेन्वरैः । 





= ७, 
वैन्यस्व्य दच्तिणे हदते चहु गद्ाश्ितः ॥€॥ 
पदच्छेद-- 
बरहा जगद्‌ गुदः दैवैः सहु आत्थ सुरेश्वरः । 
वैष्यस्य दउश्लिणे हस्ते ष्ट्वा चिह्धम्‌ गदाघ्रुतः ॥ 
शब्दाय - ठ 
ब्रह्मा ३. ब्रह्छाजी द्यस्य ७. वेनं कुमार पथु के 
जगद्‌ १. संसारके दश्लिण ८, दाहिने 
शुर २. पितामह हस्ते ॐ हाथमे 
हैवं ५. देवताभो को द्ष्ट्दा १२. देखीं 
उह आस्य ६. साथ लेकर (पारे) विद्धम्‌ ११. रेखां 
सुरेन्धरः ‰. देवराजं इच्छ (ओर) गदाश्रुतः}} १०. भगवानु विष्णु को 


एलोका्थ-- संसार के पितामह ब्रह्मा जो देवराज इन्द्र आर देवताभों को साथ लेकर वहां पारे । 
उण्टोनि वेन कुमार पृथ के दाहिने हाथ से भगवान्‌ विष्णु कौ रेखां देखी ॥¦ 


दशनः श्त्तोद्छः 


पादयोररविन्दं च तं वै जने इरैः कलास्‌ 
यरयापभरविडतं वच्र्लंशः स परमेडिनः ॥१०॥ 


पदच्छेद 

पादयोः अरविन्दम्‌ च तम्‌ वं सेने हरेः कल्यम्‌ । 

यस्य अप्रतिहूतम्‌ चम्‌ अंशः क्षः परमेष्ठिनः ॥ 
एव्दार्थ-- 
प्वयोः २. उनके पेश में कलाम्‌ ! ४. अंश 
अरविन्दम्‌ ३. कमल का चिह्घ यस्य &. क्योकि (जिसके) 
च १. तथा भरतिहूतम्‌ १९. विना कटी 
तम्‌ ५. उन्हे चक्रम्‌ ११. चक्र की रेखा होती है 
<। ४. देखकर (उन्होनि) अंशः १४. अंश होता है 
मेने 5. समन्ना सः १२. वह॒ 
हरेः ६. भगवान्‌ का परमेष्ठिनः ॥ १२३. भगवान्‌ काही 


एलोकार्थ-- वया उनके पसे मे कमलं का चि ह देवकर उन्होने भगवान्‌ का टर असक्र; क्योकि 
जिसके निना फटी चज़् की रेखा टोक्षी &, बह मगवानु का अंश होता द्वै ॥ 





श्नोसद्खावगते [ अण० १५ 





३४२ ] 
एकादशः श्त्तोकः 
तस्याभिलेक गरञ्धो ाद्यशेन्र वादिभिः! 
स ९ 
ञ्पभिषेचनिकान्यस्मे ञाजह्व : सवतो जनाः ॥११॥ 
पदच्छेद-- 
तस्य अभिष्षेकः आरब्धः ब्राह्मणैः नह्छवादिभिः ¦ 
आभिषेचनिक्ाति अस्स आजह्ध : सर्वतः जनाः \। 
छन्दाथ- 
तस्य ३. उनपथुजी के आभिषेचनिकानि ४६. अभिषेक सामग्री 
अभिषेकः ४. राज्याभिषेक का अस्मै ८. उनकी 
आरग्छः ५. आयोजन किया (ओौर) आजहध : १०. जुटाने लगे 
बराह्मणः २ ब्राह्मणोने स्नः ७ चारो भोरसे 
ब्रह्मदादिभिः। १- वेद पाठी जनाः ॥ ६. सव लोग 


श्लोकार्थ--वेद पाठो ज्राह्मणो ने उनपृथजी के राज्याभिषेक का आयोजनं किया ओर सब लोग 
चारो गोर पे उनकी अभिषेक सामग्री जुटाने लगे ! 


ददशः श्लोकः 


खरित्खसुद्रा गिरयो नागा शावः खशा इग््ः| 


श्यौ 
पदच्छेद- 


शन्दाथं-- 
सरित्‌ 
समृद्रः 
निरथः 
नागाः 
भावः 
खाः प्रणाः! ६. 


= % <: 53 


चितिः सर्वभूतानि ससाजह ङपायनस्‌ ॥१९॥ 


सरित्‌ सभद्राः गिरयः नागाः भायः खगाः चरमाः । 
छौः ल्ितिः सवं नतानि समाजह्व.: उपायनम्‌ 1 


(उस समय) नदी द्यौः ७. स्वं 

समुद्र क्षितिः ८. पृथ्वी (तथा) 
पर्वेत सव ४. अन्यसब 

सपं भतानि १०. प्रणयो ने 
गौ समाजह्छ-: १२. मेंट किय 
पक्षी-पशु उपायनम्‌ ॥ ११. (उन्हे) उप्र 


ए्लोकार्थ--उस समय नदी, समुद्र, पवत, सपं, गौ, पशुपक्षी, स्वग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों ने 


उन्हँ उपहार मेंट किये ॥ 


चतुथे: स्कन्ध { ३४३ 
योदशः श्त्वोक्ं 


सोऽभिकिच््लो अद्ाराजः सवासाः साध्वलङक्रलः। 





न° १५] 


पट्न्याचिषालङक्रतय। विरेजेऽद्चिरिवापरः | १३॥ 

पदच्छेद-- 

सः अभिषिक्तः महाराजः सुवासाः साधु अलङ्कृतः । 

पट्म्या अचिषा अलङ्कतया विरेजे अग्निः इव अपरः ॥। 
शब्दाथं-- 
सः ४. पृथुका पत्न्या ८ महारानी 
अभिषिक्तः ६. राज्याभिषेक हुभा अ दषा ठ. अचिके साथ (वे) 
महाराजः ३. महाराज अलङ्कृतय! ७. अलंच्छारों से सज्जित 
सुवास १. सुन्दर वस्त्र (भौर) विरेजे १२. शोभापारहैये 
साघु ५: विधिवत्‌ _ अग्निः इव ११. अम्तिदेव के समान 
अलङ्कृतः । २. आभूषणा से अलंकृत अपरः ॥। १०. द्दखरे 


ष्लोकार्थ-- सुन्दर वस्त्र ओर जामूषगों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत्‌ दाज्याभिचेक्त हुजा । 
अलंकारो से सञ्जित महाराज अचि के साधते दुसरे अग्निदेव के समान शोनापार्हैषे॥ 


चतुदंशः श्त्तोकः 


तस्मै जहार धनदो हैमं वीर वरासनञ्‌ | 
वरुणः सलिलखावमातयच्रं श्शिम्रमस्‌ ॥१४।। 


पदच्छेद-- 

तस्खै जहार धनदः हैसस्‌ वीर वर आसनम्‌ । 

वरुणः सलिल लावम्‌ आतपत्रम्‌ शशि प्रभम्‌ ॥ 
णन्दाथं- 
तस्मै २. उन्हें वरुणः ८. वरुण ने 
जहार ७. दिया सलिल १२. जल के फुहारे 
धनद ३. कुबेर ने लावम्‌ १३. ्षरतेथे 
हैमम्‌ ५. सोनेका आतपन्नम्‌ ११. छत्र दिया (जिससे) 
वीर १. दहे वीर विदुर जी शशि . ४. चन्द्रमा के समान 
बर ४. बड़ा ही सुन्दर प्रभम्‌ ।॥ १०. उतेत ओर परकाशमयं 
आसनम्‌ । ६. सहासन 


्लोका्थ--हे नीर विदुर जी ! उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुन्दर सोने का सिंहासन दिया, वरुण ने चन्द्रमा 
के समान श्वेत ओर प्रकाशमय छत्र दिया, जिससे जल के फुहारे क्षणे ये ॥ 





३४४ 1 3 श्रौम-दागवते 
पञ्चदशः शत्तोकः 





वायुश्च वालव्यजने धेः कीर्तिमयीं जम्‌ । 


[ अ० १५ 





इन्द्रः क्िरीटखत्करद्टं दण्डं संयसनं यमः | १५ 

पद्च्छद्‌-- 

वायुः च वाल व्यजने धमः क्ीतिस्यीस्‌ ल्जम्‌ ¦ 

इन्द्रः किरीटम्‌ उल्छष्टम्‌ दण्डम्‌ संयमनस्‌ यलः\ 
खल्दाथे- 
वायुः १. वायुने इद्रः ८, इण््रने 
८ ४. तथा किरोटम्‌ १०. मुकुट (भौर) 
काल २. चमरी वालके उत्छष्टम्‌ &. भनोहर 
व्यजने ३. दो चंवर दण्डम्‌ १३. दण्ड दिया 
अलः ४५. धर्मन संयमनम्‌ १२. दमन करने वाला 
कोतिसयीस्‌ ६. यशोर्वचिनी यमः ॥) ११. यमते 
रजम्‌ ¦ ७. माला 


श्लोकाथं-- वायु ने चमरी वाल केदो चंवर ततथा घ्ने य॒क्ोवधिनी माला, इर ने सनौहर सृकूट 


भौर यम ने दमन करने वाला दण्ड दिया |, 


सोडशः श्दोक्छः 


जच्ण जद्यधथ वसे नारती दारञ्चथम्‌ 


हरिः खूदशेन व्च्' ततदटन्यर्यादह्तां श्चियञ्‌ }} १३) 


पदच्छेद- 
ब्रह्मा ब्रह्ममयम्‌ वसं भारती हष्रय्‌ उत्तनन्‌ । 
रिः षुद्शनम्‌ चक्रम्‌ तत्‌ पर्न भव्याहदा श्‌ सियल्‌ \ 
क्न्दाथं-- 
ब्रह्य १. न्दने हिः ७. विष्णु सगव जै 
ब्रह्ममय २. वेदमय सुदशने ८. अदशनं 
शसं 2. कवेच लक्तभू ‰ चक्र (गौरः) 
सारतो ४. सश्स्दती > तत्‌ पट्नी १०. उनकी पत्ती लक्ष्मी लीने 
हारम्‌ ६. हार अष्याहृताम्‌ ११. अदिचल 
उत्तमम्‌ ! ५. न्दर धियम्‌! १२. सम्पत्ति (दी) 


श पत्नी शक्ष्मी जी ने अविचल शस्पत्ति दी ॥ 


ब्रह्मा ने वेदभय कवच, सरस्वती ने घुन्दर हारः विष्णु भगवान्‌ ने सुदशंन चक्र ओर उलकरी 


सदशः श्त्तोक 
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क 


दशचचचन्द्रपास सद्र चन्द्र त था स्का | 
सोभोऽख्तमयानर्वास्त्वद्या रूणाश्रयं रथम्‌ ॥१७॥ 
पदच्छेद-- 
दशचन्द्रम्‌ असिम्‌ गदः शतचनश्छम्‌ तथा अस्विक 1 
सोमः गग्रतमयान्‌ अश्वान्‌ ववष्टा डप आश्रयम्‌ रथस्‌ ॥ 
शब्दा्थं- 
दशचच्छभ्‌ २. दश चन्द्राकार की सोमः ७, चच्रेमाने 
अतस्‌ ३. तलवार अग्रूतमयान्‌ ८, अमृतमय 
खः १, भगवान्‌ ख्द्रनें अश्वान्‌ & घोडे (भौर) 
शतच्न्द्रम्‌ ६. सौ चन्द्राकार की ढाल त्वष्टा १०. विश्वकर्मा ने 
तथ्‌ ४. तथा ङ्प जश्नयन्‌ ११. चन्दर 
अभ्विक्ा। ५. अम्विका | रथम्‌ ॥ १२. रथ (दिया) 


एलोकार्थ--मगवान्‌ उद्र ने दश चन्द्राकार को तलवार तथा अम्बिका चे सौ चन्छाकार डाच, चन्ध्मा 
ने अमृतमय घोडे-भौर विश्त्रकर्मा ने सुन्दर र्थ दिया \\ 


अष्टादशः शत्दोकः 


अ्निराजगवं चापं सयां रर्सिमयानिषुन्‌ । 
शः षाङ्के योगमय्यौ वयोः पुरपावलिमन्वइञ्‌ ॥१८॥ 


पद्च्छेद-- 
अग्निः आजगवम्‌ चापम्‌ सुर्यः रर्मिमयान्‌ इष्न्‌ । 
सरः पादुके योगमय्यौ धौः पुष्पावलिम्‌ अन्वहम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
अग्निः १, अग्िदेवने भ्रः ७. पृथ्वीने 
आजगवस्‌ २. बकरे ओरगोके सीगका पादुके 5 पादुकाये (भौर) 
चापम्‌ ३. धनुष योगमय्यौ ८. योगमयो सिद्ध 
शयः ४. सूर्यने घोः १०. आकाश के देवता ने 
ररिमिसयान्‌ ५. ठेजो मय पुष्पावलिम्‌ १२. पृष्पों की माला प्रदान की 
६. नाण अन्वहम्‌ ॥ ११. नित्य नृतन 


षन्‌ 
एलोकाथं--अग्निदेव ने बकरे ओर गौ के सींग का धनुष, सूं ने तेजोमय बाण, पृथ्वी ने योगमयी 
सिद्ध पादुका जौर आकाश के देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की माला भेट की ॥ 
फा०-४४ 
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एक्ानिवृशः शलाक 


नाच्य सुगतं वदिचपन्तधानं च खेचराः 
चषयञ्चाशिषः सत्याः सड्धदः शङ्कसात्मजम्‌ | १६।। 











पदच्छेद-- 

नास्यम्‌ सुगोतम्‌ वादिच्रस्‌ अन्तर्धानम्‌ च खेवराः । 

षयः च आशिषः सत्याः समुद्रः शङ्कुम्‌ आत्मजम्‌ ॥। 
छब्दाथं- 
लएटखस्‌ २. अभिनय ऋषयः ७. ऋषियों ने 
सुगीतम्‌ ३. गाने च १०. तथा 
दादिन्रस्‌ ४. बजाने आशिषः ६. आशीर्वाद 
जत्तर्ध्ानम्‌ ६ अन्तर्घान होने की शक्तिर्या सत्यः ८. अमोघ 
ष्ट ५. ओर सथुद्रः ११ समुद्रने 
खेचराः६ १. आकाशचारी सिद्ध गन्धर्वो ने शङ्कुम्‌ १३. शंख (दिया) 

मत्मजम्‌ ॥\ १२. अपने से उत्पन्न हु्गा 


एलोका्थ--जाकाशचारो सिद्ध गन्धर्वो ने अभिनय, गाने, बजाने ओर अन्तर्धान होने की शक्तिर्या 
मौर ऋषियों ने गमोघ आशीर्वाद तथा समुद्र ने अपने से उत्पन्न शंख दिया ॥ 


विंशः शत्तोकेः 
सिन्धवः चवेता नव्यो रथवीथीमंहात्लनः | 
सूतोऽथ मागघो वन्दी तं स्तोतुद्खुष तास्थरे 1!२०॥ 


सिन्धवः पवंताः नघः रथवीयीः सहात्लनः ! 
सुतः मथ मागघः वन्दी तम्‌ स्तोतुम्‌ उपतस्थिरे ॥ 


शन्दा्थं- 
तिश्ववः १. सातो समुद्र सुतः ८. सूत 
पदता: २. पर्व॑त (मौर) अथ ७. इसके पश्चत्‌ 
नद्यः ३, नदियों ने मागधः ६. मागध (ओर) 
रथ ५.. रथके लिये वन्दी १०. वन्दीजन 
„ वीथीः ६. बेरोक-टोक मागं (दिये) तम्‌ स्तोतुम्‌ ११. उनकी स्तुति करने के लिये 


महात्मन महात्मा पृथु के उपतस्थिरे ॥ १२. उपस्थित हुये 
श्लोका्थं--सातों समुद्र, पवेत गौर नदियों ने महात्मा पृथु के रय क लिये बे रोक-टोक मागं दिये । 
इसके प्रश्चात्‌ सूत, मागध भौर बन्दीजन, उनकी स्तुति करने के लिये उपस्थित हू ॥ 


अ० १६ | 


पच्छ्च्छद- 


णन्दार्थ- 
स्त्वकान्‌ 
तान्‌ 

अ भिग्रेत्य 
युयुः 

सेन्यः 


प्रतापक्षान्‌ । 
ण्लोकाथै-- उनकी स्त॒ति करने वाले उन सूत मागधो का आशय समज्ञ कर पर 
महाराज पृथु ने हंसते हुये मेष के खमान गम्भीर वाणी म यहं कह ।। 


चतुर्थ: स्कन्धः 


एकर्विंशः श्लोकः 
पुथुकन्यः पतापवान्‌ | 


तावक्छस्तानन्िभरेत्य 
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६ 
ऋ १ न ~ १ ३ 
नेघच्ह्यादया वाजा अहखल्िदमन्नचीत्‌ ॥५२१॥ 


स्तावकान्‌ तान्‌ अभिरेत्य पृथुः वन्यः प्रतापवान्‌ । 


(9 आः आक किणे 


न ब्रन च्च न ऋ > कि ` = छ शकः -- = न्य 
मेद नि हवया बव्चा हत्‌ य्य 


उनको स्तुति कने वाले 
उन धत मागधो कां 


< >» ‰‰ ० ~> 


. परम प्रतापी 


इाविंशः श्लोकः 


आशय छमञ्चकर्‌ वाच 
महाराज पृथु ने असहः 


2 


ऋ ऋ क नकः ॐ 
४ ऋ, 


वेन कूभार ईटम्‌ 


ञं =+ 
अन्नवौत्‌ \! 


हि क ककः 
0“ ~ 0 


अब्रकीत्‌ ॥ 


[~| म 


4}7 


१७. 


मेव के समानं 
गम्भीर 
वाणीम 
हँसते हये 


म प्रतापी वेन कुमार 


ओः सूत हे जागध सौस्य वन्दिट्लोकेऽघुनास्पष्टशुएस्य से स्यात्‌ । 
किजाश्थो मे रतव एष याञ्तां मा मय्यस्ुवन्‌ वितथा गिते दः ।॥२२॥ 
पदच्छेद-- भः दुत हे मागय्‌ सौम्य वन्दिन्‌ लोके अधुना अस्पष्ट गुणस्य ज स्यात्‌ १ 


शब्दार्य-- 

$ः सुत २. दहे सूत 

हे सागध २. दहे मागध । 
सोभ्य १. साघु स्वभाव स्तव 
वन्दिन्‌ %. हि वेन्दिजिन एष 
लोके ५. संसारमें 

अधुना ६. अभी तक मा 
अस्पष्टः €. प्रकट नहीं मयि 
गुणस्य ८. कोई भी गुण उमवन्‌ 
घे ७. मेरा वितथाः 
स्यात्‌ । १०. दुआ है (अतः) गिरः 
किम्‌ ११. किन गुणो कों वः ॥ 


अआलयः 


योज्यताम्‌ 


१९. 


१४. 
१६. 


२१. 
१.३. 
२२९. 
२७. 
१६. 
१८. 


आशयः डे स्तवः एषः योज्यताम्‌ भा मयि अद्वन्‌ वितथाः गिरः वः ६। 


१२. 
१३. 


लेकर 
मेरी 


स्त॒ति 
यह 

कर रहे हँ 
नहीं 

मेरे त्रिषय में 
होनो चाहिये 
व्रथं 


वाणी 
तुम्हारी 


श्लोका साधु स्वमाव हे सूत, हे माग, हे वन्दिजन ! संसार में अभो तक मेरा कोई भ गुण प्रकट 


नहीं हुभा है । अत्तः किन गुणों को लेकर मेरी यह स्तुति कर रहे है । मेरे विषय मे तुम्हारी बाणी 
व्यथं नहीं होनी चाहिये ॥ 
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अयोविशः श्लोकः 
तस्मात्परोच्ेऽस्सदुपश्चतान्यलंकरिद्यथ स्तोच्मपीच्यवाच्चः | 
सत्युत्तमरलोकण्णालवादे छशुष्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः ।(२३।। 
पदच्छेद-- तस्मात्‌ परोक्षे अस्मद्‌ उपश्रृतानि अलंकरिष्यथ स्तोत्रम्‌ अपीच्य व्च । 
सति उत्तमश्लोक गुण अनुवादे जुगुप्सितम्‌ न स्तवयन्ति सथ्याः\ 


भा भ = जः 1 


शब्दाथं-- 

तस्मात्‌ १. इसलिये सति १२. रहते 

परोक्षे ४. कालान्तर में उत्तश्लोक ६ पवित्र कीरप्तिश्री हरिके 
अस्मद्‌ ५. (जव) मेरे गुण १०. सुन्दर गुणों कौ 
उपश्नृतानि ६ गुण (प्रकट हो जाय) अनुवादे ११. स्तुति के 

अलंकरिष्यथ =. कर लेना जुश्ुष्सितम्‌ १४. तुच्छ भनुष्यो की 
स्तोत्रम्‌ ७. तव स्तुति ले १५. नहीं 

अपोच्य २. मघुर क स्तवयन्ति १६. स्तुति किया करते 
वाच्ः। ३. भाषी हे वन्दि सभ्याः ॥। १३. शिष्ट पुरुष 


श्लोकार्थ--इसलिये मधुर भाषो है वन्दिजनों ! कालान्तर मे जव मेरे गुण प्रकट हौ जायं तब स्तुति 
कर लेना । पवित्र-कीति भगवानु श्री हरि के सुन्दर गुणों की स्तुति के रहते शिष्ट पुरुष तुच्छं 
मनुष्यो को स्तुति नहीं किया करते । 
तुविश नो 
चतुविशः श्त्तोकः 
महद्णणानात्मनि कतंमीशः कः स्तावकः रतावयतेऽसतोऽपि । 
तेऽस्यामविष्यन्िति विध्रल्धो जनावहासं ऊमतिनं वेद ।॥२४॥ 
पदच्छेद-- महद्‌ ग्रुणान्‌ आत्मनि कतुम्‌ ईशः कः स्तावकः स्तावयते असतः अपि । 
ते अस्य अभविष्यन्‌ इति विप्रलज्धः जन अवहासम्‌ कुमतिः न वेद ! 


छन्दाथं- 


१. महान्‌ ते भस्य १०. वे-वे गुण इमे 

एवान्‌ २. गणो को अभविष्यन्‌ ११. हो जायेगे 
` त्मनि ३. स्वयं त इति १२. एसी स्तुति तो 

कतुम्‌ ४. धारण करने में विप्रलब्धः १३. मनुष्य कों वञ्चना है 
ईशः ५. समथं होने पर (भी) जन १४. इस प्रकार लोग 

कः ६. एसा कौन होगा जो अवहासम्‌ १८. उसका अवहास करते हँ 
स्तावकैः ६. स्तुति करने वालों द्वारा कुमति १५. वह मन्दमति 

स्तावयते ८. अपनी स्तुति करायेगा न १६. यह नहीं 

असतः अपि। ७. उनकेन रह्नेपरभी वेद ॥ १७. जानता (कि) 


ष्लोकार्थं - गुणों को स्वयं धारण करने मँ स॒मथं होने पर. भी एेसा कौन होगा जो उनके न 
४ रहने पर धा करने वालों के हारा मपनी स्तुति करायेगा । वे-वे गुण इसमे हो जायेगे, 
ठेखी स्तुति तो मनुष्य की वञ्चना हे । वह्‌ मन्दमति यह नहीं जानता कि इस प्रकार लोग उसका 


द़पहासर करवे ह ॥ 


[र र किक स 2 


ण० १५1 चतुर्थः कन्व [ ३४६ 


~ ~ ~~ = ~ जक क 


पञ्चविंशः श्लोके 


हीमन्तः परमोदाराः पौरुषं वा विगर्हितम्‌ ॥२५॥ 

पदच्छेद -- 

प्रभधः हि आस्सनः स्तोच्नम्‌ जुयुष्डन्ति भवि विधुतः । 

ह्वीमस्तः परम उदाराः पौषम्‌ दा विगर्हितम्‌ ॥\ 
शन्दाथ--~ 
त; &. समर्थं पुट हीमन्तः १. जिस प्रकार लज्जाशील 
हि ७. उसी प्रकार परम्‌ २. अत्यन्त 
अत्मनः १०. अपनी उदारा २. उदार पुरुष 
स्तोत्रम्‌ ११. स्तुतिको पौ दवम्‌ ५ पराक्रम की चर्चा 
जुगुष्सस्ति १३. निन्दित मानते हैँ वा २. वरो समजते दँ 
अपि १२. भी विर्गहितम्‌ ।! ४. (अपने) निन्दित 


विश्चताः} ८. लोकं विख्यात 
एलो का्थं-- जिस प्रकार लज्जाशील अत्यन्त उदार पुरुष अपने निन्दितं पराक्रम को च्चा बुरी खमञ्चते 


है उसी प्रकार लोक्विख्यात समथं पुरुष अपनो स्तुति को भी निन्दित मानते ह ॥ 
षट्विंशः श्त्लोकः 
खयं त्वविदिता लोके सूतादययापि वरीमभिः) 
कर्मभिः कथलात्मानं गापयिष्याम बालवत्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद -- 

वयम्‌ तु अविदिताः लोके सुत अद्यापि वरीमभिः) 

कमं भिः कथम्‌ मात्मानम्‌ गापयिष्यामः बाल वत्‌ ॥ 
णन्दाथं- 
वयम्‌ ३. हम वरीोमभिः। ४. अपने श्रेष्ठ 
तु ८. ही है (अतः) कर्मभिः ५. कर्मोके दारा 
अविदिताः ७. अप्रसिद्ध कथम्‌ १०. कंपे 
लोके ६ संसारम आटमानम्‌ १०. अपनी कीति का 
सुत १. हे सूतगण गापयिष्यामः १२. गान करावे 
अद्यापि २. भभी बालवत्‌ ।॥ ई. बज्चोंके समान 


ष्लोकार्थ-हे सूतगण ! अभी हम मपने श्रेष्ठ कमोँ के दारा संसार मे अप्रसिद्ध हौ है ! अतः बच्चों 
के समान कसे अपनी कीति का गान करावें ॥ 
भीमदूागवते महापुराणे पारमहस्यां संहितायां चतुथंस्कन्धे पृथ॒चरिते पञ्चदशः अध्यायः ॥१५॥ 


३५० | श्ीस्डूयागवते [ म० १६ 


परथमः शततोकः 
मैत्रेय उवाच-इलि वाणं पति गायका सुनिचोदिनाः। 








तुष्ट्ञुस्तुष्डसनसस्तद्वागद्धनसेवया ॥१॥ 

पदच्छेद-- इति ब्र दाणस्‌ नृपतिस्‌ भायक्ताः सुनि चोदिताः ¦ 
तुष्टवुः तुष्ट मनसः तद्‌ व्‌ असुत सेवया ¦ 

शन्दाथं-- 
इति २. (जब) इस प्रकार तुष्ट्वः १३. उनकी स्तुति करने लगे 
ब्‌ काणास्‌ ३. कहा (तव) तुष्टं ठ. बडे प्रसन्न हये 
नृपतिम्‌ १, महाराज पृथुने मनसः ४. मनसे 
गायकाः ८ सुत आदि गायक तद्‌ वात्‌ ५. उनके वचन 
सुनि १० (फिर) वे मुनिर्योकी अरत ६. अमृतका 
खोदिताः! ११. प्रेरणासते सेवया \। ६. आस्वादन करे 


रलोका्थं-- महाराज पृथ ने जब इस प्रकार कटा तव सन्‌ से उनके वचन समृतं का आस्वादन करके 
सूत आदि गायक बड़ प्रसन्न हुये, फिर वे मुनियों को प्रेरणां चै उनकी स्तरति करने लगे || 


द्वितीयः श्लोकः 


नालं चयं ते ग्हिनालुदणने यो देददयोऽदतलतार शायय 
देनाङ्घजातस्य च पौल्षाणि ते बाचदपरतीनायपि वद्धञ्श्वियः | २ 
पदच्छेद-- र अल्स्‌ वयम्‌ दै महिमा अनुवणेने यः देतवथं अकङ्ततार साया) 
देन अङ्कः जातस्य च पौरषाणिं ते, बादस्पतीनान्‌ अपि दश्घ्रुः दयः) 
शन्दार्थ-- 


नं ६. नहीं ह बेन अङ्कः ११. राजावेनके ृतशरीरसे 
अलम्‌ ठ. समर्ये जात्यं १२. उत्पन्न हुये हं 

वयस्‌ते ५. हमं शापक च १०. यद्यपि (अप) 

दति ६. महिमा पौर्षाणि १४. पौरो का वणन करने में 
अनुवर्णनैे ७. वर्णन करने मे तै १३. फिर भो आपके 

यः २. जो (अपनो) वाचस्पतीनाम्‌ १५. न्रहमाजी की 

देवघर्यः १. आप देवताओं म प्रधान नारायण हीह अपि १७. भीं 

अदततार ४, अवतीणं हृषु है वथ्सः १८. चक्रा जाती दहै 
मायया! २. समायाते धियः ॥ १६. अद्धि 


उ्लोकार्थ--अाप देवताभो में प्रधान नारायण ही ह" जो ऊृषनी माया से मवतीणं हए हैँ । हम 
आपकी महिमा का वर्णन करने मे समथं नहीं है । यद्यपि अप राजा वेन के मृत शरीर से 
उत्पन्न हये रहै । छर भौ आपके पौषो का वर्णन करनेमें ब्रह्याजी की बुद्धि चकरा 


जाती है ॥ 


~~ -------~-- ~ तयः; स्कन्व [ ३५ १ 
दतीयः श्लोकः 
अआभ्वाव्युद{रश्वसः खु 1 ध्र] दर्‌ चऋ्लाीचल {रस्य थ्ाश्लाद्लाः ॥ 
यथोपदेशं निभिः चर च दिताः श्लाघ्यानि कमणि वयं वितन्महि ॥३॥! 
पदच्छेद--अथापि उदार श्रवसः पृथोः हुरैः कला सवत्तारस्य कथा अम्रुत अआडतःः। 
यथाउपदेशम्‌ भनिभिः अचोदिताः श्लाघ्यानि कर्मानि वयम्‌ वितम्दह्धि ॥ 


ऋ 
न्यिः 


= च 


छन्दाथं-- 

अथापि १. तथापि ब्द्ताः। १ अदर करके 

उदार १८. वड विशाल है था ८. अनुसार 

भवसः १७. जापकी कोति उपदेशस्‌ ७. उपदेश के 

धुथोः २. आप महारज पृथु को सृनिसि ६, मुनिों के 

हरेः १४. अप सक्षात्‌ श्री हरि ऊ चोदितः <. उन्हीकोपेरगाते 

कला १५. अण श्लाघ्यानि ११. परम परशंखनीय 

अवतष्रस्य १६. अवतार हैँ (ओर) कर्माणि १२. कर्मोका 

कथ्‌ २. कथा कथम्‌ १०. हम (आपः) 

अध्रुत ४. सुघाके पानमें वितन्भहि ¦! १३. कुद दिस्तार करना चाहते है 


ष्लोकार्थ-- त्रापि प महाराज पृथु को कथा-युधा क षान मं आदर कर्के युनिथों के उपदेश के 
यनुसार उन्हींकौप्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मो का कुद विस्तार कशा 
चाहते हँ ! आप साक्तात्‌ श्रौ हरि के अश अवतार हैँ बौर आपको कीति वड विशाल ह 1! 


चतु < त्तो 
थंः श्त्तौकः 
एव॒ धर्म॑श्युतां ओषो लोकं घर्थऽलवतेयच्‌ । 
गोश्च च धं खेततुनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम्‌ 1४) 


पदच्छेद-- 
एषः धसं भृताम्‌ शेष्ठः लोकम्‌ धमे अनुवतंयन्‌ ¦ 
गोप्ता च धमं सेतुनाम्‌ शास्ता तत्‌ परिपन्थिनाम्‌ ५। 
शन्दाथ-- 
एषः १, ये. गोघ्ता १०. रक्षा करगे 
धमं २. धमं च ११. भौर 
भरताम्‌ २. धारिथों धमं ८ घ्मेके 
धेष्ठः ४. श्रेऽठ महाराज पृथु सेतुनाम्‌ ई. मर्यादा की 
लोकम्‌ ५. संसार को शास्ता १४. दण्ड देशे 
धरे ६. धममें तत्‌ १२. उसके 


अनुवतंयन्‌ । ७. प्रवृत्त करके धरिपन्थिनाम्‌+। १३. विरोधियों को 
एलोका्थ--ये धमंधारियाो मे श्रेष्ठ महाराज पृथु संसार को धमं मे प्रवृत्त करके घम के मर्यादा की 


रक्षा करगे भौर उसके विरोधियो को दण्ड दगे ॥ 


३५२ } श्नौमद्‌ भागवते [ अं १६ 
> 
पञ्चसः रत्र 
एष चै लोकपालानां विमत्येकस्लनो लनूः। 
काले काले यासां लोकयोरुलयोदहितस्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद--- 
एषः वै लोकपालानाम्‌ विभति एकः तनौ तनूः! 
कालि-कालि यथा भागस्‌ लोकयोः उभथोः हितम्‌ \\ 
शन्दाथे-- 
एष्टः १. ये कले ४. समयं 
ठ ३. कलि ५. संमय्‌ पर 
लोकपालानास्‌ ७ लोक्‌ पालोंकी यथः ११. व्यवस्था करके 
व्वि्मत ६. चारण करेगे (तथा) भ्यस्‌ १०. यज्ञादि ओर वृष्टि ञादिको 
एव्छः २. अकेले लोकयोः १३. लोकों का 
तनौ ६. अपने शरीर में उभयोः १२. स्वगं भौर इन दोनोका 
तनूः \ ८. भिन्न-मिन्न मूतिको हितम्‌ \ १४. कस्याण करेगे 


श्लोकाथं-ये अकेले ही समय-समय पर अपने शरीर मे लोकपालों कौ भिन्न-चिच्च सत्ति को धारण 
करेगे तथा यज्ञादि भौर वृष्टि आदि की व्यवस्था करके स्वगं भौरभ्रु इन दोनों लोकोंका 


कल्याण करगे ॥ 
घघछठः श्त्ोकः 
वसु कालल उणादत्ते काले चायं चिद्खुश्वदि। 


खमः सर्वेषु भूतेषु पतपन्‌ सयेवद्धिश्ुः \६॥ 


पदच्छेद- 
वसु काल उपादत्ते काले च अथम्‌ विमुञ्चति ¦ 
समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन्‌ सुयंतत्‌ दिभुः\ 
धछन्दाथं- 
वसु . (जनता पे) कर समः ५. समदर्शी 
काल ८. समय पर सर्वेषु ३. घभी 
उपादत्ते १०. जगे मतेषु ४. प्राणियों के प्रति 
फाले १२. समय पर प्रतपन्‌ ६. प्रतापी ओर 
1 ११. तथा उस सुयवत्‌ २. सूर्यं के समान 
अयम्‌ ८.९ विभुः ॥ ७. महिमाशालो (होगे) 


विमुञ्चति \ १३. प्रजाहित मे व्यय करेगे 
ष्लोकार्थ-ये सूये के समान सभी प्राणियों के प्रति समदर्शी, प्रतापी भौर महिमाशाली होगे । समय 
पर जनता से कर लेगे तथा उसे समय पर प्रजाहित मे व्यय करेगे 1 


[ ३५३ 


अ० १६ | चतुर्थः स्कन्धः 


सपघ्रमः श्त्लोकः 
तितिन्तत्यक्रमं वैन्य उपयाीक्रमतासपि। 
श्रुतानां करणः शन्वदातीनां सितिश्चन्तिमान्‌ ॥७॥ 





पदच्छेद- 
तितिक्षति अक्रमम्‌ वन्यः उपरि आक्रमतास्‌ अपि) 
मुतानास्‌ करणः शश्वद्‌ आर्तानाम्‌ किति दृत्तिमान्‌ ॥। 
शब्दाथ-- 
तितिक्षति १२. सहन करेगे भूतानाम्‌ ठ. प्राणी के 
अन्तमम्‌ ४. अनुचित व्यवहार को कडणः २. यि) दयालु 
दन्यः ४. वैल्य शश्वद्‌ ११. छदा 
उवरि ५. अपने मस्तक पर आर्तानाम्‌ ७. (उख) दीन 
आक्तसताम्‌ ६. पर रघ्ने वाले क्षिति १. पश्वो के समान 
अपि! १०. भी वृत्तिमान्‌ ॥। २. व्यवहार करने वाले 


श्लक्राथ-- पृथ्वी के समान व्यवहार करने वाले ये दयालु वैन्य अपने मस्तक पर पर रखने वाले उख 
दीन प्राणी के अनुचित व्यवहार को भी सदा सहन करेगे ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
देवेऽवर्षत्यसौ देवो नरदेववयुहंरिः। 
कच्छभ्राणाः प्रजा द्य ष रच्िष्यत्यञ्जसेन्द्रवत्‌ ॥८।। 


पदच्छेद-- 
देदे अवषति असौ देवः नरदेव वुः हरिः) 
छृच्छप्राणाः प्रजाः हि एषः रक्लिष्यति अञ्जसा इल्द्रवत्‌ ॥ 
णब्दाथं-- 
देवे १. जब देव कच्छ ६. संकट में पड़ जाये 
अवक्षति २. वर्षा नहीं करेगे माणाः ५. प्राग 
मसो १०. वे परजाः ४. प्रजा के 
देवः १२. महाराज पृथु हि ३. ओौरं 
नरडेव ७. (तब) राजां एषः ११. ये 
वपुः ८. वेशधारी रक्षिष्यति १५. रक्षा करेगे 
हरिः) &, संकटहारी अञ्जसा १४. सहज में (सबको) 


इन्द्रवत्‌ ॥ १३. इन्द्र के समान वर्षा करके 


एलोकार्थ-- जब देव वर्षा नहीं करेगे भौर प्रजा के प्राण संकट मे पड़ जायेगे, तन राजा वेशधारी, 
संकटहारो वे ये महाराज पृथु इन्द्र के समाति वर्षा करके सहज में सबको रक्षा करेगे | 
फा०-४५ 


३५४ श्रीमद्भागवते 


| अ०° १६ 
नवमः श्त्लोकः 
आप्याययत्यसौ लोकं वदनाद्धनसूर्तिना | 
सखालुरागावलोकेन विशदस्सित चारूणएा ॥€॥ 
पदच्छेद- आप्याययति असौ लोकम्‌ बदन अस्रुत सरतिना । 
स॒ अनुराग अवलोकेन विशद स्मित चार्णा॥ 
शन्दाथं-- 
आप्याययति १०. अआननन्दमगन कर देगे स अनुराग ७. भ्रेम भरी 
मसौ १. वे अचलोकेन ८. चितवन से 
लोकम्‌ . सभीलोगोंको - विशद २. मधुर 
ददन ५. (अपने) मुख स्थित ३. सूसखकान से 
अभृत मतिना । ६ चन्द्रभौर ॑ चाद्णा॥\ ४. मनोहर 


श्लोकार्थ--वे मधुर मुसक्रान से मनोहर पने मुख चन्द्र भौर प्रेम भरी चितवन से सभौ लोगो को 
आनन्द-मग्न कर दंगे ॥ 
दशमः श्लोकः 
अव्यक्तवत्मेषव निगूढकार्यो गस्मीरवेघा उक्र वित्तः । 
अनन्तमाहात्म्यग॒णेकघामा एथुः प्रचेता इव संच्रतात्मा ॥१०॥ 


पदच्छेद-- अब्यक्त वर्त्मा एषः निगरुढ कार्यः णम्भीर वेधाः उपशरष्त वित्तः । 
अनन्त माहात्म्य गुण एक धामा पृथुः प्रचेताः इव संवृत मात्मा 


शब्दार्थ- 

अष्यक्त ६. अज्ञात अनन्त १४. अगणित 
वर्त्मा ७. गति वाले माहात्थ्य १५. महिमा (भौर) 
एषः ४. ये महाराज गरुण १६. सद्गुणो के 
निगरुढ ८. च्िखरूपस् एक १७. एक मात्र 
कायः &. कय करने वाले (तथा) धामा १८. आश्रय (होगे) 
गम्भीर १०. सम्पूणं पुथुः ५. पृथु 

वेषाः ११. लक्ष्य सिद्धि पाने वाले प्रचेताः १. वरुण के 
उपगुप्त १२. सुरक्षित इव . २. समान 
वित्तः । १३. धन वाले संवृत आत्मा ॥ ३. मनस्वी 


लोकार्थ वरुण के समान मनस्वी ये महाराज पृथु अज्ञात गति वाले, चि रूप से कायं करने वाले, 
सम्पूर्णं लक्षय सिद्धि पाने वाले, सुरक्षित धन वाले, तथा अगणित महिमा भौर सदुगणों के एक मात्र 
आश्रय होगे ॥ 





छ° १६1 चतुर्थः स्कन्धः { ३५३ 
एकादशः श्त्लोकः 
दुरास्वो दुर्विषह उगसन्नोऽपि विदूरवत्‌ । 
नैवाचिमवितुं शक्यो बेनारस्थुत्थितोऽनलः ॥११॥ 
पदच्छेद-- 
दुरासदः दुविषह्‌ः आप्तन्नः अपि विडूरवत्‌ । 
न एव अभिभवितुर्‌ शक्यः बैन अरणि उत्थितः अनलः ॥\ 
शब्दाथं-- 
डुरासदः ४५. (शत्रभों के लिये) दुर्घंषं अभिभवितुम्‌ १०. (शत्र कभी इन्द) हरा 
दुविषह्‌ः ६. दुःसह होगि शक्यः १२. संकगे 
आसनः ७. ये उनके) समीप र्न पर॒ वेन १. (महाराज पृथु) वेनङ्प 
अपि ८. भी (सुरक्ना के कारण) अरणि मरणि के (मन्यन से) 


२, 
दिदूरवत्‌ } &. दुर रहने वाले से (होगे) उत्थितः ३. प्रकट हुये 
न एद्‌ ११. नहीं अनलः \ ४. अग्निके खमान 
ष्लोकार्थ-- महाराज ! पृथु ॑वेन ङ्प अरणि के मन्थन से प्रकटं हुये अग्नि के समान शकृ ओं ॐ लिये 
दुष, दुःसह होगे । ये उनके समोप रहने पर भी सुरक्षा के कारण दुर रहते वालि से होये, तर 
कृभो इन्हें हरा नहीं सकेगे । 
ददशः श्लोकः 
ञन्तवेहिश्च खूतानां पश्यन्‌ कमणि चारणैः । 
उदासीन इवाध्यच्लो वायुरात्मेव देहिनाम्‌ ॥१२॥ 
पदच्छेद-- 
अव्तः बहिः च भ्रुतानाम्‌ पश्यन्‌ कर्माणि चारणः । 
उदासीनः इव अध्यक्षः वायुः मात्मा इव देहिनाम्‌ ॥ 


शनब्दाथं- 

अन्तः ८. गुप्त उद्मसीनः १३. उदासी 

बहिः १०. प्रकट इव १४. से (र्हेगे) 

= ६. गौर. मध्यक्षः २. (रहने वाला) द्रष्टा 
सरूतानास्‌ ७. प्राणियों के वायुः ३. भ्राण ङ्प 

पश्यन्‌ १२. देखते हुये मात्मा ४. सूत्रात्माके 
कर्माणि ११. सभी व्यवहारो को इव ५. सभानवे 

दारणः । ६ गृप्तचरोंके दारा देहिनाम्‌ ।। १. प्राणियों के (भीतर) 


ए्लोका्थ--प्राणियों के भीतर रहने वाला द्रष्टा प्राण रूप सूत्रात्मा के समानये गुपचरों के द्यरा 
भाणियों के गुप्त मौर प्रकट सभी व्यवहा सो को देखते हुये उदासीन से ररहैगे ॥ 


३५६ ] श्रीमद्धाणवते न [ अ० १६ 


अयोदशः श्लोकः 


नादण्ड्य' दण्डयत्येख सखुतसात्यद्विकासपि । 
दर्डयत्यात्मजलपि दर्ड्य' धलंयथे स्थितः ॥१३॥ 
पदच्छेद- 


न अदण्डयम्‌ दण्डयति एषः सुतम्‌ आत्सद्िषाम्‌ अपि । 
दण्डयति आत्मजम्‌ अपि दण्डयन्‌ धसं पथे स्थितः \ 


शब्दार्थ-- 

न ४ नहीं दण्डयति १४. दण्ड देंगे 
अदण्डयम्‌ ८. दण्डनीय होने पर आत्मजम्‌ १२. अपने पृत्र को 
दण्डयति १०. दण्ड देगे (ओर) अपि १३. 

एषः १. ये महाराज दण्डयसम्‌ ११. दण्डनीय होने पर 
सुतम्‌ ६ पुत्रको धमं २ धके 
ञात्मद्विषाम्‌ ५. अपने शत्रुओं के पथे ३. मागं में 

अपि। ७. भी स्थितः 1! ४. स्थित रहकर 


श्लोकाथं - ये महाराज धम के मागं भें स्थित रहकर अपने शत्रुओं कै पुत्र को भी दण्डनीयन होने 
पर दण्ड नहीं देगे भौर दण्डनीय होने पर अपने पुत्र को भी दण्ड देंगे ॥ 


चतुदंशः श्त्तोकः 


अस्याप्रतिहतं चक्र पथोरामानसाचलात्‌। 
© ० क 
वतेते जगवानकों यावत्तपति गोगरैः ।१४।। 


पदच्छेद- 

अस्य अप्रतिहतम्‌ चक्रम्‌ पृथोः अमानस अचलात्‌ । 

वतते भगवान्‌ अकः यावत्‌ तपति गो गनेः॥ 
रब्दार्थ-- 
छ्य ८. (उसमे) इन वतते १२. रहेगा 
अश्रतिहूतम्‌ १०. निष्कण्टक भगवान्‌ १. भगवान्‌ 
चक्रम्‌ ११. राज्य अकः २. सूर्यं 
पुथोः ६. महाराज पृथुका यावत्‌ ५. जितने देश को 
आामानस ३. हिमालय तपति ७. प्रकाशित करते हैँ 
अचलात्‌ ॥ ४. पर्वेत तक गो गणेः।। ६. अपनी किरणों से 


श्नोकार्थ- भगवान्‌ सूर्यं हिमालय पर्व॑त तक जितने प्रदेश को अपनी क्रिरणों से प्रकाशितः करते है, 
उख सम्पूणं क्षेत्र मे इन महाराज पृथु का निष्कण्टक राज्य रहेगा ॥। 


भ० १६] चतुर्थः स्कन्धः [ १५७ 
पञ्चदशः शत्तोकः 


रञ्जयिष्यति यल्लोकमयभात्मविचेद्टितेः 
अथाश्चुमाह् राजानं अनोरञ्ञनकेः चजाः ॥१५॥ 





पदच्छेद-- 
रञ्जयिष्यति यत्‌ लोकम्‌ अयम्‌ आत्म विचेष्टितः । 
अथ अमुम्‌ आहुः राजानम्‌ सनोरञ्नक्तः अजाः \। 
शब्दाथ-- 
रञ्जयिष्यति ६. सुख पहुंचायेगे अथं ७. इसलिये 
यत्‌ १, क्योकि अयुस्‌ १०. इनं 
लोकम्‌ ५. सव लोगों को आहुः १२. कगे 
अयम्‌ २. ये महाराज राजानम्‌ ११. राजा 
आत्म ३. अपने मनोरञ्जनकंः ठ. मनोरञ्जन करने के कारण 
विचेष्टितः! ४. कार्यो परजाः) ६. लोगं 


ए्लोकाथ-- क्योकि ये महाराज अपने कार्यो से सव लोगों को सुख पहूंचायेगे ! इलिये मनोरञ्जनं 
करने के कारण लोग इन्दं राजा कर्हेगे ॥ 


षोडशः श्त्ोकः 


दृढव्रतः सत्यसन्धो ब्रह्मण्यो चद्धसेवकः । 
शरण्यः सवं सूतानां ,सानव्ते दीनवत्सलः ॥१६॥ 


पदच्छेद- 
दृढ व्रतः स्य सन्धः ब्रह्मण्यः वृद्ध सेवकः । 
शरण्यः सवं श्रुतानाम्‌ मानदः दीन वत्सलः ॥ 
णन्दार्थ-- 
दढ २; सत्य प्रतिज्ञा करने वाले शरण्यः . शरणदाता 
व्रतः १. ये महाराज नियम्‌ के सवं ७. सभी 
सत्य सन्धः ३. पक्के भुतानाम्‌ 5. प्राणियों के 
ब्रह्मण्यः ४. ब्राह्यणो के रक्षक मानदः १०. सवका सम्मान करने वाले 
वृद्ध ४५. गुरुजनं के दीन ११. (ओर) अनाथो पर 
सेवकः । ६ सेवक वत्सलः! १२. स्नेहं रखने वाले (होगे) 


श्लोकार्थ--ये महाराज नियम के पक्के, सत्य प्रतिज्ञा करने वाले, ज्राह्मणों के र्षक, गुरजनों के सेवक, 
सभी प्राणियों के शरणदाता, सबका सम्मान करने वाले भौर अनाथो पर स्नेह रखने 


ताले होगे ॥ 


६४८ ] श्रोससयगवते [भ० १६ 





सप्दशः श्त्तोकः 
मात॒मकतितिः परश्ीच्चु पटन्यासघं इवारमनः । 
पञाखु पित्तबर्रिनिग्धः किङ्रो जद्यवादिनास्‌ | १७॥ 


पदच्छेद- 
मातरु भक्तिः पर स्न्ीघु पल्नथ्यन्‌ अधः इव आशत्सनः । 
प्रजासु पितरुवत्‌ स्निग्धः किङ्करः ्रह्य दादिनाम्‌ ॥४ 
शब्दाथ-- 
स्रत ३. माताका आत्मनः ६ ६ अपने 
भत्छिः ४. भाव रखने वाले प्रजासु ६. प्रजाभों पर 
पर १, (ये महाराज) दुसरी पित्रवत्‌ १०. पिता के समान 
स्त्रीषु २. स्तियोमें स्निग्ध ११. स्नेह रखने वाले 
पत्न्यास्ब्‌ ५. धमे पत्नी को पिङ्कः १४. सेवक होगे 
अचं ७ अपि ञंगके गह्य १२. (तथा) वेद 
८. सप्रानं (मानने वाले) वादिनाम्‌ ॥ १३. पावियों के 


श्लोकार्थ-ये महाराज दुसरी स्त्रियो सें माता का भाव रखने वाले, घ्म पत्नी को अपने आधे अङ्क 
के समान मानने वाले, प्रजाभों पर पिता के समान स्नेह रखने वाले, तथा देद पाघियों 


के सेवक होगे ॥ 
अष्टादशः इदोकंः 
देदिनामात्मवत्परू्ठः खुद्दा नन्दिवधनः | 


खुक्तसङ्प् खङ्खोऽयं दण्डपाणिरखशशुषु ॥१८।। 

पदच्छेद 

देहिनाम्‌ आत्मवत्‌ शेष्ठः युहदम्‌ नन्दि वधंनः \ 

मक्त सद्धः प्रसद्धः जयम्‌ दण्डपाणिः असाधुषु)! 
लन्दाथ- 
देहिनाम्‌ २. प्राणियोंको सु ठ. रहित महात्माभों की 
आर्मवत्‌ ३. अपनी आत्माके समान सङ्क ८ संसार को आसक्तिप्ते 
मरेष्ठः . अत्यन्त प्रिय लगने वाले प्रसङ्धः १०. सत्संगति करने वले (गौर) 
सुहृदाम्‌ ५. मित्रोका अथम्‌ १, ये महाराज 
नन्दि ६. आनन्द दण्डपाणिः १२. यमके समान दण्ड देने वाले होगे 
दधंनः ७. बढ़ाने वाले असाधुषु ॥ ११. इष्टोको 


श्लोकार्थं---ये महाराज प्राणियों को अपनी आत्मा के समान अत्यन्त प्रिय लगने वाले, मित्रों का 
आनन्द बढ़ाने वाले, संसार कौ भासक्ति से रहित महात्मामों की सत्संगति करने वाले भौर दुष्टों 
को यम के समान दण्ड देने वलि होगे ॥ 


चतुर्थं स्श्न्धः | [ ३५६ 


एकोनविंशः श्लोकः 
अयं तु साच्ाद्वगववांरूयधीशः दस्य त्सा कलयावतीखेः | 
9 © 9 न 
यस्मिश्नविव्यारयितं निरथेक पश्यन्ति कानात्वसपि भतीतम्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद-- अयम्‌ तु साक्षात्‌ भगवान्‌ त्रियधीशः कूटस्थः बात्मा कलया अवतीमंः । 


यस्मिन्‌ अविच रचितम्‌ निरर्थकम्‌ पश्यन्ति नानात्वम्‌ अपि भतीतस्‌ ।। 


व° १६) 


भ आ = का 


शणड्दाथ- 

अयस्तु १. ये महाराजतो यस्मिन्‌ ६. जिनमे (विद्राच्‌ लोग) 
साक्षात्‌ ४. साक्नात्‌ सविद्या १०. मायाप् 

भगवान्‌ ६ भगवान्‌ रचितम्‌ ११. निर्मित 

नरि अधीशः ५, त्रिलोकोके स्वामो निरर्थकम्‌ १५. मिथ्या 

कूटस्थः ७. निविकार पश्यन्ति १६. देखते हं 

आत्मा ८. परमात्मा (है) नानात्वम्‌ १२. भेदको 

कलया २. अंशरूप से अपि १४. होने पर भी 
अवतीर्णः ३. अवतार लिये हये प्रतीतम्‌ 1} १३. व्यवहार तत्य 


्लोकाथं--ये महाराज तो अंश्प से मवतार्‌ लिये हये साक्षात्‌ विद्ोक्तौ के स्वाभी भगवान 
निर्धिकार परमात्मा है । जिनमे विद्वान्‌ लोग माया से निर्मित भेदं को उ्यवहार सत्यं हने पर भी 


मिथ्या देखते ह ॥ 
विंशः श्लोकः 
अयं खवो अण्डलमोदयादेेव्वैकवीरो नरदेवनाथः । 


(स्थाय ज्ञेजं रथमात्तचापः पयस्यते दङ्धिखतो यथाकंः ॥२०॥। 
अथम्‌ भवः अण्डलम्‌ आ उदयाः गोप्ता एकवीरः नरदेव नाधः । 


पदच्छेद-- 

आत्याय जेन्रम्‌ रथम्‌ आत्त चापः पयस्यते दक्षिणतः यथा अकः ॥ 
शन्दाथं-- 
मयम्‌ २३. ये आस्थाय १०. चढ़कर 
सुवः ६. (समस्त) पृथ्वी जेत्रम्‌ रथस्‌ $ (अपने) जयशील रथपृर 
मण्डलम्‌ ७. मण्डल को आत्त १२. लिये हये 
आ उदयाद्रेः ५. उदयाचल पर्यन्त चापः ११. हाय में धनुष 
गोप्ता ८. रक्षा करेगे (तथा) पयस्यते १६. करेगे 
एकवीरः 9. अद्वितीय वीर दक्षिणतः १५. सर्वत्र प्रदक्षिण 
नरदेव १. राजामों में १४. समान 
नायः। २. स्नाद्‌ मकः ॥ १३. सूर्येके 


षलोकार्थ-- राजानो मे सस्नाट्‌ ये बद्ितीय वीर उदयाचल पर्यन्त समस्त पृथ्वी मण्डल की रक्षा 
करेगे तथा अपने जयशील रथपर चढ़कर हाथ में धनुष लिये हुये सूयं के समान स्वेत्र 


प्रदक्षिण करेगे ॥ 
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एकविंशः श्त्तोकः 
अस्स उखपालाः किल तत्र तत्र बलिं हरिष्यन्ति सलोकपालाः । 
मंस्यन्त एषां च्य आदिराजं चक्रायुधं तद्यश उद्धरन्त्यः ।२१।। 
पदच्छेद-- अस्मै नृपालाः किल तत्र तत्र बलिम्‌ हरिष्यन्ति सलोकपालाः । 
मंस्यन्ते एषाम्‌ स्त्रियः आदिराजम्‌ चक्रआायुधम्‌ तद्‌ यशः उद्धरन्त्यः ॥ 
शन्दार्थ- 


अस्तै ५. इष्टे मंस्थस्ते १४. समञ्षेगी 

नृपालाः ४. भूपालः एषाम्‌ ८, तथा इनको 

किल १. उस समय स्त्रियः ई. स्त्रियां 

तत्र-तन्न २. वर्हाँ-वर्हां आदिराजम्‌ १२. इन आदिराज को 
बलिम्‌ ६. भेट चकआयुधम्‌ १२. साक्षात्‌ चक्रसुदशंनधारी 
हरिष्यन्ति ७. समपंण करेगे तद्‌ यशः १० उन्तकी कीतिका 
सलोकपालाः ३. सभी लोकपाल ओौर उद्धरन्ध्यः॥ ११. गान करती हुई 


श्लोकाथं--उस समय बरहाँ-वहां खभी लोकपाल भौर भूपाल इन्हे भेंट समपंण करगे तथा इनकी स्तयां 
उनकी कीति का गान करती हदं इन आदिराज को साक्षात्‌ चक्र सुदशंनधारी समक्षेगी ॥ 
दाविंशः श्लोकः 
भयं महीं गां दुदुहेऽधिराजः प्रजापतिच्त्तिकरः प्रजानाघ्‌ । 
यो लीलयाद्रीन्‌ स्वशरासकोय्य। भिन्दन्‌ खमां गामकरोयथेन्द्रः ।॥२२॥ 
पदच्छेद-- यम्‌ महीम्‌ गाम्‌ दुवृहे अधिराजः प्रजापतिः वृत्तिकरः प्रजानाम्‌ । 
यः लोलया अद्रीन्‌ स्वशरासकोट्या भिन्दन्‌ समाम्‌ गाम्‌ अकरोत्‌ यथा इन्द्रः ॥ 
छन्दाथ- ¦ 
यः लीलयाअद्रीन्‌ १२. खेल-खेल मे, पर्व॑तो को 


अयम्‌ १. 

महीम्‌ ७. पृथ्वीका स्वशरासकोट्या ११. अपने धनुष के कोनो से 
गाम्‌ ६. गोरूप वारिणी भिन्दन्‌ १३. तोडकर 

दुदुहे ८. दोहन करेगे (तथा) समाम्‌ १५. समतल 

मधिराजः २. राजाधिराज गाम्‌ १४. पृथ्वी को 

व्रजापतिः ३. प्रजापालक अकरोत्‌ १६. करेगे 

वृत्तिकरः ५. जीवन निर्वाह केलिये यथा १०. समान 

प्रानाम्‌ । ४. भ्रजाके इन्द्रः ॥ ठ. इन्द्र के 


एलोकार्थं - ये राजाधिराज प्रजापालक, प्रजा के जीवन निर्वाह के लिये गोरूपधारिणी पृथ्वी -का दोहन 
करेण तथा ईन्द्र के समान अपने धनुष के कोनो से खेल-ेल में .पर्व॑तों को तोड़कर पृथ्वी 
को समतल करगे ॥ .. 


भ० १६1] चतुर्थः स्कण्धः [ ३६१ 
जअयोविंशः श्त्लोकः 


विस्परर्ज यश्नाजगवं धल्ुः सवयं यदाचरत्दमाभलिषद्यमाजौ । 


तदा निलिल्युर्दिशि दिरय सन्तौ लाङ्ग्रलश्ुव्यञ्य यथा ्गेन्द्रः ॥२३॥ 
पदच्छेद--विस्फृजंयन्‌ आजगवम्‌ धनुः स्वयम्‌ यदा आचरत्‌ क्ष्माम्‌ अविषह्यम्‌ भाजो । 
तदा निलिल्युः दिशि-दिशि अन्तः लाङ्गलम्‌ उदन्य यथा शुगेल्द्रः 1 


शन्दाथं-- 

विस्कूर्जषन्‌ १०. टकार करते हुये तदा १३. तव 

आजगवम्‌ धनुः ६. शाङ्खं धनुष कौ निलिल्युः १६. चवं जायेंगे 
स्वयम्‌ ६. वे स्वयम्‌ दिशिदिशि १५. इवर-उघर 

यदा ५. जव असन्तः १४. सारे दुष्टजनं 
आचरत्‌ १२. घूरमेगे लाङ्गलम्‌ १. जंगल में पृ 
क्माम्‌ ११. पृथ्वी पर उद्यस्य २. उठकर धमते हये 
अविषह्यम्‌ ८. असह्य यथा ४. समानं 

आजौ । ७. रणभूमि में मरभेन्द्रः \। २. सिह के 


ए्लोकाथ-जंगल मेँ पूं उठाकर सिह के समान जब ये स्वयमु रणभरमि मे असह्य शाङ्खं धनुष की 
टकार करते हुये पृथ्वी पर धूमेगे, तब सारे दुष्टजन इधर-उधर चिप जायेभे । 


चतुर्विंशः श्लोकः 


एषोऽभ्वमेधाज शतमाजहार सरस्वती प्रादुरमाि यञ । 


अहार्षीद्यस्य हयं पुरन्दरः शतक्रतुश्बरमे बतेसाने ॥२२॥ 
पदच्छेद-- एषः अश्वमेधान्‌ शतम्‌ आजहार सरस्वती श्रादुरभावि यत्र । 
अहार्षीत्‌ यस्य हयम्‌ पुरन्दरः शतक्रतुः चरमे वतमाने ॥ 


शब्दाथं-- 

एषः ४. ये महाराज अहार्षोति १४. चुरा लेजायेगे 
अश्वमेधान्‌ ६. अश्वमेघ यज्ञ यस्य १२. इनके ` 

शतम्‌ ५. एक सौ हयम्‌ १२. घोडे को 

आजहार ७. करेगे (तथा) पुरन्दरः ११. इन्द्र 

सरत्वती २. सरस्वती नदी ` शतकृतुः १०. एक मात्र सौ यज्ञकर्ता 
घरादूरमावि २. निकलती ह (वहां) चरमे ८. अन्तिमं. ` 

यन्न । १ जर्हाक्ष वतंमने ॥ ४. यज्ञानुष्ठान के समय 


्लोकार्थ-- जहा से सरस्वती नदी निकली रहै, वहाँ ये महाराज एक सौ अश्वमेध यज्ञ करेगे तथा 
अन्तिम यज्ञानुष्ठान के समय एक मात्र सौ यज्ञकर्ता इन्द्र इन्द्र इनके घोडे को चुरा ले जायेगे ॥ 
फा०-४६ | 
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पञ्चविंशः श्लोकः 
एड  स्वखद्मोपवने ससत्य सनत्कुमारं भगवन्तमेकम्‌ । 
उशराध्य सक्त्य लमतामलं तज्‌ज्ञानं खतो जष्म परं विदन्ति ॥२५॥ 


पदच्छैद-- एषः स्व सद्म उपवने समेत्य सनतक्षमारम. भगवन्तम्‌ एकम. । 
आराष्य भक्त्या लभताम्‌ अलम्‌ तद्‌ लानम्‌ यतः ब्रह्य परश्‌ विदस्ति 1 


छन्दार्थ-- 

एषः १. ये महाराज भक्त ८. भक्ति पूर्वक 
ल्क सदस २. अपने महल के लभतास्‌ १३. प्राप्त करगे 
उपवने ३. बगीचे में अलम्‌ ११. सम्पूणं 
घलेत्य ७. प्राप्त कृरके (उनको) तद्‌ १०. उस 
ब्रनतक्मारम्‌ ६. सनत्कुमार को ज्ञानम्‌ १२. ज्ञनको 
नगदनष्तम्‌ ५. भगवान्‌ यतः १४. जिसमे 
एकस्‌ । ४. अकेले ल्ल्य १६. न्ह की 
आराध्य ४. सेवा परस्‌ १५. पर 


विदन्ति ।\ १७. प्राप्ति होती है 
इलोकार्थ- ये महाराज अपने महल के बगीचे मे अकेले भगवान्‌ खनत्कुमार को प्राप्त करके उनकी 
भक्ति पूवक सेवा से उस सम्पूणं ज्ञान को प्राप्त करेगे, जिसमे पर ब्रह्म कौ प्राप्ति होती है ॥ 


बडिशः श्त्तोकः 
तश्र त्र गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमः । 


श्रष्यत्यात्माथिता गाथाः चृथुः जृथुपराक्रमः ॥२६॥ 


पदच्येद- तन्न॒ तन्न गिरः ताः-ताः इति विश्रुत विक्रमः । 
भोष्यति मातम आाधिताः गाथाः पृथः पृथु पराक्रमः ॥। 


शन्दाथ- 

त्र ७. वहाँ शोष्यति १४. भुनेगे 

ह्‌ ८. वहाँ आत्म ई. यपने 

निरः १३. चर्चामों को आाभिताः १०. विषयमे 
ताः-ताः १२. उन-उन गाथाः ११. कही जाती हुई 
इति १, इस प्रकार (जब) पृथुः ६. (ये महाराज) पृथु 
बिथुत ३. (जनता मे) विख्यात हो जायेगा पृथु ४. (तब) परम 
विक्रमः । २. इनका पराक्रम पराक्रमः।। ५. पराक्रमी 


श्लोकार्थ--इस प्रकार जब इनक। पराक्रम जनत। में विख्यात हो जायेगा तब परम पराक्रमी ये 
महारा पृथु वर्हौ-वहां मपने विषय भे कही जाती हई उन-उन चर्चागों को पुनेणे ॥ 


चतुर्थं; स्कन्धः { ३६१ 
सप्रविंशः श्लोकः 


दिशो विजित्याव्रतिशद्धच्रः इवतेजसौत्यटितलोकशल्यः । 
खरासुरेन्दैखपगीयमानमदाज्ुमावो भविता पतिमुंवः ॥२७। 
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पदच्छेद-- 

दिशः विजित्य अभ्रतिर्ड चक्रः स्व तेजसा उश्पाटित लोक शल्यः । 

सुर असुर इन्द्रैः उपगीयमान महानुभावः भवित्ता पत्तिः भुवः ॥\ 
शब्दार्थ 
दिशः ४. सारी दिशाबोंको घुर १२. देवता 
चिनित्य ५ जीतकर (तथा) अधुर १२. अचुर (अर) 
अप्रतिषर्ड २. विरोध नहीं (कर सकेगा) इण १४. देवराज इन्द्र (इनके) 
चक्र १. इनकी आज्ञा का (कोई) उषगीयमान १६. वणेन करेगे 
स्व तेजता ३. ये अपने प्रभावस्ते महानुभावः १५. प्रवल प्रभावका 
उद्पादित ८. निकालकर भविता ११. होगे (उस्र समय) 
लोके ६. प्रजा के पतिः १०. शासक 
शल्यः । ७. वक्लेशरूप कटि को भूवः \ ६. उम्पूणं भ्रु भण्डल के 


श्लोका्थ---इनकी आन्ञा का कोई विरोध नहीं कर सकेगा । ये अपने प्रभाव से खरौ दिशाओं को 
जीतकर तथा प्रजा के क्लेशरूप कटि को निकालकर सम्पूणं भू-मण्डलं के शासक होगे । उख समय 
देवता, थसुर भौर देवराज इष्टद्र इनके प्रबल प्रभाव का वणन करेगे ॥ 
भीमन्ागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे षोडशोऽध्यायः ॥\ १६॥ 





८५९ 
ग. ५.) | 


2 शीगणेशाय नमः 
भोमद्ड्ागदतमहापुराणस्‌ 
चतुथः स्कन्धः 
सर्द. अधयण्यः 
प्रथसः श्तलोकः 
मैत्रोय उवाच--एवं सख भगवान्‌ वैन्यः ख्यापितो गुणकमेभिः । 
छन्दयामास तान्‌ कामैः पतिपज्याभिनन्य च ।॥१॥ 


पदच्छेद- 

एवम्‌ सः भगवान्‌ वैन्यः ख्यापितः गरुण छरपंभिः । 

छन्दयामास तान्‌ कालैः परतिपूज्य अभिनन् च 
छब्दार्थ- 
एवम्‌ १, इस प्रकार (सुतादि जनो ने) न्दयासास १२. प्रसन्न क्या 
सः भगवान्‌ २. उन महाराज तान्‌ ११. उन्हें 
वन्यः २, पृथु के कामैः ७. उनके मनोरथो के 
ख्यापितः ६ वणन किया (तदनन्तर) प्रतिपुज्य ८. पूतिकरके 

४. शौर्यादि गुणों भौर अभिनन्य १०. स्वागत करके 

क्मभिः। ५ लीलाभोंका च ॥ भौर 


श्लोकाथं---इस प्रकार सूतादिजनो ने उन महाराज पृथु के शौर्यादि गुणों भौर लीलाभों का वणंन 
किया 1 तदनन्तर उनके मनोरथो कौ पूति करके ओौर स्वागत करके उन्हें प्रसन्न किया ।। 


द्वितीयः श्त्ोकः 


ब्राह्मणप्रखुखान्‌ वणान्‌ श्त्यामात्यपुरोधसः । 
पोराज्ञानपदान्‌ ओणीः प्रकरूतीः समपूजयत्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद- 

ब्राह्मण प्रमुखान्‌ वर्णान्‌ भृत्य अमात्य पुरोधसः । 

पौरान्‌ जानपदान्‌ शेणोः प्रकृतीः समपूजयत्‌ ।\ 
णन्दा्थं-- 
ब्राह्मण १. (तदनन्तर उन्होने) ब्राह्मण पौरान्‌ ६. पुरवासियों 
प्रमुखान्‌ २. आदि जानपदान्‌ ७. देशवासियों 
दणि ३. चारों वर्णों भेणीः ८. व्यापारिकों (एवं) 
मृत्य अमात्य ४. सेवको मन्व्ियों परकृतीः ४. प्राणिमात्र का 
पुरोधस्ः। ५ परोहितो समपुजयत्‌ ॥॥ १०. सत्कार किया 


प्रलोकार्थ- तदनन्तर उन्होने ब्राह्मण भादि चारों वर्णो, सेवको, मन्त्रियो, पुरोहितो पुरवासि्ो, 
देणवासि्यो, व्यापारिकों एवम्‌ प्राणिमात्र का सत्कार किया । 


चतुथः स्कर्व { ३६५ 


~ - च ~ ~ ~~ - = 
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ततीयः श्लोकः 


विदुर उवाच-कस्मादधार गोख्यं धरिल्ी बहुरूपिणी । 
यां दुदोह थुस्वन्न को वत्सो दोहनं च किंम्‌ ॥३॥ 


पदच्छेद-- 

कल्मात्‌ दधार गोर्पम्‌ धरि बहुरूपिणी । 

याम्‌ दुदोह पृथुः कः वत्सः दोहनं च करिम्‌ | 
शब्दाथं-- 
कस्मात्‌ ३. (फिर उसने) क्यों पुथुः ७. महाराज पृथु ने 
दधार ५. धारण किया तत्र ॐ उस दहने में 
गोख्पम्‌ ४. गौकारूप कः ११. कीन था 
धरित्री १. पृथ्वीतो वत्सः १०. वदडा 
बहुड्पिणी । २ अनेक रूप धारण करती हैँ दोहनं १२३. दहने का पातर 
यास्‌ ६. जिसे कि च १२. भौर 
दुदोह ८, दृहाथा क्िम्‌॥ १४. क्याथां 


ष्लोकार्थं--हे ब्रह्मान ! पृथ्वी तो अनेक रूप धारण करती है । फिर उसने क्यो गौ का ङ्प धारण किय, 
जिसे कि महाराज पृथ ने दुहा था । उस दुहने में वद्धा कौन था भौर दहने का पत्र क्या था ॥ 


चतुथं; श्तोकः 
प्रक्रत्या विषमा देवी छ्ुता तेन समा कथन्‌ ¦ 
तस्य मेध्यं हयं देवः कस्य हेतोरपाहरत्‌ ॥४। 


पदच्छेद-- 

प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समा कथम्‌ । 

तस्य मेध्यम्‌ हयम्‌ देवः कस्य हेतोः अपाहरत्‌ ॥। 
शब्दाथे- 
भक्त्या २, स्वभावे तस्य ८. उनके 
विषमा ३. ऊब्रड-खाबड़ धी मेध्यम्‌ ४. अश्वमेध यज्ञ के 
देवी १. पृथ्वीदेवीतो हयम्‌ १०. घोडे को 
कृता ७. किया (तथा) देवः ११. इन्द्र ने 
तेन ४. उसे उन्होने कस्य १२. किस 
समा ६. समतल हेतोः १३. कारण 
कथम्‌ । ५. कंसे अपाहरत्‌ ॥ १४. चुरा लियाथा 


ए्लोका्थ--पृथ्वी देवी तो स्वभाव से ऊब्ङ़्-लाबड्‌ थी, उसे उन्होने कंसे समतल किया तथा उनके 
मरश्वमेष यज्ञ के घोडे को इद्र ने करस कारण चुरा लिया था ॥ 
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पञ्चमः श्लोकः 
खनत्ङःमाराह्गकतो ल्ंह्यन्‌ जद्यविदुत्तघात्‌। 
लञ्घ्डा ज्ञानं खविज्ञान राजषिः कां गतिं गतः ।॥५॥ 


पदच्छेद-- 

सनस्कृमारात्‌ भगवतः ब्रह्मन्‌ ज्रह्यविई उप्तमात्‌ । 

लब्ध्वा ज्ञानम्‌ सविज्ञानम्‌ रार्जावः कास्‌ गत्तिल्‌ गतः ।। 
शन्दाथ- 
सनत्कमारात्‌ ५. सनत्कुमार से जानम्‌ ६. शास्त्र जानं 
अगदवतः ४. भगवान्‌ सविज्ानन्‌ ७. भौर मध्यात्स ज्ञान 
ब्रह्मन्‌ १. हे ब्रह्न राजिः ४. राजि पृथु 
ब्रह्मदिद्‌ २, आत्मज्ञानियों मे कतष्म्‌ १०. किस 
उत्तमात्‌ } ३. श्रेष्ठ गतिम्‌ ११. शतिको 
लब्ध्वा ८. प्राप्त करके गतः ॥॥ १२. प्राप्त हुये 


ए्लाकार्थ-हे ब्रह्यन्‌ ! आत्मज्ञानियो में श्रेष्ठ भगवान्‌ सनत्‌ कुमार षे शास्त्रज्ञान भीर अब्यात्मज्ञान 
प्राप्त करके राजि पृथु किस ति को प्राप्तं हुये ॥ 
षठः श्तलोकः 
यचान्यदपि करष्णस्य जवान्‌ यगवतः कभोः। 
आवः सुश्रवसः युख्यं पूवेदेहकथाश्रयस्‌ \६॥ 
पदच्छेद-- 
यत्‌ च मस्थद्‌ अपि कृष्णस्य भवान्‌ भगवतः अभोः । 
अवः सुश्ववसः पुण्यम्‌ धुदंदेह कया गाभयम्‌ ।1 


शन्दा्थं-- 

यत्‌ धः जो भ्रभोः। १. सर्वं ्षमथं 

च २. भौर अवः १२. चरि है 

अस्य्‌ १०. दुसरे सुभवसः ३ पवित्र कीति 

अवि १४. उनका भी गनं करे पुण्यम्‌ ११. पवित्र 

ष्णस्य ५, श्री कृष्णक पुबेदेह ६. पूर्वकाल के अवतारो की 
भवान्‌ १३. भाप कथा ७. लीलागं से 
भगवतः . भगवान्‌ भाभयम्‌ ॥ ८. सम्बन्धित 


ष्लोकार्थ- सवं खमथं आौर पवित्र कीति भगवान्‌ श्री कृष्ण के पूवंक्राल के भवतारों की लीलागौ . 
तते सुम्बन्वित जो दूसरे पवित्र चरित्र है, भाप उनका भी गान करे ॥ 


४१ 
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अक्ताय नेञलुरच््ताय तव चाधोक्तजस्य च। 
क न 
वक्तुनर्दसि योऽड्द्यङैन्यख्पेण गाधिमास्‌ ॥७॥ 


पदच्छेद-- 

भक्ताय मे अनुरक्ताय तव च अधोक्षजस्य च । 

वक्तुम्‌ अहं सि यः अड्हत्‌ वेष्यर्येण गाम्‌ इमाम्‌ ॥ 
शन्दाथं- 
भ्य ४. सेवक वक्तुम्‌ ८. सुनानेमें 
मे ५. मूञ्चे (आप) अहंसि 2 समर्थं हँ 
अन्रुरत्ताय २. अनुरागौ यः १०. जिन्न 
तव १, आपको अद्बुह्यत्‌ १४. दोहन किया था 
च द. भौर वैन्यख्येग ११. राजा पृथु का अवतार लेकर 
अधोक्षजस्य €. भगवान्‌ श्री हरिको गाम्‌ १२. गोख्पघारिणी 
ष । ७. लोला इमास्‌! १३. इस पृथ्त्रीक 


श्योका्थ--भापके अनुरागी मौर सेवक मुञ्चे आप भगवान्‌ श्नी हरि की लीला सुनाने चे उमथं है 
` जिन्होने राजा पृथु का अवतार लेकर गोरूपिणी इस पृथ्वी का दोहन किय धा । 


अलः श्त्लोकः 


सूत उवाच- चोदितो विदुरेणैवं वाश्देवकथां धति । 
प्रशस्य तं प्रीतयना सैरेयः प्त्ययावत ॥2८॥ 


पदच्छेद- 

चोदितः विदुरेण वासुदेव कथाम्‌ भरति । 

प्रशस्य तम्‌ प्रीतमनाः सत्रेयः भत्यभाषत ॥ 
शब्दार्थं- 
चोदितः ५. प्रार्थना करने पर भ्रशस्य ६, प्रशंसा करते हुये 
विबुरेण १. विदुर जीके द्वारा तम्‌ ` ठ. उनकी 

1 २. इस प्रकार मीतमनाः £ प्रसन्न मन 

वाभुदेव ३. समगवान्‌ श्री ष्ण की मंजेयः ७. मंत्रेयजी 
कथाम्‌ प्रति । ४. कथा सुनाने की भत्यभाषत ॥। १०. कटने लगे 


श्लोकाथं- विदुर जी के दवारा इस प्रकार भगवान्‌ श्री कष्ण की कथा सुनाने की प्रायंना करले पर 
प्रसन्न मन मत्रेय जी उनकी प्रंसा करते हये कह्ने लगे ॥ 
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जाः 


शन्दाथ- 
खद ` 
अभिषिक्तः 
पुथुः 

> 

विष्ठेः 
जएसन्नितः 
जनतायाः 
ष्ठ \ 


पालः । ध 


॥ < @ 4» < ~ % ‰< ॐ 


श्रीम द्ागवते 


नवमः श्त्तोकः 
सैतरेय उवाच-यदासिविष्तः पृथुरङ् विपेराभन््ितो जनतायाश्च पालः । 


प्रजा निरन्ने क्तितिषछ एत्य त्तत्काम्देद्ाः पतिमभ्यवोचन्‌ ।।€॥ 
पदच्छेद-- यदा अभिषिक्तः पृथुः अङ्कः विप्रः आसन्नितः जनतष्वः च पालः । 
निरण्ने क्ितिपृष्ठे एत्य क्षुत्‌ क्षास ठेहुएः पतिस्‌ अस्यनोचन्‌ \। 


जनं 

राज्याभिषेक करके 
वथु करा 

हे तात 

ब्राह्मणो ने 

घोषित किया 
प्रजाका 

उन्हें 


रक्षक 


भजः १५. 
निरब्ने _ ११. 
क्ितिषुष् १९. 
एत्य १७. 
क्षुत्‌ १२. 
क्षास १२. 
देहषः १४. 
पतिम्‌ १६. 


अस्यवोचन्‌ }! १८. 
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जनता 

अस्नन उपजने से 
(तव) पृथ्वी पर 
पास जाकर 

भूख के कारण 

करण 

काय 

अपने स्वामो पृथुके 
कह्ने लगी 


श्लोकार्थ- हे तात ! जब ब्राह्मणों ने पृथु का राज्याभिषेक करके उन्दं प्रजा का रक्षक घोषित किया 
तव पुथ्वो पर अन्न न उपजने से भूख के कारण कृशकाय जनता अपने स्वामी पृथुके पास जाकर 


कटने लगी ॥ 


शन्दार्थं- 

दयम्‌ ६. 
राजन्‌ १. 
जाठरेण ७, 
अभितष्ताः ¬ 
यथा २. 
मग्निनि ४. 
षोटरस्थेन ३३. 
वृक्षाः \ ५, 
त्वाम्‌ १६. 


दशमः श्तोकः 
चयं राजङ्खाठरेणाभिता 


९ छ क © 
त्वामद्य याताः शरणं शरण्यं यः साधितो शछृ्तिकरः पतिनः ॥१०॥ 
पदच्छेद-- चयम्‌ राजन्‌ जाठरेण अभितप्ताः यथा अग्निना कोटरस्थेन वृक्षाः 
त्वाम्‌ ज्य याताः शरणम्‌ शरण्यम्‌ यः साधितः दृत्तिकंरः पतिः नः।। 


(उसी प्रकार) हम 

है राजन्‌ 

पेटकोञआगसे 
जलेजारहेरहै 

जिस प्रकार 

(जली) आग से 

पेड़ के खोखले में 

सारा पेड़ (जल जाता है) 
आपकी 


यथाभ्निना 


मद्य १५. 
याताः १८. 
शरणम्‌ १७. 
शरण्यम्‌ १७. 
यः ४ 
साधितः १४. 
वृत्तिकरः १२. 
पतिः १३. 


नः ॥। ११ 


इलोकार्थ--हे राजन्‌ ! निस प्रकार पेड़ के खोले मेँ जली भागसे सारा 
प्रकार हम पेट की आग क्षे जने जा रहे है । क्योकि आप शरणागतपालक्र ओौर हमारे भन्नदाता 
रभु बनाये गये ह । भतः हम माज भापकी शरण मे मये ह ॥ 


कोटरस्थेन सखः 


(अतः हम) आज 
भाये ह 


शरण में 

शरणागत पालक (मौर) 
क्योकि आप्‌ 
बनाये गये हैँ 

अन्नदाता 

| 

हमारे 

पेड़ जल जातां है उसी 


म० १७ | चतुथः स्कन्धः 


[ ३६९ 





एकादशः श्त्तोकः 


तन्नो अवानीहतु रातवेज्न्नं ्लुधार्दितानां 


नरदेवदेव 


१४ ^~ 
यावन्न नङ्चयामह उ ञ्ज्िनोंज बातो पतिस्त्वं किल लोकपालः ॥११॥ 
पदच्छेद-- तद्‌ नः भवान्‌ ईहतु रातवे अन्नम्‌ क्षुधा अदितानाम, नरबेव देब ॥ 
यावत्‌ न नङ्क्ष्यामह उन्भितत ऊर्जा वार्ता पतिः त्वम, किल लोकपालः १ 


शन्दाथ-- 

तदु . अमतः यावत्‌ 
्, १०. हम ~ 
१ ६ जाप नद्द्यामहे 
दैहवु १५. प्रवन्ध कीजियि द 
रातवे १४. देनेका रघ 
अन्नम्‌ १३. अन्न तः 
दुला ११. शख से पतिः 
आदितानाम्‌ १२. पीडितो को त्वम्‌ 
नरदेव ७. हे राज किलं 
वेव । ० राजेश्वर लोकपालः ॥। 


१७. 
१६. 
२२७. 
१८६. 
१८, 

२. 


४. 
१. 


५. 
२. 


उससे पहले ही 

पेखा नदह कि 

(हम) नष्ट हो जाये 
समाप्त होने पे 

प्राण शक्ति 

(भौर हमारी) जीविका के 
स्वामी के ख्पंमें 

आप 

प्रसिद्धं हैँ 

लोकों के रक्षकं 


लोकार्थ--माप समस्त लोकों के रक्षङ़ गौर हमार जीविका के स्वामी के ङ्प से प्रसिद्ध ई । अतः 
हे राजराजेश्वर ! भाप हम भूख पे पीडितो को अन्न देने का प्रनन्वं कीज्ि।ेखानहो कि 


उससे पहले ही प्राणशक्ति समाप्त होने से हम नष्ट हो जवे ॥ 


द्दशः श्लोकः 


मैत्रेय उवाच-णथुः बजानां कर्णं निशस्य परिदेवितस्‌ । 
दी दध्यौ खभ निभित्तं खोऽन्वपव्यत ॥१२॥ 


पुथुः प्रजानाम्‌ करुणम्‌. निशम्य परिदेवितम. । 


पदच्छेद- 
दीर्घम दध्यौ कुरुभेऽठ निमित्तम. सः भन्वपद्यत ॥। 

णन्दार्थ-- 

पुथुः ६. महाराज पृथु दीर्घम्‌ ७. बहत देर तक 

प्रजानाम्‌ २. प्रजाोंका दध्यौ ८. ध्यान करते रहे 

कदणम. ३. करुणा पूणं कु रभेषठ १. दहे कुरुवर 

निशभ्य ५. सुनकर निमित्तम. १०. अन्नाभाव का कारण 

परिदेवितम, 1 ४. विलाप सः &. (अन्त मे) उन्हे 
अन्वपद्यत \! ११. मालूम हो गया 


श्लोका्थ--हे कुरुबर ! प्रजाभों का करणापुणं विलाप सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक ध्यान 
करते रहे । अन्त में उन्हें अन्नाभाव का कारण मालूर हो गया ॥ 


फार --४७ 





६७० 1] श्रीमद्भागवते 


जयोदशः श्लोकः 


इति व्यवसितो बुद्ध्या भर्हीतशरासनः। 
खन्दधे विशिखं ्चुखेः क्रद्धच्िपुरदा यथाः।॥१३॥ 


[ अ० १७ 


पल्च्छेद-- 

इति व्यवसितः बुद्ध्या प्रगृहीत शरासनः) 

सन्दधे विशिखम्‌ भूमेः शद्धः न्रिपुरहा यथा ॥ 
शन्दाथं-- 

१. (पृथ्वी ने अन्न चिपालिया है) एेसा सस्दधे ११. चढायां 

व्यवसितः ३. निश्चय करके विशिखम्‌ १०. बाण 
बुद्ध्या २. बुद्धिप समः ६. पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर 
श्नृहीत ५. उठाया (गौर) क्रुद्धः ८. अत्यन्तं क्रोध करके 
शरासनः \ %. (उन्होने अपना) धनुष न्रिपुरहा ६ त्रिपुर नाशक शंकर के 


यथा ॥ ७. समान 
लोका्थ-- पृथ्वी ने सन्न भौर ओषधियों को छिपा लिया है. एेसा अपनी वुद्धि से निश्चय करके 


उन्होने अपना धनुष उठाया ओर त्रिपुर नाशक शंकर के समान अत्यन्त क्रोव करके पृथ्वीको 
लक्ष्य बनाकर वाण चढ़ाया ॥ 


चतुर्दशः श्त्तोकः 
प्रवेपमाना घरणी निशाम्योदायुधं च तच्‌ । 
गौः सत्यपाद्रवद्धीता सखगीव सृगयुद्र ता ॥१२॥ 


पदच्छेद 

प्रवेपमाना धरणी निशाम्य उदायुधम्‌ च तस्‌ । 

गोः सती अपाद्रवत्‌ भोता भगो इव घ्रगयु द्रुता ॥ 
शन्दा्थे-- 
च्रयेशमाना ५. कपि उरीः सती १३. धारण करके 
धरणी ४. पृथ्वी अपाद्रवत्‌ १४. भागने लगी 
निशास्य ३. देख भीता ११. (उसी प्रक्रार वह्‌) डर कर 
डदायुधम्‌ २. शस्त उठाये मृगी १०. हरिणी (भागती है) 
ष ६. भओौर इव ७, जिस प्रकार 
तम्‌ । १, उन्हं मृगयु ६. व्याघ के 
गौः १२. गौकारूप रता ॥ ८. . पौ करने प्र 


इलोकार्थ--उन्ह शस्त्र उठाये देख पृथ्वी काप उरी मौर निस प्रकार व्याध के पौछा करने पर 
हरिणी भागती दै, उसी भकार बह ढर कर गोका स्प धारण करके मायने लभी ॥ 


ब० १७ † चतुरयैः स्कन्वः [ ३७१ 


पञ्चदशः श्त्तोकः 
ताभन्वधावत्तदुवैन्यः छ पितोऽत्यरुणेच्णः ¦ 
शर्‌ धलुकवि सन्धाय यच्र यच्च पलायते ॥१५॥ 





पदच्छैद-- 
ताम्‌ अन्वधावत्‌ तद्‌ वैन्यः कुपितः अति अरण ईक्षणः १ 
शरम्‌ धनुषि सन्धाय यन्नन्यन्न पलायते ॥ 
शन्दा्थ-- 
ताम्‌ ११. उसका ईक्षणः \ २. आंखें 
अन्वधावत्‌ १२. पीाकरने लगे शरम्‌ ठ, बाण 
तद्‌ १. वह्‌ देखकर यनुषि ८, धनुष पर 
वैन्यः २. महाराजपृथु को सन्धाय १०. चदढाकरवे 
कुपितः ४, क्रोधसे यज्च-यन्र ६. उख समय जहा-जह 
अति अरुण ५. लाल हो गडुं पलायते \। ७. पृथ्वी भागी वहाँ वहाँ 


एलोका्थ--वह्‌ देखकर महाराज पृथ कौ क्रोधे आख लाल हो गईं उस्र समय जहा-ङर्ह पृथ्वौ 
भागी वहाँ वहां धनुष पर वाण चदढाकर वे उसक्रा पीछा करने लगे ।। 


षोडशः शत्तोकः 
खा दिशते विदिशो देवी रोदसी चान्तरं तथोः) 
घावन्ती तत्र तत्रैनं ददशोँनुयतायुधम्‌ ।१६॥ 
पदच्छेद-- 


सा दिशः विदिशः देवी रोदसी च अन्तरम्‌ तथोः । 
धावन्ती तज्न-तच्र एनम्‌ ददशं अनु उत आयुषम्‌ ॥ 


ष़नब्दाथं-- 

सा १. वह धावन्ती ६. दौडकर जाती 
दिशः २. दिशाय तन्न-तच्र १०. वहा व्हा 
विदिशः ४. कोणों एनम्‌ ११. इन्हें 

देवी २. पृथ्वीदेवी ददशं १५. देखती थी 
रोदसौ ५. स्वगं पृथ्वी अनु १४. पीके-पीदे 
च ६. भौर उद्यत १३. उठाये हुये 
अन्तरम्‌ ८. मध्य अन्तरिक्त में आयुवान्‌ १ १२. हथियार 


तयोः ॥ ७. उनके 
श्लोकाथं-- वह पृथ्वी देवौ दिशाभों, क्रोणो, स्वगं, पृथ्वी मौर उनके म्य अन्तरिक्ष मे दौडकर जाती 
वहू-वहुं इन्हे हथियार उठाये हुये पीपी देखती थी ॥ 





३७३ ] धीषद्‌मागवते [ अ० १७ 





सघ्दशः श्त्लोकः 
तोके नाविन्दत जणं बेन्यान्मुत्योरिव प्रजाः । 
अस्ता तदा निवचते इदयेन वबिदयता ॥ १७॥ 


पदच्छेद-- 

लोके न अविन्दत त्राणम्‌ व्यात्‌ म्रत्योः इव प्रजाः । 

च्रस्ता तदा निववृते . हदयेन विद््यता॥ 
शन्दाथं-- 
लोके ४. (उसी प्रकार) त्रिलोक में रजाः । २, मनुष्य को 
न ७. (उपे कोई) नहीं त्रस्ता १०. अत्यन्तं ऊर कर 
अविन्दत ०८. मिला तदा ठ. तंव (वह्‌) 
च्राणम्‌ ६ बचाने वाला निववृते १२. पीडे को लौटी 
केन्यात्‌ ५. पृथुसे हदयेन १२. मनसे 
मृत्योः ३. मृत्यु से (कोई नहीं बचा सकता) विङ्यता।॥! ११. दुःखितं 
इव १. जसे 


श्लोका्थ- जंसे मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता उसी प्रकार त्रिलोकी में पृथु से वचाने 
वाला उसे कोई नहीं मिला 1 तब वह॒ अत्यन्त उरकर दुःखित मन से पीछे को लौटी ॥ 
अष्टादशः श्त्तोकः 
उवाच च महाभागं धमंज्ञापन्नवतसल। 
त्राहि मामपि भूतानां पालनेऽवस्थितो यवान्‌ ॥१८।। 


पदच्छेद- 

उवाच च महाभागम्‌ धमंज्ञ आपन्न वत्सल । 

त्राहि माम्‌ अपि भूतानाम्‌ पालने मवस्थितः भवान्‌ ॥ 
शन्दार्थ- | 
उवाच ३. कहने लगी कि त्राहि १२. रक्षा कर 
चच १, ओर (वह) माम्‌ ११. अतः मेरौ 
महाभागम्‌ २. बड़मागी पृथुसे मपि १२. भी 
धर्मन ४. धर्म के तत्त्व को जानने वाले भुतानाम्‌ ८. सभी प्राणियों की 
आपन्न ५. शरणागत पालने ठ. रक्षाकरने में 
धत्तल । ६. वत्सल है राजन्‌ अवस्थितः १०. तत्पर है 

भवान्‌ । ७. आप 


एलोका्थ--मौर वह बडभागो पृथु से कहने लगी करि धमे के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल ह 
राजन्‌ ! आप समी प्राणियों की रक्षा करने मे तत्पर है गतः मेरी ची रा करे ॥ 


[ ३७३ 


वध कर सकेंगे 
अतः कसे 

स््रीका 

घनं के जानकार हैँ 
एसा 

क्योकि आप्‌ 

माना णया है 


भ० १७ | चतुथं; स्कण्धः 
एकोनर्विंशः इत्तोकः 
स त्वं जिघांससे कथ्मादीनासच्तकिल्विवास्‌ । 
2 ४ > ९ =. = < 
अहनिष्यत्कथं योवां वञेज्ञ इति थे मतः ॥१९॥ 
पदच्छेद-- ५ 
सः त्वम्‌ निघाते कस्माद्‌ दीनान्‌ अछत किल्बिषम्‌ । 
जहनिष्यत्‌ कथम्‌ योबाम्‌ बमंज्ञः इति यः मतः 
णन्दाथं-- 
सः १. सो अहनिष्यत्‌ १४ 
त्वम्‌ २. आप कयम १९. 
जिघांससे ७. मारना चाहते हँ योबाम्‌ १२३. 
कस्माद्‌ ६. क्यों धर्जंजञः ङ, 
दीनाम्‌ ५. मुञ्च बेचारी को इति १०. 
मक्त ४. महीं करने वाली थः ८. 
फिलिवबषाम्‌ । ३. अपराध मतः ॥ ११. 


ब्लोका्थ-- सो भाप अपराध नहीं करने वाली मञ्च बेचारी को क्यो मारना चाहते है । क्योकि शाप 
धम्मं के जानकार है, एेसा माना गया है, अतः कमे स्त्री का वध कर संकगे 1 


विंशः शत्तोकः 


प्रहरन्ति न वै जीषु कृतागःस्वपि जन्तवः) 


किञ्चुत त्वद्धिधा राजन्‌ करुणा दीनवत्सलाः ॥२०॥ 


पदच्छेद- 
प्रहरन्ति न वं स्त्रीषु कृत आगः सु अपि जन्तवः । 
किमुत त्वदविधाः राजन्‌ कर्णा दीन वत्सलाः ॥ 
शन्दाथं- 
प्रहरन्ति 5८. प्रहार करते है (तोफिर) किमुत १३. 
नवं ७. नहीं त्वद्विधाः &. 
स्त्रीषु ४५ स्त्रियों पर राजन्‌ १. 
कृतं ३. करने पर करणा १०. 
आगः शु २. अपराध दीन ११. 
अपि ४. भी वत्सलाः ।॥ १२. 
जन्तवः । ६. साधारण मनुष्य 


कंपे कर सकते है 
आप जेते 

हे राजनु 

दयालु (भौर) 
अनाथो के 

प्रेमी 


ए्लोकाथे-- हे राजन्‌ ! भपराघ करने पर भी स्त्रियों पर साधारण मनुष्य प्रहार नहीं करते है।तो 


फिर आप जसे दयालु अनाथो के प्रेमी कंसे कर सकते ह ॥ 


६.७४ ] श्रीषदागवतं [ अ० १७ 


एकविंशः श्लोकः 
सां विपख्याजरां नावं यच दिश्वं प्रति्ितस्‌ । 
उगात्सानं च प्रजाश्चेमाः कथनस्मस्ि धास्यसि ।२१॥ 
पदच्छेद 





नन म म ~ ~ ना म 


सष्म्‌ विपाटय अजरास्‌ नावम्‌ यत्र विश्वम्‌ प्रतिष्ठितस्‌ । 
आट्सानम. च भ्रजाः च इमाः कथम अस्भद्ति धास्यसि)! 


शब्दाथं-- 

माम्‌ ६. सुने आत्मान. 5. आप अपतेको 
दिष्ट ७. उखाड़ कर य ६. ओर 
अजराम्‌ १, (म एक) सुदृढ प्रजाः च ११. ब्रजाको 
नावम. २. नौकाके समानहू दमाः १०. इस 

यन्न ३. जिस मुञ्च पर कथम. १३. के 

विश्वम. ४. सारा विश्व अम्भसि १२. जल के ऊपर 
रतिष्ठितम । ५. आच्चितदै धास्यसि ।॥ १४. रखेंगे 


श्लोकाथं-- मै एक सुद्ढ्‌ नौका के समान हं जिस मुज्ञ पर सारा विश्व आश्रित दै । सुन्चे उलाड्‌ कर 
माप जपने को गौर इस प्रजा को जल के ऊपर कंते रखेंगे ।। 


दार्विंशः श्त्वोकृः 
पृथु स्वाच-- वसुधे त्वां वधिष्यामि मच्छुाखनपराङ्छ्धसीम्‌ । 
मागं बदिषि या इङ्क्ते न तनोतिच नौ वदु २२ 


पदच्छेद-- 

वसुधे त्वाम्‌ बधिष्यामि मत्‌ शासन्‌ पराङमुलीस्‌ । 

भागम. बरहिषि या बुश्क्ते न तनोति च नः वखु\ 
शन्दार्थं- 
वसुधे १, दहेपथ्वीर्मे ्बहिषि ८. यज्ञ में (देवता रूप से) 
त्वाम. ` २. तञ्च या ७. जोत 
दचिष्यानि ३. मार डालुंगा (क्योकि) वृङ्क्त १०. लेती टै 
मत्‌ ४. (तू) मेरी न तनोति १४. नहींदेतीहै 
शासन ५. भआाज्ञाका च ११. किन्तु बदले मे 
पराङ्कमुष्वीम्‌ । ६. उल्लंघन करने वाली दै नः १२. हमे 
भागम्‌ &. अपना भागतो वषु १२. अन्न 


श्लोकाथे--हे पथ्वी ! वै तुन्ञे मार डालूगा, क्योकि तु मेर आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है । जो 
तु यज्ञ में देवता रूप से सपना माग तो लेती है । किन्तु बते में हमे अन्न नहीं देती है ॥ 


चतुथं: स्कन्धः [ 8७४ 


म० १७ | 
अयोविंशः श्लोकः 
यवसं जग्ध्य्ुदिनं नेव दोग्ध्यौधसं पयः| 
तस्यामेव दि दुष्टायां दण्डो नान्न न शस्यते ॥२३॥ 
पदच्छेद-- 
यवसम्‌. जग्धि अन्रुदिनम. न एव दोग्धि ओधसम. पयः । 
तस्याम. एव हि इष्यायास्‌ दण्डः न अत्रं न शस्यते ॥ 
शब्दार्थं- 
यथवद्म्‌ २. हरी-हरी घास एवम्‌ ८. इद प्रकार 
जश्धि ३. खाती दै (किन्तु) हि १०. भी 
अनुदिनस्‌ १. (तु) प्रतिदिन इष्टायाम्‌ &. दुष्टता करने पर 
न एव ६. नहीं दण्डः १२. दण्ड 
दोग्धि ७. देती दै न १३. नहीं देना 
गधसम्‌ ४. अपने थन का अच्र १४. यह 
पयः । ५. दूष च १५. नहीं 
तस्यास्‌ ११. तुन्न शस्यते । १६. उचित दहै 


श्लोकाथं--तु प्रतिदिन हरो-हरी घास खाती है, किन्तु भपने थन का दूध नहीं देती है । इ प्रकार 
दुष्टता करने पर भी तुज्ञे दण्ड नहीं देना यह उचित नहीं है ॥ 


चतुर्विंशः श्तलोकः 
ट्वं खल्बोषधिषीजानि भाक्‌ खानि स्वयर्डवा । 
न॒ सुश्वस्यात्सर्द्धानि सासवन्ञाय मन्दधीः ॥२६ 


पदच्छेद- 
स्वम्‌ खल्‌ ओषधि बीजानि प्राक्‌ सृष्टानि स्वयञ्भूवा । 
न पुन्वसि ट्म रुद्धानि साम्‌ मवनल्लाय मन्दधीः ॥ 


शन्दाथं-- 

त्वम ३. तूने न १२. (उन्हें बाहर) नहीं 
पल. २. क्योकि मुन्बसि १४. निकालती ं 
ओषधि ७. अन्नादिके आत्म ठ. अपने में 

बीजानि ८. बीजों को १ सुद्धानि १०. चपा लिया है । (ओर) 
धाक ९- पूर्वकाल मं माम्‌ ११. मेरी भी 

सुष्टानि ६. उत्पन्न किये हुये अवज्ञाय १२. प्रवाह न करके 
स्वयभ्भुवा। ४. ब्रह्याजीके दारा मन्दधोः॥ १. (तु) ना समन्न है 


ए्लोकार्थ- तु ना सम्मा हैः क्योकि तुने ब्रह्मा जी के द्वारा पर्वक्राल मं उत्पन्न क्रिये हये अन्नादि बीजों 
को अपने मे दपा लिया है नौर मेरौ भौ परवाह नं कर्के उन्हें बाहर गदी निकालती ॥ 


३७६ 1 _ श्रौमद्धागवते [ अ० १७ 
पञ्चविंशः श्त्तोकः 


स्वां त्तुत्परीतानामातोनां परिदेवितम्‌ । 
शमयिष्यामि सडाणेभिलायास्तव मेदसा ॥२९५॥ 








पदच्छेद-- 

अमूषाम्‌ क्षृत्‌ परोतानाम्‌ मार्तानान्‌ परिदेवितम्‌ । 

शमयिष्यामि यद्‌ बाणः भिन्नायाः तव दसा \ 
छन्दाथ-- 
मूवाम्‌ ६. उन शसमयिष्यासि ११. शान्त कङ्गा 
क्षुत्‌ ७. भूखे यद्‌ १ अव मै भपने 
परीतानास. 5. एवम्‌ वाणेः २. वाणो (तुन्न) 
आर्तानाम्‌ 2. दुःखीलोगो का भिल्लायःः ३. दिश्च-यिन्न करके 
परिदेवितम्‌ । १०. विलाप तवं ४. तेरे 

मेदसा ।। ५. मेदेप्े 


्लोकार्थ-- मव तँ अपने बाणो से तुन छित्न-भिन्न करके तेरे मेदे से उन भूखे एवम्‌ दुःखी लोगों का 
विलाप शान्त कर्गा ॥ 


षदविंशः श्त्तोकः 


पुमान्‌ योषित क्लीव घ्याष्मसस्मावनोऽघष्रः ¦ 
तेषु निरलुक्रोशो पाणां तद्वधोऽवधः ।{२९॥ 


पदच्छेद-- 
पुमान्‌ योषित्‌ उत क्लोबः आत्म सस्भावनः अधमः । 
मतेषु निरनृक्तोशः नृपाणाम्‌ तद्‌ वधः अवधः \! 
बब्दाथं- 
पुमान्‌ ४. (वह्‌) पुरुष सूतेषु ३. प्राणियों के प्रति 
योषित्‌ ६. स्त्री निरनुक्रोशः ४. निर्दयी है 
उत ७. अथवा नृपाणाम्‌ ठ. राजागों के लिये 
कलोवः ८. नपुंसक (कोई भी हो) तद्‌ १०. उसका 
त्म सम्भावनः २. अपना हौ पौषण करने वाला वधः ११. मारना 
अभमः। १, जो दुष्ट अवधः॥ १२. पापनहींहै 


ए्लोकाथं--जो दुष्ट भपना ही पोषण करने वाला प्राणियों के प्रति निदंयी है । वहू पुरष, स्त्री अथवा 
नपसक कोई भी हो, राजानो के लिये उसका मारना पाप नहीं है ॥ 


२७७ 





पदच्छेद-- 


णन्दाथं-- 
त्वाय 
स्तन्धाम्‌ 
दमं दास 
नीत्वा 
मायागाम्‌ 
तिलशः 


= 


टः 


श्रीमद्भागवते ६ म० १७ 


सध्रविंशः श्लोकः 
त्बां स्तन्धां दुमेदां नीत्वा मायागां तिलशः शरैः । 
आत्मयोगबलेनेमा धारयिर्याञ्यह परजाः ॥२७॥। 





त्वाम स्तव्धाम्‌ दमदाम्‌ नीरा -मायागाम्‌ तिलशः शरः । 


आत्म योग बलेन इसा रयिष्यासि अहम्‌ प्रजाः ॥ 
५. तुञ् मास्य ६. अपने 
३. गर्वीली एवं गैग १०. योग के 
४. मदोन्मत्ता बलेन ११. प्रभावे 
८. करके इमाः १२. इन 
२, मायासि गोरूप दारिणः दःरथिष्यासि १४. पोषण कल््मा 
७. खण्ड-२ड अहस्‌ १, म 
६. अपने से म्रजाः \ १३. प्रजाभों का 


श्लोकाथ-~-न साया से गोल्पधारिणी गर्वीली एवम्‌ मदोन्मत्ता तुञ्चे अपने बाणो पे खण्ड-खण्ड करके 


 पदच्छेद-- 


एन्दार्थ--- 
एवम्‌ 
मम्युमयीम्‌ 
मुतिम्‌ 
कृतान्तम्‌ 
इव 
विभ्नतम्‌ । 


अपने योग के प्रभाव से इन प्रजां कां ¶ोवण कस्म | 


अ्टाविंशः श्लोकः 
एवं भअन्थुमयीं श्यूति कृतान्तनि लिश्नतस्‌ । 
पणता भाञ्जलिः प्राह मही सञ्जातवेपथुः ॥२८। 


एवम्‌ सन्युमयीम्‌ मतिम्‌ कृतान्तम्‌ इव विभ्नतम्‌ । 
रणता प्राञ्जलिः प्राह मही सञ्जाद वेपथुः ॥ 


१, इस प्रकार भणता १०. विनीत भावप्षे 
४. करोघमयी प्राञ्जलिः ११. हाथ जोड़कर 
५. मूति प्राहू १२. बोली 

२. काल की मही &. पृथ्वी 

२. भांति सञ्जात ८. इई 

६. धारण क्यिदहुये पृथुसे वेपथुः ॥ ७. करपिती 


ए्लोकाथं--इस प्रकार काल कौ माति क्रोधमयो भूति धारण किये हये पृथु से कांपती हुई पृथ्वी 


विनौतभाव घे हाथ जोड़कर बोली ॥ 


फऽ-- ४० 


६७८ ) श्रो मद्भागवते { भ० १७ 


एकोनिंशः शत्तोकः 
घरोवाच-- नखः परस्यै पुरुषाय सायया विन्यस्तनानातनवे शुखाल्मने | 
नमः. स्वरूपालुसवेन निधंतद्ररधक्रियाकःरकविद्नमोसंये ॥२६॥ 
पदच्छेद-- नसः परस्से पुरुषाय मायया विन्यस्त नाना तनवे गुण अआात्सने । 
नमः स्वरूप अनुभवेन निधृत दव्य क्रिया कारक विश्चमं ऊभंये \॥ 


छब्दा्थ-- ४ 

लयः १८. नमस्कार है दसः १७. बार-बार 

परस्तै १५. आप परम स्वरूप ७. आत्मस्वल्प के 

पुख्बाय १६. पृत्ष को अनुभवेन ठ. अनुभव के कारण (भाप) 
सायया १. (अपनी) मायामे निघुत १४. सर्वथा रहित हैँ 
दिन्यस्त ४. धारण कर द्रव्य ६. अधिभूत 

नान्‌ए २. अनेक प्रकारके क्रिया १८. अध्यात्म (आौर) 

तनवे ३. शरीर ष च्तारक्त ११. अधिदेव के 

गुण ६. निर्गुण (जान पडते) लि्नस १२. अभिमान (तथा) 
आत्मने \ ५. स्वयम्‌ ऊथये।} १२३. रागद्रेषादि तरगोंसे 


श्लोकार्थ- अपनी माया से मनेक प्रकार के शरीर धारण कर स्वयम्‌ निर्गुण जान पडते हैं । वस्तुतः 


आत्मस्वरूपं के व के य „जाप मधिभूत, अध्यात्म जौर अविदेव के अभिमान तया 
रागद्धेषादितरगो से सर्वधा रहित हैँ! अ।प परम पुरुष को बार-बार नमस्कार है ।। 


त्रिंशः श्लोकः 
येनाहमात्मायतनं विनिभिता घाच्ना यतोऽयं शुणसग॑ सङः । 
स एव मां हन्तुखुदायुधः स्वराङ्पस्थिलोऽन्यं शरणं कसाश्चये ॥३०॥ 
पदच्छेद-- येन अहम्‌ आट्म॒ आयतनम्‌ विर्निनिता भाक्नः यतः मयम्‌ गुण सर्गे्ंशरहः 
सः एव माम्‌ हन्तुम्‌ उदायुधः स्द राड्‌ उपस्थितः अन्यस्‌ शरणम्‌ कम्‌ आधये ॥ 


शन्दाथ- 

येन १. जिस अप. ा सः ११. बही 

अहम्‌ आत्म २. मृन्ने सम्पूणं जीवों का एव १०. जवं 

मायतनम्‌ ४. आश्रय माम्‌ इन्तुम्‌ १४. सन्ने मारने के लिये 
विनिमिता ५. बनाया है (तथा) उदायुधः १३. शस्त उठाकर 
दाच २. विघाताने स्वराड्‌ १२. स्वयम्‌ प्रकाश प्रभु 
छलः ६. जिस मापषेही उपस्थितः १५ तेयारहो गेहं 
अयम्‌ ७. यह अन्यम्‌ शरणम्‌ १७ दूसरे की शरण में 
रणः ८. त्रिगुणात्मक कम्‌ १६. तवर्मं किख 
सर्गसंग्रहः। & सृष्टि निर्मित है आश्रये ॥ १८. जां 


श्लोकार्थ--जिस आप विधाता ने मून्षे सम्पूणं जीवों का आश्रय बनाया है तथा जिख भापस ही 
यहं त्रिगुणात्मक सृष्टि निमित है, जव वही स्वयं प्रकाश प्रभु शस्त्र उठाकर मृश्च मारे लिथे तयार 
हो शये तन म कि दुसरे की शरण मे जाऊ ॥ 


० १७] चतुर्थः स्कन्धः { ३७९ 


एकर्चिंशः श्त्तोकः 
3 = © 
य एतदादावद्छजचराचर स्वमा यथ्ाऽञत्माश्चयया(दत्तच््यया। 
= 9 ~ न चनः क द्ग ~ ९ शे % 
तयैव सोऽयं किल ग्तेप्तुखब्यतः कथं चु सां धमं पसे जिघां क्षति ॥३१॥ 
पदच्येद--यः रतव आदौ अघजत्‌ चर अचरम्‌ स्व मायया आत्म अआश्चययाः अवितक्यंया ॥ 
तया एव सः अयम्‌ किल गोष्तुम्‌ उचतः कथम्‌ तु साम्‌ धममपरः जिघांसति ॥ 











~ | 


०.४५ 


शब्दाथं-- 
यः २. जिस आपने अवितक्यंया ६ अतिर्वंचनीय्‌ 

एतद्‌ ८. यह्‌ _ तयाएव १३. उसमाया केदारा 
आदे १. कल्पकेप्रारम्भमें सः अयम्‌ १२. भौर वही आप 
अश्चुजत्‌ ११. रचा किल गोप्तुम्‌ १४. ही इसका पालम करने के लिये 
चर १०. चेतनं जगत्‌ उद्धतः १५. तंयारह्वये दं 

अचरम्‌ ६. जड क थस्‌ १६. किस प्रकार 

स्व ५. अपनी अनु १६. फिर भला _ 
मायया ७. समाया से ५ १८. मुञ्च गोक्पघारिणी को 
मात्म ३. अपनेमं . धभमषरः १७. घ्म परायण (बाप) 
आशयया ४. रहने वाला नलिधांसति 1 २०. मारना चाहते हं 


एलोका्थं--कल्प के प्रारम्भ में जिस आपने अपने मेँ रहने वाली अनिर्वचनीयं अपनी माया चे यह जडं 
चेतन-जगत्‌ रचा है । मौर वही आप उस माया के द्वारा हो इसक्ता पालन करने कै लिये तयार 
हुये ह । फिर भला धर्म॑परायण आप सुज गोरूपधारिणी को किस प्रकार मारना चाहते ह \) 


दा्तिंशः श्लोकः 
नूनं बतेशस्य समीहितं जनैस्तन्मायया कुजं ययाज्लतात्मभिः। 
न॒ लक्यते यस्स्वकरोदक्ारयदुयोऽनेक एकः परत ईश्वरः ॥३२॥ 


पदच्छेद- नूनम्‌ बत ईशस्य समीहितम्‌ जनेः तद्‌ माधय इजयया अछृत आस्मभिः ॥ 
न लक्यते थः तु अकरोत्‌ अष्लारयत्‌ यः अनेकः एकः परतः च ईश्वरः १ 


एन्दाथे- 
न लश्यते ५. नहीं जान सकते हँ 


तनम्‌ ‰. अवश्य 
बत १. वेदै कि यःतु ११. जिस जापने तो (त्र्या जौ कौ) 
ईशस्य „, २. परमेश्वर (आपको). अकरोत्‌ _ १२. उत्पन्न किया है (ओौर उन से) 
समीहितम्‌ जनैः ३. लीला को अज्ञानी लोग भमक्ारयत्‌ यः १३. सृष्टि रचाई ह जो माप 

तद्‌ ६. क्योकि आपकी अनेकः १५. अनेक रूप जान पडते हँ 
मायया ८, मायात एकतः १४. एक होकर भी (माया से) 
दुर्जयया ७, अजेय परतः १७. परात्पर 

अकृत १०. भानत रहती है च १६. अतुः आप्‌ 

आत्मभिः \ द. उनकी बुद्धि ईश्वरः॥ १८. सर्वेश्वर हँ 


वलोकाथं-- खेद है कि परमेश्वर आपको लीला को अज्ञानी लोग अवश्य नहीं जान्‌ सकते है । क्योकि 
आपकी अजेय माया से उनकी बुद्धि नान्तं रहती है । जिस मापने तो ज्रह्या जो को उत्पन्न किया 
है भौर उनसे सृष्टि रचाई है, जो आप एकं होकर भौ अनेक रूप जान पड़ते है । अतः आप 
प्रत्फर सर्वेश्वर है ।। 


ज ज ज - ि  क ि ि  िन न भ न  ज न  क  = 


8८० ] श्रीमद्भागवते [ भ० १७ 


अयस्वरिशः श्लोकः 

खगोदि योऽस्यालरूणद्धि शकितिरिरषन्यक्रियाकारकचेतनात्ममिः | 

तस्वे खड्ल्लद्धनिरद्धशक्तये नसः परस्स पुरूषाय कथयसे ।॥३३॥ 

पदच्छेद-सगं आदि यः अस्प अनुरुणद्धि शक्तिभिः ठव्ययं क्रिया कारक चेतन आल्सभिः ; 
तस्नै समुखद्ध निच्ड शक्तये नमः परस्वे पुरुषाय वेधसे! 


शन्दाथं- 


सगं अदि ७ सृष्टि स्थिति ओौर संहर तस्मे १५. उसभपकौ 

यः १. जो आप सखमुज्ञद्ध १०. आविर्भाव भौर 
अत्य ६. इस जगत्‌ को क्रमशः दिशे ११. तिरोभाव स्ते युक्त 
अनुरुणद्धि ८. करते हं (तथा) श्छ ६. यथा समय शक्तियो के 
शक्तिभिः ५. अपनी शक्तियो के इरा नमः १६ प्रणाम 

द्रब्य २. पञ्चमहाभूत धरस्ने १३. परम 

क्तिया कारक ३. इन्द्रिय उनके देवत गुखषाय १४. पुरुष 

चेतन आत्मभिः! ४ बुद्धि भौर अहंकार रूपं दधते :\ १२. जगत्‌ विधाता 


श्लोका्थ- जो भप पञ्च नहाभूत, इन्द्रिय, उनके देवतः, बुद्धि ओौर अहंकार रूप अपनी शक्तियों के 
द्वारा इख जगतु कौ क्रमशः सृष्टि, स्थिति भौर संहार करते हैँ तथा यथ्‌ समय आविर्भाव गौर्‌ 
तिरोभाव से युक्त जगद्विवाता, परम पर्ष उस लापको प्रणाम है! 


चतुस्िशः ङलोक्तः 
स वै मवानात्मविनिर्भितं जगद्‌ भूतेन्द्रियान्तःकरणात्मकं विमो । 
संस्थापयिष्यन्नज मां रसातलादभ्युज्जहाराञ्मस आदिसूकरः ॥३४॥ 
पदच्छेद-सः वं वान्‌ आत्म दिर्निसितम्‌ जगत्‌ भूत इन्द्रिय अन्तःकरण आत्मम्‌ विभो । 
संस्थापयिष्यन्‌ गज साम्‌ रसातलात्‌ अम्युज्जहार अभ्मसः आदि सुकरः ॥ 
शन्दार्थ- 


सः वं ३. वही संस्थापयिष्यन्‌ १०. स्थिति के लिये 
भवान्‌ आत्म ४. आप अपने अज १. अजन्मा 

तम्‌ ५. रचेहुये जाम्‌ १३. सुक्ल 

जगत्‌ ६. जगत्‌ कौ रसातलात्‌ १४. रसातल घे 
मरुत इन्िय ६ पञ्चमहामूत इन्द्रिय भौर अभ्थुज्जहार १६. लायेये 

अन्तः करण ७. अन्तःकरण अम्भसः १५ जल के बाहर 
आत्मकम्‌ ८. स्वरूप , आदि ११. आदि 

विभो । २. देभ्रमो सुकर ॥ १२. वराह रूप होकर 


पएलोकार्थ--गजन्मा हे प्रभो ! वही आप अपने रचे हुये पञ्च महाभूत, इन्द्रि भौर अन्तःकरण स्वरूप 
जगत्‌ छी स्यति के लिये मादि वराह रूप होकर मृदो रस।वल से जल के बाहर लाये धे ॥ 


ज० १७ } 


खप्ल्ुपस्थे समथि नाठ्यचस्थित्ताः 


चतुथः स्कण्वः 


पञ्चिशः 
व्रजा भवानद्य रििल्तिषुः किल । 


श्त्लोक्तः 


[ ३८१ 


स वीरमूर्तिः सभन्यूदढराधरो खो मां पयस्युग्रशरो जिचांससि ।३५॥ 
जः: भवान्‌ अद रिरक्लिष्ुः किल । 
माम्‌ पयसि उग्रशरः जिघांससि ।। 


पदच्छेद- अपाम्‌ उपस्थे समथि नावि आस्थित 


सः वीर श्रुतिः समम्रुत्‌ अरावरः य 
एन्दायथं-- 
भयतम २. जलपसेमेरा 
उथत्ये . उद्धारकियिये 
मधि १०. मुक्च पर 
साधि ६. नौका के खमान 
आस्थितः प्रजाः ११. आश्रित प्रजा को 
भान्‌ अद्य ७. आप अज 
दिरक्षिष्धः क्लि ! १२. रक्नाकरनेके लियिही 

६. वही 


वीर १३. 
खमश्रुत्‌ ५. 
धराक्षरः ९. 
यः ~ 
म्बम्‌ १५. 
पया 


उश्रयर 


लजिघांसचि॥ १ ६. 


वीरभाव स्ते 

पायेये 

(आर) धरणी धर नाम 
जो भाप 

मुच्च 

जल से 

तीखे बाण चड्ाकर 


मारना चाहते ह 


एलोकार्थ-- जो आप जल से मेरा उद्धार किये घे ओर धरणीधरः नासं पये ये, वही आप आज जल 
` में नका के समान मूञ्च पर आश्रित प्रजा की रक्ता करने के लिये वीरभावं स्वे ठीचे बाण चदाक्नर 


बटर्जिशः श्त्तोक्तः 


मारना चाहते हैँ ॥। 


नूनं 


जनैरीहितमीश्वराणाभस्थद्धिषैस्तद्खणसगलाययाः । 
न॒ ज्ञायते भमोहितचित्तवत्मंनिस्तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः ॥३६।॥ 


पदच्छेद- ननम्‌ जनेः ईहितम्‌ ईश्वाराणाम्‌ अस्मद्‌ विषः तद्‌ गुण सगं जायया । 
न ज्ञायते मोहित चित्त वत्भंभिः तेभ्यः नमः वीर यशस्‌करेस्यः ॥ 


नहीं 
जानते हैँ 
मोहित 


चित्त 


छन्दाथ- 

ननम्‌ ११. अवश्य न १२. 
: ठ. शः = क १३. 
हितम्‌ १०. लीला हत ४. 
ईन्बाराणाम्‌ ई. परमात्मा की चित्तं 
अस्मद्‌ विधैः ७ हमारे जसे वत्मभिः ६. 
तव्‌ २. उन आपकी तेम्यः नमः १६. 
गुण सगं १. त्रिगुणात्मक सृष्टि करने वाली वीर १४. 
मायया। ३. मायापसे यशस्‌ करेभ्यः ॥ १५. 


वृत्ति वाले 


उन आप को नमस्कार है 


अतः वीरोचित 
कीति करने वाले 


श्योकार्थ-- त्रिगुणात्मक सृष्टि करने वाली उन आपकी माया से मोहित चित्त वृत्ति वाले हमारे जसे 
लोग परमात्मा कौ लीला कौ अवश्य नहीं जानते है; अतः वीरोचित कोति करने वाले उन आपको 


नमस्कार दहै 


इति.भोमःधागवते महापुराणे पारहंस्यां संहितायां चतुथस्कन्धे पृयुदिजये धरिज्नोनिग्रहो 


नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


ॐ श्रोगणेणाय नम! 
ध्रीम्खएगवतमहापुराणम्‌ 
© 
तुथः स्कन्धः 
टद; अड यष्छः 
पथस्‌ श्त्तोकः 
मेत्रय उवाय--इृत्थं एथुपभिष्टूय रुषा चस्द्ुरिताघरम्‌ । 
पुनराहादनिमीता संस्तस्यातमानसात्मना ॥१॥ 


उदच्छेद-- २ 
इत्थम्‌ पथस्‌ अभिष्ट्य रुषा शस्कुरित अधरय्‌ \ 
पुनः अह्‌ अवनिः भीता संस्तस्य अष्ट्सानम्‌ जात्मना ।¦ 
खन्दार्थं- 
शस्यम्‌ ५. इख प्रकार पुनः गाह १२. फिरसे बोलीं 
पुष्टम्‌ ४. महाणज पृथुक मदिः ८. पुथ्वौ 
उ्मिष्टय ६. स्तुति करके भीता ७. डरी हुई 
खषा १. क्रोधपसे संस्तथ्य ११. ठढादद्चं देकर 
भल्फुरिद २. फड्कटे आत्शानम्‌ १०. मनको 
अघ्रम्‌ । ३. होठ वाले ञ्म्‌ \! ६. वुद्धिसे 
इलोकार्थ--क्रोघ घे फडक्ते होठ वाले महाराज पृथु की इस प्रकार स्तुति करके उरी हुई पृथ्वी वबुदि 
पे मन को ढाटस देकर फिर से बोलो | 
हितीयः श्लोकः 
संनियच्छानभिमो सन्युं निबोध श्रावितं चसे) 
सवतः सारमादत्ते यथा घुकरो बुधः ॥२॥ 
षदच्छेद-- | 
सनियच्छ अभि भो सम्यम्‌ विबोध भाधितम्‌ चमे । 
स्वेतः सारम्‌ आदत्ते यथा सधुफरः बुधः ॥ 
क्षब्दार्थ- 
४. शान्त कीजिये मे । ६. मेरी 
२. प्रभो 84 स्थतः १२. सभो जष्हसे 
१, सारम्‌ १३. सार तत्व 
३. अपना क्रोध आदत्ते १४. प्रहणकंरतेते ह 
८. सुनिये यथा ११. समान 
७, प्रार्थना मधुकरः १०. मरके 





ह = 3 आर बुधः॥ ६. बुद्धिमान्‌ जनं 
श्लोकार्थं--हे भ्रमो ! मपना क्रोध शान्त कीजिये गोर भेरी प्रार्थना सुनिये । बुद्धिमान्‌ जन भमर के 
सुमान खभी जगह घे सार तत्व ग्रहण कर लेते हँ ॥ 


स० १८|| 


चतुथः स्कन्धः 





पदच्छेद- 


लदल्सिन्‌ लोके अथवा अर 
दष्टाः योगाः प्यः 
न ^. 





ततीयः शलाकः 
अस्मिंल्लोकेऽथवासखद्मिन्खनिभिस्दस्वदर्िभिः । 
छा यागाः धयुक््ताश्च पुंखां ओ्रेयःतघ्रसिद्धये ॥३॥ 


शब्दार्थ-- 

स्विन्‌ ४. इसं 

लोके ५. लोक में 

स्थला ६. मौर 

अथुहिमन्‌ ७. परलोक भें 
मुनिभिः 3 मुनियोने 

तद्व १. वस्तु स्वरूप दः) 


दशिभिः! २. 


साक्षात्‌ करने वाले 


के 
च क 


द्रष्यन ब 
2१० 


५ 


चछ ह. १२ 
ऋ चक द 9 ++ 


ष्ट 

न 

कण्वः क्व चक ¢ 
प्रभ [१४ 
प्रगच्छ: १४. 
स १२. 
वचां 2 
शेयः टै. 


अस्द्धये।। १५. 


[ ३९६३ 





निभिः तद्व दशिभिः । 
च पुंसां शेषः असिद्धये।। 


दताये ह 
अनेक उपाय 
प्रयोग किये ह 
अर (उनका) 
मूचुर्घ्यो के 
कल्याण की 
डखिद्धि के लिये 


एलोका्थं--वस्तु स्वरूप को साक्षात्‌ करने वाले मुनियों ने इं लोकत मे बौर परलोक में मनुष्यो के 
कस्याणं की सिद्धि क लिये अनेक उपाय बते ई कौर प्रयोागक्यि दहं \। 


चतुथः श्त्ोकः 


तानातिष्ठति यः समस्यशुषार्यार्‌ पूवद तः । 
अवर, अद्धथोकेत उपेयान्‌ किन्दसेऽन्जसखः ॥४॥ 


पदच्छेद 


छन्दार्थ-- 


तान्‌ १ 
आतिष्ठति ई. 
५, 
प्न 


यः 
षभ्यग्‌ 
उपायान्‌ २, 
पुषं्दाशतान्‌ । २. 


ताव्‌ मातिष्ठति थः सस्यर्‌ उदःषःय्‌ पुदंदशितान्‌ ! 
अवरः शडया उपेतः उपेय छञ्डदे अञ्जस ॥ 


1 
आचरण करता है 

जो पूरुष 

भली माति 

उपायो का 

प्राचौन ऋषियों के बताये हुये 


अश्रः . 
अदेया ६. 
उपेवः ७. 
उपेयान्‌ ११. 
विन्दते १२. 
अञ्जसा) १९. 


इस खमय (भौ) 
भद्धासे 

युक्तं होकर 
अभीष्ट फल 
पराप्त करता है 
वह घुगमता से 


श्लोका्थ-- उन प्राचीन ऋषियों के बताये हये उपायों क्रा इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा से युक्त 
होकर भली भति भाचरण करता है, षह भुगमता से भभीष्ट फल प्राप्त रता है 





३८४ ] श्रीमद्भागवत [ अ० १८ 
पञ्चनः श्लोकः 


ताननारत्य योऽविद्भानथीनारयते स्वयद्‌ । 
तस्य॒ ठ्यसिचरन्त्यथ्म आरज्धाश्च पुनः पुनः ॥५॥ 


पदच्छेद-- 

तान्‌ अनादृत्य यः अविदन्‌ अर्थान्‌ आरभते स्वथस्‌ । 

तस्य व्यभिचरन्ति अर्थाः आरन्धाः च पुनः पुनः}! 
छन्दाथं-- 
तान्‌ २. उन (शास्ोक्त) उपायों का तस्य ७. उसके 
अनदद्त्य ३. अनादर करके व्यभिचरन्ति १२. निष्फल होते है 
यः अविद्वान्‌ १. (परन्तु) जो अज्ञानी पुरुष सरथाः ८. सभो उपाय 
अर्थान्‌ ५. उपायो का आरब्धाः १०. प्रयत्न 
आरभते ६. सहारा लेता है स्‌ ६, ओर 
ष्वथम्‌ । ४. अपने मनः कल्पित पुनः पुनः ॥ ११. वार-बार 


श्लोकाथै-- परन्तु जो अज्ञानी पुरुष उन शास्त्रोक्त उपायों का अनादर करके अपने मनः कल्पित 
उपायों का सहारा लेता है, उसके सभी उपाय भौर प्रयत्न बार-बार निष्फल होते ह ॥ 


वषः श्त्तोकः 


पुरा खदा शओोषघयो ज्द्यणा यां बिशास्पते। 
सुञ्यमाना लया दष्टा अखद्धिरधतवतैः ।&॥ 


पदच्छेद- 

पुरा सुष्टाः हि ओषधयः ब्रह्मणा याः विशाम्पते । 

भृज्यमाना मया दुष्टाः भसद्धिः अधृत पतेः ॥ 
चन्दाथं- | 
पुरा २. पूर्वकालं भज्यमाना १२. खायेजा रहैरं 
चुष्टाः ५. उत्पन्न किया मया ६. सने 
हि ११. दही (उन्हे) दुष्टाः ७. देखा कि 
गोषधयः ४. धान्य भादि को असद्भिः १०. दुराचारी लोग 
बरह्मणा याः ३. ब्रह्माजीने जिन अधृत ४, पालन न करने वाले 
विशाम्पते १. है राजन्‌ व्रतैः ॥ ८. त्रतोंका 


श्लोकार्थ--े राजन्‌ ! पूर्वकाल मं ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, भने देखा कि 
व्रतो छा पालन न करने वाते दुराचारी लोगःही उन्हे खाये जा रहे है ॥ 


[३८१ 


अ० १८] चतुः स्कण्यः 
सप्तमः श्लौकः 
अपाल्लिलानादता च भवद्धिर्लोक्पालकरैः | 
चोरीभूतेऽथ लोकेऽद्टं यज्ञार्थंऽग्रसयोषधीः ।७॥ 
पटदच्छेद-~ 
अपालिता अनादृता च अवद्ध: लोक पालकः । 
चोरी श्रते अथ लोके अहम्‌ यज्ञाये अश्रसम्‌ ओषधीः ।। 
शन्दाथ-- 
अपालिता ४. पालन नहीं किया चोरी शते =. चोरों के सामानदहो श्रये 
अनादुता ६. अनादर किया अथलोके ७. तदन्वर सव लोग 
च ५. बौर अह्‌ ६. (इसी पे) मनि 
भर्व: १. भाप यज्ञार्थे १०. य॒ज्ञ के लिये 
लोक २. प्रजा अग्सम्‌ १२. (अपने मे) धिषा लिया है 
पालक्तेः! ३. पालको ने (मेरा) ओषधीः । ११. ओोषधियो को 


श्लोकार्थ-- आप प्रजा पालकं ने मेरा पालन नहीं करियाः । तदनन्तर सङ लोग योयो के खमान हो 
गये । इसी पे मैने यज्ञ के लिये मोदधियों को अपने मे छिपा लिया है} 


टयः श्लोकः 


नूनं ता वीङ्धः दखीणा समयि कालेन श्रयसखा) 
तत्र योगेन इष्टेन मवानादातुसडंति ॥2८॥ 


पदच्छेद-- 

ननम्‌ ताः वीरः क्षीणाः मथि कालेन स्ुयसा । 

तत्र योगेन दृष्टेन भ्वान्‌ आदातुम्‌ भर्हति 1 
छन्दायं- 
नूनम्‌ ५. अवश्य तत्र १०. उन्हें वहां से 
ताः ४. वे ओौषधियां योगेन ४ उपायोके हारा 
क्षीणाः ६ नष्ट हो गड हैँ दुष्टेन ८. पूर्वाचायों के बतलाये ` 
मयि ३. मेरे उदर में भवान्‌ ७, आप 
फासेन २. समय हो जानेसे दातुम्‌ ११. निकाल नलेनेमें 
भूयसा । १. (अब) मधिकं महति ॥ १२. समर्थं है 


एलोकार्थं -- अब अधिकं समय हो जने से मेरे उदर मे वे गोषधियां अवश्य नष्ट हो गई &ई । भाषः 
पूर्वाचार्य के बतलाये उपायों के दवारा उन्हें वहां से निकाल लेने में समर्थं ह ॥ 


फार - भदै 


३८६ 


नवः श्सोकः 


श्रौसद्धागवते 


वल्खं कल्य खे वीर येनादं वत्सला तङ) 
घोच्ये सीरमयाव्‌ कासानदुरूपं च दोह्नस्‌ ।॥€।। 


पदच्छेद- 


शब्दायं -- 
वत्सस्दु 
कल्पय 

हे 

बीर 


येन 
जहम 


वत्सल १०. 


० आ > ‰ @ ‰ 


वत्सम्‌ कल्पय मे वीर येन अहु वत्सला तव! 
धोक्ष्ये क्षीरनयान्‌ कामान्‌ अनुरूपस च दोहन्‌ \। 


वच्छ 
व्यदस्था कर 
मेरे 

हे वोर (अप) 
जिसमे 

मे 

पिन्हाकर 


तवं । 
धोक्ष्ये 
क्षीरमयान्‌ 
कालान्‌ 
अद्ुङूपम््‌ 
ख 

दोहनम्‌ \। 


११. 
१४. 
१२९. 
१३. 
३. 
५. 


६. 


{ न° १८ 
आपको 
दे दूगी 
दूधकेङ्पमें 


सभी अभीष्ट वस्तुएं 
योग्य 

भौर 

दोहनप््र कौ 


श्लोकार्थ--हे वीर ! भाप मेरे योग्य ॒वद्डा भैर दोहनपाच्र कौ व्यवस्था करे ! जिसत्ते पिन्हाकर 
आपको दूघके रूप मे सभी अमोष्ट वस्तुएं दे दूंगी ॥ 


दशमः श्त्तोकः 


पदच्छेद- 


णन्दार्थ-- 
दोरश्टारम्‌ 


च 
महाबाहो 
ग्रतानाम्‌ 
ब्त 
न्रादिनः | 


दोग्धारं च महादे अूतानां ूतमावन। 
अन्नम प्सितस्रूजंस्वद्भगयान्‌ वाज्छयते 


दोग्धारम्‌ च महाबाहो भूतानाम्‌ भत भावन । 
अन्नम्‌ ईप्सितम्‌ ऊर्जस्वत्‌ भगवान्‌ वाञ्छते यदि ॥ 


११. दहने को 

१२. न्यवस्था करे 
१. लम्बी वाहे वाले 
६. भ्राणियो के लिये 
२. प्राणिमात्र के 
३. रक्षक हे महाराज 


जलम्‌ 
ईप्सितम्‌ 
ऊर्जस्वत्‌ 
भगवान्‌ 
वाञ्छते 
यदि ॥ 


१७५. 
र 


ठै. 
५७, 
ठ 
४, 


यटि ॥१०॥ 


भन्न 

अभीष्ट (भौर) 
शक्ति प्रद 
भाप 


` चाहते हैँ (तो) 
अगर 


शनोकरार्थ--लम्बी नाह वाले प्राणिमात्र के रक्षक है महाराज ! अगर जाप प्राणियों के लिये अभीष्ट 


भर णक्तिप्रद अन्न चाहते है तो ददने की व्यवस्था करे ॥ 


अ० १८ ] 





एकादशः श्त्लोकः 


समां च ड लां शजन्दवबुख्छं यथा पयः| 


अपतावपि भद्रं ते उपावर्तेत ने 


पदल्छेद--~ 


एन्दा्थं- 
समाम्‌ 

ख 

कुर 

माम्‌ 

रजन्‌ 

देव 

चुष्टननू 
था 


८ ‰% आ ‰ ० १ ० ‰ 


समाम्‌ च कूड माम्‌ राजन्‌ देव बुष्टम्‌ यथा पयः) 


मपर्तो अपि द्रम्‌ ते 


समतलं 
तथा 

करदं 

(आप) सुद्धे 

हे महाराज पयु 
वर्पस 

प्राप्त 

ताकि 


पथः) 
अपतत 
उपि 
अद्म 


ते 


उषपाचतत 


मे 
विभो 1। 


उपावतत ये विभो॥ 


११. 
१२. 


© 2 


१५. 
१४. 
१६. 
१०. 

२. 


[ ३८७ 


विभो | ११॥ 


जल 

दर्बा ऋतु के बाड 
भ | 

कल्याण 

आपको परजा कः 
कर्‌ खन 

मेरा 

सवं समयं 


घलोकार्थ-- तथा सर्वे समर्थं हे महाराज पृथ ! आप मुञ्चे समतल कर इं । ताकि व्वा चे पर्त मेसं 
जल वर्षा ऋतु के बाद भी आपकी प्रजा का कल्याण कर सके ॥ 


ददशः श्त्वोकः 


हति क्रियं हितं साच्यं खव आदाय पतिः) 
त्सं करस्वा सनु पाणावदुहत्सकलौघघीः ।१२॥ 


पट्च्छेद-- 


छन्दाथं- 
इति २ 
प्रियम्‌ ३ 
हितस्‌ ४. 
वाक्यम्‌ ५. 
भवः १. 
आदाय ६. 
च्पतिः।॥ ७ 


इति प्रियम्‌ हितम्‌ वाक्यम्‌ भवः आदाय अपतिः) 
वत्सस्‌ कृत्वा मनुर्‌ पाण्ट अडुंहत्‌ सकल ओषधौः ।। 


पसा 


मन पसन्द (व) 


हितकारी 


वचन 


पृथ्वीदेवीका 


खुनने पर 
महाराज पृथने 


दत्सम्‌ 
करत्वा 
मयुम्‌ 
पाणो 
अदुहत्‌ 
सकल 
मोषीः } 


(¬ 
१५. 

८, 
११. 
१४. 
१२ 
१३. 


बदछड़ा 
बनाया (आौर) 

मनु महाराज को 
अपने हाथ पर 
दुह.लीं 

(उसमे) सारी 
वनस्पतियां अन्नादि 


एलोकाथं-- पृथ्वी देवी का एेसा मन पसन्द व हितकारी वचन सुनने पर महाराज पृथु ने मनु महाराज 
को बछड़ा बनाया मौर अपने हाथ पर उससे सारौ भन्नादि वनस्पतिरयां दुह लीं ।! 


६८ष्ट 1 श्रोमस्ावगते [ अ० १८ 
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अयोदशः श्सोक 


तथा षरे च स्वै सारमाददते बुधाः। 
ततोऽन्ये ख यथाकामं उद्धः एथुमाविताम्‌ ।१६३॥। 


पदच्छेद- 

तथा परे ल सवत्र सारम्‌ आर्दते बुधः । 

ततः अत्थे ख यथाकामस्‌ दडः पृथु भाविताम्‌ \। 
छन्दाथं- 
तथा १. तथा (पथ के) ततः ८. इसलिये 
परे ३- दूखरे अन्ये ४. दुसरे जन 
प्ट २- समान च १०. भी 
सदेच्र ५. सव जगह से यथाक्तासम्‌ १३. इच्छानुसार 
सारम्‌ ६ सार अंश दुदुहुः १४. दहने लगे 
आददते ७. ग्रहण कर लेठे है णुच ११. महाराञ पृथुके 
बुधाः । ४. चतुर ज्ञानी लोग भाविताम्‌ \\ १२. वशीभूत वड्घा को 


श्लोकार्थ-- तया राजा पृथु के समान दुसरे चतुर ज्ञानी लोग सव जगह ते सार यं ग्रहण छर लेव 
है । इसोलिये दुसरे जन भी महाराज पृथु के वशीभूत वदुधा को इच्छानुखार दुहन लगे \। 


चतुदंशः श्तोकः 
षयो दुदुदधदवीभिन्द्रियेव्वथ सप्तम । 
वत्सं खुष्टस्पति कत्वा षयश्छन्योभयं शचि ॥१४।। 


पदच्छेद-- 
ऋषयः दुदुहुः देवीम्‌ इश्धियेषु अथ सत्तम । 
वत्सम्‌ ब्हुस्पतिम्‌ कत्वा पयः छ्दोमयम्‌ शुचि ॥ 
शन्दा्थ- 
ऋषयः ३. ऋषिर्यो ने वत्सम्‌ ५. बचछडा 
बुबुहः १२. दृहा बृहस्पतिम्‌ ४. आचाय ब्रहस्पति फो 
देवीम्‌ ८. पृथ्वीदेवीष कृत्वा ६. बन।कर 
इश्छ्रियेषु ७. मन, वाणो ओौर श्रवण में पयः ११. दू 
भथ २. तदनन्तर छन्दोमयम्‌ ६. वेदस्वरूप 
सत्तम । १, साघु श्रेष्ठ है विदुर शुचि ।॥ १०. पवित्र 


श्नोकार्यं - साधुश्ेष्ठ हे विदुर ! तदनन्तर ऋषियों ने माचारय बृहस्पति को बडा बनाकर मन, वाणी 
जोर श्रवण मेँ वेद स्वरूप पवित्र दूष दुहा ॥ 


घ १८ | चतुथः स्कन्धः [ ३८९ 
पञ्चदशः श्लोकः 
छत्व चत्सं सुरगणा इन्द्र सोयमद्ददन्‌ । 
हिरण्मयेन पात्रेण वीयेमोजोः वलं पथः ॥१५॥ 
पदच्छेद-- 
करत्वा वत्म्‌ सुरगणाः इन्द्रम्‌ सोमम्‌ अडूडुहन्‌ । 
हेरण्यमयेन पात्रेण बौी्यंम्‌ ओजो वलस पयः ॥। 
शछनब्दाथ-- 
छत्व! ४. बनाकर हिर मयेन ५. दुवणं के 
वत्खस्‌ ३. बशछ्डा पाच्रेण ६. पात्रमें 
सुरगणाः १. देवता ने वीयंम्‌ ८. मनोबलं 
इन्धस्‌ २. ईइन्द्रको ओजो द. इद्रियवबल ओर 
सोभम्‌ ७. अमृत वलस १०. शारीरिक बल ङ्प 
अदुदुहन्‌ } १२. दुहा | पयः ॥। ११. दूष 


एलोका्थ--देवताभों ने इद्र को बडा बनाकर सुवणं के पात्र मेँ असत, मनोल, इन्छरियनलं ओष 
शारीरिक दल रूपं इद दुहा ॥ 


सोडशः शत्तोकः 


दैतेय! दानवा वत्सं परह्ादमद्ुरषे.खस्‌ । 
विधायादूदुहन्‌ चीिरमयःपात्रे रासद ॥१६॥ 


पदच्छद-- 
दैतेणाः दानवाः वत्सम्‌ प्रह्वादस्‌ असुर ऋषभम्‌ । 
विषाय अदूबुहन्‌ क्षीरम्‌ अयः पात्रे सुरा भासवम्‌ ॥ 
शन्दार्थं-~ ॑ 
दतेयाः १. दत्यो मौर विधाय ७. बनाकर 
दानवाः २. दानवोंने अदुदुहन्‌ १२. दहा 
वत्सम्‌ ६. बछ्डा क्षीरम्‌ ११. इष 
प्रह्लादम्‌ ५. प्रह्वादजी को अयः ८. लोहे के 
असुर २. असुरो में पात्र & पात्रमें 
ऋषभम्‌ । ४. श्रेष्ठ सुरा आसम्‌ ॥ १०. मदिरा मौर ताडो आदि के रूप में 


धलोकाथं--दंत्यों गौर दानवों ने असुरो मे श्रेष्ठ प्रह्लाद जी को बड़ा बनाकर लोहे के 
द पात्र सें 
मष्िरा भौर ताड भादिके रूप मे दुष दहा ॥ र 
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सदशः श्तोकः 


गर्घवाोप्खरसोऽघुखन्‌ पात्रे पद्यसये पथः) 
वत्सं विश्वावसुं छरुत्वा गान्धवं सदु सौ जग ॥१७॥ 


पदच्छेद-- 

गन्धदं अप्सरसः अधुक्षन्‌ पाचने पद्तये पयः । 

वत्सम्‌ विण्वावञ्ुम्‌ कत्व! गान्ध्वंस्‌ सधु सौभगस्‌ \\ 
छन्दाथ- 
गन्बव १, गन्धव ओौर दर्सम्‌ ४. बड़ा 
खअष्सरसः २ अप्छरा्जोने दिश्वावयुम्‌ ३. तिष्वावसुको 
जक्ष्‌ १२. दृहा कुर्व ५. वनाकर 
पारे ७. पात्रे गएन्धवेम्‌ ८. संगीत का (भौर) 
पष्लये ६ कमल के मधु & भमध्रुर 
पयः \ ११. दूध सोभगन्‌ !\ १०. सौन्दर्यं का 


इ्लोकाथ-गन्धरवं ओर अप्सरागों ने विश्वावसु को बघ्ेडा बनाकर कमल के पात्र मे संगीत मौर 
सौन्दर्य का दूध दुहा ।। 


अष्टादशः श्लोकः 


वत्सेन पितरोऽयेभ्णखाः कव्यं च्तीरमद्ष्ठत 
खासपान्रे सदष्यागाः अद्धया शशद्धदेकताः ॥१८॥ 


पदच्छेद- 

दत्सेन पितरः अ्थेल्णा क्ष्यम्‌ कीरस्‌ नधृक्षत \ 

आसम पात्रे महयागाः शद्धया शर्ध देवताः \! 
शब्दार्थ--~ 
वत्सेन ६. बवच्डे पे आम ७, सिटी के कच्चे 
पितरः ४. पितरोने पाते ८. पात्र में 
मयस्णा ५. अयमा नाम के महाभागः १, बडभागी 
कव्यम्‌ १०. पितु अन्न रूप शद्धयष ट. श्रद्धा के सय 
क्षीरम्‌ ११. दष श्राद्ध २. श्राद्धकर्मके 
अक्षत । १२. दुहा देवताः ॥ ३. देवता 


परलोका्थं--बडमागी श्राद्ध कमे के देवता पितरों ने गयंमा नाम के वचडे मे मिट्टी के कच्चे पात्रमे 
क्षद्ध१ के साथ पितु भन्नरूप दुघ दुहा ॥ 


च तथे: स्कन्ध | ३६१ 


= ~~~ ~~ ~ 


एकोनविंशः श्लोक 
प्रकल्व्य यत्स कपिलं सिद्धाः सखङ्कल्पनासयास्‌ । 
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सिद्धि नभसि चिग्यां च ये च धरादयः ॥ १६॥। 

पदच्छेद-- 

प्रकर्व्य वत्छम्‌ कपिलम्‌ सिद्धाः संशल्पनाभयीस, । 

सिद्धिम्‌ नभि विद्याम्‌ चये च विद्याश आदयः ॥। 
छन्दाथं-- 
प्रकल्प्य ४. वनाक्रर नभसि ५ आकाशल्प पाचमं 
दत्सम्‌ २ वछ्डा विद्यस्‌ १२. अन्तर्घानादि विद्या को दृहा 
कपिलस्‌ २ कपिलदेवजोकोौ चये < ओरनजों 
सिडाः १. सिद्धोने > ६१. उन्न 
संछल्पनामयीम्‌ । ६. अणिमादि विद्याधर ‡, विद्याधर 
खिदिम्‌ ७. अष्टखिद्धियों को आदयः \\! १०. वादि यक्षथे 


ए्लोकाथ-- सिद्धो ने कपिलदेव जी को वच्ंडा बनाकर आकाणरूप पात्र मे अणिमादि अष्ट सिद्धियों 
को, गौर जो विद्याधर आदि यन्न ये उन्होने अस्तर्वानादि विचा को दहा 1 


विंशः श्त्लोकः 


ये च मायिनो सायामन्तधानाद्‌ खतात्वनास्‌ । 
भयं भरकल्व्य वत्सं ते दुद्ह्धारणामयीस्‌ ॥२०॥। 


पदच्छेद-- 
अष्ये च मायिनः सायार्‌ अग्त्धनि अद्भुत आत्मनाम्‌ । 
मयम्‌ प्रकल्प्य वत्सम्‌ ते इड्हुः धारणाभयीम्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
भभ्ये २. दूसरे जयम्‌ ५. मयदानव को 
द १. तथा (जो) भरक्षल्प्य ७. जनाकर 
सरथनः ३. भायावो (थे) वत्सम्‌ ६. उछंडा 
सायाम्‌ ११. मायारूप ते ४. उन्होने 
अन्तर्धान ८, अन्तर्धानादि दुद्हः १३. इध सरूप पे दुहा 
अद्भुत ६. विचित्र धारणामयीम्‌ । १२. संकल्पमयी माया को 


आत्मनाम । १०. स्वरूप वाली 


श्चोका्थ--तथा जो दूसरे मायावी ये, उन्होने मयदानव को बड़ा बनाकर अन्तर्घानादि विचित्र 
स्वरूप वालो संकत्पमयी माया को दूष रूप से दुहा ॥ 
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एकविंशः श्त्लोकः 

यससरल्लांसि स्तानि पिशाचाः पिशिताशनाः) 

श्टूलेशवल्खा दुद्डः कयाले दतञाखयस््‌ ॥२१॥ 
पट्च्छैद-- 





यक्ष रक्षांसि तानि पिशाचः पिशित अशनाः ६ 
शुतेश चत्साः इडः कपाले क्षतज असद्यस्‌ } 


शनब्दार्थ- 

दश्च ३. यक्ष शते ७, रद्र को 
रक्षांसि . राक्षस वत्साः ८. बद्धा बनाकर 
ताल ५. भूत (आर) बुडहुः १२. दृहा 
विशदाः ६. पिशाचो ने कप &. खप्परमे ; 
पिशित १, मांस क्षतज १०. रक्तर्प 
अशनाः। २. खाने वालि आसवम्‌ ।। ११. दूध 


षलोकाथं--मांस खाने वाले यक्ष, राक्षस, भूत अभैर पिशाचो ने उद्र को वचा बनाक्रर खप्पर में 


रक्त रूप दूघ दुहा ॥ 
दाविंशः श्लोकः 


तथाष्यो ढन्दशुकाः खथ नागाश्च तक्तकस्‌ 
दिधाय वत्स दुढु्र्बिलपाच्रे विषं वथः २२ 
पदच्छेद-- 


दथा अहयः दन्दशुकाः सर्वाः नागाः च तक्षकम्‌ । 
विधाय वत्सम्‌ दुदुहुः विलयपाप्रे निष्‌ कयः ॥ 


छएन्दार्थ- 


दथा २. बौर विषाय ८. बनाकर 

भहयः १. विना शन बाले वत्तम्‌ ७. बद 

दन्दशूकाः सर्पाः ३ फन वाले साप दुदुहुः १२. दुहा 

सानः ५. नागोने बिल धात्रे & यपने मुखरूप पत्रमे 
# ४. तथा | विषम. १०. विषरूप 

हकर. । ६. तक्षक को पयः॥ ११. दूष 


श्लोकाथ-- बिना फन वाले भौर फन वाले साप तथा नागो ने तक्षक को बचा बनाकर मपने सुख 
खूप पात्र म विषषरूप दुघ दुहा ॥ 


व° १८ ] चतुर्थ स्कन्धः { ३९३ 


अयो्विंशः श्लोकः 


पशवो यवस त्तीरं चत्खं क्रुत्वा च गोच्षम्‌ । 
अरण्यपात्रे चाधुत्तन्ख्गेन्द्रेण च दंद््रिणः ॥२३॥ 





पदच्छेद-- 
पशवः यवम. क्षीरम्‌, वत्सम. कृत्वा च गोवृषम्‌ । 
सरण्यपात्रे च अघुक्षन्‌ प्गेन्दरेण च इंष्ट्िणः॥ 
छन्दाथं-- 
पशवः २. पशुओं ने गोवृम्‌ । 2 नन्दीश्वर को 
यवद्सम्‌ ७. घास ल्प अरण्यपात्रे ६. वनख्पं पात्र में 
क्षीरम, ८. दूध च १०. तथा 
घत्सम. ४. बचडा अधुक्षत्‌ &. दृहा 
छरुत्वा ५. बनाकर मृगेन्द्रेण १२. सिह को बडा बनाया 
च १, भौर दंष्ट्णः। ११. दाढ़ वाले पशुभोंने 
श्लोकाथं--भौर पशुयों ने नन्दीश्वर को बद्धा बनाकर वनर्प पात्र मे घास ङ्प दुच दुहा तवा! दाढ़्‌ 
वाले पशुभों ने सिह को बडा बनाणा ।। 
चतुविंश 
¦ श्लोकः 
क्ञ्थादाः घचाणिनः कव्यं दुदुहुः स्वे कलेवरे । 
सपणैबत्खा विहगाश्चरं चाचरमेव च ।२४।॥ 
पदच्छेद 
क्रण्यादाः भाणिनः क्ष्यम्‌. इहु: स्वे कलेवरे । 
सुषणं वत्साः विहगाः चरम. च अचरस. एव च ॥। 
घन्दार्थ॑-- 
करण्यादाः १. सांस भक्षी सुषणं ८. गरुड को 
भ्राजिनः २. प्राणियों ने (सिह को बद्इ। बनाकर) वत्साः ६. बचंडा बनाकर 
कव्यम्‌ ५. कच्चा मांसर्प विहगाः ७; पक्षियों ने 
दहः ६. दघ दुहा चरम्‌ १०. चर (कटादि 
स्ये ३. अपने च मचरम्‌ ११. - गौर अचर (रुलादि) 
कलेवरे! शरीरम एव च ॥ १२. स्प दूष दुहा 


एलोका्थ--मांस भक्षी प्राणियों ने सिह को बछडा बनाकर अपने शरीर में कच्चा मांस रूप दुष दुहा । 
पक्षियों ने गरड को बखड। बनाकर चर कोटादि भौर अचल फलादि रूप दू दुहा ॥ 


फा० ---५७ 
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पञ्चविशः श्त्वोकृः 


उट्वत्स्छा उनस्पतयः यथग्रसलय पयः) 
गिरयो हिखवद्धत्खए नानाधातून्‌ स्वसालुषु ।२५। 


पदच्छेद- 

कट वत्साः दनस्पतयः धंथक्त्‌ रसे सयस्‌ पयः | 

गिरयः हिमिदत्‌ उत्साः नाना धातून्‌ स्वसानुषु । 
शन्दायै--~ 
ट २. वट वृक्ष को गिरयः ७. पर्वतो ने 
वत्साः ३. व्रहंडा बनाकर ह्मिवत्‌ ८. हिमालय को 
वनस्पतयः १. वनस्पतियों ने वत्साः 2. वदा वर्नाकर 
पुथष्त ४. मिन्न-भिन्न नाना ११. अनेक प्रकार के 
रर जयम्‌ ५ रसरूप धातून्‌ १२. धातु रूपं दूध (दुहा) 
पयः । ६. दूध दुहा स्वसानुषु \ १०. अपने शिखरो पर 


एलोकार्थ--वनस्पतियो ने वट वृक्ष को भिन्न-भिन्न रसरूप दूध दुहा । पर्व॑तो ने हिमालय को वदा 
बनाकर अपने शिखरों पर अनेक प्रकार के धातु रूप दूध दुहा । 


षड्विंशः श्लोकः 


स्व स्वसखुख्यवत्सेन स्वे स्वे पारे एुथक््‌ पयः) 
© ५ २ 
खवेकासमढ्घां षथ्वीं दुदृह्कः शथुभावितास्‌ \॥ २६ 


पदच्छेद- 
सर्वे स्वभुख्य वत्सेन स्वे-स्वे पात्रे पृथक्‌ पयः । 
सर्वकाम इुघाम्‌ पृथ्वीम्‌ इदुहुः प्रयु भाविताम्‌ ॥। 
णन्दार्थ-- ` 
सर्वे १, सभी लोगोने सवेकाम ७. सभी कामनागो को 
स्वसुख्य २, अपने मुखिया को दुघाम्‌ ८ देने वाली 
वत्सेन ३. बदंडा बनाकर पुष्वीम्‌ ६. पृथ्वीस्े 
स्वे-स्वे पात्रे ४. अपने-अपने पात्र में बहुः १२. दृहा 
पुथक्‌ १०. अलग-अलग पृथु ५. महाराज पृथुप 
पयः । ११. दूध भाविताम्‌ ॥ ६ वशमेको गई 


द्लोकाथं-- सभी लोगों ने अपने मुखिया को वडा बनाकर अपने-अपने पात्र मे महाराज पृथु से 
वश मे की गई खभी कामनाओं को देने वाली पृथ्वी क्षे मलग-गलग दूष दुहा ॥ 


भ० १ब 1 चतुथं: स्कन्धः { ३९५. 
सप्रविंशः श्लोकः 
एवं चथ्वादयः पथयीयलनाद्ः स्वन्नलात्यनः। 
दोहवत्क्ादि मेदेन चीरमेदं कुख्द्भद ॥२७)। 
पदच्छेद 








एवम्‌ पृथु आदयः पृथ्वीम्‌ अश्चादाः स्वन्नम्‌ आत्मनः । 
वोह वत्स आदि भरेदेन क्षीर मेदम्‌ ज्ङ्द्रह \॥ 


शन्दार्थ- 

एवम. ७. इस प्रकरार दोह ठ. दुद्ेने का पाच {गीर्‌ 
(| २. महाराज पृथु कस्स १०. वड़ा 

आदयः ३, आदि लोगो ने आदि ११. इत्यादि के 

युध्दम्‌ ५. पृथ्वीषे भेदेन १२. भेदसे 

अस्राः १, अन्न खाने वाले क्षौर १३. द्ध में 

त्वज्न्‌ ६. अपना-अपना अन्न दुहा भेदम्‌ १४. अन्तर (हो गया) 
आत्मनः }! ४. अपने लिये कुख्दह ॥ ०८. दै विदुर्‌ जी 


एलोकार्थ---जस् खाने वाले महा राल पृथु आदि लोगों ने अपने लिये पृथ्वी प्ते अयना-अपना अञ्च 
दुहा ¦ इस प्रकार हे विदुर जी! दुहूने का पात्र भौर वछडा इत्यादि के भेद घे दध में अन्तर 


हो णया । 
अष्टाविंशः श्लोकः 
ततो अहमीपतिः प्रीतः सर्वकामदुघां धृथुः । 
ड्हितुत्वे चकारेमां पेञ्णा दुहितवत्सलः ॥२८॥ 
पदच्छेद--~ 
ततः महीपतिः प्रीतः स्वंकाभ इुबाम्‌ धुथुः । 
इहितरत्वे चकार इमाम. भेम्णा दुहितर वत्सलः ५ 
छन्दार्थ-- 
ततः १. तदनन्तर दुहितृत्वे १०. पृत्रीकेरूपमें 
महीपतिः ५. महाराज चकार १२. स्वीकार किया 
श्रोतः २. प्रसन्न होकर इमाम्‌ ठ. इस पृथ्वी को 
स्वकाम्‌ ७. सभी मनोरथो को भ्रेस्णा ११. बडेप्रेमसे 
वुघाम्‌ ८. देने वाली दुहित ३- पुत्रियों पर 
पुथुः । ६. पृथुने वत्सलः॥ ४. वात्सल्य माव रखने वाले 


ए्लोकार्थ -तदनन्तर प्रसन्न होकर पून्नियों पर वात्सत्यसाव रखने वाले महाराज पृथ ने सभी 
मनोरथो को देने वालो इस पृथ्वी को पूदत्री-के रूप में बडे प्रम से स्वीकार किया ॥ 





६६६ ) लीमद्भागवते [अण १४ 


एकोन्चिशः श्त्तोकः 


ूणयन्‌ स्वघलुर्कोव्या भगिरिक्टानि राजराट्‌ । 
सबूमर्डलथिदं वैन्यः प्रायश्चक्रो सभं विशु; ॥२६॥ 


पदच्छेद-- 

चणंयन्‌ स्व धनुः कोटघा गिरि कूटानि राजराट्‌ । 

सुमण्डलम्‌ इदम. वन्यः प्रायः चक्ते समस्‌ विसुः ॥ 
शन्दा्थं-- 
च्णेयन्‌ ठ. चूणं करके सुमण्डलस्र्‌ ११. पृथ्वी मण्डल को 
घ्व %. अपने इदस्‌ १०, इसं 
धनुः ५. धनुष को वेण्यः ३. महाराज पृथु 
कोट्या ६. नोक भ्रायः १२. अधिकतर 
गिरि ७. पर्वतो के चकते १४. वना दिया 
कटानि ८. शिखरोंको समम्‌ १३. समतल 
राजराट्‌ ! १. राजाधिराज विभुः।। २. सवं समर्थं 


श्लोका्थ- राजाधिराज सवं घमथं महाराज पृथु ने अपने धनुष की नोक स पर्वतो के शिखरो को 
चर्ण करके इस पृथ्वी मण्डल को अधिकतर समतल बना दिया ॥ 
त्रिंशः शतोकः 
अथारिषन्‌ जगवान्‌ वैन्यः प्रजानां बत्तिदः विता । 
निबासान्‌ कदपयाश्चके तच्र त्र यथार्हतः ॥३०॥। 


पदच्छेद- 

अय अस्मिन्‌ भगवान्‌ वेन्यः प्रजानाम. बु्तिदः पिता । 

निवासान्‌ कल्पयान्‌ चकते तत्र तत्र यया अर्हतः ॥ 
बन्दार्थ-- | 
अथय १. उसके बाद निवासान्‌ १२. अनेको भावास 
अस्मिन्‌ ७. उस पृथ्वी पर कल्पयान्‌ १३. निर्माण की योजना 
भगवाम्‌ ४. महाराज चक्र १४. बनायी 
वन्यः ६. पृथुने तत्र ८. जगह 
प्रजानाम्‌ २. प्रजाभो को र तच्र &. जगह पर 
छत्तिदः ३. जीविका देने वालं यथा ११. अनुसार 
पिक्ताः॥. ४. पिता के समान रक्षक अहतः ॥ १०. के भावश्यकता 


एलोका्थं--उसके बाद प्रजां को जीविका देने वाले पिता के समान रक्षक महा रान्न पृथु ने उस 
पथ्वौ पर जगह-जगह पर भावश्यंकता के जनुपार नेको भावास निर्माण की योजना बनाय ॥ 





{ ३९७ 


व° १८] चतुर्थं स्कन्धः 
एकर्िंशः श्ततोकः 
ग्रासान्‌ पुरः पत्तनानि दुगोणि विविधानि च । 
घोषान्‌ बजान्‌ सशि चिर(नाकरान्‌ सखेरखबेटान्‌ ॥३१॥। 
पदच्छेद-- 
ग्रामान्‌ पुरः पत्तनानि दुर्गाणि विधानि च) 
घोषान्‌ ब्रजान्‌ सशिविरान्‌ आकरान्‌ खेट-र्वंटान्‌ \। 
णड्दाथं-- 
ग्रामान्‌ १. (उन्होने) गाव घोषान्‌ ७. अंहीरो की वस्ती 
पुरः २, कस्बे व्रजत्‌ ८. पशु आवास 
पत्तनानि २. नगर स १०. सहित 
बुर्गाणि ५. किले शिदिरान्‌ ६. पडावों के 
विविघानि ४. अनेकों प्रकार के आकरान्‌ ११. खाने 
खेट-खवंडान्‌ \॥\ १२. धुरवे षहो गवि बसाये 


च । ६. भौर 
ए्लोकाथ---उन्टने कस्वे, नगर अनेकों प्रकार के क्रिले गौर अहौ कौ वस्ती, पशु यावास पडावों के 


सहित, खाने, पूरवे, पहाड़ गांव बसाये ॥ 
दाशः श्त्ोकः 
पराक्पुथोरिह नैवैषा पुरम्रासादिकदपनः । 
यथासुखं वसन्ति द्व तच्र तजाङ्तो याः ॥३२।। 


पदच्छेद- 

भाक्‌ पृथोः इह न एव एषा पुर प्राम आदि कल्पना । 

थथा सुखम्‌ वसन्ति स्म तत्र तत्र अक्तो भयाः)! 
शब्दार्थ-- 
भाष्ठ २. पहले यथा १४. पूर्वक 
पथोः १, महाराजं पृथु के सुखम्‌ १२. सुख 
इ ३: इस पृथ्वी पर वसन्ति १५. बस जाते 
न एव ८. नहीं हुआ था (लोग) स्म १६. यथे 
एषा ६. यह्‌ तत्र ११. जगह 
पुर प्राम ४. कस्वार्गाव तत्र॒ १२. जगहुषर 
आवि ५. इत्यादि आवासो का अकुतो १०. रहित होकर 

भयाः॥ -६- मयस 


कल्पना । ७. निर्माण 
ध्लोकार्थं- महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी पर कस्वा, गांव इत्यादि आवासो कां निर्माण नहीं इमा 


था । लोग मय से रहित होकर जगह-जगह पर सुख पूर्वंक बस जाते ये ॥ 
क्ीमःडूागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुथस्कश्वे पृथुविजये अष्ठावलोऽभ्यायः ॥ १८॥१ 


ॐ» अरैगणेललाय नसः 
आील्सुएमदतसह्पुरषणम्‌ 
९ 
तुथः स्कन्धः 
एव्छेनदिद्ः अडटयए्यःः 


प्रथः इत्लोकः 


मैत्रेय उवाच-अधादीदन राजा तु हयलेघश्वतेन खः। 
ब्रह्मावतं सनोः चस्ेप्रे यच्र परष्ची खरस्वती ॥१॥ 


पदच्छेद-- अथ अदीक्षत राजां तु हयमेध शतेन इः । 
ब्रह्यावतं मनोः क्षेत्रे यन्न भाच सरस्वत \) 


छन्दाथे- 
अथ १. तदनन्तर न्ह्यावतं ५. ्रह्यावतं 
अदीक्षत & दीक्षालीथी मन्फः ४. यनु महाराज के 
राज तु ३. भहाराज पृथुने क्षे ६ क्षेत्र में 
हयनेद ८. अश्वमेघ यज्ञ की यन्न १०. जहाँ पर 
शतेन ७, एक सौ प्राची ११. पूर्वैमृल वहती 
सः। २. उनं सरस्वती \! ११. शरस्वती नदी 


एलं कःयै-- तदनन्तर उन महाराज पृथु ने मनु महाराज के ब्रह्यावतं क्षेत्र म एक सौ अश्वमेव यज्ञ 
को दोषा ली थीं; जर्हां पर सरस्वती नदी पूर्वमुल दहती थी ॥। 


हितीयः श्त्ोकः 


तदभिप्रेत्य जगवान्‌ कमांतिशयलात्मनः ! 
© 
शतक्रतुनं मश्वे वृथोयंङमहोत्सवस्‌ ॥२।। 


पदच्छेद- तद्‌ असिप्रेद्य भगवान्‌ कमं अतिशयम्‌, आरसनः । 
शतक्रतुः ल ममृषे पृथोः यज्ञ॒ महोत्सवम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

तद्‌ १, उस कमं को शतक्रतुः ७. इल्द्र 
अभिप्रेत्य ५. समञ्च कष न ११. नहीं 
भगवान्‌ ६, देवराज ममृषे १२. सह सके 
छम २. भुण्य कर्मे पथोः ८. पृथु महाराजं के 
बतिशयभ्‌ ४. अधिक यज्ञ ई. अश्वमेव यज्ञ के 
आत्मनः। २ अपने महोत्सवम्‌ ॥ १०. सम।रोह को 


ए्लोकार्थ-- उस कमे को अपने पृष्यकर्मं से भधिक्र समक्षकर देवराज इन्र पृथु महाराज के बश्वमेव 
य॒ज्ञ के समारोह को नहीं सह सके ॥ 


व १९ | चतुथं: स्कन्वः [ ३९६ 


तृतीयः श्लोकः 
यन्न यज्ञपतिः साच्गवानब दरिरीश्वरः। 


© > 
अन्वभ्तूयत सञात्सा खेलक भ्रञ्ुः ॥३ 

पदच्छेद-- | 

यत्र यज्ञ पत्तिः साक्षात्‌ भगवान्‌ हृरिः ईश्वरः । 

अन्वस्रुयत सयवं आस्था स्वलोक गुरः प्रभुः ॥ 
शब्दा्य-~ 
यश्च १. जिस यज्ञ मे अग्वन्रुयत्त १२. दणंनदिया था 
यल्लपत्तिः २ यज्ञेश्वर सवं ४. सवक 
साक्षात्‌ ११. साक्षात्‌ प्रत्यक्ष ल्पे आद्मा ५. अत्मा 
भगद्छन्‌ ॐ. अयवान्‌ स्दंलोक्त ६. छारेलोकोके 
हदः १०. श्रौहरिने शखः ७. शुर 
ईश्वरः । ३. स्वके स्वामी भुः \॥ ५ सवं समर्थं 


श्लोका्थ--जिख यज में यज्ञेश्वर, सवक स्वामी, सबकी आत्मा, सारे लोकों के युर, सर्वसमं अवात्‌ 
ध्नी हरि दे साक्षात्‌ प्रव्यक्ष रपस दशंन दिया था॥ 


चतु < | 
थे; ङत्लोकः 
अन्वितो जहशवोभ्यां लोकपालैः सदहाञुभैः 
उपगीयमानो गन्धं निभिश्ास्सलरोगरैः ॥४॥ 


पदच्छेद-- 
अन्वितः ब्रह्म शर्वाभ्याम्‌ लोक पालः सह अनुगः } 
उपगीयमानः गन्धर्वः युनिभिः च अप्सरो गणेः॥ 
छन्दार्थ-- 
अण्वितः ६. साथ थे (तथा) उपगीयसमानः १२. यशोगान कर दे थे 
ब्रह्म १. ब्रह्मा जी (आौर) गर्धर्व ७. गत्वं 
शर्वाभ्याम्‌ २. महादेवजी मुनिभिः ८. चछषि 
लोक पालैः ५. आलें लोक पाल (उनके) च १०. ओौर 
सह ४. साव अप्सरो ११. अपसराये (उनका) 
अनुगं ३- अपने अनुचरो के गणः ॥ ४. गण 


श्लोकार्थ-- ब्रह्मा जो मौर महादेव जो अपने अनुचरो के साथ मठो लोकपाल उनके साथये तथां 
गन्धर्व, ऋषिगण भौर अप्सराये उनका यशोगान कर रहे ये ॥ 


४७० ] श्रीमद्‌ भागवते (अ० १९ 
पञ्चम्‌ः श्तोकः 
सिद्धा बिष्याधरा दैत्या दानवा ग्॒यकादयः। 
सुनन्दनन्दपस्तुर्वाः याषं दघ्रवरा इरेः ॥॥९५॥। 


पदच्छेद 





चिडा वि्ाधराः दैत्याः सनवाः गुदर आदयः । 
सुनन्द नन्द प्रमुखाः पाषंद प्रवराः हरेः! 


शन्दार्थ-- 

सिः १. वहां पर सिद्ध सुनन्द ११. घुनन्द (आर) 
दिष्धाधराः २. विद्याधर सर्द १२. नन्द (भी जाथे) 
देव्यः ३. दैत्य प्रमुखः १०. प्रघान 
दानवः ` ४. दानव (मौर) पाद &. पाबदो में 
गुदयाक्त ५. यक्ष भवर ८ श्रेष्ठ 
जादयः। ६. इत्मरादि देवगण (तथा) हरेः ॥ ७ भगवान्‌ के 


एलोकाथं-- वहां पर सिद्ध, विद्याघर, दत्य, दानव ओर यक्ष इत्यादि देवगण तया भगवात्‌ के श्रेष्ठ 
पार्षदो मे प्रधान सुनन्द भौर नन्द भौ अये | 


घघ्ठः इत्तोकः 
कपिलां नारदो दत्तो योगेशाः खनकादयः | 


तसन्वीयुभाोगवता ये च तत्खेवनोर्सुकाः ॥६॥ 
पदच्छेद-- 


कपिलः नारदः उत्तः योगेशाः सन आदयः \ 
अश्वीयुः भागवताः ये च तत्‌ सेवन उत्घुका ॥ 


छन्दा्थ-- 

कपिलः १, सगवानु कपिल मम्वीथुः १२. पीचे-पीछे पारे 
नारदः २. देवषि नारद भागवताः १०. भगवद्‌ भक्त 

दत्तः ३. भगवान्‌ दत्तात्रेय ये ६. जो 

येनेणाः ५. योगेश्वर च &. वे 

नफ आदयः । ४. खनकादि चारों तत्‌ सेवन ७. उन्‌ भगवान्‌ की सेवामें 
तम्‌ ११. भगवान्‌ श्री हरि के उरभुकाः ॥ ८. तत्पर रहते है 


एलोकार्थ--भगवान्‌ कपिल, देवषि नारद, भगवानु दत्तात्रेय, सनकादि चारो योगेष्वर, जो उन भगवानु 
करी सेवा मँ तत्पर रहते है" वे मणवदुभक्त भगवान श्र हरि के पीदे-पीछ पारे ॥ 


[न 


१०११९) चतुर्थः स्कण्व 
सप्रमः श्लोकः 
© 
यत्र धमेदुधा शनिः सवेकामदुका सती । 
दोग्धि द्मामीर्सितानथान्‌ यजमानस्य खारत ।1७॥ 
पदच्छेद- 
यन्न धर्मदुघा भूभिः सर्वकाम इधा सती: 
दोग्धि स्म अभीष्सितान्‌ अर्थान्‌ यजजानस्य भारत }। 
शब्दाथं-- 
यन्न २. जिस यज्ञमें दोग्धिस्म १०. प्रदान किया 
धमंदुघा २. यज्ञ सामग्रियोको देने वालो अभीप्सितान्‌ ठ चाहे गये 
घुभिः ४. पुथ्वी अर्थान्‌ . मनोरथो को 
सवकम ५. सभी मनौरथोको यजमानस्य ७. महाराज पृथुके 
दुधा षती! ६. पूर्णं करने वाली हुई (उसने) भारत ६ १. दे विदुर जी 


श्लोका्थ-हे विदुर जी ! जिस यज्ञमें सामग्रियोंको देने वाली पृथ्वी सभी मनोरथो कौ दू्णं करने 
वाली हई 1 उसने महाराज पथु के चाहे गये मनोरथो को प्रदानं किया ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
ऊहः सवैरसान्नदययः चीरदध्यन्नगोरसान् । 
तरवो भ्वूरिवर्पीणएः भाद्लूयन्त मघुख्युलः ॥८॥ 


पदच्छेद-- 

ऊहुः स्वंरसान्‌ नखः क्षीर दधि अन्न गोरसान्‌ । 

तरवः भूरि वर्माणः ब्राञ्रुयन्त मधु च्युतः ॥ 
शन्दाथं-- 
उः ६. बहाती थीं तरवः ७. वृक्षोने 
सरसान्‌ ५ सभी रसोको भुरि ८ अधिक 
नखः १. नदियां वर्ष्मणः ॐ. फल 
क्षीर दधि २ दघ, दही भरासुयस्त १०. उत्पन्न कथि 
अक्ल ३. अन्न (ओर) मघु ११. जिनसे मधु 
गोरसान्‌\ ४. गोरस आदि च्युतः॥ १२. चताथा 
एलोका्थ--नदियां दूध दही, अन्न गौर गोरस अदि सभी रसो को बहाती थीं । वृक्षों ने अधिक फल 

उत्पन्न करिये जिनप्े मधघु चता था॥ 


फा०-*१ 


४०२ । 


पदच्छेद- 


श॒न्दायथं- 
सिन्धवः 

रत्न निक रान्‌ 
निरयः 


1 
चतुविधम्‌ 1 





सिन्धवो रत्ननिकरान्‌ भिरयोऽन्नं चतुविधम्‌ । 


उपायनश्ुषाजह्ध : सवं लाकाः 


१ 
२. 
२. 
€ 


ध. 


सिन्धः रत्न निकरान्‌ गिरयः अचलं चतुविधम्‌ । 


उपाथनम्‌ उपाजह्: 


समुद्रने 

रत्नो की राणि 
पवतो ने 

अन्न 


(भक्ष्य भोज्ध चोष्य लेय) चार्‌ प्रकार के सपालकाः ।। ६. 


स्वे लोकाः सपालकाः ॥ 


उपायनस्‌ ह 
उपाजलल.ः १०. 
सर्वे ५७. 
लोकाः ८. 


| अ० १६ 


सखपालक्ाः; ॥€ ॥ 


उपहार 

भेट किये 

सम्पूणं 

लोकों ने (मन्य) 
लोकयालों के सहति 


एलोकार्थ-समुद्र ने रत्नों की राशि, पवतो ने भोज्य, भक्ष्य, चोष्य, लेह्य चर प्रकार के अन्न भौर 
लोकपालों के सहित सम्पूणं लोकों ने अन्य उपहार भेट कयि ॥ 


दशमः श्तोकः 


इति चाधोत्तजेशस्य एथोस्तु परमोदयम्‌ । 


पदच्छेद- 


णन्दार्थ- 
इति 

र 
अधोक्षज 
ईशस्य 
पुथोः 

ठ 


असूयन्‌ भगवानिन्द्रः 


@ % ‰& < 5० £< 


इति च अधोक्षज ईशस्य पृथोः तु परम उदयम्‌ । 
असुयन्‌ भगवान्‌ इन्द्रः प्रतिघातम्‌ अचीकरत्‌ ॥ 


इस 

गौर 

भगवान्‌ श्री हरिको हो 
प्रभु मानने वाले 
महाराज पृधु के 

इधर 


प्रतिघातमचीकरत्‌ ॥१०॥ 


परम उदयम्‌ । ६. महान्‌ उत्कषं को देखकर 


असुयन्‌ १०. ईर्ष्यां करते हुये 
भगवान्‌ ८. देवराज 
इन्द्रः ६, इन्द्रने 


प्रतिघातम्‌ ११. विघ्न डालने की 

अचीकरत्‌ ॥ १२. चेष्टाकी 

एलोकार्थ--भौर भगवान्‌ श्री हरि को ही प्रभु मानने वाले महाराज पृथु के इस महानु उत्कषं को 
देखकर इधर देवराज इन्द्र ने दर्घ्यं करते हये विध्न डालने की चेष्टा कौ 


चः जः जाः त जि = ऋ ऋ ` जक 


अ० १६ 


पदच्छेद- 


छएन्दार्थ- 
चरेण २. 
अश्वमेधेन ३. 
यजमाने ५ 
् 


यजुष्पतिम्‌ । 
वन्ये १. 
ए्लोकाथे--जिस 


पदच्छेद-- 


गब्दार्थ- 

तम्‌ ६ 
अच्जिः ठ 
भगवान्‌ ७, 
एक्षत्‌ # 
त्वरमाणम्‌ ५ 
विहायसा । ५. 
ए्लोकार्थ---कवच 


चतुर्थः सकण्वः [ ४०४ 





ऋ त जि क = = = = ज ~ = = ~ 


एकादशः श्लोकः 
चरमेणान्वनमेप्रेन यजमाने यज्छष्पतिस्‌ । 
न्ये यज्ञपशुं इपधंज्ञपोवाह तिरोहितः ॥११॥ 


चरमेण अश्छपेषेन यजमाने यचुष्पतिस्‌ । 
वन्ये यज्न पशुम्‌ स्पर्धन्‌ अपोवाह तिरोहितः ॥। 


अन्तिम सौं यज्ञ ८, यज्ञ के 

अश्वमेध यज्ञस पशुम्‌ ६. चोडेको 
आराघना कर रहे थे स्पर्धन्‌ ६. ई्ध्याव्िश इन्द्र ने 
यज्ञ पति श्रौ हरिको अपोवाह १०. चुरा लिया 


(जिस समय) महाराज पृथु तिरोहितः ॥ ७. गृप्त ल्पे 
समय महाराज .पृथु अन्तिम सौव अश्वमेव यज्ञ से यज्ञपति श्री इदि कौ आसधना 


कर रहै थे, उस समय ई््यावश इन्द्र ने गृप्तरूप से यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया | 


ददशः श्त्ोकः 


तमजिभेगवानैचत्त्वरमाणं विहायसा । 
आसुक्तमिव पाखण्डं योऽघमें धभमंविश्चमः ।१२॥ 


तम्‌ अन्नः भगवान्‌ रक्षत्‌ त्वर माणम्‌ विहायसा । 
आसुक्तम्‌ इव पाखण्डम्‌ यः अधमं घमं विच्नमः॥। 


उस इन्द्र को आयुक्तम्‌ १. कवच के 
अत्रिक्छषिने इव २. समान 
भगवान्‌ पाखण्डम्‌ ३. पाखण्डी वेशमें 
देखा यः अधमं १०. जो अघममे 


तीत्र गति से जति हुये धमं ११. धमेका 
आकाशमागं से विच्मः।। १२. भ्रमकररहार्षा 


के समान पाखण्डी वेशम आकाश मागं घे तीव्र गति सेजते हुये उस इन्दर कोः 


भगवान्‌ अत्रि ऋषि ने देखा, जो अधमं में धमे का ज्म कर रहा थ ॥ 


४१ 


पदच्छेद- 


शन्दाथे-- 
11-+11 
ष्दोदितः 


हन्ठुस्‌ 
द्वु 


महारथः! ५. 


(10 


श्रोभ्ानदते 


अयोदशः श्त्ोकः 


अच्िणएएा चोदितो दन्तु णृथुपुच्ौो सदारथः। 
अआन्दधावत खं दस्ति तिष्ठेति चाज्रवीत्‌ ॥१६३॥। 


अनिणः चोदितः हन्तुस्‌ पथु पुत्रः सहारथः ! 
अन्वधावत संह्ुडः तिष्ठ-तिष्ठ इति च अन्रवीत्‌ \\ 


अत्रि ऋषि के 
कह्ने पर 

मारने के लिये 
महाराज पृथुका 
पुत्र 

महारथी 


जन्वचावत ८. 
संनद्धः ७. 


तिष्ठ-तिष्ड १०. 
इति ११. 
च्छ ठ. 
अब्रवीत्‌ 1 १२. 


[ न° १९ 








उसके पीले दौड़ा 
क्रोध करके 
रहरो-ठहरो 

एेसा 

मौर (इन्द्र प्ते) 
बोला 


श्लोका्थं - अत्रि ऋषि के कहने पर महाराज पृथु का महारथी पुत्र मारने के लिथे क्रो करके उसके 
पीठे दौड़ा गौर इन्द्र से ठहरो-ख्हरो एेसा बोला ॥ 


चतुर्दशः श्लोकः 


तं तादशाक्रतिं वीचय मेने धसं शरीरिणि । 
जटिलं जस्मनाच्डुन्नं तस्मै बाणं न सुश्वति ॥१४)। 


तम्‌ तादश आकृतिम्‌ वक्ष्य मेने धमम्‌ शरीरिणम्‌ । 
जटिलम्‌ भस्मना छन्नम्‌ तस्मे बाणषर्‌ न भुश्चति ॥ 


पदच्छेद- 

णब्दार्थ- 

तम्‌ ४, उस इन््रको 

तादश ५. उस प्रकार के 
आकृतिम्‌ ६. आकार में 

वीक्ष्य ७. देखकर पथु के (पृत्र ने) 
सेते १०. समश्चा (अतः) 

धर्मम्‌ &. धर्मं 

शरीरिणम्‌ | द, शरीरधारी 


जौटलम्‌ १. उसके सिर पर जटा (भौर) 
भस्मना २. शरीर मे भस्म 

छन्नम्‌ ३. लगये हुये था 

तस्त ११. उस पर 

बाणम्‌ १२. बाण 

न १३. नहीं 

मुष्वति।) १४. खड़ा 


लोकार्थ-- वह सिर पर जटा भौर शरीरम भस्म लगाये हुये था । उस इन्द्र को उस प्रकारके 
आकार भँ देखकर पुथ के पुत्र ने शरीरघारी घमं समज्ञा । भत्र: उस्‌ पर्‌ बाण नहीं छोड़ । 


अ० १६ 1 चतुर्थः स्कन्धः [{ ४०१ 
पञ्चदशः शत्तोकः 


वधाल्निचत्तं तं सुयो दन्तवेऽन्निरजीदयत्‌ । 
जहि यन्लहनं तात मदेन्द्रं बिङुघाधमम्‌ ॥१५॥ 


पदच्छेद- 








वधात्‌ निवृत्तम्‌ तम्‌ सूयः हन्तवे अच्रिः अचोदयत्‌ । 


&५ 


जहि यज्ञ हनम्‌ तात महेन्धम्‌ विबुध अधमम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

वधात्‌ २. इन्द्रके व्धसे जहि १४. मारं 

निवृत्तम्‌ ३. विसुख हुये यन् ११. यज्ञ में 

तम्‌ ४. पृथुपूत्रसे हनम्‌ १२. विघ्न डालने वाले 
सयः ६. फिरसे ता ८ वे वत्स 

हस्ते ५. सार्ने के लिये महेन्द्रम्‌ १३. इन्द्रको 

अ्चिः १. उत्रि्षिने विघ्ुध &. देवतां में 
अचोदयत्‌ \ ७. कहा अधमम्‌ \॥\ १०. नीच (तयः) 


एलोकार्थ--अन्रि ऋषि ने इन्दर के वध से विमुत हृये पृथु पुत्रे मारने के लिथे फिर षे कह्‌ः-हे 
वलस ! देवताओं से नीच तथा यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन्द्र को मारो \। 


तोडशः श्त्तोकः 


एवं वैन्यसुतः भओक्तस्त्वरमाणं विदायसः ¦ 
अन्वद्रवदभिक्रद्धो रावण गभ्रराडिव ।॥१६॥ 


पदच्छेद- 

एवम्‌ वैन्य सुतः भक्तः त्वर माणम्‌ विहायसः । 

अन्वव्रवद अभिकः रावणम्‌ गृध्वराद्‌ इव ।) 
णन्दाथं- 
एवम्‌ १, अत्रि षि के इस रकार अन्वद्रवद ७. एसे ट्ट षडा 
वेन्यसुतः २. पृथु पुत्र अभि्कुद्धः ६. (इन्द्र पर) क्रोध करके 
सोक्तः २. पर रावणम्‌ &. -रावण के ऊपर 
त्वर्माणम्‌ ५. तेज गति से जाते हुये गृध्रराद्‌ १०. जटायु ट्ट षडाथा 
विहायसा । ४. आकाशमें इक ॥। ८. जैसे 


एलोकार्थ--अत्रि ऋषि के इस प्रकार कहने पर पृथु-पूत्र भाकाश मे तेज गति से जाते हुये इन्द्र पर 
क्रोध कारके रेतसे टट पड़ा; जसे रावण के ऊपर जटायु टूट पड़ा था ॥ 
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सप्दशः श्त्ोकः 


सोऽस्वं रूपं च तद्धित्वा तस्सा अन्तितः स्वराट्‌ । 
पितुयेज्ञ ्ुपेथिवान्‌ ॥१७॥ 


कीरः स्वपशुमादाय 


खः अश्वम्‌ पम्‌ च तद्‌ हित्वा वस्म॑ अश्तहितिः स्वराट्‌ । 
वीरः स्व॒ पश्चुस्‌ आदाय पितुः यज्ञस्‌ उपेयिवान्‌ |¦ 


पदच्छेद-- 
शब्दाय - 
सः अश्वस्‌ २. वह इन्द्र घोडे को 
रूपम्‌ %. वेष को 
ख तद्‌ ३. आर उस 
हित्वा ५. छोड़कर 
तस्स ६. पृथु पुत्र के सामने 
अर््ताहत ७. अन्तर्घान हो गया 
€ राट्‌! १. मायावी 


नीरः ८. 
घ्व नः 
पद्युसू १०. 
अदास ११: 
पितुः १२. 
यज्ञन १३ 


उपेयिवान ।\ १४ 


[भण १९ 


तीर पृथुपुत्र 
अपने 

घोडे को 
लेकर 

पितता के 
यज्ञ से 

आं गये 


शलोकार्थ-- मायावी वह इन्द्र॒ घोडे को ओौर उस वेष को छोडकर पृथ पूत्र के सामने अन्तर्धान हो 
गया । वीर पृथुपुत्र अपने घोडे को लेकर पिताके यज्ञमेंबागये।; 


अष्टादशः श्त्वोकः 
तत्तस्य चादुसुतं कमं विच्य परमघंयः। 
नामधेयं ददुस्तस्मै विजिताश्व इति भमो ॥१८॥ 


तत्‌ तस्थ च अद्‌भुतम्‌ कमं विचक्ष्य परम षयः; 
नामधेयम्‌ ददुः तस्म विजिताश्वः इति प्रभो, 


षदच्छेद-- 

छन्दार्थ- 

तत्‌ ५. उस 

लस्य ४. पृथु पुत्रके 

ख ३. उस समय 

अव्भुतम्‌ कमं ६: अलौकिक वीर कर्म को 
विचक्ष्य ७. देखकर 


परम ऋषयः) २. महषियों ने 


नामधेयम्‌ ११. नाम 
ददुः १२. रर्वेखं। 
तस्म ८. उसका 
विजिताश्व; ६. विजिताश्व 
इति १०. यह्‌ 

प्रभो ॥ १. हे विदुर जी 


श्लोकाथं--हे विदुर जी ! मह्यां ने उस खमय पूयुपुत्र के उस अलौक्रिक वीर कमे को देलक 


उुसका व्रिजिताश्व यह्‌ नाम रक्खा ॥ 
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एकोनविंशः श्लोक 


9 
उपदछञ्य तमश्तीन जहाराश्वं पुनहरिः। 
चबालयूपतच्छन्नो दिरण्यरशनं विः ॥१९॥ 


----~ ------- 


पदच्छेद-- 

उपयुज्य तभः तीत्रम्‌ जहार अश्वम्‌ पुनः हरिः । 

चषाल यूपतः छन्नः दहिरण्धं रशनम्‌ विभुः ॥! 
शब्दाथं-- 
उपघुज्य ५. सृष्टिकर दी चालं ७ चषाल (ओर) 
तमः ४. अन्धकार को यूपतः ८. पशु स्तम्भे वंघे 
तीन्रम्‌ २३. घोर छन्नः ६. (तया) उसमें दिपक्रर 
जहर १३. चुरा लिया हिरण्य 2. सोनेको 
अश्वम्‌ १२. घोडे को रशनम्‌ १०. रध्सीके साथ 
पुनः ११. फिरसे चिभुः\। १. (तदनन्तर) समर्थं 
हरिः । २. इन्द्रने 


श्लाकाचै-तदनन्तर समथं इन्द्रने घोर अन्धकार कौ सृष्टिकर दी तथा उसमे चिप कर चषाल 
मौर पशु स्तम्भप्े वेधे सोने को रस्सी के साथफिरपे घोड़ेको चुरा लिया॥। 


विंशः श्लोकः 


अनिः सन्दशंयाभासर त्वरमाणं विदहायथसा। 
कपालखट्वाङ्गधरं वीरो नेनमाधत २० 


पदच्छेद-- 
यच्रिः सन्दशंयामास त्वरमाणम्‌ विहायसा । 
कपाल खट्वबाङ्कधरम्‌ वीरः न एनम्‌ अबाधत ॥ 
शन्दार्थ- 
अतिः १. मनिच्छषिने खद्‌वाङ्कधरम्‌ ६. सेरताल घारण क्यिथा 
सष्दर्शयामास ४. दिखलाया (जो) वीरः । 


(इसलिये) वीर पृथु पुत्रने 
त्वरमाणम्‌ ३. तेज गति प्ते जावे हुये इन््रको न नहीं 
विहायसा २. भाकाशमं एनम्‌ इसे 
कपाल ५. . कपाल (भौर) ` अबाघत। १०. बाषा पहुंचाई 
श्लोका्थ-- मत्रि षि ने आकाश में तेज गति से जति द्ये इन को दिखलाया जो कपाल ओर 
खरताल लिये था । इसलिये वीर पृथु पुत्र ने इते नहीं बाधा पहूवाई ॥ 


ॐ ॐ 
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एकविंशः श्लोकः 
अचिणा ओदितस्वस्तैे सन्दे विशिखं खषा 
सोऽश्वं रूपं च तद्धित्वा तस्थावन्तदिंतः स्वराट्‌ ॥२९।! 


पदच्छेद-- 

अच्रिण चोदितः तस्म सन्दधे विशिखम्‌ उषा, 

सः अश्वम्‌ र्पम्‌ च तड्‌ हित्वा तस्थौ अर्श्तहितिः दरद्‌ \ 
संब्दाथं- 
अन्निणा १. अन्ति ऋषि के ङूरस्‌ ११. स्वप को 
चोदितः २. कहने पर (पृथु पत्र ने) ख &. ओर 
तत्स ४. उस इन्द्र पर तत्‌ १०. उस 
सन्दे ६. सन्धान किया (किन्तु) हित्ञष १२. छोडकर 
विरि ५. दाणका तस्थौ १४. हौ गया 
खष्दा \ ३. क्रोधसे अन्तह॒तः १३. अन्तर्धान 
सखः अश्वम्‌ ठ. वह इन्द्रघोडेको स्वराट्‌}! ७. मायावी 


श्लोका्थ-- अत्रि षि के कहने पर पृथु पुत्र ने क्रोध ते उस इन्द्र पर वाण का सन्धान किया । किन्तु 
मायादी वह्‌ इन्द्र घोडे को ौर उस स्वरूप को छोडकर अन्तयान हो गय ॥ 


दाविशः श्लोकः 
दीरश्छादवसुपादाय पितुयज्ञमथान्रजल्‌ ¦ 
तदबष्यं हरे खं जणुद्धज्लनदु वेलाः ।।२२॥ 


पदच्छेद-- 

वीरः ख अश्वम्‌ उपादाय पिन यज्ञम्‌ अथं आच्नजत्‌ । 

तद्‌ अवघम्‌ हरेः रूपम्‌ जगृहुः जान दुबेलाः \ 
शब्दाथं- 
वीरः २. वोर पृथुपुत्र तब ६. उस 
प्व ७. इधर अवद्यम्‌ १०. निन्दित 
खश्वम्‌ ३. घोडे को हरेः ८, द्ष््रदेः 
उथादाय ४. लेकर रूपम्‌ ११. स्वरूप को 
पिदुवकलम्‌ ५. पिता की यज्ञशाला में जगृहुः १४. अपना लिया 
अथ १. तदनन्तर ज्ञान १२. बुद्धिसे 
आब्रजत्‌ । ६. आ गये बुबलाः॥ १३. हीन मनुष्यो ने 


प्रलोका्थ--तदनन्तर वीर पृथुपत्र घोडे को लेकर पिता कौ यज्ञशालामें भा णये । इधर इर के उस॒ 
निन्दित स्वशूप को वुद्धि पे हीन मनुष्यो ने भपना लिया ॥ 
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अयोविशः श्लोकः 
यानि ख्पासि जणे इन्व्ये इयजिद्दीषंया। 


द| # 


लानि चापस्य खण्डानि लिङ्क खश्डयि होयते ॥२३॥ 

पदच्छेद-- 

यानि ज्पाणि जगृहे इन्द्रः हय जिहीर्षया । 

तानि पापस्य अण्डानि लिङ्कम्‌ खण्डस्‌ इह उच्यते \। 
णन्दाथं-- 
यानि %. जिन-जिनं तानि पावद्य ७. वेरूपं पाप के 
ङपाणि ५. रूपोंको खण्डानि ८. खण्ड कहलायः 
अगृहे ६. धारण क्रियाथां लिङम्‌ . १०. चिह्को 
इन्द्रः १. इन्द्रने खज्डभ्‌ १९. खण्ड 
हय २. घोडेको इहं ६. क्योकि यहाँ 
जिहीर्षया । २. चुराने को इच्छास उच्यते ॥ १२. कठा गयादहै 


श्लोकाथं---इन्द्र ने घोडे को चुराने की इच्छा प्ते जिन-जिन ङ्प को शरण कि) वे सब पाप 
के खण्ड कृटलायं । क्योकि यहां चिह्व छो खण्ड कहा भया हे ॥ 


चतुविंशः श्लोकः 


एवनिन्द्रे हरत्यश्वं वैन्ययन्ञन्िधांसयः। 
तदुश्ृह्ितविष्छष्टेखु पाखण्डेषु भति सास ॥२४॥ 


पदच्छेद-- 
एवम्‌ इन्द्रे हरति अण्वभ्र्‌ वभ्य यज्ञ जिधांसयः ! 
तद्‌ गृहीत विश्ुष्टेष्वु पाखण्डेषु मतिः नणाम्‌ \: 
शन्दा्थ-- | 
एकस्‌ ` १, इसप्रकार तद्‌ &. उस 
( ४. इन्द्रने गृहीत ८. धारण करके (छोड दिया) 
हरति ६. चुराते खमय विरृष्टेषु ७. जिनर्पोंको | 
अश्वस्‌ ५. घोडेको पाखण्डेषु १०. पाप खण्डो में 
वैन्ययल्लञ २. महाराज पृथुके यज्ञमें मतिः १२. बुद्धि जातीदै 


जिघांसया । ३. विषघ्न डालने को इच्छा से नृणाम्‌ ॥ ११. सनुष्यो को 
श्चोकार्थ--ईइस प्रकार महाराज पृथु के यज्ञ में विघ्न डालने की इच्छा से इन्द्र ने घोडे को चुराते 
समय जिन र्पो को धारण करके खोड दिया, उन पाप खण्डो मे मनुष्यो को बुद्धि जाती दै ॥ ` 
फा०- ३ 
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पदच्छैद- 


एन्दार्थं- 
धं 

इति 
उपध 
नग्न 
रक्तपट 


आदिषु । 


ॐ < % ® ॐ” 


पञ्चविंशः श्त्ोकः 


घसं इत्युपधर्मेखु नग्नरक्तपटादिषु । 
प्रायेण खञ्जते आान्त्या पेशलेषु च चाग्िषु ॥२९५॥ 
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धमः इति उपधमेषु न्न र क्तपट आदिषु । 
प्रायेण सज्जते चान्त्या पेशलेषु च वाग्मिषु ॥ 


यह्‌ धम है प्रायेण १०. अधिकतर (लोग) 

ट्प प्रकार सज्जते १२. मानने लगते हें 

उपघर्मो को आाल्त्या ११. रमक कारण 

निवस्त्र पेशलेषु १. ऊपर घे सुन्दर लगने वाले 
लाल वस्त्र (आर) च २. गौर 

क(पालिक इत्यादि वाग्मिषु \\ ३. तकं युक्त प्रतत होने वाले 


एलोकार्थ--ऊपर से सुन्दर लगने वाले ओर तकंयुक्त प्रतीत होने वाले निवस्त्र, लाल वस्त्र ओौर 
कापालिक इत्यादि उपधर्मो को यह्‌ घमं है इस प्रकार अधिकतर लोग श्रम के कारण मानने 


लगते ह ।॥। 


पदच्छेद-- 


शन्दाथं- 
तद्‌ 
अभिज्ञाय 


पृथुः 
९५ 
पराक्रमः। ४. 


१. 
र्‌ 
भगवान्‌ ५. 
६. 
३ 


षडविशः श्लोकः 


तदभिज्ञाय भगवान्‌ थुः पृथुपराक्रमः 
इन्द्राय कुपितो बाणमादत्तोयतकासुकः ॥२६॥ 


तद्‌ अभिज्ञाय भगवान्‌ पृथुः पृथु पराक्रमः । 
इन्द्राय कुपितः बाणम्‌ आदत्त उद्यत कार्मुकः ॥। 


इन्द्र की उस दुष्टता को इन्द्राय १०. इन्द्र के मारने के लिये 
समञ्ञ कर कुपितः ७, क्रोध करके 

महाराज बाणम्‌ ११. बाण 

पृथुने आदत्त १२. चढाया 

महानु उद्यत ६. उरया ओर 
पराक्रमी कामुकः ।॥ ८. धनुष 


श्लोकार्थ-- इन्द्र को उस दुष्टता को समक्चकर महान पराक्रमी महाराज पृथु ने क्रोध करके धनुष 
उठाया भौर इन्द को मारने के लिये बाण चढ़ाया ॥ 


० १९) चतुर्थः स्कर्धः { =११ 








सप्र्विशः श्लोकः 
तद्छरिविजः शक्रवधानि सन्धितं विचच्य दुष्थेदयभसद्यरंहसम््‌ । 
निवारयामासुरहो. महायते न युञ्यतेऽत्रान्यवधः भचोदितात्‌ ॥२७); 
पदच्छेद-- तम्‌ त्विजः शक्रवय अभिसन्धितम्‌ विचक्ष्य दुष््ेक्ष्यम्‌ असह्य र॑हसम्‌ । 
निवारयामासुः अहो महामते न युज्यते अश्र अन्यवधः भरचोदतात्‌ १ 


क 3 क 


शन्दा्थ-- 

तम्‌ ६. उन महाराज पृथु कों निवारयावघ्युः ६. रोक दिया भौर कहा 
ऋत्विजः ८. याजकं ने ( उन्हे) अहो . ११. हे राजन्‌ 

शक्रवधं ४. इन्द्रके वव के लिये यहयमते १५. बुद्धिमान्‌ 
अभिक्षम्वितश्र्‌ ५. तत्पर नाम १५. नही, 

विचक्ष्य ७. देखकर युज्यते 4६. उचित दं 

बुष्ेक्ष्यम्‌ १. न देखने योग्य अन्न १२. इस यज्ञ में 

असह २. असहनीय अन्थवधः १४. दुसरे का वृध्‌ 
रंहुसम्‌ \ ३. वेगं वाले (तथा) प्रचोदितात्‌ 1 १३. यज्ञ पशु निन्न 


एलोकाथ--न देखने थोग्य असहनीय वेगवाले तथा इन्द्र के व्र के लिये तत्पर उन भहादाज पृथु को 
देखकर याजक्नों ने उन्ह सेक दिया । हे बुद्धिमान्‌ राजा ! इस यज्ञ में यज्ञ पशु ते भिद इषरे छा 


वघ उचित नहीं है 1, 

अष्टाविंशः श्लोकः 
वयं अरत्वन्तभिदा्थंनाशनं हयामदहे त्वच्बसा इतत्विषसच्‌ । 
अयादयासो वषवैरनन्तरं त्रखद्य राजन्‌ हवास तेऽहित्‌ ॥२८॥ 


पदच्छेद-- वयम्‌ र्स्वन्तम्‌ इह अथं नाशनम्‌ ह्वयासहे त्वत्‌ भवसा हप रिवषम्‌ ; 
अयातखषम उपहवः अनस्तरम्‌ प्रसह्य राजन्‌ जुहवाम ते हितम्‌ ॥ 


छब्दाथं- 
दयम्‌ २. हम लोग त्विषम्‌. ॥ ७. कान्ति वाले (तथा) 
मरत्वन्तम्‌ १०. इन्द्र को अयातयाम ११. अमोघं 
एह्‌ ३. यहां < उपहवः १२. मन्त्रों के द्वारा 
अथे ८, मनज्ञ अनन्तरम्‌ १४. उसके बाद 
नाशनम्‌ & विघ्न ड।लने वाले प्रसह्य १५. बलात्‌ 
ह णामहे १३. बुला लेते ह (ओर) राजन्‌ १. है राजन्‌ 
तपस्‌ ४. आपकी जुहवाम १५. हवन करदेगेः 
भवस! ४५. कोतिसे ते ५६. आपके 

६. नष्ट अहितस्‌ ॥ १७. शएत्रुका 


हत्‌ इवोदये | 
--हे राजन्‌ ! हम लोग यहाँ आपकी कीति से नष्ट कान्ति वाले तथा यज्ञ में विघ्न डालने 
वाले इद्र को भमोध मन्तो के दवारा बला लेते हैँ ! ओर उसके बाद बलात्‌ मापके शत्रु का हुवन 


कृर.देगे । 


९२) 





पदच्छेद- 


शन्दार्थ-- 
इति 
आमन्त्य 
क्रतु पतिम्‌ 
दिद्ुर 


जस्य 
ष्छत्विजः रुषा । 


श्रीम दागवते 


[ अण० १९ 


एकोन्जिंशः श्त्लोकः 


इत्यामन्त्य कतुपति विड्रास्यत्क्जि रुषा । 
खर उघस्तान्जुहतोऽस्येत्य स्वयरभ्टूः परत्यकेघत ॥२६॥ 


इति आमन्त्य क्रतु पतिस्‌ विदुर अस्य ऋत्विजः सुदा ! 
लुक्‌ हस्तान्‌ जुहुतः अस्येत्य स्वयस्मरूः अत्यषेधत \\ 
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३. 
४. 
२ 
१ 


पेसा 

विचार करके 
यजमान से 

हे विदुर जो 
द्सके 

याजक क्रोधमसे 


सुद्‌ ७. 
हस्तन्‌ ८. 
जुह्भतः ठ, 
अभ्येत्य ११. 
स्वयशः १५. 
भ्रत्यषेवत ॥ १२. 


भ्रुवा 
हाथ में लेकर 

आहुति लने को तंणारदही थे (कि) 
सामने आकर 

ब्रह्माजीने 

रोक दिया 


लोकां --हे विदुर जी ! यजमान से एेखा विचार करके इसके याजक क्रोध घे श्वा हाथ सें लेकर 
माहुति डालने के लिये तयार हीये किन्रह्मया जी ने सामने आकर रोक दिया ॥ 


त्रिंशः श्त्ोकः 


न॒ वध्यो गनवतासिन्द्रो यद्यज्ञो अगवन्तलुः । 


यं जिघांसथ यज्ञेन यस्ये्छास्तनवः 


पदच्छेद- 


शन्दार्थं- 


न 
वध्यः 
भवताम्‌ 
इन्द्रः 
यद्‌ 
यज्ञः 


ॐ < € 5 % 


भगवत्‌ तनुः । ७. 
ष्लोकार्थ--भापको इन्द्र का वध नहीं करना चाहिये; क्योकि इन्द्र यज्ञ स्वरूप भगवान्‌ कां शरीर है । 
तुम लोग जिक्ते मारना चाहते हो; यज्ञ के द्वारा पूजित देवता उस्‌ इन्द्र के अंग है. 


सुराः ॥३०॥ 


न वध्यः भवताम इस्प्रः यद्‌ यज्ञः भगवत्‌ तनुः 
धम्‌ निघांसथ यज्ञेन यस्य इष्टाः तनवः सुराः ॥ 


नहीं 

वघ करना चाहिये 
आपको 

इन्द्रका 

क्योकि (इन्द्र) 
यज्ञ स्वरूप 


मगवानूकाशरीरदै 


्‌ ८. तुमं सोग जिते 
जिघांसथ ६. मारना चाहते हो 
यज्ञन १५. यज्ञ के द्वारा 
यस्य १३. उस इन्द्रके 
इष्टाः ११. पूजित 

तनवः, १४. अगद 

सुराः॥ १२. देवता 


०१६ | चतुथः स्कन्धः ( ४१३ 





४ ~ पु "0 (~ ८ $ 
इन्द्रेणाञ द्डिलि राज्ञः कथमलतद्िजिघासना ।॥३१॥ 


पदच्छेद 

तद्‌ इदम्‌ पद्यत महत्‌ धनं ष्यतिकरम्‌ द्विजाः 

इन्द्रेण अनुष्ठितम्‌ रान्तः कमं तद्‌ दिलजि्ांसतः ॥1 
शब्दाथं-- 
तद्‌ १ इसलिये इष््रेण ७. इन्द्रकंद्रारा 
इदस्‌ &. इस अनुष्ठितम्‌ 5. उत्पादितं 
पश्यत १३. विचार करो राज्ञः ३. महाराज पथु के 
महर्‌ १०. भयंकर कस ५. यज्ञानुष्ठानं 
दसं ११. धर्मक तड ४. इख 
व्यतिकरम्‌ १२. विनाश पर विलिांसता 1} ६. विध्न क इच्छुक 
दिजः \ २. दहे विप्रो 


श्लोकाथं--इसलिये हे विप्रो ¡ महाराज पुथु के इस यज्ञानुष्ठान में विष्न के इच्छुक इन्र के दारा 
उत्पादित इस अथंकर धर्मं के विनाश पर विचार करो ॥ 


दा्चिंशः शत्वोकः 
पथुकीतः णथो श्रु यात्तद्यं को नशतच्तु 
अलं ते करतुभिः स्विष्ट यद्ध बान्मोच्धलेवित्‌ ॥३२॥ 


पदच्छेद-- 

पय॒ कीतः पृथोः भयात्‌ तहि शएक्लोनशतक्रतुः । 

अलम्‌ ते क्रतुभिः स्विष्टः यद्‌ भवान्‌ मोक्षधमंवित्‌ ॥। 
शन्दाथं-- 
पुथ २. विशाल मलम्‌ ११. पर्याप्त है 
कोति २. कीति वाले ते & आपके 
पथोः ४. महाराज पृथुके क्रतुमभि १०. इतने ही यज्ञ 
भूयात्‌ ७. पुणं होवें स्विष्टः 5८. विधि पूर्वक किये गजे 
ताहि १, इसलिये यद्‌. भवान्‌ १२. क्योकि माप 
एकोनशत ५. निन्थानवे मोक्षघमं १३. मोक्ष धमे को 
क्रतुः । ६. यज्ञ ही दित्‌ ॥ १४. जानने वाले हैँ 


श्नोका्थं--इसलिये विशाल कीति वाले महाराज पृथु के निन्यानवे यज्ञ॒ ही पूणं होवे । विकि पूर्वक 
किये गये आपके इतने ही यज्ञ पर्याप्त है । क्योकि आप मोक्षधमम के जानने वाले है ॥ 


ॐ९४ 1 श्रीम-दागवते [ अ० १६ 


अयस्तिशः श्त्लोकः 
नैवात्मने सहेन्द्राय रोषमादर्तमहंसि। 
उस्छवषि दहि भद्रं ते उत्तमश्लोकविभ्ररौ ।॥३३।। 
पद्च्छेद-- न एव आत्मने महेनढाय रोषम्‌ आहतम्‌ अहंसि ¦ 
उभौ अपि हि भद्रम्‌ ते उत्तम श्लोक तिग्रहौ ॥ 


गब्दाथं- 

न एव ५. नहीं उभो,अपि ऽ आपदोनोँही 

आत्मने १, आल्मस्वरूप हि 

महि्द्रएय २. इन्द्र पर भद्रन्‌ १२. कल्याण हो 

रोषस्‌ ३. क्रोध ते ११. आपका 

आहतम्‌ ४. करना उत्तमश्लोक ४. महनीय कीति श्री हरि के 
अहत । ६. उचित दै विग्रहो \ १०. शरोर ह (अतः) 


श्लोकाथं- ात्मस्वरूप इन्द्र॒ पर क्रोध करना उचित नहीं ठै । क्योकि आप दोनों ही महनीय कीर्ति 
वालेश्री हरिके शरीर हैँ । अतः आपका कल्याण हो ॥ 
चतुस्विशः श्लोकः 
मार्पिन्महाराज कुथाः स्म चिन्तां निशालयास्वङ्कव हतात्मा । 
यद्धःयायतो दैवहतं ल॒ कतुः स नोऽिर्ष्टं विशते तञोऽन्धड्‌ ।३४॥ 
पदच्छेद--मा अस्मिन्‌ महारश्ज कृथाः स्म चिन्ताम्‌, निशाध्य मस्मद्‌ चः आष्वृत आहत्ा ¦ 
यत्‌ ध्यायतः देव॒ हतम्‌ चु कतुम्‌, मनः अतिरुष्टम्‌ विशते तञः अन्धस्‌ !! 


शन्दाथं- 

मा ५. मत यत्‌ १२. वंथोकरि (जो) 
अस्मिन्‌ ३. इस विषय में ध्यायतः १६. चिन्ताः करतौ है 
महाराज १. हे राजन देव १३. विधाता के 
कुथाः ६. करो (तथा) हतम्‌ १४. बिगड़ हुये काम को 
स्म २ तुम चु १६. अवश्य 
चिन्ताम्‌ ४. चित्ता कतुम्‌ १५. बनाने की 
निशामय ११. पुमो मनः १७. उसका मन 
अस्मद्‌ ॐ मेरी अतिकष्टम्‌ १५. अत्यन्द क्रोध के 
वचः १०. बात विशते २२. प्रवेश करता है 
मादत ७. आदरके तमः २१. अनज्ञानमें 
आत्मा । ८, साथ अन्धम्‌-॥ २५. घोर 


्लोकार्थं--हे राजन्‌ ! तुम इस विषय में चिन्ता मत करो, तथा आदर के साथ मेरी बात भुनो । 
बर्योक्रि जो विधाता के बिगाड़ हुये काम को बनाने की चिन्ता कृरता है । उसका मन अत्यन्त क्रोधः 
करे कारण अवश्य घोर अज्ञान मे भ्रवेश करता दे ॥ 


म० १६] चतुर्थः स्कन्धः [ ४१४ 
पञ्चत्िंशः श्लोकः 


्रतुर्चिरप्रतामेव देवेषु दुर्हः । 
९ न च, (= (2 ह 
धर्मव्यतिकसे यन्न पाखशर्डेरिन्द्रनिनधितैः ॥३५॥ 





पदच्छेद-- 
क्रतुः चिरमताम्‌ एषः वेवेष्ु इरवग्रहुः । 
धर्मं व्यतिकरः यन्न पाण्डः इन्ध निर्मितः ॥ 
णन्दाथं-- 
क्रतुः २. यन्न धमं उर्यातिकरः १०. धभेका नाशहो रहाट 
विरभतान्‌ ३. रोक दया जाय यन्न ६. इसके कारणः 
एषः १. यह्‌ पाण्डः ‡. पाखण्डो से 
देवेषु ४. क्योकि देवताओं में इश्व. ७. इन््रकेद्टरारा 
दुरवग्रहः ५. दुराग्रह होता दै निभितेः ॥ ८. फलायै गये 


शए्लोकाथै-- य्‌ यज्ञ रोक दिया जाय क्योकि देवताभों में दुराग्रह होता है । इसके कारण इच्छ के हारा 
फेलाये गये पाखण्डो से धर्म कानशहो रह्‌ हं॥ 


षट्जिंशः इत्तोकः 


एभिरिन्द्रोपसंखष्टैः पाखण्डैहारिभि सजेनस्‌ । 
हियमाणं विचक्वैनं यस्ते यनज्ञश्रगश्वश्चुट्‌ ।।३६।॥ 


पदच्छेद-- 
एभिः इण्र उपसंसु्टेः पाखण्डः हारिभिः जनम्‌ । 
हियमाणम्‌ विचक्ष्व एनम्‌ यः ते यज्ञद अश्वभुट्‌ ॥। 
शश्दाथं- 
एभिः ६. इन ह्िथमाणम्‌ ४. फंसते हये 
इर ४. उस इन्द्रस विचक्ष्व १२. देखो 
उपसंसुष्टः ५. निर्मित एनम्‌ १०. इनं 
पाखण्डेः =. पाखण्डो मे यः, ते १ जिसं इन्द्र ने आपके 
हारिभिः ७. मनोहारि वे यज्ञधुक्‌ २. अश्वमेघ यज्ञ मे विघ्न के लिये 
जनम्‌। ११. लोगों को अश्व मुट्‌ ॥ ३. आापके घोडे को चुराया है 


ए्लोका्थ-- जिस इर ने गापके मश्वमेष यज्ञ मे विघ्न शालने के लिये आपके वोड़े को चुराया ह 
उस इन्दर से निर्मित इन मनोहारि पाखण्डं मे फंसते हुये इन लोगों को देवो ॥ ` 


४१६ । न्यौमदभागवते | अ० १६ 


सप््निंशः श्त्तीक 
भवान्‌ परिच्छतुलिहावतीषणो धसं जनानां सलयादुरूपम्‌ । 
देनापश्वारादवलुघमष्य देहतो चिष्श्ुकलासि वैन्य ॥६७॥ 


पदच्चछेद-- अवान्‌ परित्रादु्‌ इह अवतीणः धमम्‌ जनानाम्‌ समय अनुरूपम्‌ ¦ 
वेन अपचारात्‌ अवलप्तन्‌ अच तद्‌ देहतः विष्णृकूला असि वन्य ॥ 





शब्दाथं-- 

भवान्‌ १०. अपि देन २. राजावेनके 
परिश्रातुम्‌ ॐ रक्षाकरने के लिये अपचारात्‌ ३ अध्याचारसे 

इह ११. यहां पृथ्वी प्र 8 अवलुष्तम्‌ ४. नष्ट हुये 

अदतीणः १३. अवतार लिये है अद्य १, इस समय 

धसेस्‌ ८. घम्‌ क तद्‌ देहतः १२. उसवेनके शरीरे 
जनानाम्‌ ५. लोगों के विष्णूकला १५. साक्षात्‌ विष्णु के अंश 
सशय ६. समय ससि १६. हैँ 

अनुरूपम्‌ ! ७. अनुसार दैन्ये \। १४. दहे महाराज (आप) 


ष्लोकाथ--इस समय राजा वेन के अत्याचार से नष्ट हुये लोगों के समयानुसार घमं रक्षा करने के 
लिये अप यहां प्रथ्वी पर उसवेन के शरीर से अवतार लिये! हि महारज! आपि साक्षात्‌ 
विष्णुके अंश रहं \। 
अष्टा्िंशः श्लोकः 
ख त्वं चिष्ेश्यादय यवं प्रजापते सङ्कल्पनं विश्वद्धंजां पिपी पदि । 
न्द्रा च ग्साद्कपचलसलातर्‌ भच्स्डयपाचखरख्डयशथ् परजा जाद । ३८ 


पदच्छेद - सः त्वम्‌ विमृश्य अस्य भवम्‌ प्रजापते सद्धूत्पनम्‌ विश्वसजाम्‌ पिपीपृहि । 
देन््रीर्‌ च भ्याम्‌ उपधमं मातरम्‌ श्रचण्ड पाखण्ड पथस्‌ प्रभो जहि \। 


णब्दा्थं-- 

खः स्वम्‌ २. सोभाप देन्द्रौम्‌ ६. इन््रकी 

विषुश्य ४५. विचार करे (भौर) च १२ अत; 

लस्य ३ इस मायाम्‌ उपधं १०. साया अधर्म की 
भवम्‌ ४. जन्म पर मातरम्‌ ११. जननी है 

इ्जःपटे १. प्रजाओं के स्वामी (हे राजन्‌) भरचण्ड १४. प्रजल 

सङ्धुल्पनम्‌ ७. संकल्प को पाखण्ड पथम्‌ १५. भाडम्बर के मागंको 
विश्वसृजाम्‌ ६. संसार के रचयिता प्रभो १३. ह राजन्‌ 

विषोपहि ८. पूणं करं जहि \ १६. नष्ट करें 


श्लोका्थं - प्रजां के स्वामी है राजन्‌ ! सो भाप इरा जन्म पर विचार करं भौर संसार के रचयित) 
संकल्प को पुणं करे । इन्द्र की भाया अधमे कौ जननी है। अतः है राजन्‌ ! प्रबल भाडम्बर के 
माणं को नष्ट करे । 


मेत्रय उवाच-हत्थं 
तथा षच चत्वा 


ऋ 


१दच्छद- 


शन्दार्थ-- 
इत्यम्‌ 

खः 

लोक्‌ गुरुणा 
समादिष्टः 
विश्चान्पत्िः। 
तथाच 


त्थम्‌ सः लोकत 


एकोनचत्वारिशः श्लोषः 


तथा च छरुत्वा 


६. 


१ 
५. 
२. 
र 
४९ 


इस प्रकार 
उन 

ब्रह्माजी का 
अदेश पाकर 
महाराज पृथुन 
उसी प्रकार 


ख ल्ाच्छङ्ङ्ख) 


समादिष्टः 


समनदिष्टो विशास्ति 
त्वल्यं अचोनारि च खन्द्धे ॥३8॥ 


विशास्वलिः) 
अपि च सन्दधे 1 
छत्व (~ 
दात्सव्यसम्‌ = 
दो ७, 
अषि १२. 
च १०. 
सन्दधे \ ११. 


कश्के 

प्रीति 

इन्द्र भे धाथ 
श्री 

ओर 
खन्विकरली 


लोकार्थं -- इस प्रकार ब्रह्माजी क्रा मदेश पाकर उन महाराज पृथु ने उसी प्रकार इन्द्र कै खथ भीति 
करके ओर सन्धिभोक्रली॥। 


चत्वारिंशः त्तोकः 
क्रुतावभुथस्नानाय पृथवे ्ूरिकूमेशे । 
वरान्ददुस्ते वरदा ये तदुबर्हिषि तषिताः ॥४०॥। 


१दच्छेद-- 
कुत अवभूथ स्नानाय पृथवे सुरि कमंणे) 
वरान्‌ ददुः ते वरदाः ये तद्‌ बाहिषि तिताः ॥ 
शन्दाथ-- 
छत १२. कर लेने प्र ददुः १४. दिये 
भवभृथ १०. यज्ञान्त ते ५. वे 
स्नानाय ११. स्नान वरदाः ६. वर दायक देवता 
पथे ठ. महाराज पृथुको ये १. जो देवतागण 
मरि ७. अत्यधिक तव्‌ २. उनके 
फर्म णे । ८. यज्ञ कर्मो को करने वाले बाहिषि ३. . यज्ञ में 
वरान्‌ १२३ वरदान तपिताः॥ ४. प्रसत्त क्यिशणयेये 


श्वोका्थ--जो देवतागण उनके यज्ञ मे प्रसन्न किये गये ये; उन वरदायक देवतामोने अत्यपिक स्क 
कर्मों को करने वाले महाराज पृथु को यज्ञान्तस्नान कर लेने पर वरदान दिय । 


1 





४१८ ] श्री मन्दागते 








५ | अ9 १ ६ 
इदल-्- तव सुच तोकः ` --------- न्क 
एकृचत्वारिशः श्लोकः 
वि्राः सत्यारिषस्तुष्टाः श्रद्धया लञ्धदल्तिणाः। 
अारिषो युयुः ्त्तरादिराजास सत्क्रुताः ॥४२१।। 
पदच्छेद- 
विघ्राः सत्य आशिषः तुष्टाः श्रद्धया लञ्ध दक्षिणाः । 
आशिषः युयुजुः क्षत्तः आदि राजाय स्ताः \ 
शन्दाथ-- 
विश्रः ४. ब्राह्माणोने दक्षिणः \ ६. दक्षिणा 
सत्य २. सत्य आशिषः ११. आशीर्नादं 
उाशिषलः ३. आशीर्वाद वाले युयुजुः १२ दिया 
तुष्टाः ८, प्रसन्न होकर क्षत्तः १. हे विदुरजी: 
अद्धया ५. श्रद्धाके साथ आदिराजाय € भआदिराज पृथुको 
लब्ध ७. प्राप्तकरलेनेपर सत्कृताः ॥। १०. सत्कार ओौर 


श्लोकार्थ--हे विदुर जी ! सत्य आशीर्वाद वाले ब्राह्यणो ने श्रद्धा के साथ दक्षिणा प्राप्त कर लेने पर 
आादिराज पृथु को सत्कार भौर अ।शीर्वाद दिया \। 


दचत्वारिशिः श्लोकः 


त्वयाऽडहता महावाहो सवे एव समागताः 
पूजिता दानमानाभ्यां पित्देव्विसानवाः 1४२ 


पदच्छेद-- 

त्वया आहूताः महाबाहो स्वं एव समगताः । 

पलिताः दान मानास्याम्‌ पित्र देवषि मानवाः}! 
णब्दा्थं-- 
त्वया २, आपके पुजिताः १२. पजन किया है 
माहूताः ३. वुलाने पर दान १०. दान मौर 
महाबाहो १. हे महाबाहो पृथुजी मानास्याम्‌ ११. मानसे (उनका) 
स्ये र. सब पित्र ६. पितर 
एव ५. देवषि ७. देवता ऋषि भौर 
समागताः । &. आये (मापने) मानवाः \॥ ८. मनुष्यगण 


क्लोकार्थ- हे महाबाहो पृथु जी ! भापके बुलानि पर सब ही पितर, देवता, च्छषि गौर ममुष्येगण 
आये । आपने दान ओौर मान से उनका पूजन किया ॥ 


भीमद्धागवति महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतु्ंस्कन्घं पृथुविजये एकोनविशः ध्यायः ॥१९॥ 


ॐ अीगणेश्चाय नमः 
धरीनद्धु¶्गवतमहापुराणम्‌ 
९ 
यलुथंः स्कन्धः 
किथः अध्ययः 
प्र हं ४० । ल्त नेः 9 
पथकः रक 1कः 
च चे ८) ==> चछ खु 
मेचोय उवाच-जगवानपि चैङ्करठः साकं भचवता. विदधुः । 
ॐ © न = म लन्् 
यज्ञं येज्ञ षतिस्तुष्छौ यज्ञखुक्‌ तममाबन ॥१॥ 
पदच्छेद-- 
भगवान्‌ अपि वैङ्कण्ठः साकम्‌ मघवतः विभ 
यज्ञः यज्ञपतिः तुष्टः यत्लभुक्‌ तम्‌ अभाषत ॥ 


शब्दायं-- 

भगवान्‌ ६. भगवान्‌ यज्ञः ‰ अष्वमेध यज्ञो घ 

अपि द्मा यज्ञपतिः ३. यज्ञेश्वर 

वेषष्ठः ७. श्रीहरि तुष्टः २. प्रसन्न होकर 

साफस्‌ १०. साथ (वहां बधे) यक्चभृक्‌ ४. यज के भोक्ता 

धठ्ता ठ. इन्द्रके तस्‌ ११. उन महाराज पृथुजीषे 
विभुः! ५. सवं व्यापक अभाषत 1! १२. बोले 


एलो कार्थ-- अश्वमेघ यज्ञो से प्रसन्न होकर यज्ञेश्वर यज्‌ के भोक्ता सर्वं व्यापक्त भगवान्‌ श्री हरि भी 
इन्द्र के साथ वहां भाये गौर उन महाराज पृथु जी से बोले ॥! 


द्वितीयः श्लोकः 


श्रीभगवानुनाच--एष वेऽका्षीह्ङ्गं इयमेधशतस्य इ । 
लमापयतत ञत्मानमञ्जष्य सन्तुमहं सि ॥२। 


पदच्छेद- 
एषः ते अकार्षीत्‌ भङद्धम्‌ हयमेष्ष शतस्य ह । 
क्षमापयते आएटमानम्‌ अप्रुष्य क्षन्तुम्‌ अहुंसि ॥ 
शन्दा्थ-- 
एषः १. इस इन्द्र ने ह्‌ । ७. अतः 
ते २. आपके क्षमापयते ठ क्षमाम रहाहै 
मकार्षीत्‌ ६. उपस्थित किया है आत्मानस्‌ ८. अपने लिये 
५९ ५. विषघ्न अमुष्य १०. इते 
इ ४. मश्वमेध यज्ञ में -क्षन्तुम्‌ ११. क्षमा करने में 
शतस्य ३. सवे महसि ॥ १२. तुम खमर्थहो 


श्छोका्थं---इस एर ने भापके सौवें अश्वमेष यज में विघ्न उपस्थित किया है । अतः अपने लिये षा 
माण र्हा है । इसे क्षमा कृरने भं तुम खमर्थं हो ॥ 








२० 1 श्रीमद्भागवते [ अण ३०१ 
ततीयः श्लोकः 
धियः खाधयो लोके नरदेव नरोत्तमाः | 
नाभिद्ग्यन्ति शतेभ्यो यदहिं नात्मा कलेवरम्‌ ॥६॥ 
पदच्छेद- 
सुधियः साधवः लोके नरदेव नरोत्तमः) 
न अभिद्रह्यन्ति मतेभ्यः यहि न आत्मा कलेवरम्‌ 1 
छएन्दाथं- 
सुधियः ३. बुद्धिमान्‌ अभिहन्ति ०. वैर फरते हैं 
सावः ४. साघु स्वभाव वाले सतेन्यः ६. अन्य प्राणियोंषे 
लोके २. संसारमें यहि ॐ वयोकि (यहु) 
नरदेव १. दहे राजन्‌ ल १२. नहीं 
नरोत्तमः । ५. उत्तम पुरुष आस्स ११. आत्मा 
1 ७. नहीं कलेवरम्‌ ।॥ १५. शरीर 


एलोकाथं-हे राजन्‌ ! संसार में वद्धिमान्‌ साधुस्वभाव वाले उत्तम पुष अन्य प्राणियों घे व॑र नहीं 


करते हैँ । क्योकि यह्‌ शरीर आत्मा नहीं है ॥ 


चतुथं श्तोकः 


परिश्रम (हौ) 
केवल 

तवतो 

मिला 

लम्बी समय की 
ज्ञानी जनों को 


पुरवा यदि खुष्णन्ति त्वादृशा देवप्ायथः | 
श्रम एव परं जातो दीचेयः घद्धसेवथा ।! ४}; 
पदच्छेद- 
पुरुषाः यदि मुह्यन्ति त्वादुशाः देव मायया । 
धमः एव परम्‌ जातः दौर्धया वृद्ध सेवया ॥ 
शब्दाथं- 
पुरषाः २. मनुष्य श्रमः १२. 
यदि ३. यदि एव ११. 
मुह्यन्ति ६. मोहित होते है परम्‌ ७, 
व्वादशाः १. तुम्हारे जसे जातः १३. 
देव ` ४. भगवान्‌ को दीघंया &. 
मायया । ५. मायासे वृद्ध ८. 
सेवया ॥ १०. 


सेवासे 


लोका्थ- तुम्हारे जैसे मनुष्य यदि मगवानू की माया से मोहित होते है तब तो ज्ञानीजनों की 


लम्बी समय की सेवा पे केवल परिश्रम ही मिला ॥ 


म० २० ] चतुर्थः स्कन्धः [ ४२१ 
पञ्चम्‌ः इत्तोकः 
क < © 
भतः क्ायलिनं विद्वानविव्याकावकमेविः। 
रन्ध इति नंवास्मिन्‌ पतिबुद्धोऽनुवञ्जते ॥५॥ 





पदच्छेद-- 

अतः कायम्‌ इमम्‌ विदान्‌ अविच कार कमेभिः । 

आरब्धः इति न एव अद्मन्‌ प्रतिबुद्धः अनुषज्जते ॥ 
णन्दाथं-- 
अतः १, इसलिये आरब्धः ६, जना दै 
कायम्‌ ५. शरीर इति १०. दसा समञ्चकर 
इमम्‌ $ यह न १२. न 
विद्वान्‌ २. बुद्धिमान्‌ एव १३. दही 
अविद ६. अविद्या अस्थि ११. उसमें 
कास ७. वासना (जौर) भतिष्ुदधः ३. जागृर्क मनुष्य 
छलभिः।! ०. कर्मे अनुषज्जते। १४. आसक्त होता है 


ए्लोकार्थ--इसलिये बुद्धिमान्‌ जागररक मनुष्य यह शरीर अविद्या, वासना अर कर्मों से वना है देषा 
समज्ञ कर उसमे नहीं भासक्त होता हं ॥ 


ष्ठः श्त्तौकः 
असंसक्तः शरीरेऽस्मिन्नशुनोत्वादिते शे 
अपत्ये द्रविशे वापि कः कु्थौन्धसतां बुधः ॥६॥ 


पदच्छेद- 

असंसक्तः शरीरे अत्सिन्‌ अभुनाः उत्पादिते गृहे । 

अपत्ये द्रविणे वा अपि कः कुर्यात्‌ मसताम्‌ बुधः॥। 
णन्दाथं-- 
असंसत्छः ३. निलिप्त रहता हआ द्रविणे ११. धनमें 
शरीरे २. शरीरम वा १०. अथवा 
अस्मिन्‌ १. इस अपि १२. भो 
अमुना ६. इससे कः ४. कौन 
उत्पादिते ७. उत्पन्न किये गये कुर्यात्‌ १४. करेगा 
गृहे । ८, धर ममताम्‌ १३. ममता 
अपत्ये ६. सन्तान बुधः 11 ५. वृद्धिमान्‌ 


श्लोका इस शरीर मे नि्लिपत रहता हुमा कौन बुद्धिमान्‌ इससे उत्पन्न क्रिये गये घर सन्तान अवा ` 
धन मे मी ममता करेगा । | 


४२९ } | श्रीम्गवते { अ० २० 


स्नः श्त्ोकः 
एकः शुद्धः स्वयंञ्योदि्चिंगेषोऽसौ खलाश्चयः । 
स्वग्तेऽनाङतः स्श दी निरात्याऽऽत्माऽऽत्सनः परः ॥७॥ 


पदच्छेद 


एकः शुद्धः स्वयम्‌ ज्योतिः निगणः असौ गण आश्रयः । 
सवग: अनावृतः साक्षी निरात्सा जास्मा आत्मनः परः \। 


शब्दाथं-- 

एक्तः ३. एक द्वः ६. स्वं व्यापकं 

शुः ४. माया से रहितं सनावतः १५. आवरणं रहित 
त्वयय ४. स्तयम्‌ साक्षी ११. द्रष्टा 

ज्योतिः ६. प्रकाश निरात्मा १२. शरीरषे भिन्न (भौर) 
लिगेजः ७. निर्गुण आत्मा २. आत्मा 

असो १. वह्‌ आत्मनः १३. मनम 

गुण ष्यः ! ८. सत्त्वादि गुणों का आश्रय स्यान परः \, १४. परे है 


इ्लोका्थं--वह आत्मा एक, माया पे रहित, स्वयम्‌ प्रकाश, निर्गुण, सत्त्वादिगुणों का भश्रख स्थान, 
खवं व्यापक, आवरण रहित, द्रष्टा, शरीर से भिन्न मौर मनते परे है! 
अष्टमः श्त्वोकः 
य॒ वं खन्तमात्मानमात्सस्यं वेद णुरुबः। 
नाज्यते प्रद्कुलिस्थोऽपि तदुगकतैः ख अथि स्थितः ॥८॥ 


पदन्छेद- 
यः एवम्‌ सन्तम्‌ आहत्छनम््‌ आत्सस्थम्‌ वेद धुरषः । 
न अच्यत प्रक्कतिस्थःः अपि तद्‌ गुणैः सः सधि स्थितः ॥ 
शन्दा्थ-- 
यः १, जो सज्यते १३. लिप्त होता है (क्योदि) 
एवम्‌ ५. इस प्रकार प्रकृतिस्थः ८ प्रकृति मे स्थित रह हया 
सन्तर ६. विद्यमान अपि ६. भी 
आत्मानष ४. भात्माकरो तद्‌ १०. श्रक्रति के 
ञाटमस्छद्‌ ३. भमपने म स्थित गुणैः ११. गुणो से 
तेद ७. जानत है बहु सः ९४. वह्‌ 
धुरः ४ २. परुष मयि १५. मूक्षमेः 
त १२. नहीं स्थितः ।॥ १६. स्थित रहता है 


शलोकार्थ---जो पदष अपने मे स्थित अत्मा को इस प्रका विमान जानता दै, कह भङृेति में स्थित 
दहता हमा मौ प्रकृति.के शृणो में लिप्त नहीं होता दै कवफि वह भुक्च मे स्थित रहता है ॥ 


सण २० ] चतुथे : स्कन्धः ` (४२३ 


नृवयः श्त्ोकः 
यः स्वधर्येण मां नित्यं निराशीः अद्धयान्वितः । 
जते शनकैस्तस्य मनो राजन्‌ प्रसीदति ॥€॥ 


पदच्चेद-- 
यः स्वधर्मेण माम्‌ नित्यम निराशीः अद्धया अन्वितः । 
भजते शनकैः तस्य मनः राजन्‌ प्रसीदति ॥ 
णन्दाथं-- 
यः १. जो भजते ८. भजन करत! हैँ 
स्दधमेज्‌- ३ अपने वर्णाश्निम धमस शनक्तः १०. घीरे-घीरे 
प्तम्‌ ७. मेरा तस्य ११. उसका 
नित्यम्‌ ६. - सदा मनः १२. मन 
निराशीः २. नित्काम पुरुष राजन्‌ ६. है महाराज 
अद्धा %,. श्रद्धा के भ्रसीदति \\ १३. प्रसन्नो जाता दै 


अव्विताः! ५. साथ 
श्लोकाथे--जो निष्काम पुरुष अपने वर्णाश्रम धर्मं से श्रद्धा के खाथं सदा मेरा अजन करता हैः डे 
महार ! घौरे-धीरे उसका सन प्रश्न हो जाता हे ॥ 


दशथः स्लोकः 


परित्यच््तञ्णः स्य॑ग्दशेनो विशदाः! 
शान्ति मे सेलवस्थानं चदय कैवल्यथश्जते \\१०॥ 





पदच्छेद-- 
परित्यक्त शणः सम्यग्‌ दशनः विशद आशयः । 
शान्तिम. म सभवस्थानम्‌ ब्रह्म फवल्यम्‌ अनुते ॥। 
शब्दार्थ-- 
परित्यक्त ४. खोडकर शान्ति 2. शान्ति स्वरूप 
गुणः ३. विषयों को भे ६. मेरे 
सम्यग्‌ ४५. यथाथं समवस्थानम्‌ ७. तदनन्तर समता ओर 
दशनः ६. - ज्ञान प्राप्त करता है ब्रह्म १०. ब्रह्य पद 
विशद , १, निर्मल कवल्यम्‌ ११. मोक्षको 
आाशयः। २. मन-वाला-मनुष्य अश्नुते ॥ १२. प्राप्त करता है 


श्लोकाथे-निमेल मन वाला मनुष्य विषयों को छोडकर यथाथ ज्ञान प्राप्त करता है । तदनन्तर खमता 
मौर शान्ति स्वरूप मेरे ब्रह्मपद मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ 


४३२४ ) श्रीमद्भागवते [ ज० २० 


एकादशः श्तोकः 
उङ्हसीनदिखाध्यक्षं दव्यज्ञानश्जियात्यनाम्‌ । 
कूटङ्थसिसमात्सान यो वेदाप्नोति खोजन ॥११॥ 


पख्च्छेद-- उरसीनस्‌ इद अष्यक्षस्‌ दव्य लान कतिया आत्डनाद्‌ । 
दटस्थस्‌ इसम्‌ आत्मानस्‌ यः वेद अआष्नोति शोसनयू \। 


छब्दाथं-- 

उदसनम्‌ ॐ निर्लिप्त के दटस्थमन. ११. निविकार 

(1 १०. समान दजन, ७. इस 

उष्यक्लस्‌ ६. साक्षी मात्मानस्‌ ८. आत्माको 

द्व्य २. पञ्च महाभूत यः १. जो मनुष्य 

दान ३ जनं खेदं १२. जानता है (वह) 
क्किया ४. क्रिया भौर आप्नोति १४. प्राप्त करता है 
आत्मनाम्‌ । ५. मनके शोभनम्‌ । १२३. श्रेयस्कर (मोक्ष को) 


इलोकाथे-- जो मनुष्य पञ्चमहाभरूत ज्ञान, क्रिया अर सन के साक्षी इख गात्मा को निलिप्त के 
समान निविकार जानता है, वह्‌ श्रेयस्कर मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ 
दादेशः श्लोकः 
गिलस्य लिङ्गस्य गणप्रवादो दञ्यक्िणाकारकचेदनात्यन्‌ः | 
दद्र सम्पर्सु विवत्खु सूरयो न विक्रियन्ते यथि उद्धस्मैह्धदाः । १२! 
वदच्छेद-- भि्लस्य-लिङ्कस्य गुण प्रवाहः द्रव्य छ्िया कारण चेतन आस्सन्ः ! 
द्ष्टाघु सम्पत्पु विपत्सु सुरथः न विक्रियन्ते सधि बड सोहुदाः \। 


छन्दाथं- 

सिच्स्य १. आत्मा से भिन्न (तथा) दृष्टा १३ ञआनेप्ररभी 
लिङ्कस्य ७. सूक्ष्म शरीर को सभ्पत्यु ११. धुल (मौर) 

रुण ८. त्रिगुणात्मक विपत्यु १२. इुःल 

प्रवाहः ४. सृष्टि होती रहती है सुरयः १०. बुद्धिमान्‌ (मनुष्य) 
ब्रव्य २. पञ्च महाभ्रूत न १४. नहीं 

क्या ३. इन्द्रिय (गौर) विक्ियन्ते १५. विकार को प्राप्त होत है 
रफ ४. (उनके) देवता मयि १६. क्योकि मेरे में (उनका) 
खैतन ५, मन बद्ध १८. बघा रहता है 
वादतः ६ ६ स्वरूपं | सोहदाः ॥\ १७. अनुरागं 


दलोकार्थ-- भात्मा से भिन्न तथा पञ्च महाभ्रूत इन्द्रियां ओर उनके देवता मनः स्वरूप सृष्ष्म शरीर कौ 
त्रिगुणात्मक सृष्टि होती रहती है । बुद्धिमान मनुष्य सुख भौर दुःख माने पर भौ विकार करो नहीं 
प्त होते ह । क्योकि भेरे मेँ उनका बनुराग षा रहता ६ ॥ 
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ञअयोदशः श्लोकः 
समः दथानोच्तनमध्यमाधयः सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशयः । 
भयोपच्ल्चाखिललोकसखंयुनो विधत्स्व वीराखिललोकर कणम्‌ ॥१३॥। 
पदच्येद-- दभः तमान उत्तम मध्यम सथमः चुखे च दुःखे च जितत इन्दिय शयः । 
सया उपकलृष्त अखिल लोकत संयुतः विधत्स्व बीर अखिल लोक्त रक्षणम्‌ 1 


एन्दाथं-- 


समः १२. समता के साथ (तुम) आशयः । ई. सन (भौर) 

सन्नान ४. समान होकर मया १३. मेरे दारा 

उत्तम मध्यम २. सात्विक राजसं (आर) उपक्लृप्वत १४. जुटयेगये _ 
अधमः ३. तामस मनुष्यों के प्रति अखिलं लोकत १५. संम्पूणं नन्त्रियो के 
सुखे ६. सुख संयुतः १६. साधं 

ख. ५. वथा# विधत्स्व २०. करो 

बुःखे ८. दुःखम वैर १. हे वीरपृथुजी 

द ७. नीर अखिलं १७. सारी 

नित ११. वश में करके लोकत १८. प्रजा का 

इन्द्रिय १०. इन्द्रियो को रक्षणम्‌ ॥ १६. पालन 


ए्लोकाथे--हे बौर ! पृथु जी सात्विक, राजस भौर तासस. मनुष्यो के धरति समान हीक्र तथा खल्‌ 
अर दुःख में मन भौर इन्दियों को वश में करके समता के साथ तुम मेरे द्वारा जुटयि चये सश्युणं 


मन्त्रियों के साथ सारी प्रजा का पालन करो।। 
चतुदंशः श्लोकः 
श्रेयः चजापःलनखेव राज्ञो यत्खास्यराये सखक्रतात्‌ उद्य शस्‌ । 
हर्तीन्यथा इतयुख्यः धजानाभरक्िता करडारोऽयमत्ति ॥१४॥ 


पदच्छेद-- श्रथः परजा पालनम्‌ एव राज्ञः यत्‌ सास्परापाये सुङृतात्‌ षष्ठस्‌ अंशम्‌ \ 
हरा मन्यथा हत पुण्यः अजानाम्‌ अरक्षिता क्रहारः अघम्‌ अत्ति 1\ 


शब्दार्थ-- 

शेयः ¢. श्रेयस्कर दै हर्ता &. प्राप्त करता है 

प्रजा पालनम्‌ २. प्रजा का पालन अन्यथा १० नहींतो 

एव ३ हत १५ क्षीण हो जाता (ओौर) 
राज्ञः १ राजा के लिये पुण्यः १४. उसका अ 

यत्‌ ५. जिससे (वह) प्रजानाम्‌ ११. प्रजाभोंका 

साभ्परे ६. परलोक में अरक्षिता १२. पालन न्‌ करके (उनसे) 
सुक्ृतात्‌ ७. प्रजाके पुण्यस्षे कूरहारः १३. जो कर लेता है (उससे) 
षष्ठम्‌ अंशम्‌ । ८. खट्वां भाग अघम्‌ अत्ति 11 १६. (वह) पाप मोगता है 


ए्लोकार्थ--राजा के लिये भजा का पालन ही श्रेयस्कर स्कर द; जिससे बहभरलोक भं जा क भ्य से 
छठवां भाग प्राप्त कृरता दै । नहीं तो प्रजाओं का पालन न्‌ कर उनसे जो कर लेता है 
स स उसका पुण्य क्षीण हो जाता है मौर वह पाप भोगता है ॥ 


४२६) 


श्रौ मःद्रागवते 





पञ्चदशः श्त्नोकः 
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एवं द्विजाइ्यालमताचब्त्तधसं प्रधानोऽन्यतसमोऽवितास्काः । 
स्वन कालेन गृहोपयातान्‌ द्रष्टासि खिद्धानलुरच्तलोकः ॥१५॥ 
पदच्छेद--एवम्‌ दविज अभ्य अनुमत अनुवृत्त धमं प्रधानः अन्यतमः अविता अस्वाः । 
स्वेन कालेन गृह उपयातान्‌ द्रष्टासि विधान्‌ अनुरक्त लोकः \ 


शन्दाथ- 
खवस्‌ 

हिज 

मभ्य 
अनुमत 
जनचुदुत्त 


घम्‌ 
्रघानः 
अन्यतनः 


उदिता १९५. 


4 @ &१ € % ® ‰ ~ 


इस प्रकार (यदि तुम) अस्याः) 
त्रिवणं स्वेन 
श्रेष्ठ विप्रो कौ कालिन 
सम्मत्ति गौर गृह्‌ 
परम्परा प्राप्त उपयातान्‌ 
धमे को द्रष्टासि 
प्रमूख मानते हुये सिद्धान्‌ 
अदितीय्‌ न्यायप्रिय अनुरक्त 
पालक होगे (तो) लोकः ॥। 


-- 
१२. 
१४. 
१५. 
१६. 
१८. 
१७. 
१२. 


११ 


इस पृथ्वी कौ 
थोडे 


समय के बाद 

अपने घर 

पघारे हये 

दशंन करोगे न 
सनकादि सिद्धोका 
परेम करेगी (बौर) 
प्रजा तुमत 


श्लोकार्थ--इस प्रकार यदि तुम त्रिवणं (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य) से श्रेष्ठ विप्रो की सम्मति आर परम्परा 
से प्राप्त घम को प्रमुख मानर्घ हुये अद्वितीय न्याय त्रिय पालक होगे ! .तो प्रजा तुमे भरेम करेगी 
गौर थोडे समय के बाद अपने घर पघारे हुये सनकादि सिद्धो के दशन करोगे }! 
षोडशः शत्तोकः 
वरं च मत्‌ कञ्चन मानचन्द्र च्रणीष्व तेऽहं शुणशीलयन्ज्रि्ः । 
नाहं मखैवे सल मस्तपोभिर्योगिन वा यत्समचित्तवर्ती ॥ १६॥ 
पदच्छेद-- वरम्‌ च मत्‌ कश्चन मानवेन्द्र वृणीऽ्व ते अहम्‌ गुण शील यन्त्रितः । 
न अहम्‌ मखः व सुलभः तपोभिः योगेन वा मत्‌ सस चित्तवर्तौ ॥ 


एन्दाथं- 
यरम्‌ 

च मत्‌ कच्चन 
मानवेन्द्र 
वुणीष्व 

ते 

महम्‌ 

रुण शील 

` यन्त्रिता 


न्‌ 
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वरदान 
मतः मुञ्चपसे कोई भी 


हे राजन्‌ 
मागो 


9 
सद्गुणो ओर स्वमाव से 
वशमेहू 


न्‌ न 
अहम्‌ मखः 
वे सुलभः 
तपोभिः 


योगेन 
वा 


मत्‌ षम 
चित्तवर्त । 


१४. 

> 
१२. 
१९. 


१ २ ॥ 
११. 


१५ 
१६ 


ता 
ह 
बिल्कुल धुलभ 
तपस्यामो पे 
योगसे 
अथवा 
क्योकि मै समदरशियों के 


हृदय मे रहता हं 


` शलोकाथं--हे राजन्‌ ! मँ तुम्हारे सद्गुणं भौर स्वभाव से वश में हं । अतः मुञ्चसे कोई भी वरदान 
मिं । मै यजो से, तपस्यामों से अथवा योग से बिल्कुल पुलम नहीं हूं । क्योकि र समर्दशियों के 


हृदय मे र 


् 
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सप्रदशः श्लोकः 


मैत्रेय उवाच--स इत्थं लोकशरणा चिच्वकसेनेन चिश्वजित्‌ । 
अदुशासित अदेशं शिरसा जणे इरेः ॥१७॥ 





पदच्छेद-- 

सः इत्थम्‌ लोकत गुरुणा विष्वक्सेनेन विश्वजित्‌ । 

मनुशात्तितः आदेशम्‌ शिरसा जगृहे दहरेः\। 
णन्दाथं-- 
सः ६. उन महराज पृथुने अनुशासितः ४ कहने पर 
इत्थम्‌ २. इस प्रकार आरेशम्‌ ८. अदेश 
लोक गुरुणा १. जगद्‌ गुर (भगवान्‌) शिरस &. शिर्ष 
विष्वक्सेनेन २. श्रौ हरि के जगृहे १०. ग्रहण किया 
विश्वलित्‌ । ५. विश्व विजयौ ।। ७. भगवानु का 


श्लोका्थं -जगद्गृर भगवान्‌ श्री हरि के इस प्रकार कह्ने पर विश्व विजयो उन महसन वृधु ने 
भगवान्‌ का अदेश शिरसे ग्रहण किथा॥ 


अष्टादशः श्लोकः 


स्पुशन्त षादयोः भेश्णा बीडित स्वेन कमेण) 
शतक्रतु परिष्वज्य विद्धेष बिस्लसजं ह ।॥१८॥ 


पदच्छेद- 

स्पृशस्तम्‌ पादयोः प्रेम्णा त्रीडितम्‌ स्वेन कमणा । 

शतक्ततुम. परिष्वज्य विद्ेषम्‌ विससज ह्‌ ॥ 
शन्दार्थ-~ 
स्पृशन्तम्‌ ६ चतेही शतक्ततुम्‌ ७. इन्द्रका 
पादयोः ५. पर परिष्वज्य - ६. बालिगन करके ` 
्श्णा त, प्रेमसे विद्वेषम्‌ १०. मनो मालिन्य 
त्रीडितम्‌ ४ लजाकर विससजं ११. निक्राल दिया 
स्वेन॑ २. अपने ह ॥ १, उस समय 


कर्मणा । ३. कर्मसे 
श्लोका्थ--उस सभय अपने कर्मे से लजा कर पैर चते ही इन्द्र काप्रेम से आलिग॒न करके मनोमालिन्य 


निकाल दिया ॥ 
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एकोनविंशः श्त्लोकः 
अगवानथ विश्वात्मा णुथुनोषहतार्दणः 
खड्ञ्जिहानखा अकचूत्या शदीतचरण।स्बुजः ॥ १६।। 


पदच्छेद-- 

भगवान्‌ अथ विश्च आत्सा पृथुना उपहूत अहणः । 

सस्स्जिहानया भक्त्य गृहीत चरण जस्बुजः॥। 
शब्दाथं- 
भगवान्‌ ५. भगवान्‌ श्रो हरि की अहंणः । ६. पूजाका 
अथ १. तदनन्तर ससुज्जिहानया ८. उमड़ते 
दिश्व ३. सबकी भक्त्या &. भक्ति-भाव से 
जात्म ४. आतमा गृहीत १२. पकड लिया 
फुथुना २ महाराज पृथुने चरण १०. प्रक्षुके चरण 
उपहूत ७, विघान किया (भौर) अभ्बुजः \। ११. कमल को 


श्लोकाथं- तदनन्तर महाराज पृथु ने सब की आत्मा भगवान्‌ श्री हरि की पूजा का विधान किया । 
जौर उमडते भक्ति-भाव से प्ररु के चरण कमल को पकड़ लिया ॥ 


विंशः शत्तोकः 
प्रस्थानायिश्खोऽप्ये नसलुय्द्‌ विलस्विलः 
परयन्‌ वद्यपलाशाक्तो न प्रतस्थे खुह्टतसखतास्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद-- 

प्रस्थान मभिमु वः अपि एनम. अनुग्रह विलम्बितः । 

पश्यन्‌ पद्म पलाश अक्षः न प्रतस्थे सुहूत्‌ सताम्‌ ॥ 
णन्दा्थं- 
भतस्थान २. वहां पसे जाना पष्प ८. (वे अपने) कमल 
अभिमृखः ४. चाहते ये पलाश ४. दल के खमान 
अपि ५. किन्तु (पृथु के प्रति) अक्षः १०. नेत्रो 
एनम. ११. उन्हें न १३. (मौर व्हा से) न 
अनुग्रह ६. वात्सल्य भाव से प्रतस्थं १४. जा सके 
विलम्बितः । ७, (उन्हे) रोक दिया स॒षह्त्‌ २. प्रेमी भगवान्‌ श्री हरि 
पश्यन्‌ १२. देखते ही रह गये सताम्‌।॥ १. सज्जनो के 


लोकार्थं घज्जनों के प्रेमी भगवान्‌ श्री हरि वहां से जाना चाहते थे; किन्तु पृथु के प्रति वात्ल्य 
भाव ने उन्हं रोक दिया । वे अपने कमल दल के समान नेत्रो से उन्हे देखते ही रह्‌ गये । भौर 
व्हासेन जा सके ॥ 


भ० २० 1 चतुथः स्कन्धः [ ४२९ 


एकविंशः श्त्तोकः 
स आदिराजो रचितताञ्लिदंरिं विजलोक्तिवु नाशकदश्ुलोचनः । 


न किश्चनोवाच स वाष्यविक््लवो इदो पडुद्ाखुमधादवस्थितः ।२१।॥। 
पदच्छेद-सः आदिराजः रचित अञ्जलिः हरिम. विलोक्रितुम, न अशकत्‌ अश्रु लोचनः ! 
न किन्डन उवाच सः बाढ्प विक्लवः हृदा उपगु असुल, अधात्‌ जबस्थितः ॥ 





शन्दार्थ-- नही 
सः २. वे महाराज पृथु न्‌ ११. नहीं 

आदिराजः १. जादिराजं पिन्वन १०. कृच 

रदित १६. जडे उवाच १२. बोल सके 

मब्जलिः प. हाथ सः १३. वे (केवल) 

हरिम. ६. भगवान्‌ का .. वाष्प विक्लवः ४. कण्ठ गृदुगद हो जनेषे 
दिलोकितुम. ७ दशन करनेमें हदा १४. हदय 

न ४५. न (तो) उपगुह्य १६. आलिगन कर 

अशकत्‌ ८. समर्थं हो सके (आर) असु. १५. उनका 

मन्नु ४. असु भरमनेसे अधात्‌ १७. पकड रहँ (ओर) 
लोचनः १ ३. नेत्रम अवस्थितः ॥ २०. ड़ रहं 


श्लोकाथं--भाद्धिराज वे महाराज पृथु नेन मे शां भर आने तेन तो भगवाच्‌ क दर्शनं करने ने 
समथंहो सके भौर कण्ठ गद्गद हो जाने पे कुछ नहीं बोल सके । वे केवल हदय से उक्ता 
आलिगन कर पकड रहे भौर हाथ जोड़ खड रहे ॥ 
ढाविंशः श्लोकः 
अथावश्छडयाश्चकला विलोक्यन्नतृक्वदज्णोचरसाह धूरषञ्‌ । 
पदा स्णशन्तं च्वितिभंस उन्नते चिन्यस्वशस्ताथस्चुरङ्विद्धिखः ।।२२।। 
पदच्छेद-- अथ अवभुज्य अभुकलाः विलोकयन्‌ अतुष्तदुग्‌ गोचरम्‌. आह पुरुषम्‌ । 
पदा स्पुशन्तम. क्षितिम्‌. अष उच्नते विन्यस्त हस्त अग्रम्‌ उर ङ्कः विद्विषः ॥। 
शन्दार्थ- 


अथ १. तदनन्तर (पृथु जी) पदा ४. (सगवान्‌) अपने परस 
अवमृज्य २. पोचकृर - स्पृशम्तम ११. दते हये 

अशुकलाः २. (अपने) आंसुषों की धारा को क्षितिम्‌. १०. पृथ्वोको 

विलोकयन्‌ ७ ` देखते हुये (इस प्रकार) असे १४. कंन्धे पर 

अतुप्तदग्‌ ४. अतृप्त प्यासी दुष्टि से उस्नते १३. ऊचे 

गोचरम्‌. ५. इन्द्रियों के विषय विन्यस्त १६. रखे हुए 

महू ८. कहने लगे (उस समय) हस्त अग्रम १५. हाथ कौ अंगुलियों को 
पुरषम । ६. आदि पुरुष को उरङ्कः विद्‌ विषः ॥ १२. सपं शत्रु गस्ड के 


ए्लोका्थ--तदनन्तर पृथु जी अपने घुं कौ धारा को पोंचकर अतृप्त प्यास दुष्ट से इन्द्रियों के 
विषयु भादि पुरुष को देखते हुये इस प्रकार कहने लगे । उरू समय भगवान्‌ मपने पंर से पृथ्वी को 
छते हुये सपं के शत्र गण्ड के ऊॐँने कन्वे पर हाय को अंगुलियों को रखे हुए ये ॥ ॑ 
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अयोविंशः श्त्तोकः 
एथुरु्वाच-जरान्‌ बिस्नो त्वदरदेश्वरादु धः कथं श्रणीते गुणविक्रियात्सनाम्‌ । 
ये नारकालामपि सन्ति देहिनां तानीश कैवल्यपते वृणे न च ॥२३। 
पदच्छेद-- वरान्‌ विभो त्वद्‌ दरद ईश्वरात्‌ बुः कथम्‌ वृणोते गुण िक्तिथा आत्मनाम. । 
ये नारकाणान्‌. अपि सत्ति देहिनाम. तान्‌ ईश क्तैवल्यपते वृणे न च॥ 
शन्दाथं-- 





करान्‌ ` ८. विषयों के मनोरथो को ये नरकानाम, १०. ये विषय तो नारकी 
दिभ्यो १. हि प्रभो अयि इखन्ति १२. भौ मिलते ह 

ठ्ख्ट्‌ ४. भषसे देहिना ११. जीवों को न 
सर्र २ वर देने वालों को (भौ) तान्‌ १६. उन तुच्छं विषयों को 
ईश्वरात्‌ ३. वर्‌ देने मे समयं | १९. हे स्वामिन्‌ (मै) 
दधः ५. बुद्धिमान्‌ मनुष्य कंव्ल्यथते १४. मीक्ष देने वाले 
कथम. वृणीते ठ. कंसे माग सकता ठै दषे १८. मागता हूं 

गुण विक्रिया ६. विषयोंसे विकार क्छी , ने १७. नहीं 

उशत्मनास. ७. प्राप्त होने वाले लोगों के ख ॥ १२. अतः 


श्लोकार्थ--हे प्रभो ! वर देने वालोंकोभीवरदेने मे समथं आपघ्चे बद्धिम व्य विषयों ते 
विकार को भराप्त हने वले लोगों के विषयों के मनोरथो को क नर्भि सकतो ६१२ ल तो 
नारकी जीवो को भी मिलते है । मतः मोक्ष को देने वाले है स्वामिन्‌ ! च उन तुच्छं विषयों को नहीं 


मागता हं ।। = 
¦ श्त्तोकः 


न कामये नाथ तद्य क्वचिन्न चन्र युष्लवरणास्बुजास्वः 
© 
महत्तमान्तह दयान्घखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतयेक से वरः ॥२४।। 
पदच्छेद न कामये नाय तद्‌ अपि अहम्‌ क्वचित्‌ न यच युष्भल्ल चरण अश्शुज आसवः १ 
कहन अन्तर्‌ हृदयात्‌ मख च्युतः विधत्स्व कणं अयुतम्‌ एव ते घरः ॥ 
कन्दा्थ- 


४. नहीं चाहता हूं महततम ६. महां पुरुषों के 
नाय १. दहि स्वामिन्‌ अन्तर्‌ ८. अन्दर से 
तद अपि ३ व मोक्ष भुख भी हूदयात्‌ ७. द्वय | 
महम. उसच्यत ठ उनके मुख दारा चता 
क्वचित्‌ १२. बिल्कुल विधत्स्व १६. दे दीजिये १५५ 
ल= १३ नहीं (है मतः) कणं १५. कान 
यश्च ५. जिसमे ञयुतम. १४ ध दस हजार 
युष्मत्‌ चरण १०. व चरण एषः १८. य 
अभ्बुजं आसवः । ११. कमलो का पराग भे १७. मेरा 

वरः॥ १४. शरार्थना है 


श्लोकार्थ-हे स्वामिन्‌ ! मै वह मोक्ष सुख भी नहीं चाहता है, जिसमे महापुरुषो के हदय के अन्दर 
ते उनके मल द्वारा चता हुमा आपके चरण कमलं का परागः विल्कुलः नहीं है । अतः मृक्ने दस 
हजार कान दे दीजिये । मेरी यही श्रा्यना दै ॥ ¢ 9 


० २०] चतुर्थ : स्कैन ( ४३१ 


पञ्चविशः श्त्तोकः 
स उत्तमश्लोक हन्श्चुखच्युतो भवत्यदारूमोजद्धधाकणानिलः । 
सन्तिं पुनर्विर्षछतनन््ववत्थनां कुयोभिनां नो वितरत्यलं वरः ॥२५॥ 
पदच्छेद-- सः उत्तगश्लोक महत्‌ युखच्युतः भवत्‌ पद अर्भोज चुधाकण अनिलः । 
सभतिम्‌. पुनः विस्परुत तच्ववत्म नाम्‌. कयोगिनान. नः वितरति अलम. वरः \* 





शन्दा्थ--~ 

सः ८. वहु ॥ श्भ्रुतिम, ५. स्मरण 

उत्तमश्लोक १. पृण्यकोति डे प्रभो पुनः १४. रर्‌ से (भगवाद्‌ क) 

महत्‌ २. महापुरुषाके _ _ चिस्म्रत. ११. भूले हुये ऋ: 
मृखच्युतः ३. मुख से निकलो हुई वत्ववत्मदनास. १०. भगवत्‌ स्वल्पके माग का 
भवत्‌ ४. आपके कुयोगिनाम्‌ २. कुयोगियो कौ 

यद्‌ ५. चरण लः १२. दहंम 

अब्भोज ६. कमलके दि्तरति ६. छरा देती दै (अतः) 
सधाक्ज ७. परागक्णकी अलम, ८. प्रयोजन षहँ ह्‌  _ _. 
अनिलः\ ६. वायु +) १७. अन्य वरदानों से (हमे को) 


श्लोका्थ--पुण्य कीति हे प्रमो ! महापुख्षों के युल से निकली हुई शा चरण कमल के परागकरण 
की वह वयु गवत्‌ स्वरूप के मागेकोमूले हुये हम कुयोगियों को फिर ते भगवद्‌ का स्मरणः 
करा देती है ! अतः अध्य वरदानों ते हमे कोइ भ्रयोजन नहीं है ॥। 


द्विशः श्लोकः 
यशः शिवं सुश्रव आयेखङ्गमे यडच्छुथा ` चोपश्णोति ते सन्त्‌ । 
कथं शुणन्लो वबिरजेद्धिना पशुः आयत्पथवत्रं शणसखंय्रहेच्छयां ॥ २६॥ 


पदच्छेद-- यशः शिवम्‌ सुभव आयं सङ्कमे धद्च्छया च उपशुणोति ते स्ृत्‌ 
कथम्‌ पुणन्ञः विरमेत्‌ धिना पशुम. भीः यत्‌ भ्रवत्रे गुण संग्रह इच्छया ॥१ 


शन्दाथं-- 
यशः ७, कीति को कयम, १३. (उससे) कंसे 
शिवम, ६. कल्याणमयी गुणज्ञः १२. धमा (ननुभ्य) 
सुश्रव ४. पवित्र ५ त्‌ १४. विराम 
मायं सङमे १. सत्सद्ख में (जो मनुष्य) विना ११. खोडकर 
यदच्छया २. अपने माप पशुम १०. पशुम को 
५. ओर शीः १५. लक्ष्मीजी भी 
उपभूणोति ठ. सुन लेता है यत्‌. १४. क्योकि 
ते ३. आपकी भ्रवन्ने. १७. वरण करती है 
सङत्‌ । ८. एक बारमभौो गुण सग्रह इच्छया ॥ १६. विभूतियों को पानेकी 


्‌ इच्छा ति (आः. ःही) 

शलोकाथ- सत्सङ्ग मे जो मनुष्य अपने भाप मपको पवित्र गौर कल्याणमयी कीति को ~-५नार भी 
सुन लेत्ता है, पशुभों को छोडकर गुणग्राही मनुष्य उसे कंपे विराम लेया । क्योकि > जी भी 
बिभूतियों को पने की इच्छा से भापका ही बरण करतौ ह ॥ 


४३२ श्नौमद्धागवति | | ण० २० 





सखष्विंशः श्लोकः 
अश्वा त्दाखिलमुरवोत्तसं शणालयं पद्एकरेव लालसः 


€ 
उष्यावयोरेकपतिष्णधोः कलिने स्यात्करतत्वच्वरणै्नान योः ॥२९७)। 
पदच्छेद-- अथ आसजे त्वा अखल पुरुषोत्तमम. गुगालयम. प्क रा इव लालसः । 
अपि अवयः एक्पत्ति स्यः कलिः न स्यात्‌ कृत स्वत्‌ चरण एक तानयोः \। 


खन्टाथै- 


\ १. अनर्मे 3 अपि १५. कहीं चे 
1 . भजन करता हं (किन्तु हे प्रमो) आवयोः १६. हम दोनो में 

ह्वा ८. आपको एकपरि १३. एक स्वामी के लिये 
अदल ५. सम्पूण स्थुशोः १४. होड करने वाले 
घुदष्ठोद्तमम. ६- पुरुषो मे श्रेष्ठ (गीर) कलिः न १२३. विवाद नहीं 
ज्रुगालयल. ७. गुणागार स्थात्‌ १८. डो जावे 

पषटकरा २. लक्ष्मीजीके छतं १२. करने वाले (अतः) 
इख ३. समानं त्वत्‌ चरम्‌ १७. आपके चरणों मं 
सालसः । ४. उत्सुकता से एक तानयोः \ ११. ध्यान 


एलोकाथं-- जव भै लक्ष्मो जी के. ससान उत्सुकता से सभ्पुणं पुरुषों ये श्रेष्ठ ओर गुणागारः यपक्ता 
भजन्‌ करता हं । किन्तु हे ( । आपके चरणों मे घ्यान करने वाले भतः एकस्वामी के लि होड 
करने वाले कहीं हम दीनो में विवाद नहीं हो जवे ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 
जगङ्जनन्थां जगदीश वैशसं स्यादेव यत्कभरैणि नः खमी हितम्‌ 
करोषि रूग्वष्युर दीनवत्सलः द्व एव धिषूणयेऽथिरलश्य कि तया } रल 
पदच्छेद-जगत्‌ जन्यास. जगदीश वेशसम. स्यात्‌ एव यत्‌ करणि नः समीहित. ¦ 
करोदि फल्गु अपि उड दीन वत्सलः स्वे एद धिष्ण्ये मधिरतस्य किस. तथा 1! 


छब्दाथं-- 

अगद्‌ २ श भपि ६. सी (भुणको 

घरनन्याम. ३. जननौ लक्ष्मी जी के उड "-१। बं केरके 

उखणदौश १, हे जगदीश्वर दीन १२. दीनो के ऊपर 

वे्सम. ४. (मन मे) विरोध वत्सलः १३. वात्सल्य भाव रखने वाले हं 
त्णात्‌ एद ५. ही सकता है स्वे एव १४. (जाप) अपने ही 

( ६. वयोकि व ता 16 मे 0 १५. शा शाम 

वः बमीहितम. । ७. हमारामी ज सा राग आभरतस्य १६. रमण करते हं 

एरोषि ११. मानदे ह (क्योकि भाप) किम. १८. क्या प्रयोजन है 


छसणु ८, आप भक्तोफेचटेषे तया ५ १७, भपङको लक्ष्मीजीषे 

हलोकाथं--हे जगदीश्वर ! जगत्‌ जननी लक्ष्मी जी के मन भें विरोव हो सकता है । वयो उनके 
तेवा कम में हमारा भी मनूराग है 1 माप भक्तोकेचोटेप्े भीगुणको बड़ा करके मानते ह। 
कृ्योकि भाप दीनों के ऊपर वात्सल्यमाव- रखने वाले हँ । साप भपने ही भात्माराभ में रमण 
करते ई । भापको लक्ष्मी जो पे मया प्रमोबन ! ॥ 


म० २० चतुर्थः स्कन्वं! [ ४३३ 


एकोनर्िंशः श्त्तोकः 
जजन्ल्यथ त्वालत ठव साधवो व्युदस्तमायाखमविश्नमोदयम्‌ । 
जवत्पदानुस्मरणादने खतां निभिक्तमन्यद्भगवन्ञ विद्ये ॥२६॥ 
पदच्छेद--भजन्ति अथ सत्वान. मतः एव खाचः व्युदस्त मायः धरुण विश्नम उद्यम्‌ \ 
भवत्‌ पद अनुस्मरणात्‌ च्छते सता. निमित्तम. अश्डद्‌ भगवन्‌ न विद्ये 1 





शब्दा्थं-~ 

भजन्ति १०. भृजन करते हं भवत्‌ ११. {मृन्चे तो) भापके 
अथ १. तया यद्‌ १२. चरण कमकत के 
त्वाम &. आपका अचुस्नरण्यात्‌ १३. चिन्तन के 

मतः एव ३. इसीलिये च्छते १४. अतिरिक्त 

साधवः ४. निष्काम पुर्व सताम. १५. सत्‌ पुरषो का 
व्युदस्त ८ रहिता निमित्तम. १७. श्रयोजन 

स्रया युग ५. मायाके कायं अन्यद्‌ १६. ओर कोर 

दिश्नेभ ६. अहंकार आदिक्ो अगदन्‌ २. दे प्रभो 

उदस्य ६ ७. उत्पत्तिसे न विषश्च \\ १०८. नहीं जान पड्ताहं 


षएलोकाथै-- तथा हे प्रभो ! इलिये निष्काम पुष माया के कायं अहंकार आदि कौ उत्पत्ति क्षे रहित 
आपश भजन करते दहै । हे प्रभो! सूञ्चे तौ आपके चरण कमल के चिन्तन कै अतिरिक्तं सतुपुखों 


का आर प्रयोजन नहीं जान पडता दै :। 
्िंशः श्तौकः 
जन्ये गिरं ते जगतां बिभमोष्हिनीं वरं चरणी खवेति अजन्तसमात्थ यक्‌ । 
वावा ङ तन्त्या यदि ते जनोऽसितः कथं पुनः कमे करोति मोहितः ॥३०॥ 


पदच्छेद--मन्धे गिरम्‌ ते जगताम. विमोहिनीम्‌ वरम. वृणीष्व इति चजन्तस. आत्थ यत्‌ $ 
वाचा चु तन्त्या यदि ते जनः अत्तितः कथम. पुनः कमं करोति मोहितः ॥ 


छब्दायं-~ ६ 

सन्द १०. मानता हू वाचा १५. वेद वाणो रूप 
निरम ७. वाणी को (म) चु १८. तो 

हे ४५. आपकी तन्त्या १६. रस्सीप्े 
उगताल. ८. सं्ारको यदि ९१. (क्योकि) यदि 
विसोहिनोम. ५. मोहित करने वाली ते १४. आपकी 

रम बणीब्ब ४. वरदान मागो जनः १३. मनुष्य 

इति ` ६. दस अत्ितः १२. सकाम 
भलनन्तस. १. भजन करते हुये मुक्ते कथम. २०. के 

सत्य २. कहा (कि) पुनः १६. फिर 

यत 1 २. आपने जो (यह) कमं करोति २१. सकाम क्म करता 
॥ मोहितः ॥ १७. मोहित नहीं होता 


वनो षत था भ स शा वरदान मांगो; ग इस वाणी कोरे 

संघार को मोदित करने काली मानता हं । क्योकि यदि सकाम मनुष्यं ञापके वेदवाणं 

ते मोहित द होता तो फिर कंसे सकाम कम करता ॥ < रूप रस्पी 
का०-~४४ 





४३२ १ 


कडदाथं- 


त्वद्‌ मायया 
अद्धा जनः 


यद्‌ अस्यद्‌ 
आशास्ते 
च्छत्‌ आत्यसनः 


जब्ुधः । ५. 


9 
मादि राजेन 
चुतः 

सः विश्वदक्‌ 
तमं आह 
राजन्‌ 

मयि म्तः 


ते 


~ 


च्रीमद्धागवते 


एकत्िंशः श्त्तोकः 
त्वन्लाययाद्धा जन इश सखर्डितो यदन्यदाशास्त ऋनात्ननोऽ्बुधः । 


यथा चरेडपलदितं पिता स्वथं तथा त्वमेवाहेसि नः समीहितुम्‌ ॥३१।। 
पदच्छेद- त्वद्‌ मायया अद्धा जनः ईश खण्डितः यद्‌ अन्यद्‌ आशास्ते ऋत आत्मनः अबुधः । 
यथा चरेत्‌ बालहितस. पिता स्वयम. तथा स्वभ एव अहंलि नः समीहितुम्‌ । 


आपकोमाया के कारण 
ही मनुष्य 


र्‌ 
२. 
१, हे ईश्वर 
खण्डितः ध 
\9 
स 
र 


विमुख होकर 

दूसरी वस्तु को 
आशाकरताहै 

सत्य स्वरूप अपको 

न जानता हुमा (आप्ते) 


इस प्रकार 
मादिराज पृथु के द्वारा 
स्तुति करने पर 
वे सर्वदर्शी श्रीहरि 
उनसे बोले (कि) 
हे राजन्‌ 
मुञ्चे भक्ति 
वे 
जो 


यथा &. जंसे 


[अण २ ० 


चरेत्‌ १२. करता हे 


बालहितञम. ११. वालक का कल्याण 
पिता स्वयघ्‌ १०. पिता अपने जप 


तथा १३. उसी प्रकार 
त्वम. एव १४. अप ही 


महसि ६ समथंरहं छ 

र नः ससोहितुम. १५. हमारा कल्याण करने मे 

--हे ईश्वर ! आपकी माया के कारण ही मनुष्य सत्यस्वरूपं पको न जानता हुमा आपतते 
विमुख होकर दूसरी वस्तु को आशा करता है । जंप्े पिता अपने भप बालक का कल्याण करता 
है, उसी प्रकार आप ही हमारा कल्याण करने मे समथं है | 


दा्विंशः श्त्तोकः 
इत्यादिराजेन चुतः स विश्वदक तमाह राजन्‌ मयि भकरितरस्तु तें । 


दिष्टयेदशी धीमयि ते करता यया मायां मदीयां तरति स्म दुस्त्यजाम्‌ ॥६२॥ 
पदच्छेद- इति आदिराजेन नुतः सः विश्वदुक्‌ तम. आह्‌ राजन्‌ मयि भक्तिः भस्त्रुते। 
दिष्ट्या ईदुशी धौः मयिते छता यया मायाम. सदीयाम. तरति स्म हुस्त्षास. ५ 





दिष्डुया १०. सौभाग्य से 
चैद्शी १२. स प्रकार को 

धोः मयि १२. बृद्धि मुक्षमें 

ते ११. भपकीं 

कृता यया १४. हुई दै जिसके मनुष्य 
मायाम १७. माया को 
मदीयाम्‌ १५. मेरी 

तरति स्म १८. पारकरलेतादहै 
हस्त्यजाम. ॥ १६. अपार 


एलोका्थं--इस प्रकार आदिराज पृथुके द्वारा स्तुति कएने पर वे सरवंदर्णी श्र हरि उनसे बोले कि 
हे राजन्‌ ! आपको मक्षे मक्ति होवे । सोभाग्य से आपको इस प्रकार की बुद्धि मु्षमे हुई दै । 
जिससे मनुष्य मेरी अपार माया क्रो पार कर लेता है ॥ 


न २०1 चतुथः स्कन्बः [ ४३५ 


जयस्विशः श्लोकः 
तष्य र मयाऽऽदिचटभधमनत्तः चजापते । 
दादेशक्से लोकः स्वच्राप्नोति शोभनञ्र्‌ ॥३३॥ 





पदच्छेद-~ 

तत्‌ त्वम. कुद भया आदिष्टम्‌ अश्रमत्तः भ्रजापते । 

मद्‌ आदेशकरः लोकः सर्वत्र अश्नोति शोभनम, ॥ 
शन्दाथं-- 
तत्‌ ५. उसका मद्‌ ७. मेरे 
त्वन्‌ ३. तुम आदेशकरः ८. आदेश का पालक 
कुर ६. पालन करो लोकः 2. मनुष्य 
मया आदिष्टम्‌ २. ्मनेजो अदेश दिया दहं सर्वत्र १०. सव जगह 
अप्रमत्तः ४. सावधान होकर आप्नोति १२. प्राप्त करता दै 
प्रजापते । १. हे राजन्‌ शोभनम \ ११. कल्याणक 


एलोकाथं-- हे राजन्‌ ! मैने जो आदेश दिया दहै; तुम सावधान होकर उसका पालनं कयो । मेरे 
आदेश कां पालक मनुष्य सव जगह कल्याण को प्राप्त करता ह ॥ 


चतुस्विशः श्त्ोकः 
मैत्रेय उवाच-इति वैन्यस्य राजर्षेः परतिनन्याधेवद्धचः । 
पूजितोऽलुगदीत्वैनं गन्तु चक्ोऽच्युतो अतिसर्‌ ॥३४॥ 





पदच्छेद-- 
इति वेन्यस्य राजर्षेः प्रतिनन्छ अर्थवद्‌ वचः । 
पुजितः अनुगृहीत्वा एनम. गन्तुम. चक्रं अच्युतः सतिम्‌ ॥। 
शनब्दाथं-- 
एति १. इस प्रकार (श्री हरि ने) पुजितः ७. श्रीहरि को पूजाको 
वेः यत्य २. वेन पुत्र अनुगृहीत्वा १०. कपा करके 
राजष ३. राजर्षि पृथु के एनम्‌ ६. उन पर 
भ्रतिनस्च ६. स्वागत क्रिया (मौर उन्होने) गर्तुम्‌ ११. जने का 
अर्थवद्‌ ४. सार गर्भित चङ्तो १३. किया 
वचः । १५. वचनो का अच्युतः ८. भगवान्‌ श्री हरिने 


मतिम्‌ ॥ १२. विचार 
एलोका्थ--इस प्रकार श्री हरि ने वेन पुत्र राजि पृथु के सार गमित वचनो का स्वागत किया । 
ध स श्रो हरि की पूजा की । तदनन्तर भगवानु श्रौ हरि ने उन पर कृपा करके जाने का 
चार ॥ 


४२३६ 1 ॑ श्रीभद्‌ भागवते [० ९० 





पञ्चर्चिंशः श्तोकाः 


देवर्बिपितगन्खवे सिद्धचारणपन्नगाः | 
ह्तिन्नराण्खरखा मत्यः खगा सखूतान्यनेकशः ॥ ३५॥ 


पदच्छेद-- 
देवि पितर॒ गन्धं किध चारण पल्लगाः। 
किल्लर अष्सरसः मर्त्याः खगाः स्तानि अनेकशः । 
शन्दाथ- 
देर्वषि १. राजा पृथु ने देवि किन्नर ७. किन्नर 
पितु २. पितर अप्सरसः ८. अप्सरा 
गन्धर्ं ३. गर्घवं सत्यः ठ. मनुष्य 
सिद्ध ४. सिद्ध खगः १०. पक्षी 
चारण ५. चारण स्तानि १२. प्राणियों का (सत्कार किया) 
पश्नगाः ! ६ नाग अनेकशः\\ ११. अनेक प्रकार के 


श्लोका्थ--राजा पथु ने देवर्षि, पितर, गन्धव, सिद्ध, चारणः, नाग, किन्नर भप्सरा, मनुष्य, पक्षी, 
अनेक प्रकार के प्राणियों का स्वागत किया ॥ 


घटर्चिंशः श्तोकः 


यज्ञेरवरधिया राज्ञा वाग्कित्ताञ्ञलियच्तितितः | 
समानजिता ययुः सर्वे वेककुखुालुगतास्ततः ॥३६॥ 


पदच्देद- 
--यज्ेश्वर धिया राज्ञा ब्रागवित्त गञ्जलि भरितः । 
सभानिताः ययुः सवं वेकुण्ठ अनुगताः ततः ॥ 
शन्दार्थ- _ ` 
यज्ञेश्वर २. सब में भगवानु सभाजिताः ७. सत्कार किया (तदनन्तर) 
धिया ३. बुद्धि करके (सवका) ययुः १२. चले गये 
राज्ञा १. राजाप्रथुने सर्वे ८. वे सभी 
वागवित्त & वाणी (भौर) घन से वेकुण्ठ ४. भगवान्‌ श्री हरि के 
मञ्जलि ५. हाथ जोड़कर जनचुगतः १५. सेवक 
भक्तितः । ४. भक्ति पूर्वक ततः ॥ ११. वहाँ से 


ए्लोकार्थ-राजा पृ ने स्मे मगवद्‌ बुद्धि करके सबका भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ कर वाणी मौर धन 
ते सत्कार किया । तदनन्तर वे सभौ भगवान्‌ श्रौ हरि के सेवक्‌ वहां से चले गये ॥ 


म० ९०] चतुर्थः स्कन्धः [ ४३७ 
क द 
सघ्रत्िंशः श्लोकः 

जगवानपि राजषंः सोपाध्यायस्य चाच्युतः । 
हरन्निव मनोऽद्युद्य स्वष्ास्न अभत्यपद्यत ॥ २७ 


पदच्छेद-- 
भगवान्‌ अवि राजर्षेः स उवाध्याधस्य चं सच्छरुतः । 
हरन्‌ इव मनः अमुष्य स्व॒ धाम तअर्यपद्चप \॥ 
णन्दा्थ-- 
भगवान्‌ १. भगवान्‌ इरन १०. तुरति हुये 
अपि ३. भी इव ११. से 
राजष ६. राजा पृथु मनः ४ मनं 
ल ५. साथ अभरुव्य ८. उन सवका 
उपाध्यायस्य ४. पुरोहितो के स्वं १२. अपने 
त ७. तथा धाम १२. लोक को 
अच्युतः। २. श्रो हरि परत्यपश्चत ॥ १४. पारे 
ए्लोकाथं--मगवान्‌ श्रौ हरि भी पुरोहितं के साथ राजा पृथु तथा उनं सवक्ता मन चुशति हये छे 
अपने लोक को पधारे ॥ 
अष्टत्रिंशः श्लोकः 
अदृष्टाय नमस्क्रत्य कषः सन्दशितात्मने | 
व्यक्ताय च देवानां देवाय स्वपुरं ययो ।३८॥ 
पदच्छेद-- | 
अदृष्टाय नमस्कृत्य नृपः सन्दशित आत्मने । 
अण्यक्ताय च देवानाम्‌ देवाय स्व पुरम्‌ यथो ॥ 
णन्दाथ- 
अदृष्टाय ३. अन्तर्धान हुये च &. भी 
नमस्कृत्य ७, नमस्कार करके देवानाम्‌ ५ देवोंके 
नृपः ८. राजा पृथु बेबाय ६ देव भगवान्‌ को 
स्दशित २. दिखाकर श्व १०. अपनी 
आत्मने। १. अपना स्वरूप पुरम्‌ ११. राजघानी में 
अव्यक्ताय ४. अब्यक्त स्वरूप ययौ। १२ चले गये 


ष्लोकाथं--तदनन्तर अपना स्वरूप दिखाकर अन्तर्धान हुये अव्यक्त स्वरूप देवो के देव भगवान्‌ को 
नमस्कार करके राजा पृथु भौ अपनी राजधानी मे चले गये ॥ 


भोमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुयंस्कण्वे {वशोऽध्यायः ॥ २०।१ 


ॐ श्रीगणेशाय नमः 
ध्रोमद्धगवतमहापुराणम्‌ 
चतुथे; स्कन्धः 
एकलः अडव्यायः 
प्रथमः श्त्तोकेः 
मैत्रेय उवाच- मौक्तिकैः कुखुभमसखरग्भिदु लैः स्वण तोरणैः । 
6ॐ © © ॐ 
मदाखुरमिभिधूकषेमर्डितं तन्न तन्न वे॥१॥ 


पदच्छेद-- मोक्तिकंः कुसुम जग्धिः इक्लैः स्वणं तोरणे: । 
महा सुरभिभिः धूपः मण्डितन्‌ तत्रतन्न वै\ 


सन्दाथ- 

सौक्तिकंः ३. मोतीको क्षालरं सहा ६. अत्यन्त 

कुसुम ४. पूलोंकी सुरभिभिः १०. सुगन्धित 

लग्भिः ५. मालाये धूपः ११. धृपोँसे 

बुकलः ६. ` रग-बिरुगे वस्त्रों मण्डितम्‌. १२. सजायागयाथां 
स्वर्णं ७. सोने की तन्न तघ्र २. स्थान-स्थान पर 
तोरणैः! ८. बन्दन वारो (आर) वे \ १. निरिचित ही पृथु का नगर 


ए्लोकाथ-- निचित ही पृथु का नगर स्थान-स्थान पर मोती की ज्ञालरो, फलों की मालाभो, -रप- 
विरगे वस्त्रो ओर सोने को बन्दन वारो मौर भव्यन्त सुगन्धित धरपों से सजाया गया है | 


द्वितीयः श्लोकः 
चन्दनागुखनो याद्रेरथ्याचत्वरमागं वत्‌ | 
पुष्पा तफलैस्तोक्मेलाजेरचिभिरचितम्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद-- चन्दन अगु तोय आप्र रथ्या चत्वार समागंवत्‌ । 
पुष्प अक्षत फलः तोक्मः लाजः अर्चिभिः अचितम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

च्दन ४, चन्दन (यौर) पुष्प ८. (उन्हं) फूल 
अगु ५. अगरके अक्षत ४. चावल 

तोय ६, जलपसे फलः १५. फल 

अद्र ७. सींची गईं थीं (तथा) तोक्षैः ११. अङ्कुर 
रण्या १, (उस नगर कौ) गलियां लाजः १२. खील भौर. 
चत्वार २. चौराहे (भौर) अचिभिः १२. दीपकोंसे 
मार्गवत्‌ 1! ३. सड़कें अचितम्‌ ॥ १४. सजाया गया था 


पलोकार्थ--उस नगर की गलिर्या, चौराहे भौर सडक चन्दन भौर गुर के जल से सींचीं गई थीं । 
तथा उन्हँ फलः चावल, फल, अङ्कुर, लील मौर दीपको से सजाया गया या ॥ 


अ० २१] चतुथे: स्कन्वः [ ४३९ 


ततीयः श्त्लोकृः 


सच्रन्दैः कदलीस्तस्मैः पूगपोतैः करिद्क्रुतस्‌ । 
© > 
तख्पल्लवनालानभिः सक्तः सललक्ुतञ्‌ ॥३॥। 


पदच्छेद- 

सवृन्दः कदली ्तन्भंः धुगपोतः परिष्कृतम्‌ ॥ 

तर पल्लव मालाभिः स्त्रः खमृगलंकृतस्‌ }} 
शब्दाथ- 
सवृन्दः १. (वह्‌ नगर) फल के गृच्छों के साय तड ७. आस्न वृक्षके 
कदली २. केले के पल्लव ८. पत्तोकौ 
स्तम्भः ३. खम्भोप्ते (मौर) मालाभिः ४. बन्दनवारों से 
पुगपोतेः ४. सुपारी के गुच्छात्ते - स्वंत्नः ६. चासो भोर 
परिष्कृतम्‌ । ५. सुसज्जित था (तथा) समलंकृतम्‌ ॥ १०. अलंकृतं था 


ए्लोका्थ-- वह्‌ नगर फल के गुच्छो के साथ केले के खम्भों से ओर सुपारी के गुच्छो से इुग्जित् 
था तथा चारों मोर आस्न वृक्ष के पत्तो को बन्दनवाों पे अलंकृतं था ॥ 
चतु ट 
चतुथः शत्तोकः 
प्रजास्तं दीपवलिथिः सस्ख्ताशेवसङ्लैः । 
अभीयुश्ध ष्टकन्याश्च स्छुष्टङ्कण्डलमर्डिताः ॥४॥ 


पदच्छेद-- 

प्रजाः तम्‌ दीप बलिभिः सम्च्रत अशेष म्लः । 

अभीयुः मृष्ट कन्याः च मृष्ट कुण्डल मण्डिताः ॥ 
शब्दार्थ-- 
रजाः ६. जनता ने मभोयुः १४. अगवानी की 
तम्‌ १३. उन महाराज पृथु को मृष्ट ११. सुन्दरी 
दीप ४. दीप करथाः १२. कन्याभों ने 
वलिभिः ५. मालामों के साथ च ७. भौर 
सम्मत ३. उपहार (भौर) मृष्ट ८. सुन्दर 
अशेष १, सम्पूर्णं कुण्डल . ४. कुण्डलो स्ते 
मङ्कलंः । २. मांगलिक मण्डिताः \॥ १०. विभूषित 


श्लोका्थ- सम्पूणं मांगलिक उपहार भौर दीप मालाओं > साथ जनता ने गौर सुन्दर कुण्डलो से 
विभूषित न्दरो कन्याभो ने उन महाराज पृथु की अगवानीकी ॥ 


४० श्रीम्ाबगते [ अ० २१ 
पञ्चमः श्त्तोकः 


शङ्दुन्दुशिघोषेए ्द्ययोषघेण  चतिविजास्‌ । 
विवेश जवने वीरः स्ल्यलानो गतस्मयः ॥५॥ 





पदच्छेद- - 
शः दन्डधि शोषेण ब्रह्य शोषेण च चत्विजाम. ; 
विदेश भवनम. वीरः स्तुयमानः गतं स्मयः! 
शन्दाथं- 
शङ्कुः २. शंख (गोर) दिवेश १०. प्रवेश किया (उस समय) 
दुल्द्ुभि ३. नगाड़ो की भवनम्‌ ई. अपने महल में 
घोण ४. आवाज वीरः १, महाराज पृथुने 
ब्रह्मघोषेण ७. वेदघ्वनि के साथ स्तुथमानः ८. स्तुति सुनते हुये 
+ 1 ५. तथा गत १२. नहीं धा 
च्छरिषजाम्‌ ! ६. वेद-पाव्यों कौ स्मयः! ११. (उन्हे) भहुकार 


श्लोका्थ-- महाराज पृथु ने शंख गौर नगाड़ों की गावाज तथा देदपाव्यिों की वेदष्वनि के साथ 
स्तुति सुनते हुये अपने महल मे प्रवेश किया । उस समय उन्हें बहुंकार नहीं था ॥ 


वष श्त्लोकः 


पूजितः बूजयालास त्र तत्र सदायशः 
पौराञ्ानण्दांस्तांस्तान्‌ मीत वियवरपदः ॥६॥ 


पदच्छेद-- ¦ 
पुलितः पूजयामास तत्र तत्र सहाखशाः । 
पौरान्‌ जानपदान्‌ तान्‌-तान्‌ प्रीतः श्रिय बर भ्रदः॥ 
छन्दाथ- 
धूलितः ३. पूजित होकर पौरान्‌ ८. पुरवासियों का (भौर) 
पूजयामास १०. सम्मान किया जानपदान्‌ $. देशवासियों का 
तत्र १, जगह त¶न्‌-तान्‌ ७. उन-उन 
छश्च २. जगह पर प्रोतः त्रिय ४. प्रसन्न एवम्‌ इच्छित 
महायशाः ६. महानु यशस्वी पृथु जौने वर प्रदः ॥ ५. वरदान देने वाले 


एलोकार्थ--जगह-जयह पर पूजित होकर प्रसन्न एवम्‌ इच्छित वरदान देने वाले महान्‌ यशस्वी 
पृथ जी त चनन पुरवासियों का मौर देशवासियों का सम्मान किया ॥! 


1.. ‹ .. 4 अ 


न ०,२१। चतु ; स्कन्वः { ४४६ 





स्मः श्लोकः 
स एवपादीन्यनवन्यचेद्डितः कमीणि स्वु्थांसि सङहानमदत्तमः । 
© क~ % ड ५९ ^ 
कुवन्‌ शशासावनिलण्डलं ययः स्फीतं निधााडङ्हे यर चदम्‌ 11७] 
पदच्छेद - सः एवम्‌ आदोनि अनव चेष्टितः कर्माणि शुयांल्लि चह्ान्‌ महत्तमः 1 
शशास अवनि मण्डलम्‌ यशः च्फोतमू लि्षाय आडन्है परम्‌ पदम्‌ +। 
शन्दाधथं-- 


सः ५. उन महाराजं पृथुने शश्वद १२ शासन किया (तथा) 
एवम्‌ आदीनि ६. इसप्रकरारकी अवनि १०. पृथ्वी 
अनवद्य १. पुण्यकम मण्डलम्‌ ११. मण्डल का 
चेष्टितः २. करने वाले (आर) यशः 1 
कर्माणि ८ कर्मों को स्फीतभ्‌ १३. अपनी निमंल 
मयासि ७. अनेक निश्षय १५. स्थापित क्के 
महान्‌ ४. श्रेष्ठ < आरच्है १८. प्राप्त क्रिया 
महत्तमः \ २. महापर्वा में परम्‌ १६. भगवानु के उत्तमं 

र करते हुये पदम्‌ ॥ १७. लोकको 


कुवन्‌ त 

एलोका्थ--पुण्यकमे करने वाले ओर महापुरषो में श्रेऽठ उन महाराज पथु ने इस्त भार्‌ क अनेक 
कर्मो को करते हुये पृथ्वी मण्डल का शान क्रिया तथा अपनी निल कौतिं स्यापितत करके 
भगवान्‌ के उत्तम लोक को प्राप्त क्रिय 1! 


अष्टमः श्लोकः | 
तदादिराजस्य यशो विजुभ्मितं खैरशेषैगु खवत्स भाजित । 
चत्ता अदहाजागवतः सदस्पते कलोवारविं चाड खन्तसचेयन्‌ ॥८॥। 


पदच्छेद-- तद्‌ आदिराजस्य यशः विजुस्भितम्‌ युजेः अशेषः गुगवल्‌ सभाजितम्‌ । 
क्षत्ता सहा भागवतः सदस्पते कौषारविस्‌ राह गृणन्तम्‌ भर्वयन्‌ ॥। 


एन्दा्थ- 


तड्‌ ८. उसं क्षत्ता १४. विदुर जीने 
आदिराजस्य ७. आदिराजं पृथुको सहा १२. परम 

यशः . ६, कोतिका भागवतः १३. भगवत्‌ भक्त 
विज्‌म्मितम्‌ ४. बदु हई (तथा) सदस्पते १, हे शौनक जी 

गुणैः ३. सद्गुणो से कौषारविम्‌ ११. मत्रयजी से 
अशेषः २. सम्पण भ्राहु १६. कडा 

गुणवत्‌ ५. गुणवानो के दारा गृणन्तम्‌ १०. वणने करते हुये 
सभाजितस्‌। £ प्रशंसित अचंयन्‌ ॥ १५. अभिनन्दन करते हुये 


प्लोका्थ--हे शोनक जी ! सम्पुणं सद्गुणं से बढ़ी हई गुणवानों के द्वारा प्रशंधित्त अदिरा पूय 
की उष कऋीतिका वणंन करते हुये मंत्रे जी ने परम भगवत्‌ भक्तं विदुर जी से अभिनन्दन करते 


कहा ॥ 
ए --५६ 


& ४२) श्रीमद्धागवते [ म०२१ 


नवयः श्त्ोकः 


विदुर उवाच-स्रोऽभिषिक्तः णुथुर्विभे लेज्धाशेषस्ुरा देणः । 
विश्नत्‌ ख वैष्णवं लेजो बाहो यस्यां दुदोह गास्‌ ॥९॥ 
पदच्छेद- सः अभिषिक्तः पृथः विग्रः लब्ध अशेष सुर अहंणः । 
विश्रत्‌ सः वेष्णवम्‌ तेजः बाहोः याभ्याम्‌ इरोह्‌ गास्‌ |! 
शब्दायं - ; 
सः २. उनं विभ्रत्‌ १२३. धारण किया 
अभिषिक्तः ४. अभिषेक क्रिया था सः ५. (तदनन्तर) उन्होने 
पृथुः ३. महाराज पृथु का वेष्णदस्‌ ११. भगवान्‌ विष्णु के 
विभः १. ब्राह्यणो ने तेजः १२. तेज को 
लब्ध ६. प्राप्त किया था (तथा) बाहोः १०. उन भरुजामों ५६५ 
अशेष ६. सम्पूणं यास्यास्‌ १४. जिन भ्रुजामो स्त 
सुर्‌ ७. देवताओं से दुदोह १६. दोहन क्ियाथा 
महणः \ ८. सम्मान | गास्‌ ॥। १५. पृथ्वी का 


श्लोका्थ- ब्राह्यणो ने उन महाराज पृथु का अभिषेक किया था । तदनन्तर उन्होने सम्पूणं देवताभों 
से सम्मान प्राप्त किया था । तथा उन भुजाओं मे भगवान्‌ विष्णु के तेज को धारण किया लिन 
भुजगो से पृथ्व का दोहन कियाथा॥ 
दशमः श्त्तोकः 
को न्वस्य कीति न श्ुणोत्यभिनज्ञो यद्धिकरमोच्िदष्टमश्तेव स्वाः । 
लोकाः सपाला उपजीवन्ति काममद्यापि तन्मे वद्‌ कं शुद्धम्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद--क्घः नु जस्य कोति न श्णोति अभिज्ञः यद्‌ विक्रम उच्छिष्टम्‌ अशेब भष: ! 
लोकाः सपालाः उपजीवन्ति कामम्‌ अद्य अपि तद्‌ जे वद छनं रुम्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 

कः २. कौन लोकाः ८. सारे लोक (भौर) 
र १. भला सपालाः ७. लोकं पालो के साय 
मत्य ४. इन महाराज पृथु का . उपजीवन्ति १३. भोग कर्ते हँ 
कोति ५. यश कामम्‌ १२. विषय का 

न श्ुणोति ६. नहीं सुनेगा अद्य अपि १५. अमी कुछ गौरभी 
मभिनज्ञः २३. जानकार तद्‌ १४. उनके 

धड्‌ विक्रम १०. जिनके पराक्रमका मे वद १८. मने सुनावे 
उच्छिष्टम्‌ ११. जूठन रूप कमं ७. चरित्र 

अशेष मपाः । ४. सारे भूपाल शुद्धम्‌ ।। प ६. पवित्र 


्लोकाथं-- मला कौन जानकार इन महाराज पृथु का यश नहीं सुनेगा लोक पालो के साथ सारे लोक 
मौर खारे भूपाल जिनके पराक्रम का जूठनङूप विषय का भोग करते हैँ 1 उनके अभी कुच भौर 
भो पवित्र चरित्र भुनावे ॥ 


म० २१1 वतुर्थः स्कण्ठः [ ४४३ 
एकादशः श्त्लोकाः 


मैत्रोय उवाच-- गङ्घायस्चुनयो ने योरन्तरा्े्रभावसन्‌ । 
ारब्धानेच जुखजे गोगा पुख्यजिदहाक्चषया ।१९१॥ 





पदच्छेद-- 

गङ्ख यरुनयोः नद्योः अन्तरा के्रम्‌ आवसन्‌ । 

आरब्धान्‌ एव ब्ुभृजे भोगान्‌ पुण्य जिहासया ॥१ 
शन्दाथं-- 
गङ्धम १. गंगा गौर आरञ्धान्‌ ४. भाग्य प्ते प्राप्त 
यमुनयोः २. यमुना एव १०. ही 
नोः ३. नदी के जुभजे १२. भोगते रहे 
अन्तरा ४. मध्य भोगान्‌ ११. भोगो को 
क्षे्नम्‌ ५ क्षेत्र में पुण्य ७. पुण्य कर्मो के 

जिहासया \} ठ. क्षय की इच्छात 


दसन्‌}! ६. निवास करते हुये 
्लोकार्थ-- महराज पृथु गंगा भौर यमुना नदी के मध्य क्षेत्र में निवास करते हुये ण्य कमो के क्षिय 
की इच्छा से भाग्यसे प्राप्त ही मोगों को भोगते श्ट '॥। 


ददशः श्त्लोकः 


सर्वचरास्लल्ितादेशः सद्रीषैकदर्ड धुक्‌ । 
अन्यन्न जाहणङ्कलादन्यचत्राच्युतगो जतः ॥१२॥ 


पदच्छेद- 

सर्वत्र अस्खलित आदेशः सप्त-द्रीप एक दण्ड धुक्त्‌ । 

अन्यत्र ब्राह्मण कुलात्‌ अन्थत्र अच्युत गोत्रतः ॥ 
छएन्दायं- 
स्त्र १०. सब पर अन्यत्र ६, सौर 
अस्खलित ११. अबाध ब्राह्मण ४. विप्र 
आदेशः १२. शासन था कुलात्‌ ५ वंश 
सप्तनछीप १. सातोंद्धीपोंके अस्यत्र -ई, दोड़कर 
एक दण्ड २. अखण्ड शासन के अच्युत ७; श्री हरिके 
धुष्‌ । ३. धारक महाराज पृथु का गोत्रतः॥॥ ०८. भक्तोको 


श्लोकाथं-- सातो दीपो के अखण्ड शासन के धारक महाराज पृथु का विप्र वंश गौर श्री हरि केः 
भक्तो को छोडकर सब पर अबाध शासन था ॥ 


४४ 1 भीम यच बते [ बर २१ 


जअयोदशः श्त्ोकः 


एकदाऽऽसीन्महासत्त्रदीच्ता तत्र दिवौकसास्‌ | 
समाजो जह्मषीणां च राजर्बीणां च सत्तम ॥१३॥ 





पदच्छेद-- 
एकदा आसोत्‌ सहासत्त्र दीक्षा तन्न दिवौकसाम्‌ । 
समाजः ब्रह्यर्बोणगास्‌ च राजर्घोणान्‌ द सत्तम \! 
शन्दार्थ- 
एकदा २. एक बार (उन्होने) समाजः १२. समाज जटा 
आसीत्‌ ५. ग्रहण को बरह्यीषणास्‌ ८, ब्रहाषियों 
महासत्त्र ३. महासत्र को च &. भौर | 
दीक्षा ४. दीक्षा राजर्वाणाल्‌ १०. राजयो का 
तत्र ६- उसमें | च ११. भी 
दिवौकसाम्‌ \ ७. देवतां सत्तम 1! १. खाघुश्चेष्ठहे विदुरजी 


एलोका्थे- साधु श्रेष्ठ हे विदुर जी ! एक . वार उन्होने महासत्र की दीक्षा ग्रहण की उसमें देवतां, 
बरह्मषियो ओर राज्षियों का भो समाज जुटा ॥ 


चतुदंशः श्लोकः 
तस्मि्नदेस्सु सर्वेषु स्वचितेषु यथारतः । 
उत्थितः सदसो मध्ये ताराणाखुडराडिव ॥१२।। 


पदच्छेद- 

तस्मिन्‌ महत्सु ष अचिते यथा अहतः \ 

उल्थितः सदसः मध्ये ताराणाम्‌ उडराड इव ॥ 
णब्दार्थ- 
तस्मिन्‌ १. उस सभामें उत्थितः १२. खडेहो गये 
अहृत्वु ३. प्रूजनौयो को सदसः १०. खभाके 
सर्वेषु २. समी मध्ये ११. बीच में 
द ५. भली माति ताराणाम्‌ ७. नक्षत्रों मे 
मयितेषु ६. पूजा कर लेने पर (महाराज पृथु) उडराड्‌ ८. चण्द्रमाके 
यथा महृतः 4 ४. यथायोग्य इव ॥ ६. प्रमान 


पनोकार्थ--उस सभा मे सभी पूजनीयों की मली-मांति पूजा कर लेने पर महाराज पृथ नक्षत्रँ मे 
चन्द्रमा के समान्‌ समा के बीच मे जड़ेदोणये॥ 


अ०२१] चतुथं; स्कण्वः [ ४४५ 


पञ्चदशः श्त्तोकः 
प्रांशुः चीनायतष्खजो गौरः कञ्ञाख्णेत्तणः । 
सनासः सखञ्ुखः सौम्यः पीनांसः खुद्धिजस्मितः ॥१५॥ 


पदच्छेद-- 
प्रंशुः पीन आयत श्ुजः गौरः कञ्ज अख्ण इंक्षणः । 
सनासः सुभ्रु: सौम्यः पीन अंसः सुद्धिज स्मितः 1 
शब्दाथं-- 
भ्रुः १. उनका उचा शरोर सनासः ८. भुष्दर नासिका 
पीन २. मोटी (भौर) समुखः ॐ मनोहर युख 
जायत ३. लम्बी सौस्यः १०. भ्दु-स्वभाव 
भुजः ४. भुलायं पीन ११. पृष्ट 
गौरः ५. गौर. वणं अंखः १२. कन्ये (बौर) 
कञ्ज ६. कमल के खमान सुद्विज १४. सुन्दर दन्त पंक्तिथी 


मरण ईक्षणः! ७. लाल नेत्र त्मितः॥ १२. मसकान से युक्त 


श्लोकाथं-- उनका चा शरीर, मोटी गौर लम्बी भुजाय, गौर वणं, कमल के समान लाल नेन्न, 
सुन्दर नासिका, मनोहर.मुख, भृदु-स्वभाव, पृष्ट कन्वे भौर मुसकानं पे युक्त युन्दर दन्त-पृक्ति थौ ॥ 


षोडशः शत्नोकः 


उयूढ वन्ता जरहच्छ्धा णिवंल्िबल्गुदलो दरः । 
आबतंनाभिसेजस्वी काश्चनोखूख्द य पात्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद-- 
उथरढ कक्षाः बृहत्‌ आओणिः वलि वल्गु उल उदरः । 
आवतं नभिः ओजघष्वी काश्चन ऊरः उदग्रपात्‌ ॥ 
(1. 
श्थुढ १. (उनकी) चौडी उदरः । ८. पेट 
वक्षाः २. छाती आवतं &. गहरी 
बृहत्‌ २. विशाल नाभिः १०. नाभिं 
धोणिः ४. नितम्ब ओजस्वी १२. तेजस्वी 
वलि ५. त्रिवलि के काणएण काशन ११. सुवणं के समान 
वल्गु ६. मनोहर ऊकः १३. जंघाये (गौर) 
दल त ७. पीपल पत्ते के समान उदग्रपात्‌ ॥ १४. उठे हुये पज्जे ये 
प्लककाथ-- उनकी चौडो छाती, विशाल नितम्ब, त्रिवलि के कारण मनोहर पीपल के पत्ते के खभान 


पेट, गहरी नाभि, सुवणं के समान तेबस्वी जंघा भौर उठे हुये पञ्चे ये ॥। 


४४६ 1 श्रीम द्ागवते [ अ० २१ 





सप्रदशः श्लोकः 
खदमवच्ासितस्निरधस्ूधेजः कञ्बुकन्धरः । 
महाधने दुद्ूलाश्ये पर्धिायोकवीय च ॥१७॥ 


९डच्छेद-- 

सुक्ष्म वक्त अचित ल्निग्धं सुधेजः कभ्लु कन्धरः । 

महा धने दुष्ल अभश्ये परिधाय उपवीय च॥ 
छन्दाय -- 
दुल २. महीन जहा ८. (वे) बहु 
दकषत ३. घुंघराले धने . मूल्य 
छसित ४. काले (सौर) डकल ११. रेशमी वस्त्र 
स्निग्ध ५. चिकनेथे अश्ये १०. उत्तम 
छूर्बजः १. उनके बालं परिधाय १२. (नीचे) पहने थे 
कम्बु ६. शंखं के समान उपवीथ १४. ऊपर धारण कयि थे 
कत्धरः\ ७. गदंन थो च १३. भौर 


श्लोकार्थ--उनके।बाल महीन धुंधराले भौर काले ये । शंख के समान गर्दन थी । वे बहुमूल्य उत्तम 
रेणमी वस्त्र नौचे पहने थे यौर ऊपर धारण कियिथे |, 


अष्टादशः ङत्तोक्षः 
ज्यक्जिर्ताशिषगाच्रश्री नियमे न्यस्तस्ूबणः । 
करष्णाजिनधरः श्रीमान्‌ कुशवाणिः क्रतोचितः ॥१८॥ 


पदच्छेद-- 

उ्यज्जित अशेव गाच्र भीः नियमे न्यस्त भ्रुषणः ! 

कृष्ण अनिन धरः भीमान्‌ कुशपाणिः छत उचितः ।! 
हन्दार्थ- 
ध्यञ्जित ७. क्षलकरहीथी कष्ण ६. कृष्ण वणं का 
बक्तेष ४. उनके सभो अजिन १०. भग चमे 
नात्र ५. अंगो धरः ११. धारण करने से 
वदीः ६. कान्ति भीमान्‌ १२. शोभा सम्पन्न ये (ओर) 
नियमे १. दोक्षा नियममें कुशपाणिः ठ (वे) हाथ में कुशा (भौर) 
भ्यस्त ३. उतार दिये कुत १२. करचुक्रेथे 

२. (अपने सारे) आभूषण उचितः॥ १३. नित्य क्रिया 


दटोका्थं--उन्होनि दीक्षा नियम मे भपने आभूषण उतार दिये ये । उनके सभी अंगों से कान्ति क्चलक 
रही यी । वे हाथ मेँ. कुश भौर इष्ण वणं का मृग चरम ` धारण करने पे शोभा सम्पन्न ये । गौर 


नित्य क्रिया कर चुके थे ॥ 


म० २१] चतुर्यः स्कण्वः 
एकोनविंशः श्त्तोकः 


शिशिरस्निग्धता रणतः खयेैच्तत समन्ततः । 
ऊचिवानिदद्ुचीशः सदः खंहवं यन्निव ॥ १६॥ 


पदच्छेद- 
शिशिर स्निग्ध ताराः सयेक्षत समन्ततः । 
ऊचिवान्‌ इदम्‌ उर्वाशिः सदः सखंहषयन्‌ इव ।। 
शब्दाथं - 
शिशिर २. शीतल (भौर) ऊचिवान्‌ १०. कहा 
स्निग्ध ३. स्नेह युक्त इदम्‌ ६. यह 
ताराक्षः ४. नेत्रो उर्वोशः १, महाराज पृथु नै 
समैक्षत ६. देखा (तथा) सदः ७. स्भाको 
समन्ततः! ५. सभावे चारोंभौर संह्ंथन्‌ इव । ८. प्रसन्न करते हुये खे 


ए्लोकार्थ--उस समय महाराज पृथ ने शीतल भौर स्नेह युक्त नेनों कषे सभा के चारो ओर देखा तथां 
सभाकोभ्रसत्न करते दये से यह कटा ॥ 


विशः श्लोकः 
चाङ चिच्रपदं श्लच्णं इख्धद्टं गरढलविक्लवस्‌ । 


सर्वेषाञ्चुपकाराथं तदा अनुवदन्निव ॥२०॥ 
पदच्छेद- 
चार विन्रपदम्‌ श्लक्ष्णम्‌ मरष्टम्‌ गढम्‌ अबिक्लवम्‌ \ 
सर्वेषाम्‌ उपकाराथम्‌ तदा अन्रुववन्‌ इव ॥ 
शन्दाथं- 
चाख ५. अलंकृत शब्दों से युक्त स्वेषाम्‌ २. सवके 
विश्रपदम्‌ ४. अलंकृत शब्दो से युक्त उपकारा्थेम्‌ २. कल्याण के लिये 
इलक्ष्णम्‌ ६. सुहावने तदा १, उस समय (वे) 
मृष्टम्‌ ७. मधुर अनचुवदन्‌ १०. अनुवाद करते हुये 
८ गम्भीर (ओर) इव ॥। ११. से बोले 


गरुढम्‌ 
अविङ्लवम्‌ ॥ &. निर्भीकि वाणी में (अनुभवो का) 


श्लोका्थ--उस समय वे सबके कल्याण के लिये अलंकृत शब्दो से युक्त मनोहर, सुहावने, मधुर, 
गम्भीर भौर निर्भीक वाणी मे बतुभवों का भनुवाद करते हुये से बोमे ॥ र = 


४८१ 2 भौ मद्भागवते [ अ० २१ 
एकविशः श्त्तोकः 


राजोवाच-खम्या(ः श्छणुन मद्रं वः साधवो य इहागनाः। 
सत्सु जिज्ञासुमिधंसेमावेव्यं स्वसलनीषितम्‌ ॥२१॥ 





पदच्छेद-- 
सभ्याः श्डृणुत भद्रम्‌ वः साधवः ये इह आगताः । 
सत्सु जिज्ञासुभिः धमम्‌ अगवेद्यम्‌ स्व सनीषितस्‌ ॥ 
शब्दाथं-- | 
समस्याः १. हे घभासदों आगताः । ७. जेर 
श्णृत ८. वे) सुने सत्सु १०. सत्पुरुषो से 
भद्रम्‌ ३. कल्याण हो लिज्ञासुसिः ठ. लजिज्ञासु सनुष्य को 
न २. आपलोगोका धनस्‌ १३. ध्मका 
साधवः ६. महात्मागण आबेखम्‌ १४. वर्णन करना चाहम 
ये. २५. स्व ११. अपने 
` इहु ४. यहा मनीषितम्‌ ।\ १२. भनर्वांच्ितं 


ष्लोकार्थ--हे सभासदों ! माप लोगों का कल्याण हो यह जो महात्मागण ब्य है । वे सुने ! जिज्ञासु 
मनुष्य को सत्पुरुषो से अपने मन वांछित धमं का वणन करन! चाहिये 


दविज्ञः त्तकः 


भट दशर्डधरो राजा प्रजानाधिह योजितः) 
रद्िता छत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता एथ ॥२२॥ 


पदच्छैद- 
महम्‌ दण्डधरः राजा प्रजाना. इह योजितः ! 

रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिताः धृयक्त्‌ | 
शब्दाथं- 
हम्‌ ४. मँ रक्षिता ३. रक्षाके लिये 
दण्डधरः १०. शासन करने दाला वृत्तिदः ४. जीविका के लिये (तथा उन्हे) 
राजा ११. राजा स्वेषु. ५. भपची-अपनी 
प्रजानाम्‌ २. प्रजाणों कौ सेतुषु ६ मर्यादामें 
इह १. यह पृथ्वी पर स्थापिता ८. रुलने के लिये 
मोनितः। १२. नियुक्त किया गया हू पुक्‌ ॥ ७. अलग-अलग 


श्लोकार्थ-- यहां पृथ्वी पर भ्रजार्गो कौ रक्षा के लिये, जीविका के लिये तथा उन्हें मर्वादा मे जलग्‌- 
अलग रखने के लिये मँ गासन करने वाला राजा नियुक्त कथा गया हूं ॥ 


भ० २९१] चतुर्थः स्डन्धः [ ५४९ 


जयोविंशः श्लोकः 
तस्य मे ˆ तदञ्ुखाना्यानाहुन इखवादिनः। 
लोकाः स्थुः कामसन्दोहा यस्य तुष्यति दिड्टडक््‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद-- 

तस्य मे तद्‌ अनुष्ठानात्‌ यान्‌ आहुः ब्रह्मवादिनः 1 

लोकाः स्थुः काम संदोहाः यस्थ तुभ्यति दिष्टदृक्‌ \। 
शन्दार्थ-- 
तस्य १२. (क्योकि) मैने खोकाः £ लोकों की प्राप्ति 
से १०. मुञ्च स्थुः ११. मिलने चाहिये 
तद्‌ १३. उन कर्मोका कस ८. सभी मनोरथो को 
अनुष्ठानात्‌ १४. आचरण क्रिया संदोह? 5 भणं करने वाले वि लोकं) 
यान्‌ ५. जिन यस्य १. जिस पर 
आहुः ७. बतायी दहै तुष्यति ३. प्रसन्न होते हँ (उनके लिये) 
ब्रह्मवादिनः! ४. तब्रह्मज्ञानियो ने दिष्ठदुच्छ\ २. स्व॑दर्शीश्री हरि 


एलोकाथं-- जिस पर सर्वदर्शी श्वी हरि प्रसन्न होवे है उस्र लिये ब्रह्म ज्ञानियो ने जिन लोक्तको 
प्राप्तिं वत्तायी है, सभी मनोरथो को पूणं करने वाले वे लोक सृन्ञे मिलने चाहिये ! व्यौकि ने 


उन कर्मो का आचरणक्यादै। वरव 
शः श्त्लोकः 
य॒ उद्धरेत्करं राजा भजा धमंडवशिचयन्‌। 
परजानां शमलं खुङ्क्ते जगं च स्वं जहःति सखः ॥२४। 


.षदच्छेद- धः उद्धरेत्‌ करम्‌ राजा प्रजा धसे अशिक्षयन्‌ । 
प्रजानाम्‌ शमलम्‌ भुङ्‌क्ते भगम्‌ च स्वस्‌ जह्एति सः ॥ 


शनब्दाथं- 

यः १, जो प्रजानाम्‌ र प्रजाके 
उदरेत्‌ २. लेता है शमलम्‌ १०. पापको 
फरम्‌ ६. केवलं कर भुङ्क्त ११. भोगता ई 
राजा २. राजा भगस्‌ १३. एश्वर्य 

प्रजा ३. प्रजा को चस्वम्‌ १२. भौर अपना 
धर्मेषु ४. धमकी ` जहाति १४. वखोबेैसताहै 
अशिक्षयन्‌। ५. शिक्षा न देकर सः ॥ ८, वहु 


ध्लोकार्थ- जो राजा प्रजाको घ्मेकी शिक्षान देकर केवल करलेता है, वह प्रजा के पाषको 
भोगता है गौर अपना एेश्वये सो बेर्ता है ॥ 
फा०->७ 


५० १ ध्रोमद्धागवते | अ० २६ 
पञ्चविंशः श्लोकः 


तत्‌ अरजा मत्‌ षिर्डाथं स्वाथेसेवानसूयचः | 
कुखताघोत्तजधियस्तर्हिं मेऽलु्नहः कुतः ॥२५॥ 


पदच्छैद-- 

तत्‌ प्रजा भत्रं पिण्डाथम्‌ स्वाम्‌ एव अनसुयवः । 
| कुरुत अधोक्षज धियः रताहं मे अनुग्रहः छतः \। 
शब्दा्थ-- 
तत्‌ १. इखलिये कुरुत १०. लगानी चाहिये 
भ्रजा २. प्रजाको अधोक्षज ८. भगवानश्रीहरिमं 
भतं ४. अपने स्वामी के धिथः &. वुद्धि 
पिण्डा्थेम्‌ ५ कल्याण के लिये ताहि ११. उसमे 
स्वाथम्‌ ६. स्वार्थं समक्ञकर से १२. मुञ्च पर 
एव ७. ही अनुग्रहः १३. बड़ी कपा 
अनसुयवः १ २. ईर्ष्या न करके करतः \। १४. होगी 


ए्लोकार्थ--इसलिये प्रजा को ईर्ष्या न करके भपने स्वामी के कल्याण के लिये स्वार्थं सम्च कर ही 
भगवान्‌ श्रौ हरि मेँ बृद्धि लगानी चाहिये । उसप्ते मुञ्षपर बड़ी कृपा होगी ॥ | 


षडविशः श्त्तोकः 
यूयं तदनुमोदध्वं पितदेवषं योऽमलाः । 
कलः शास्तुरनुज्ञातुस्तुल्यं यल्प्रत्य॒ तत्फलम्‌ ॥ २६॥ 


पदच्छेद-- 

गयम्‌ तव्‌ अनचुमोदध्वम्‌ पितरु देव ऋषयः अमलाः । 

कतुः शास्तुः अनुज्ञातुः तुल्यम्‌ त्‌ श्रेय तत्‌ फलम्‌ \। 
शन्दार्थ- 
युयम्‌ ५. भआप लोग कतुः &. कर्ता 
तद्‌ ६ उसका शास्तुः १०. उपदेशक (भौर) 
अनुमोदध्वम्‌ ७. अनुमोदन करे अनुज्ञातुः ११. समर्थक को 
पिष २. दहै पितर. तुल्यम्‌ १३. समान 
डेष ३. देवता (गौर) यतप्रेत्य ८. क्योकिमरनेके बाद 
ऋषयः  ऋषिगण तत्‌ १२. उसका 
अमलाः ! १. शुद्ध चित्त फलम्‌ ॥ १४. फल मिलता है 


्लोकाथं-- शुद्ध चित्त हे पितर देवता भौर छऋषिगण । भाप लोग उसका अनुमोदन करें । क्योकि 
मरने के बाद कर्ता, उपदेशक भर मर्थ को उसका मान फल मिलता है ॥ 


न° २१) तुर्यः स्कन्धः १४५१ . 


= = = जा -ााः 


सव्र्विशः श्त्वोकः 


अस्ति यज्ञवतिनांप्न कैवाञ्िढददहंसत्तमाः 1 
इदास्यु्र च लयन्ते ङयोत्स्नावत्यः कवचिदुड्वः ।। २७) 
पदच्छेद-- 


अस्ति यक्तपतिः नास केवान्चित्‌ अहं सल्तमाः । 
इह॒ अगुत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्यः क्वचित्‌ भुवः ॥ 


शनब्दार्थ-- 

रिति १२. दै इहं , इस लोकमें 
यज्ञपतिः १०. वे भगवान्‌ यज्ञेश्वर असुतर >. परलोक मेँ 

नाम ११. अंश च २३. ओर 

केषान्थित्‌ १. कुच लोगों के अनुसार लंल्यल्ते &. दिलाई पड़ते हें 
अहु ७ पूज्य ज्योत्स्नावत्यः ठ. तेजस्वी लोग 
सत्तमाः । ६. महान्‌ दवचित्‌ भुवः \!- ५. जर्हा-कहीं पृथ्वी पर 


श्लोकाथं--कु लोगों के अनुसार इस लोक्‌ मेँ ओौर परलोक में जहां-कटीं पथ्वी पर सहाच्‌, इज्य 
तेजस्वी लोग दिखलाई पड़ते है, वे भगवान्‌ यज्ञेश्वर के अंश हं ॥ 


्ठाविंशः श्त्ोकः 


जनो रत्तानपादस्य ्रवस्यापि महीषतेः | 
्रियन्रतस्य राजषरङ्गस्यास्वत्पितुः पितुः ॥२८॥ 


पदच्छेद- 
मनोः उत्तानपादस्य ध्रुवत्य अपि सहीपतेः । 
त्रियत्रतघ्य राजर्षेः अङ्कस्य अस्मत्‌ पितुः पितुः ॥ 
शन्दाथं- 
मनोः १, महाराज मनु त्रियन्नतस्य ६. प्रिय त्रत (भौर) 
उत्तानपादस्य २. राजा उत्तानपाद राजष ५. राजर्षि 
प्रवस्य ४. ध्रुव जी अङ्ुस्य ६. अङ्ख 
अपि ` १०. भौ (भगवान्‌ के भक्त ये) अस्मत्‌ ७. हमारे 
महीपतेः । ३. महाराज पितुः पितुः ॥ = पिताके पिता 


एलोका्थं--महाराज मनु, राना उत्तान पाद महाराज ध्रव जी, राजि प्रियव्रत ओर हमारे पिता के, 
सङ्खं भी भगवानु के अक्त थे ॥ 


४५३ ) श्रीमद्भागवते [ न° २१ 


एकोनर्चिंशः श्त्तोकः 
डेदशानाभथान्येवामजस्य च भवस्य च| 
प्रह्ादस्य बलेश्चापि क्रत्यसस्ति गदाश्ुता ॥२६॥ 





पदच्छेद- 

ईदशानाम्‌ अथ अन्येषाम्‌ सजस्य च भवस्य च । 

भह्ादस्य बलेः अपि छृत्थस्‌ अस्ति गदाृता\\ 
शन्दा्थ- 
ईदशानाम्‌ २. इस प्रकारके ह्वादस्य ८. प्रह्वादजी 
अथ १, तथा बलेः १०. राजाबलि 
अन्येषाम्‌ ३. दूसरे राजा = ६. भौर 
अलस्य १५. ब्रह्मा जो अपि ११. भी 
च ४. गौर करत्यम्‌ १३. भक्ति रखते 
भवस्य ७. शंकर जी अस्ति १४. हं 
च! ६. तथा गदासरता।। १२. गदाधर भगवानु में 


ष्लोकाथ- तथा इस प्रकार के दूसरे राजा भौर ब्रह्मा जी तथा शंक्रर जी, प्रह्वाद जी भौर 
राजा बलि भौ गदाधर भगवान्‌ मे भक्ति रखते है । 


विशः श्लोकः 


दौदिच्रादीन्छते खत्योः शोच्यान्‌ धमं किमोदितार्‌ । 


व्गस्वगौपव्गाणां पायेणेकात्स्यहेतुना ॥३०॥ 

षदच्छेद-- 

दौहिष्र आदीन्‌ ते मत्योः शोच्यान्‌ धमं विमोहितान्‌ ¦ 

वगं स्वगं भपवर्गाणाम्‌ भ्रयेण टेकात्स्य हेतुना \ 
शन्दाथ-- 
दौहित्र ५. नाती राजा वेन वगं ११. (घम अथं काम) चरिवगं 
आदीन्‌ ६. इत्यादि को स्वगं १२. उत्तम लोक (भौर) 
शते ७. दछोडकर (अन्य लोगो ने) अपवर्गाणाम्‌ १२३. मोक्ष (भ्राप्त किया है) 
मत्योः ४. मृत्युके प्रायेण ८, अधिकतर 
शोच्यान्‌ ३, निन्दनोय एेकात्म्य ४ अनन्य भक्ति के 

१, धमस हेतुना ॥ १०. साधनप्तेही 


धमं 

विमोहितान्‌} २. विमूख (अतः) 

ध्लोका्थ--धरम से विमुख बतः निन्दनीय मृत्यु के नाती राजा वेन इत्यादि को दोड़कर मन्य लोगों 
ने मधिकतर अनन्य भक्ति के साधन से ही घमं? अर्थ, काम रूप्‌ त्रिवगं, उत्तम लोकृ भौर मोक्ष प्राप 
कियाद ॥ 


चतुर्थः कण्व) [ ४५१ 


एक्चिंशः श्त्तो 
यत्यादसेवानिरचिस्नपस्वि नासश्येवजन्नोपचित्तं अलं धियः 
सद्यः ज्तिणोत्यन्वहमेधती खलती यथा क्दाङ्शुछविनिःखना सरित्‌ ॥३१॥ 


पदच्चेद--यत्‌ पादष्धैवा अभिद पल्विभाम अशेल जन्म उयचितय्‌ मलम्‌ धियः । 
सद्यः क्षिणोति अन्वहम्‌ एवती दती यथा पद अङ्गुष्ठ विनिःसृता सरित्‌ ॥। 


छन्दथ- 


अ० २१] 


यत्‌ १. जिन भगवान्‌ श्री हरिके खलः १७. तत्काल 
पादसेवग २. चरणो की सक्तिका क्विणोति १८. नष्ट क देती है 

अभिरुचिः ३. अनुराग अभ्बहुम्ब्‌ ४ अ 

तवस्विनाम्‌ ११. महात्मानो के एधत सती १०. वदृती हुं 

अशेष १२. सम्पूणं यथा ८. समान 8 

जन्भ १३. जन्मों में पड ४. भगवान्‌ श्रौ हरि के चरण के 
उपचितम्‌ १४. उपाजित अङ्धशरुज्ठ ५. अंगृटेस् 

जलस्‌ १६. पापको : विनिःयृता € निकली 

धियः । १५. मन के सरित्‌ ॥ ७. गंगा नदी कै 


षलोकार्थ-- जिन भगवान्‌ श्री हरि के चरणों क्री भक्ति का अनुखग अगवान श्री इरि के अंगूठे खे 
निकली हई गंगा नदो के समान प्रतिदिन बढती हुई महात्मा कै सम्पणं जन्मो मे उपाजित मन 
के पाप को तत्काल नष्ट कर देती हं ।। बके 
दा्चिंशः 
बिनिर्घताशेषजनोमभल पुमानसङ्विज्ञानविश्ेषवी यवान्‌ । 
यदङूचिश्बुले क्रतकेतनः युननं संख्ति क्लेशवहां भपव्यते ॥३२॥ 
पदच्छेद-- विनिर्षंत अशेषं मनो मलः -धुमान्‌ असङ्कः विज्ञान विशेष बीयंवान्‌ । 
यद्‌ अङ्घिश्रुले कृत केतनः पुनः न संुतिम्‌ क्लेशवहाम्‌ अपद्ते ॥। 


शन्दाथं - 


भिनि्॑त ४. रहित (तथा) यद्‌ १०. जिन भगवान्‌ के 
अशेष १, सारे अङ्घ्रिमुले ११. चरणो के मूल मं 
मनो २. मनके कृत १३. बनाकर 

मलः २३. कलुषप्ते केतनः १२. धर 

पुमान्‌ &. मनुष्य पुनः १४. फिरसे 

शसु ६ वैराग्य (भर) श न 5 १७. नहीं क 
न . आत्मज्ञान के प्रभाव संसतिम्‌ १६. जरम मरण के चक्र 
विशेष ७. अलौकिक क्लेश शहा १५. कष्टदायी 

वीर्यवान्‌ ॥ ०८. पराक्रमी प्रपद्यते ॥ १८. प्राप्त्‌ करता 


ए्लोकाथं--सारे मन के कलुष से रहित तथा व॑स्मग्य गौर आत्मज्ञान के प्रभाव से अलौकिक पराक्रमी 
मनुष्य जिन भगवान्‌ के चरणों के मूल भे. घरं बनाकर फिर से कष्टदायी जन्म-मरण के चक्र को 
नहीं भ्राष्त फरसा दै ॥ 


) \ ५8 श्रीमइागवते [ भ० २१ 


जअयस्विशः श्त्तोकः 
= क © 
तेव यूयं अजतात्सट्ृत्तिखिमेनो वचःकाथशणैः स्वकमंभिः । 
९ © 
अमायिनः कासद्ुवाङचधिषङ्कजं यथाधिक्ारावसिताथसिद्धयः ।३३। 
पद्च्छेद--तस्‌ एव अयस्‌ भजत आत्म वृत्तिभिः सनः वचः कालगुणेः स्वं कमंसिः । 
अमायिनः कासदुघ श्रङ्घ्ि पड्धज यथा अधिकार अदसित अथं सिद्धयः ५ 
शब्दाथ-- 
तम एव 





उन्हीं श्रीहरि का असाधिनः १०. निष्कपट होकर 


८. 
यूयस्‌ १. जाप लोग कासदुध ११. कासनाभों को पणं करने वाले 
भजत ६. भजन करे अङ्धि १२. श्रीहरिके चरण 
आं २. अपने पङ्कजं १३. कमलो छा (भजन करने से} 
वत्तिभिः ३२ स्वभाव के अनुकूल यथा १५. अनुसार न 
मनः दचः ४. मन्‌, वाणी (गौर) अधिकार १४. वर्णाश्रिमं के अधिकारो के 
कासगुणेः ५. शरीरसेहोने वाली अवसित १८. निश्चित है 
स्ख ६. अपनी-अपनी अथं १६. पदार्थो की 
कसेसिः । ७. क्रियाओं से सिखयः\\ १७. प्राप्ति 


दलोकाथे--आप लोग अपने स्वभाव के अनुकूल मन, वाणी भरर शरीर्‌ से होने वाली थपुनी-अपनी 
क्रियामो से उन्हीं श्री हरि का भजन करे । निष्कपट होकर कामनाओं को पूणं करने वाले श्री हरि 


के चरण कमलो का भजन करने से वर्णाश्रम के अधिकारों के अनुसार पदार्थो की प्राप्ति 


निष्चित है ॥ 
चतुस्तिंशः श्लोकः 
असाविहानेक्यणोऽगुणोऽध्वरः एथग्विधद्रज्यशुणल्तियोक्तिसिः । 
सम्पव्यतेऽथीशयलिङ्गनामयिरर्विंशद्धविज्ञानघनः स्वरूपतः ।।३४॥ 


पदच्छेद-गसौ इह अनेक गुणः अध्वरः अगुण पृथग्विधं द्रष्य गुण क्रिया उक्िभिः । 
सम्पद्यते अथं आशय लिङ्क नामभिः विशुद्ध विन्ञानचनः स्व॒ रूपतः ॥ 


णब्दाथं-- 

भसौ ३. वैश्री हरि सस्प्ते १८. प्रकट होते ह 

इह ७. यहाँ (पृथ्वौ पर्‌) अथं १२. पदाथं 

अनिक गुणः १६. यनेक नाम वाले आशय १३. संकल्प 

अगुण ६. निर्गण होकर भी लिङ्क १४. पदार्थं शक्ति (गौर) 
उष्दरः १७. यज्ञ रूप में नामभिः १५. नमो से 

पुणग्विष ८. उनेक प्रकार की विशुद्ध १. केवल 

{1 ६. सामग्री विज्ञानघनः २. ज्ञान स्वरूप 

गुण्‌ क्रिया १०. ` शुक्लादि गण क्रिया (गौर) स्व ४. अपने 

उक्िभिः। ११. मन्त्रोके द्वारा । स्वरूपतः ॥ ५ स्वरूपसे 


इलोका्थं- केवल ज्ञान स्वरूप वे श्री हरि अपने स्वरूप से निर्गुण होकर भी यहा पृथ्वी पर अनेक 
प्रकार की सामग्री, शुक्लादिगुण, क्रिया मौर मस्रों के द्वारा, पदार्थे, संकल्प, पदाथं शक्ति मोर 
` नामों ठे मेक नाम बाले यश सूप ते प्रकट होते ४ ॥ 


भ० २१]. चतु स्कण्वः [ ४५४ 
पञ्च्तिंशः श्तोकः 
पधानकालाशयधमंसंग्रहे शरीर एव भलिपव्य चेतनान्‌ । 


क्रियापलत्वेन विञ्चुविमाव्यते यथानलो दारुषु तद्शुणात्यकः । ३५।। 
पदच्छेद-- प्रधान काल आशय धं संग्रहे शरीरे एवः भ्रतिषञ्च चेतनाम्‌ । 
क्रिया फलत्वेन विभुः विभाव्यते थथा अनलः दाख्खुं तद्‌ गुण आत्मकः ।} 


शब्दाथं- 


प्रधान ६. प्रकृति क्गिया १६. कमं के ~ 

काल ७ काल फलश्वेन १७. फएलर्प में 

आशय ५८. वासना (भौर) विभुः १२. -वीहास 

धसं ४. अदुष्टपते विभष्यते १८. प्रतीत होते हैँ 

संग्रहे १०. उत्पन्न यथा १. जे 

शरीरे ११. शरीर में अनलः दाखधु २. अमन काष्ठ में 

एषः १२. ये भगवान्‌ तद्‌ २. उन्हींके. 

प्रतिपद्य १५. स्थित होकर गुण ४. अआकार्मे 

चेतनाम्‌ । १४. वबृद्धिमें आट्मक्तः 1) ५ स्थित र्ती है (उसी प्रकार) 


बलोकाथं--जँसे अग्नि, काष्ठों मे उन्हीं के आकार में स्थितं रहती है उसी प्रकार प्रकति, काल 
वासना भौर अदुष्ट से उत्पन्न शरीर में ये भगवान्‌ श्न हरि बुद्धि में स्थित होकर कथं के फल ङ्य 


मे प्रतीत होते है 
षटु्विंशः श्लोकः 
अहो समासी वितरन्त्यज्ुयष्टं हरि खः यज्ञखजामधी-वरस्‌ । 
स्वधर्म योगेन यजन्ति साका निरन्तरं चोणितल्ते दखडजतःः ॥३६॥ 


पदच्छेद--अहो सम अभी धितरस्ति अनुग्रहम्‌ हरिम्‌ गुदम्‌ यज्ञ भुजाम्‌ अधीश्वरम्‌ । 
स्व॒ धमं योगेन यजन्ति भाभकाः निरस्तरम्‌ श्रोणितले दढ व्रताः \। 


शन्दाथं- 

अदो १४. सौभाग्य है क्रि स्व्‌ ३. अपने-अपने 

मम १५. मेरी अमं ४. घर्मके 

अमी १६. वे प्रजाये (मुञ्च पर) योगेन ५. अनुसार 

वितरन्ति १८. कर रही हैँ यजण्ति १३. पुजनकरती है. 

अनुग्रहम्‌ १७. कपा मामकाः २. (जो) मेरी प्रवा 
६. श्रौ हरिका निरष्वरम्‌ १२. सदा 

५ ८. सबके गुर श क्षोणितले १. भ्रूमण्डलं पर 

यक्ञभुजाम्‌ ६. यज्ञ भोक्तागो के दृष १०. कठोरः 

भघीण्वरम्‌ । ७. स्वामी व्रताः॥ ११. नियम पुर्वेक 


्लोकाथ--इस भूमण्डल पर जो मेरौ प्रजा अपने-मपने धमं के अनुसार यज्ञ भोक्ताओं 
सबके गुरू श्री हरि का कठोर नियम पुर्वेक सदा पूजन कर्ती है । सौभाग्य है कि मेरी र लाम 


मुक्षपर फपा कर रही ६॥ 


४५६ ) श्रीमद्‌ भागवते | | अ० २१ 


सप्त्चिंशः श्लोकः 
स्म जातु तेजः अरभवेन्मटे द्धिभिद्तितिदखया तपसा विव्यया च्व! 
देदीप्यसानेऽजितदेवतानां ले स्वयं राजङ्कलाद्‌ द्विजानाम्‌ ॥३७॥ 


पदच्छेद-- मा जातु तेजः प्रभवेत्‌ सर्हाडशिः तितिक्चया तपसः वद्या च । 
देदीप्यमाने अजित देवतानाम्‌ कुले स्वयस्‌ राजकूलात्‌ द्विजानाम्‌ ॥ 


छन्दाथं- 

स १५. न च । ४. ओौर 

जातु १४. कभी देदीप्यलाने ७. अत्यन्त उज्ज्वल 

वेनः १३. तेज अपना अजित ८. विष्णु 

प्रसवेत्‌ १६. प्रभाव कर सके देदतानास्‌ ठ. भक्त वैष्णवों के (मौर) 
मर्हाडभिः १. महाविभूतियों कूले ११. कुल मे 

स्तितिक्षया २. सहन शीलता स्वयम्‌ ६. अपने-ाप 

छयसा ३. तपस्या राजद्लात्‌ १२. राजवंश का 

विद्यया ५. विद्ाकेद्रवार द्विजानाम्‌ 1 १०. ब्राह्मणों के 


श्लोकार्थ- महाविभूतियो, सहनशीलता, तपस्या, गौर विद्या के हारा अपने-आप अत्यस्त उज्ज्धल 
विष्णु भुक्त वंष्णवों के भौर ब्राह्मणों के कुल मे याजवंए का तेज अपना कमी प्रभावं न करे । 
अष्टा्तिंशः शत्तोकः 
ब्रह्मण्यदेवः युख्षः पुरातनो नित्यं दरिथंचरणाधिवन्दनात्‌ । 
अकाय लदसीमनफायथिनीं यशो जगत्पदिच्रं च जङततदाच्णीः | ३८} 
पदच्छेद-- ब्रह्मण्य देवः पुरुषः पुरातनः नित्यम्‌ हरिः यत्‌ चरण मसिवन्दनात्‌ । 
अवाप लक्ष्मम्‌ मलपायिनीम्‌ यशः उगत पवित्रम्‌ च महततम अश्रगौः \। 


छन्दार्थ-- 
ब्रह्ष्य ३. ब्राह्मणों के अवाप १८. प्राप्तकी 
विः ४. रक्षकं लक्ष्मीम्‌ १३. ` लक्ष्मी 
धुरः ६. -पुर्ब अनपायिनीम्‌ १२. स्थिर 
न ५. पुराण यशः १७. कोति 

4 ९०. ^ ॥ जगत्‌ १५. ह ४५. ¢ 

४ | हार्‌ पदिन्नम्‌ १६. पवित्र कएने वा 
यै ८, जिनके. ख १४. ओर 
इरण ६. चरणो .की महततम १. महापुरुषों मँ . 
उअयिषन्दनात्‌ । ११. वन्दना के अग्रणीः ॥ २. अग्रण्य 
श्लोकार्थ--महापुर्षो मे अग्रगण्य, ब्राह्मणों के रक, पुराण पुरुष श्र हरि ने जिनके चरणों कौ निलय 


बन्दना पे स्थिर लक्ष्मी बौर संखार को पवित्र करने वाली कोति प्राप्त की ॥ 


चतुः स्कन्धः [ ४१५७ 


० २१] 


एकोनचत्वार्शिः श्लोकः 
यत्सेवयान्चेबगुहाशथः स्वराड विध्रभियस्तुष्यति काममीश्वरः । 
तदेव तद्ध्मपरैर्विनीतैः सवीत्मना जहाङ्कलं निषेन्यतासर्‌ ॥३६॥ 
पदच्छेद-यत्‌ सेवया अशेष गुहाशयः स्वराड्‌ विप्र श्रियः ठुध्यति कालम्‌ इश्वरः 1 
तद्‌ एव तद्‌ धर्मं परैः विनीतैः सर्वात्मना ब्रह्म कुलम्‌ निषेव्यताम्‌ ॥1 


= ` $---- 


शब्दाथं-- 

यत्‌ ६. जिनको तवद्‌ एव १५. उसो 

सेवय ७. सेवा तद्‌ १०. भगृवद्‌ 

अशेष १. सारेलोगोंके धञ्‌ ११. घमं 

गुहाशयः २. हृदये स्थित प्रः , १९... यण 
स्वराड्‌ ३. स्वयम्‌ प्रकाश विनीतः १३. विनघ्न लोगों को 
विप्रप्रियः ४. ब्राह्मण प्रेमी सर्वात्मना १४. सव प्रकार से 
तुष्यति ६. प्रसन्न होते हँ ब्रह्म ९६. ब्राह्मण 

कासम्‌ ८, अत्यन्त कलम्‌ १७. कूल की 

ईश्यरः । ५. भगवान्‌ श्रौ हरि निषेव्यताम्‌ ॥। १८. सेवा करनी चाहिये 


एलोकाथं --सारे लोगों के हृदय में स्थित, स्वयम्‌ प्रकाश, ज्राह्मण प्रेमी, अगवाद्‌ श्री हरि जिनकी 
सेवा से अत्यन्त प्रसन्न होते है, भगवद्धर्मपरायण विनस्र लोगों को सवे प्रकार घे उद ब्राह्मण 


कुल की सेवा करनी चाहिये ॥ 
चत्वारिंशः शलोक 
पुमदलमेतानतिवेलसलात्मनः भङीदतोऽत्यन्तशसं सवतः सवयस । 
यद्ित्यस्लञ्बन्धनिषेवया ततः परं किमत्रास्ति खुखं हवि भुंजाम्‌ ॥४०॥ 
पदच्छेद--पखान्‌ लभेत अनतिवेलस्‌ अत्नः भसीदतः अत्यन्त शमम्‌ स्वतः स्वयम्‌ । 
थत्‌ नित्य सस्डन्ध निवेवथः ततः परम्‌ कलिम्‌ अत्रं अस्ति मुखस हविभजाम्‌ ।। 


शन्दार्थ--~- 
यत्‌ नित्य १. जिनके नित्य 


पुमान्‌ ७. मनुष्य 
लेत १२. रप्ति कर लेता है (अतः) सश्र २. सम्बन्व (भौर) 
अनतिबेलम्‌ ४. शोघ्रही निषेलया ३. सेवने ~ 
आत्मनः ५. चित्त ततः १४. उन ब्राह्मणो से 
प्रसीदतः ६. पन्नहोजनेकेकारण परम्‌ किम्‌ १५. बद्कर (दसणश) कौन 
अत्यस्त १०. परम्‌ उन्न १३. इस लोक मे 
शमम्‌ ११. शान्ति रूप मोन्ञ अत्ति १८. हो सक्ता है 
स्वतः ६. अपने आप सुखम्‌ १७. अखं 

॥ ०. स्वयंदही हविथंजास्‌ 1! ०६. हविष्य मोजी देवतामों का 


स्वयम्‌ व 
श्लोकाथं--जिनके नित्य सम्नन्ध भौर सेवन से शीघ्र ही चित्त प्रसन्न हो जानि के 
ही अपने भाप परम्‌ शान्ति ङ्प सक्षु ष प्राप्त कर ५. है । अतः श मे उन त्रा र्ण से बढ 
कर दूसरा कौन ठविष्य भोजी देवताओं का मुख ह्ये सकता है ? ॥ 
फा ५०---{५८ 


४५८ ¶ श्री मद्धागवते | अ० २१ 


एकचत्वारिशः श्त्लोकः 
अश्नात्यनन्तः खलु तत्त्वकोविदैः अद्धाइतं यन्घ्ुख इज्यनामसिः । 
न चै तथा चेतनया बहिच्क्रुते इताश्ने पारमदहंश्यवथेशुः ॥४१॥ 
पदच्छेद-अश्नाति अनन्तः खलु तत्त्व कोविदः भद्ध हृतम्‌ यड्‌ सुख इज्य नामभिः । 
न॒ वं तथा चेतनया बहिष्ते हृताशने पारमहंस्य पर्यगुः ॥ 


शन्दाथ-- श 
अश्नाति १०. ग्रहृण करते ह न्‌ १६. नहीं ग्रहण करते हू 
अनन्त ३. श्री हरि चे १५. (पदाथं को) कदापि 
लृ ६. जितनी सुचि स्ते त॒था ११. उतनी सुचि पे 
तत्त्व ४. आत्म स्वरूप चेतनय १२. चेतना 

कोविदः ५. ज्ञानियोकेद्धारा . बहिष्करते १३. शून्य ~ 

शद्धा हुतम्‌ ८. श्द्धास्षेहोमे गये पदाथंको हृताशने १४. अग्निमें (होमे हुए) 
यद्‌ मुख ६ ७. जिनके मूलम .. पारमहंस्य १. उपनिषद्‌ ज्ञान के 
इज्य नासनिः\1 ६ यज्ञ.के इन्द्रादि नामोत पर्यगुः ॥ २. परम तात्पर्ये 


श्लं!का्थ-- उपनिषद्‌ ज्ञान के परम तात्पर्य श्रौ हरि आत्म स्वरूप ज्ञानियों के द्वारा यज्ञ के इन्द्रादि 
नामो से जिनके मूख परे होमे गये पद।थं को जितनो रुचि से ग्रहण करते हैँ । चेतना शून्य अग्नि में 
होमे गये पदाथं को कदापि नहीं ग्रहण करते है ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 
यदुब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं श्रद्धातपो्रङ्कलमौनसंयसैः । 
समाधिना विश्नति हायेदष्थ्ये यत्रेदमादशं इवावभासते ।॥ ४२ 
पदच्छेद-- यद्‌ ब्रह्य नित्यम्‌ विरजम्‌ {सनातनम्‌ अद्धा तपः मङ्कल मौन संयतैः । 


समाधिना विश्नति ह अथं दृष्टये यत्र इदम्‌ आदशंः इव अवभासते प 
शन्दाथ- 


यद्‌ ११. जो ब्राह्मण कुल समाधिना १७. पमाधिके हारा 
ब्रह्य ८; वेदको विश्नति १८. धारण करता है 
नित्यम्‌ ५. (उस) नित्य ह. १६. भौर 

विरजम्‌ ६. शुद्ध (भौर) अथं ४. परमाथं तत्तव के 
सनातनम्‌ ७. सनातन दुष्टे १०. ज्ञान के लिये 

धद तपः १२. श्वद्धा तपस्या यज १. जिख वेद्ध में 

मङ्कल १३. पवित्र इम्‌ २. यह्‌ जगत्‌ प्रपञ्च 
मौन १४. जाचरण आदशः व॒ ३. दपंण के समान स्पष्ट 
छयमैः । १५. संयम मवभासते ॥ ४. प्रतीत होता दहै 


लोकार्थं - जिस [वेद मेँ यह जगत्‌ प्रपञ्च दपंण के समान स्पष्ट प्रतीत होता है, उस नित्य शुद्ध 
ओर सनातन वेद को परमायं तत्त्व के ज्ञान के लिये जो ब्राह्मण कुल द्धा, तपस्या पवित्र भाचरण, 
संयम भीर समाधि के द्वारा धारण करता है ॥ 


चतुरः स्कश्वः { ४५९ 


त्रिचत्वारिंशः श्लोकः 
तेषामहं पादसरोजरेएमाय वदेयाधिल्निरीटमायुः । 


य नित्यदा विञ्रत आश्य चापं नग्यत्यसं सवेखला भजन्ति ॥४३॥ 
पदच्छेद-- तेषाम्‌ अहम्‌ पाद सरोज रेणुम्‌ आर्याः बहेय अधि किरीटम्‌ आशुः 


भ० २१) 


यम्‌ नित्यदा विश्रतः आशु पापम्‌ नश्यति अमुम्‌ सवं गुणाः भजन्ति ॥ 

णन्दा्थं-- ह 
तेषाम्‌ ३. उन ब्राह्मणो के य॒म्‌ नित्यदा १०. जिते सर्वदा 
(| २. वं विश्चतः ११. धारण करने षे 
पाद सरोज ४. चरण कमलो को आशु १३. तत्काल 

णृ ५. धूलि को प्प्‌ १२. पाप 
आर्याः १, हे सभ्यगण नश्यति १४. नष्ट हो जाते हँ (ओर) 
वहेय ६. धारण कर अयु १७. उसकी 
अधि ८. ऊपर सवं १५. सारे 
किरीटम्‌ ७, अपने मुकुट के गुणा १६. गुण 

अथुः । ६. जीवन भर जन्ति।} १८. सेवा करने लगते हं 


ए्लोकाथे--हे सस्यगृण ! मै उन ब्राह्यणो के चरण कमलो की वूलि को जीवनभर अपने मुङट के 
ऊपर धारण कर; जिसे सर्वदा धारण करने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हं । आर सारे यु 
उसकी सेवां करने लगते हे ।। 
चतुश्वत्वारि्ः शत्लोकः 
गुणायनं शीलधनं क्रतज्ञं च्द्धाश्रयं संख्णते जु सस्यदः । 
५ < 9 © 
प्रसीदतां जहङ्कलं गकं च जनादनः सादुचरञ्च सखस ॥७४॥ 


पदच्छेद-- गुण अथनम्‌ शील धनम्‌ कृतज्ञम्‌ वृद्ध ाश्चरयम्‌ संवणते नु सम्पदः । 
भसीदताम्‌ ब्रह्मङलम्‌ गवाम्‌ च जनादन: स अनुचरः च सद्यम्‌ \ 


शब्दार्थं-~ 

धुण १, गुणोंकी प्रसीदताम्‌ १८. प्रसन्न रहँ 
अयनम्‌ २. खान ब्रह्यकुलम्‌ १०. ज्राह्यणों का कुल 
शील धनम्‌ ३, चरित सम्पन्न गवाम्‌ १२. गोवंश 
छतज्ञम्‌ ४. उपकार मानी (एवं) ,. च ११. ओौर 

=| ५. गुरुजन जनादनः १६. शनौ हरि 
माश्नयम्‌ ६. सेवकं पुरुष के पास स १५. साथ ~ 
संबणते ४. आ जाती है (अतः) अनुचरः १४. अपने भक्तों के 
२। ८. अपने आप १३. तथा 
सभ्पदः। ७. सारो सम्पदायें मह्यम्‌ ॥। १७. समुञ्ञपर्‌ 


ए्लोकाथे-- गुणों कौ लान, चरित्रसम्पन्न, उपकारमानी एवं गुरुजनसेवक पुरुष के पास खारी 
सम्पदा अपने आप भा जाती हैँ । मतः ब्राह्यणो का कुल ओर गोवंश तथा अपने भक्तों के खाय 


श्री हरि मृक्षपर प्रसन्न रहे ॥ 


४६० ) श्रीमद्‌ भायषते [म०२१ 


या ज द 0 व दो पि क ज या ज आ ट क 9, जाक न> क-म क क त= + ¬ कक ऋ = प काना कि 


पञ्चचत्वारिंशः श्तोकः 
नैत्रेय उवाच-इति ज््‌वाणं पत्ति पितृदेवद्धिजातयः। 
तुष्ड्ञुह्ध ्टमनसः साशुवादेन  खाधवः ।[५॥ 
पदच्छेद- 


इति शवाणस््‌ नृपतिस पित्र देव दहिजातयः । 
दुष्ट्बुः इष्ड मनसः साघु उष्देन साधवः 


णन्दाथं- 
इति १. ेसा तुष्टुवुः १२. स्तुति करने लगे 
ष्वाणम्‌ २. कहते हुये हृष्ट ८. प्रसन्न 
नृपतिम्‌ २. राजा पृथुकौ मनसः ॐ मनसे 
पितु ४. पितर साधु १०. साधु-खाघु 
देव ५. देवता (मौर) चदेनं ११. कहते हुये 
दविजातयः । ६. दज (तथा) साधनः \\ ७, सन्तगण 
लोकाथं- एसा कहते हुये राजा पृथु की पितर, देवता भौर द्विज तथा सन्तगण प्रसन्न मन से साधु- 
साघु कहते हुये स्तुति करने लगे ॥ 
षटचत्वारिंशः श्लोकः 

पुत्रेण जयते लोकानिति सत्यवती श्चुतिः । 

ब्रह्मदण्डहतः पाषो यद्ध नोऽत्यतरतमः ॥४६॥ 
पदच्छेद-- ्‌ 

पुत्रेण जयते लोकान्‌ इति सत्यवती शतिः । 
ब्रह्म दण्ड हतः पापः यद्‌ वेनः अत्यतरत्‌ तसः ॥ 

णन्दार्थ- 
पत्रेण १, पुत्रस दण्ड ६. शापसे 
जायते ३. प्राप्त करता है हतः १०. मारा गया 
लोकान्‌ २. उत्तम लोकों को पापः ११. पापी 
इति ४. यह्‌ यद्‌ ७. क्योकि 
सत्यवती £. सत्यहै वेनः १२. णाजावेन ने 
शतिः । ५. वेद वचनं अत्यतरत्‌ १४. पार कृर लिया 

८. ब्राह्यणो के तमः॥ १३. नरक लोक कफो 


ब्रह्म | 
लोकार्थं --पूत्र से उत्तम लोकों को प्राप्त करता है, यह वेद वचन सत्य है । क्योकि ब्राह्मणों के शाप 
ते मारा गया पापी राजा वेन ने नरक लोक को पार कर लिया ॥ 


५४1. | 





०३१] चतुर्थः स्कन्धः [ ४६१ 


सप्रचत्वारिशः श्लोकः 


हिरण्यकशिपुव्यापि भगवन्निन्दया तमः। 


विविच्ुरत्यगात्ख नीः पह्वादस्याल्ुमावनः ॥2७। 

पदच्छेद-- 

हिरण्यकशिपुः च अपि भगवद्‌ निन्द्या तमः । 

विविक्षुः अत्यगात्‌ सुनोः अ्रह्वादस्य अनुभावतः ॥ 
णब्दाथ-- 
हिरण्यकशिपु २. हिरण्यकशिपु विविक्षुः ६. प्रवेशं करना ही बाहूता था कि 
च १. तथा अत्थगात्‌ १०. पार कर लिया 
अपिभगवद्‌ २. भी, भगवान्‌ को युनोः ७. अपने पृत्र 
निन्दया ४. निन्दा करने के कारण श्ह्भादल्य ८. प्रह्लादं के 
तमः! ५. नरक लोक में अनुभावतः॥ € प्रभावे (उदे) 


श्लोकाथै-- तथा हिरण्यकशिपु भी भगवान्‌ की निन्दा कृरने के कार्णं नरकं जोक भे प्रवेशं करने हो 
वाला था कि अपने पृत्र प्रह्वादके प्रभाव से उसे पार कर विया ॥ 


अब्टचत्वार्शिः श्त्ोकः 


वीरवये वितः एथ्व्याः खमाः सखीव शाश्वतीः । 
यस्येदृश्यच्युते क्तिः सवलोकैक मतं रि ॥४८॥ 


पदच्छेद-- 

वीरवथं पितः पृथ्व्याः समाः सञ्जोव शाश्वतीः । 

यस्य ईद शी अच्युते भक्तिः सवं लोक एक भतंरि ॥ 
णब्दाथं- 
घीरवयं १. बीरों मे श्रेष्ठ ईदशी १२. सौ (अटहूट) 
पितः ३. पिता (हे महाराज !) ` अच्युते १२. भगवानु श्री हरि में 
पृथ्व्याः २. पृथ्वीके भक्तिः १४. सक्ति है 
समाः ५. वर्षो तक सवं ८. सारे 
सञ्जीव ६. जीवित रहें लोक &. लोकों कै. 
शाश्वतीः ! ४. (अपि) अनेकों | एक १०. एके सात्र 

७. जिस (भापकी) भतंरि॥ ११. स्वामी 


यदस्य 1 
ए्लोका्थ--वीयो मे श्रेष्ठ पृथ्वी के पिता हि महाराज ! आप अनेकों वर्षों तक जोवित रहै; जिस 
ापको सारे जोकों के एकं मात्र स्वामी भगवान्‌ श्वो हरि भें एेसौ अट्टं भक्ति है ॥ 


४६२ 1 श्रीमद्भागवते [ अ० २१ 





एकोनपञ्चाशः श्त्लोकः 
अहो वयं यद्य पविच्रकीतें त्वयैव नाथेन खुङ्कुन्दनाथाः | 
य उत्तमश्लोकतमस्य विष्णोत्र हार्यदेवस्य कथां ठयनकित ॥२४&॥ 


पदच्छेद-- अहो वथम्‌ हि अद्य पतित्रकोतं त्वय? एव नायेन सुकुन्दनाथाः । 
यः उत्तमश्लोकतमस्य विष्णोः ब्रह्मण्य देवस्य कथाम्‌ व्यनक्ति ॥ 


छन्दाथे- 

अहो ६ धन्यहूये हँ यः १०. जो जाप 

` बयम्‌ ६ हम लोग उत्त ११. महान्‌ 

हि ८. अवश्य श्लोकतसस्य १२. यशवालें (गौर) 
1 ५. भाज विष्णोः १५. श्री हरिकौ 
पविज्कीतं १, उदारकोति (हे महाराज) ब्रह्ण्य १३. ब्राह्यणो के 
त्वया २- आप (जसे) देवस्य १४. रक्षकं 

एव ४. ही कथाम्‌ १६. कथाका 

नायेन ३. स्वामी के कारण व्यनक्ति ॥! १७. प्रचार कर रहे हैँ 
मुकुन्दनाथाः १ ७. भगवान्‌ श्री हरि के सेवक 


एलोकार्थ-उदारकीति हे महाराज ! जाप जसे स्वामी के कारण ही आज हम लोग भगवान्‌ श्री हरि 
के सेवक अवश्य धन्य हुये हैँ । जो आप महाच्‌ यशवाले ओर ्ऋह्यणों के रक्षकश्री हरि की कथा 
का प्रचार कररहेरहै।। 
| पञ्चाशः श्त्तोकः 
नात्यदुखुतभिदं नाथ तवाजीव्याजुशासनञ्‌ ! 

प्रजानुरागो महतां प्रकरुतिः कङ्णात्यनास्‌ ॥५०॥ 

पदच्छेद- न अति अद्भूतम्‌ इदम्‌ नाथ तव आजीग्य अनुशासनम्‌ । 

रना अनुरागः महत्ताम्‌ प्रकृतिः करुण आत्मनाम्‌ ॥ 


शब्दाथं- 

न ८. नहीं है (क्योकि) अनुशासनक्‌ ४. उपदेश देना 
अति ६. अति प्रजा १२. प्रजा के प्रति 
अद्भुतम्‌ ७. आचय मनुरागः ११. त्रम 

हदम्‌ `. ५ यह (कोई) महत्तताम्‌ ११. महान्‌ लोगों का 
नाय १. हे स्वामिन्‌ परकृतिः १३. स्वभाविक है 
तव २. आपका करण ६ करुणा 
आजीव्य ३, अनुचरोको आत्मनाम्‌ ॥ १०, करने वाले 


श्लोका्थ--हे स्वामिन्‌ ! अपका अनुचरो को उपदेश देना यह कोई अति आश्चमं नहीं है कर्कि 
कद्णा करने वाले महानु लोगों का प्रजा के प्रति प्रेम स्वमाविक्‌ है ॥ ` 


अ०२१)] ` बुव 
एकपञ्चाशः श्लोकः 


अव्य नस्तमसः पारस्त्वयोवाखादितः चयो) 
श्रास्यतां नवच्टदददीनाः कमभिदैवसंज्ञितैः ।५१॥ 





पदच्छेद-- 

द्य नः तबरद्ः पारः स्वथा उयदादितः भभ ६ 

प्राम्यताम नष्ट दब्टीनाम्‌ कर्मभिः दैव सं्ितः ॥ 
णन्दाथं- 
मद्य १०. भाज ्नाग्य्ताम्‌ ७. संसार चक्रमे पड़े हुये 
नः ८. हम लोगों को नष्ट ६. रहित (तथा) 
तमसः ११. अज्ञान के द्ष्टीनाम्‌ ५. जने 
पारः १२. पार कसि: ४. कर्मोके कारण 
त्वया ६. आपने दव २. भाग्य 
उपासादितः १३. पहुंचा दिया है संकलितः \। २. नामक 
ममो । १ हे स्वामिन्‌ 


रलाकाथं--हे स्वामिन्‌ ! भाग्य नामक कर्मो के कारण जान से रहितं तथा संसार चक्त में पड़े हुये 
हमलोगो को आपने आज अज्ञान के पार पहूंचा दिया है ॥ 


द्विपञ्चाशः श्लोकः 


नमो विश्चद्धसनस्वाय पुरुषाय अदीयसे। 
यो ब्रह्य स्ल्रमाविश्य बिमर्तीदं स्वतेजसा ॥५२॥ 


पदच्छेद- 
नमः विद्ध सत्वाय पुरुषाय महीयसे । 
गः ब्रह्य क्षत्रम्‌ आविश्य बिभत्ति इदम्‌ स्वतेजसा ॥ 
शन्दाथ-- 
नभः ५. नमस्कार ब्रह्य ८. ज्ाह्यण गौर 
विबुद्ध १, (अप्‌) शुद्ध क्षत्रम्‌ ४. क्षत्रिय जाति में 
सत्वाय २. सत्त्वमय आविश्य १०. प्रवेश करके 
४. पुरुष को बिभति १२. रक्षा करले है 
महीयसे । २. परम्‌ दस्‌ ११. इस विश्व कौ 
६. जो आप स्वत्तेलसा ॥ ७. अपने प्रमाकसे 


श्लोका्थ--अस्प शुद्ध सत्वमय परम पुरुष को नमस्कार है; जो आप अपने प्रभाव से ब्राह्मण ओर 
क्षभिय जाति मे प्रवेश कृरके इस विष्व को रक्षा करते है ॥ 
भीमट्ूागवते नह्युराणे पारमहेश्यां संहितां चतु्ेस्कण्े ठकपविललोऽध्यायः ११२ १॥ 


ॐ शीगणेक्लाय नमः 
श्रोमड्ष्गदतमहायुराणस्‌ 
चतुथेः स्कन्धः 
द्रकिशः अडखयः 
प्रथमः श्लोकः 
मैत्रेय उवाच-- जनेषु भश्णएत्स्वेवं थं इथुलविक्तघस्‌ । 
तत्रो पजगखुख नयय्धत्वारः सखयंवध्वेसः ॥१॥ 


पदच्छेद-- 
जनेष प्रगृणत्घु एठम्‌ धृथुम्‌ दुथृल विक्रसस्‌ । 
तन्न उपजग्मुः मुनयः चत्वरः धुय नचंसः \। 
शब्दार्थ-- 
जनेषु १. लोगोंके द्वारा तन्न ७. वहां प्र 
भ्रगृणत्सु € प्रार्थना करते समयही उपजग्ुः १२. पारे 
एवम्‌ ५. इस प्रकार सुनयः ११. मुनिजन 
पुयुम्‌ ४. महाराज पृथु की चत्वारः ९०. चार 
पुल २. परम सूयं ८. सूये के समान 
विक्रमम्‌ । ३. पराक्रमी खयंसः ।\ ६. तेजस्वी 


श्लोकाथे- लोगों के द्वारा परम पराक्रमो महाराज पथु कौ इस्त प्रकार प्राथना करते समय ही वहां 
पर सूर्यं के समान तेजस्वी चार मुनिजन पधे ॥ 


हितीयः श्लोकः 
तास्तु सिद्धश्वरान्‌ रजः उयोञ्नोऽबतरतोऽर्भिवा । 
लोकानपापान्‌ कुवत्या सानुगोऽचष्ट लद्डितान्‌ ॥२॥। 


पदच्छेद- 

तान्‌ ठु सिद्ध ईश्वरान्‌ राजा ध्योभ्नः अदक्षरतः अविषः! 

लोकान्‌ अपापान्‌ दुष्य! स॒ अनुगः अचष्ट लक्षितान्‌ ।। 
छन्दार्थ-- 
तान्‌ १०. उन लोकान्‌ ५. सभी लोकों को 
ठु १. उस खभय अपापान्‌ ६. पाप रहित 
त्छट १२. सिद्धो को कष्या ७. करती हई 
ईश्वरान्‌ ११. प्रधान स ३. साथ 
राजा . राजा पृथुने अनुगः २. अनुचरो के 
ष्योल्तः अवतरतः ४. अक्राश से उतरते हुये अचष्ट १४. देखा 
अचिस्षा । ८. कन्ति के सहितं लक्षितान्‌ ।॥ १३. यह मानते हृए 


लोकार्थं - उस खमय नुचरों के साथ राजा पृथु ने सभी लोकों को पाप रहित करती हुई कान्ति के 
सहित आकाश से उतरते हुये उन प्रधान सिद्धो को यह्‌ मानते हुये दलः । 
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ततीयः श्त्तोकः 
तदरशनोदुगतान्‌ पणान्‌ अत्यादित्खुरिबो त्थतः । 
खखदस्यानुगो तरैन्य इन्द्रियेशो शु्णानिव \३॥ 


तद्‌ दर्शन उद्गतान्‌ प्राणान्‌ अत्यादित्घुः इव उत्थितः । 
स॒ सदस्य अनुगः वेन्थः इच्ियेशः गुणान्‌ इव ॥ 


शब्दार्थ॑-- 

तद्‌ ४. उन खिद्धोंके स १२. साथ 

दशंन. ५. दशन से (उनको) सदस्य ११. सभासदो (गौरः) 

उद्गतान्‌ ६. ओर जाते हुये अनुगः १२. अनुचरो के 

प्राणान्‌ ७ प्रागोको वेभ्य १०. राजा पृभु 

प्रत्थादित्सुः ६. रोकने के लिये इन्ध्रियेशः २ विषयी जीव 

षव ८. मानो गुणान्‌ २. विषयों कौ थोर (दौडता है) 
उत्थितः \ १४. खड़े टो गये इव । १. जसे 


श्लोकाथं---जंसे विषयी जीव विषयों की ओर दौडता है, उसी प्रकार उन सिद्धो के दर्गन चै उनकी 
ओर जाते हुये प्राणों को मानों रोकने के लिये राजा पृथु सभासदां गौर अनुचरो के साथ खड़े हो गये ॥ 


ट 
चतुथं शत्तोकः 
गौरवायन्जितः समस्यः पश्चयानतकन्धरः। 
विधेवत्पुजयाश्चको शी ताष्यदेणासनान्‌ ॥०) 


पदच्छेद- 

गौरवात्‌ यस्त्रितः सभ्यः भ्रभय आनत कन्धरः। 

विधिवत्‌ पृजयाञ्च॑करे गृहीत अधि अहृण आसनान्‌ ॥ 
शन्दाथे-- 
गौरवात्‌ ६. उनकी महिमा से विधिवत्‌ ११. विधि-विधान से 
यन्त्रितः २. प्रभावितं होकर पुजयाञ्चक्रं १२. पुजाकी 
सभ्यः ५. शिष्ट पुथुने गृहीत २. स्वीकार करके 
भरभयः ८. विनय वेश अधि ४. पर बंठ जाने के बाद 
भानतः १०. लुका कर (उनको) अहंण १ अर्ये 
कन्धरः । ठ. कन्वा आसनान्‌ ॥ ३. आसन 


श्सोकार्थ-- अघ्यं स्वीकार करके आसन पर बैठ जाने के बादं शिष्ट पृथु ने उनकी महिमा से 
होकर विनयवश कन्धा लुकराकर उनकी विधि-विधान से पूजा की । ट प्रभावित 
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तच्छ 


पदच्छेद- 


शन्दाथं- 
तत्‌ 

पाद्‌ 

शौच 

सलिलः 
मालित 

अलक बन्धन । 
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पञ्चमः श्त्तोकः 
तत्पादशौचसलिलैमाजितालकवन्धनः । 
चत्तसाचरन्मानयनल्लिव ॥५॥ 


शीलवतां 


तत्‌ पाद शौच सलिलः साजित अलक बन्धनः । 
तत्र॒ शोलवताम्‌ वृत्तम्‌ आचरन्‌ मानयन्‌ इव \ 


उन सुनियो के 
चरणों के 

चोवन के 

जल को (अपने) 


चिडका 


सिरके बालों पर 


तन्न ७. 
शीोलवतास्‌ १०. 
वृत्तस्‌ ११. 
आचरन्‌ १२. 
मानयन्‌ ~ 
।-8। ल. 


वरहा पर 

सत्पुरुषो के 
व्यवहार का 
आचरण किया 
शिक्षा देने के लिये 
मानो (लोगों को) 


श्लोकाथं- महाराज पृथु ने उन मुनियों के चरणों के घोवन के जल को अपने सिर के वालों पर 
छिडका । वहाँ पर मानों लोगों को शिक्षा देने के लिये सत्‌ पुरुषों के व्यवहार का आवरण क्रिया ॥ 


घघ्ः श्त्तोकः 


हाटकासन आसीनान्‌ स्वधिष्ण्येष्विव पावकान्‌ । 
्रद्धासंयमसंयुक्तः प्रीतः पाह मवाय्मजान्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद-- 


शन्दा्थ- 
हाटक 
आसने 
आसीनान्‌ 


ल्व 

धिष्ण्येषु 
षव थर 
चावकान्‌ । २. 
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हाटक आसने आसीनान्‌ स्व धिष्ण्येषु इव पावकान्‌ । 
श्रद्धा संयम संयुक्तः प्रोतः प्राह अव अग्रान्‌ ॥ 


सुवणं के 

आसन पर 
बैठेथे 
अपने-अपने 
स्थान पर स्थित 
समान 

अग्तिके 


श्रा १०. (महाराज पृथु ने) श्रद्धा (गौर) 
संयम ११. ्घर्यसे 

संयुक्तः १२. युक्त होकर 

प्रोतः १२. प्रसन्नता पूर्वक 

प्राह १४. कहा 

भव ८. शंकर जी के 


मग्रजान्‌ ॥ $. बडे भाई (सनकादिको से) 


श्लोकार्थ-- अपने-अपने स्थान पर स्थित मग्नि के समान सुवणं के भासन पर वंठे थे । शंकर जौ के 
बडे माई सनक्रादिकों से महाराज पृथु ने श्रद्धा पूर्वक धेयं पे युक्त होकर प्रसन्नता पूरवेक कहा ॥ 


सप्रमः श्लोकः 


पृथुरुवाच-- अदो आचरितं किं ने मङ्कलं अङ्लाथनाः) 
यस्य वो दशनं खासीद्‌ ङदंशीनां च योगिभिः ॥७॥ 
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पदच्छेद-- 

अहो आचरितम्‌ क्रिम्‌ मे सङ्कलम्‌ जंङ्खलायनाः । 

यस्य वः दशनम्‌ हि आसीत्‌ इदं्णानाम्‌ च योगिनाम्‌ 1 
शन्दार्थं- 
(व २. आश्चर्य है वः ११. भापलोगो का 
आचरितम्‌ ६. कियाहै दशंनम्‌ १२. दशन 
किम्‌ ४. क्या (कोई) हि 2. भी 
मे ३. मने आसीत्‌ १४. प्राप्त हज हैँ 
मङ्कलम्‌ ५. पुण्य कर्मं दुदंर्णानाम्‌ १०. दूलंभ 
मङ्गलायनाः! १ मंगलमूति हे मुनीश्वरं च ७. (जिससे कि) 
यस्य १३. मूञ्ष योगिनान्‌ ।॥ > योगियों को 


श्लोकाथै--मंगलमूतं हे मुनीश्वरों ! आश्चयं है; ्यैने क्या कोई पुण्य कमं क्रिया द? जिसमे कि 
योगियों को भी दुलंभ आप लोगों का दशंन मञ्चे प्राप्त हआ है ॥ 
अष्टमः शत्तोकः 
किं तस्य दुलेभतरमिह लोके परत्र च। 
यस्य विप्राःपसीदन्ति शिवो बविष्णश्च साल्लगः ॥2) 


पदच्छेद- 

किम्‌ तस्य दलेभतरम्‌ इह लोकते पर्न च । 

थस्य विष्राः ्रसीदत्ति शिवः विष्णुः च स अनुगः ॥ 
शन्दार्थ-- 
किम्‌ १३. क्या यस्य १. जिसके ऊपर 
तस्य ८. उसको विप्राः २. ब्राह्मण 
बुलेभतरम्‌ १४. दुलंम हे प्रसीदन्ति ७. प्रसन्न रहते हँ 
षह &. इस शिवः ३. भगवान्‌ शंकर 
लोक १० लोक में विष्णुः ५ भगवान्‌ श्री हरि 
परत्र १२. परलोक में च ४. ओर 
च । ११. ओर स अनुगः॥ ६. सेवको के साथ 


षलोकाथं- जिसके ऊपर ब्राह्मण, भगवान्‌ शंकर मौर भगवान्‌ श्री हरि सेवकों के साथ भसन्न रहते 
है" उसको इस लोक मे गोर परलोकमे क्या दुलंमहै । 
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नवसः शत्तोकः 
नैव लच्वयते लोके लो कान्‌ पथेटतोऽपि यान्‌ । 
यथा सवेशं सवं आत्मानं येऽस्य हेतवः ॥€। 


षदच्छेद-- | 
न एव लक्षयते लोके लोकान्‌ पर्यंटतः अपि यान्‌ ¦ 
यथा स्वंदृशम्‌ सवं आत्मानम्‌ ये अस्य हेतवः! 
शन्दाथं-- 
न एव १३. नहीं यथा ५. जंसे 
लक्षयते १४. देख पाते रहँ सवेदृशम्‌ ६. स्वेदुर्शी 
लो ८. लोग सवं ४. वे सभी (महत्तत्तवादि) 
लोकान्‌ &. सभीलोकोंमें आत्मानम्‌ ७. आत्मा को (नहीं देख पाते है) 
पर्यटतः १०. धमते रहने पर ये १. जो 
अपि ११. मो अस्य २. इस जगत्‌ के 
यान्‌ । १२ जिन (सनकादिकों को) हेतवः ॥\ ३. कारण 


इ्लोकार्थ--जो इस जगत्‌ के कारण है; वे सभो महत्तत्त्वादि जैप्े सर्वदर्शी आत्मा को नहीं देख पाते 
है; उसी प्रकार लोग सभी लोकों मे धमते रहने पर भी जिन सनकादिकों को नहीं देख पाते है । 


दशमः श्त्तोकः 
अघना अपि ते धन्याः साधवो गहयेधिनः। 


यदुगहा हहे वयामस्बुतृणम्ूमीग्वरावराः | १०॥ 

पदच्छेद-- 

अधना अपि ते धन्याः साक्षवः गृहमेधिनः । 

यद्‌ गृहाः हि महेवयं अम्बु तण सुजि ईश्वर अवराः ॥ 
शन्दा्थं- 
अधनाः १, नि्घंन होने पर गृहाः ८. धरोंमें 
अपि, २. भो हि १४. स्वीकार कृरते है 
ड ३. ` वे अहवयं &. पूज्य पुरूष 
धन्याः ६. धन्य हँ अञ्न तरण १०, जल, आसन 
साधवः ५. सत्‌ पुरुष ममि ११. भूमि 
गृहमेधिनः । ४. गृहस्य ` ईश्वर १२. सम्पत्ति भौर 
ग ७. जिनके मवराः॥ १३. सेवकादि वस्तुको 


य्‌ 
इलोकार्थ--निधंन होने पर भौ वे गृहस्य धन्य हः. जिनके घरों भें पूज्य पुरुष जल, गासन, भूमि, 
सम्पत्ति गौर सेवकादि वस्तु को स्वीकार करते है । 


भ० २२] चतुर्थ. स्कग्वः [ ४६९ 


एकादशः श्लोकः 
च्पालालयद्र्‌ सा वै तेऽव्यरिच्ताखिलसञ्पदः । 


यदुहार्ती थं पादी यवादतीथं विवजिताः ॥११॥ 
पदच्छेद-- 
व्याल आलाथ द्रुमाः वेते अपि अरिक्त अखिल सम्पदः) 
यद्‌ गृहाः तीयं पादीय पाद तीथं विजिताः ॥ 
णन्दाथं- 
घ्याल १२. सर्पते सञ्यदः । ६, सम्पदां स्ते 
आलय १३. लिपटे यद्‌ १. जिनके 
दमाः वे १४. वृक्षो के समान त्याज्य हें गृहाः २. धर 
७. वे (घर) तीथं पादी ३. भगवत्‌ भक्तो के 
अपि ११. भो पादं ४. चरण ल्पी 
अरिक्त १०. भरपूर (होने पर) 1 ४५. ती्थंषे 
अखिल ८. सम्पूणं विवजितः॥॥ ६. रहितै 


श्लोका्थं--जिनङे धर भगवत्‌ भक्तों के चरणर्पी तों पे रहितं है; वे घर सम्पुणं खम्पदाओं वै 
भरपूर होने पर भी सर्पो पसे लिपटे वृक्षो के समानं त्याज्य हैँ ॥ 


ददशः श्त्ोक्छः 


स्वागतं वो दविजश्रेछठा यदुव्रतानि अुखन्तषवः। 
चरन्ति आद्धया सीरा बाला एव ब्रहन्ति च ॥१३॥ 


पदच्छेद-- 
स्वागतम्‌ वः द्विजशेष्ठाः यद्‌ त्रतानि मुमुक्षवः । 
चरत्ति भद्धया धोराः बालाः एव ब्रहन्ति च॥ 
शन्दाथं-- | 
स्वागतम्‌ ३. स्वागते चरन्ति ११. पालन करते हँ 
वः २. ञआपलोगोका शद्धया ११. श्रद्धा पुवेक 
द्विज भेष्ठाः १. विप्रो मे महान्‌ घोराः ५. धर्यं सम्पन्न (जाप लोग) 
यव्‌ ४. क्योकि बालाः ६. बाल्यकाल से 
व्रतानि १०. त्रतका एव ७. ही 
भुमृक्षवः। ८. मोक्ष को इच्छापि बृहन्ति च ॥ ६ महान्‌ ब्रह्मचये 


एलोकार्थं - विप्रो मे महान्‌ आपलोगों का स्वागत है; क्योकि घंयं सम्पन्न आप लोग बाल्यकाल से 
ही मोक्ष कौ इच्छा से महान ब्रह्मचर्य त्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करते है ॥ 


४७० ]] चतुथः स्कण्धः [ ब० २२ 


अयोदशः श्त्तोकः 
कचिन्नः कुशलं नाथा इन्द्रियार्थाथवेदिनास्‌ । 
ठयसनावाप एतस्मिन्‌ वत्तितानां स्वकमेभिः ॥ १३॥ 





पदच्छेद- 

कच्चित्‌ नः कुशलम्‌ नाथाः इन्द्रिय अथं-अथं वेदिनाम्‌ । 

व्यसन अवाप एतस्मिन्‌ पतितानाम्‌ स्वकमसिः॥' 
छन्दाथं- 
कचिचत्‌ १३. क्या वेदिनाम्‌ \ ११. सम्षने वाले 
नः १२. हम लोगो का व्यसन ४ विपत्तियों के 
कुशलम्‌ १४. कल्याण (हो सकता है) अवाप ५. क्षेत्र रूप 
नाथाः १. हे स्वामियों। एतस्मिन्‌ ६. इस संसारम 
इण्द्रिय ८. इन्द्रियो के पतितानाम्‌ ७. पड़े हुये (तथा) 
मर्थं ६. भोगोकोहो स्व २. अपने 
अथं १०. पुरुषार्थं कमंभिः ॥ ३. कर्मोके कारण 


श्लोकाथ--हे स्वामियों ! अपने कर्मो के कारण विपत्तियं के क्षेच्ररूप इस संसार में पड़े हुये तथा 
इन्द्रियो के भोगों को ही पुरुषार्थं समज्ञने वाले हम लोगो का क्या कल्याण हो सक्ता है । 
हट 
चतुदंशः श्त्तोकः 
वत्सु कुशलप्रश्न आत्मारामेषु नेष्यते । 
कुशलाकुशला यच्र न सन्ति मतिद॒त्तथः ॥१४॥ 


पदच्छेद- 
भवत्सु कुशल प्रष्नः आत्मारामेषु न इष्यते । 
कुशल अकुशलाः पत्र न सस्ति मति वृत्तयः ॥ 
शष्दा्थ- 
भवस्व २. अषपलोगोपे कुशल ८. मंगल (ओर) 
कुशल ३. कुशल अकुशलः ठ. अमंगल इस प्रकार का 
प्रह्मः ४. पृदना पत्र ७. (क्योकि) अप लोगों मे 
आत्मारामेषु १. आत्मानन्द मे मग्न न ११. नहीं 
न ५. नहीं सन्ति १९. 
इष्यते । ६. उचित है मति वृत्तयः ॥ १०. बुद्धि विचार 


श्लोकार्थ-मात्मानन्द मे मग्न आप लोगों से कुशल प्रश्न पृ्ठना उचित नही है । वयोकि आप लोगों 
म मगल बीर अमंगल इस प्रकार का बुद्ध विचार नदीं है । 


[ ४७१ 


अ० २३] चतुर्थः स्कन्धः 
वञ्चदशः श्त्तोकः 
तदददं क्रतचिश्चम्मः सुहदो वस्तपस्विनाम्‌ । 
खं ण्च्छेव एतस्मिन्‌ चेः केनाञ्जसा मवेत्‌ । १५॥ 
पदच्छेद- 
तद्‌ अह्म्‌ छत चिभव्भः चुहदः वः तयल्विनाम्‌ । 
लंपच्चे भव एतस्मिन्‌ क्षेमः केन अञ्जस्तए भवेत्‌ ।१ 
णब्दाथं-- 
तद्‌ १. इलिये संयच्छ ८. पृचता हं (कि) 
अहम्‌ २. मे भवे १०. संसारम 
छत ४. करके एतस्मिन्‌ ठ इस. 
विधम्भः ३. विश्वास क्षेमः १३. जीवों का कल्याण 
युहदः ६. परममित्र क्तेनः ११ किस 
वः ७. आपलोगोसे अञ्जस १२. सरल उपाये 
तपस्विनाम्‌ । ५. संतप्त जीवों के भवेत्‌ ॥। १४. हो सकता है 


श्लोकाथ-- इसलिये मै विश्वास करके संतप्त जीवों के परम मित्र आप लोगों से पृदता हुं कि इस 
संसार मे किंस सरल उपाय से जीवों का कल्याण हो सकता है ॥ 


ठयक मात्सयब्तामात्मना 


षोडशः श्त्ोकः 


भगवानात्सयावनः 


स्वानामनुय्हायेमां सिद्धरूपी चरत्यजः ॥१६॥ 


पदच्छेद- 


शनब्दाथं-- 
व्यक्तम्‌ 
आत्मवताम्‌ 
आत्मा 
भगवान्‌ 
भार्म 
भावनः । 


४ 


® ~ & ० 7 


यह सत्य है कि 
धीर पुरुषो को 
आत्मा (एवं) 
भगवान्‌ 

भक्तो के 

रक्षक 


स्वानाम्‌ 
अनुग्रहाय 
इमाम्‌ 
सिदढरूपी 
चरति 
अजः ॥ 


व्यक्तम्‌ भत्मवताम्‌ आट्मा भगवान्‌ आत्म भावनः 
स्वानाम्‌ अनुग्रहाय इमाम्‌ सिद्धरूपी चरति अजः ॥ 


८ 
ठै. 
१०. 
११. 
१२. 


७० 


अपने भक्तो पर 
कृपा करने के लिये 
इस पृथ्वी पर्‌ 
सिद्धो के रूप में 


धुमते रहते हँ 
शनी हरि 


शलो कार्थ-- यह सत्य है कि धीर पुरुषों को आत्मा एवम्‌ भक्तों के रक्षक भगवान्‌ श्रो इरि अपने मक्तों 
पर कृपा करने के लिये इस पृथ्वी पर सिद्धो के रूप मे घुमते रहते है । 


४७२) शरोमद्खागवते [अ० २ 








स्रदशः श्त्लोकः 
बैत्रेय उवाच--णथोस्तत्सूक्तमाकण्यं खारं खुष्डु सित सधु! 
स्मयसान इद प्रीत्या भारः पत्युर्वाच ह्‌ ॥१६७॥ 


षटच्छेद-- 

घुथोः तत्‌ सुक्तम्‌ माकण्यं सारम्‌ सुष्ठु मितम्‌ सधु । 

स्मयसान इव प्रीत्या कुमारः श्रत्युबाच इ॥ 
छन्दाथं-- 

२. महाराज पृथुके अधु । ६. मधुर 

तल्‌ ७, उस स्मयमानः ११. म॒सकरते हये 
सुरम्‌ ८. सुन्दर वचन को इव १२. से 
जाकूण्यं ॐ. सुनकर ्‌ प्रौर्या १३. प्रेम पूर्वक 
लारम्‌ ३. छार युक्त कुमारः १०. सनत्कुमार 
घुष्ट ४. उचित अत्थुबाच १४. बोले 
नितम्‌ ४५. परिमित (मौर) ह॒ ॥। १. प्रसिद्ध दहै (कि) 


श्लोका्थ--प्रसिद्ध है कि महाराज पृथु के सार युक्त, उचित, परिमित आर मधुर उस सुन्दर वचन 
को सुनकर सनत्कुमार मुसकराते हुये से प्रेम पूर्वक बोले ॥। 


अष्टादशः श्लोकः 
सनत्कुमार उवाच-सखाघु टं भहाराज स्वैभूतदितात्यना 
जवता विदुला चापि साधूनां अतिरीदशी ॥१८) 
पटच्छेद- | 
साधु पृष्टम्‌ महाराज स्वेश्रुत हित त्मना । 
भवता विदुषा च अपि साधूनाम्‌ मतिः ईद्शी ॥ 





७. उचित भवता ६. आपने 
८, पृच्छाहै धिदरषा ५. परम बुद्धिमान्‌ 
१. दहे महाराज च ४ क्योकि 
२. सभी प्राणियों का अपि १३. हौ (होता है) 
द. कल्याण साधूनाम्‌ १०. सत्पुरुषो का 
४. चाहने वाने मतिः ११. स्वभाव 
९ ईदशी।॥ १२. रेखा 


एनोकार्थ-हे महाराज ! समी ्राणिर्यो का कल्याण चाहने वाले परम बुद्धिमान्‌ भ[पने उचित पृछा 
है । क्योकि सत्पु का स्वमाव एसा ही होता है ॥ 


म० २२] चतुथं; स्कन्धः [ ४७३ 
एकोनविंशः श्त्वोकः 


सङद्धमः खलु साध्रुनाञ्चुनयेषां च सञ्लतः। 
यत्सर्मावणसखस्वरनः सर्वेषां वितनोति शस्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद-- 

सङ्कमः खलु साधूनाम्‌ उभयेषाम्‌ च सम्मतः)! 

यत॒ सस्माषण सञ्प्रष्नः. सर्वेवां तनोति शस्‌ । 
शन्दार्थ- 
सङ्धमः २. समागम यत्‌ ७. उनका 
खलु ४. - ही सम्भाषणं ठ. प्रवचन (मौर) 
साध्नाम्‌ १. सन्तो का नाम सञ्प्रश्न ठ. (उनसे) प्रश्न करना 
उभयेषाम्‌ ३. श्रोता, वक्ताका नाम स्वेषाम्‌ १०. समौ प्रणियोका 
घ ६. क्योकि वितनोति १२. कृरतादहै 
स्मतः \ ५. त्रियहै शम्‌ ६। ११. कल्याण 


श्लोकाथं-- सन्तो का समागम श्रोता गौर वक्ता दोनो को ही प्रिय है! क्योकि उक्र भरवचन ओौर 
उनसे प्रश्न करना सभी प्राणियों का कल्याण करता है॥ 
विंशः श्त्ोकः 
अस्त्येव राजन्‌ यवत सघुद्धिषः पादारकिन्दद्य शुखानवादने ) 
रतिदुः राणा विधुनोति नैिक्ी कासं कवायं मलमन्तरात्मनः ॥२०॥! 
पदच्छेद- 


अस्ति एव राजन्‌ भवतः सधुद्धिषः, वाद अरविन्दस्य गुणानुवादने ॥ ` 
रतिः इुराप विधुनोति नष्ठिको कालम्‌ कषायम्‌ मलम्‌ अस्तरात्मनः ॥ 


छब्दाथं-- ` 

स्ति १०. है रतिः 2. प्रेमाभक्ति 

एक ११. ्टीजो दुरापा ७. दुलभ ओौर 
राजन्‌ १ हे महाराज ! विधुनोति १६. दर कर देती है 
भवतः ६. पिकी नैष्ठिकी ८. निरन्तर 
सुदिवः, २. भगवानु श्रौ हरि कामम्‌ १५. बिल्कुल 

पाद २. चरण न कषायम्‌ १४. कलुष को 
अरिष्दस्य ४. कमलो के मलम्‌ १२. पाप (भौर) 
गुणानुवादने ।॥ ५. गुणकथन में अन्तरात्मनः ।। १२. हदय के भीतर के 


श्लोकार्थ--हे महाराज ! भगवान्‌ श्री हरि के चरण कमलो के गुणकथन मे आप कौ 
(१ प्रेमाभक्ति है ही, जो हृदय के भीतर के पाप ओर कलुष को बिल्कुल इूर कर 9२ 
॥ 1 [यै 1, 


६७४ श्री मद्‌ भागवतं 


ठकविंशः श्लोकः 
श(स्त्रेदिव यानेव सुनिधिनो खणां जेमस्य सभ्यशिविष्छशेषु देतुः। 
उरखद्ध आत्मञ्यतिरिक्रत आत्सनि दढा रतिर ह्ण नि्गंशे च या ॥२१॥ 
पदच्छेद-- शास्त्रेषु इयान्‌ एव सुनिश्चितः नृणाम्‌ क्षेमस्य सध्यग्‌ विभशेषु हेतुः 
असद्धः आत्म उपतिरिक्तं आत्मनि दृढा रतिः च्ह्यणि निर्गुणे च या॥ 


[ अ० २२ 


शंब्दाथं-- 

शास्त्रेषु १४. शस्त्रो में असङ्कः ४. वैराग्य 

इयान्‌ इव ४. वस यही आत्म १. मात्मा से 
सुनिश्चितः १६. मानागयादहै व्यतिरिक्ते २ भिन्न 

नृणाम्‌ १०. मनुष्यों के आत्मनि ३. देहादिसे 
क्षेमस्य ११. कल्याण के लिये दृढा रतिः 5. अनन्य अनुराग है 
सध्यग्‌ १२. भली माति ब्रह्मणि ७. परमात्मा मे 
विमरशेषु १२३ विचार करने वाले नि्गृणे ६ निर्गुण 

हेतुः । १५. साधन चया। ५ भौर 


श्लोकाथ-- आत्मा से भिन्न देहादि से वैराग्य भौर जो निर्गुण परमातमा म अनन्य अनुराग दै; ब 
वही मनुष्यों के कल्याण के लिये भली-मांति विचार करने वाले शास्त्रों मे साधन माना गया है ॥ 
दाविशः श्लोकः 
सा अद्धया अगवद्धमेचयेया जिज्ञासथाऽञध्यात्मिकयोगनिछया । 
योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुख्यश्रवः कथया यपुख्धथाः च ॥२३॥ 


पदच्छेद-- सा भद्धया भगवद्‌ धमं चयेया जिज्ञासया आध्यारिमषत योग निष्ठया । 
योगेश्वर उपासनया च नित्यम्‌ पुण्यश्नवः कथया पुण्यया च! 


शब्दा्थं- 

सा १६. भगवान्‌ मे भक्ति (होती है) योगेश्वर ई. श्रीहरिकी 

शभद्धया १, (शास्नो मे) विषवास उपासनया १०, उपासना 

भगवद्‌ २. भागवत च ८, भौर 

धमं ३. धर्मोका नित्यम्‌ १२. - नित्य 

चर्यया ४. आचरण पुण्यभ्वः १३. पुण्य कीर्तिश्च हरिकी 
जिज्ञासया ५. तत्त्व जिज्ञासा कथया १५. कथाभों के श्रवण से 
मध्यात्मिक ६. ज्ञान पुण्यया १४. पावन 

योष निष्ठ्या। ७. योग की निष्ठा ख ॥। ११. तथा 


एलोकार्थ--शास्तों मे विश्वास, भागवत धर्मो के आचरण तत्त्व की जिज्ञासा, ज्ञान योगर की निष्ठा 


मौर श्री हरि की उपासना तथा नित्य पुण्यकीति श्री हरि की पावन कथां के श्रवण से भगवानु 
मे भक्ति होती है ॥ 





 ब० २२) चतुर्थं : स्कन्व) ॥ ४७१ 


त्रयोविंशः श्लोकः 


अर्थेन्द्रियारामसगोदयतृष्णयःा तस्सस्भतानामवरिग्रहेख च । 
ऋ क * 0 यु 
बिविच्तशखच्या परितो चआात्यन्‌ धिना दरेगुखषीयूबवयानात्‌ | २३) 
पदच्छेद--अ्थं इन्द्रिय आराम स" गोष्ठी अत्रुष्णया तत्‌ सन्मतानाप्र्‌ अपरिग्रहेण च । 
विविक्त च्च्या परितोषः आत्मन्‌ चिना हरेः गुण पीयुष पानात्‌ )। 





शब्दाथं-- त 

अथं १. घन (ओर) विविक्त १७. एकान्त पेवन कौ 

इन्द्रिय २. इन्द्रियों में दच्या १८. रुचि होने से (भगवानु में 
भक्ति होती दे । 

आराभ ३. रत लोगों की परितोषः १६. सन्तुष्ट रहते हुये 

स गोष्ठी ४. ओर उनके समागम कौ आत्मन्‌ १५. आत्मा में 

अत्रहणया ५. चाहन रखने से विना १४. सिवा अन्य समय 

तत्‌ ६. उनके हरेः १०. श्रीहरि के 

सम्मतानाम्‌ ७. रुचि कर पदार्थो का गरुण ११. शण 

अपरिग्रहेण ८. संग्रहनकरनेपे पीयूष १२. अमृत का 

च \ ६. एषम्‌ पानात्‌ ॥ १३. पानकरनेते 


ष्लोकाथं-- घन भौर इन्व्यों मे रत लोगों कौ ओौर उनके समागम की चाह न रखने से उनके 
रुचिकर पदार्थो का संग्रह न करने से एवम्‌ श्री हरि के गुण अमृत का पान करने से क्षिव्‌ अन्य 


= 


समय आत्मा में सन्तुष्ट रहते हुये एकान्त सेवनं कौ रुचि होने से भगवान्‌ मे भक्ति होतो है ॥ 
चतुविंशः श्लोकः 
अहिंसया पारमदहंस्यचयया ₹ग्धत्या खुङ्कन्दाचरिताग्यसीुना । 


यसैरकातैर्नियसेच्ाप्यनिन्दया निरीहया इन्द्लितिच्लया च ॥२४।। 
पदच्छेद- आहुस्तया पारमहस्य चयंया स्भरट्या सुङुन्द आचरित अग्य सोधुना । 
यसैः अकामः नियतैः च अपि अनिन्दय निरीहया इन्द तितिक्षया च ॥ 


छब्दार्थ- = 

आहिखया १. जीवों को हिसा न करने पे यजैः १०. यम 

पारमहंस्य २. निवृत्ति मागं का अकामः `>. निष्काम भावना से 

= .{.1] ३. माश्रयलेनेसे नियमैः च ११. नियम से ओर 

स्मृत्या ४. भूगवान्‌ के स्मरणसे अपि १५. भौ 

मुकुम्द ५. श्री हरिके अनिन्द्या १२. पर निन्दान न करने से 
आचरित ६ चरित्र रूपौ निरीहया १३. संग्रहको न करने से 
अभ्य ७. श्रे दन्द १४ शीतादि कष्टों को 


सीधूना। ठ. अमृतकापानकरनेसे तितिक्षया च ॥ १६. सहने से भगवान्‌ मे भक्ति होती है 


ष्लोकाथै-- जीवों की हिसा न करने से, निवृत्ति मागं का आश्रय लेने 
हरि के चरित्र रूपी श्र अमृत का पान्‌ करने से, निष्कपट ५ श सा र त 
निन्दा न करने से, संग्रह को न करने से, शीतादि कष्टों को सहने से भगवान्‌ में भक्ति होती है ॥ 


७६ १ श्री मद्भगवते [ ध० २२ 





पञ्चविंशः श्लोकः 
दरें इस्तत्परकणेपूरशुणािघानेन विजस्मलाणया । 


चस्या खसखद्धः खदखत्यनात्सनि स्याल्नियुःखे जद्णि चाञ्जसा रतिः ।२५॥ 
पदच्छेद--हरेः मुहुः तत्पर कणेपुर गुण  भभिधनेन विजुम्भेमाणया । 
सक्स्या हि असङ्कः सत्‌ असति अनात्मनि स्यात्‌ निुंणे ब्रह्मणि च अञ्जसा रतिः ॥ 
छन्दाथ-- 


हरेः ३. शनी हरिके सत्‌ ~ १०. कारण रूप 

मुहुः ५. बार-वार असति ठ. कार्यं 

तत्पर १. भगवद्‌ भक्तो के अनात्मनि ११. जङ्‌ प्रपञ्चप्ते 
कर्णपूर २. कानों को प्रिय लगने वाले स्यात्‌ १८. हो जाती हे 

गुण ४. गुणोका निर्गुणे १४. निगुण = 
अभिधानेन ६. कोतंन करने से (भोर) नह्णि १५. भगवान्‌ श्री हरि में 
विजृस्भस्षणयया 1 ७. वदते हये _ च १३. ओर (उसकी) 
क्त्या हि ८. भक्ति-माव से, हौ (मनुष्य) अञ्जसा १६. शाता ते 
असङ्कः १२. निलिप्त (दहो जाता है) रतिः ॥। १७. त्रेमा भक्ति 


एलोकाथं-- भगवद्‌ भक्तों के कानों को प्रिय लगने वाले गुणों क! वार~बार कीतंन करने से ओर वदे 
हये ५ त से ही मनुष्य कार्यं कारण रूप जड प्रपञ्च घे निलिघ्ठ हो जाता है गौर उसको 
ण भगवान्‌ श्री हरि मं सरलता पे प्रेमा भक्ति हो जातौ हे।॥। 
षड्विंशः श्ततोकः 
यदा रतिब्रह्मणि बवैष्िक्ी पुमानाचायेवान्‌ ज्ञानधिरागरंदसा। 
द्हत्यवीय॑ हदयं जीवकोशं वश्वात्सङं योनिभिवोत्थितोऽ्चिः ॥२६॥ 
पदच्येद--यदा रतिः ब्रह्मणि नैष्ठिको पुमान्‌ माचायवान्‌ ज्ञान विराग रंहसा \ 
दहति अवीयेम्‌ हृदयम्‌ जीवकोशम्‌ पञ्चात्मकम्‌ योनिस्‌ इव उत्थितः \। 
णन्दार्थ-- 


यदा १. जब वहन १४. भस्म कर देता हैँ 
रतिः %. प्रमा भक्ति हो जातीदहै तवं अर्व ई. अहंकार स्वरूप 
ब्रह्मणि २. श्री हरि हदयम्‌ ८. आत्माके 
नेष्ठिको ३. अविरल जोवकोशम्‌ १०. सूक्ष्मशरीरको 
कुमान्‌ . ५. मनुष्य. : पन््ात्मकम्‌ ७. पांच क्लेशो से युक्त 
आचार्यवान्‌ £ भचा्येकीशरणलेताहै योनिम्‌ १८. कारण काष्ट को बल देती 
ज्ञान ११. मात्मज्ञान (ओर वह) इध १५. जेते 
विराग १२. वराग्य उत्थितः १६. काष्ठ से उत्पन्न 
रंहसा । १२. वेगत (पपे) अग्निः ॥ १७. अग्नि 


प्रलोकार्थ--जव श्री हरि हरि मे अविरल प्रेमा भक्ति हो जाती है तब मनुष्य आचायं को शरण लेता है 
आओौर वह पाँच क्लेशो से युक्त आत्मा के अहंकार स्वरूपः सुक्ष्म शरीर को.आत्म जान वैराग्य के 
रग से ठेसे मस्म कृर देतां है, जैसे काष्ठ से उत्पन्न अग्नि कारण कष्ठ को जला देती दै ॥ 


चतुथं; स्कश्वः 
(9 
सपविंशः श्त्तोकः 
दग्धाशयो शुक्कसमस्ततदृशुणो नैवात्मनो वदहिरन्तविचष्टे । 


परात्मनोयंद्‌ ठयवघानं वुरस्तात्‌ स्वष्ने यथा पुरुवस्त द्विनाश्चे ॥२७।। 


पदच्छेद--दग्ध आशयः मक्त मत्त तद्‌ गुणः, न एव अत्मनः बाहः अन्तः दिचश्दे ४ 


पर आत्मनः यद्‌ व्यवधानम्‌ पुरस्तात्‌ स्वप्ने, यथा युदषः तद्‌ विनाशे 1; 


ध० २२] 





धन्दाथ- 

दग्धः ६. भस्म हो जाने पर विचष्टे! १५. देदता है _ 

अशशयः ५. सुक्ष्म शरीर के पर १२. परमात्मा क (ओर) 

युक्त १०. रदित (मनुष्य) आट्मनः ८. जीवात्माके 

समस्त ८. सभी यद्‌ ६ जो ञ्‌ 

तड्‌ ७. उसके व्यवधालस्‌ः २०. भेद करते हं 

गुणः ठ. गुणोंसे पुरस्तात्‌ १६. वीच में 

न, एवे १४. नहीं स्वप्ने २. स्वप्नमेजो कुखं देतह 

आत्मनः ११. आत्मा के की यथा, पुरषः १ जते मनुष्य 

बहिः १२. बाहरी वस्तुभो के (जौर). तद्‌ २३ उसे स्वप्नके स 

अन्तः १३. आन्तरिक (सुख-दुःखादि को)विनाे \। ४. नष्टो जनि पर ( 
ह देखता) उसी प्रकार 


श्लोका्थ--्जसने मनुष्य स्वप्न में जो कु देवता है उसे स्वप्न के नष्ट हो जाने पर नहीं देवता है, 
उसी प्रकार सुक्ष्म शरीर के भस्म हो जाने पर उसके सभी गुणो प्ते रहित मनुष्य आत्मा के बाहरी 
वस्तुभों के भीर आन्तरिक सुख-दुःखादि को नहीं देखता है । जो परमात्मा के भौर जीवात्मा के 


बीच में भेद करते र्है। 
अष्टाविंशः श्लोकः 


आत्मानसिन्द्रियाथं च परं यंदमखोरपि। 


सत्याशय उपाधौ वै पुमान्‌ पर्थति नान्यदा ॥२८॥ 
पदच्छेद-- आत्मानम्‌ इन्द्रिय अथम्‌ च परम्‌ यद्‌ उभयोः अपि। 
सति आशये उपाधौ वे पुमान्‌ पश्यति न अन्यदा ॥ 


शनब्दार्थ-- 

आत्मन्‌ ५. जीवात्मा का सति ३. रहने पर 

इन्द्रिय ६. इन्द्रियों आशये १. सृक्म शरीर रूपी 

अथेष्‌ च ३. विषय को, भौर उषाधौ २. उपाधिके 

परम १७. अहंकार (है उसका) व, पुमान्‌ ४. ही मनुष्य 

यद्‌ ६. जं ~ पश्यति १२. अनुमव करता है 
उभयोः ८. इन दोनों का (सम्बन्धी) न १४. नहीं (अनुभव करता है) 
अपि। ११. भी अन्यदा ।। १३. भअस्यया 


ए्लोकाथ--सूकष्म शरीर रूपी उपाधि के रहने पर ही मनुष्य जीवात्मा इन्द्रियां के विषय -कमैर्‌ 
इन दोनों कां सम्बन्धो जो महकार दै उसको मी अनुभव ऋरता दै; मभ्यया नहीं उनुम्व करता दै ॥ 


"७८ } 


पदच्छेद 


शन्दाथं--~ 
निनिक्त 
सति 

सर्वत्र 

जल 

आदो 

अपि 

पुरुषः । 


पदच्छेद 


क्वब्दार्थ-- ` 
इन्रः 
विषय 
मआङ्ष्टः 
आक्षिष्तम. 
घ्यायताम 
मनः! 


५७, 


५ 
५. 
१. 
२. 
३ 
६ 


श्रोमद्धगवते 


एकोन्धिंशः श्लोकः 
निभिक्ते सति संच जलादावपि पुरुषः । 
इ्वात्सनञ्छ परस्यापि भिदां पश्यति नान्यदा ।२६॥ 


[ भ० २२ 


निसित्ते सति सर्धत्र जल आदौ अपि पुरुषः। 
आत्सनः च परस्य अपि भिदास पश्यति न अन्यदा \ 


कारण के 
रहने पर 
सव जगह 
जल 


ही 


. दपंण इत्यादि 


मनुष्य 
ए्लोका्थ- लेसे सब जगह जल, दपण इत्यादि कारण के रहने पर ही मनुष्य गपने विम्ब का भौर 


आत्सनचः च 


परस्य 
अपि 
भिरा 
परयति 
न 


जन्यङा ॥) 


८. 
८. 
१५. 


११ 


१२. 


१४. 


१२. 


प्रतिबिम्ब का भेद देवता है अन्यथा नहीं देखता है } 


चिशः श्लोकः 


अपने बिम्ब का (भौर) 
प्रतिबिस्ब का 

भी 

भेद 

दैखता है 

नहीं (देखता दै) 
सन्यथा 


इन्द्रियैविवयाक्रष्टेराल्िष्तं ध्यायतां सनः । 
चेतनां हरते बुद्धेः स्तस्बस्लोयभिव दात्‌ ॥३०। 


१ 

२. 
र 
८. 
% 
६ 


इन्द्रियः विषय आ्कष्टः आाक्षिष्तम. ध्यायताम्‌ सनः । 
चेतनम. हरते बुः स्तम्बः तोयम. इव ह्ुदात्‌ \ 


इन्द्रियों के 
विषयो मे 


„ कंस जानि पर 


अघान्त 


. आसक्त (मनुष्यों का) 
. फन 


चेतनाम्‌ 
हरते 
बुद्धः 
स्तन्बः 
तोयम 
इव्‌ 
हदात्‌ ॥ 


८. 
° 
७. 
१२. 
१२. 
१५. 
११. 


विवेक को (पे) 

हर लेता है 

बुद्धि के 

कुशादि तृण 

जल को (खींच लेता है) 
जसे (किनारे के) 
जलाशय प्त 


एलोकार्थ--इन्द्ियों क चिष्ों मे फंस जाने पर असक्त मनुष्यों का अशान्त मन बुद्धि के विवेक को 
ठे हर लेता है ; जपे किनारे के जलाशय से कुशादि तृण जल को खींच लेता हे ॥ 





अ० २९1 चतुर्थः स्कन्धः { ४७९ 
एकर्विंशः श्लोकः 

श्रश्यत्यदु स्ष्छतिल्ित्तं ज्ञानञ्चंशः स्ष्तिच्ये । 

तद्रोधं कवयः पाडइुरात्मापह्ववर् त्मनः ॥२१॥ 
व्दच्छेद-- 

श्यति अनु ग्रति: चित्तम. ज्ञान धंशः स्मरति क्षये) 

तद्‌ रोधम्‌. कवयः ब्राहुः अत्न अपह्लुवम. आर्लनः \। 
शडदार्थं-- 
भ्रश्यति ४. नष्टहो जाती दहै तद्‌ ८. उस ज्ञान के 
सनु २. पीदे-पीदे रोधम्‌ ‡ नाशकोही 
स्मरतिः ३. स्मरण शक्ति कवयः १०. पंडित लोग 
वित्तम. १, विवेक के प्राहुः १४. कहते हैँ 
ज्ञान शः ७. आत्मज्ञान, जाता रहता है आत्म १२. अपना 
स्मरति ५. स्मरण शक्ति के अपल्खवम. १२३. विनाशं 
क्षये । ६. नष्टहोनेपर आत्मनः \ ११. अपने-आप 


ए्लोकाथं-- विवेक के पौद-पीखे स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है स्मदण शक्ति के नब्ट होने पर अत्सन्ञान 
जाता रहता है, उस ज्ञान के नाश को ही पण्डित लोग अपने-आप अपना विनाक्‌ कस्ते ह ।। 


दिशः इत्तोकः 
नालः परतरो लोके पुंसः स्वाथेठयतिक्षमः । 
य द्घ्यन्यस्य वेयर्त्वमात्मनः स्वव्यतिक्रमात्‌ ॥३२॥ 


पदच्छेद- 
ल॒ अतः परतरः लोके पुसः स्वाथं उयतिक्रमः 
यर्‌ अघि अन्यस्य प्रेयस्त्वस. आत्मनः स्व ज्यतिक्रभात्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
न १४. नहीं है यद्‌ २. जो 
अतः ७. दसं अधि २. विषयों मे 
परतरः १०. बदुक्रर अन्यस्य १. दुसरे 
लोके ११. संसारमें परेयस्त्वम. ५. आसक्ति (है) 
पंस: ६. मनुष्य को आत्मनः ४. अपनी 
स्वाथं १२. भौर किषौ पुरुषार्थको स्व ८. मात्म 
व्यतिक्रमः! १३. हानि व्यतिक्ृमात्‌ ॥ ठ. हानिसे 


्लोकाथं-- दूसरे विषयों मे जो अपनी आसक्ति है मनुष्य को इस आत्महानि से बद्कर संसार में 
भर किस पुरुषार्थं को हानि नहीं है । | ५४ 








४८० ] श्रीम दागवते 


अयस्विशः श्त्तोकः 


[ ० २२ 





अर्थेन्द्रियाथौमिष्यानं स्वाथोपह्वो णाम्‌ । 
दंशितो ज्ानविकज्ञानाव्येनाकिशति खुख्यत।स्‌ ॥३३॥। 


षदच्छेद- 

अथं इद्दहिय जयं अरिथ्यानम्‌ सवं अथं अषह्ुदः नृणास्‌ । 

शितः ज्ञान विक्लानात्‌ येन आविशति सुख्यताम्‌ ॥ 
शन्दायं- 
अषं १. घन (ओर) नृणाम्‌ । ५. मनुष्यो के 
दुल्दिय २. इन्द्रिय के अंशितः ११. रहित हो जाता है 
ददं ३. विषयों में ज्ञान &. शास्त ज्ञान (भौर) 
बभिध्यानम्‌ ४. ासक्ठिं (ही) विज्ञानात्‌ १०. बात्मज्ञान स 
छदं ६. सभी येन १२. जिसके कारण 
अथं ७. पुरुषार्थो का आविशति १४. प्रष्ठ करता हँ 
उहुव ८. विनाशः (है वह) - ख्यतम्‌ १ १३. स्यएवर योनि कौ 


षएलोकाथे--घन गौर इन्द्रियों के विषयो मे आसक्ति ही मनुव्यो के खभी पुरषार्थो का विनाश है, वह 
शास्व्रज्ञान मौर आट्मज्ञान से रहित हो जाता है ' जिसके कारण स्थावर योनि को प्राप्त केशता है । 


चतुस्विशः शत्तोकः 


न र्यौत्कर्दिचित्सङ्ग' तभस्तीन्चः तितीरिषुः । 


धमाथेकाममोत्ताणां यद्त्यन्तधिघातक्षशरू ।।३४॥ 

पदच्छेद- 

न कुर्यात्‌ कह्चित्‌ संङ्स्‌ तमः पीन्नम्‌ तितीरिषुः \ 

घमं अथं काम मोक्षाणाम्‌ यद्‌ अत्यन्त धविच्ातकम्‌ ॥1 
लब्दाधं-- 
म ६. नहीं धमं &. ध्म 
रणात्‌ २. करना चाहिये अथं १०. अर्थं 
इरहिचित्‌ ४. क्मीभो काम ११. काम (ओर) 
छङ्कम्‌ ‰ विष्यो मे (अनुराग) मोक्षाणाम्‌ १२. मोक्षका 
छः २. अन्धकार सूप संसार को यद्‌ ८. क्योकि वह्‌ 
तीव्रम्‌ १, घोर अत्यन्त १३. भंव्यन्त 


तितीरिषुः । २ पार करने के इच्छुक (लोगों के) विघातकम्‌ ॥। १४. 


बाधक है 


इलीका्थं--घोर अन्धकार रूप संसार को पार करने के इच्छुक लोगों की कभी भों विषो मे अनुरागं 
. नहीं करना वाहये । क्योकि यह धरम, अ, छाम गीर भोक का अत्यन्त बाधफ दै ॥ 


। । 81 .111॥ 


4 .-॥ 4.8... ।.. „4 


चतुथं: स्कश्व। 


[ ४८१ 





० २९ । 
पत्च्जिंशः श्लोकः 
[च © । ९ 
तत्रापि बोच्व ठवाथं आशत्यन्तिक्तयेदयते । 
ॐ ~> धि _ नटं ० त 
च्रैवर्योऽ्थो यतो नित्यं क्तान्तमयस युतः ॥ ३५॥ 
पदच्छेद - 
तत्र अपि भक्षः एव अर्थः आत्यन्तिकतथाइष्यते । 
न्रैवर्ग्यः अर्थः यतः नित्यम्‌ करतान्त भय संथुतः ॥ 
णब्दा्थ-- रों [) ०३ इ 
तत्न १, उन चारों पुरुषार्य मे चव्यं ६. धर्म, अर्थं ओौर कामरूप 
अपि २. भी अर्थः १०. पुख्वार्थ 
मोक्षः ३. मोक्षरूप यतः ८. क्योकि 
एष ५. रही नित्यस्‌ ११. सदा 
अथः ४. पुरुषार्थ कृतान्तः १२. कालके 
आत्यण्तिक्ततया ६. सवसे अधिक भय १३. भये 
इष्यते । ७. अभौष्टहै संयुतः \। १४. अयभीत रहता हे । 


ए्लोका्थं --उन चारों पुरुषार्थो मे भी मोक्षरूप पुर्षार्थ॑ही सवके अधिक अभीष्ट दै । क्योकि घर्म, 
अर्थं गौर कामरूप पुरुषार्थं ही काल के भय से भयभीत रहता हे । 


षटु्िंशः इत्तोकः 


परेऽवरे च ये यावा गुणएव्यतिकरादवु। 
न तेषां बिष्यते सेमभीशबिष्वंसिताशिषाञ्‌ ॥३६॥ 


पदच्छेद- 

परे अवरे च ये भावाः शुण भ्यतिकरात्‌] भनु । 

न तेषाम्‌ विते क्षेमम्‌ ईश विध्वंसित आशिषाम्‌ ॥ 
छन्दार्थ-- त 
परे ३. उत्तम न १०. न 
अरे ५. मध्यम तेषाम्‌ ८. उनका 
ख ४. भौर पिद्यते ११. है (क्योकि) 
थे ६. जो क्षेमम्‌ ६. कुशल 
भावाः ७. पदार्थं है ईश १२. काल भगवान्‌ 

१०. तीनों गुणो के विध्वंसित १४. नष्ट करते रहते हँ 
आशिषाम्‌ ॥ १३. उनके कुशल के 


धन्‌ 
व्यतिकरात्‌ अनु! २ सम्बन्ध से, उनका 


ए्लोकार्थ--तोनों के सम्बन्ध घरे उत्पन्न उत्तम भौर मध्यम जो पर्दा्थं हँ उनका कुशल नहीं है क्योकि 


काल भगवान्‌ अपने कुशल को नष्ट करते रहते-ह ।- 
फा०-६१ ` 


४८२ 1 श्रीमद्‌ मागवते | ० २२ 


सप्त्चिशः श्लोकः 
तत्त्वं नरेन्द्र जगतासथ तस्थुषां च 
देदेन्द्रियासखुधिषणणात्यभिराघतानाम्‌ | 
यः त्तेच्र वित्तपतया इदि विश्वगाविः 
प्रत्यक्‌ चकास्ति जगवांस्तमवेदिं सोऽसि ॥३७॥ 


पदच्छेद--तत्‌ त्वम्‌ नरेन्द्र जगताम्‌ भथ तस्थुषाम्‌ च, उेह इन्द्रिय अयुधिषणा आत्मभिः आव्‌ नाम्‌ । 
यः क्षे्नवित्‌ तपतया हदि विश्वम्‌ जाविः, भरत्यद्त्‌ चकास्ति भगवान्‌ तम्‌ अवेहि सः अस्य ॥ 


शब्दाथं- 

तत्‌ १. इसलिये युः १२. जो 

त्वम्‌ ४. तु क्षे्नवित्‌ १६. क्षेत्रज्ञ (मौर) 
नरेन्द्र २ हे राजन्‌ । त तपतया १४. अपने प्रकाश से 
जगताम १०. जंगम प्राणियों के हदि त ११. हदय में 

मथ ३. अब , विश्वम; अवः १५ सर्वत्र व्याप्त, रक्षक 
तस्थुषाम. &. स्थावर (ओर) भ्रत्यक्‌, चकास्ति १७. अन्तरात्मा ङ्प पे, प्रकाशित दहै 
च ७. आर भगवन्‌ १३. भगवान्‌ 

देहः इन्द्रिय ५. शरीर, इन्द्रियां तम. १८. उपे 

असुधिषणा :. प्राणः बुद्धि अवेहि २०. जानो 

आत्मभिः, माव्‌तानाम्‌ ! ८. मनसे, धिरेहुये सः अस्मि १८६. महूंरेसा जानो॥ 


श्लोकाथे- इसलिये हे राजन्‌ । अव तुम शरीर, इन्द्रियो, प्राण, बुद्धि भौर मन घे धिरे हये स्थावर 
जंगम प्राणियों के हृदय मे.जो भगवान्‌ अपने प्रकाश से सर्वंत्र व्याप्त, रक्षक क्षेत्रज्ञ ओौर अन्तरात्मा 
रूप से प्रकाशितर्हैउसेरमे हु एेसा जानो) . 


ष्टा्िंशः श्त्तोकः 
यस्मिललिदं खदखदात्मतया विञाति जाया विवेकविषुति खज वादिङ्ुद्धिः । 


तं नित्यञुक्तपरिश॒द्ध विबुद्धतस्वं पत्यूढ कसे कलिलपक्रुतिं बयष्ये ॥ ६८॥ 


पदच्छेद--यस्मिन्‌ इदम्‌ सद्‌ असद्‌ आत्मतया विभाति, साया विवेक विधुति जनि बाह बुधिः । 
तम्‌नित्यपुक्त परिशुद्ध विबुद्ध त्वम. भ्रत्थुढ कमं फएलिल प्रकृति. प्रपले ॥ 


णन्दायथे- 

यस्मिन्‌ ६. जिस परमात्मामे ` वा १. जंते (विवेक ज्ञान से) 

इदम. ५ यह संसार अहि बुद्धिः । ३. सपं, बुद्धि (मथ्या है उसी प्रकार) 

सद्‌ ८. कारण तम्‌ नित्यमूक्तं १२. उस, सदा मूक्त 

अक्षद्‌ ७. कायं परिशु १३. निर्मल 

आत्मतया &. रूप विबुद्ध १४. ज्ञान 

विभाति, ११. प्रतीत दहो र्हाहै तत्वम्‌ १५. स्वरूप (मौर) ` 

माया १५. माया स्प भ्र्यूढ १७. रहित 

विवेक, विधृति ४. विवेके ज्ञान से, मिथ्या कर्म, कलिल १६ कम, कलुष से | 
लगने वाला भक्तिम्‌, १८ स्वभाव वलेिश्नौ इरि के चरण 

खनि २. मालामें भ्रषद्ये ॥ मेहं॥ र 


ए्लोकार्थ--जंसे विवेक ज्ञान से माला मं सपं बुद्धि मिथ्या है उसी प्रकार विवेक ज्ञान से मिथ्या लमने 
वाला यह संसार जिस परमात्मा मे काये कारणरूप से माया खूप प्रतीत हो रहा है उस सदा मुक्त, 
निर्मल ज्ञान स्वरूप आौर कमं कलुष से रहित स्वमाब वालेश्रीहरिकोशरणमेहरं॥ . 


न° २२] चतुर्थः स्कन्धः [ ७ 


एको नचत्वारिशः श्लोकः 
यत्पादपङ्जपलाशविलासमक्ल्या कमीशयं अ्रथितद्द्यथयन्ति खन्तः। 
तद्वन्न र्क्तिमतयो यतयोऽपि रुद्धस्लोत्तोगणखाद्लमरणं जज वासखुदेवसर्‌ ॥ ३६॥ 
पदच्छेद--यत्‌ पाद पङ्कज पलाश विलाश्च अवतया, कमं आश्यम्‌ ग्रथितम्‌ उद्ग्रथयन्ति सन्तः । 
तद्‌ वत्‌ न रिक्त मतयः यत्तथः अपि च्ड ल्लोतेगणाः तम्‌ अरणम्‌ भज वाघुदेनम्‌ 


णन्दाथं-- 

धत्‌ २ जिस भगवान्‌ के तद्वत्‌ ज॒ १४. उतनी सुतिघा्ये मे नहीं कर पाते 
पाद ३. चरण रिक्त मतयः १२. वंरोग्य में वुद्धि रखने वाले 
पट्ज पलाश ४. कमल दल कौ यतयः अपि १३. स्न्यासीलोग भी 

विलाश ५. कान्तिकी ख्द्ध ११. रोककर 

भक्त्या ६. भक्ति करके न्लोतोगणः १०. इन्द्रियो के प्रवाह को 

कमं आशयम्‌ = कमं की गांठ अहंकार को क्तम्‌ १५. (तुम) उन 

ग्रथितम्‌ ७ कर्मोँसे लिपटी हुई अरणम्‌ १७. शरण 

उद्ग्रथयन्ति ई. काट देते ह (उसी प्रकार) भज १८. ग्रहण करो 

स्तः । १ भक्त जन (जिसप्रकार) वादुदेवम्‌ | १६ भगवान्‌ श्नीहरिकौ 


एलोका्थं-- भक्त जन जिस प्रकार जिस भगवान्‌ के चरणं कमल दल को कान्ति की भक्ति करके कर्मों 
से लिपटी हुई कमे की गांठ अहंकार को काट्‌देते है" उस प्रकार ^ इन्द्रियों के प्रवाह को रौक्कर 
वंराग्य्‌ मे बुद्धि रखने वाले संन्यासी लोग॒भी उतनी विधा ते नदीं कर पाते } तुम उन अगवान 
श्री हरि वासुदेव की शरण ग्रहण करो ।। र 
, चत्वारिंशः श्लोकः । 
कच्छ महानिह सबाणं वमणष्लवेशां षडवग नक्तम सुखेन तितीब लिति । 
तच्तवं हरे भेगवतौ जजनी यमङ्घि कृत्वोड्पं व्यसनञत्तर दुस्तराणेस्‌ 1४ ०॥। 
पदच्छेद-छृच्छः महान्‌ इस भव अवस्‌ . अप्लव्‌ ईशाम्‌ षड्व्गनक्रम्‌ असुखेन तितीषन्ति । 
ततृच्छम्‌ हरेः भगवतः भजनोयं अङ्घिम्‌ त्वा उड्पय्‌ उत्तर इस्तर अणम्‌ ४1 


छन्दाथं-- 
कच्छः &. कठिनि काये है तत्‌ स्वस्‌ १०. इस जाल को पार करो 
सहन्‌ ८. बड़ा - हरेः १२. श्री हरिके 
इह ७. संसार मे यह भगवतः ११. भगवान्‌ 
भवे अणंवम्‌ 3. संसार सायरको भजनी 1 यप्‌ १२. भजन्‌ करने योग्य 
अप्लव ५. नौका के बिना ही (योग अङ्घिम्‌ १४. चरणों को 
साघन रूपी) 
ईशम्‌ ४. श्री हरिकी भक्तिरूपी कत्वा १६. वना करके 
षड्‌ १. जोलोग इन्द्रिय ओर उड्पम्‌ १५. नौका 
मनरूपी 
२. मगर मच्छ से युक्त व्यसनम्‌ उत्तर १८. इसलिये तुम 


त 
छत तितीर्षन्ति ।- ६. शः करना दुस्तर अर्णम्‌ ॥ १७. अपार सागर रूप 
त्‌ 
ए्लोकाथै-जो लोग इद्दिय ओर मन रूपी मगर-मच्छ से युक्त संसार-सागर को श्रौ हरिकी 
रूपी नौका के बिना ही योग साधन रूपी कष्ट पे पार ~ चाहे है; संसारमें र 
कार्ये है । इसलिये तुम भगवान्‌ भी हरि के भजन करने योग्य चरणों को नौका बना करके अपार 
सागरः रूप हस जाल को पार करो ॥ | 


४८४ ] श्रीमद्भागवते [ अ० २२ 


एकचत्वारिंशः श्त्तोकः 
मैत्रय उवाच-- सख एवं ह्यपुत्रेण ङुमारेणात्समेधसा। 
द्शितात्मगतिः सस्यक्प्रशस्योवाच तं कषः।॥४१॥ 


षदच्छेद- 
सः एवम. ब्रह्म पुत्रेण कुमारेण आत्म मेधसा । 
दशित ञआत्मगतिः सस्यक्‌ प्रशस्य उवाच तस्‌. नृपः ॥ 
शन्दा्थ- 
खः 2. उन दशित ८. दिखा जाने पर 
एवम ६. इस प्रकार आत्मगतिः ७. आत ज्ञान कामागं 
ब्रह्म १. ब्रह्याजी के समस्यक्‌ ११. उनकी बहुत 
पुत्रेण २. मानस पुत्र शस्य १२. प्रशंसा करके 
` कुमारेण ५. सनत्कुमारके द्वारा उवाच १४. कहा 
आत्म ३. आत्मज्ञ तभ १३. उनसे 
मेघसा । ४. ज्ञानी नृपः ॥ १०. महाराज पृथु ने 


इ्लोका्थ-त्रह्मा जी के मानस पुत्र आत्मजानी सनत्कुमार के दारा इस प्रकार आत्मज्ञान का मागं 
दिखाये जाने पर उन महाराज पृथु ने उनको बहुत प्रशंसा करके कहा । 


दवाचत्वारिशः श्लोकः 
राजोवाच-- कूलो मेऽनुग्रहः पुर्वं हरिणाऽऽतालकस्विना । 
तमापादयित ब्रह्मन्‌ सगवन्‌ यूयमागताः ॥४२॥ 


पदच्छेद-- 

कृतः मे अनुग्रहः पूर्वम हरिणा आतं अनुकल्पिना । 

तम्‌. जापादयितुंम. ब्रह्मन्‌ भगवन्‌ गयम. मागताः ॥ 
गन्दार्थ- 
छतः ~ 110 तम. ४. उपेही 
भ ५ मेरे ऊपर  अपादयितुम. १०. पूणं करने के लिये 
अनुग्रहः ७. कृपा ब्रह्मन्‌ १. ब्रह्यज्ञानी 
पूर्वेम. ६. पहले | भगवन्‌ २. हि भगवन्‌ ! 
हरिणा ४. श्रीहरिने गरुयम. ११. भप लोग 
आतं अनुकम्पिना । ३. दीनदयालु मागताः ॥ १२. (यहा) पचारे हैँ 


ए्लोकार्थ--्रह्मज्ञानी हे भगवन्‌ । दीन दयालु श्री हरि ने मेरे ऊपर पहले कृपा को थी उसे ही पूणं 
करे के लिये माप लोग यहाँ पारे ह । 


० २९२) चतुर्थं: स्कन्वः { ४८४ 


िचत्वाश्शिः श्त्लोकः 


निष्पादितश्च कार्येन मगबद्धिच् लालुभिः । 
साधूच्छिष्टं हि मे सवेमात्मना सह क्रि ददे ॥४३॥ 


पदच्छेद-- 

निषपादितः च कात्स्न्येन भगवद्भिः वुणालुभिः। 

साधु उच्छिष्टम्‌ हि मे सर्व॑म्‌ आत्मना सह किमू डे ॥। 
शन्दा्थ-- 
निष्वादितः ५. बताया दहै उच्छिष्टमं १०. प्रसाददें 
च ४ आत्म ज्ञान हि ११. अतः (म आपको) 
कात्स्न्येन ३. पू्णंरूप से मे सर्वम. ८, मेरा सव कुद 
भगवन्ः २. आपलोगोंने आत्मना ६. शरीरकं 
धणालुभिः। १. दीनो पर दया करने वाल सह्‌ ७. साव 
साधु ६. महापुरुषो का क्रिम्‌ ददे! १२. क्यादे सकता हू 


श्लोका - दीनं पर दया करने वाले आपलोगो ने पूर्णरूप से ात्मज्ञान वताया है । शरीर के साथ 
मेरा सब कु महापुरुषों का प्रसाद है । अतः मँ भापको क्या दे सर्ता हं ।¦ 


चतुश्चत्वारिंशः श्त्तोकः 


प्राणा दाराः खता जद्यन्‌ हाश्च स परिच्छेदाः । 
@ छ < देच दि 
राज्यं बलं मही कोश इति सवं निवेदितम्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद- 

प्राणाः दाराः सुताः ब्रह्मन्‌ गृहाः च स्र परिच्छदाः । 

राज्यम्‌ बलम्‌ मही कोशः इति सर्वम. निवेदितम. ॥ 
शब्दाथं- 
भ्राणाः २. प्राण राज्यम ७. राज्य 
दाराः सुताः २. पत्नी पुत्र बलम. ८. सेना 
ब्रह्मन्‌ १. हे ब्रह्मन्‌ मही ६ पृथ्वौ 
गृहाः ६. धर कोशः ` ११. खजाना 
ख १०. ओौर इति १२. यह्‌ 
स ५. साय स्वभ. १३. सब ` 

| निवेदितम्‌ ॥११४. मापको समर्पित है 


परिच्छदाः॥ ४. सेवको के 
एलोका्थं--ह ब्रहान्‌ ! प्राण, पत्नौ, पुत्र सेवकं के साय धर, राज्य, सेना पृथ्वी गौर खजाना यह्‌ सन्‌ 


भापको समपित है ॥। 


४८६ ) धीमद्धागवते [भ० २२ 





पञ्च चत्वारिंशः श्लोकः 
सैनापत्यं च राञ्यं च दर्डनेतृत्वमेव च। 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्दति ॥४५॥ 


पदच्छेद-- 

सेनापत्यम्‌ च राज्यम्‌ च दण्ड नेत्त्वम्‌ एव च। 

सदं लोक आधिपत्यम्‌ च वेद शास्त्र विदहति । 
शन्दा्थं- 
सेनापत्खम्‌ ‰. सेनापति का काम सवं | ११. सभी 
च राज्यम्‌ ६. भौर राज्य कायं लोक १२. लोकों के 
च ७. तथा आधिपत्यम्‌ १३. स्वामी का कार्ये 
दण्ड ८. दण्डका स १०. एवम्‌ 
नेतुत्वम्‌ २. विधान वेद २. वेद (जौर) 
एव १ शास्त्र ` ३. शास्त्र काजाता 
ष । १. हे भगवन्‌ । विदहति ।! १४. निभा सक्ता हे 


श्लोका्थ--हे भगवन्‌ ! वेद भौर शास्त्र का ज्ञाता ही सेनापति का काम ओर राज्य का कार्य तथा 
दण्ड का विधन एवम्‌ सभो लोकों के स्त्रामी का काय निभा संकतादहै।॥। 
बट चत्वारिंशः श्तोकः 
स्वभेव ब्राह्यणो खङ्कंते स्वं वस्ते स्व ददाति च । 
तस्यैवानुग्रहेण खञ्जते खल्ियादयः ॥४६॥ 


पदच्छेद- 

स्वमेव ब्राह्मणः भुङ्क्तं स्वम्‌ वस्ते स्यम्‌ ददाति ष्ठ) 

तस्य एव अनुग्रहेग अन्नम्‌ भुञ्जते क्षन्निय आदयः ॥ 
एन्दाथ- 
स्वम्‌ २. अपना तत्य १०. उस 
एव ३. दो एव ११. हीकी 
ब्राह्मणः १. ब्राह्यण अनुग्रहेण १२. कपास 
भुङ्क्त ४. खाता है अन्नम्‌ १३. अन्न 
स्वम्‌, वस्ते ५. अपना, पहनता है भुञ्जते. १४. खाते हँ 
स्वम्‌ ददाति ७. अपना देता ह क्षत्रिय ८. दूसरे क्षत्रिय 
च। ६. ओौर आदयः ।। ६. इत्यादि लोग 


लोकार्थं --त्राह्मण अपना ही ख।ता; अपना पहनता है भौर अपना देता है । दूसरे क्षत्रिय इत्यादि 
लोगं उसी की कृपा पे भन्न खे ह 


चतुरः स्कश्धः [ ४६७ 
स्रचत्वार्शिः श्लोकः 
यैरीदृशी भगवतो गनिरात्यवादे एकान्ततो निगनिसिः छतिपादिना नः। 
तुष्यन्त्वदञ्नकङणहः स्वक्ननेन निल्यं को नास तत्पलिकूरोति चिनादपाच्सन्‌ ॥४७॥ 


५०२२) 





पदच्छेद--येः ईद्शी भगवतः गतिः आत्मवादे, एकान्ततः. निगमिभिः भअतिपादिता नः । 
तुष्यन्तु अद कदणाः स्वकृतेन निरन्‌, कः नस तत्‌ भ्रतिक्रोति विनोद पात्रम्‌ 1 


शब्दाथं-- 

यः २. जिन आपलोगोने तुष्यन्ति १४. सन्तुष्ट रहं 

ईद्शी ६. इस प्रकार की भक्तिकोही अदश १०. परम 

भगदतः ७. श्री हरि की कर्णः ११. दयालु (जाप लोग) 

गतिः ८. प्राप्ति का उपाय स्वङ्तेन १२. अपने किये उपकार स्ते 
आट्मवादे ३. आत्मा के विषय में नित्यस्‌, १३. सदा 

एकान्ततः ४. निणंय करके कः १७. कौन (व्यक्ति) 

निगमिभिः १. वेद्‌ ज्ञानी नाम १६. भला 

प्रतिपादिता र. वतायादहै तव्‌ प्रतिकरोति १८. उसका, बदला चुका सकता है 
नः। ५ हमें विनोद पाम्‌ ।! १५. हंसी का षात्र 


ष्लोकाथं -- वेदज्ञानी जिन भाप लोगों ने आत्मा के विषय में निणंय करके हमें इख प्रकार की भक्ति 
कोटहीश्री हरि की प्राप्ति का उपाय बताया है। पर दयालु आप लोग अपने किये भये उपकारे 
सदा सन्तुष्ट रह; हंसी का पात्र भला कौन व्यक्ति उसका बदला चुका सकता है ।। 
चत्वारिंशः श्त्तोकः 
मेत्रोय उवाच-त आल्सयोगपतय आदिराजेन पूजितःः। 
शीलं तदीयं शखन्तः खेऽभ्युवन्भिषतां णाम्‌ ॥४८॥ 


पदच्छेद-- त॒ आत्म योग पतयः आदिराजेन पुलिताः। 
शीलम्‌ तदीयम्‌ शंसन्तः खे भसुवन्‌ निषताम्‌ नृणाम्‌ ॥ 


णन्दार्थं- 

त ४, उन (खनकादि कुमारो की) तदोयम्‌ ६, उनके 

आटमयोग २. आत्म ज्ञानियो मे शंसन्तः ८. प्रशंसा करते हये 
पतयः ३ श्रेष्ठ खे ११. आकाश मागंसे 
आदिराजेन १. भादिराज पृथु ने अभ्रुवन्‌ १२. चने गये 
पूजिताः \ ५. पूजा को (वे कुमार) भिषताम्‌ १०. देखते-देखते 
शोलम्‌ ७, स्वभाव की नृणाम्‌ ॥ &. लोगों के 


एलोकाथे--भादिराज पृथु ने भात्मज्ञानियों मे शरेष्ठ उन सनकादि कुमारो को पूजा की । वे कुमार 
उनके स्वभाव कौ प्रशंसा करते टये लोगों के देखते-देखते आकाश माणं से चले गय ॥ 
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जाः म य 


एकोन पञ्चाशः श्त्तोकः 
वैन्यस्तु घुयो महतां संस्थित्याध्यात्मशिक्तया । 
उगक्ानलिवात्पान सेन आट्यन्यवस्थिततः ॥२४६। 


पदच्छेद-- 
वैस्यः तु ुथंः महताम्‌ संस्थित्या अध्यात्म शिक्षया । 
आप्तकामस्‌ इव आत्मानम्‌ मेने आत्मनि अवस्थितः ॥ 
शब्दा्थं- 
देन्धः %. महाराज पृथु आव्तकासम ११. पूणंकामके 
तु १. तदनन्तर इव १२. समान 
धुर्यः ३. अग्रणी आत्मनस १०. अपने को 
महताम्‌. २. महापुरुषो मे 1 १३. समञ्लने लगे 
संल्थित्पा ७. चित्त कौ एकाग्रतासे ` आत्मनि ८ मात्मामें 
अध्यात्म ५. आत्मज्ञान कौ आस्थितः ।।\ &. स्थित होकर 
शिक्षया ६. शिक्षा पाकर 


षए्लोकार्थ-तदनन्तर महापुरुषो मे अग्रणी महाराज पृथु आत्मज्ञान की शिक्षा पाकर चित्त को एकाग्रता 
से आत्मा में स्थित होकर अपने को पूणंकाम के समान सम्चने लगे ॥ 


पञ्चाशः श्तततोकः 
कर्माणि च यथाकालं यथादेशं यथाकलस्‌ । 
यथोचितं यथावित्तमकरोद्‌ ्रह्मसात्कतस्‌ ॥५०॥। 


पदच्छेद-- 
कर्माणि च यथा कालम्‌ यथा वेशम्‌ यथा बलम्‌ । 
यथोचितम्‌. यथा वित्तम. जक्ररोत्‌ ब्रह्मसात्‌ कतम्‌ ॥ 
णन्दाथ- 
कर्माणि ३. अपने कर्मो को बलम्‌ । ८. शक्ति के 
च १०. भौर यथोचितम्‌ १३. न्याय पूरवेक 
यथा ५. अनुसार यथा १०. अनुसार 
कालम. ४. समयके वित्तम्‌ ११. धनके 
यथा ७, अनुसार मकरोत्‌ १४. करतेथे 
देशम. ६. स्थानके ब्रह्मसात्‌ १. ज्रद्यापंण 
यथा ठ अनुसार कृतम ।1 २. भावस 


इलोकार्थ-- वे ब्रह्मापंण भाव से अपने कर्मो को  समयानुसार, स्थान के अनुसर, शक्ति के अनुसाष 
भौर नन के अनुसार, न्यायपूर्वकं करते ये । 





[ ४८६ 





५० २२] चतुर्थः स्कभ्वः 
एकपञ्चाशः श्लोकः 

फलं ब्रह्मणि विन्यस्य निविषङ्धः खमादितः। 

कर्माश्यघ्तं च मन्वानः उगत्व्मानं चक्कुतेः परस्‌ ॥५१॥ 





पदच्छेद-- 

फलम्‌ ब्रह्मणि विन्यस्य निदिषङ्खः असहत: । 

कमं मच्यक्षम्‌ च सर्वान: आत्सानस्‌ू धद्रतेः परस्‌ \। 
छन्दार्य-- 
फलम्‌ २, कमं फल कों अध्यक्षम्‌ २. खक्ष 
ह्मण ३, ब्रह्य मं द ८. भौर 
विन्यस्य ४. समर्पित करके मन्वानः ११. मानते हुये 
निदिषङ्कः १२. निलिप्त हो गये आत्सानस्‌ ५. आत्माकों 
सतभमाहितः ¦ १. वे सावधान मनसे प्रकते ८, रक्तिं & 
ञं ६. कर्मोका रम. ६ १०. भिन्न 


लोकाय वे सावधान मन से कर्म फल कोन्रह्य यें स्नपित करके आत्मा कोक्मोक् दाक्षी 
प्रकरति से भिन्न मानठे हये निलिप्त हो गये ।। 


दविपञ्चाशः श्लोकः 
येषु बतेखश्नोऽपि स साज्ाज्यञियान्वितः 


न! सज्जतेन्द्रियाथंषु निरहंमतिरकछवत्‌ ।५२॥ 

पदच्छेद-- 

गृहेषु वतमानः अवि सः साद्ाज्य धियान्वितः 

न आसज्जत इच्छरिय अथष निरहुस्‌ सतिः अकदत्‌ \। 
शब्दाथ-- 
गृहेषु ६, गुृहस्थाश्चमं जें न १३. नहीं 
वतमानः ७. रहते हुये आसञ्जत १४. आसक्त हुये 
अपि ८. सी हन्य ११. इन्द्रियो के 
सः १. वे (महाराज पृथु) अर्थेषु १२. विषयों मे 
साच्ाज्य २. स्वेभोम निरहम्‌ ४. महकार रहित 
भिया ४. राज्य लक्ष्मी से मतिः १०. बुद्धि.होने के कारण 
छर्वितः। ५. सम्पन्न होकर अकंवत्‌ ।॥ २. सूय के समान 


श्लोका्थ- वे महाराज पृथु सूर्यं के खमान सावभौम राज्य लक्ष्मी से सम्पन्न होकर गृहस्थाश्चम मे भी 
रहते हुये अहंकार रहित बुद्धि होने के कारण इन्द्रियों के विषयों में नहीं आसक्तं हुए ॥ 
फा०-इर्‌ 


६6 1 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ- 
एवस. 
अध्यात्म 
योगेन 
क्र्मणि 


ससाचरन्‌ 1 


० 


श्रीमद्‌ भागवते 


जिपञ्चाशः श्लोषः 


फकमध्यात्ययोगेन 


कस्नीख्यजु समाचरन्‌ । 


[अ० २२ 


चुच्रालुत्पादयामासख पञ्चचिष्यात्मसम्मतान्‌ ।॥५३॥ 


एवस. अध्यात्म योगेन कर्माणि अन्नु समाचरन्‌ । 
पुत्रान्‌ उत्पादयामास पञ्च आचि श्रात्ल सस्मतान्‌ ॥ 


इस प्रकार 

आत्म चिन्तन मे 
मरन रहने से 
कर्मोको 
यथोचित रीति से 
करते हुये 


पुच्रान्‌ ११. 
उत्पादयत १९. 
पञ्च १९. 
अचि ७. 


आत्स ८. 
सस्मतान्‌ \। &. 


पत्रों के 

उत्पन्न किया 

पाच 

पनी भार्या अचिषे 
अपने 

समान 


एलोकाथे--इस प्रकार आत्म चिन्तन में मग्न रहने से यथोचित रीति से कर्मों को करते हुये, अपनी 
मार्या मवि से अपने समान पांच पुत्रों को उत्पन्न किया ॥ 


चतुःपञ्चाशः श्त्तोकः 


पदच्छेद- 


शन्दाथ- 
विलिताश्वम्‌ 
धर्केशम. 


ह्यक्षम. 
द्रविणम 


वकम. 


+ 1 
एलोकार्थ- 
/ 


८ 


‰% % & < ^ 


विजिताश्वं धूञ्रकेशं हयं द्रविणं वकम्‌ । 


सर्वेषां लोकपालानां दधारैकः षएथुगं णान्‌ ।५४।। 


विचिताश्वम धू खकेशम. हयक्षम द्रविणम. वुकम्‌ । 
सर्वेषाम. लोक पालानाम. दधार एकतः धुथुः गुणान्‌ ।॥! 


(उनके नाम) विजिताश्व लीक 


घुस्रकेश 


हर्यक्ष 

, द्रविण (भौर) 
वृक (ये) 
सभी 


पालानाम्‌ १०. 


६. लोक 


पालो के 


६. भगवत्‌ अंश होने से अकेले ठी 


दधार १२. . धारण किये 
एकः ॑ 

पुथुः ७. महाराज पृथुने 
गुणान्‌ ॥ ११. गुण 


अकेले ही महाराज पथु ने समी लोकपालों के गुण घारण किये ॥ 


उनके नाम विजिताश्व, चूम्नकेश, हयेक्ष, द्रविण, गौर वृक थे 1 भगवत्‌ अंश होते से 


अ० २२) 


पद्च्छेद- 


णन्दाथं--~ 
गोपीथाय 
जगत्‌ 

घुष्टः 

काले 
स्वेस्वे 
अच्युत 
अए्त्यक्तः । 


चतथंः स्कण्धः { ४९९१ 


पञ्चपचाशः श्त्लोकः 
गोर्वाथाय जगत्छष्टेः काले स्वे स्वेऽच्युतात्मकः । 
मनोवाण्डूचिनभिः सौग्येगंलेः संरञ्जयन्‌ पजाः ॥५५॥ 
गोपीथाय जगत्‌ शरष्टेः कलि स्वेस्वे अच्युत आर्मकः॥' 
ननः वाक्‌ वृत्तिधिः सौव्यैः गुणैः संरञ्जयन्‌ प्रजाः ॥ 





रक्षा करते थे मनः (तथा) उदार भन 


७9 ८* 

५. संसार के वात्‌ ६. मधुर वाणो (ओर) 
६. प्राणियों को वतिभिः १०. मृदु व्यवहार (एवम्‌) 
४. समय पर (लोक पालल्प से) सौस्येः ११. उत्तम 

३. यथा अनुसार गुणः १२. गुणोंसे 

१. श्रीहरि के संरञ्जयन्‌ १४. अनुरञ्जन करतेये 
२. अंश (महाराज पृथु) प्रजाः \। १३. प्रजाका 


श्जोका्थ--श्री हरि के अंश महाराज पृथु यथा अनुसार तमय पर लोकपालङ्प से संखारके 
प्राणियों को रक्नाकरतेथे। तथा उदार मन, मघुरवाणी ओर मृदुन्धवहार एवस उत्तम युगो 


प्रजा का अनुरञ्जन करते थे ॥ 


पदच्छेद-- 


एन्दार्थं=~ 
राजा 

इति 
अधात्‌ 
नामषेयम. 
सोमराजः 
इव्‌ 

अयरः । 


षट पञ्चाशः श्लोकः 


राजेत्यधान्नासधेय सोभराज इकारः । 
सर्यवद्धिखजन्‌ खन्‌ पतण्श्च अवो वद्ध ॥५६॥ 
रजा इति अघात्‌ नामधेयम्‌ सोमराजः इव अपरः 
सुयंवत्‌ विसृजन्‌ गृह्छन्‌ भतपन्‌ च भुवः वसु ॥ 


४. राजा सुयेवत्‌ ८. (वे) सूरय के समान 
४. यह्‌ विसृजन्‌ ६. बरसा कर देने के लिये 
७. घारण क्ियाथा गृह्णन्‌ १२. लेतेथे 

६. नाम प्रतपन्‌ १४. प्रभाव रखते थे 

२. चन्द्रमा के च १३. ओर (उन पर अपना) 
३. समान (उन्होने) भुवः १०. प्रजासे 

१, इसलिये दूसरे वसु ।1 ११. कर 


लोका्थ--इसलिये दुसरे चन्द्रमा के समान उन्होने राजा यह नाम धारण किया थावे सुय के समान 


बरसा कर देने के.लिये प्रजा से कर लेते थे भौर उन पर अपना परमाव रखते ये ॥ 


ज ज = या = ज चः = = 9 = 9 ज 3 त + भः जाक = कः 
जो 
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सप्रपञ्चाशः श्त्ीकः 
दुष स्तेजसेवार्निमेदेन्द्र इव दुजंयः। 
तितिच्वया धर्जिीव बयौरिवामीष्ट्दो णाम्‌ ॥५७॥ 


पदच्छेद-- 

दुधेषः तेजसा इव अग्निः लहेश्र इव दुर्जयः । 

तितिक्षया धरनी इव दौः इव अभीष्टदः नृणास्‌ \। 
णन्दाथ-- 
द्धषः %. असह्य तितिक्षया १५. क्षमाशील (भौर) 
वेज! १. वि) तेजमें धरन ८. पुथ्वीके 
इब ३. समान इव ६. समान 
अग्निः २. अग्तिके सखः ११. स्वगं के 
व ५. इन्द्रके इव १२. समानं 
इव ६. समान अभीष्टदः १४. मनोरथ पूणं कर्ते थे 
दुजयः \ ७. अजेय नृणाम्‌ }\ १३. मनुष्यों के 


श्लोकाथं- वे तेज मे अग्नि के समान असह्य, इन्दर के समान अजेय, पृथ्वी के समान क्षमाशील ओर 
स्वर्गं के समान मनुष्यों के मनोरथ पूणं करते थे ॥ 


अष्ट पञ्चाशः श्त्लोकः 


वषोेति स्म यथाकामं पजन्य इव तपषयन्‌ । 
सद्र इव दुर्बोधः सत्त्वेनाचलराडिव ॥५८]। 


पदच्छेद- 

वषति स्त यथा कामम्‌ पजंन्यः इव तपंयन्‌ । 

समुद्रः इव दुर्बोधः सत्वेन अचलराड्‌ इव ॥ 
णन्दा्थं-- | 
वर्षति स्म ६ पूणं करतेथे समुद्रः ७. वे समुद्रके 
यथा ४. उनके अभीष्ट इव ८. समन 
कामम, ५. अर्थो को दुर्बोधः ठ. गम्भीर (ओर) 
दर्जम्छः २. (वे) मेधके सस्वेन १२. धयेशाली (ये) 

ह अचलराड्‌ १०. पवंतराजं हिमालय के 


ष्व समन 
तर्पयन्‌ ! १. प्रजा को तृप्त करने के लिये इव ।। ११. समान 


श्लोकार्थ-- प्रजा को तृप्त करने के लिये वे मेघ के समान उनके अभीष्ट मर्थो को पणं करते थे । वे 
समुद्र के समान गम्भीर भौर पवंतराज हिमालय के समान धेशाली ये ॥ 


० २३] चतुर्थः स्कन्धः [ ४९४३ 


एकोनपशितिमः श्त्लोकः 








वर्णराडिव शिलायामाच्चर्ये दिलवानिक। 
कुयेर इव कोशाव्यौ गल्ला वर्णां यथा ॥५९॥। 
पदच्छेद-- 
धर्मराड इव शिक्षायाम्‌ जश्चयं हिमवान्‌ इव । 
कुवेरः इव कोश आढ्यः गुष्तं अथः वरणः यथः ॥! 
शन्दाथं-- 
घ्मराड २. यमराजे इव १०. समानं (तथा) 
इव 3. समान कोश ७. दछजानेकी 
शिक्षायास्‌ १. (दुष्टोको) दण्डदेनेमे आढ्य ८. समरद्धिमें 
आश्चयं ४. आश्चर्य में गुष्त १२. चाने में 
हिमवान्‌ ५. हिमालय के अथः ११. धनको 
इव । ६. समान वरुणः १३. व्ण के 
कुवेरः ॐ. कुनेर के यथ्‌ \! १४. समन थे 


श्लोकाथ---महाराज पृथु दुष्टों को दण्ड देने मे धर्मराज के समान, अषच्ं में हिमलय के समान 
खजाने कौ समृद्धि मे कुवेर के समान, धन को छिपाने में वरुण के समान थे । 
षष्टितमः श्लोकः 
जातरिश्वेव सवत्सा बलेन सदहसौजसा । 
अविषद्यलया देवो यगवान्‌ भ्ूलराडिव ॥६०॥। 


पदच्छेद-- 
मातरिश्वा इव सर्वात्सा वलेन सहसा ओजसा । 
अविषह्यतया देवः भगवान्‌ भूतराड इव ॥ 
णन्दाथं-- 
मातरिश्वा . वायुं ओजसा । ३. पराक्रम में 
इव ७. समान (भौर) अविषह्यतया ८. असह्य तेज में 
सवं ४. सर्वत्र देवः ११. शंकर के 
आत्मा ५. व्याप्त भगवान्‌ १०. भगवान्‌ 
बलेनं १, (वे) शरीर बल सूतराड्‌ &. भूतनाथ 
सहसा २. इन्द्रिय बल (भौर) इव ॥ १२. समान थे 


ष्लोकाथं-- वे शरीर बल, इन्द्रिय बल गौर पराक्रम से सर्वत्र व्याप्त वायुं के समान भौर असह्य तेज 
मे भूतनाय भगवानु शंकर के समान ये ॥ गः 


४६९४ ] 





पद्च्छेद- 


शन्दाथ-- 
कस्दपंः 

टव 

सौन्दयें 
सनस्वी 


म्ुगराड 
एद । 


49 ‰< % & ‰« ~ 


श्रीमद्धागवते [ अ० २२ 


एकषष्टितमः श्त्तोक 
कन्द्पं इव स्फन्दर्ये सनस्वी सखगराडिव। 


कात्खल्ये सलुदक्नएठं प्रखुत्वे सगवानजः ॥६१।। 
कस्दपं इव सौन्दर्ये मनस्वी म्रुगराड्‌ इव। 
वात्सल्ये सनुवत्‌ चणास्‌ अभूत्वे भगवान्‌ अजः 1 





कामदेव के दत्सत्ये ७. वात्सल्य में 

समान मनुवत्‌ ८. मनु के समान (ओर) 
(वे) सुन्दरता में न्‌ णाम्‌ ६. मनुष्यो पर 

उत्साह मे प्रभुत्वे १० शासन कुरनेमें 

सहु के भगवान्‌ ११. भगवान्‌ 

समान अलः ॥\ १२. न्रह्या के .समानथे) 


श्लोका्थे- वे सुन्दरता सं कामदेव के समान, उत्साह मे सिह के समान, वात्सल्य स मनु के समान 
जौर मनुष्यो पर शासन करने मे मगवान्‌ ब्रह्या के समान ये 


पदच्छेद- 
णन्दाथं-- 
ब्ृहुस्यतिः २ 
ब्रह्यवादे १. 
मास्भवत्वे ३. 
स्वयम्‌ ४. 
हरिः । © 
अक्त्या १०. 
गो, शुर ६. 
9 


द्विषष्टितमः श्लोकः 
बृहस्पतिन्र वादे आत्मवचतये स्वयं दरिः 
मक्त्य गोगुरुविप्रेषु विष्डकूसेवाद्धुवत्तिञच ¦ 
हिया वश्चथशीलास्यामात्सतुल्यः परोष्यसे |६२।। 
बहस्पतिः तब्रह्मवादे आत्सयत्वे स्वयम्‌ हरिः । 


भक्त्या गो गुर विप्रेषु विष्वक्सेन अनिरव्तिषु । 
हिया प्रभय णीलाभ्याम्‌ जात्म तुत्यः परोल मे \। 


„ वृहस्पति कै समान विष्वक्सेन ८. भगवानु के 
(वे) ब्रह्य विचार में अनुवतिषु ६. भक्तों की 
इन्द्रिय जयमे, हिया ११. लज्जा 
साक्षात्‌ भ्रक्षय . १२. विनय 
श्री हरि (तथा) शीलास्याम्‌ १३. स्वभाव (बौर). 
भक्ति आत्म १५. अपने 
गौ, गुर जन तुल्य १६. समान (अनुपम ये) 
ब्राह्मण (एवम्‌) परोद्यमे ;। १४. परोपकारमें 


एलोकार्थ--वे ब्रह्म विचार मेँ वृहस्पति के समान, इन्द्रियजय मेँ साक्षात्‌ श्री हरि तथा गौ, गुरुजन, 
` ब्रह्मा एवम्‌ मगवान्‌ के मन्तो की भक्ति, लज्जा, विनय, स्वभाव गौर परोपकार मे अपने 
समान अनुपम थे ॥ 





अ० २२] 


पदच्छेद 


णनब्दा्थ-- 
कोर्थ 
ऊध्वं 


पुल्मिः 
त्रैलोक्ये 
तज्-तन्न 


ह्‌ \ स 


४ 

५. 
गीतयः ६; 
१ 

र 

३ 


चतुथः ₹ङन्धः 


बिबष्टितमः श्लोकः 


कीत्योध्वगीतयः पुञ्भिस्त्रैलोच्च्ये तन्न तच्च ह । 
प्रविष्टः कणरन्धेषु स्त्रीणो रासः सतामिव ॥&३॥ 


[ ४९५ 


कोत्या ऊध्वं गीतयः युदिभः चलोक्ये तच्न-तच्न इ । 
प्रविष्टः कर्णं रन्ध्रेषु स््ीणास्‌ रासः सताम्‌ इव ॥ 


(उनको) कोति का 
उच्च स्वरसे 
गान करते थे 

लोग 

त्रिलोकी मे 

सर्वत्र 

इससे 


भ्र विष्टः 
णं 
ररश्रेषु 


स्त्रीणाम्‌ 


रनः 
सताम्‌ 
इवे \) 


११. 
2. 
१९. 
८. 
१४. 
१३. 


१२९ 


(वसे ही) प्रवेश पारथे 
कानों के 

च््रंमें 

ह्त्रियों तक्र के 

श्री राम 

महपुरूषो क हदय में 
जंसे 


श्लोका्थं--लोग त्रिलोकी मे सर्वत्र उनको कोत्ति का उच्च स्वर से गान करते थे । इससे वे स्वियों 
केकानोंकेच्द्रोंमे वसे ही प्रवेश पाये थे ज॑प्ते महापुरुषों के हदय में भगवाच्‌ श्रीराम । 


भीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कम्धे पथुचरिते द्वशोऽध्यायः ॥॥२२।३ 





ॐ आओगणैशाय नसः 
थ्यीमद््दगदतसहष्पुरषणस्र 
चतुथः स्कन्धः 
व्योः अडय्ाच्ः 
प्रथमः श्त्तोकंः 
नैतरेय उवाच--दष्ट्‌ बाऽऽत्लानं पवथससेकदा वैन्य उगाल्सवाच्‌ | 
आत्मना वर्भिताशोषस्वालुसणगः प्रजापततिः. १॥ 


पदच्छेद-- ~ 

दृष्ट्वा आत्मानस्‌ पवयसस्‌ एकदा वेल्थ: आशर्मवान्‌ ¦ 

आत्मना बघत अशेष स्व अनुगः अजापत्तिः 
छन्दाथै- 
दष्ट्वा १२. देखी आत्सना ४. स्वयम्‌ 
लात्मष्नस्‌ १०. अपनी तादित ५. धुविधा करने के बाद 
वयसम्‌ ११. अवस्था ठली हुई अशेव २, सारी 
एक्ट! ६. एकं बार स्व १, अपनी (पुर प्रामादि) 
देन्यः ६. प्ृथुने अनुसर्गः ३. यृष्टिकी ¦ 
आत्मकान्‌ ! ७. महामनस्वी भ्रजापतिः॥\ ६, महाराज 


एलोकार्थ--अपनी पुर, ग्रामादि सारी सृष्टि की स्वयम्‌ सुविच! करने के बाद एकं वार सहापरनस्वी 
महाराज पृथु ने अपनी अवस्था ढलती देखो ¦ 
द्वितीयः शत्तोकः 
जगतस्तस्थुवश्वावि इत्तिदो धसैद्धुत्खताय्‌ 
निष्पादिदेश्वरादेशो यदथेनिदह जल्ञि्छन्‌ \ 2! 


पदच्छेद-- 

जगतः तस्थुषः च अपि वृत्तिदः धमंभ्रुत्‌ सताम्‌ । 

निष्पादित ईश्वर अदेशः यदर्थम्‌ इह जक्निवान्‌ \ 
शन्दाथ- 
अगतः . जंगम निष्फाद्ति १२. पूणं कर दिया है 
तत्थुषः च॒ ३. (उन्हीनि) स्थावर ओर श्वर १०. भगवान्‌ कषा (वह) 
अपि ५. समो प्राणियों की मादेशः ११. आदेश 
बुतिदः ६ जीक्किाकरदौ थी यदथम्‌ ७. जिसके लिये 
धर्मं मृत्‌ २. धमेका = करते हुये इहं ८. इस भूलोक मं 
सताम्‌! १. सद्युरषों के जल्िवान्‌ ॥ ई जसम लियाथा 


श्लोकार्थ--सत्युर्षों के धरम का पालन करते हुये उन्होने स्थावर भौर जंगम समौ प्राणियों की 
जीविका कर दी थी । जिसके लिये भूलोक मे जन्म लिया था, भगवान्‌ का वहु भदेश 


पूणं कर दिया धा । 





अ० २३ चनुथैः स्कण्चः [ ४९७ 
तृतीयः श्त्तोकः 
जत्मजष्वात्नजां न्यस्य विरहाद्रुदतीभिव । 
प्रजासु चिन्नःस्वकः सद्‌ा रोऽगात्तपोवनस्र्‌ ॥३॥ 
पदच्छैद-- 
आाटमजेघु आटमजाम्‌ व्यस्य विरह्ष्त्‌ उ्डतीम्‌ इव । 
प्रजासु विमनः चु एकः सदारः अगात्‌ तपोवनम्‌ \ 
शब्दा्थं-- 
आत्मजेघु ५. पूत्रोके रजा ७. खारीप्रजाको 
आत्मजास्‌ ४. पृथ्वीकामार विमनः सु ८. उदास छोडकर 
न्यस्य ६. सोौपकर (भौर) एकतः द. अकेले 
विरहात्‌ १. अपने विरह से सदार १०. अपनी पत्नी सहित 
स्दतीम्‌ ३. रोती हुई अगात्‌ १२. चल दिये 
इव । २. मानों तपोवनम्‌ १ ११. तपोवन को 


श्लोकार्थ--अपने विरह से मानों रोतो हृई प्थ्वी का भार पुत्रों को सौपकर गौर सारी ्रजाको 
उदासर छोडकर अकेले अपनी पत्नी के सहित तपोवन को चल दिये ॥ 


चतुथः श्त्वोकः 
तजाव्यदाभ्यनियमो वैलानसस्सञ्मते। 
आरब्ध उग्रतपसि यथा स्वविजये पुरा ॥४॥ 


पदच्छेद- 
तन्न अपि मदास्य नियमः वेखानस्त सुसम्मते। 
आरब्ध उग्रतपसि यथा स्व॒ विजये परा॥ 
शनब्दार्थ-- 
तन्न १, वहां आरब्ध ७. लंग गये 
मपि २. भी (वे) उग्र ५. कठोर 
दास्य ११. अखण्ड तपसि ६. तपस्या में 
नियमः १२. त्रत लिये ये यया ८. जंसे 
वैखानस ३. वानप्रस्थ माश्रम के स्वविजय १०. स्वयं (पृथौ को जीतने के लिए) 
सुख्मतः। ४. नियमानुसार पुरा॥ . ४ पहले (गृहस्याश्नम मे) 


पवोकार्थ-- वहां भी वे वानप्रस्थ भ्रम के नियमानुखार कठोर तपस्या मे लग गये । जते पहले 
गृहस्थाश्च में स्वयं पृथ्वी को जोतने के लिये अखण्ड त्रत लिये थे ॥ 


फा०~-६३ 
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। 
पण 
अशन 
दव चत्‌ । 


(वे) कन्द 
मूल 


र 
२ 
. फलं 
जाहुष्रः ज 
प 
७ 
ए 
१ 


खाकर (ओर) 


. कुं दिन सूखे 
+ पत्ते 


खाकर रहे 
कुद दिन 


श्रीमद्भागवते 


पञ्चमः श्त्तोकः 
न्दस्नूलफलादहारः शुषकपण्णीशनः 


अपू 
भक्षः 
कतिचित्‌ 
पक्षान्‌ 
वायु 
भक्षः 
ततः 
परम्‌ ।! 


[ अ० २३३ 


क्वचित्‌ । 
अन्यत्तः कतिचित्पच्तान्‌ चयुमन्तस्ततः परम्‌ ॥५॥ 
कन्द मलं फल आहारः शुष्क पणं अशनः क्व चित्‌ । 

अप्‌ भक्षः कतिचित्‌ पक्लान्‌ वायु भक्षः ततः परम्‌ \! 


११. केवल जल 
१२. पीकर (भौर) 
६. फिर कुद 

१०. पख्वाड़े 

१५. वायुन्तेही 
१६. निर्वाह करने मगे 
१३. उसके 

१४. वाद 


शए्लोका्थ-- कुद दिन वे कन्द, मून, फल, खाकर ओर कुं ॒दिन सूखे पत्ते खाकर रहै । फिर कु 
पखवाडे केवल जल पीकर भौर उसके बाद वायु से ही निर्वाह करने लगे ।। 


घृष्टः श्तोकः 


ग्रीष्मे पञ्चतपा वीरो ववास्वासारषार्छनिः । 
अआकर्ठम्रग्नः शिशिरे उदके स्थरख्डिलेशयः ॥६॥ 


ग्रोष्मे पश्च तपाः वीरः वर्षासु आसार षाट्मुनिः । 
आकण्ठ मग्नः शिशिरे उदके खण्डिले शयः ॥ 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
प्रोष्मे 

पश्च 

तपाः 

वीरः 

1 11 
मआपषार 
षाट्‌ । 


श @ ~ > ‰ % & 


गमियो में 

पांच अग्नियों का 
सेवन किया 
परम वीर पृथुने 
वर्षा काल में 
जल की धारां 


सहीं (भौर) 


मुनिः) 
आकण्ठ 
मग्नः 
शिशिरे 
उदके 
स्थण्डिले 
शमः ॥ 


१४. 


मुनि वृत्ति से रहते हुये 


„ गले तकं 


खड़े रहै (वे प्रति दिन) 
जाड में 


„ जलम 


मिद की वेदी पर 
सोतेथे 


लोकार्थं --परम वीर पृथु ने मुनि वृत्ति से रहते हुये गमियों मे पांच अग्नियों का सेवन किया, वर्षा 
काल में जल की धारायं सहीं मौर ज।डे मे गले तक जल मे खड़े रहै । वे प्रतिदिन भिदटरी 
करी वेदी पर सोते थे । 


भ० २३ ] 


पदच्चेद- 


शब्दाथं-- 
तितिक्षुः 
यत 


दान्तः 
` ऊभ्वरेताः 


जित ७, 


१ 
¢ 
वार्‌ ३. 
र्‌ 
^ 


चतुर्थः स्कन्धः 


सघ्रवः श्त्लोकः 


तिति्लुये तवार्दान्त ऊध्वेरेता 


आरिराधयिषुः 


तितिक्षुः यत वाक्‌ दा 
आरिराधयिषुः कृष्णनु 


शीतादि दन््धो को सहा 
संयम किया 

वाणी का 

मन का (भौर) 
ब्रह्मचर्यं रखा (ओर) 
अपने अधीन किया 


९८३० 


[ ४६६ 


जितःनिलः । 
क्रुडणमचरत्तम उत्तमम्‌ ॥७॥ 
ऊ्वंरेतःः लितथनिलः) 


अचरत्‌ तपः उत्तमम्‌ ॥। 


अनिलः) द. 
अरिराधयिषुः र 
ष्णम्‌ - 
अचरद्‌ १२. 
तपः ११ 
उत्तम्‌ \। १०. 


प्राण वायु को 

आराघना करने के लिये 
(इस प्रकार} श्री कृष्ण छी 
अनुष्ठान किया 

तप्‌ का 


उत्तम 


एलोकाथ-- उन्होने ीतादि इन्दो को सहा, मन का ओौर वाणी का संयम क्रिया, ब्रह्यचर्यत्रत रज्ञा 
मौर प्राण वायु को अपने अधीन किया इस प्रकार श्रौ कष्ण को आराधना करने ॐ लिवे उत्तम्‌ 


तप का पालन किया। 


पदच्छेद-- 

शब्दाथं-- 

तेन ३. 
छम १. 
भनुसिद्धेन २. 
ध्वस्त 6 
कमं %. 
ममल ७, 


आशयः । ६. 


अष्टयः श्तोकः 


तेन ्रमाजसिद्धेन ध्वस्तकसोनलाशयः । 
पाणायामैः सं निरुद्धषडवगं रिचुल्वन्धनः ॥८॥) 


तेन छम अनुसिद्धेन ध्वस्त कमं असल आशयः । 
प्राणायामैः सनिर्ड षड वगः लिलत बन्धनः॥ 


उस तपस्यापे 

इसी क्रमसे 

सिद्धि को प्राप्त 
नष्ट हो गये (भौर) 
उनके कमं मल 
शुद्ध हो गया 
अन्तःकरण 


मानायाः 2 


स्ञिर्द ११. 
षड्‌ ई. 
वशं १९७. 
छिन्नः १३. 
बन्धनः ॥ १२. 


प्राणायामो के दारय 
वशमे करलेनेसे 
मन ओर इन्द्रिय 
समुह को 

कट गये थे 

उनके सारे बन्धन 


ए्लोकाथं-- इसी क्रम से सिद्धि को प्राप्त उस तपस्या के उनके कममल नष्ट हो गये ओर अन्तःकरण 
शुद्ध हो गया । प्राणायामो कै द्वारां मन भौर इन्द्रिय समूहं को वश में कर लेने से उनके सारे 


बन्धन कट गये थे ॥ 


नि 





५०० 1 घीमद्धागवकति [ बण २३ 
नवमः श्लोकः 
सनत्ङुखारो जगवान्‌ यदहाध्यास्सिकं परन्‌ | 
योगं तेनैव युख्षमःभजत्पुरूषषं मः ।।&॥ 
पदच्छेद- 
सनत्‌ कमारः भगवान्‌ यद्‌ आह्‌ आध्यात्मिकम्‌. परम. । 
योगम. तेन एव पुरुषम्‌. अभजत्‌ पुरब ऋषभः ॥\ 
शन्दार्थ- 
सनत्कुमारः २ सनत्कुमार जी ने योगस. ६. ज्ञान कौ 
भगवाल १. भगवान्‌ तेन एव १०. उसी के अनुसार 
यद्‌ ३. जिस पुरषम. ११. श्रोहरिका 
माह ७. शिक्षादीथी अभजत्‌ १२. भजन क्ररने लगे 
ञाघ्यात्मिक्म. ५. जात्म पुरुष ८. पुरुषो में 
परम । ४. सर्वोत्तम ऋषभः ठ. श्रेष्ठ पृथुजी 


श्लोकाथं-- भगवान्‌ सनत्कुमार जी ने जिस सर्वोत्तम म।त्मज्ञान की शिक्षा दी थी । पुरुषों मे श्रेष्ठ 


पुथु जो उसी के अनुसार श्न हरि का भजन करने लगे ॥ 


दशमः श्त्तोकः 
मगवद्धर्भिणः साधोः अद्धया यततः सदा 


भक्ति 

परमात्मा के प्रति 
पर ज्रह्य 

जनन्य 


हो गई 


अक्तिमेगवति ्रह्मर्यनन्यविषया सवत्‌ ॥१०।। 

पदच्छेद- 

भगवद्‌ धमिणः साधोः भद्धया यततः सदा । 

भक्तिःभगवति ब्रह्मणि अनन्य विषया अभवत्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
भगवद्‌ ३. भगवानु के भक्तिः १०. 
धमिणः ४. भक्त भगवति ७. 
साधोः ५. महात्मा (पृथु मे) ब्रह्मणि ६. 
श्रद्धया १, श्रद्धा पूर्वक अनन्यविषया र. 
यततः २. प्रयत्न करने वाले (एवं अभवत्‌ ॥ ११. 
सदा। ८, निरन्तर 


ए्लोकार्थ--श्रद्धा पृवंक प्रयत्न कृरने वाले एवं मगनान्‌ के मक्त महात्मा पृथु में पर ब्रह्म परमात्मा के 


प्रति निरन्तर अनन्य भक्ति हो गद ॥ 


भ० २३] चतुर्थः स्कण्वः [५०१ 
एकादशः श्त्तोकः 

नस्यानया जगवनः परिकर्वशुद्धसच्वात्मनस्वदनु संस्मरणालुपत्त्य । 

जानं विरक्तिमदभ्बून्िश्चितेन येन चिच्डैद खंश्यपद्‌ं निजजी वकोश्वद्न्‌ ॥११॥ 


पदजचरेद--तस्थ अनया भगवतः परिक्तमं शुंद्ध॒ सत्व आत्मनः तदनु खंस्मरण अचुपुर्त्या । 
ज्ञानम्‌ विरक्तिमत्‌ अभरत्‌ निशितेन येन, च्छद संशय पदम्‌ निज जीव कशस्‌ ॥। 





छन्दा 

तस्य २३. उनका. . (६ १२. ज्ञान 

अनया २. इस भक्तिकं द्वारा विरक्िमत्‌ ११. वैराग्य > सहित 
भगवतः १. श्रीहरिकौ अभरत्‌ १३. उत्पन्न हो गया 
परिकमे ५ कर्मोसे निशितेन १५. तीक्ष्ण ज्ञानसे 
शुद्ध ६. पवित्र (ओर) येन १४. जिख ॥ 
सत्व ७. सत्त्वगुणी हो गया चिच्छर २०. नष्ट कर्‌ दिया 
आत्मनः ४. अन्तुःकरण संशय १६. संकल्प-तिकल्प 
तदनु ८. उप्तके पश्चात्‌ पदम्‌ १७. करने वाले 
सस्मरण ६. स्मरणके निज १८. अपने 
अचुपुर््या । १०. प्रभावस्ते जीवकोशन्‌ ! १६. अहंकार को 


ए्लोका्थ--श्री हरि की इस भक्ति के द्वारा उनका अन्तःकरण मा से पवित्र ओर्‌ स्त्वगुणी हो गृया । 
उसके पश्चात्‌ स्मरण के प्रभावस्ते वैराग्य के सहित जान उत्पद्ये गया ¡ जिस तीक्ष्ण 
ज्ञान से संकल्प-विकत्प करने वाले अपने अहंकार को नष्ट कर दिया । 
इादशः श्लोकः 
िक्नान्यघीरधिगताद्सगतिर्निरी हस्तत्तत्यजेऽच्द्धिनदिद्‌ वयुनेन येन | 
तावन्न योगगतिभि्ंतिरपमत्तो यावदुगदाच्रजकथास रतिं न कुयात्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद-छिन्न अन्य धीः अधिगत आत्सगतिः निरीह; तत्‌ तत्यजे अच्छिनत्‌ इदम्‌ वयुनेन येन । 
तावत्‌ न योग गतिभिः अभ्रसत्तः यावद्‌, गदाग्रज कथासु रतिम्‌ न कुर्यत्‌ ॥ 


शन्दाथं -- 

छिन्न २. समप्तहोजनेपे (भौर) येन) ७. जिस 

अन्य धौः १. देहात्मकवृद्धिके. ` तावद्‌ १२. तब-तकं 

भधिगतिः ४. अनुभव कृर लेने से नं १५. नहीं (हो सकता) 
आत्मरतिः २. श्वी हरि के स्वरूप की नहो योग, गतिभिः १२. योग, साघनों से 

निरीह ५ इच्छा रहित होकर (उन्होने) यतिः ११. योगी (पुरुष) 

तत्‌ तत्यजे ७. उसज्ञानकोभी त्याग दिया अश्रमत्त १४. प्रमाद, रहित 

अच्छिनत्‌ १०. नष्ट कियाथा याषद्‌, गदाग्रज १६. जब-तक्‌ वह श्रो हरि की 
इदम्‌ ६. इस (देहात बुद्धि को) कथासु, रतिम्‌ १७. कथाभों मे अनुराग 
वयुनेन ८. ज्ञानसे न, कुर्यात्‌ ॥ १८. नही, करता 


ए्लोकाथं-- देहात्म बुद्धि के समाप्त हो जाने ते भौर श्री हरि के स्वरूप का अनुभव कर लेने से इच्छा 
रहित होकर उन्होने उस ज्ञन को भी त्याग दिया, ६ जान से इस देहाठम बुद्धि को द किया 
था । योगी पुरुष योग साधनों से तब-तक भरमाद-रहित नहीं हो सकता जब-तक वहु श्री हरि की 
कथाभाों मे अनुराग नहीं करता । 





५०२) 


एवं 


पदच्छेद 


शन्दाथ- 
एवम्‌ 

सः 

बीर भरदरः 
संयोज्य 
माट्मानम्‌ 


मात्सनि । %, 


१< ‰# ॐ ४ > 


ख चीरप्रवरः 
ब्रहभ्टूलो दृढं काले तत्याज 


श्रीमद्धागवते 
योदश श्त्तोकः 


[भ० २१ 





खंयोल्यात्मानलात्यनि । 
स्वां कलेवरम्‌ ।१२॥। 


एवम्‌ सः वीर प्रवरः संयोज्य माट्सानम्‌ आरमनि । 
बरह्ममूतः दृढम्‌ काले तत्याज स्व्‌ कलेवरम्‌ ।! 


इस प्रकार 

उन महाराज पृथुने 
वीरो से श्रेष्ठ 
मिलाकर 

अपने जीवात्मा को 
परमात्मा में 


जह चूतः ८. 
द्ढम्‌ ७. 
क्लि ११. 
तत्याज १२. 
स्वनन्‌ ८. 
छलेवरम्‌ \॥ १५. 


ब्रह्मभाव को प्राप्ठ होकर 
द्हतापूवंक 

समयानुसार 

त्याग दिया 

अपना 

शरीर 


श्लोका्थ--इस प्रकार वीरो मे श्रेष्ठ उन महाराज पृथु ने अपने जीवात्मा को परमात्मा में मिलाकर 
दुढृता पूर्वक ब्रह्मभाव को प्राप्त होकर अपना शरोर त्याग दिया ॥ 


चतुदंशः श्त्नोकः 
सस्पीड-य पायु वा््णिभ्यां वायुसखुटसारयज्छुनेः। 
नाभ्यां कोष्ठेष्ववस्थाप्य हदुरःकण्ठशी बंणि ॥१४॥ 


पदच्छेद- 


छन्दार्थ- 
सम्पीड्य 
पादुन्‌ 
पाष्णिम्याम्‌ 
वायुम्‌ 
उत्सारयन्‌ 
शनेः । 


ॐ ‰ % 52 € 


सम्पीड्य पायुम्‌ पाष्णिभ्याम्‌ वायुम्‌ उत्सारयन्‌ शनः । 
नाम्याम्‌ कोष्ठेषु अवस्थाप्य हृद्‌ उरः कण्ठ शीषेणि ॥ 


दबाकर 

गदा को 

दोनो एड्यों से 

प्राण वायुं को 

ऊपर उठते हुये (उसे) 
धीरे-धीरे 


नास्याम्‌ (¬ 
कोष्ठेषु ५. 
अवस्थाप्य १५. 
हदः उरः ड. 
षष्ठ १७. 
शीषणि ॥ ११. 


नाभि 

मूलाघारसे 

स्थित किया 

हदय, वक्षः स्थल (भौर) 
कण्ठ माणं से 

मस्तक में 


इलोकार्थ--दोनों एडो में गुदा को दबाकर प्राण वायु को मूलाधार ते धीरे-धीरे ऊपर उठाते हये उत 
नाभि, हृदय, वक्षः स्थल भौर कण्ठ मागं से भस्तक मे स्थित करिया । 


अ० २३१ चतुथः स्कन्वः [| ५०३ 


पञ्चदशः श्लोकः 
उत्सर्पयंस्तु तं सूर्धिनि ऋमेणावेश्य निःस्एृदः । 
वायु वायौ क्षितौ कायं तेजस्तेजश्ययू युजत्‌ ॥(१५॥ 
पदच्छेद- उपसर्पयन्‌ तु तम्‌ मूध्नि क्रमेण आविश्य निः स्पृहः \ 
वायुम्‌ वायौः ल्ितौ कायम्‌ तेजः तेजसि अभूुजत्‌ \ 


शब्दाथ-- 

उस्तर्वयन्‌ ४. उपर उठाते हुये वायुम्‌ = श्राण वायुको 
तु १, तदनन्तर (उन्होने) वायौ ६. वायुसें 

तम्‌ २. उपसप्राण वायुको कितो ११. पृथ्वीमें (आौर) 
भुध्नि ५. ब्रह्मरन्ध्र में कायम्‌ १०. शरीरको 
क्रमेण २. क्रमशः तेजः १२. तेज को 
आवेश्य ६. स्थापित किया (मौर) तेजसि १३. तेज में 

निः स्पृहः! ७. इच्छारहित होकर अशरुयुजत्‌ \1 १४. मिला दिप 


एलोका्थं- तदनन्तर उन्होने उख प्राणवायु को क्रमशः ऊपर उठाते हुये ब्रह्मरन्ध्र में स्थापित क्या 
गौर इच्छा रहित होकर प्राण वायु को वायु मे, शरीर को पृथ्वी में गौर तेज को तेज में सिला दिया ॥ 


सोडशः श्त्तोकः 
खान्याकश्चि द्रवं तोये यथास्थानं वियागशः। 
सितिसस्मसि वत्तेजस्यदो वायौ नमस्यस्चुम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद- खानि आकाशे द्वम्‌ तोये यथा स्थानम्‌ विभागशः । 
क्षितिम्‌ अभ्भसि तत्‌ तेजसि अदः वायो नभसि अभुम्‌ ॥ 


णन्दार्थ-- 

खानि ४. हदयाकाश को क्षित्तिम्‌ ८. ततुपश्चात्‌ पृथ्वी को 
आकाशे ५. महाकाश मे (भौर) अम्भसि ६. जल में 

रवम्‌ ६. जल को तत्‌ १०. उस जल को 

तोये ७. जल मे भिलादिया तेनसि ११. तेज में 

यथा २. अनुसार अदः १२. उस तेज को 

स्थानम्‌ १, (उन्होने) स्थिति के वायो १३. वायु में (भौर) 

विभागशः। ३. विभाग करके नभसि १५. आकाश में (लीन कर दिया) 


भमुम्‌ ॥ १४. उस वायुको 


ए्लोकाथ--उन्होने स्थिति के अनुसार विभाग करके हृदयाकाश को महाकाश मे ओर जल को जल 
मे मिला दिया । तत्पश्चात्‌ पृथ्वी को जल मे, उस जल को तेज मे, उस तेज को वायु मे, उस वायु 
को अक्राश मे मिला दिया।।, 


५०४ | 


पदच्छेद-- 


शब्दाथं- 
इन्द्रियेषु 
मनः 
तानि 
तस्मात्रेषु 
यथा 
अभवम्‌ । 


ष्बूतादिनास्ून्युत्क्रष्य सहत्यात्लनि 


[० ‰ ८ £ 


श्रौ मइागवते 


[ भ० २३ 


सपदशः श्लोकः 
इन्द्रियेषु शलनस्तानि तन्साच्रेषु यथोद्भवम्‌ । 


खन्दधे ॥ १७।॥। 


इन्द्रियेषु सनः तानि तम्माच्रेषु यथा उद्भवम्‌ । 
सतादिना अभरुनि उत्कृष्य महति आत्मनि सन्दधे ॥ 


इन्द्रियो मे 


मन को 
उन इन्द्रियो को 


सूक्ष्म तन्मात्राओों (तथा) 


(उन्होने) उत्पत्ति के 


स्ुतादिना ८. अहंकारके द्वारा 
अमूनि ७. उन तन्मात्राओं को 
उत्छरष्य ६. ऊपर उठाकर 
महति १०. महत्‌ 

आत्सनि ११. तत्व 

सन्दधे ॥। १२. लीन किया 


श्लोकाथ-- उन्होने उत्पत्ति के अनुक्षार मन को इन्द्रियों मे, उन इन्द्रियों को सूक्ष्म तन्माव्रागों मे तथा 
उन तन्मात्रायों को अहंकार के द्वारा ऊपर उठाकर महत्तत्त्व मे लीन क्रिया ॥ 

अष्टादशः श्लोकः 

तं स्वेशुणविन्यासं जीवे मायामये न्यधान्‌ | 
चासुशयमात्मस्थमसावनुशयी पुमान्‌ । 
ज्ञानवैराग्यवीयेण 
तम्‌ स्वगुण विन्यास्तम्‌ जोवे माया मपे स्यधघात्‌ । 
तम्‌ च अनुशयम्‌ आत्मस्थम्‌ भसौ अनुशयी पुमान्‌ । 
जलञानवेराग्य वीर्येण स्वरूपस्थः अजहात्‌ भ्रुः ॥ 


पदच्छेद- 


णब्दाथं- 
तम्‌ 
सर्वगुण 
विन्यासम्‌ 
जीवे 
मायामये 
न्यधात्‌ । 
तम्‌ 

= 
अनुशयम्‌ 


तं 


न 


सभी गुणों के 
उत्पत्ति स्थान 
जीवात्मा मे 
माया से निमित 
लीन त्रिया 

उस जीवको 


४ तदनन्तर 
१६ 


अहंकार रूप 


उस महत्तत्त्व को 


स्व रूपस्थांऽजददार्पस्ुः । १८ 


आत्मस्थम्‌ १५. बात्मा में स्थित 

असौ २. उन्होने 

अनुशयी १, अहंकार में स्थित होकर 
पुमान्‌ १४. पुरुष होने से 

ज्ञान बंराग्य १०. ज्ञान मौर वैराग्यके 
वीर्येण ११. प्रभावस्ते 

स्वरूपस्थः १२. भाल्मा में स्थित होकर 
अजहात्‌ १८. त्याग दिया 

प्रभुः) १३. समथं 


शलोकार्थ--अहंकार में स्थित उन्होने सभो गणो के उत्पत्ति स्थान उस महततव को माया पे निरत 
जीवात्मा में लीन किया । तदनन्तर ज्ञान मौर वैराग्य के प्रभाव से भात्मा में स्थित होकर समथं 
पूरुष होने से अत्मा स्थित भ्हकार रूप उस जोव को त्याग दिया ॥ 


श्लोकाथं--उन महाराज पृथु की मार्या अवि नाभ की महारानी वन मै उनके साय गहं थौ ¦ चे व 


अ० २६३ | चतुथं; €्कण्वः | ५०५ 
~ ~~~ रल "नअ `" नअ * अ 
एकोनविशंः श्त्वोकः 

अचिनाम मदाराज्ञी तत्पट्न्यज्ुगता वनस्‌ 
४९. € ^ © 
सखुकुमायंलदहं च यत्पद्भ्यां स्पशन खवः ॥१९॥ 
प्दच्छेद-- 
अविःनाम महाराज्ञी तत्‌ परत्ले अच्रुगता वनम्‌ । 
सुकुमारी अतदर्हा च यत्‌ पद्भ्याम्‌ त्यशंन्‌ भदः \। 
अन्दाथ-- 
मश्चिः २. अचि सुक्क मरं ८, वे बड़ी कोमलं धी 
नासं ४. नामको अतदहः १४. योगय नहीं था 
महाराज्ञी ५. महारानी ‰ च 1२. उन 
तत्‌ १. उन सहाराज पृथु के) यत्‌ ‡ क्यक्रि 
पत्नी २, भाया र पड्स्यास्‌ १०. परोसे . 
अनुगतां ७. च साय गदं यीं स्पशनम्‌ १२. स्पृशं (भो) 
वन्‌स्‌ ६. वनमें भूवः ॥ ११. भुमिका 


ॐ 


कोमल थीं क्योकि पैरोंप्ते भूमि का स्पशं भी उनके योग्य नहु था ।। 
~ ॐ रोकः 
विशः स्ल्ाकैः 
सुजला 
नाविन्दतार्तिं परिक्थितापि सा मेयस्करस्पशनसाननिन्र तिः ॥२०॥ 


अलौव 


प१दच्छेद-- 


6.९ © 
अतत्र तधजलनिछयः 


सबं देह्यान्रयाः । 


अतीव भतुः ब्रत धसं निष्ठया शुभृषया च आं उह यात्रया! 


ल अविन्दत आतम्‌ परिरकाश्ता अपि सा परेथस्कर स्पशंनमान निवृत्ति 11 


शब्दाधं-- 

अतीव ५. 
भतुः १ 
उत २. 
धं २. 
निष्ठया, ५. 
शुशष्यष २. 
च ७. 
आलं ८. 


वेह याज्या! &. 


जोवन निर्वाह करने से बहुत दुबल हो जाने पर भो उन्होने 


तथा अत्यस्त 
जपने पति के 
त्रत (ओर) 
नियमों का 
पालन करने 
सेवासे 
भौर स 
नियो के समान 
जौ वन, निर्वाह करने से 


च 
अ{विन्दत 
आतम्‌ 
परिर्कशिता 
अपि 

खा 
भरेयस्कर 
स्पशंन 


१७. 
१८. 
१६. 
१७. 
११. 
१९. 
१२ 
१४. 


मान, निषुत्तिः। १ 
8 नोकार्थ--भपने पति कै त्रत मौर नियमों का पालन करने से तथा मत्यन्त सेवा ओर मनयो के समान 


स्पशं का सम्मान पाकर कष्ट कां अनुभव नहीं किया ॥ 


फा -६४ 


नहीं 
अनुभव क्या 
कष्ट का 


नृहुत दुबल हो जाने परं 
भो 


उन्टोने 

प्रिय पति के, हाथ के 
स्मशंका 

सम्मान, पाकर 


प्रियतम पतिके हाथके 


५०६ १ श्रीमद्‌ भागवते 


उकविंशः श्त्तोकः 
देद् विपन्नाखिलचेतनादिकं पत्युः एथिव्या दयितस्य चाट्घनः । 


अगालच्त्य किञ्चिच्च विलप्य सखा सती चितासथारोपयदद्विसानुनि ।॥ २१॥ 
पदच्छेद- देहम्‌ विपस्न दिल चेतना आदिकम्‌ पत्युः पृथिव्याः दयितस्य च आरसनः । 
अलक्ष्य किञ्चित्‌ च विलप्य सा सती चिताम्‌ अथ आरोपयत्‌ अद्धि सानुनि |! 


[ अ० २३ 


शंब्दाथ-- 
देहम ५. शरीर को आलक्ष्य १०. देखकर 
विपस्च &. रहित कफिड्चित्‌ ११. कू खमय तक 
अखिल ८. सम्पूणं धर्मासि ख १२. पहले 
चतन्ध ६. चेतना विलष्य १३. विलाप किया 
आदिकम्‌. ७. इत्यादि जीव के सा सती १५. उस पएतित्रता ने 
पत्युः ` २ स्वामी चिताम. १७. चिता मे (उप्ते) 
पृथिव्याः १. पृथ्वीके अथय १४ तदनन्तर 
दयितस्य %. प्रियतम (५ पुथु के) आरोपयत्‌ १८. रख दिया 
च आतमनः! ३. भौर अप 


अद्रि सानुनि। १६. त्‌ पर्वत के शिखर 
पर निर्मितं 
श्लोकाथं- पृथ्वी के स्वामी ओर अपने प्रियतम महाराज पृथुके शरीर को चेतना इत्यादि जीव क 


सम्पूणं धर्मो से रहित द वूं समय तुक पहले विलप किया । तदनन्तर उस पतित्रता ने 
मंदरषचल पर्वत के शिखर पर निप्ित चिता में उपे रख दिया ॥ 


दाविशः श्त्तोकः 
विधाय कृत्यं हदिनीजलाप्लुता दत्त्वोदकं सतुंरदारकमेणः । 
नत्वा दिविस्थास्त्रिदश्णांस्न्रिः परीत्य विवेश वद्धि ध्यायती जत वाक्यै ।।२२॥ 
पदच्छेद--विधाय छृत्यम्‌ हृदिनी जल आप्लृता दच्वा उदफम्‌ अतुः उदार ` कसं गः ॥ 
नत्वा दिविस्थान्‌ त्रिदशान्‌ चिः परीत्य विवेण ब्धम्‌ ध्यायती भतः पादौ ॥। 


णब्दाथं- 
विधाय २. सम्पन्न करके नत्वा ११. नमस्कार क्रियां (तदनन्तर) 
कृत्यम. १. समयोचित कमं दिविस्थान ई. स्वगं में रहने वाले 
हृदिनी ३. नदीके नरिदशान्‌ १०. देवतां क्षो 
जल भा्लृता ४. जल में स्तान क्रिया (तथा) त्रिः परीत्य १२. चिताकी तीन बार परिक्रमा करके 
दत्वा ८. देकर विवेश १६. प्रवेश कथा 
उदकम्‌. ७. जलाञ्जलि वह्भिम. १५. चिताकी अग्निम 
तः ६. अपने पति को ध्यायतो _ १४. घ्यान करती हू 
उदार कर्मणः! ५. परम पराक्रमी भत : पादो ॥ १३. अपने पति के चरणों का 


श्लोकार्थ--समयोचित कमे सम्पन्न करके नदी के जल मे स्वान किया, तथा परम पराक्रमी अपने पति 
की जलाञ्जलि देकर स्वगं मे रहने वाले देवताभों को नमस्कार किया । तदनन्तर चिता की तोन 
बार परिक्रमा करके अपने पतिं के चरणों का ध्यान करती हुई चिता की भगिनि मे भवेश किया ॥ 
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यिय, आ» कः चयक 


अयोविंशः श्लोकः 


विलोच्याद्खुगतां साध्वीं घृथं वीरवरं पतिर्‌ । 





वृष्डुदुवेरदा देवैर्देवपत्न्यः सदहखशः ॥२३॥ 
पदच्छैद-- 

विलोक्य अनुगतम्‌ साध्वीभ्‌ पृथुम. वीर वरन. पतिम 

तुष्टुवुः वरदाः देवैः देव पल्म्यः सहलशः॥। 
शन्दाथं- 
विलोष्य ६. देखकर तष्टुवुः १२. उनवणे स्तुति करने लगीं 
अचुगताम. 9. साथ जाती हृदं वरदाः ८. वर दायक 
साध्वी ५. सतौ अचिको देवः ११. देवताभों के साथ 
ययुस ३. महाराज पृथुके देव &. देवताओं को 
लीरवरम. १. परम वीर पलन्यः १०. पलिनियां 
तिम. । २. अपने पति सहुलशः ।\ ७, हजार 


श्सौकाथै-- परम वीर अपने पति महाराज पृथु के साथ जाती हई सती अधि को देखकर हेजासे वर 
दायक देवताओं की पत्तियां देवताओं के साथ उनकी स्तुति करने लगीं |! 


चतुर्विंशः श्लोकः 


ङवंत्यः ङद्धमासारं तस्मिन्मन्दरसानुनि । 
नदस्स्वमरतू्येषु गृणन्ति स्म॒ परस्वरस्‌ ।॥२४। 


पदच्छेद- 

कूवत्यः कुसुम आसारम्‌. तस्मिन्‌ सन्दर सानुनि। 

नदत्सु अमर तूर्येषु गृणर्ति स्म परस्परम ॥ 
छन्दाथ- 
कु्ंत्यः ८. करती हुड (देवपतिनर्या) नदत्सु ३. बजने लगे (ओर) 
कुसुम ६. पुष्पों को अमर १. देवताभों के 
आसारम्‌. ७.- वर्षा तु्यषु २. बाजे 
तस्मिन्‌ मन्दर ४. उस मन्दरा चल के गृणन्तिस्म १०. (इस प्रकार) कह्ने लगीं 
सानुनि । ५. शिखर पर परस्परम. ॥ ६. आपसमें 


एलोकार्थ--उस समय देवताओं के बाजे-बजने लगे भोर उस मन्दराचल क शिषर पर पुष्पो क वर्षा 
करतो हुई देव पत्नियां भापस में इस प्रकार कहने लगीं । 


९०८ } श्रोमद्धागवते 





ह _ 
पञ्चविंशः श्लोकः 
देव्य ऊचुः--अहो इयं वधुधेन्या या चैवं शूखुजां पतिम्‌ | 
स्वीत्यना पतिं सजे यक्ञेशं श्रीवंधूरिव ।॥२५॥ 
पदच्छेद-- 
अहो इयम्‌ वधः धन्या या च एवम्‌ स्रु भजाप्‌ पतिम्‌ । 
सवं आत्मना पतिस्‌ भेजे यन्तेशम्‌ श्रौः वधूः इव ।। 
शनब्दाथ- 
अहो १. अहो ! सवं ६. सब 
 इयस्‌ २. यह्‌ आत्मना १०. तरह 
दधुः ३. स्त्री पतिश्‌ ८. अपने पति (पृथु की) 
घन्या . घन्यहे ओजे १२. सेवाकी 
या, च ५. निसने यज्ञेशस्‌ १६. अज्ञेष्वर (श्री हरि की) सेवा करती है 
एवम्‌ ११. इस प्रकार श्रीः १५. लक्ष्मी जौ 
६. पृथ्वी के वधुः १४. सहारानी 
अजाम्‌ पतिम्‌ \ ७. राजाधो के स्वामो इव १३. जसे 


श्लोका्थं-- अहो ! यह्‌ स्त्री धन्य है, जिसने पृश्वी के राजाभों के स्वामो अपने पति पृथु की सब तरह 
से इस प्रकार सेवा को है जसे महारानी लक्ष्मी यज्ञेए्वर श्रौ हरि की सेवा करती हँ ॥ 


षडविंशः इत्तोक 


सैषा नूनं व्रजत्युध्वमलु वैन्यं पत्तिं सती । 
पश्यतास्मानतीत्याचिद वि लाव्येन कमेण ।॥2६॥) 


पदच्छेद-- 
सा एषा नूनम्‌ ब्रजति ऊर्ध्वम्‌ अनु वन्यम्‌ पतिम्‌ सती । 
पश्यत अस्मान्‌ अतीत्य अर्चिः दुविभाष्येन कमेण? \ 
शन्दार्थं-- 
सा एषा २. वही, यह्‌ सती । ३. पतित्रता 
नूनम्‌ १२. भवश्य पश्यत १. देखो 
व्रजति १४. जारहीहै जस्मान्‌ ७, हमें 
ऊर्ध्वम्‌ १३. ऊर्वं लोक को अतीत्य ८. लांधकरर 
अनु ११. पीे-पीदे जिः ४. अचि 
वेन्यम्‌ १०. महाराज पृथु के इुविभाग्येन ५. अपने, अचिन्त्य 
पतिम्‌ &. अपने पति कर्मणा ॥ ६. कर्मो के प्रभाव 


एलोका्थं--देखो, वहौ यह पतित्रता मचि अपने अचिन्त्य कर्मो के प्रभाव से हमे लाकर अपने पति 
महाराज पृथु के पीचे-पीछे अवश्य ऊष्वं लोक को जा रही है 


ण २३1 चने स्डन्घः ठ १ ५०९ 


सप्तविंशः श्त्तोकः 
तेषां ठरापं किं स्वन्यन्मत्यीनां मगचत्पदम्‌ 
शुचि लोलायुषो ये चै नैचकञ्यं साधयन्त्युत ॥२७॥ 











पदन्छेद-- | 
तेषाम. दुरापम्‌. किस. तरु अन्यत्‌ सर्व्यानास. भगवत्‌ पदम्‌ । 
भुवि लोल आयुषः ये वे नेष्छभ्यंम सावयन्ति उत ॥ 

णन्दाथं- 

तेषाम्‌ ११. उन भुवि १. पृथ्वी पर 

दुरषपम्‌ १५. दुलभ लोल २. कम 

किम्‌ १४. क्या वस्तु आयुषः ३. आयुवाले 

त १६. हो सकती दै ये ४. जो लोग 

अन्यत्‌ १३. दूसरी वं ५. निश्चय पुर्वंक 

मरर्यानाम्‌ १२. मनुष्यो को नेब्कर्भ्यम्‌ ६. निष्काम भावे 

भगवत्‌ ७. भगवान्‌ भरी हरि के साधयन्ति ६. साधना करते है 

पदस. । ८. चैरणकमलकी उक्त \। १०. भला 


श्लोकाथं--पृथ्वी पर कम वायु वाले जो लोग निश्चय पूर्वक निष्काम भाव न्ने भगवान्‌ नी हरि के 
चरण कमलो को साधना करत हे; भला उन मनुष्यो को दूसरी क्या वस्तु दुलभ हो क्ती है 


अष्टाविंशः श्त्ोकः 


स वशितो वतात्मश्चरक्‌ कृद्ण दता खकि। 
ध्वापवग्यं लानष्यं विषयेषु विबञ्जते ॥ २८) 


पदच्छेद 

सः बल्चितत बत आत्सधरुक्‌ कण भहता भुविः । 

लब्ध्वा अपवग्यम्‌ सानुष्यम्‌ विषयेषु विषज्जते ॥ 
णन्दाथं-- 
सः १०. वह भुवि । १, भरू लोक में (जो) 
वल्चितः ११. स्गागयाहै लब्ध्वा ६. पाकर भी 
बत ६. खेददहैक्रि अपवग्येम्‌ ४. मोक्ष प्रद 
आत्मध्रक्‌ १२. आत्मघाती मानुष्यम्‌ ५. मनुष्य शरीर 
कृच्छेण ३ कष्ट से विषयेषु ७. शब्दादि विषयों में 
महता २. बडे विषज्जते ।॥ ०८. आसक्त रहता है 


श्लोका - भूलोक मे जो बड़े कष्ट से मोक्षप्रद मनुष्य शरीर पाकर मो शब्दादि विषयों मे असक्तः 
रहते है । वेद है कि वहु भात्मघाती खा गया ॥ 


५१० १ श्रौसद्धापवते [ छ० ३३ 


एकोन्चिशः श्त्लोकः 
मैय उवाच-- स्तुचतीष्वसरस्च्रीषखु पतिलोकं गता दधुः । 
य वा ञगत्यविदां धघुयों बेन्यः पापाच्युताशयः ।॥२६॥। 





पदच्छेद-- 
स्तुदतोषु अमर स्त्रीषु पति लोकस्‌ गता वध्‌ः। 
यम. डा आत्म विदास. धुर्यो दन्यः भाप अच्युत अशथः \ 
णन्दाथं-- 
स्तुबतीषु ३. स्तुति कर रहीं थीं यस्‌ ६. जिस लोकमें 
अमर १. (जिस समय) देवताओं को वा आत्मविदाम्‌ ४. उसी समय माल ज्ञानियों मे 
स्त्रीषु २. पत्तियां धुर्यो ५. प्रघान (तथा) 
पत्ति १२. अपने पति के दन्यः ८. महाराज पृथु 
लोकम. १३. लोकमें प्राप १५. गये 
गता १४. चलौ गई अच्युत ६. भगान्‌ श्री हरि को 
दध्‌: 1 ११. महारानो ठचि (भो) आशयः \। ७. अन्तः करणं मे रखने वाले 


श्लोकार्थ--जिस समय देवताओं की पत्नियां स्तुति कर रहीं थी उसी समय भार्म ज्ञानियों मे प्रधान 
तथा भगवान्‌ श्न हरि को अस्तःकरण में रखने वाले महाराज पथु जिस लोक में गये; षहारती 
जचि भी अपने पति के लोक मे चली गड ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 
इत्थं खूतान मावोऽसौ दथः स जनगवम्तघः | 
कीतितं तस्य चरितदुद्ाखन्वरितस्य ते ॥३०), 


पदच्छेद-- 

इत्थमुत अनुभावः असौ पृथुः सः भगवतमः । 

कोतितम. तस्य चरितम्‌. उद्भ चरितस्य ते \ 
शन्दाथ- 
इत्थमूत ३. इसप्रकार के कोतितम. १२. धुनादी 
अनुभावः ४. कमे योगी तस्य 8. उन महाराजकी 
अस्तौ १. वे चरितम. १०. कथा 
पृथः २. महा राज पृथु उहाम ७. उदार 
सः ५, भौर चरितस्य ८. चरित वाले 
मगवत्तमः। ६. परम भागवत (ये) (एवम्‌) ते ॥ ११. तुम्हे 


श्लोकार्थ- वे महाराज पृथु इस प्रकार के कम योगी भौर परम भागवत थे । उदार चरित वाले उन 
महाराज की कथा तुम्हें सुना दौ ॥ 





अ० २३) 


चतुर्थः स्कन्धः { ५११ 


य इदं सुमदव्युख्यं श्रद्धयावहितः पठेत्‌ । 
्रावयेच्छणुयाद्वापि सख थोः पदघीन्नियात्‌ ॥३१॥ 
यः इदम. सुमहत्‌ पुण्यम. अया वहतम. पठेत्‌ । 


$ 


भावयेत्‌ श्चुणुयात्‌ बा यपि सखः पथोः पदवीम्‌ इयात्‌ ॥ 


१. जो (मनुष्य) श्रावयेत्‌ १०. सुनाता दै 

२. इस ग्णुयात्‌ =. सुनता 

३. परम व अपि ठ, अथवा 

४. पवित्र (कथा) को सः ११. वह्‌ 

५. श्रद्धा पूर्वक पृथोः १२. महाराज पृथुके 
६. सावघान होकर पदवीम्‌ १३. परमधाम को 
७. पठता ह दयात्‌ ।॥ १४. प्राप्ठकरता है 


श्लोकाथं--जो मनुष्य इस परम पवित्र कथा को श्रद्धा पूर्वक सावधान द्यो रर पदता है सुनता अथवा 


सुनाता है वह महाराज पृथु के परमधाम को प्राप्त करता हे ॥ 
दिशः ङ्तोकः 


त्राह्मणो जह्यवचंस्वी राजन्यो जगती पतिः । 
वैश्यः पठन्‌ विद्‌ पतिः स्याच्लुद्रः सत्तमताभियात्‌ ॥३२॥ 


पदच्छेद- 

ब्राह्मणः ब्रह्य वचेस्वी राजल्यः जगती पतिः। 

वेश्वः पठन्‌ विट्पतिः स्थात्‌ शद्रः सत्तमताम इयात्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
ब्राह्मणः २. ब्राह्मण वेश्यः ८. वंश्य 
ब्रह्म ३. ब्रह्य पठन्‌ १. सकाम पाठकरनेसे 
वर्चस्वी ४. तेजस्वी विट्पतिः ६. व्यापारियों में प्रघान 
राजन्यः ५. क्षत्रिय स्यात्‌ १०. हो जाता दहै 
जगतो ६. पृथ्वीका शुद्वः सत्तमताम. ११. शुद्र मे, साधुता 
पतिः । ७. राजा (ओर) इयात्‌ ॥ १२. आजातीहै 


श्लोकाथ- सकाम पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्म तेजस्वी, क्षत्रिय पृथ्वी का राजा मौर वैश्य व्यापारियों 


मे प्रधान हो जाता है । शुद्र मे साघ्ुता भा जाती है॥ 


५१२ \ 


अयद 


चतुथः स्कन्धः 





जयस्जिशः श्लोकः 
चिन्त्य इदम{कण्ये नरो ना्यंथवाऽऽटला । 
अप्रजः सखुप्रजतघः निधनो धनवत्तमः ।६३।। 


जिक्ृत्वः इदस. आक्ण्यं नरः नारी अथव महतः । 
अग्रजः सुभ्रजातसमः निर्धनः धनवत्तमः \। 


तीन वार आदृताः} ५. आदर पूवक 

इसे अग्रजः ८. (ब्रह) सन्तान रहित 
सुनता है सुभ्रजातमः ठ. (होतो) सुपत्रं भौर 
पुरुष निधनः १०. धनहौन (हो तो) 

स्त्री (जो) धनवत्तमः १1 १०. महाधनी (हौ जाता है) 
अथवा 


श्लोकार्थ-- पुरूष अथवा स्त्री जो इसे आदर पूर्वकं तीन वार सुनाता है वह सन्तान रहित होत 
सुपुत्र भौर धनहीन हो तो सह्ष्नी हो जाता हँ \ 


पदच्छेद - 


णन्दा्थं ~ ` 
अल्पष्ट 
कोरतिः 
सुयशा 
मूर्खः 
भवति 
वण्डितः। 


®< < % ‰ > ८ 


चतुस्विशषः श्लोकः 
अस्पचकोतिः खछयशा सूरो जवति पटिडतः | 
इदं स्वस्त्ययनं पुस्दामसङ्गल्यनिवारणस्‌ ।\६६॥ 


अस्पष्ट कीतिः सुयशाः मूखंः भवति पण्डितः । 
इदम. स्वष्त्ययनम. पुंसाम. मसङ्कल्य निवारणम्‌. \। 


हीन (मनुष्य) इदम ७. यह्‌ चरित्र 

कीति स्वस्त्ययनम्‌. ई. मंगल भवतं (र) 
यशस्वी (गौर) पपा. ठ. मनुष्य माघ्र का 
मूखं अमङ्गुल्थ १०. अमंगल 

हो जाता हैँ निवारणम्‌ ॥! ११. हारी दहै 

चतुर 


ए्लोका्थ-- कीति हीन मनुष्य यशस्वी ओर मूलं चतुर हो जाता है 1 यह चरित्र मनुष्य मात्रका 


अमंगल मवन ओर अमंगल हारो है ॥ 


.{ ४५१३ 


० २३] चतुथः स्कन्धः 
पञ्च्चिंशः श्लोकः 
+ . - ९ 
धन्य यशस्यमायुष्यं स्वग्यं कलिम्लापदस्‌ । 
© > 
ध माथेकाममोन्लाणां सथ्यक सिद्धिमनीप्छुभिः। 
भ्रद्धयैतददुश्नाव्यं चतुण्णैः कारणं परस्‌ ॥३५॥ 
पदच्छेद- घन्यम्‌ यशध्यन्‌ आयुष्यम्‌ श्वर्यम्‌ कलिमल अपहम्‌ । 
धं अर्थं काम मोक्षाणाम्‌ म्यक सिद्धिम्‌ भभोष्युभिः। 
भरद्धया एतद्‌ अनुधाव्यम्‌ चतुर्णाम्‌ कारणम्‌ परम्‌ ¦ 
शन्दार्थ-- 
धन्यस्‌ । १. (यह) वन सस्यक्क १०. भली भांति 
यशस्यम्‌ २. यश दिद्धिन्‌ ११. प्राप्ति 
आयुष्यम्‌ २. आयु (गौर) अभीप्युधभिः १२. चाहने वाला (पुरुष) 
स्वश्यम्‌ ४. स्वगं प्रदाता (तथा) अद्धयां १४. श्रद्धा के साथ 
कलि ५. कलियुग के एतद्‌ १३. इसका 
मलं ६. दोषों का अनुश्नाग्यम्‌ १५. श्रवण करे (वर्योकि) 
अपहम्‌ । ७. नाशक है (अतः) चतुर्णाम्‌ १६. परषां को प्राप्ति मे 
धसं अथं ८. धमं अथं कारणम्‌ १८. सहायक दं 
कास सोक्षाणाम ४६. काम गीर मोक्ष को परभ. ॥ १७. (यह) बड़ा 


ए्लोका्थं--यह धन,  यश,.आयु _ ओर न मदाता त॒था कलियुग के दोषों का नाशक है । अतः ध्म, 
अथे, काम ओर मोक्ष की भलो भांति प्राप्ति चाहने वाला पुर्व इसका श्रद्धा कै साथ श्रवण करे) 


स्योकि पुरुषार्थं की प्राप्ति में यह बड़ा सहायक हँ ॥। 


षट्‌र्िंशः श्लोकः 
विजयाभिष्खो राजा श्चुस्वेत्तदलियाति यान्‌ । 


बलिं तस्यै हरन्त्यभ्रे राजानः एथवे यथा ॥३६॥ 
विजय अभिमुखः राजा श्रुत्वा एतड अभियाति यान्‌) 


पद्च्छेद- 

बलिम्‌ तस्नै हरन्ति अग्रे राजानः धूथवे यथा\। 
छएन्दाथै-~ र 
विजय २. विजय को बलिम. ११. भेट 
अभिसुवः ३. इच्छाप्ते तस्मै १०. उस्ने (उसी प्रकार) 
राजा १. (जो) राजा हरन्ति १२. अर्पित करते हैँ 
धुत्वा ५. श्रवण करके अग्र ४. पहले ही 
एतद्‌ ४. इस चरित का राजानः ८ वेराजागण 
अभियाति ७. चढ़ाई करतादहै पुथवे १४. पृथुको (करते थे) 
यान्‌ 1 ६. जिन राजाओं पर यथा ॥ १३. नषे 


मे 


शलोका्थं--जो राजा विजय कौ इच्छा से इस चरित का श्रवण करके जिन राजाभों पर चढ़ाई करता 
द वे राजागण पहले धो उसे उसी प्रकार भेँट अपित करते ह जं पृथु को करते थे। 
फा०-६५ 
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सघ््चिंशः श्लोकः 


खक्तात्यसंङ्यो जगवत्यमलां यकिनियुद्धहन्‌ 
सैन्यस्य चरितं पुर्यं शणयाच्वयेत्पठेत्‌ 


| भ० २३ 


॥ २.७) 


महाराज पृथु के 
कथानकं कौ 
दस निर्मल 
सुनना 

सुनाना (गौर) 


पदच्छेद-- 
सूक्त अश्य सङ्क: भगवति असलास. भक्तिस. उद्वहन्‌ । 
देन्पस्थ चरितम्‌. पुण्यम शृणुयात्‌ श्रावयेत्‌ पठत्‌ ॥\ 
शब्दाथ-- 
मुक्त ३. छोड़कए वेन्यस्य ७. 
अन्य १. दूसरी सबतरह को चरितम्‌ ध 
सद्धुःः २. आसक्ति - पुण्यस्‌ = 
भगवति ४. भगवान्‌ में भ्णुघात्‌ १०. 
अमलाम्‌ भक्तिम्‌ ५. निष्काम मक्त श्रावयेत्‌ ११. 
उद्रहन्‌ 1 ६. रखते हुये पठेत्‌ १२. 


पटना चाहिये 


ण्लोका्थ-- दूसरी सब तरह कौ आसक्ति छोडकर भगवानु मे निष्काम भक्ति रखते हुये महाराज पृथु 


के इस निमेल कथानक्र को सुन्ना, सुनाना गौर पदट्ना चाहिये ॥ 


अष्टात्रिशः शत्तोकः 
वे चिच्रवीरयाभिदितं महन्मादात्सम्यसचकःम्‌ 


पदच्छेद- 
वेवि्र वीयं अभिहितम्‌ महत्‌ माहात्म्य सुचकम्‌ । 
अस्मिन्‌ कतमतिः मत्यः पार्थवम्‌ गतिम्‌ अण्प्ुयात्‌ \। 
णन्दार्थ- 
वैचित्र वीयं १, हि विदुर जी छत छ 
अभिहितम्‌ ५. (तुम्हे) सुना दिया | मतिः ७, 
महत्‌ २. भगवान्‌ कौ मत्यः > 
माहात्म्य .३. महिमा पा्थवीम्‌ १९. 
सुचकम. । बसाने वाला (चर्त) गतिम. ११. 
अस्मिन्‌ ६. इसमें 


आप्नुयात्‌ ॥ १२. 


अस्मिन्‌ कूतमतिमेत्यैः पाथेवीं गतिमाप्नयात्‌ ॥ ३८॥ 


करने वाला 
प्रेम 

प्राणी 

पृथु कीसी 
गति 

पाता दहै 


एलीकार्थ--हे विदुर जी ! मगवानू की महिमा वत्ताने वाल। चरित्र तुम्हे सुना दिया । इसमें प्रेम करने 


बाला प्राणी वृथ॒ की सी गति पताहै।। 


[५१५ 


~ 
एकोनचत्वारिशः श्लोकः 
अनुदिनमिदमादरेण श्ुख्वन्‌ धथुचरितं प्रथयन्‌ विष्युक्तसङ्कः । 
जगवति भवसिन्धुपोतपादे खत निपुणां लभते रति मजुह्यः ॥ ३€॥ 


म० २३ | 


पदच्छेद-- 
अनुदिनम्‌ इदम्‌ आदरेण श्रुण्वन्‌ पृथु चरितम्‌ भ्रथग्रन्‌ विभक्त सङ्गः । 
भगवति भव हिन्धु पोतयादे सः च निपुणम्‌ लभते रतिम्‌ सनुष्यः ॥ 
शब्दाथं-- 
अनुदिनम्‌ ७. प्रतिदिन भव १२३. संसार्‌ 
इदम्‌ ४. इस सिन्धु १४. सागर्‌कौ 
आदरेण ८. आदर पूर्वक पोत १५. नौका 
श्यण्न्‌ & सुनता है पादे 45. चरणो मं 
युथु ५. महाराज पृथु को सः ५१२. वह 
चरितम्‌ ६. कथाको च १०. ओर {उसक्रा). 
भयन्‌ ११. कोतंन करता है निपुणम्‌ १८. सुदुढु 
विभक्त ३ छोडकर ल्ट्भते २०. प्राप्त करता है 
सङ्गः । २. कामनाभो को रति १६. भक्ति 
भगवति १६. भगवान्‌ के मनुष्यः।॥ १. जो मनुष्य 


्लोकार्थ--जो मनुष्य कामनाओं को छोडकर इस महाराज पृथु की कथा को प्रतिदिन आदर पूर्वक 
सुनता है भौर उसका कीतंन करता है; षह संसार-सागर की नौका भगदान्‌ के चरणों में शुदुढ़ 


भक्ति प्राप्त करता है ॥ 
इति भीमद्धागदते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुथस्कन्े त्रयोदशोऽध्यायः ॥ २३ 








ॐ श्रीगणेशाय नसः 
ध्रौोमद्धागवतसहापुराणम्‌ 
चतुथेः स्कन्धः 
चतुर्थः अड्यायः 
प्रथमः शत्तो कः 
मैत्रेय उवाच-विजिताश्वोऽधिराजाऽऽसीत्णथपुचः णुशुश्चरवाः । 
यवी योभ्योऽददात्कास्ठा ज्ातभ्यो आ्त॒वत्खलः।१॥ 


पदच्छेद-- 
विनिताश्वः अधिराजा भासोत्‌ पृथु पुत्रः प्रथु श्रवाः । 
यवीयोभ्पः अददात्‌ काष्ठाः आात्रुम्यः चात्र वत्सलः ।। 
सन्दार्थ- 
विजिताश्वः ४. विजिताश्व यवीयोस्यो ई. अपनेद्छोटे 
अधचिराजा ५. राजा अददात्‌ १२. सौप दिया 
आसीत्‌ ६. काष्ठाः ११. चारों दिशाभों का अधिकार 
(41 १. महाराज पृथ्‌ के आातुस्यः १०. भाडयो को 
पुत्र २ पुत्र भ्रातु ७. भादयों के 
पुथ भ्रवाः। ३. परम यशस्वी वत्सलः ।। ८. बडे प्रेमौ (उन्होने) (थे अतः) 


ष्लोकाथ-- महाराज पृथु के पत्र परम यशस्वी विजिताश्व राजा हुये । भादयों के बडे प्रेमी थे, खतः 
उन्होने अपने छोटे मादइयों को चारो दिशाओं का अधिकार सौप दिया ॥ 


द्वितीयः श्त्तोकः 
दयेच्तायादिशत्प्राचीं धूञ्रकेशाय दच्िणास्‌ । 
परतीचीं चरकसंज्ञाय तुयो द्रविणसे बिञ्ुः ॥२॥ 


पदच्छेद-- 

हर्यक्षाय आदिशत्‌ प्राचीम्‌ ध्रूमकफेशाय दक्षिणाम ` 

प्रतीचोम्‌ वक संज्ञाय तूर्याम्‌ द्रविणसे विभुः॥ 
शब्दायं - 
हर्यक्षाय २. भाई हर्यक्ष को प्रतीचीम्‌ ८. परिचम देश (भौर) 
आदिशत्‌ ११. राज्यदिया वक ६. वृक 
भ्राचीम्‌ ३. पृं देश संज्ञाय ७. नामके भाई्‌को 
ध्रमकेशाय %. ध्रूमकेशको तूर्यम्‌ १०, उत्तरदेश का 
दक्षिणाम्‌ ॥ ५. दक्षिण देश दविणल्े धै. द्रविण को 


विभुः ॥ १, राजा विजिताष्व ने 
धलोका्थं-- राजा विजिता ने भाई हयैक्ष को पूर्वदेश, घ्रूमकरेतु को दक्षिण देश, वृक नाम के भाई को 
पश्िम देश भौर द्रविण को उत्तर देश का राज्य दिया ॥ 











न० २४] चतुथ. स्कण्वः [ ५१७ 
तृतीयः श्लोकः 
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न्तधौनगतिं शच्ताल्लब्धवान्तधानसंज्ञितः । 
भपत्यन्नयमाघतच्त शिश्वणिडिन्यां सखुसखञ्मतञ्‌ ॥३॥ 

पदच्छेद-- 

अश्तर्धान गतिम्‌ शक्नात्‌ लब्ध्वा मन्तर्घान संज्ञितः) 

अपत्य त्रयम्‌ आधत्त शिखण्डिन्यान्‌ घु सम्मतम्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 
अन्तर्धनि २. अन्तर्धान होने कौ अत्थं १०. पुत्र 
गतिम्‌ ३. शक्ति तथम्‌ ४६, तीन 
शक्रात्‌ १. (उन्होनि) इन्द्र मे आधत्त ११. हये थे 
लन्ध्वा ४. पायी थी (अतः) शिखण्डिन्याम्‌ ७. अपनी पत्नी धिखण्डिनी षे 
अस्तर्धघनि ५. (उन्हे) अन्तर्धान घुसडमतः । ८. उनके इच्छाषे 


संज्ञितः । ६. कहते थे 
ण्लोकाथं -- उन्होने इन्द्र से अन्तर्धान होने की शक्ति पायी थी; अतः उन्हँं अन्तर्धानं कते थे ¦ अपनी 


पत्नी शिखण्डिनी से उनको इच्छा से तीन पुत्र हुये थे ॥ 
ट 
चतुथः शत्तोकः 
पावकः पवमानश्च शुचिरित्यग्नयः पुरा) 
वसि्धशापादुत्पन्नाः पुनर्योगगतिं गताः ॥२॥ 


पदच्छेद- 

पावक्तः पवमानः च शुचिः इति अग्नयः षुरा। 

वशिष्ठ शापात्‌ उत्पन्नाः पुनः योग गतिम्‌ गताः ॥। 
णब्दाथं-- . 
पावक्तः १, (उनके नाभ) पावक वशिष्ठ ८. महर्षि वशिष्ठ के 
पवमानः २. पवमान शापात्‌ &. शाप से (उनके ख्प म) 
च ३. ओर उत्पन्नाः १०. जन्मलियाथा 
शुचि ४. शुचि (थे) पुनः ११. (वे) फिर 
इति ५. इन नामोंके योग १२. योगके प्रभावसे 
अग्नयः ६ अग्नियोनेही गतिम्‌ १३. अपने अग्निरूपको 
पुरा। ७ पूर्वंकालमे गताः।॥ १४. प्राप्त हो गये 


श्लोकाथं--उनके नाभ पावर, पवमान, भौर शुचि थे; इन नामों के अम्नियों ने ही पूर्वकाल में महषि 
वशिष्ठ के शाप से उनके रूप मे जनम लियाथा। वे फिर योग के प्रभाव से अपने मग्निरूपकौ 


प्राप्त हो गये ॥ 


५१८1 


पदच्छेद-- 
शन्दाथं- 
अन्तर्धानः द. 
नभस्वत्याम्‌ १०. 
हविर्ध्पनम्‌ ११. 
अकिन्दद। १२. 
यः १. 
इन्द्रम्‌ ४, 


श्रीम इागवते [ अण २४ 


पञ्चमः श्त्तोकः 
उअन्तधीनो नमस्वत्यां दविधानमविन्दत । 
य॒ इन्द्रमश्वहतीरं विद्धानपि न जघ्निवान्‌ ॥५॥। 


अन्तर्घनः नभस्वत्याम्‌ हविर्धानम्‌ अविन्दत ¦ 
यः इन्द्रम्‌ अश्व हर्तारम्‌ विद्रान्‌ अपि न जघ्नितान्‌ ।। 





(उस) अन्तधान को अश्व २. यज्ञोय घोडे कों 
नभमस्वती नाम की पत्नीति हर्तारम्‌ २. चुरान वाले 
हविर्धान नाम का विद्धान्‌ ५. पता लग जाने पर 
(पुत्र) प्रप्त हुआ अपि ६. (भी) उसका 
जिसने अपने पिता के न ७. नहीं 

इ्द्रका जघ्निवान्‌ (६ ८. वधकियाथा 


शए्लोकार्थ- जिसने अपने पिता के यज्ञीय घोडे को चुराने वाले इन्द्र का पता लग जाने पर भो उसका 


वध नहीं किया था, उस अन्तर्बान को नभस्वती नाम की पत्नी से हविर्वान नामका पृत्र 
प्राप्त हसा ॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ- 
राज्ञाम्‌ १२. 
युत्तिब्‌ः १३. 
कर १. 
मादान २. 
दण्ड २. 
\ शुल्कं 
† आदि ५ 


षष्टः श्त्तोकः 
राज्ञां दृत्ति करादानदण्डशुख्कादिदाङणास्‌ । 
मन्यमानो दीचंसन्रव्याजेन विससखजं ह ।६॥ 


राज्ञाम्‌ वतिम्‌ कर आदान दण्ड शुल्क आदि दारुणाम्‌ । 
मन्यमानः दीधेम्‌ सश्र व्याजेन विससजं ह \। 


राज्य का दारुणाम्‌ ६. . बहुत कठोर 

णासन कमे मन्यमानः ७, समञ्च कर 

(राजा अन्तर्धान ने) कर दीधेम्‌ &. दीघं कालीन 

लेना सच्र १०. यज्ञ में दीक्षित होने के 
दण्ड देना व्याजेन ११. बहाने 
जुरमानाकरना विससजं १४. छोड दिया या. 
इत्यादि कर्मा को ह ॥ ८. यह्‌ प्रसिद्ध है (कि) 


इलोकारथं - राजा अन्तर्घन ने कर लेना, दण्ड देना, जुरमाना करना, इत्यादि कर्मो को बहुत कठोर 
समन्चकरर यह्‌ प्रसिद्ध है कि दीघंकालीन यज्ञ मे दीक्षित होने के वहाने राज्य का शासन करम 
छोड़ दिया था ॥ 


चतुथं स्कन्वः { ५१९ 


अ० २४) 
सपघ्रनः श्त्लोकः 

तत्रापि दंसं पुङ्षं परमात्मानमातमदक्‌ । 

यजंस्तल्लोकलताभाव कुशलेन सथाधिन ।॥७।॥ 
पदच्छेद-- 

तत्र अपि हंसम्‌ पुरदम्‌ परमात्मानम्‌ भात्मद्क्‌ । 

यजन्‌ तद्‌ लोकताम्‌ आप कुशलेन समाधिना ॥) 
शन्दाथं-- 
तत्न १. यज्ञानुष्ठान में यजन्‌ ७. आराधना कृरफे 
अपि २. रहने पर भी तद्‌ १०. उन भगवान्‌ के 
हंसम्‌ ४. परात्पर लोकताम्‌ ११. दिव्य लोक को 
पुरुषम्‌ ५. पुरूष अप १२. श्र्ठ किया 
परमात्मानम्‌ ई. परमात्माको कुशलेन ८. सुदुढ 
आत्मदृक्‌! ३. आत्मज्ञान राजाने समाधिना। ६. समाधिके द्वारा 


श्लोकाथं -- यज्ञानुष्ठान मेँ रहने पर भो आत्मजानी राजा अन्तर्धान ने परात्पर पुर्व परमात्मा कौ 
भाराधना करके सृुदुढ्‌ समाधि के द्वारा उन भगवान्‌ के दिग्यलोकत को श्रात्त किया । 


अष्टम. श्त्तोकः 


हवि्धानाद्धविधानी विदुरासूत षट छखताच्‌। 
बर्हिषदं गयं शुक्लं करष्णं सत्यं जितन्रतम्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद-- 
हविधनिात्‌ हदिधनिी विदुर असुत षद्‌ सुतान्‌ । 
बाहिषदम्‌ गयम्‌ शुक्लम्‌ कृष्णम्‌ सत्यम्‌ जितन्रतम्‌ ॥। 
णन्दाथं-- 
हृविर्घानात्‌ २. हविर्धनि की ्बहिषदम्‌ ४. बहिषद्‌ 
हविर्धानी ३. पत्नी हविर्घानी ने गयम्‌ ५. गय 
विदुर १. हे विदुर्‌ जी शुक्लम्‌ ६. शुक्ल 
भसुत १२. उत्पन्न किये कृष्णम्‌ ७. कृष्ण 
षर्‌ १०. खः. सत्यम्‌ ८, सत्य ओौर 
सुतान्‌ । ११. पुत्र जित व्रतम्‌ ।॥ ६. जितन्रत नाम के 


शलोकाथं- हे विदुर जी ! हविर्धान कौ पत्नी हविर्धानी ने बहिषद्‌, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य ओर जितव्रत 
नाम के छः पुत्र उत्पन्न किये ॥ 


५२० ५ श्रो मद्भागबते [ अ० २४ 


-- ~ ~ -- त = = ~ ` वः क = जम कका = ~ च ~ ------- -------> ~ ~ ~ क क 


नवमः श्लोकः 


बहिषत्‌ समदामागो दविधीनिः प्रजापतिः| 
च्ियाकाण्डेषु निष्णातो योगेषु, च रूद्र द ॥&॥ 


पदच्छेद-- 

बाहषत्‌ सुमहाभागः हविर्धानि: अलापत्िः । 

क्रिया काण्डषु निष्णातः योगेषु च कुरूद्रह्‌ ॥\ 
शन्दाथ-- 
बहिषत्‌ ४. बहिषत्‌ फाण्डेषु ७. काण्डम 
सुमहाभागः ३. महाभाग  निष्गात्तः १०. कुशल यथे 
-हविर्णानिः २. इनमें हविर्धानि के पृत्र योगेषु ठ. थोग के अस्यासमें 

प्रजापतिः \ ५. प्रजापति (हुये) ख <, अर 

क्रिया ६. (वे) कमं कुश्टह्‌ \\ १. कुर्श्रेष्ठ हि विदुर जो 


षएलोकाथं--कुरवेष्ठ हे विदुर जी ! इनमे हविर्धान के पृत्र॒ महाभाग ॒बहिषत्‌ प्रजापति हुये । वे कमं 
काण्ड ओर योग के अभ्यासमे कुशल थे ।॥ 


द्‌ शस्‌ श्ततोकः 


यस्येदं देवथजनमकल्ु यज्ञं ितन्वतः | 
प्राचीनाग्रैः ुशैरासी दास्ततं वखुधादलस्‌ ॥ १०॥ 


पदच्छेद-- 

यस्य इदम्‌ देव॒ यजनम्‌ अनु यज्ञम्‌ वितन्वतः । 

प्राचीन अग्रः कुशः मासीत्‌ आस्तुतस््‌्‌ वसुधातलम्‌ \। 
णन्दाथं- 
यस्य १, जिनके प्राचीन १०. पूर्व 
इदम्‌ ७. यह्‌ अग्रः ११. मुख 
देव ५. देवताभों का कुशः १२. कुशाभों से 
यजनम्‌ ६. यज्ञ स्थल आसीत्‌ १४. था 
अनु २. एक के बाद एक स्थान पर मास्त॒तम. १३. पट णया 
यललम ३. वसुधा ८ सम्पुणं पृथ्वी 
बितम्बतः॥ ४, करनेते तलस ॥ $ मण्डल 


एलोकार्थ--जिनके एक के बाद एक स्थान पर यज्ञ करने से देवताओं का यज्ञ स्थल यह्‌ सम्पूणं पृथ्वी 
मण्डल पूर्वं मुख कुशाभों से पट गया धा॥ 





चतुर्थः स्कन्धः [ ५६२१ 





19 र | 
एकादशः श्लोकः 
4.4 देवदेवो क्ताद्ुपयेमे शतद्रुतिस्‌ । 
या यीद्धय चाडसवङ्गीं किशोरीं खष्डवलङ्क्रताम्‌ । 
(1 य ५३ द ् जस अ 
परिक्रिभन्तीदद्वाद्‌ चकसेऽग्निः शुख्मोन्निव । ११; 
पदच्छेद-- सामु्रीम, देवदेव उक्ताम. उपयेमे शतद्रुतिस. ¦ 
याम. वीक्ष्य चाद सर्वाद्धुिय. क्िशोरोम्‌ शुष्टु 
मलंछृताम. परिक मम्तीन. उद्ाहे चक्तमे अग्निः श्युकौमं, इव ६। 
शन्दाथ-- - 
साम्‌ दम्‌ ३. समुद्र को कन्या किशतेरीमन्‌ १३. किशोरीको 
देव-देव १. देव-देव ब्रह्मा जो के सुष्टु ८, अच्छी प्रकार 
उनत्ाम्‌ २. कटने पर अलंजृतःम्‌ ठ. भुसज्जित 
उपयेने ५. विवाह क्रिया परिक्रमन्तीम्‌ ७. प्रदक्षिण करते खमय 
शतद्रत्िम्‌ ४. शतद्ुति से उद्दाह ६, विवाह मण्डप में 
मस. १२. जिस चकमे १६. र्वे हा कामनाकी 
वीक्ष्य १४. देखकर अग्निः १५. अग्तिदेवने 
सर्वाङ्खेम, १०. सर्वा इव ॥ १७. जपत 
्लोकार्थं--राजा प्राचीन बह्ने देव-देव त्र्य जी कै कहने पर समुद्रं की कन्या शतद्रति षे विवाह 


किया । विवाह मण्डप मेँ प्रदक्षिण करते समय अच्छी प्रकार मुखज्जित खर्वा ङ्क सुन्दरी जिस किशोरी 


को देकर अग्नि देवने वपे ही क्रामना को जते शुकी को कामना कौ थो । 
ददशः श्लोकः 
विङ्धासरगन्धवेष्धनिखिद्धनरोरणःः | 
विजितः सुयेया दिद च्वशयन्त्यैव र्‌ पुरैः !२२॥} 
पृदण्ठेद- विद्ध असुर गर्वं भरुनि सिद नर उरणःः। 
विलितः घुसंया दिक्षु क्वणयर्त्था एव नृपुरः \ 


भिब्दाथ- 

विदु ६. देवगण विजिताः १२. मोहित कर. लियाथा 
असुर ७. अशुर सूर्यया १. शि ने अपने 
गर्छ्यं ८, गन्छर्वं दिक्षु ५. सभी दिशागों के 
मनि सिद्ध &. मूनि-खिद्ध क्वणयन्त्या ३ ्नकारसे 

लर १५. मनूष्य भौर एव ४, दही 

उरगाः! ११. नागोको नूपुरैः !। २. रूपुरों की 


श्लोकाथं-- जिस सुष्दरी ने अपने नुषुरो की क्षनकार से ही सभो दिशागों के देवगण असुर, गन्धवं 
फ 9१ सि, मनुष्य मोर नागों को मोहित कर थ था॥ १. 
1०- 





५३२) श्रीम दभाणवते { म० २४ 
अयोदशः श्त्लोकः 
पाचीनबरददिंषः पुजाः शतद्रुत्यां दशाजवन्‌ । 
तुल्यनाजनताः खवं धथेस्नाताः प्रचेतसः ॥१३॥ 


पदच्छेद-- 
भ्राचीन बहिषः पुनाः शतदरुत्याम्‌ दश अभवन्‌ । 
तुल्य नाम क्ताः सवं धमं स्नाताः परचेतसः ५। 
शब्दार्थ-- 
प्राचीनर्बाहुषः १. राजा प्राचीन बरहि के नाम ११. नाम (भौर) समान 
पुत्राः ७. पुत्र व्रताः १२. आचरण वाले थे 
शतद्रत्याम्‌ २. शतद्रति से सवं ४. (जो) सभी 
दश ६. दस धमं ४. धमेसें 
जभवन्‌ ८. उत्पन्न हुये स्नाताः ५. तत्पर 
तुल्य १०. समान पचेत सः \\ ३. प्रचेता नाम के 


एलोकाथे-- राजा प्राचीन बहि के शतद्रुति पे प्रचेता नाम के घम मे तत्पर दश पुत्र उत्पन्न हुये । जो 
सभी समान नाम गौर समान अ।[चरण वाले थे 


चतुदंशः श्त्तोकः 
पिच्राऽऽदिष्छाः प्रजासर्गे ` तपसेऽणेवमा विशन्‌ । 
दशवषं खहख्ाणि तपसखाऽऽ्च॑स्तपस्वतिस्‌ ॥१४॥ 


षदच्छेद- 
पित्रा आदिष्टाः भ्रजा सगं तपसे भणंवस्‌ आविशन्‌ । 
दशवषं सहस्राणि तपसा अचेन्‌ तपस्‌ पतिस्‌ \। 
शब्दार्थ- 
पित्रा ३. पिताका दश ` =. दशं 
आदिष्टाः ४. अदेश पाने पर वषं १०. वषं तक. 
प्रजा १. उन्होने प्रजा की सहस्राणि ६, हजार 
सर्गे २. सृष्टि करने के लिये तपसा ११. तपस्या से 
लपे ५. तपस्या करने को चेन्‌. १४. भआाराघना की 
अर्णवम्‌ ६ समुद्रम तपस्‌ १२. तपस्या के ्‌ 
आविशन्‌ । ७. प्रवेश किया (वरहा पर) पतिम्‌ ।॥ १३. स्वामी भगवान्‌ श्री हरि फो 


षलोकार्थ- उन्होने प्रजा कौ सृष्टि करने के लिये पिता का मादेश पाने पर तपस्या कृरने को समुद्र में 
प्रवेश किया । वह पर दश हजार वषं तक तपस्या से तपस्या के स्वामो भगवानु श्रौ हरि कौ 


आराधना को ॥ 
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पञ्चदशः श्त्तोकः 
यदुक्तं चथि इष्टेन भिरिशेन भरसीदता। 
तद्धयायन्ते जपन्तश्च वुजयन्तथ खयताःः ॥१५॥ 
पदच्छेद-- 
यव्‌ उक्तम्‌ पथि दृष्टेन गिरिशेन भ्रसीदता ॥ 
तद्‌ ध्यायन्तः जयन्तः च पुजयन्तः च संगताः ॥ 
शन्दायं-- 
यद्‌ ६. जिस तत्तव का तद्‌ ध्याथन्तः ० उस तत्तव का ध्यान करते हुये 
उक्तस ७. उपदेश करिया थां जयन्तः ६. जप करते हुये 
पथि २, मागंमें च १०. भौर 
दृष्टेन्‌ ४. दिखाई पडे (उन्होने) ` युजयन्तः १२. पूजन करने लगे 
गिरिशेन ३. श्री महादेवजी \ १. जाति समय 
प्रसीदता! ५. प्रसन्न होकर संगताः \) ११. संयम्‌ पूर्वक 


पलोका्यं-- जाते समय मागं मे श्री महादेव जी दिखाई पडे । उन्ोनि प्रसन्न होकर जिस तत्त्वं कः 
उपदेश किया था; उस तत्तव का ध्यान करते हुये, जप करते हुये ओर संयप पूर्व॑ पुजन करने सगे ॥ 


षोडशः श्लोकः 
विदुर उवाब-प्चेतसां भिरिजिण यथाऽ्ञखीत्पथि सङ्गमः । 
यदुताह इरः भीतस्तन्नो ह्यन वदाथंवत्‌ ।२६॥ 


पदच्छेद- 

प्रचेतस्ताम्‌ गिरित्रण यथा आसीत्‌ पथि सङ्धमः। 

यद्‌ उत आह्‌ हरः भ्रीतः तद्‌ नः ब्रह्मन्‌ बद अथं वत्‌ ॥। 
णन्दार्थ- 
प्रचेतसाम्‌ ४. भ्रचेतानों को आह्‌ १२. कहा था 
गिररि्ेण ३. भगवान्‌ शिव के साथ हरः ट. भगवान्‌ शिव ने 
यथा ६. जिस प्रकार , भ्रीतः १०. प्रसन्न होकर 
आसीत्‌ ७. हई तद्‌ १२३. वह्‌ 
पथि २. भागंमे नः १५. हमे 
सङ्कलः । ५. भेट ब्रह्मन्‌ १. दहेभैत्रेयजी 
यद्‌ ११. जो वद १६. बतावें 
उत ८. तथा अथंवत्‌ ॥! १४. सार्थक बात 


श्लोकार्थ--हे मतरे जी ! मागं में भगवान्‌ शिव के साथ प्रचेताओं की भेंट जिस भकार हुई तथा 
भगवानु छिव ने प्रसन्न होकर जो कहा था; वह साब बात दे बतारे ॥ 
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सदशः श्त्ताकः 
खङ्खः खलु विपषं शिवेनेद्‌ शरीरिणाम्‌ । 
द्लेखो नयो दध्युरसङ्गासमीप्सितस्‌ ।\१७।। 


पदच्छेद- 
सख्मः खलु विप्रबं शिवेन इह शरीरिणाम्‌ । 
दुलं भः मनयः दध्युः असद्धगत्‌ यम्‌ अभीप्सितस्‌ \। 
शब्दार्थ- 
सङ्कसः ५. भेट दुलेभः ७. दुलंभ है (क्योकि) 
खलु ६. अवश्य सृनयः १०. मूनिगण 
विघ्रं १. हि मुनिवर दध्थुः १२. समाधि लगाते हँ 
धिदेन ३. भगवान्‌ शिव के साथ असङ्खात्‌ ११. आसक्ति छोडकर 
इह २. इस संसारमें यम्‌ ८, जिनको 
शरीरिणाम्‌ । ५. प्राणियोकी अभीप्सितम्‌ ॥ ठ. पनेकीडइच्छाते 


एलोकार्थ--हे मुनिवर ! इस संसार मे भगवान्‌ शित्र के साय प्राणियों की भेंट अवश्य दुलभ है । 
क्योकि जिनको पाने की इच्छा ते मुनिगण आसक्ति छोडकर समाधि लगाते हं ।। 


अष्टादशः श्त्तोकः 


आत्मारामोऽपि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे । 
शक्त्या युक्तो विचरति चोरया भगवान्‌ गडः १८) 


पदच्छेद- 
जात्मारामः मपि यः तु अस्थ लोक कत्पस्य राधसे । 
शक्त्या युक्तः शिचरति घोरया भगवान्‌ भषः॥ 
शन्दार्थ--- 
आत्मारामः ५, आात्मा में सन्तुष्ट राधसे १०. रक्षाके लिये 
। अपि ६. रहकर भी शदत्या १३. शक्ति क 
| यः २. जो ६ १३. साथ 
त १. तथा विचरति १४. घूमते रहते है 
ल्यः ७. इस घोरयष ११. अपनी घोर खवा शिवा 
लोक ८. संसार को भगवान्‌ २. भगवान्‌ 
कल्याण &. सृष्टिक भवः ॥ ४. णिव 


ष्लोकाशै- तथा जो भगवान्‌ शिव आत्मा में सन्तुष्ट रहकर भी इस संसार को सृष्टि को रक्षा के 
लिये अपनी घोर रूपा शिवा शक्ति के साथ घूमते रहते हैँ ॥ 





ॐ भ 
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एकोनविंशः श्लोकः 


मै्रंय उवाच- परचेतसः पितुबाच्यं शिरसाऽञ्दाय साधवः) 
दिशं प्रतीचीं भयशुस्तवद्यादतष्चेतसः ॥१९॥ 





पदच्छेद-- 

प्रचेतसः यितुः वाक्यम्‌ शिरसा आदाय साधवः) 

दिशम्‌ प्रतीचीम्‌ भ्रययुः तपि आदृत चेतसः ॥। 
एलब्दाथं-- 
परचेतसः २. प्रचेतागण दिशम्‌ ११. दिशा में 
पितुः २. पिताके प्रतीचीन १०. पश्चिम 
वाक्यम्‌ ४. आददेशको प्रययुः १२. चल दिये 
शिरसा ५. शिर पर तपसि ७. तपस्या में 
आदाय ६. वारण करके आदत ठ लश्राये हये 
साध्षवः। १. महात्मा चेतसः \। ८. चित्त को 


श्लोका्थ-- महात्मा भ्रचेतागण पिता के आदेश को सिर पर धारण करके तपस्या में चित्त को लगाये 
हुये पश्चिम दिशा मे वल दिये । 


विंशः श्त्लोकः 


सञजुद्रखुप विम्न्णोम्रपरथन्‌ खमहत्सरः । 
यहन्धन इव सड ्सक्लसलिलाशयस्‌ ।॥२०।; 


पदच्छेद-- 

समूव्रम्‌ उप विस्तीणप््‌ अपश्यन्‌ सुमहत्‌ सरः । 

महत्‌ सनः इव स्वच्छं प्ररा्न सलिल आशयम्‌ ।) 
शन्दाथं-- 
समुद्रम्‌ १. उन्होने समूद्रके महत्‌ ७. महात्माभों के 
उय २ समन मनः इव ८. मन के समान 
विस्तीनंम्‌ ३. फला हा स्वच्छम्‌ ४. स्वच्छ (था) 
अपश्यन्‌ ६- देखा (जो) प्रसन्न १२. प्रसन्न दिलाई दैते ये 
सुमहत्‌ ४. वहत विशाल सलिल १०. उसका जल {मौर) 
सरः। ५. एक सरोवर आशयम्‌ ॥ ११. अन्दर रहने वाले जीव 


श्लोका्थ--उन्होने समुद्र के समान फला हृभा बहुत विशाल एक सरोवर देखा, जो महात्मा के 
मन के समान स्वच्छं था । उसका जल गौर अन्दर रुने वाले जी प्रसन्न ये ॥ 
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नि ~ 
एकविंशः श्त्तोकः 
नीसलरक्लेत्यलारूस्योजकह्वारेन्वीवराकरम्‌ । 
इदंखसखारखचचऋहकारख्डवनि जितम्‌  ॥२२१॥। 
पदच्छेद- 
नल रक्त उत्पल अम्भोज कलवार इन्दीवर आक्रम्‌ 
- हक सारस चक्राह्वं कारण्डव निषूरजितस्‌ ॥ 
शन्दाथ- 
नील १. (वह्‌ सरोवर) नीले करम्‌ 1 ७. खन था 
र्त २. लाल (तथा) हंस ८. (जिसके तट पर) हंस 
उत्पल ३. सवेरे खिलने वाले सारस ६. सारख 
अम्भोज ४. दोपहर मे खिलने वाले चका १०. चकवा ओर 
कलहार ५ शाम को खिलने वले (एवं) कारण्डवं ११. जल कौवे 
षन्दौवर ६. सफेद कमलो को निक्जितम्‌ \\ १२. कलरवं करः रहे धे 


श्लोकार्थ-- वह सरोवहर नीले, लाल तथा सेरे, दोपहर भौर शाम॒को खिलने वाले छफेद कमलं 
की खान था । उसके तट पर हंस, सारय, चकवा अैर जल क्वे कलख कर रहे थे ॥ 


विंशः श्ततोकः 
मत्तश्नमरसौस्वयहष्टरो मलताङ्न्निपम्‌ । 
पद्मकोशरजो दिक षिद्धिषत्पकनीत्सथस्‌ ३२ 


पदच्छेद 

भत्तच्नमर सौस्वयं हृष्ट रोम लता मङ्धिषम्‌ । 

पद्म कोशरजः दिश्लु विक्षिपत्‌ पदन उत्सवम्‌ ॥ 
णन्दार्य-- 
मत्त ३. मतवाले प्कोश ८. कमल दल के 
अमर ४, मोरोकी रजः ६. पराको | 
सौस्वयं ५ गुञ्जारपे दिक्षु १०. दिशाभो में 
ष्ट रोम ६. प्रसन्न (गौर) रोमाल्चित थे (तथा) विक्षिप्‌ ११. फलाकर (मानो) 
लता १, वहाँ की लतार्ते (गौर) पवन ६. वायु 
नङ्घ्रिषम्‌। २. वृष्ष उश्सवम्‌ ॥ १२. उत्सव मना रहाथा 


५लोकार्थ--वहां की लतायें गौर वृक्ष मतवाले भौर की गुज्जर से प्रसन्न ओर रोमाञ्चित्‌ थे; था 
धावु कमल दल के पराग को दिशागों में फला कष भानौ उस्सव मना रहा का ॥ 





चतुथे: स्कण्चः ६ ५३७ 
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ञअयोविशः श्त्लोकः 
© च 
तन्न गान्धर्वमाकण्यं दिव्यभागंभनोहरम्‌ । 
विसिस्म्यू राजयपुन्रास्त खछदङ्गपणवाययजु ।॥॥२३॥ 
पदच्छेद- 
तत्र गान्धर्वम्‌ आक्यं दिव्य मागं मनोहरम्‌ ¦ 
विसिस््युः राज पुत्राः ते प्रुदङ्कः पणव आदिअनरु॥ 
शन्दाथं-- 
तन्न १. वहां पर विदसिस्स्थुः १२. आश्चयं मे पड़ गये 
गान्धर्वम्‌ १०. संगीत को राज पुत्राः २. राजकुमार 
आकण्यं ११. भूनकर ते ३. वे (प्रचेतागण) 
दिन्य ७. अलौकिक भ्रदङ्क पणव ४. मृदङ्क नगाड़े 
मागं ८. राग-रागिनियों के अदि ५. इत्यादि बाजों के 
मनोहरम्‌ । ६. सुन्दर अनु \ ६. साथ-साथ 


श्लोकाथं-- वहां पर राजकुमार वे प्रचेतागण मृदङ्ग, नगाडे इत्यादि वाजो के साथ-साथ अलौकिक 
राग-रागिनियों के सुन्दर संगीत को सुनकर आश्चयं गे पड़ गये ॥ 


चतुर्विंशः श्त्लोकः 


तछ्ेव॒ सरसस्तस्वान्ि ख्कामन्तं सहाच्गस्‌ । 


उवगीयमानभसरववरं विद्ुधाजुगैः ॥२४।। 

पदच्छेद-- 

तरि एव सरसः तस्मात्‌ निष्क्रामन्तस्‌ सह्‌ अनुगम्‌ । 

उपगीय सानम्‌ अमर प्रवरम्‌ विबुध अनुगेः॥ 
छन्दाथं- 
ताहि एव १, उसी समय उपगीयमानम्‌ १०. स्तुति करने लगे 
सरसः ५. सरोवर से अमर ८. देवतानं में 
तस्मात्‌ ४. उस प्रवरम्‌ द. प्रधान महादेव जी की 
निष्क्रामन्तम्‌ ७. निकलते हुये विबुध २. देवतां के 
सह अनुगम्‌ । ६. साथ अनुचरो के अनुगः ॥ ३. अनुगास्ये गन्धवंगण 


ए्लोकाथं-उसी समय देव्ता के अनुगामी गन्धरवंगण उस सरोवर से अनुच के सा निकलते 
हुये, देवतामों में प्रधानं महादेव जी की स्तुति करने लगे ॥. 
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पञ्चविंशः श्त्लोकः 
तश्षहेखनिक्छायष्यं शितिकण्ठं चिलोचनस्‌ । 
परखाद्ख्शखं वीद्य भशेुजातक्ते तुकः ॥ २५॥ 


पदच्छेद-- . 

तप्त हिम निकाय आभम्‌ शिति कण्ठ्‌ द्िलोचनम्‌ 

प्रसाद सुभुखस्‌ वीक्ष्य भ्रणेषुः जात कौतुक: । 
शब्दाथं-- 
तप्त १. तपे हुये प्रसाद ८. कृपा करनेमें 
हेम २, सुवर्णंको सुप्र खम. ठ. तत्पर 
निकाय ३. राशि के समान वीक्ष्य १०. देखकर (उन प्रचेता ने) 
आभम्‌. ४. कान्तिमान्‌ पणेम्‌: १२३. प्रणाम किया 
शिति ५. सफेद जात १२. पूर्वक 

६. कण्ठ वाल (तया) कौतुक्ताः)\ ११ नाश्चर्यं 

ज्रिलोचनम \ ७. तीन नेत्र वाले (भगवान्‌ शिव को) 


षएलोका्थ-- तपे हये सुवणं की राशि के समान कान्तिमान्‌ सफेद कष्ठ वालि तथा तीन नेत्र बाले 
भगवान्‌ शिव को कृपा करने मे तत्पर देखकर उन प्रचेता ने शाश्चयं पूर्वक त्रणाम किया ।। 


ड्विंशः श्लौकः 
स॒ तान्‌ पपन्ना्तिहरो जगवहन्धर्थवत्खलः ¦ 
घ्मज्ञान्‌ शील समस्पन्नान्‌ प्रीतः चीताद्धवाष्व इ | २६) 


पदच्छेद-- 

सः तान्‌ प्रयल्न मातिहूरः भगवान्‌ धमं वत्सलः ¦ 

धम ज्ञान्‌ शील सम्पन्नार्‌ प्रीतः परीतान्‌ उदाच इ \! 
शन्दाधथं- 
सः ६. वे (भगवान्‌) धमेज्ञान्‌ ४६. धरम के ज्ञाता 
तर्‌ १३. उन प्रचेताभो से शील १०. चरित्रे 
प्रपन्न २. शरणागतं के सम्पन्नान. ११. युक्त (एवम्‌) 
आति ३. दुःख को भ्रीतः ८. प्रसन्न होकर 
हरः ४. हरने वाले (तथा) प्रीतान्‌ १२. अध्यन्त प्रिय 
भगवन्न्‌ ७. महादेव उवाच १४. बोले 
धर्मवत्सलः ।! ५. धम-कमे के प्रेमी ह \ १, उख समय 


एलोका्थ--उस समय शरणागतं के दुःख को हरने वलि तथा धमे कमे के प्रेमी वे भगवान्‌ महादेव 
प्रसन्न होकर धमे के ज्ञाता, चरित से युक्त एवम्‌ अत्यन्त श्रिय उन भ्रचेतागों से बोले ॥ 





चतुर्थं. स्कन्वः { ५१९ 


सप्तविंशः श्त्लोकः 
मैत्रेय उवाच-युयं वेदिवदः युत्रा विदितं वथिकीवितम्‌। 
अनुग्रहाय भद्र व एवं ले दश्चेनं क्रतस्‌ ॥२७॥ 


अ० र ।; ] 


पदच्छेद-- 
यूवम्‌ वेदिवदः युत्राः विदितम्‌ वः लिर्कोषितम्‌ । 
अनुग्रहाय भद्रम्‌ वः एवम्‌ मे दशनम्‌ कतम्‌ \। 
शन्दार्थ- 
युय्‌ १. तुम सव अचुग्रहष्य ई. कर्पाकेलियेही 
वेदिषदः २. राजा प्राचीन बह के अत्रम्‌ =. कंत्याण हो (तुम सवने) 
पुत्राः २. पत्रहो वः ७. तुमलोगोका 
विदितम्‌, ६. जानता हू एवम १०. इस प्रकार 
वः ४. तुमलोगोको मे दशनम, ११. मेरा दशन 
चिरोषितम्‌. । ५. इच्छा को (म) कृतम्‌ ॥ १२. प्राप्तक्ियादहै 


श्लोकाथं--तुम सव राजा प्राचीन बहि के पुत्र हो; तुम लोगों को इच्छा को यँ जानता हं । हुम लोगों 
का कल्याण हो । त॒म सबने कृपा के लिये ही मेरा दशन प्राप्त क्रिया हे ।! | 
अष्टाविंशः श्त्तोकः 
यः परं रहसः खाचात्व्रिणणाञ्जीबसंज्ञितार्‌ ¦ 
जगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स भियो डि मे।॥२८॥ 


पदच्छेद-- 

थः परभ रंहसः साक्षात्‌ त्रिगुणात्‌ जीव संज्ञितात्‌ ¦ 

भगवस्तम्‌ वासुदेवस्‌ भ्रपन्चः सः श्रियः हिमे॥ 
छन्दाथ- 
यः .. १. जो प्राणी भगवन्तम. 5८ भगवानु 
परम. ६. श्रेष्ठ वासुदेवम. ४. श्रो हरिके 
रंहुषः २. प्रकति तथा प्रपन्नः १० शरणागतं है 
सक्षात्‌ ७. साक्षात्‌ सः ११. वहु भ्राणी 
न्निगुणात्‌ ३. तिगुणात्मक ` श्रियः १४. प्यारा 
जीव ४, पुरुष हि १३. अवश्य ही 
संजिता । ‰, तत्त्व पे भे ॥ १२. भज्ञे 


ए्लोकार्थ--जो प्राणी भरकृति तथां त्रिगुणात्मक पुरुष तत्त्व से श्रेष्ठ साक्षात्‌ मगवान्‌ श्री इरि 
के शरणाथृत है वह्‌ प्राणो सुक्षे अव्य ही प्यारा है ॥ । 
फा०-~--६७ 





५३० } श्रीमद्भागवते 


एकोन्चिंश. श्लोकः 





स्वस निः शतजन्ससिः पुत्रान्‌ चिरिथितासेति ततः परि साम्‌ । 


अच्याक्रतं जागवतोऽथ वैष्णवं पदं यथाहं 


विञ्जुधाः कलात्यये ॥२६॥। 


पदच्छेद- स्वधमं निष्ठः शतजन्मभिः पुमान्‌ दिरिश्चतान. एति ततः परम. हि साम. 1 


शब्दाथ-- ् 

स्वधमं १. अपने घमं मे अबव्याङृतम. १३. 
निष्ठः २. निष्ठ रखने वाला भागवतः ११ 
श्त जन्मभिः ४. संकडों जन्मो के वाद अथ ९०. 
पुस्ान्‌ ३. पुरुष देष्णवम. १२. 
विरिन्चताम. ५ ब्रह्माकेपदको पदन १४. 
एति ६. प्राप्तकरतादहै यथा १. 
ततः परम. ८. उसपते श्रेष्ठ अहम. १६. 
हि ७. तदनन्तर विबुधाः १७. 
माम्‌. \ &. मेरे पदको पातादहै कला अत्यये॥ १८. 


एलोकाथं- जपने घ 


अब्याकृतस. भागवतः अथ वेष्णवम. पदम. यथा अहम. विबुधाः कलात्यये \। 


अविनाशी 

भगवत्‌ भक्त 

क्रन्त 

भगवान्‌ विष्णु के 

परम पदको प्राप्ठकरता है 
नसे 


जं 

म (भौर) 

देवतागण 

अ धकार की समाप्षिके बाद पाते है 


मे मे निष्ठा रखने वाला पुरुष संकड़ो जन्मो के बाद्‌ ब्रह्मा के पद कोप्राप्ता करता 


है । किन्तु मगवत्‌ मक्त भगवान्‌ विष्णु के अविनाशी परम पदको प्राप्त करता है, जे मै भौर 


देवताणण अधिकार की समाति के बाद पाते है ॥ 


विशः श्तोकः 


अथ जागवता युयं पिथाः स्थ यवान्‌ यथः । 
न मद्भागवतानां च प्रेयानन्योऽस्ति किचित्‌ ॥३०॥। 


पटच्छेद- जथ भागवताः भूयम्‌ श्रियाः स्थ भवान्‌ यथा, 
न मद्‌ भागवतानाम. च प्रेयान्‌ अन्यः अस्ति किचित्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
मथ १, अब न १४. नहीं 
भागवताः ३. भगवत्‌ भक्त (वंसते ही) मव्‌ १५. मुक्षत 
गयम, २. तुमसवब भा गवतानाम्‌. ६. भभवत्‌ भक्तों को 
त्रिषाः ४. मेरे प्यारे च ८. अतः 
स्थ ४५. हो प्रेयान्‌ १२. प्रिय 
भगवान्‌ ७. भगवान्‌ श्रौ हरि (प्यारे ह) अन्यः ११. भिन्न कोई दूसरा 
यथा । ६. जे अच्ति १५. होना चाहिये 


र : किचित्‌ ॥ १३. कभी 
धरलोका्थं-- भव तुम सब भगवत्‌ भक्त वसे ही मेरे प्यारे हो जसे भगवान्‌ श्री हरि प्यारे है । भतः 
भगवत्‌ भक्तों को मुक्षत भिन्न कोर दूसरा प्रिय कभी नहीं होमा चाहिये ॥ 


अ० २४१ 


जकन 





पदच्छेद- 


णञ्दाथं-- 
इदम, 
विविक्तम्‌. 
जप्तव्यम. 
पवित्रम्‌ 
मङ्कलन. 
परम. । ७. 


5 


१) [रि रि 7 


चतुर्थः स्कन्धः 


एकरिंशः श्ततोकः 





{ ५३१ 


हृदं विधिच्तं जघ्व्यं चचिं सङ्खल परम्‌ । 
निःश्रेयसकरं चापि आयतां तद्वदामि वः ॥३१॥ 


इदम. विविक्तम. जम्तभ्यम्‌ पवित्रम. मङ्कलम. परम । 
निः अयसकरम. च अपि श्रूयताम, तद्‌ बद्नि वः॥ 


यह लिःशभेयसक्रम ११. 
जिपते समञ्चकर च १०. 
जपना अयि १२. 
पवित्र भ्रूपतामस. 4. 
कल्याणकारी तद्‌ वदामि ३. 
अत्यन्त वः}! २. 


मोचं प्रद 

आर्‌ 

भीदै 

सुनो (र्म) 

वह्‌ स्तोत्र वता रहा हं 
तुम लोगोको 


ष्लौकाथ--सुनो, मै तुम लोगों को यह स्तोत्र वता रहा हं, जितने खमन्न कर जपना । यहं अघ्यन्त 
कल्याणकारी ओर मोक्षप्रदभीदै।॥ 


मैत्रेय उवाच- 
पदच्छेद- 
शब्दा्थ--- 

इति १ 
अनुक्तोश २. 
हैद्यः २. 
भगवान्‌ ६. 
आह १२... 
तान्‌ १५. 
शिवः । ७. 


दिशः श्लोकः 


इत्यनु क्रोशहदयो भगवानाह ताञ्क्िवः । 
बद्धाञ्जलीन्‌ राजपुच्ान्नारायणपरो वचः ॥३२॥ 


इति अचुक्तोश दहुदयः भगवान्‌ आह तान्‌ शिवः । 


बद अञ्जलोन्‌ राज पुज्रान्‌ नारायण परः वचः ॥। 


इस प्रकार बद ४. जोड हुये 

दया से परिपुणं अञ्जलीन्‌ ८. हाथ 

हदय वाले (तथा) राज पुच्नान्‌ ११. राज कुमारोसे 
अगवान्‌ नारायण ४. भगवान्‌ नारायण के 
कहां परः ५. भक्त 

उन वचः ॥ १२. यह स्तोत्र 

शिवने 


एलोकाथं--इस प्रकार दया से परिपूणं हृदय वाले तथा भगवान्‌ नारायण के भक्त भगवान्‌ शिव ने 
हाय जोडे हुये उन राज कुमारो से यह्‌ स्तोत्र कहा ॥ 





५९२ ) श्रीमङ्ावते 


अयस्विशः श्त्ोकः 


श्रीरुद्र उवाच- जितं त॒ उशत्सविद्चुये स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे) 
अवता राधसा राद सवस्णा आत्यने वथः ॥३३॥ 


[ ब० २४ 


पदच्छेद 

जितम. ते आत्सविङ्‌ धुथं स्वस्तये स्वस्तिः अस्तुमे। 

भवता राधसा राद्धम. स्वस्मै आात्सने नसः ॥ 
शब्दाथं-- 
छनितस. ४. विजय मे । ६. (उसते) हमारा 
ते ३. आपकी भदत ६. आपततो 
आत्मविद्‌ १. आत्म ज्ञानियो मे सधसा १०. आत्मानन्द मे 
घुयं २. प्रधान (हे प्रभो) राद्धम्‌ ११. मग्नं रहने हँ (बतः) 
स्वस्तये ५ 


कल्याण के लिये (होती है) स्व्सै १२. स्वै स्वरूप (एवम्‌) 
स्दत्तिः ७. कल्याण 


मात्मन १३. आत्मार्प आप को 
अस्तु ८. होवे नमः \\ १४. नमस्कार है 


एलोकार्थ-- ात्मज्ञानियों मे प्रधान हे प्रभो ! आपकी विजय कल्याण के लिये होती है । उससे हमारा 
कल्याण होवे ! भाप तो आत्मानन्द मे मगन रहते है अतः सर्वं स्वरूप एवम्‌ आत्मारूप आपको 


नमस्कार &॥ 

 चतुस्िशः श्त्तोकः 
नयः पङ्कजनामाय चखूतसुच्ेन्द्रियात्मने । 
वासदेवाय शान्ताय कूटस्थाय. स्वरोचिषे ।।३४॥ 


पदच्छेद - 
ममः पङ्कज नाभाय सुत सु्ठम इल्द्रिण माद्सने । 
वासुदेवाय शान्ताय कटस्थाय स्वरोचिषे ॥ 
शब्दार्थं" | 
नमः १०. नमस्कार है आत्मने 1 ५ नियस्ता 
पङ्कज २. कमल को धारण करने वाले वासुदेवाय ६. (चित्त के अधिष्ठाता) वासुदेव को 
नाभाय १, कधपनो नार्मिमें शान्ताय ६. णान्त स्वरूप 
मूतसुष्ष्म २. सूक्ष्म तन्मात्रा (मौर) कटस्थाय ७ 


सदां एक रूप (तया) 
दुन्द्रिय . द्न्द्रियोके स्वरोचिषे! ८. स्वयं पक्राष 


एलोकार्थ-- अपनी नामि मँ कमल को धारण करने ` वाले सुक्ष्म तन्मात्रा ओौर इन्द्रियों के नियन्ता, 


शाण्त स्वरूप सदा एका रूप तथा स्वयं प्रकाश, चित्त के अधिष्ठाता मगवानु वासुदेव को 
नमस्कार है ॥ 


अ० २४ ] चतुथः स्कन्धः [ ५३९ 


पञ्चर्चिशः श्त्ोकः 





सङ्कबं षाय सूदमाय दुरन्तायान्तकाय च। 
ननो विश्वप्रवोधाय पद्यञ्नायान्तरात्मने | ३५} 


पदच्छेद- 

सङ्कर्षणाय सुक्ष्माय इुरन्ताय अन्तकाय च| 

नमः विश्व भ्रवोधाय भअदुस्नाय अन्तरात्मने ॥ 
णन्दाथं-- 
सङ्‌कदंणाय ५. (अहंकार के अधिष्ठाता) सङ्ुर्बण को तथा नमः १०. नमस्कार है 
सुक्ष्माय १. अव्यक्त विश्व ६. सारेसंसारकां 
दुरन्ताय २. अनन्त भबोधाय ७. ज्ञान देने बाज्ञे 
अन्तकाय ४. लोकों का संहार करने वलि प्र्युसनाय ‡ भगवान्‌ प्रय॒म्न को 
ख! २. भौर अन्तरात्मने! ०. बुद्धि के अधिष्ठाता 


श्लोकार्थ--अव्यक्त, अनन्त ओर लोकों का कल्याण करने वाले अहंकार के अधिष्ठाता संङ्ुषेण को 
तथा ज्ञान देने वाले बुद्धि के अधिष्ठाता भगवान्‌ प्रदयुम्नं को नमस्कार है ।। 


सट्धिंशः इत्तोकंः 


नमो नमोऽनिरुद्धाय इवीकेशओेच्द्िथात्यने। 
नमः परमहंसाय दृएोय निनुतार्सने ॥३६॥ 


पदच्छेद-- 

नमः नमः अनिरदाय हषोकेश इन्द्रिय आत्मने । 

नमः परम हंसाय पूर्णाय निभूत आत्मने ॥ 
शब्दार्थ- 
तसः नभः ५. बार-बार नमस्कार है नमः १०. नमस्कार ड 
अनिशुदाय ४. आप अनिर को परमहंसाय ई भगवान्‌ सूर्यं को 
हृषीकेशाय १. इन्द्रियो के स्वामी पर्णाय ८. विश्व व्यापी 
इन्द्रिय २. मन इन्द्रियो के निभूत ६. क्षेम ओर वृद्धिस्ते 
मात्मन ।॥ ३. अधिष्ठाता आत्सने ।॥। ७. रहित 


एलोकाथै--इन्धियों के स्वामी; मन इन्द्रियो के अधिष्ठाता आप निरुद्ध को बार-बार नमस्कार है । 
कषेम भौर वृद्धि से रहित विश्व व्यापी भगवान्‌ सूर्यं को नमस्कार है ॥ 
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स्ञ्चिंशः श्त्ोकः 
स्वगीषवगे दूराय नित्यं शुचिषदे नसः । 
नस हिरख्यवी यय चातु्दोच्राय तन्तवे ॥३७॥ 


पदच्छेद-- 
स्वं अपव्भं दाराय नित्यम्‌ शुचि षदे नमः । 
नसः हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे \ 
शन्दाथं-- 
स्वर्‌ १. स्वगं (भौर) नमः ७. (भापको) नमस्कार है 
अपदगं २ मोक्षके नमः १२. नमस्कार 
दासय ३. द्वार (तथा) हिरण्य ८. घुवणं रूप 
नित्यम्‌ ४. निरन्तर तीर्थाय ठ. शक्ति से युक्त 
शुष्वि ५. पवित्र चातुहतज्राय १०. यज्ञकमका 
षदे ६ हृदय में रहने वाले तस्तव ॥1 ११. त्रिस्तार करने वाले (आप) 


श्लोकाथं--स्वगं मौर मोक्ष के द्वार तथा निरन्तर पवित्र हृदय में र्हुने वाले आपको नमस्कार है । 
सुवणंरूप शक्ति से युक्त यज्ञकमे का विस्तार करने जाले गएपको नमस्कार है ।! 


ऋष्टाविंशः श्लोकः 


९ > 
नण ऊजे इषे जय्याः पतये यज्ञरेतसे ¦ 
त॒धिदत्य च जीवानां नभः सर्वरसात्तने ! ३८ 


पदच्छेद- 
नमः अजं इषे त्रय्याः पतथे यज्ञ॒ रेतद्षै। 
तुप्तिवाय च जोवानाम्‌ नमः सर्वरस आत्मने \! 
शन्दाथ- 
नमः ६. नमस्कार हे तुष्तिदाय &. तृप्ति देने वाले 
1 १. शक्ति स्वरूप व ७. तथां 
प्रे २. इच्छारूप ` जीवानतम्‌ ८. सभी प्राणियों को 
अय्याः पतये २, वेदत्रयीं के रक्षक (एवम्‌ प्रमः १२. नमस्कार है 
ध ४. यक्षे सवरस १०. समी रसो के अधिष्ठाता 
रेतसे । ५ पोषक (सोमस्वरूप भापको) आत्मते॥ ११. 


जल स्वरूप (आपको) 

्लोकार्थ-- शक्ति स्वरूप, इच्छारूप वेद श्रय के रक्षक एवम्‌ त के पोषक सोम स्वरूप आपको 
नमस्कार है । तथा सभी प्राणियों को तृप्ति देने वाने सभी रसों के अधिष्ठाता जल स्वरूप आपको 
नमस्कार है ॥ 





चतुथः स्कम्व [५३५ 


५० २४ 
एकोनचत्वारिशः ङत्तीकः 
© 
खवं सन्त्वात्म्देदाय चिशेबाय स्थवीयसे 
नमस्च्रलाच्छ्यचालाय सखद्श्मोजचलांय च ॥>&€॥ 
पदच्छेद- 
स्वं सहव आत्म देहाय विश्ेबाय स्थवौयसे । 
नमः बलोक्य पालाय सहः ओजः बलाय च ॥! 
शन्दाथं-- 
सवं १. हे प्रभो! आपसभी नसः १३. नमस्कार है 
सस्व २. जीवों के न्रलोकय ११. तीनों लोकों के 
आत्म ३. भआत्मा (आर) पला १२. रक्षक हैँ (आपको) 
देहाय ४. शरीरँ सहः ७. मन 
विशेषाय ५. सुक्ष्म (ओर) ओजः ८. इन्दरिय (भीर) 
स्थवीयसे! ६ स्थूलरूपं खलाय ६. शरीर षी शक्ति हैँ 


ख ३। १९५. तधा 


एलोकाथं---हे प्रभो 1 आप सभी जीवों के गात्मा ओर शरीर है; सूक्ष्म ओर स्थुल ह्य हँ; मन इन्द्रिय 
भर शरीर की शक्त है तथा तीना लोकतो के रक्षक हँ । वापको नमस्कार द! 


चत्वारिशः शत्वोकः 


अर्थलिङ्ञाय नभसे नमोऽन्तर्थदिरात्यने । 
नमः पुख्याय लोकाय अद्युषमै शूरिदष्वेसे ॥४०॥ 


पदच्छेद-- 

अथं लिङ्खाय नभसे नसः अन्तः बहिः आट्मने । 

नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मै भूरि वचसे \ 
णब्दाथं-- 
अथं ४. पदार्थं नमः १३. नमस्कार है 
लिङ्खाय ५ बोधकं शब्द गुण वाले पुण्याय १०. पुण्य स्वरूप 
नभसे ६. आकाश स्वरूप (आपको) लोकाय १२. लोक को 
नमः ७. नमस्कार & अमुष्मै ११. (आप) स्वगं 
अन्तः १. अन्दर (शौर) श्रि ८. अत्यन्त 
बहिः २. बाहश्के ववसे ॥ ई. प्रकाशमान 
आत्मने \ ३. व्यवहार नियामक (तथा) 


ष्लोकार्थ--अन्दर भौर बाहर के व्यवहार नियामक तथा पदार्थं बोधक शब्द गुण वाले आकाश स्वरूप 
अपपको नमस्कार है । भत्यन्त प्रकाशमान पुण्यस्वरूप भाप स्नगं लोक को नमस्कार है ॥ 


५३९ 1 श्रौमद्धागवते 
[= 


एक्‌ चत्यारिशः शत्तोकः 
प्रत्ताय निच्त्ताय पितृदेवाय कमेणे । 
नसोऽधसर दिपकाय द्ुत्यवे दुःखदाय च ॥४१॥ 


| अण र 


पट्च्छेद- < < 
प्रङ्ततप्य निवृत्ताय वित्र देवाय कमेणे। 
नमः अधमं विषाकाय सुत्ये दुःवदाय च ॥ 
शब्दायथे-- 6 
भ्रवत्ताय १. हे प्रभो ! प्रवृत्ति मागं वाला नसः ११. नमस्कार दहै 
निवत्ताय ३. निवृत्ति मागं वाला अधमं ७. पाप के 
पित्त २. पितर कमं (ओर) विपाक्तायं ८. परिणाम स्वरूप 
देवाय ४. देव मृत्यवे १०. मृत्यु रूप (आपको) 
कसेणे । ५. कम (आपह) दुःखदा ४. दुःख को देने वालं 
छ} ६. ङतः 


श्लोकाथे--हे प्रमो ! प्रवृत्ति मागं वाला पितर कर्म आर निवृत्ति सागं वाला देव कभ गापहीहैँ। 
अतः पाप के परिणाम स्वरूप दुःख को देने वाले मृत्युरूपं आपको नमस्कारहै) 
द्विचत्वारिंशः श्त्तोकः 
नभस्त जशिशासीश जने कार खात्लने । 
नमो घस्पय हते कृष्णाया ङ्ण्डसेधखे । 
पुद्ाय पुराणाय खांख्ययोगेश्वराय च ॥४२। 
पदच्छेद- नमः ते आशिषामीश मन्वे क्ारण आस्मने ¦ 
नमः धर्माय ब्रहते कृऽणाय मद्कण्ठ शेधसे ! 
पुराय पुराणाय साद्ययोग ईश्वराय च ॥ 


शन्दाथ-- 
नमः ७. नमस्कार बहुत १६. ओर परम 

६. आप को कृष्णाय १५. आप्री क्ष्ण को 
माहिवाम्‌ १. मनोर्योको सकुण्ठ १३. अञाधित 
श २. परणं करने वाले मेधसे । १४. जानं वाले 
मनदे ३. मन्त्ररूप (एवम्‌) पुरलाय ११. पुरुष को 
कारय ४. आदि कारण पुराणाय १०. प्राचीन 
मारमते ५. स्वरूप | सांख्ययोग ८. सांख्य गीर योग के 
नव १८. नमस्कार है ईश्वराय & अधिष्ठाता (बाप) 
धर्माय १७. घर स्वरूप भापको च । १२. तथा 


श्लोकार्थ--मनोरथों को पूणं करने वाले मन्त्र ङ्प एवम्‌ भादि कारण स्वरूप आपको नमस्कार दै । 
सांख्य मौर योग के अधिष्ठाता भाप प्राचीन पुरुष को तथा अवाधित जान वाले आप श्री कृष्ण को 
क्र परम ध्र स्वरूप भापको नमस्कार है ॥ 


० २४] 


पदच्छेद-- 


शनब्दाथं-- 

गश्ि २. 
{1 १. 
समेताय ३. 
मीढुषे ११. 
अहंकृत > 
आत्मने । १५. 


चतुः स्कस्वः { ५३७ 
भिचत्वारिशः श्लोकः 
शक्कि्रयसमेताय मीडुषेऽदहंक्कतात्मने । 
चेतआकूतिरूपाय नमो बाष्योविभ्रूतये ॥४३॥ 


शक्ति चथ समेताय मीदुषे अशकत आत्लने । 
चेतः आकूति ङ्पाय नमः वाचः विभरुतये ॥। 


शक्तियो से चेतः ४. ज्ञान (आर) 

(कर्ता करण गौर कर्म) इन तोन आदति ४५, क्रिया 

युक्त ङपाय ६. स्वरूप 

रुद्ररूप (भापको) नसः १२. नमस्कार है 

अहंकार के वाचः ७. वाणी को 

अधिष्ठाता विश्रुतये ।॥ ८. उत्पन्न करने वाले (तथा) 


ष्लोकाथं--हे प्रभो ! कर्ता, करण ओौर कर्म इन तीन शक्तियो से युक्त जान ओौर क्रिया स्वङ्य, वाणी 
को उत्पन्न करने वाले तथा अहंकार के अधिष्ठाता सद्रूप आप को नमस्कार है 


पदच्छेद- 


शन्दाथं-- 
दर्णनम्‌ 
नः 


देहि 
भागवत 


अर्चितम्‌ ।॥ ७. 


एलोकाथ--देखने 


३ 
२. 
दिवदृक्षणाम्‌ १ 
४ 
प 


चतुश्चत्वारिशः श्त्ोकः 


दशनं नो दिद्चतां देहि भागवतार्चितम्‌ । 
रूकं प्रियतं स्वानां सर्वे न्द्रियशणाञ्ञनस्‌ ॥४४॥ 


दर्शनम्‌ नः दिदक्षुणाम्‌. देहि भागवत अचितम्‌ । 
ङपम्‌ प्रियतमम्‌ स्वानाम्‌ स्वंइश्धिय गुण अञ्जनम्‌ ॥ 


दशंन रूपम्‌ ५. भप्कास्वरूप 
हमे आप प्रियतमम्‌ ६. अत्यन्त प्रिय (ओर) 
देखने के इच्छुक स्वानाम्‌ ८. भापके भक्तो को 
देवे ` स्वंइन्द्रिय १०. सभौ इन्दरियोंको 
भगवत्‌ भक्तो से गुण ११. . शक्तिको 

पूजित अञ्जनम्‌ ॥ १२. बढ़ाने वाला है 


के इच्छुक हमे आप ॒दशंन देवे । आपका स्वरूप भगवत्‌ भक्तों से पूजित, भापके 


मक्त को अत्थन्त प्रिय गौर सभी इद्धियों की शक्ति को बढ़ने वाला है ।॥ 


का०-६० 
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पदच्छेद- 


शन्दाथं- 
¶स्निर्च 
न्वृड्‌ 
घन 
श्यामम्‌ 


च 
कः सौस्दयं 


सकः 
संग्रहम्‌ \ 


चाव यतचतुवाह _ 


ॐ 2 % ‰ > £ 


श्रीमद्भागवते 


पञ्चचत्वारिंशः श्सोकः 








स्निर्धप्रादरडचनश्यामं सवंसौन्दयेसंग्रदम्‌ । 
खुजाएतङ्चिराननस्‌ ॥४५॥ 


स्निग्ध प्रावृड्‌ घन श्यासम्‌ सवं सौन्दये संग्रहम्‌ । 
चाद आयत चतुर्बाह्ुम्‌ सुजात उचिर आननम्‌ \ 


[भण ३४ 


चमकदार (गौर) चार ७. (उसमे) मनोहर (तथा) 
(वह्‌ रूप) वर्षा ऋतु के आयत ८. विशाल 

मेव के समान चतुर्बाहुम्‌ ठ. चार भुजाय (भौर) 
सांवला (तथा) सुजात १०. सुन्दर (एवम्‌) 

सव प्रकारसे सुन्दरता को रुचिर ११. मनोहर 

राशि (है) आननम्‌! १२. मुख मण्डल दहै 


ए्लोकार्थ-- वह रूप वर्षा तु के मेघ के समान चमकदार ओौर सांवला तथा खव प्रकार से सुन्दरता 
को राशि है 1 उसमे मनोहर तथा विशाल चार भुजायें ओर सुन्दर एवम्‌ मनोहर मूख कमल हैँ ॥ 


बट चत्वारिंशः श्लोकः 


" सुन्दर दन्तावलि 


मनोहर गाल (ओौर) 
मख (तथा) 
समान कान 


पद्यकोशपलाशाच्तः खुन्दरन्च खनासिकम्‌ । 
सुद्विजं खकपोलास्यं समकणं वि ्चूुबणस्र्‌ ॥४६॥ 
पदच्छेद- | 
पद्मकोश पलाशाक्षम्‌ सुम्दरश्चु सुनासिकम्‌ । 
सुद्िजम्‌ सुकपोल आस्यम्‌ समकणं विभूषणम्‌ ।! 
णन्दाथं- 
पश्मकोश १, (उस रूप मे) कमलदल की सुद्विजम्‌ ७ 
पलाश २. पंखुड़ी के समान सुवःपोल र 
गक्षम्‌ ३, विशाल नेत्र आस्यम्‌ ६. 
सुन्दर ४. मनोहर समकरणं १०. 
५. भोहि विभुषितम्‌ ।॥ ११. 


चर 
सुनासिकम्‌ । ६. 


पुचडं नासिकां 


सुशोभित हँ 


श्लोकाथे--उक्त खूप मे कमल दल कौ पंखुड़ी के खमान विशाल नेत्र, मनोहर भौ, सुषड़ नासिका, 
सुन्दर दन्तावली, मनोहर गाल गोर मुख तथा समान कान सुशोभित है ॥ 





चतुर्थः स्छणश्धः [ ५३९ 
सप्रचत्वारिशः श्लोकः 


प्रीतिप्रहसितापाङ्गमलकतैरुपशोभितस्‌ 
लसत्पङ्कज किञ्चल्कदुद्ूलं ्टुरडङ्कण्डलस्च्‌ ॥४५७॥ 


अण २४ ] 


पदच्छेद-- 
प्रीति प्रहविततअयाङ्कम्‌ अलक्तः उपशोभितम्‌ । 
लसत्‌ पङ्कज किञ्जल्क इुक्लम्‌, श्रुब्ड कुण्डलम्‌ 1! 
छन्दाथं-- 
म्रोति १. (वह मुख) प्रीतिपूणं लसत्‌ ८, फह्राता हुजा 
प्रहसित २. हास्य पड्छज ६. कमल्‌ के 
अपाङ्कम्‌ ३. तिरद्धौ चितवन , किञ्जल्क ७. परा के समानं 
अलक्तः ४. घुघराले बा्लोसे इकूलम्‌ ६ पीताम्बर (गौर) 4 
उपशोभितम्‌ । ५. शोभायमान दै (तया) रण्टकुण्डलस्‌ ।॥ १०. चमकदार कुण्डलै घे गोभि व. 


एलोकाथं-- वह मुख प्रीति पूणं हास्य, तिरछी चितवन, घुधराले वालों ते शोभायमान है चया कमल 
के पराग के समान फहराता हुगा पीताम्बर आौर चमकदार कुण्डलो ते शोभित है #। 


खष्टचत्वारिशः श्त्तोकः 


सषुरत्किरीडवलयदहारन्‌ पुरमेखलञ्‌ । 
शङ्नवक्रगदावद्यमालामण्युत्तमद्धिमत्‌ ॥४८॥ 


पदच्छेद- 

स्ुरत्‌ फिरीट बलय हार नूपुर मेखलम्‌ । 

शङ्कुः चक्र गदा पद्म माला मणि उत्तमऋद्धिमत्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
स्फुरत्‌ ६. सुशोभितं है (तथा) चक्र ८ चक्र 
किरीट १. (वह्‌ रूप) मुकुट गदा ६. गदा 
वलय २. ककण पष्य १०. कमल 
हर ३. हार माला ११. माला (मौर) 
नूपुर ४. पायजेब (आौर) मणि १२. कौस्तुभ मणि से 
मेखलम्‌ । ५. करबनी की लब्यो के ` उत्तम १३. अत्यन्त 
शङ्कुः ७. शङ्कु व्छदिम्‌ ॥ १४. शोभापारहाहै 


ए्लोकार्थं--वह रूप मुकुट, कंकण, हार, पायजेव भौर करनी की लड़ा से सुशोभित है । शङ्ख, 
चक्र, गदा, कपल, माला भौर कौस्तुभ मणि प्ते अत्यन्त शोभा पा रहा है ॥ 





५.४० खतुथं : स्कण्धः 





[ बण २४ 





एकोनपञ्चाशः श्त्तोकः 


सखिदस्कन्धत्विषो विश्रत्सरौमगग्रीवकोस्तुनम्‌ । 
अियानषायिन्या च्ििघनिकूवाश्मोरसा ल्लसत्‌ ॥ ४६ ॥ 


पक्च्छेद-- 
सिह स्कन्धत्विषः विश्रत्‌ सौभगग्रीव कौस्तुभम्‌ । 
शियाअनपाथिन्या क्लिष्त निकूष अश्म उरसा उल्लसत्‌ ॥ 
णशन्दाथं- 
सह्‌ १. (उसरूपमे) सिह के समान भिया ८. लक्ष्मीके कारण 
स्कन्धत्दिषः २. कन्धे की कान्ति अनपायिभ्या ७. नित्य निवास करने वाली 
विचत्‌ ३. विद्यमान है (तथा) क्षिष्त १०. तिरस्कृत करने वाले 
सौभग ६. शोभाय मनद निकषञअश्म ६. कसौटीको शोभाको 
ग्रीव ४. गदनमें उरसा ` ११. वक्षः स्थलसे 
कौस्तुभम्‌ \! ५. कौस्तुभ मणि उल्लसत्‌ ॥॥ १२. सुशोभित है 


श्लोका्थ- उस रूप मे सिह के खमानक्न्वे की कान्ति विद्यमान है तथा गर्दन में कौस्तुभमणि 
शोभायमान है । नित्य निवास करने वाली लक्ष्मीके कारण कसौटी की शोभा को तिरस्कृत करने 


वाले वक्षः स्थल से सुशोमित है ॥ 


पश्चाशः श्त्तोकः 
पुररेचकसं विर्नवलिवल्गुदलो दर्‌ । 
प्रतिसंक्रामयद्विश्व' नाभ्याऽऽवतंग जीरया ॥५०॥ 
पदच्छेद- 
पूर रेचक संविग्न वलि वल्गु दल उदरम्‌ । 
प्रति संक्रामयद्‌ विश्दम्‌ नास्या आवतं गभोरया ॥ 
शन्दाथं- 
पुर ¦ १. (उसमे) श्वास मौर उदरम्‌ ७. उदर है (वह्‌ रूप) 
रेचक २. उच्छावस से प्रतिसंक्रामयव्‌ १२. लीन कर लेना चाहता है 
संविग्न ३. चलायमान विश्वम्‌ ११. मानों संसार को 
बलि र. त्रिवलो के कारण नाभ्या १०. नाभिमें 
वल्गु ६. मनोहर आवतं ८. भंवर के समान 
४५. पीपल के पत्ते के समान गभीरया ॥ 8. गहरी 


लोकाथ-- उसमे ए्वाख मौर उच्छावस क्षे चलायमान त्रिवली ॐ कारण पीपल के पत्ते के समान 
मनोहर उदर है। वह्‌ रूप भंवर के समान गहर नामि में मानों संसार कोलन कर लेना 


चाहता है 


म० २४ ] चतुर्थं: स्कन्वः ( ४४१ 


एकपञ्चाशः श्लोकः 
५4 (क) © 
श्या मश्रौख्यधिरो चिड्णु दुद्लस्व णं मेखल । 
= © 
समध्ाजैङचधिजङ्घो रनिञ्नजाञु्धुदशेन स्‌ ॥५१॥ 
पदच्छेद- श्याम श्रोणी अधिरोचिष्णु इकूल स्वणं मेखलम्‌ । 
सम चाड अङ्घ्रि जङ्घाउर निभ्न जानु घुदर्शनम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

ष्याम १. (वह ङ्प) मनोहर चाग ८. मनोहर 
श्रोणी २. कटिभाग ङ्च ६. चरण 
अधिरोचिष्णु ३. चमक्रदार जङ्वा १०. पडली 
बुक्ल  पौताम्बर डर ११. ज्वं (ओर) 
स्वर्णं ५. सुवणं की निन्न १२. दवे 
मेडलम्‌ \ ६. करधनी जानु १३. घुटनों से 
(1 ७. समान (भौर) सुदशनम्‌ ।॥ १४. युहावना दै 


श्लोकाथे--वह रूप कटिभाग, चमकदार पीताम्बर, सुवणं की करधनी, समान ओर मनोहर, चरण, 
पिडनी, जि भौर दवे घुटनों से सुहावन दै ॥ 
दविषऽ्चाशः श्लोकः 
पदा शरत्पद्मपलाशरोचिषा नलब्य॒भिर्नोऽन्लरधं विद्ुन्वता ! 
पदशेय स्वीयमपास्तसाध्वसं पदं गुरो मागेशरूस्तमोज्धवास्‌ ।*२॥ 


पदच्छेद-- पदाशरत्‌ पद पलाश रोचिषा, नख द्युभिः नः अन्तरथम्‌ विधुन्वता । 
प्रदर्शय स्वीयम्‌ अपास्त साध्वस्षम्‌, पदम्‌ गुरो मागं गुडः तमः जुषाम्‌ ॥ 


शब्दार्थ- 

प्प १०. चरणो से (ओर) प्रदशंय २०. दशंन करावें 
शरत्‌ ६. शरद्‌ च्छतु के स्वीयम्‌ १८. अपने 

पष ७. कमल्‌ अपास्त १७. रहित 
पलाश ८. दल के समान साध्वसम्‌ १६. भयसे 
रोचिषा &. कान्तिमान्‌ पदम्‌ १६. परमधाम का 
नख ११. नखों के गुरो १. हे जगद्गुरो आप 
निः १२. प्रकाशसे मागं ४. मागं 

नः १३. ` हमारे गुखः ५. दशंक 8 आप 
अम्तरघम्‌ १४. मनकेपापको तमः २. अज्ञान (^ 


विधुन्वता! १५. दुर क्रे (तथा) जुषाम्‌ ॥। ३. रहने वाले प्राणियों के 
श्नोका्थ--हे जगद्गुरो ! आप अज्ञान में रहने वाले प्राणियों के मागं दशक है । भप शरद्‌ छतु के 
कमल दल के समान कान्तिमान्‌ चरणों ते भौर नखो के भकाश से हमारे मन के पापको दुर करे; 


तथा भय से रहित अपने परमधाम के दशंन करावे ॥ 


५.४२ ) श्रीमद्‌ भागवते [अ० २४ 
व्रतत रत 


निपञ्चाशः श्लोकः 
एतद्ध यललुध्ये यमात्यशुद्धिम मीप्सताम्‌ । 
यद्भकितखोगो ऽमजयदः स्वधलसलुतिष्ठतास्‌ ।५३॥ 


पद्च्छेद- 
एतद्‌ र्पम्‌ श्रनुध्येषम्‌ आत्म शुद्धिम्‌ अभीप्सताम्‌ । 
यद्‌ भक्ति योगः अभयदः स्वध्ेम्‌ अनुतिष्ठताम्‌ ॥ 
षान्दाथ- 
एतद्‌ . ऊपर कहे गये यद्‌ ७. क्योकि 
रपस्‌ ५. भगवान्‌ के रूप का भक्तियोगः ८. भगवान्‌ को भक्ति 
लनुष्येयम्‌ ६ ध्यान करना चाहिये अभयदः १२. अभयपददेतीहै 
जात्म १ आत्माको स्व ६. अपने 
शुद्धिम्‌ २. शुद्धि ध्नम्‌ १०. वर्णाश्रम वर्मका 


अभोप्सताम्‌ ! ३. चाहने वाले मनुष्यों को अनुतिष्ठताम्‌ \॥ ११. पालन करने वालो को 


षलोकार्थे--भात्मा की शुद्धि चाहने वाले मनुष्यों को ऊपर कहे गये भगवान्‌ के रूप का ध्यान करना 
चाहिये । क्योकि भगवान्‌ कौ भक्ति अपने वर्णाश्रम धमं का पालन करने वालों को अभय पद देती है 


चतुःपञ्चाशः श्त्तोकः 


भवान्‌ अकितसता लभ्यो दुलेः सर्वदेहिनाम्‌ । 
स्वाराञ्यस्याव्यमिमत एकान्तेनात्मबिदुगतिः ॥५४); 


पदच्छेद- 

भवान्‌ भक्तिमता लस्यः दुलंभः स्वदेहिनान्‌ । 

स्वाराज्यस्य अपि अभिमतः एकान्तेन आत्मविद्‌ गतिः ॥! 
छन्दा्थ- 
भवान्‌ १. भप (केवल) स्वाराज्यस्य ७. इष््रको 
भक्तिमता २. भक्तिमान्‌ पुरुष को मपि ८ भो 
लभ्यः ३. दशन देते अभिमतः १५. अभीष्ट है (तथा) 
दुलभः ६. दुलंम है (क्योकि) एकान्तेन & एक मात्र भप दही 
सवं ४. सभी मात्मविद्‌ ११. आत्म ज्ञानियों के 
देहिनाम्‌ । ५. प्राणियों को (आप का दशन) गतिः ॥ १२. शरण दाता है 





षलोकार्थ- आप केवल भक्ति मान्‌ पुरुष को दशंन देते है । सभो प्राणियों को आपका दशंन दुलभ 
है । क्योकि इन्द्र कोमो एक मात्र आपही अभीष्ट ह! आप ही आत्मज्ञानियों के शरण 
दाता ई॥ 


अ० २४ ] चतुथः स्कन्वः [ ५४३ 


पञ्चपञ्चाश शत्ताक 
तं दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुराक्या। 
एकान्त यक्त्या को चाज्छेत्पादश्चूलं किना जदहिः ।॥५५॥ 


पदच्छेद-- 

तस्‌ दुराराध्यम्‌ आराध्यं सताम्‌ अवि दुरापया) 

एकान्त भवत्या कः वाञ्छेत्‌ पाद भ्रुलम्‌ विना बहिः ॥ 
शन्दाथ- 
तम्‌ ७. उख (आपको) अदस्य ५. भक्तिकेद्रारा 
दुराराध्यम्‌ ६. दुः साघ्य षतः . कौन पुरु 
आराध्य ८. पाकर (मला) वाञ्छेत्‌ १४. इच्छा करेगा 
सताम्‌ १, सन्तो को पाद १०. आपके चरण 
अपि २. भी मूलस्‌ ११. तलको 
दुरापया॥ ३. दुलंभम विना १२. छोड़कर 
एकान्त ४. अनन्य बहिः ॥ १३. बाहरी वस्तुबओो की 


एलोका्थ--सन्तो को मी दुलभ अनन्य भक्ति के द्वारा दुःसाध्य उस जापको पाकर भला कौन पुङ्ख 
आपके चरणतल को छोड़कर बाहरी वस्तुओं की इच्छा करेगा ॥ 


षट पञ्चाशः श्त्लोकः 


य्न निर्विष्टमरणं कृतान्तो नाभिभन्यते | 
विश्वः विध्वंसयन्‌ वीयंशौ यंविस्प्रूजितञ्चुवा ॥५६॥। 


पदच्छेद- 

यन्न निविष्टम्‌ अरणम्‌ कृतान्तः न अभिमभ्यते । 

विश्वम्‌ विध्वंसयन्‌ वौं शोयं विस्फूजित च्नुवा ॥ 
शन्दाथं- 
यत्र ८. जिन चरणो को विश्वम्‌ ५. संसारका 
निविष्टम्‌ १०. गये हये (प्राणियों पर अपना) विध्वंसयन्‌ ६. विनाश करने वाले हैँ 
अरणम ४. शरण में वीयं १, अपनी शक्ति (ओर) 
कृतान्तः ७. यमराज (भो) शोय २. उत्साह से 
न ११. नहीं ` विस्फूजित ३. फड़कती 
मभिमन्यते। १२. मधिकार रखता है ्रवा॥ ४. भौहोंके दारा 


इलोकाथ---अपनी शक्ति ओर उत्साह से फड़फतो भौहों के द्वारा संसार का विनाश करने वाले है । 
यमराज .भी जिन चरणों की शरण में गये हुये प्राणियों पर अपना अधिक।र नहीं रखता है ॥ 


५.४४ } श्रीमद्भागवतत | ० ३४ 


सप्तपञ्चाशः श्त्तोकः 
तणार्धेनापि तुलथे न स्वगं नापुनभेवम्‌ । 
अगवत्दङ्किखङ्कस्य सत्यीनां किश्ताशिषः ॥५७॥ 


पदच्छेद-- क्षण अर्घेन अपि तुलये न स्वगेम्‌ न अपुनभवम्‌ । 
भगवत्‌ सङ्क सङ्कस्य मःर्थानाम्‌ क्िसुत आशिषः ॥। 
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शब्दाथं-- 

क्षण ५. क्षणस्ते अपुनभेवस्‌ १०. मोक्ष की 

अघन %. जाघे भगवत्‌ १. (मै) भगवान्‌ के 
अपि ६. भो सधि २. भक्तो को 

तुलये ११. तुलना कशता हं (फिर) सङ्कल्य ३. संगति के 

न ७, न न्यानाम्‌ १२. संसारके प्राणियों के 
स्वगेम्‌ ८. स्वगं कौ फिसुत १४. वात ही क्याहै 

न &. न आशिषः । १३. मनोरथोकीतो 


पलोका्थ--रतँ मगवान्‌ के भक्तों को सत्‌ संगति के आधेक्षणसे भीनस्वगंकीन मोक्ष की तुलना 
करता हं । फिर संसार के प्राणियों के मनोरथो कोतो बातदहीक्थाडहै॥ 
अष्टपञ्चाशः श्लोकः 
अथानघाङ्घर स्तव॒कीर्तितीथं योरन्तबैहिःरनानचिधूतपाप्सनाम्‌ । 
शूतेस्वलुक्रोशख्ु सत्त्वशीलिनां स्यात्खङ्गमोऽचुमरह एष॒ नस्तव ॥५८] 
पदच्छेद- जथ अनघभङ्‌घ्र: तव कोति तो्थयोः अन्तः बहिः स्नानविधूत पाप्मनाम्‌ । 
अनुक्रोशसुसर्व शलिनाम्‌, स्थात्‌ सङ्कमः अनुग्रहः एष नः तव ॥ 


णन्दाथं- 

मथ १. अब भूतेष १२. प्राणियों पर 

अनघ अद्घ्रः ६ पाप विनाशी चरणों के अचुक्टोश १४. दया (मौर) 

तव ५. पके सुस्व १५. सात््विक-भाव 
कीर्ति ७. यशोगान (ओर) शीलिनाम्‌ १६. रखने वाले भक्तों की 
तीयंयोः ८. गंगादितीर्थमें स्यात्‌ १८. मिलती रहे 

अस्तः बहिः १०. मन के अन्दर गौर बाहर सङ्धमः १७. संगति 

स्नान &. स्नान करने के कारण अनुग्रहः ४. कृपा (हो कि) मुञ्ञ 
बिधत १२. रहित (तथा) एषः ३. यही 

वाप्मनाम्‌। ११. पापों नःतव ॥ २. हमपरञापकी 


एलोका्थं--अब हम पर आपकी यही कृपा हो कि मञ्चे भापके पाप विनाशौ चरणों के यशोगान 
ओर गंगादि तीथं मे स्नान करने के कारण मन के अन्दर भौर बाहर पापों पे रहित तया प्रांणिथी 
पर दया भौर साप्विक-माव रखने वाले भक्तों की संगति मिलती रदे ॥ 


अ० २४] चतुथः स्कन्धं [ ५४१ 








एकोनषष्टितमः श्ततोकः 
न यस्य चित्तं वह्दिरथंविञ्चमं तमोखद्ायां च विश्ुद्धमाविशत | 


यदद च््तियोगानुखदीतमञ्जसखा छनिचिचष्टे नलु तच्च वे गतिश ॥५६॥ 
पदच्छेद-- न यस्य चित्तम्‌ बहिः अ्थंविन्नमम्‌ः तसः गुहायाम्‌ च विशुद्धम. आविशत्‌ । 
यद्‌ भक्तियोग अनुगृहीतम्‌ जञ्जसाः, सुचिः विचष्टे ननु तत्र ते गतिम्‌ ॥ 


णन्दा्थं--~ 


ल १२. नहीं य १. जिस भापके 

पस्य ४. जिसका क्ियोग २. भक्तियोगका 
चित्तम्‌ बहिः ६. मन वाहरी अनुगीतम्‌ ३. कपा पाच 

अथं ७. वस्तुओं के अञ्जसा १८. सरलता से 
षिश्नसम्‌ ८. जालमे मुनि १४. वह्‌ भक्तं (अपने) 
तमः १०. अज्ञान्‌ रूपी विचष्टे २०. दशंन करता दै 
गरहायाम्‌ ११. गृहामें ननु 5 अवश्य ह्‌। 

स 2. ओर त १५. उस चित्त में 
विशुद्धम्‌ -- ५. निर्मल ते १६. अपके 
आविशत्‌! १३. प्रवेश करता दै गतिस्‌ ॥ १७. स्वल्प का 


श्लोकाथे--जिस आपके भक्तियोग का कृपापात्र जिसका निल मन बाहरी वस्तुओं क जाल नें 
र अनज्ञानरूपो गृहा मे प्रवेश ;नहीं करता है, वह भक्त अपने उसं चित्त में आपके स्वल्प का 
सरलता से अवश्य ही दशंन करतादै॥ 
षष्टितयः श्त्तोकः 
येदं यज्यते विश्वं विश्वस्नल्िवयाति यत्‌ 
तत्‌ त्वं द्म परं ज्योतिराकाशमिव वषिस्त्रतम्‌ ॥६०॥। 
पदच्छेद- यत्र दं उथज्यते विश्वं विश्वस्मिन्नवभाति यत्‌ । 
“ तत्‌ त्वम्‌ ब्रह परम्‌ ज्योतिः आकाशम्‌ इव विष्ठरतम्‌ ॥ 


शन्दाथं- 
यन्न १, जिस भापमें तत्‌ ८. वह्‌ 
इदम्‌ २. यह्‌ त्वम्‌ १४. आप (ही है) 
उथञ्यते ४. प्रकट होता है (भौर) ब्रह्य १३. न्रह्य 
विश्वम्‌ ३. संसार परम्‌ज्योतिः १२. परम प्रकाश 
विश्वस्मिन्‌ ५. इस संसार में आकाशम्‌ ठ. आक्ाशके 
अवभाति ७. प्रकाशित हो रहे हैँ १०. खमान 

६. जो (आप) विस्तरतम्‌ ॥ ११. व्यापक 


श्लोकाथे-- जिस भाप में यह संसार प्रकट होता है गौर इस संसार में जो भप प्रकाशित हो रहे ई; 
वह आकाश के समान व्यापक परम प्रकाश ब्रह्य भापहीहै।॥ 
फा० - लै 


५-४६६ १ श्रौोमदूभागवत 


एकर्षाष्टतभः र्त्त ऋः 
यो साएययेद पुररूपयाखजद्‌ वकिखनि नूदः क्षपयत्यविक्रियः; 
खः{इ द कुद्धः खदिव'त्सद्ःस्यया लस्गत्मलन्चं जगचन्‌ प्रलीमदटदि ॥६१॥ 


पदजच्छद---णः सायपा इदम्‌ पुःङ्परमा 


शन्दाथ- 

यः १. जो थद्‌ 
सायया ©. मायासे भेद, बुद्धिः 
इदम्‌ ५. दूस संसारक सद्‌ इव 
पुर, रूपया ३. अपनी अनेक रूपों वाला जात्म 
अस़जत्‌ ६. बनाता हे दु-स्थयां 
विभेति ७. पालता है तम्‌ जात्म 
सूयः ८. ओर फिर तस्त्रम्‌ 
क्षपयति ४. संहारकरतादे (तथा) भगवन्‌ 


अविक्कियः। २. निविकार परमात्मा प्रतीमहि \\ 


१०. 
११. 
१२. 
१२. 
१४. 
१६. 
१७. 
१५. 


५८. 


} भऽ ९४ 


असरजद्‌ भति सूयः क्षपरदिअविक्रियः । 
यदमेद ब्धः सद्‌ इव आत्म दुःस्थया तम्‌ जात्मतन्त्रम्‌ भगवन्‌ भरतौमहि ॥\ 


जिसको मायाके कारण 
लोगो में वुद्धि होती दहै 
संसार सत्य प्रतीत होता दै 
ओर्‌ वह्‌ स्वयं भापम 
स्थित रहतो हे 

उस आपको हम परम 
स्वतंत्र 

हे प्रभो 

समस्ते हैँ । 


प्लोकार्थ- जो निचिक्ार परमात्मा अपनी अनक रूपो वालीमाया ते इस संसार्‌ को बनाता दहै 


2) 
पालता है मौर फिर संहार करतादै तथा जिसक्रोमायाकेकारण लोगो मेद वृद्धि होतीदै। 
संसार सत्य प्रतीत होता है भौर वह्‌ स्वयं आप मं स्थित रहती है हे प्रभो ! उसं आपको हम परम 


द्विषष्टितमः श्त्तोकः 
क्रियाकलाचैरिदमेव योगिनः अद्धान्विताः साघु यजन्ति सिद्धये । 
भ्रूतेन्द्रियान्तःकरणी पलच्तितं वेदे च तन्त्रे चत एव कोविदाः ॥६२॥ 
पदच्छेद-- किया कलापः इदम्‌ एव योगिनः शद्धा अन्विताः साधु यजन्ति सिद्धये ¦ 


स्वतंत्र समज्ञते हे ॥1 


एन्दाथं-- 

क्या, कलपेः ४. यज्ञादि अनुष्ठानो से सुत, इन्द्रिय 
इदम्‌, एव ६. इस साकाररूपकाही भन्तः करण 
योगिनः १, योगी पुरुष उपलक्षितम्‌ 
शद्धा, अन्विताः ३. भक्ति के साथ वेदे, च 
साधु ५. भली भाति तन्त्रे, च 
यजन्ति ७. पूजन करते है ते एव 
चिद्धये । २. सिद्धि की प्राप्तिके लिये कोविदाः॥ 


्लोकाथं--योगी पुरुष सिद्धि की भ्रा 
होने वाले उस्र रूप 


८, 


८ 
१९. 


११. 
१२. 
१२. 
१४. 


मूत इन्द्रिय अन्तः करण उपलक्षितम्‌ वेदे च तन्त्रे च ते एव कोविदाः ॥ 


जो पञ्च महाभूत इन्द्रिय 
अन्तःकरण से 

लात होने वाले 

(उस रूप को) वेदम भौर 
शास्त्र मे (देखते है) 

वे ही 

विदान्‌ है 


स ५: लिये भक्ति के साथ यश शा ते भली ५५ इस 
जनु करते हँ । जो पञ्च स त एकादश इन्द्रिय ओौर अन्तःकरण से ज्ञातं 
न को वेद में भौर शास्त्र मे देखते ह वे हौ विदधान है ॥ 


भ० २४] चतर्थ. कर्वः { ५४७ 


बिषष्टितमः श्लोकः 
त्वनेक आवयः पुरषः सखुव्तशक्रितिस्त य रजःसन्यनमो विभिब्यते । 
महानहं खं यखदभ्निवाधंराः सुरषेयो स्ूनगणा ददं यनः ॥३३॥ 
पदच्येद--त्वम. एकः आद्यः धुद्वः सुप्तशक्तिः, तथा रजः सत्वतमो विभिद्यते । 
महान्‌ अहम्‌ खम. मदत्‌ अग्नि वाः वराः धुर्‌ ऋषयः नुत गणाः इदम्‌. यतः ॥ 


शन्दा्थ-- 

त्वम. एक्तः १. बाप, अद्वितीय महान. अहम ‡. जिनसे महत्त्व, अहंतत्तव 
आद्यः पुरुषः २. आदि, पुरषं खम्‌. मरुत्‌ १०. आकाश, वायु 

सुप्त ४. सोई रहती है अग्निवाः धराः ११. तेज जल पृथ्व 

शक्तिः २. आपक्री शक्ति घुर ऋषयः १२. देदता छऋषिगण (आओौरः) 
तया ४. उसशक्तिकेद्वारा अतगणाः १३. प्राणियों का समूद 

रजः सस्व ७. रजोगुण सत्रगुण (जोर) इदम. १४. यः संसार (उत्पच्र होता दै) 


तमः विभिदते ।! ८. तमोगुण प्रकट होते टै यतः \ ६. जिस्िअपिस 
ए्लोकार्थं- आप आद्वितीय आदिपुरुष हैँ ! आपक्रौ शक्ति सोई रहतौ है । उन शक्ति क द्वारा जिस 
आपसे रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण प्रकट होते है । जिनने मर्हृत्तत्छे, अर्दतत्व, अक्ता श, वायुः 
तेज, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषिगण ओरं प्राणियों का समूह्‌ यह संसार उत्नन्न हीना ह ॥। 
चतुःषष्टितमः श्लोकः 
स्छषटं स्वशक्त्येदमनुप्रविष्ड्यनुर्चिधं पुरमातमांशष्धेन । 
क ९ न © = ॐ ५ 9 ० 
अथो विदुस्तं पुरुषं सन्तमसन्तं ङ्क्ल इषीकसेषघु सारघं यः । दण; 
पदच्छेद- स॒ष्टम. स्वशक्त्या इदम अनुभ्रविष्टः, च्तुविधम. पुरम. आत्मा अंशकेन । 
अथो विदुःतम. पुरषम. सन्तन. अन्तः भुङ्क्तं हषोकः मधु सारघम. यः \! 


छन्दाथं- 


यष्टम. २. रचे गये पुरुषम्‌. १०. परुष या जीव 

स्वशक्त्ा १, अपनी शक्ति से सन्तम. ७. वहां रहने वाले 

इदम. ३. इस अन्तः १५. अन्दर 

अनुप्रविष्टः ६. प्रवरेण करतादटै भङ्क्ते १७. भोग करता रहै 

चतुविधम्‌ पुरम. ४. चारप्रकारकेशरीरोमेंहषौकंः १६. इन्द्रियोसे 

आत्म, अंशकेन । ५. अपने अंशसे मधु १३. मधु का (अस्वराद लेने वालो) 
अथो & ही सारघम. १४. मघुमक्ियो के (समान) 
बिद्धः ११. कहते हैँ यः ॥ १२. जो ठ 

तम ८. उस अंशको 


एलोकार्थ--अपनी शक्ति से रचे गये इस चार प्रकार के शरीरो में अपने अंश से प्रवेश करता है । 
वहाँ रहने वाले उस अंश को हा पुरुष या जोव कहते है । जो मधु का आस्वाद लेने वाली मघु 
मक्खियो के समान अन्दर इन्द्रियो ते मोग करता दहे ॥ 


५.४८ 1 श्रीमद्भागवते [ अ० ९४ 


पञ्चषष्टितम्‌ः श्त्तौकः 
ख एव ल्योकनतिचर्डबेगो विकषेसि त्वं खलु कालयानः । 
ग्लानि ्तैरलसेयतत्त्वो घनावली वायुरिवाविषष्ः ॥६५॥ 
पदच्छेद-- सः एषः लोकान्‌ अति चण्डवेगः विकषंसि त्वन्‌ खलु कालयानः । 
सूतषनि भूतेः अनुमेय तत्व: घन अवलोःवायुः इव अविषह्यः \! 


शब्दाथै-- व या 
सः ७. वही सूतानि १२. प्राणियों का 
एषः ६. उसी प्रकार (इस समय) भूतेः ११. प्राणियोंते 
लोकान्‌ १४. लोकों का अनुमेय १७. अनुमान से ही भापक्रे 
अतिचण्ड &. (अपनी) प्रबल तत्त्वः १८. समा जान टोतादै 
वेगः १०. गति वके.द्रारा घन ४. बादलों के 
विकषसि १५. संहार करते हैँ (तथा) अवलौ ५. सुण्डको (अलग कर देती दहै) 
स्वम्‌ ८ अषप वा ३. हवा (आपसी टकराहट ते) 
खल्‌ १६. हे प्रमो इव १. जपे 
कालयानः! १३. संघषं कराकर अविषह्यः । २. तेज 


श्लोकाथ-- जंसे तेज हवा आपसी टकराहट से बादलों के क्षुण्ड को अलग कर देती है उसी प्रकार 
इस समय वही आप अपनी प्रवल गति केद्राग प्राणियोंे, प्राणियों का संघषं कराकर सभी 
लोकों का संहार करते हैँ । तथाहि प्रभो ! अनुमानसे ही अपके स्वरूप का ज्ञानहोता टै ॥ 
षटषष्टि तमः: श्लोकः 
प्रमत्त चुच्चेरितिकरुत्यचिन्तया परवद्धलो भं विषयेषु लालस । 
त्वमप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे 'ज्लुटलेलिहनोऽदिरिवाखघन्त क्तः ॥६६।। 
पदच्छेद - प्रमत्तम्‌ उच्चःइति कत्थ चिन्तया, प्रवद्ध लोभम्‌ विषयेषु लालसम्‌ । 
त्वम्‌ अप्रमत्तः सहसा अभिपद्यसे क्षृत्‌ लेलिहानः अहः इव आखुस्‌ अन्तकः ।। 


शन्दाथं- 

प्रमत्तम. ४. प्रमादी त्वम अप्रमत्तः १. भाप सावधान होकर 

उच्चः . अधिक सा . अचा 

इतिकृत्य त . अपने कार्यो की का ॥ श जुलानका (क) 

चिन्तया २ चिन्ताकेकारण क्षुत्‌ लेलिहानः १४. भूल पे जीभ लपलपाता हज 
प्रवद्ध ५. वहतं बड़े अहिः १५. सांप 

लोभम ६. लोभौ (तथा) + इव १३. जते 

विषयेषु ७. शब्दादि विषयो मे आखुम १७. चह को (खा जाता है) 
लालस्म । ०. आसक्तप्राणीको अन्तकः ॥ ६. काल स्वरूप 


एलोकाथं--भपने कर्मों को चिन्ता के कारण अधिक प्रमादी, बहुत बडे लोभी तथा शब्दादि विषयों मे 
आसक्त प्राणी को काल स्वरूप भप सावधान होकर अचानकपेपेही लील जाते जैसे भूखसे 
जीम लपलपाता हुमा साप चदे को खा जाता दै॥ 


----~ 
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वतयं: स्कण्व। [ ५४९ 
सखप्रवशितियः श्लोकः 
कस्टवत्पद्‌ाज्जं विजदाति पण्डिती चस्तेञवमानव्ययनमानकेतनः | 
विशङ्कूयास्मदूगुङर्चति रस्म यद्‌ विनो पयक्ति मनवब्धतुदंश ॥द७। 
पदच्छेद- 


कः रवत्‌ पद अब्जम्‌ विजहाति पण्डितः यः ते अवमान ञ्यय मानकेतनः! 
विशङ्धया अस्मद्‌ गुदः अचति स्म॒ यद्‌ विना उपपत्तिम्‌ मनवः चतुदश ॥। 


सम २४ ] 


छन्दाथं-- 

प्तः ५. कौन विशङ्कया १६. मृत्यु भयकेकारण 
त्वत्‌ ७ आपके अस्मद्‌ भुङः ११. हमारे पितातब्रह्या जी 
पदञन्चम्‌ ८. चरण कमल को अचति १७. आपकी पूजा करते 
विजहाति ६. दखोडेगा स्स १८. हं ॑ 

पण्डितः यः ६. जानी पूरुष (होगा) जो यद्‌ १०. क्योकि 

ते अवमान १. आपका अपमान करके विना १४. विनां 

उयथय ४. नाग करने वाला उषवत्तिम्‌ १५. विचारे 

मान २. आयुका मनवः १२. स्वायम्भुव आदि 
केतनः ¦ २. अपने शरीर की चतुदश १३. चौदहों मनु 


ष्लोकार्थं-- आपका अपमान करके सपने शरीर की आयु नाश करने वाला कौन जानौ पुर होगा 
जो आप के चरण कमल को छोडेगा ! क्योकि हमारे पिता ब्रह्मा जी स्वायम्ञरुत आदि चौद॑हों मनु 


बिना विचारे मृत्युभय के कारण आपकी पूजा करते हं । 
अ्टवशितिमः श्त्तोकः 
अथ त्वस्ति नौ जद्यन्‌ परमात्मन्‌ विषश्िताम्‌ । 
विश्वं ङुत्टगयध्वस्लमङतथ्िद्धया गतिः ॥६८॥ 


पदच्छेद- 

अथ त्वम्‌ असि नः ब्रह्मन्‌ परमात्मन्‌ विपप्चिताम्‌ । 

विश्वम्‌ रद्र भय ध्वस्तम्‌ अकुतश्चित्‌ भया गतिः ॥ 
शन्दाथे-- । 
अथ ६. अतः विश्वम्‌ २. सारासंसार 
त्वम्‌ १०. आपही रुद्र ३. आपके रुद्र स्वरूप के 
असि १४. हैँ गो भय ४. भयस 
नः ४६. हम लोगों के लिये घ्वस्तम्‌ ५ व्याकुल है 
ब्रह्मन्‌ १. हे न्रह्यन अक्कतश्चित्‌ १२. रहित 
परमात्मन्‌ ७. हि भगवन्‌ इपे भया ११. भये 
विपश्चितम्‌ । ८. जानने वाले गतिः १३. शरण दाता 


षलोकार्थ-- हे ब्रह्मन्‌ ! सारा संसार आपके रुद्र स्वरूप के भय से व्याकुल हैँ । अतः हे भगवन्‌ ! इसे 
जानने वलि हम लोगों के लिये आप ही भय पे रहित शरणदाता ह ॥ 





५५० \ 


ददञ्द्ेद- 


शब्दाथे- 
इदस्य 

दपत् 
द्रम्‌ 


वः 
विशुद्धः 
नृपनन्दनाः ! 


चतुथे: स्कम्घः 


एकोन सप्तितमः शलाकः 





इदं जपत सद्र वा विशुद्धा दषनन्दनाः। 


ट. 
१९५. 
१९. 
११. 

च. 

१. 


इदम्‌ जपत भद्रन्‌ दः 
स्वधर्मम्‌ अनुतिष्ठन्तः भगवति अति आशयाः \ 


विशुद्धः 


इस स्तोत्र का स्व 

पाठ कर घनम्‌ 
कल्याण होगा अनृतिष्ठन्तः 
अपलोगोंका भगवति 
निर्मल मन (आप सब) {पित 

हे राजकमारों आशयाः ॥ 


नप नन्दनाः । 


५५. 
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स्वध्स मलुतिष्ठन्तो जगवत्यर्षिंताशयाः ॥६६॥ 


अपने 

घमं कां 

आचरण करनेसे 
भगवान्‌ श्रो हरि में 
लगाकर 

चित्त 


एलोकाधं-- हे राजकुमारो ! अपने घमं का आचरण करने से निर्मल मद आर सव सगवार्‌ श्री हरि 
मे प्वित्त लगाकर इस स्तोत्र का पाठ करे । आप लोगों का कल्याण होगा ॥ 


पटच्छेद-- 


छन्दार्थ-- 


तन्‌, एव 
आत्मानम्‌ 
मात्मस्थम्‌ 
सं 

गतेषु 
अदत्थितम्‌ । 
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सप्रतितयः श्लोकः 


तमेवात्मानमाट्मस्थं सवंस्रूतेखचवचर्थिनम्‌ ! 
पूजयध्वं गृणन्तख्च ध्यायन्त खक्रुद्धरिम्‌ ।॥७०।। 


तम्‌ एव अआटेनानम्‌ गत्स्थम्‌ सवं भूतेषु अवस्थितम्‌ ¦ 
पुजयध्वम्‌ गृणन्तः च ध्यायन्तः च असकृत्‌ हरिम्‌ ॥ 


उसी पुजयध्वम्‌ १२. 
परमात्मा गृणन्तः च ४. 
आत्मा मे स्मरत ध्यायन्तः ११. 
सभो च ४, 
प्राणियों मे असकृत्‌ १०. 
अन्तर्यामिरूप से व्याप्त हरिम्‌ ॥ ८. 


पुजन कणे 
स्तुति करते (हुये ओर) 
ध्यान करते हुये 


त्था 


बार-बार 

श्री हरि की 

लोकार्थ--समो प्राणियों में अन्तर्यामिरूप से व्याप्त तथा आत्मा में स्थित उसी परमात्मा श्र हरि 
कौ स्तुति करते हुये बार-बार ध्यान कर्ते हुये ¶ूजन करो ॥ | 


अ० २४) चतुर्थे: स्कश्य्रः [ ५५९ 
एकृसप्रतितम श्लोकः 
यो गादेशङ् गस्य धारयन्त सखुनिव्नाः। 
सखमाददितधियः सव एतदभ्यसखन।रताः ॥७१।॥ 
पदच्छेद- 
योगादेशम्‌ उपासा धारयन्तः सुलित्रताः। 
समाहित वियः सवं एतद्‌ अस्यसत आदुतताः ॥। 
शन्दाथं-- 
योगादेशस्‌ ३ योगादेश नामके समाहितधियः < एकाग्र बुद्धि मं 
उपासा ६. इसे समञ्ञे (भौर) सवं 1 नापि खभ लोग 
धारयन्तः १०. वारण करें एतद्‌ ४. इस स्तोत्रका 
पुनि ७. मुनियों के समान अस्थक्चत ५. जपक्र 
व्रताः । ८. त्रत करते हुये आदतः ॥। २. शद्धाके साय 
ष्लोका्थं--आप सभी ल.ग श्रद्धा के साय योगादेश नाम के इस स्तोक्च का जप करं ¦ इषे समश्च ओर 


मुनियों के समान त्रत करते हुये एकाग्र बुद्धि पे घारण करं 1 


दविस प्रतितयः श्लोक 


इदमाह पुरास्माकं भगवान्‌ चिन्वद्छक्दतिः। 
षर्वादी नासात्मजानां सिखकषुःसं खिद्रताम्‌ ॥७२॥ 


पदच्छेद- 
इदम्‌ आह पुरा अस्माकम्‌ भगवान्‌ विश्वसुद पतिः । 
् सगु आदोनाम्‌ आत्मजानाम्‌ सिसृक्षः ससिसुक्ष तास्‌ ॥ 
शन्दाथं- 
इदम्‌ ११. यह्‌ स्तोत्र पतिः । ४. स्वामौ 
आह . १२. कहा था सग ७. महषि भृगु 
पुरा १. पहले आदीनाम्‌ ८. इत्यादि 
अस्माकम्‌ ४. हम मात्मजानाम्‌ १०. पूत्रो षे 
भगवान्‌ ५. भगवानु ब्रह्मा जीने सिचुक्षुः ६. सृष्टि. करने के इञ्छुक 
विश्वसुक्‌ ३. प्रजापतियों के संसिसुलताम्‌ ॥ २. सृष्टि करने की इच्छा वाले 


श्लोका पहले सृष्टि करने की इच्छा वाले भ्रजापतियों के स्वामी भगवान्‌ ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने 
के इच्छुक महषि भगु इत्यादि हम पूत्रो ते यह स्तोत्र कहा था ॥ 
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्िसघ्तितयः श्लोक 


ते कयं न्तेदिनहः ख्व प्रजासगें पजेश्वर।। 
उदजन ध्वस्ततमखः सिख्छद्थो विविधाः पजाः ।.७३॥। 


त ते वयम्‌ नोदिताः सवं प्रजा सभे प्रजेश्वराः । 
अनेन ध्वस्त तसः सियुष्ष्मः विचविषाः प्रजाः ।! 
खब्दायथ-- 
र १. वे अनेन ७. इस स्तोत्र के पारप 
खखस्‌ २. हम ध्वस्त ६ नष्ट करके (हमने) 
म्यदिताः ६. प्रेरित किये गये (तव) तभखः ८. अज्ञानं को 
छव ३. सभी सिचक्ष्णः १२. सृष्टिकीथी 
ला सं ५. प्रजाभों को सृष्टि के लिये विविधाः १०. अनेकों प्रकारके 
च्रखेश्वराः । ४. प्रजापति (जव) प्रजः ॥ ११. प्राणियों की 


ह्लोकार्थ--वे हम सभो प्रजापति जव प्रजाओों की सृष्टि के लिये प्रेरित क्रिये गये तव इसं स्तोत्र के 
पाठ से अज्ञान को नष्ट करके हमने अनेकों प्रकारके प्राणियों की सृष्टिक थी।। 


चतुःसप्रतितमः श्लोकः 


अथेदं नित्यदा युक्तो जपन्नवहितः युमान्‌ । 
अचिराच्छय आप्नोति शखुदकवराथणः ।७४। 


पदच्छेद- 

अथ इदम्‌ नित्यदा युक्तः जयन्‌ अवहितः पुमाष्‌ । 

अचिरात्‌ शेयः माप्नोति वासुदेव परायणः ॥ 
पव्दर्च- 
जथ १, इसलिये पुमान्‌ । ४. (जो) मनुष्य 
एशम्‌ ७. इख स्तोत्र का मशिरात्‌ १०. शीघ्र 
` नित्यदा ८. प्रतिदिन शेयः ११. परम कल्याण को 
युकः ५. एकाग्र नित्त होकर आप्नोति १२. प्राप्त करता है 
जपन्‌ & जप करता है (वह्‌) वासुदेव २. भगवान्‌ श्री हरि का 
अवहितः ६. सावधानी से परायणः॥ ३. भक्त 


ध्लोकार्थं-- इषलिये भगवान्‌ श्री हरि का भक्त जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर सावधानी से इस स्तोत्र 
का प्रविदिन जप करता है । वह शीघ्र परम कल्याण को प्राप्त करता है ॥ 
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पञ्चसप्रतितसः श्त्लोकः 
श्रेयसानिह स्वेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परम्‌ । 
सुखं रति दुष्पारं ज्ञाननौऽयेसनाणंवस्‌ ।\७५॥ 


पदच्चेद-- श्रेयसाम्‌ इह सर्वेषाम्‌ ज्ञानम्‌ निः अयसम्‌ परम्‌ । 
सुखम्‌ तरति इुष्यारन्‌ ज्ञान नीः व्यसन अणंवन्‌ ॥ 





०० २४] 


शन्दाथं-- १. 

. श्रेयसस्‌ ३. कल्याण साधनो में घुखम्‌ १२. अनायास 
त १, इस लोक में तरति १३. पार करलेतादहै 
स्वेषाम्‌ २. सभी दुष्पारम्‌ ४. दुस्तर 
नस्‌ ४. अब्यात्सक जान ही ज्ञान ७. (मनुष्य) जानङ्पी 
लिः भेयसान्र ६ कल्याण का साघन है अतः नौः ८. नौक्ाके द्वारा 
परमन ! ५. परम ज्यसन १०. दुःखलर्पी इखंसार 


अणेवसम्‌ ॥ ११. सागरको 


ष्लोकाथं--ईइस लोक में सभी कल्याण साधनों मेँ भाष्यात्मिक ज्ञान ही परम कव्याण का खान दै । 
अतः मनुष्य ज्ञानरूपी नोका के द्वारा दुस्तर दुःख रूपी संसार सागर को अनायाङ्च ही पर कर 


लेता है । 
षट्सप्ततितमः श्त्तोकः 
य इसं अ्द्धया युक्तो मद्गीतं जगवत्स्तवस्‌ । 
अधीयानो दुराराध्यं हरिमाराधयत्यसौ ।७६॥ 


पदच्छेद- यः हमम्‌ ्द्धया युक्तः भद्‌ गीतम्‌ भगवत्‌ स्तवम्‌ । 
अधीयानः इुराराध्यम्‌ हरिम्‌ आराधयति असौ ॥ 


छन्दाथं-- 

यः ३. जो प्राणी स्तवम्‌ । १०. स्तोत्रका 

इमम्‌ &. इस अधोयानः ११. पाठ करता है 

भदया ४. श्रद्धा के दुराराध्यम्‌ २. आराधना कठिन है (किन्तु) 
युक्तः ५. साथ हरिम्‌ १. भगवान श्वी हरि की 

यद्‌ ६ मेरे दाशा आराधयति १३. प्रसन्न कर लेता है 

गीतम्‌ ७. के णये असौ ॥ १२. वह्‌ प्राणी (उन्हे) 


भगवत्‌ ८. भमवान्‌ के 
श्लोकार्थ--मगवान्‌ श्री हरि की आराधना कणन है; किन्तु जो प्राणी श्रद्धा के खाय मेरे द्वारा कहे 
गये भगवान्‌ के इस स्तोत्र का पाठ करता है वह प्रागी उन्हे प्रसन्न कर लेता है ॥ 
फा 6०3० व 


श्रीम द्धागवतं 
सघछसघ्तितमः श्लोकः 


विन्दते पुर्ष्णेऽघ्ुर्मव्यव्यदिच्छुट्यसंत्वरन्‌ । 
अद्गीतगीतात्स्ुभी ताच्ं यसामेकवल्ल मात्‌ ॥७७॥ 
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पदच्छेद- 

विग्दते पुरुषः अमृष्मात्‌ यद्‌-यद्‌ इच्छति असंट्वरन्‌ । 
मद्‌ गीत गीतात्‌ सुभ्रतात्‌ भेयसाम्‌ एक बल्लभात्‌ ॥। 

शन्दार्थ-~ 

दिन्दते १२. प्राप्त करलेताहै यड्‌ ४. मेरे द्रया 

पुरुषः ३. (जो) पूरुष गीत ५. कहे गये स्तोत्र का 

असम्मत &. उसपरमात्मासे गीतात्‌ ७. पारुकषनेसे 

यद्‌-यद्‌ १०. जिन-जिन वस्तुभो की सुप्रीतात्‌ ८. परम प्रसन्न हुये 

इच्छति ११. इच्छा करता है (वह सव) भेयखाम्‌ १. भगवान्‌ सभी कल्याणं साधनों के 


असंत्वरन्‌ ६ ६. स्थिरभावपसे एकवल्लभात्‌ ॥\ २. एके मात्र प्रिय (है अतः) 


श्लोका्थ- भगवान्‌ सभी कल्याण-साधनों के एक मात्रश्रिय ह ! जो पुरुष अतः मेरे दारा के णये 


स्तोत्र का स्थिर भाव से पाठ करनेप्ते परम प्रसन्न हुये उस परमात्मा से जिन-जिन वस्तुगों की 
इच्छा करता है । वह्‌ सब प्राप्त कर लेता दै ।। 


अष्टसप्ततितमः श्त्तोक्ः 


इदं यः कदय उत्थाय प्राञ्जलिः अद्धयान्कितः 
श्णयाच्छ्धावयेन्मत्यो सखुच्यते कमं बन्धैः ॥७८॥ 





पदच्छेद-- र 

इदम्‌ यः -ल्ये उत्याय प्राञ्जलिः अठया अन्वितः \ 

` शृणुयात्‌ अत्वयेत्‌ मत्यः मुच्यते कमं बन्धनैः ॥ 
शब्दार्थ-- = ` 
दम्‌ ६. इस स्तोत्र का शृणुयात्‌ ७. श्रवण करता है 
यः १. जो मनुष्य भाव्ये ८. (अथवा) सुनाता है 
कल्येउत्थाय २. प्रातः काल उठकर मत्यः ६, (वह्‌) मनुष्य 
प्राञ्जलिः २३. हाथ जोड़ कर मुच्यते १२. मूक्त हो जाता है 
भद्धया ४. श्रद्धाके कमं १०. सांसारिक कर्मो के 
मन्वितः। ५. साथ बर्धनः॥ ११. बन्धनो से 


बलोकाथं-- जो मनुष्य प्रातः काल उठकर हाथ जोडकर श्रद्धा के साथ श्रवण करता है अथवा सुनाता 


है वह मनुष्य सांसारिक कर्मा के बन्धनो से मुक्त हो भाता है ॥ 


अ० २४१ चतुर्यः स्कण्धः { ५५५ 
प 
एकोनाशीतितमः श्तोकः 
गीतं मयेदं नरदेवनन्दनाः परस्य युंसः परमात्मनः स्तवम्‌ । 
जपन्त एकाञ्चधियसलपो अहत्‌ चरध्वमन्ते तत खाप्स्यथेटिसतस्‌ ।॥७६॥ 
पदच्छेद-- 


गीतम्‌ सया इदम्‌ नरदेव नन्दनाः परस्य पुंसः परमात्मनः स्तवम्‌ । 
जपन्तः एकाग्र वियः तपः महत्‌; चरध्वम्‌ अन्ते ततः आच्स्यथ ईप्सितम्‌ ॥) 


एब्दार्थ- 

गीतम्‌ ३. कहे गये एक्ताग्र ६. शान्त 

मथा २. मेरेद्ारा धियः १०. वुद्धिक्षे 

इदम्‌ ७, इस तपः १३२. तपस्था 
नरदेवनन्दनाः १. हे राज कुमारों महत्‌ १२. कठिनं 

परस्य ४. प्रम चरध्वम्‌ १४. करो 

पुंसः ५. पुरुष अन्ते १६. तपस्या के मन्त में 
परमात्वनः ६. भगवान्‌ श्री हरि के ततः १५. तदनन्तर 

स्तवम्‌ । ८. स्तोत्र कां आप्त्यथ १८. ब्राप्तकरोने 
जपन्तः ११. पाठ करते हुये ईप्सितम. ॥\ १७. अपने मनोरथ को 


श्योका्य--हे राज कूमायें ! मेरे द्वारा कहे गये परम पुरुष भगवान्‌ श्री हरि के इख स्तोत्र का शान्त, 
बृद्धि से पाठ रते हुये कठिनं तपस्या करो । तदनन्तर तपस्या के अन्त में भपने मनोरथ को 
प्राप्त करोगे ॥ 
इति भीमद्खूागदते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुथस्कर्धे रुदगीतं नाम 
चतुविंशोऽध्यायः ॥२४।॥ 








8 शभौगणेक्ाय नमः 
धोलद्धागवतमहापुराणम्‌ 
चतुथः स्कन्धः 
पञ्चविद्छः यायः 


प्रथसः श्त्तोकः 


मैत्रेय उवाच- इति खन्दिश्य भगवान्‌ वार्दिषदैरसिपूजितः । 
पश्यतां राजपुत्राणां तन्ेयान्तदेषे दरः ॥१॥ 


पदच्छेद-- 
इति सन्दिश्य भगवान्‌ बर्हिषदः अभिपूलितः । 
पश्यताम्‌ राजपुत्राणाम्‌ तत्र एव अश्तर्दधे हरः \1 
 शन्दाथं-- 
इति २. इस प्रकार पश्यताम्‌ ७. देखते-देखते 
सन्दिश्य ३. उपदेश देने पर राजयुज्ाणाम्‌ ६. राज कुमारो को 
भगवान. १. भगवान्‌ शिव के तन्न-एव ८. वहीं पर 
बाहिषदेः ४. प्रचेताभोंने अन्तदघे १०. अन्त्ध्यानि हो गये 
अभिपूजितः \ ५. उनका पूजन किया हरः ॥ &. भगवान्‌ महादेव 


श्लोकाथे- भगवान्‌ शिव के इस प्रकार उपदेश देने परं प्रचेताओं ने उनक्रा पूजन किया । तदनन्तर 
राज कुमारो को देखते-देखते वहीं पर मगवान्‌ महादेव अन्तर्घान हो ण्ये ॥ 


दवितीयः श्लोकः 


खद्रगीतं भगवतः; स्तोच्रं सवे वचेतसखः 
जपन्तस्ते तपस्तेपुवेषांणामयुतं जले ॥२॥ 


` पदच्छेद- 

रुद्र गोतन्‌ भगवतः स्तोत्रम्‌ सवं प्रचेतसः । 

जपन्तः ते तपः तेपुः वर्षाणाम्‌ अयुतम. जले ॥ 
णब्दार्थ-- | 
रुद्र १, भगवान्‌ महादेव के दारा जपन्तःते ५. जय क्रते हुये वे 
गीतम. २. कहे णये तपः ११. तपस्या का 
भगवतः ३, भगवानु श्री हरि को तेपुः १२. अनुष्ठान किया 
स्तोच्रम ४. स्तुति कौ वर्षाणाम्‌. १०. वर्षो तक 
पदं ६. सारी अयुतम ६. दस हुजार 
प्रचेतसः । ७. प्रचेतागग जले ॥ ८. जल में रहकर 


पलोकाथ-मगवान्‌ महादेव के द्वारा के ये भगवान्‌ शनौ हरि की स्तुति की जय करते हये वे सभौ 
प्रचेतागण जल मँ रहकर दस हजार वर्षो तक तपस्या का भनृष्ठान किया ॥ 
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ततीयः श्लोकः 


द्धि > ¢ 
प्राचीनवर्हिषं चत्त कञेस्वासच्तम्दानसस्‌ | 
नारदोऽध्याटमतच्वज्ञः क्षालुः पत्ययो धयत्‌ ॥३॥ 


पदच्छेद-- 
प्राचीन रबाहुषम. क्त्तः कभु आसक्त मानसम्‌ । 
नारदः भअध्याट्म तच्वज्ञः छृपालुः प्रत्यबोधयत्‌ ॥: 
छन्दाथ-- 
प्राचीनबहिषम २. राजा प्राचीन विका नेः-दः ठ. देवि नारद ने (उन्हे) 
क्षत्तः १, हि विदुर जी उधर अध्यात्म ६. परमात्मा के 
कमसु ४. कर्मों में (ही) त्वन्नः ७. स्वङ्प्‌ को जानने वाले 
आसक्त ५. रतदहोगयाथा छृषालुः ८, दयालु 
मानसम. । ३. मन भत्यबोघधयन्‌ |! १०. उपदेश किया 


ष्लोकाथं-हे विदुर जी ! उधर राजा प्राचीन बहि का मन कमोँमेंही रतं हौ गया था। परमात्मा 
क स्वरूप को जानने वाले दर्यालु देवि नारद ने उन्हें उपदेशं च्या ।। 


चतुथः श्त्ोकः 


श्रो यस्त्वं कतमद्राजन्‌ कम णाऽऽत्मन्‌ डदसे । 
दुःखहानिः सुखावाधिः ओयस्तज्ञेह॒ चेष्यते ॥४॥ 
पदच्छेद-- 
श्रेयः त्वम. कतमद्‌ रानन्‌ कर्मणा आत्मनः ईहसे , 
बुःख हानिः सुख अवाप्तिः अ थः तत्‌ न इह च इष्यते ॥ 
शन्दार्थं- 
शयः ६. कल्याण सुख ४. सुखको 
. त्वम. २. तुम अवाप्तिः १०. प्राप्ति (ही) 
कतमद्‌ ५. कौनसा भयः ११. कल्याण (है) 
राजन्‌ १. हे राजन्‌ तत्‌ १२. वह॒ 
कमणा ४. कर्मोसे न १५. नहीं 
मआट्मनः ३. अपने इह १४. इन कर्मो से 
ईहसे। ७, चाहते हो च १२. किन्तु 
दुःखहानिः ०८. दुःख का नाश (मौर इष्थते ।॥ १६. मिल सक्ता है 


शलोकार्थ- हे राजन्‌ ! तुम अपने कर्मो से कौन सा कल्याण चाहते हो ? दुःख का नाश मौर सुख 


को प्रापि ही कल्याण है । किन्तु वहु इन कर्मो पे नहीं मिल सकता है ॥ 





व) श्रीमद्भागवते [ अ० ३५ 


पञ्चभः श्त्ोकः 
राजोवाच-- ल जानानि सहामाग परं कमांपविद्धषीः। 
ज्ञि ने विमलं ज्ञानं येन इुच्येय कमभि; ॥५॥ 


पदच्छेद-- ५ 

न॒ जानषएडि महाभाग परम. कमं अपविद्ध धौः ॥ 

बूहि से विमलम्‌. ज्ञानभ. येन शुच्येय कमंभिः॥1 
शन्दाथं- 
ल ६. नहीं बूहि ११. वतां 
जष्नामि ७. जानताहं मे ८. सुस 
अह्ाभाएग १. दे देवष विभलस. &. निर्मल 
परभ. ५. म मोक्ष को ज्ञानम १०. अध्यात्म ज्ञानं 
कसं ३. कर्मोसे येन १२. जिससे म 
अषविद्ध ४. अशान्त है (अतः) सुच्येय १४. युक्त हो सक्ष 
धीः \ २. मेरो बुद्धि कसंभिः॥ १२३ कर्मो 


श्लोकाथं--राजा ने कडा; हे देवर्षे ! मेरी वुद्धि कर्मो से अशान्त दै; अतः मै मोक्ष को नदीं जानता 
हं । सृञ्ञे निर्मल अध्यात्म ज्ञान बता; जिसमे मै कर्मो से मुक्त हो डाॐऊ॥, 


धृष्छः श्त्तोकः 


गृहेषु कूटघ्ेषु युत्रदारधनाथेघीः । 
न षरं विन्दते ढो श्चास्यन्‌ संसारवत्मेसु ।\&॥ 


षदच्छेद- 
गृहेषु कटवर्भेषु पुत्रदार धना्थलौीः। 
न परम्‌ विन्दते मुहः चाम्यन्‌ संसार वत्सु \ 
कन्दाध- 
गृहेषु २. गृहस्थ आश्रम में स १३. नहीं 
कूटधर्मेषु १, कपट धभ वाले परस. १२. मोक्ष को 
पुश्च ३. मनुष्य पुत्र विन्दते १४. प्राप्त करता है 
दार ४. पत्नी (ओौर) मुढः ११. अज्ञानी प्राणी 
| षत ४५. सम्पत्ति (को री) आ्ामयन्‌ १०. धरूमता हवा 
न्दं ६. पुरुषार्थ ` संसार ८. संसारके 
| भीः। ७. समज्ञा दै (इसीलिये) वत्मसु॥ ठ. मागें 


श्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! कपटधमे वाले मनुष्य पृश्र, पत्नी ओर सम्पत्ति को हौ पुरुषाथं समक्षता है । 
इसीलिये संसार के माग मे धमता हमा अज्ञानी प्राणी मोक्ष को नहीं पराप्त करता है ॥ 





५१५९ 1 चतुथः स्फन्बः {थ० २५ 
सप्रमः श्लोकः 


नारद उवाच-भो गोः व्रजायते राजम्‌ वशन्‌ वश्य त्वयाध्वरे । 





संज्ञायिताञ्जीवसङ्गान्निच्‌ णेन उद्धत; (1७॥ 

पदच्छैद-- 

भो भोः प्रजापते राजन्‌ पशून्‌ पष्य त्वयः अध्वरे । 

ब्ंल्ञादितान्‌ जोव सङ्घान्‌ निघं.गेन सहलशः । 
शब्दार्थ-- 
भोःभोः २. दे अध्वरे ५. यज्ञ मं 
भजायते १. प्रजां के पालक संज्ञापितान्‌ १० मायाया 
राजन्‌ २. राजन्‌ जीद ७. जीवों के 
पशुन्‌ ११. (उन) पशुभो को सङ्घान्‌ 5. समहु को 
पष्य १२. (सामने) देखो निर्धं णेन ६. निर्दयत्ता पूर्वक 
त्वया ४. तुमने सहजशः ६. हजारो की संख्यामें 


ष्लोकाथं--प्रजागों के पालक हे राजनु ! तुमने यज्ञ में निदंयता पूर्वक जीवों के समह को हजारो की 
संख्या मे मारा था । उन पशुगों को सामने देखो । 


अष्टमः श्त्ोकः 
एते त्वां सञ्चतीच्वन्ते दमरन्वो वेशसं तव्‌ । 


खस्परेतभयःकटे रिदधन्दन्त्युत्थितमन्यवः ॥८॥ 

पदच्छैद-- 

एते त्वाम्‌ सभ्तीक्षन्ते स्मरन्तः वंशसम्‌ तव । 

सनज्परेतम्‌ भयः शठः छिन्दन्ति उत्थित मन्यवः ॥ 
शब्दाथं- 
एते १. ये सब पशु सभ्परेतम्‌ ७. मरकर परलोक मे जाने पर (तुम्हे) 
स्वाम्‌ ४५. तुम्हारी अयः १०. लोहे की 
सम्प्रतीक्षन्ते ६. बाट देल रहे ह कटः ११. सीगोपे 
त्मरम्तः ४. स्मरण करते हुये छिन्दन्ति १२. छेदे 
वेशसम्‌ ३. दी गर पीडाक्रा उत्थित ६. भर कर (ये सब) 
तव । २. तुम्हारे वाण भम्यबः॥ ठ. कोष में 


श्लोका्थं--ये सन पशु तुम्हारे द्वारा दी गई पीडा का स्भरण करते हये तुम्हारी बाट देख रहे है । 
मर कर परलोक मे जाने पर तुम्हे क्रोध मे भर कर ये सब लोहे की सगो द्ेदगे 


सऽ ५६० । श्वौ द्भधागवते [ ३१ 


नवमः श्त्लोकः 


खच्च त कथथिष्येऽस्ुमितदासं पुरातनम्‌ । 
युरञ्डनस्य चरितं गिबोघ गदतो म ।&॥ 


¶१दच्छेद-- 
अन्न ते कथधिष्ये अमुस्‌ इतिहासम्‌ पुरातनम । 
पुरञ्जनस्य चरितम्‌ निबोध गदतः सम ॥ 
छन्दाये-- 
गत्र १. इस विषयमेर्मे पुरञ्जनस्य ७. राजा पुरन्जन का 
हे २. तुम्हे चरितय्‌ ८ चरितं है (तुम) 
छथ यिष्ये ६. कंडइता हूं (जो) निबोध ११. समस्यो 
गसुम्‌ ३२ एक गदतः १०. कथन की 
इतिहासम्‌ ५. कथानकं मम \। ४. मेरे इस 
प्रातननम्‌ ! ४. पुराना 
श्लोका - इस विषय मे तुमह एक पुराना कथानक कहता हं, जो राजा धूरञ्जन का चरित है । 
तुम मेरे इस कथन को समज्ञो ॥ 
दशमः श्त्तोकः 
ञआसीत्पुरन्जनो नास राजा राजन्‌ चच्छवाः । 
तस्याविज्ञातनामाऽऽसी टसखाविज्ञातचेद्टितः ॥१०॥ 
पदच्छेद- 
आसोत्‌ पुरञ्जनः नाम राजा राजन्‌ बहच्छवाः। 
तस्य अविज्ञात नामा आसीत्‌ सखा अविज्ञात ओेष्टितः \! 
शन्दाये- 
आसीत्‌ ६. था तस्य ७. उसका 
पुरञ्जनः २. पुरञ्जन अविज्ञात ८. . अविज्ञातं 
नामा ३. नामका | नामा ६. नामका 
राना ५, एक राजा आसीत्‌ ११. णा 
राजन्‌ १. दहेराजन्‌ सखा १०. एम मित्र 
बहंच्छवाः। ४. यशस्वी अविज्ञात १३. रहस्यमय थीं 





चेष्टितः॥ १२. उस राजा की सारी क्रियाय 
एलोकार्थ--हे राजन्‌ ! पुर्जन नाप्र का यशस्वी एक राजा था । उसका भविज्ञात नाम का एक 
मित्रःथा। उस राजा की सारी क्रियायें रहस्यमय थीं ॥ 





न° २५1] | चतु: स्कण्व [ ५६१ 
एकादशः श्लोक 
सोऽन्वेवमाणः शरणं बश्राम थिवी चञुः। 
नादरूपं यद्ाचिन्ददश्चूत्स विना इब ॥११॥ 





पदच्छेद- 

सः अन्वेवमाणः शरणमु वश्नास पृथिवीम्‌ अभूः! 

न अनुङ्पम्‌ यदा अविन्दत्‌ अभ्रुत्‌ सः विमनाः इव ॥ 
शनब्दार्थ- 
सः १. वह अनुरूपम्‌ ८, अपने योग्य स्थान 
अन्वेषमाणः ४. दृढता भा यबा ` +° जस 
शरणम २. रहने का स्थान अविच्दत्‌ १०. पाया (तव) 
बश्नास ६ धुमने लगा (किन्तु) अभ्रत्‌ १४. हो गया 
पृथिवीम्‌ ५. पुथ्वो पर घः 70. त 
प्रभूः । २. राजा अपने विमनाः १२. उदास के 
न ६. नहीं इव ॥। १२३. समान 


एलोकाथ---~वह राजा अपने रहने का स्थान दंढता हुभा पृथ्वी पर ध्रमने लगा । किन्तु जव अपे 
योग्य स्थान नहीं पाया तव वह उदास के समान हो गया ॥ 


दादशः श्त्तोकः 
न साधु सेने ताः सवी श्रूतज्ञे यावतीः -पुरः। 
कासान्‌ कामयञानोऽसौ तस्य॒ तस्थो पयत्तये ॥१२॥ 


पदच्छैद- 
न साधु सेने ताः सर्वाः समतले यावतीः धुरः। 
कामान्‌ कामयमानः असौ तत्य तस्य उपपत्तये ॥ 
णन्दाथं- 
न ११. नहीं यावतीः पुरः । ५. जितनी। नगरियां (देखीं) 
साधु १०. टीक कामान्‌ १, कामनागों को 
मेने १३. समला कामयमानः २. भोगने कौ इच्छासे 
तः ` ६. उन असौ ३. उन्होने 
सर्वाः ७. सबको तस्य तस्य ८. उन-उनं सभी भोगो की ` 
मतले ४. पृथ्वी पर उपपत्ते ॥ ६ प्र्तिके लिये 


एलोका्थ-- कामनाओं को भोगने की इच्छा से उन्होने पृथ्वी पर जितनी नगरिया देली, उन सबको 
उन-उन सभी भोगो की प्राप्ति के लिये ठीक नहीं समसा ॥ 
फा०--७१ 


४६२ ३ 


श्रोमद्धांगवते 


[अ० २५ 
अयोदशः श्लोकः 
ख एकद१ दिसवतो दक्तिणेष्वथ साजुषु । 
ददशे नवथिद्भौधिः पुरं लकितलन्लषणाम्‌ ॥१३॥ 
षदच्छेद- र 
सः एकदा हिभवतः दक्षिणेषु अथ सानुषु । 
ददशे नवभिः दाभिः प्रम्‌ लक्षित लक्षणाम्‌ ॥! 
छञ्दाथं-- 2 ॥ 
खः .. २. उन््‌ दटशं १०. देखी (जो) 
एकदा ३. एक दिन ` नवभिः ७. नेव 
हिमवतः ४ हिमालय पवेत के दाभिः ८. दरवाजों से युक्त 
दह्तिणेषु ५. दक्षिण भाग के पुरस्‌ ६. एक नगरी 
अय १. तदनन्तर ललित १२. दिखाई पड़ती थी 
सानुषु \ £ शिखरो पर लक्षणाम्‌ \\ ११. शुभ लक्षणों ते युक्त 


घलोकाथे--तदनस्तर उन्होने एक दिन हिमालय पर्वतं के दक्षिण भाग के पिखरों पर जब दरवाजों 
से युक्त एक नगरो देखी जो शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई पड़ती थी ।। 


चतुदंशः श्तोकः 


पाकारोपवनाछ्ालपरिखेरच्ततोरणेः 
स्वणं सौष्यायसेः श्जुद्ध ¦ खङ्कलां सवंलो गदः ॥१४॥ 


परिखेः 
भक्ष 
तोरणैः ॥। 





@ *& < ® ~ 


प्राकार उपवन अटराल परिखेः अक्ष तोरणः । 
स्वणं रोप्य आयसः श्युद्खः संकुलाम्‌ सवतो गृहैः ¢ 


परकोटे 
बगीचे 
अटालिकाभों 
खाई 
. ह्रोखे (आर) 
रज द्वारो से (तथा) ' 


स्वणं ८. श्ोने 

रौप्य ४ र्चादी (मौर) 
आयसः १०. लोहे से बने 

भ्युद्धः ११. शिखे वाले 
संकुलाम्‌ १३. व्याप्ती 

स्वतो १. वहे नगरी चारों भर 
गृहैः॥ १२. भवनों से 


इलोका्थं-- वह नगरी चारों भोर परकोटे, बगीचे, गटालिकाों, खाई, क्षरोखे भौर ॒राजद्वारो से 


तया सोने-वांदी भौर लोहि से बने शिखरो वाले भवनों से व्याप्त था ॥ 


वतुः स्कन्वः [ १६३ 


० २५] 
पञ्चदशः शततोकः 
नीलस्फरिकवेद्यं खुक्ता मरक तादयः । 
- ¢ 9 शि ¢ ८ 
कलप्तहस्यस्थलीं दीच्तां िया जोगवती भिव ॥१५॥ 
पदच्छेद 
नील स्फटिक वैद्यं भुक्ता भरकत अञख्यः) 
वलुप्तहभ्यं स्थलीम्‌ दीध्तास्‌ धिया भोगवतीस्‌ इव ॥ 
शब्दार्थ-- 
नील २. नोलम क्लृष्त ८. वनी हुई थीं (अतः) 
स्फटिक ३, स्फटिक इभ्यस्थलीम्‌ १ उन महल शी फशं 
वेद्यं ४. मृगा दीप्ताम्‌ १२. चमक रहीथी 
युक्ता ५. मोतो भिया ठ. शोभामं 
मरकत ६. पन्ना भौर भोगवती १०. नार्गोको भोग पुरीके 
अस्णेः। ७. माणिक्य मणियों से इव ॥। ११. समान 


ए्लोका्थं--उन महलों की फर्श नीलम, स्फटिक, मृगा, मोती, पच्चा ओौर भणिक्य सणियों से बनी 


ली ! अतः शोमा में नागों की भोगपुरी के समान चमक रही थी | 


तोडशः श्त्ोकः 


समाचत्वररथ्याभिराक्रीडायतनापणेः 
चैत्यष्वजपताकाभिर्यक्तां विद्रुमवेदिभिः ॥१६॥ 


पषच्छेद-- 2 
सभा चत्वर रथ्याभिः आफ्रौड आयतन माषणः। 
सैत्यध्वज पताकाभिः युक्तास्‌ विद्रुम वेदिभिः 
शनब्दाथे--~ 
सभा १ (व्ह नगरी) सभा भवन चैत्य ७. विश्नाम स्थान 
खत्वर २. चौराहे (ओर) ध्वज ८, घ्वजागो ओर 
रथ्वाभिः ३. राज मार्गोँसे पताकाभिः ई क्ष्डियों से (तथा) 
आक्रीड ४ क्रोडा युक्ताम्‌ १२. सुशोभित थी 
आयतन ४५. भवनं (भौर) विद्रुम १०. मर्गे के 
आपणैः । ६, बाजारों से वेदिभिः॥। ११. चबूतरों से 


एलोकार्थ--वह नगरी सभाभवन, चौराहे गौर राजमागो पे, क्रीडाभवन गौर बाजारों से, विश्वाम- 


स्थल, ध्वजाभं आौर मृगे के चब्रुतरो से षुशोभित थो ॥ 


५६४ १ श्रीषइागवते [ भ० ९५ 


सघदशः श्त्तोकः 
पुयौस्त॒ बाच्योपवने दिव्यद्रमलनाकुले । 


नदद्विदङ्ञालिकलकोलाहलजलाशये ।। १७॥। 
पदच्छेद-- 
पुर्याः तु बाह्य उपवने दिव्य द्रुमलता आक्रुले । 
नदत्‌ विहङ्कः अलिकुल कोलाहल जल अशशपे ॥ 
शब्दाथं- 
पुर्याः २. उस नगरीके आकुले । ७ पूणं था (उसके) 
तु १. तथा नदत्‌ १०. कलर कर रहै थे (भौर) 
बाह्य ३. बाहर का विहुङ्धः ६. पक्षीगण 
उपवने ४. बगीचा अलिकूल ११. भौँरों का सम्रूह 
दिव्य ५. अलौकिक कोलाहल १२. गशुञ्जार कर रहा था 
बरम-लता ६. वृक्ष-लताभओं से जल-आशये 1! 5. सरोवर पर 


श्लोका्थ--तथा उस नगरी के बाहर का बगीचा गलीकिक वृक्ष-लतागों से पूणं था । उसके रोवर 
पर पक्षीगण कलरव कर रहे ये गौर भौरों का समूह्‌ गुञ्जार कर रहा था ॥ 


अछ्ठादशः श्त्तोकः 


दिमनिभ रिभ स्मत्कुसमाकरवायुना । 
चलत्प्रवालविटपनलिनीतटसम्पदि ॥ १८ 
पदच्छेद- 
हिम निकर विघ्रुष्मत्‌ कसुमाकर वायुना । 
चलत्‌ प्रवाल विटपनलिनी तट सम्पदि ॥ 
णब्दाथं- 
हिम १, शीतल चलत्‌ ६, हिलते हुये 
| निर २. क्षरो कौ प्रवाल ७. पत्तों (भोर) 
। विघ्रष्मत्‌ ३. वृदो से युक्त विटप ८. शालां वाले वृक्षो से 
। कुसुमाकर ४. वसन्त ऋतु की नलिनी &. सरोवर के किनारे पर 
वायुनः । ५. हवापे सम्पदि॥ १०. बहुत शोभादहोरहीथी 


ष्लोकार्थ-शीतल क्षश्नों की दों से युक्त वसन्त ऋतु की हुवा से हिलते हये पत्तों भौर शाखा 
वालि वृक्षो से सरोवर के किनारे पर बहुत शोमा हो रही थी ॥ 





चतुथं: ट्कण्वः [ ५६५ 





ज० २५ | 
एकोनविंशः श्त्ोकः 
नानारख्यश्गत्रातेरनावाधे सुनिब्रतेः । 
भाष्रूतं सन्यते चान्थो यच्च कोकिलक्‌ तैः ॥१९॥ 
पदच्छैद- | 
नाना अरण्य युग वातैः अनावाधे भुनित्रतैः। 
आहतम्‌ मग्यते पान्थः यत्र कोक्रिल कूजितंः ॥ 
शन्दाथं-- 
नाना ३. उनके अहतम्‌ १०. (हमे) बुला रहा है 
अरण्य ४. जंगली मन्यते १२. ठेक्षा समञ्चतेथे 
मग ५. पशुओं के पान्थः ११. बटोही जन 
वातैः ६. समन्डों से (कोई) थ्न १. जहाँ 
अना बाधे ७. बाधा नहीं थो दटोकिल ८ कोयल की 
मुनिन्नरतः । २. मुनियों के समान महिसादि त्रतं वाले इूजितेः।! ई कक पे (यह्‌) 


श्लोकार्थ-- जहां मुनियों के समान अहिंसादि त्रत वाले अनेक जंगली पशुओं के न्ड घे कोई बाधा 
नहीं थी । कोयल की कूक से यह हमे बुला रहा है, वटोहौ जनं ेखां सम्चते थे ! 


विंशः श्लोकः 


यदृच्ड्याऽऽगतां तच्च ददशं चमवोत्तसाय्‌ । 


श्रत्यैद॑शभिरायान्तीमेकेकशतनायकेः ॥२०॥ 

पदच्छेद- 

यद्च्छेया आगताम्‌ तत्र ददशं भ्रसदा उत्तमाम्‌ । 

मत्यः दशभिः भयान्तोम्‌ एकंक शत नायकः ॥ 
शब्दाथं- 
यद्‌ २. अपनी भत्यः ६. सेवको के साय 
इच्छया ३. इच्छासे दशभिः ८. दश 
जागताम्‌ ४. भती हुई (एक) आयान्तम्‌ १०. मारहीथी 
तत्र १, वहा प्र (उन्होन) एकक ११. जिनमे से प्रत्येक सेवक 
ददशं ७. देखा (वह) शत १२ एकसौ 
प्रमदा ६. युवती नायकः ॥ १३. स्त्रियों का पतिथा 


उत्तमाम्‌ । ५. सुन्दरो 
पलोकार्थ-- वहां पर उन्होने अपनी इच्छा से आती हुई एक सुल्दरी युवती को देखा । कह दस सेवेकीं 
के साथ आ रही थी । जिनमे पे प्रत्येक सेवक एक सौ स्वियो का पति था ॥ 


५६९६ । 

एङ्च्छेद- 
छखख्दा्थं- 
दब्डशीलं १ 
हिन र 
खुव्ताम. भ्‌ 
भ्रसीहारेण ३ 
खतः । ‰. 


श्रीमद्भागवते 


एकविंशः शत्तोकः 


वञ्चशीवौदहिना गप्लां प्रतीहारेण सवतः । 


[ अ० २५ 


न्वेवमाणाग्टव मलव्रोढां कामरूपिणीम्‌ ॥२१॥ 


पञ्चशीषं अह्ना गुप्ताम. 
अम्देदमाणास. छवबमस्‌ अप्रोढाम. काम रूपिणीम्‌. ॥! 


„ रपि फन वाला 


(एक) सापि 


= रक्षाकररहाथा 
„ दार पाल के समान 


चारों ओोरसे उसकी 


परतीहारेण सर्वतः \ 


अन्नेषमाणास्‌ १०. 


ष्षभन्‌ ट 
अभ्रौढाम ६. 
काम ७. 
रूविणोस्‌. ॥ न. 


दू रही थी 

अपने लिये श्रेष्ट्पति 
वह भोली-भाली 
पुन्दरी 

किशोरी 


श्लोकार्थ--पांच फन वाला एक साप द्वारपाल के घमान चारों गोर से उसकी रक्षा कर रुहा था । 
वह्‌ भोली-भालो घुन्दरी किशोरी बपने लिये श्रेष्ठ पति दंड रही थी ॥ 


हाविंशः श्लोकः 


सुनासां खुदतीं बालां खकयोलां वराननास्‌ । 
समश्िन्यस्तकणोभ्यां जिश्चतीं कुर्डलथियस्‌ ॥२९॥ 


सुकपोलाम्‌ 
जननान्‌ । 


ॐ 2 % 52 2 9 


सुनासाम्‌ सुदतोम्‌ बालाम्‌ सुकपोलाम्‌ वराननाम्‌ । 
सम विन्यस्त कर्णाम्याम्‌ डिथ्रतीम्‌ कुण्डल धियस्‌ ॥! 


, सुन्दर नासिका 


घुल्दर दन्त पक्ति 

वहु किशोरी 

सुन्दर कपोल (भौर) 
मुल्दर 

मुख (वाली थी) 


स्थ ७. 
विन्थस्त ठ, 
कर्णास्याम्‌ ऊ. 
विच्रतीष्‌ १२. 

१७. 
धियस्‌ ॥ ११. 


उसके सामने र्पसे 
ननाये णये 

कानों में 

लक रही थो 
कुण्डलो की 

णोभा 


ए्वोकार्थ- वह किशोरी सुन्दर नासिका, सुन्दर दन्त पंक्ति, सुन्दर कपोल भौर सुन्दर मुलवाली थी । 
उसके समाम ख्य घे बनाये गये कनो, कुण्डलो कौ शोमा सलक रही थो ॥ 


च, ९५1 ्‌ वे न [ ५९० 
अयोविंशः शत्तोक्छः 


पिशङ्गनीवीं खुश णीं श्यामां कनक्छमेखलास््‌ । 
व्न्य क्वणद्ध.यां चलन्तीं नु पुरैदेवतानिक ॥२६॥ 


पदच्छेद- 
पिशङ्कः नीवीम्‌ सुभोणीम्‌ श्यालत्ल्‌ कनक मेखलान्‌ । 
पद्‌ यान्‌ क्वणद्‌भ्यामू्‌ चलन्तीर्‌ न्‌ पुरः देवतास्‌ इव १ 
णब्दाथं- 
पिशङ्घः २. पीलेरंमणकीौ पःड्यम्‌ =. परोमें 
नीवीम्‌ ४. साडो (तथा) क्वणद्स्याभ्‌ १०. अंकार हो रही थी (वह) 
बुभोणीम्‌ ३. अपने सुन्दर (कटिभाग मे} खलघ्तीभ्‌ ७. चलते समय 
शयामा १ वह्‌ घुन्दरी नुटः ६. त्रपुरोकौ 
कनष्ठ ५. सोने की देवतास्‌ ११. साक्षात्‌ देवी के 
मेखलान्‌ ! ६ करनी (पहने थी) इव 1 १२. समान लग रही थी 


एलोकार्थ--वह सुन्दरी पीले रंग को अपने सुन्दर कटिभाग में साड़ी तथा सोने कौ करवनी पुने 
थी । चलते समय पैरो मेंनुपुरों की क्न्कार हो रही थो । वह्‌ शआाक्षात्‌ दैवी के सान 


लग रही थी ॥ 
चतुविंशः श्लोकः 


स्तनौ व्यञ्जितकैशोरौ समद्त्तौ निरन्तसै | 
वस्त्रान्तेन निगूहन्तीं बीडया गजगायिनीम्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद- 

स्तनौ ग्यल्जित फंशोरौ सम वृत्तौ निरस्तरौ। 

दस्त्र अन्तेन निगरूहुन्तीम्‌ न्नीडया गजगाभिनीसू ॥ 
शन्दार्थ- 
स्तनौ ४. दोनो स्तन (उसकी) वस्त्र १०. साष्ट के 
व्यल्जित ६. प्रकट कर रहै थे अस्तेन ११. छोर से (उन्हु) 
कंशोरौ ५. किशोरावस्था को निगरहम्तीम. १२. ढक रही थो 
सम १.- समान त्रीडया ४. (वह) लज्जा वशं 
वुत्तौ २. गोल (भौर) गज ७. हाथी के समान 
निरंतर । ३. सटे हुये गाभिनीम्‌ ॥ ठ. धीरे-घीरे चलने वाली 


श्लोकाथं-खमान, गोल भौर सये हुये दोनों स्तन उसकी किंशोरावस्था को प्रकट फर रहे ये । हाथी 
के पमान धीरे-धरे चलने वाली वह्‌ लज्जा वश उम्हे साङ्ी के छोर से ठक रही थी ॥ 


५६८ 1 





श्रोमद्धाग बते 


पञ्चविंशः श्त्ताकः 





ताखष्ड ललितं वीरः खन्रीडस्थितशोजनाम्‌ । 
स्निर्धेनाषाङ्पुङ्क न स्णष्टः भमो द्‌ मद्‌ञ्र वा ॥२५॥। 


पदच्छेद- 

छन्दाय- 
ताम्‌ १२. 
आह्‌ १९. 
लरलतस्‌ १३. 
खोरः 2 
सन्नोड ६. 
स्मित १९. 
शोभनएस्‌ \ ११. 


| अ० २५ 


तम्‌ आह्‌ ललितम्‌ वीरः सत्रीड स्मित शोभनान्‌ । 
स्निग्धेन अपाङ्धः पुङ्केन स्पृष्टः प्रेम उद्‌ जनद्‌ चुवा॥। 


उस (युवती से) स्निर्धेन ४. भोली 

बोला अपाङ् ५. तिरद्ी चितवन रूपी 
सघुर वाणी में पु्कुन ६. बाणे 

राजा पुरञ्जन स्युष्टः ७. घायल हु 

लज्जा (ओौर) भ्रम १, त्रेमके साथ 

मुसखकान से उद्श्रशंड्‌ ३. मंटकन (भौर) 
अधिक सुन्दर लगने वाली भ्नेदा॥ २. भौहोकी 


श्लोकार्थ-त्रेम के साथ भौहों की मटकन मौर भोली चितवन रूपी बाण से घायल हुमा राजा 
पुरञ्जस लज्जा ओर मुखकान से अधिक सुन्दर लगने वाली उस युवतौ से मधुर वाणी में बोला ॥ 


का त्वं कञ््नपलाशाच्ि कस्यासीह ङतः सति । 


षड्विंशः श्लोकः 


इमाश्ुपपुरीं आड कि चिक्ीषंसि शंस मे ॥२६॥ 


पदच्छेद-- 
ए रवम्‌ कञ्ज पलाश अलि कस्य असि इह्‌ कुतः चलि । 
इमाम्‌ उपपुरीम्‌ भौर फिम्‌ विको्षसि शंस समे॥ 
छन्दाये- 
का ६. कौन हो सति । ४. हे सति 
त्शम्‌ ५. तुम दमाम्‌ ११. इस 
कञ्ज १. कमल उपपुरीम्‌ १२. नगरी के पास (तुम) 
पलाश २. दल के समान विशाल भीख १०. दहे भीरं 
अक्षि ३. नेत्रो वाली किम्‌ १३. क्यां 
कस्य अलि ७. किसको कन्या हो (गौरः) चिक्ोषसि १४. करना चाहती हो 
दृह &. यह पर आई हो शंस १६. बतामो 
कतः ८. करटा मे॥ १५. यह मृन्ञे 
इलोका्थं--कमल दल के समान विशाल नेत्रो वाली हे सति ! तुम कौन हो ? किसकी कन्या हो गौर 


कहां से महाँ पर आई हो ? है भीर । इस नगरी कै पास तुम क्या करना चाहती हो, यह मञ्े 


बताभो ॥ 


ध० ६५] चतुथं; स्कर; [ ५६९६ 
० तवर च्कक्- न 
सप्तविंशः श्लोकः 

क एतेऽनुपथा मे त॒ दक्ादश महानटः) 
ठता जा ललनाः खुश कोऽय तेऽदिः वुरःखरः ॥ २७] 


पदच्छैद- के एते अनुपथाः ये वै दक्तादश सहाभटाः) 
एताः वा ललनाः सुश्च कः अधम, तै अहिः पुरः क्षरः ॥} 





शब्दाथं- 

के &. कौन हैँ एतः १०. ये 

एते ८. यें ह न १३.“ तथा. 
अनुपवाः ७. सेवक हँ ललनाः ११. सृन्दरियां 

ये २. घुश्च १, हिं सुन्दरि 
ते ६. ` आपके कः १२. फौन रै 
एकादशा ३. ग्यारह अयस्‌ १६. _ यह 

सहा ४. महान्‌ ते = १४. आपङ़ 

अटाः । ५. वीर अदः १७. सपं (कौन है) 


पुरःसरः।॥ १५. अगे चलने वाना 
्लोकाथे-हे सुन्दरि ! जो ग्यारह महान्‌ वीर अपके सृच्क है ये कौन है? ये ुष्दरिर्थां कौन हं? 
तथां आपके भागे चलने वाला यह सपं कौन हे ॥ 


अष्टाविंशः श्त्तोकः 
त्वं ही स॑वास्यस्यथ वाग्रमा पति विचिन्वती कि श्ुनिबद्रहो बने ¦ 
त्वदङ्धिकामाप्तंसमस्तकामं क्व ॒वद्यकोशः पतितः करामात्‌ ।२८॥ 


पदच्छेद--त्वम्‌ हौः भवानी अति अथ वाद रमा पतिम्‌ विचिन्वती किम्‌ मुनिधत्‌ रहः वने । 
त्वद्भङ्धिकाम आप्त समस्त कामम्‌ क्व॒ पद्मकोशः पतितः कराग्रात्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

स्वृ हीः १- तुम साक्षात्‌ लज्जा स्वद्‌ १०. तुम (पति के) 

भवानी ३. उमा अङ्धि ११. चरणोंकी 

असि अथ २. हो अथवा काम १२. कामना करती हो।इसी से वहू 
वाद्‌ रमा ४. ब्राह्मणी ओर लक्ष्मी हो: आप्त १४. प्राप्त कर लिया है 

प ` ८, अपने पापको समस्त कामम्‌ १२३. सम्पूणं कामनाभों को 
शातिमुकती ६. खोजरहीदहो क्व १७. कहीं 

क्स्‌ ७. क्या न पश्मकोशः १६. क्रोडाकमल 

मुनिवत्‌ ५ मूनियो के समान्‌ पतितः १८. गिर गया है 

रः बकनै। ६ एकान्त जंगल भें कराग्रात्‌ ॥ १५ तुम्हारे हाथपसे 
श्लोकाथ~--तुम साक्ञात्‌ लज्जा हो मथवा _ उमा, ब्राह्मणो .ओर लक्ष्मी में से कोई हो ! मुनियों के 


स॒भान एकान्त जंगल मे क्या अपने पति को खोज रही हो ? चम पति के चरणों की कामना करती 

हो इसी से वह सम्पणं कामनाओं को प्राप्त कर लिया है, यदि तुम लक्ष्मीहो तं 

क्रोडा कमल ६ गिर गयादहे॥ः 1 हो तो तुम्हारे हाय 
फा०---७ 


५९५० ) श्री म-गव्‌ तै 
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एकोनक्जिंशः श्त्तोकः 
नासां वरोयेन्यतमा खविस्षटक्‌ पुरीभिसां वीरवरेण साकम्‌ । 
अरस्यलङ्कतं सदश्रकमेणा लोकं परं श्रीरिव यज्ञपुंसा ॥२६॥ 
पदच्छेद-- न आसाम्‌ वरोरु अन्यतमा अवि स्पृक्‌ पुरोम्‌ इमाम्‌ वीर वरेण साकम. । 
अहेसि अलङ्कुतुम्‌ अद्र कमणा लोकम्‌ परम. भीः इव यज्ञ पुंसा ॥ 
षान्दाथ- ठ क 
ल ४. नरह ८ (हो क्योकि) वरेण साकम्‌ । ४. प्रधान मेरे साथ 
आसाम. २. इनमेप्े अहंसि . १३. कर्‌ स॒कतौ हौ 
रोस १. हे सुभगे तुम अलङ्कतंम. १२. सुशोभित 
अन्ध्तमा २३. कोर अद्र कमणा ७. बहुत कर्म करने वाल 
भवि ५. पृथ्वीका लोकम. १८. लोक का सुशोभित करतौ हँ 
स्पृच ६. स्पशं कररहीदहो अतः परम. १७. वैकुण्ठ 
पुरोम ११. नगरीको श्रीः १६. लक्ष्मी जौ 
इमाम. १९०. . इस छ इव यज्ञ १४. जंसे य॒ज्ञ पुरुष 
बीर ८. (तथा) वीरोमे पुंसा ॥ १५. श्री हरि के साथ 
एलोकाथ-- हे सुभगे ! तुम इनमे से कोई नहीं हो । क्योकि पृथ्वी का स्पशं कर रही हौ ॥ भतः 


बडुत कमे करन वाले तथा वीरो मं प्रधान मेरे साथ इस नगरी को सुशोभित कर सकती हो । जंसे 
यज्ञ पुरुष श्री हरि के साथ लक्ष्मी जी वैकुण्ठ लोक को सुशोमित करती हैं । 
चिशः श्तोकः 
यदेष मापाद्विखण्डितन्द्रिय सब्रीडमावस्मितविभ्सदुञ्नवा । 
त्वयो पखष्ा मगवान्मनो जवः प्रवाधतऽधालचख्दाण शायने ॥३०।। 
पदच्छेद--यद्‌ एषः मा अपाङ्गः विखण्डित इन्द्रियम सत्रीड भावस्सित विश्रमद्‌ भ्रुवा ¦ 
त्वया उपसृष्टः भगवान्‌ मनोभवः प्रबाधते अथ अनुगृहाण शोभने \ 


शन्दार्थ- ५ 

यद्‌ १. क्योकि श्वा ७. भौहो को 

एषः १२. यह्‌ त्वया 2. तुमसे 

मा १४. मूसे उपयुष्टः १०. भरेरित होकर 
अपाद्धः २. (तुम्हारे) कटाक्ष से भगवान्‌ ११. बलवान्‌ 
विखण्डित ४. घायल (हो गया है इसलिये) मनोभवः १३. कामदेव 
इन्ियम द. (मेरा) मन प्रबाधते १५. पीडित कर रहा है 
सन्रीड ५. लज्जा पूर्वेक अथ १६. इसलिये 
भाव्रस्मित £ मघुर मुसकानके साथ अनुगृहाण १८. कृपा करो 
बिश्चमद्‌ ८. चलाने वाली शोभने । १७. हे सुन्दरि मुञ्च पर 


एलोकार्थ- क्योकि तुम्हारे कटाक्ष सेमेरा मन घायल हो गया है । इसलिये लज्जा पूर्वक मधुर 
मुसकान के साथ भोहो को चलाने वाली तुमसे प्रित होकर बलवान्‌ यह कामदेव मुज्ञे पीडति कर 
रह्‌। है । इसलिये दे सुन्दरि ! मृन्ञ पर कृपा करो ॥ 


चतुर्थः स्कन्धः [ ५७१ 


ठकर्चिंशः श्त्तोकः 
त्वदाननं सुश्च दुतारलोचनं उयालब्िकिनीलालक्वन्दसंवतम्‌ । 
उक्नीय मे दशय वल्युकाचक यदुन्नीडया नाभिखखं शुचिस्मिते ॥३१॥ 
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पदच्छेद-- 
त्वद्‌ आननम. सुश्रु चुतार लोचन. व्यालल्वि नील अलक वृन्द संवृतम. । 
उन्नीय मे द्शंय वल्गु वाचक्तम.; यद्‌ न्नीडयान अभिमुखम्‌, शुचित्मिते॥ 


णर्दाथं- 

त्वद्‌ २. तुम्हारा उसीय १६. ऊपर उठाकर 

अननम्‌ ३. मूख मे १७. मूच 

सुनु ४. सुन्दर भौहों दशय १८. दिखानो 

सुतार ५. विशाल वल्गु १४. मनोहर 

लोचनम. ६. नेत्रो (ओर) वाचकम्‌. १५. वचन बोलने वाले मुख को 
ठ्रलस्वि ७ लम्बी यदन्नोडथ। ११. जो लज्जा वशं 

नील ८. काली न १३. नहीं (देख रहा है) 
अलकवृष्द & अलकावलियों ते अभिभ्म १२. सामने 

संवतम्‌. । १०. विरा हुमा दहै शुचिस्पिते \। १. हें यु्दरि 


श्लोकार्थ--हे सुन्दरि ! तुम्हारा मुख, सुन्दर भौहो, विशाल नेत्रो भौर लम्बी काली अलकावलियो ते 
विरा हुआ है, जो लज्जा वश सामने नहीं देख र्हा है । मनोहर वचन बोलने वाले मुद्ध को उपर 


उठाकर मृन्ने दिखाभो ॥ चि 
दा्चिंशः शत्तोकः 


नारद उवाच-इत्थं पुरञ्जनं नारी याचमानमधीरवत्‌ | 
अभ्यनन्दत तं वीरं हसन्ती वीर मोहिता ।॥३२। 


पदच्छेद- 
इत्थस पुरञ्जनं नारी याचमानम्‌ अधौरवत्‌ । 
अस्यनन्वत तम वीरम हस्ती वीर मोहिता ॥ 
शनब्दार्थ-~ 
इत्यम २ इसप्रकार अभ्यनन्दत १०. स्वागत करने लगी 
पुरञ्जनम्‌. ३. राजा पुरञ्जन तम्‌ वीरम्‌ & उनवीरका 
नारी ६. (वह) घुन्दरी भी (उन पर) हसन्ती ८. हसतो हई 
याचमानस. ५. याचना करने लगे वीर १. हे राजन्‌ 
अध्ीरवत्‌ । ४. अपीर होकर मोहिता ॥ ७. मोहित हो गयो (भौर) 


श्लोकाथं--हे राजन्‌ ! इस प्रकार राजा पुरञ्जन अधीर होकर याचना करने लगे । वह सुन्दरी भी 
उन पर मोहित हो गई ओर हसती हुई उन वीर का स्वागत करने लगी 4 


पदच्छेद- 

शब्दार्थ-- 
त १३. 
विदाम १४. 
कयम. २. 
सम्यक्‌ १२. 
कर्तारम. ७. 
पुरुषषम । १. 
आत्मनः ३. 


पदच्छेद- 


शब्दार्थं-- 

इह 

मद्य 

सन्तम. 
आत्मानम 
विदाम 

म्‌ १ 
ततः परम्‌. । ७. 


+ ~ <~ 


ग 


श्रीम इयावते 


च बिदव्छम ख्य 


न विदाम वयम. सम्यक्‌ कर्तारम. पुरुषर्षभ । 
आत्मनः च परस्य अपि गोत्रम्‌. नाम च यत्‌ कृतम ॥ 


नहीं 

जानते हैँ 

हम 

भली-माति 

उत्पन्न करने वाले को 
हे पुरुष श्रेष्ठ 

अपने 


इह अद्य सन्तम आत्मानम. विदाम न ततः परम । 
येन दयम. निमिता वीर पुरी शरणम. मात्मनः ॥! 


यहाँ पर 

द्सं समय 
विद्यमान 

केवल अपने को 
जानते हैं 

नहीं जामते हैँ 
उसके अतिरिक्त 


यः आयि = = को च + च = त पो जः त च चः क च चः शः पः आ चः 2 उ अः जः 


जअयस्विशः श्लोके 


सरूगच्छकनीरं 


च 
परस्य 
अपि 
गोत्रम्‌. 
नाम 
च यत्‌ 
कृतम 


येन 
इयम. 
निमिता 
वीर 
पुरी 
शरणम 


# 


जारमनः ॥ 
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पुरूषषे भ । 
उशात्सनञ्च परस्यापि गोचरं नास च यत्करुतस्‌ ॥३६३।। 


१०. 
त. 


११. 


11 5 


ओर 
दूसरे को 


भी 


गोत्र को (तथा) 

ताम 

भौर जो 

रक्खागयादहै (उने मी) 


श्लोकाथं-- हे पुरुषध्ेष्ठ ! हम अपने ओर दूसरे को भो उलान्न करने वाले को जौर जो गोत्र तथ। 
नाम रक्खा गया है; उपे भो भलो-मांति नहीं जानते हैँ ॥ 


चतुस्जिशः शत्तोकः 


इदहाव्य सन्तमात्मानं विदाम न ततः षरथ्‌ | 
येनेय निर्मिता वीर पुरी शरणमात्मनः ।\३४॥ 


८, 
११. 
१२. 
१. 
१२. 
१०. 
(~ 


जिसने 

दस 

बनाया है (उसे भी) 
है राजन्‌ हम 
पुरीकोः 

रहने के लिये 

हमारे 


एलोका्थं--हे राजन्‌ ! हम यहां पर हस समय विद्यमान केवल भपने को जानते है । उसके अतिरिक्त 
जिसने हमारे रहने के लिये इस पुरी को बनाया है उसे भो नहीं जानते है ॥ 


भ० २५] चदुर्यः च्कन्धः { ५७३ 


पञ्चतिंशः श्लोकः 
एते सखायः सख्यो मे नरा नार्यश्च मानद। 
सुरायां सचि जागत्तिं नागोऽयं कालयन्‌ पुरीम्‌ ॥ ३९५॥ 
पदच्छेद- 
एते सखायः अद्यः मे नरः नार्यः च मानद! 
सुष्तायाम. सयि जार्गाति नागः अथम, पालयन्‌ पुरीम्‌ ॥ 


शन्दा्थ-- 

एते २. ये घुप्तायाम. ११. सोने पर 
सखायः सख्यः ७. मित्र भौर सहेलि्यां (तथा) अधि १०. मेरे 

मे ६. मेरे जार्गाति १५४. जागता है 

नराः ३- पुरुष लागः ६, सपं 

नार्यः ५. स्त्रियां अयन ८, यहु 

च ®. ओौर पालयन १३. रक्षाकरता हुभा 
माभद । १. हे प्रिय परीम्‌ ॥ १२. उख नगरी की 


श्लोकार्थ--हे प्रिय ! ये परुष गौर स्तर्या मेरे मित्र॒ भौर सहैलिर्यां हैँ, तथा यहं सथं मेरे खत पर 
इस पुरी की रक्षा करता हमा जागता है ।। 


बटुर््िंशः श्लोकः 
दिष्टयाऽऽगतोऽसि मद्ं ते म्राल्यान्‌ कामानमीव्सखसे। 
उद्ूहिषव्यासि तास्तेऽहं स्ववन्घुधिररिन्दज्ञ ॥३६॥ : 


पदन्छेद-- 
दिष्टया आगतः भसि भद्रम्‌ ते ग्राल्यान्‌ कामान्‌ अभीप्सते । 
उद्हिष्यामि तान ते अहम. स्व॒ बन्धुभिः अरिन्दम ॥। 
शन्दाथै- 
दिष्ट्या २, सौभाग्यसे उद्हिष्याभि १४. प्रस्तुत करूंगी । 
आगतः मकि 8. भये हो तान्‌ १३. उन विषयो को 
भद्रम. ५. मङ्गल (हो तुम) ते ` १२. तुम्हारे लिये 
ते . भापका अहम. ६. मै 
प्राभ्यान. ६. विषय स्व १०. अपने 
कामान्‌ ७. धुल बन्धुभिः ११. सहायकों के साथ 
अभीप्ससै। =. चाहते हो अरिन्दमं ॥ १, हे शत्रुदमन तुभ 


ए्लोका्थ--हे शत्रदमनं ! त॒म सौभाग्यं से भये हो! मापक्ना मङ्गल हो, तम विषथ सुख हते 
हो । मँ जपने सहायकों के साषं तुम्हारे लिये उन विषयों को प्रस्तुत | 
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न नि च भ ` ~ = क म = भ जा आ = जाम न ज भ य = = = = क वा = 


सप्चिशः श्तोकः 


इष्य त्यसधिति्स्वे पुर नवसुखलीं विभो 
खयो पन्ीतान्‌ गह्लानः काश्मोगान्‌ शतं ससा ॥३७॥ 


पदच्छेद-- 
इमाम्‌ त्वम. अधितिष्ठस्व पुरीम. नव सुखीम. विभो 
मय उपतीनान्‌ यृह्धानः काभ भोगान्‌ शतम. समाः 1! 
शन्दाथं- 
इमष्म. ६, इस मथा २. मेरेद्ारा 
त्वम ११. तुम उपनीतान्‌ ३. दिये गये 
अधितिष्ठस्व १२. निवास करो गृह्भानः ५. भोग करते हुये 
पुरम. १०. नगरो में ` कामभोगान, ४. यथेच्छं भोगों का 
नव मुखोम. ठ. नौ दरवाजों वाली शतम्‌ ६. एकसौ 
विभो १. हे स्वामिन्‌ समाः ॥ ७ वर्षो तक 


श्लोका्थ- हे स्वामिन्‌ ! मेरे द्वारा दिये यये यथेच्छं भोगों का भोग करते हुये एक घौ वरो तक्र 
नौ दरवाजों वाली इस नगरी मे तुम निवास करो ॥ 


ष्टािशः श्तोक्छः 


क लु त्वदन्यं रमये खरतिज्ञमकोविदन्‌ । 
असम्परायाभिख्ुखमन्वस्तनविदं पशुम्‌ ॥३८।। 


पदच्छेद-- 

कम्‌. नु त्वद्‌ अन्यम. रमये हि अरतिज्ञम. अक्ोविदस्‌. \ 

असस्पराये अभिगम. अश्वस्तन विदम्‌. पशुम ॥! 
कन्दार्थ- 
कम ३. किसके जाय मक्ोविदम. । ७. अपण्डितं 
नु २. भला (भौर) असस्पराये ८. परलोके 
त्बद्‌ अन्यम. १. तुममे भित अभिमखम. ६. विमूख (आर) 
रमये ‰.. रमण करूगी अश्वस्तन १०. भविष्य को नहीं 

५. क्योकि दूसरं विदम्‌. ११. सोचने वाले 

अरतिज्ञम. ६. रति सुख के अजानी पशुम ॥ १२. पशु के समान हँ 


ध्योकार्थ--हे राजन्‌ ! तुमसे भिन्न मला भौर किसके साय रमण करूंगी । क्योंकि दूसरे रति-सुख कै 
जज्ञान, अपण्डित, परलोक से विमुख भौर भविष्य को नहीं सोचने वाले पशु के समान हैँ ॥ 


० २५ | चतुरः स्कण्वः (५७५ 
एकोनयत्वारिंशः श्लोकः 


धर्मों छचाथकामौ च प्रजानन्दोऽद्धतं यशः! 
लोक विशोका विरजा यान्‌ न केवलिनो विदधुः ॥ ३&॥ 


पदच्छेद-- 

धर्मो हि अन्न अ्थंकामोौ चं प्रजा आनन्द अश्रुतं यशः; 

लोकाः विशोक्ाः विरजाः यान्‌ न केवलिनो विदुः ॥ 
गन्चय- 
धमः ३. धर्मं यशः ८. कोति 
हि २. हौ लोकः १२. स्वर्गादि लोक्त (मिलते ह) 
अन्न १. गृहस्थ आश्चममें विशोक ११. शोक रहित 
अर्थं कामो ४. अर्थ-काम रजाः १०. शुद्ध 
च ६. ओौर यार्‌. १४ जिन्हें 
भजा ५. पुत्र न्‌ १५ नहीं 
आनन्द ६. सुख केवलिनः १३. यदि लोग 
अभ्रृतम ७. मोक्ष विदुः ॥ १६. जानते हं 


ष्लोका्थे--गृहस्य माश्रममें हौ धमे, अर्थ, काम, पुत्र, सुख, मोक्ष, कीति गौर शुदढ शोक रहितं 
स्वर्गादिलोक मिलते हैँ । यति लोग जिन्हं नहीं जानते ह ॥ 
चत्वारिंशः श्त! 
पित्देवर्षिमत्योनां सूतानाात्मनञ्च इ । 
सेञ्यं वदन्ति शरणं भवेऽदर्पिन्‌ यद्‌ गहाथ्सः ॥४०॥ 


पदच्छेद-- 

पित्र वेवि मर्त्यानां सुतानाम ारमनः च ह। 

क्षेऽ्यम. वदन्ति शरणम. भवे अस्मिन. यद्‌ गृहाभमः ॥ 
णन्दाथं- 
पितर ६. पितर क्षेभ्यम्‌ १२. कल्याणकारी 
देव ऋषि ७. देवता-ऋषिगण वदतन्ति १४. कहते ह 
मर्त्यानाम्‌ ८. मनुष्य शरणम. १३. आश्रम 
म्ूतानाम. १०. प्राणी भवे २, संसारमें 
आत्मनः ११. अपने लिये अस्मिन्‌ १. इस 
च &. गौर | यद्‌ ञ्जा 

५. .उसो को गहाभमः ॥\ ४. गृहस्थाश्चम है 


एमोका्थ- इस संसार में जो गृहस्थाश्रम है उसी को पितर, देवता, ऋषिगण मनुष्यं ओर प्राणी 
अपने लिये कल्याणकारी भश्रम कहते ह ॥ 


५७६ } 





 एकचत्वारिशः श्त्लोकः 


श्री मद्धागवते 





ऋ नास कीर विख्यातं वद्यं भियदशेनम्‌ । 
ल दणि भियं घर्तं सदशी त्वा्शं पतिम्‌ ॥४१।। 


पदच्छेद-- 


छब्दाथे- 

चता 

लास 

दौर 
विख्यातम. 
ददत्यम. 
प्रियदशेनस. 1 


क्ता नासर दीर विद्यातस. वदाघ्यस न्रियदशनभ. | 
न वणीत त्रिय. प्राप्तम मादृशो सवादु शस. पतिम. ॥ 


0१ ~~ 


८. 


कौन स्त्री (होगी) न वृणीत १२. 
जो भला त्रियम. ६. 
हे राजन्‌ प्रषष्तम. ११. 
प्रसिद्ध सादश २. 
उदार चरित त्वाद्शम्‌ -५. 
सुन्दर पतिम्‌ \।! १० 


= = न ~ - ~ ~~ ~~~  =~-~ 








नहीं वरण करेगी 
अत्यन्त प्रिय 
पाकरभो 

मेरे जंसी 

आप जपे 

पति को 


ष्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! मेरे जंसी कौन स्त्री होगीजो अला जाप जसे प्रसिद्ध उदार चरित सुन्दर 
अत्यन्त प्रिय पति को पाकर भी नहीं वरण करेगी ॥ 


द्विचत्वारिंशः श्त्तोक्‌ः 


कस्या सनस्ते खचि मोशिमोगखोः स्त्रिया न सज्जेदु सुजयोसेदा खज । 


योऽनाथवगा धिमलं 


पदच्छेद-- 


चुणोद्धनस्पिनाचलो केन 


'वरस्यया टितुख्‌ ॥४२। 


कस्याः सनः ते भूवि भोगिभोगयोः स्त्रियाः न सज्जेत्‌ भृजयोः भहाभृज ! 
यः अनाथवगं बधिमलम घणा उद्धत त्मित अबलोकेन चरति अपोहितुल्. \! 


णन्दाथ- 
कश्याः 

अनः 

ते 

भूवि 

भोगि भोगयोः 
द्निथाः 

न सञ्जते 
भुजयोः 
महाभुजः \ 


६. 


0 


° 
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किस यः १७. 
मन अनाथवभे १५. 
आपकी मधिमलम. १६. 
संसारमें घणा १२. 
सपं के समान गोलाकार उद्धत ११. 
स््रीका स्त्रित १३. 
नरी, रमेगा अवलोकन १४. 
शुजाभो भें चरति १८. 
हे महाबाहो अयोहितुम. ॥ १७. 


जो (आप) 

दीन जनों के 
मानसिक दुःख को 
क्रपा वश 

अगाध 

मुसकानभरी 
चितवन से 

विचारण कर रहै 
दूर करने के लिये 


एलोका्थं-- हे महावाहो ! संसार मेँ सपं के समान गोलाकार भापकी भुजाओं में क्रिस स्त्री का मन 
नहीं रभेगा । जो भाप अगाघ कृपा वश मुसकानभरी चितवन से दौन जनों ॐ मानसिक दुःख को 
दूर करने के किदे विचरण कर र ६ ॥ 


चतुथः स्कन्वः { ५७७ 


जिचत्वारिशिः श्त्तोकः 


नारद उवाच--इति तौ दञ्पतीौ त्च स्यु सखथय लिधः 
तां परविश्य चुरी राजन्ुञ्दाते शतं खमाः ॥४३॥ 





पदच्छेद-- 

इति तौ दम्पती तत्र अखनृद् उखमयस. सिथः) 

ताम्‌ प्रविश्य पुरीम. राजन्‌ भुसुदाते शतम. समाः 11 
शन्दाथं-- 
इति २. इस प्रकार ताम्‌ ६. उस 
तौ ३. वे दोनों प्रविश्य १०. प्रवेश (किया ओरी 
दभ्पती ४. स्त्री पुरुष पुरीम १०. नगरी में 
तन्न ५. वहां पर राजन्‌ १, ह राजच्‌ 
समु ८. स्वीकार करके मृमृदाते १४. अनन्द किया 
समयम ७. बात को शतस १२. एकं सौ 
सिथः। ६. एक द्सरे को समाः ॥। १३. वषो तकत 


श्लोका्थ--हे राजन्‌ ! इस प्रकार उन दोनों स्ती-पुरुषो ने वहां पर एक दूखरे कौ बात को स्वीक्रार 
करके उस नगरी मे प्रवेश किया ओर एक सौ वर्षो तक आनन्द किया ॥ 


चतुश्चत्वार्शिः श्लोकः 


उपगीथमानो ललितं त्न त्र च गायकैः | 
कीडन्‌ परिवतः स्त्री यिदह ` दिनीभा विशच्छुचौ ।॥४४।! 


पदच्छेद- 
उपगीयभानः ललितम्‌ तत्र तत्र च गायकः। 
छ्ोडन्‌ परिव्तः स्त्रीभिः हदिनीम, आविशत्‌ शुचो ॥ 
शन्दा्थं-- 
उपगीयसानः ५. यशोगान करते थे क्रोडन्‌ ८, जल क्रीडाकरने के लिये 
ललितम. ४. मधुर स्वर में (उनका) परिवृतः १०. साथ 
तश्च १, जगह स्वीभिः ६. स्त्रियोके 
त्र २. जगह पर हदिनीम ११. सरोवरमें 
घ ६. तदनन्तर आविशत्‌ १२. प्रवेश करता था 
गायतः । ३ गायक वृन्द शुचो ॥ ७. ग्रीष्म ऋतु में (वह राजा) 


्लोकार्थ- जगह-जगह पर गायक वृन्द मधुर स्वर मँ उसका यशोगान करते ये । तदनन्तर ग्रीष्म 
ऋतु में वह्‌ राजा जल क्रीडा करने के लिये स्त्रियों के साथ सरोवर मँ प्रवेश करता था ॥ 


फाऽ--७३ 





‰\७ < १ ६ क्रीम द्धागवते [ जभ ५ ५ 


पञ्च चत्वारिंशः श्लोकः 
स्ोषरि करना द्धारः पुरस्तस्यास्तु दे अधः। 
© ७ ख 
एथरिविङयंगत्यथं तस्यां यः कश्चनेश्वरः ॥४५॥ 
पद्च्छेद-- 
सप्त॒ उपरि कृताः हारः पुरः तस्यः तु दे अधः। 
घुथग्‌ लिषय गत्यथेम्‌ तस्याम्‌ यः कश्चन ईश्वरः ॥ 
शब्दाथं- 
सप्त ११. सात अधः ¦ १३. नीचे 
उ्यष्र १०. ऊपर पुथ्‌ ५. भिन्न-भिन्च 
कृताः १६. बनाये गये थे विषय ६. देशो में 
दारः १५. दरवाजे गत्यथेम्‌ ७. जाने के लिये 
पुरः &. नगरीके तस्याम १. उसनगरीमें 
तस्याः ८. उस वः २. जो 
१२. तथा कश्चल ३. कोर 
ढे १४. दो ईश्वरः \४ ४. राजा हौ (उसे) 


श्लोकार्थ- उस नगरी मे जो कोई राजा हो उसे भिन्न-भिन्न देशों मे जाने क लिये उञ नगरो के ऊपर 
सात तथा नीचे दो दरवाजे बनाये गये थे ॥ 


षट चत्वारिंशः शत्तोकः 
पश्च द्वारस्तु पौरस्त्या दल्तिणेका तथोत्तरः । 


परिचमे द्र अस्बुषां ते नामानि इष वर्णये ॥४६॥ 
पदच्छेद- पन्च द्वारः तु पौरस्त्याः दक्षिणाः एका तथा उत्तरा । 
पश्चिमे दवे अमूषाम. ते नामानि नृप वर्णये ॥ 


णन्दाथं- 

पश्ह्वारः २. पाच दरवाजे पश्चिमे ८. पण्चिम दिणामें 
| ३. तथा हे ४. दो (दरवाजे ये) 
पौरस्त्याः १. पूर्वंदिशणामें अमूषाम्‌ ११; उनके 
दक्षिण %. दक्षिण दिशा में (भौर) ते १२३. तुम्हे 

एका ` ६. एक-एक नामानि १२. नाम 

तथा ७. तथा नृप १०. दहे राजन्‌ 
उत्तरा । ४५. उत्तर दिशा में वणये॥ १४. भुनाताहूं 


नोका्थ--उनमे से पूवं दिशा मे पाच दरवाजे तथा दक्षिण दिशा भे भौर उत्तर दिशा में एक-एक तथा 
पुस्विम दिशा म दो दरवाजे थे । है राजनु । उनके नाम तुम्हे भुनाता हूं ॥ 


[ ७९ 


भ० २५ ] चतुर्थः स्डश्य 
सप्रचत्वारिशः श्लोकः 
सव्यो ताऽऽविमंस्वी च परागद्वारावेकच्र निमिते । 
विश्राजितं जनपदं याति ताभ्यां द्युमत्सखः ॥४७॥ 
पदच्छेद-- 
खश्लोत आविभुखी च प्राक्‌ द्वारौ एकज निमिते) 
विश्राजितम्‌ जनपदम्‌ थाति तास्याम्‌ चमत्‌ सवः) 
छएन्दार्थ-- 
ख्यत २, खद्योत दिश्राजितम्‌ १०. विध्राजितनामके 
आचिर्मुखी ४. आविर्मुखी (नाम के) जनरपदस्‌ ११. देश मे 
च ३. भौर याति १२. जाता दहै 
भाक्त १, पूर्वंद्रिशामें तष्व्याम्‌ ७. उन दरवाजों क्षे 
दारौ एकत्र ५. दो दरवाजे एकं जगह यमत्‌ ८. मत्‌ नाम कै 
निसिते ! ६. वनाये गये हैँ सखः \। ६. मित्रके साथ 


श्लोकाथ---पूवं दिशा मे ल्योत ओर आविर्मुखौ नामके दो दरवाजे एकं जगह बनाये यथैदं} उन 
दरवाजों ते वह राजा पुरञ्जन चुमत्‌ नामके मित्र के साथ विश्नाजित नामक दशमं जत्ताहैं॥ 


ष्टचत्वारिशिः श्त्तोकः 


नलिनी नालिनी च पागृद्वाराबेकज् निभिते । 
अवधूतसखस्ताभ्यां विषयं याति सौरभस्‌ ॥उ८।। 


पदच्येद- 
नलिनी नालिनी च पराक्‌ दारौ एकन्न नि्मिते। 
अवधूत सखः तास्यास्‌ विषयम्‌ याति सौरभम्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
नलिनी २. नलिनी भवधूत ८. भवघूत नाम के 
नालिनी ४. नालिनी नामके सखः 2. मित्रके साथ 
च ३. ओर तस्याम्‌ ७. उन दोनो दरवाजों पे वहू 
भ्राक्‌ १. पूवंदिशामें विषयम्‌ ११. देश को 
दारौ एकश्च १. दो दरवाजे एक जगह याति १२. जाता है 
नि्भिते । ६. बनायें णये थे सौरभम्‌ ॥ १०. सौरभ नामके 


एलोकार्थं- पूवं दिशा मे नलिनी भौर नालिनी नमि के दो दरवाजे एक जगह बनाये गये ये । उन 
दोनों दरवाजों से वह रजा पुरञ्जन भवधूत नाम के मित्र के साथ सौरम्‌ नामकेदेशको 


जाता है॥ 


५८० 1 तुथः स्कश्छः भ { अण २५ 
वि र | -------~ 
एकोनपञ्चाशः श्लोकः 
खुख्या नास पुरस्ताद्‌ द्वास्तयाऽऽपणबह्दनौ । 

विषयौ याति पुरराडखन्ञविपणान्वितः ॥४६॥ 
पदच्छेद-- 

मुख्या नाम पुरस्ताद्‌ द्वाः तया मापण बहुदनौ । 

विषय याति पुरराट्‌ रसज्ञ विपण अशन्वितः॥! 
शब्दाथ- = २ 
सख्यानाम २ मुख्या नामका वषयो ११. देशोमें 
पुरस्ताद्‌ १. पूवं दिशामेही याति १२. जाता है 
ढाः ३ दरवाजा हं पुरराद्‌ ५. राजा पुरञ्जन 
तया ४. उस दरवाजे रसज्ञ ६. रसज्ञ (ओर) 
आपण १०. जापण नाम के विपण ७. विपण नामके 
बहूदनौ !  & बहूुदन ओर अस्वितः।।! = मित्रके साथ (क्रमशः) 





श्लोका पूवं दिणा में ही मुख्या नाम का दरवाजा है । उस दरवाजे से राजा पुरञ्जन रसज्ञ भौर 
विपण नाम के मित्र के साथ क्रमशः बहूदन ओर मापण नाम के देशों मे जाता है॥ 


पञ्चाशः श्त्ोकः 


पिव पुय द्ार्वस्तिणेन 


पुरञ्जनः । 


रार दक्िणपश्चाल याति श्तधरान्वितः ॥५०॥ 


पिन्ृहुः नुप पूर्याः हाः दक्षिणेन पुरञ्जनः \ 
राष्टरम्‌ दक्षिण पन्चालं याति भुतधर अन्वितः ॥ 


पदच्छेद-- 

णन्दाथं- 

पित्ृहुः ४. पितृहु नामका 

नृप १. दहे राजन्‌ 

पुर्याः २. उस नगरी के 

द्राः ५. दरवाजा है (जिसमे) 
दक्षिणेन ३. दक्षिण दिशा की ओर 


पुरञ्जनः ॥ ६ राजा पुरञ्जन 


राष्ट्रम्‌ 
दक्षिण 
पश्चालम्‌ 
याति 
शृतधर 

- अन्वितः ॥! 


११. 
६. 

१०. 

१२. 
५७. 
त. 


श्रुतधर नामं के 
दक्षिण 

पाञ्चालं देश को 
जाता हे 

श्रुतधर नामके 
मित्रके साथ 


ष्लोकाथं- हे राजन्‌ ! उस नगरी के दक्षिण दिशा की मोर पितृहुनाम का दरवाजा है जिससे 
राजा पुरञ्जन श्रुतधर नाम के मित्र के साय दक्षिण पाञ्चाल देश को जाता है ॥ 


भ० २५] ॥ त्कन्घः { ५८१ 


एकपञ्चाशः श्लोकः 


देवह्कनोम युय द्धा उत्तरेण पुरञ्जनः। 
राष्रूखकच्तरपश्चालं याति सतधरःन्वितः ॥५१॥ 


पदच्छेद-- 

देवहूः नाम पुर्याः इः उत्तरेण पुरञ्जनः) 

राष्ट्रम्‌ उत्तर पन्वालम्‌ याति श्रुतधर अन्वितः ॥ 
शनब्दाय-- 
देवहुः ३. देवहू राष्ट्रम्‌ ११. देश को 
नास ४. नामका उत्तर ॐ उत्तर 
पुर्याः १. उस नगरीके पञ्चालम्‌ १०. पाञ्चाल 
हाः ५. दरवाजा दहै (जिसप्ते) याति १२. जातादहै 
= २. उत्तर दिशाकी ओर ्रुतधर ७, श्रुतधर नाम के 
पुरञ्जनः । £. राजा पुरञ्जन अभ्वितः ।॥ ८. मित्रके साथ 


श्लोकार्थ--उस नगरी के उत्तर दिशा कौ भोर देवहू नाम का दरवाजा है । जि्ते राजा धुदञ्जन 
श्रुतधर नाम के मित्र के साथ उत्तर पाञ्चाल देश को जाता तै \। 


द्विषञ्चाशः श्तोकः 


आसुरी नाम पश्च्वादु द्वास्तया याति पुरञ्जनः) 
1 9 © 
राक नाम विषयं दुभंदन समन्वितः ॥५२॥ 


पदच्छेद-- 

आसुरी नाम पश्चात्‌ षाः तथा साति पुरञ्जनः। 

ग्रामकं नाम विषयम्‌ इुसंदेन समन्वितः ॥ 
णन्दार्थ- 
आसुरी २. आसुरी पुरञ्जनः ६. राजा पुरञ्जन 
नाम ३, नामका ग्रासक्म्‌ र. प्रामक 
पश्चात्‌ १. पश्चिम दिशा में नाम १०. नामके 
दषः ४. दरवाजादहै विषयम्‌ ११. देश को 
तथा ५. उस दरवाजे - इमेदेन ६. दुमदनाम के 
याति १२. जाता दै समन्वितः।॥ ८. मित्रके साथ 


ए्लोकाथं --उस नगरी के परिम दिशा भे भासुर नाम का दरवाजा है, उष दरवाजे से राजा पुरञ्जन 
दुमद नाम के मित्र के साथ प्रामक नामकेदेधको जाता दै ॥ 


प्८२ } 


कन = 





पदच्छेद- 


छएन्दार्थ- 
निच्छ तिः 
नाम 
पश्चाद्‌ 
दाः 

तथा 

याति 


९५ 


< >> < 


५. 
१२. 


ज ज जा जः ज त कि = भ भ = क क ` ज जो ज भका आः = 


श्रीमद्‌ भागवते 


| ज जो = = भि = भजामि कम आमक 
8 क ` ति रि प 


जिपञ्चाशः श्त्तोकः 


निच्छ तिनीम पश्चाद्‌ द्वास्तया याति पुरञ्नः । 


[ज° १५ 


क=त नाक 





यशसं ना विषयं लन्धकेन खमन्वितः ॥५३॥ 


निन्छतिः नस पश्चाद्‌ हाः तया याति पुरञ्जनः) 
वैशसम्‌ नाप विषयम्‌ लुब्धकेन समत्वतः \। 


निष्छ ति 
नामका 
पण्चिम दिशामे 
दरवाजा है 

उम दरवाजे से 
जाता दहे 


पृ रञ्जनः) 
वै शसस्‌ 
नाम 
विषयम्‌ 
लुन्धक्तेन 
समर्दितः \ 


६. 
८, 
१७. 
११. 
५. 
८, 


राजा पुरञ्जन 
वैशसं 

नाम के 

देश को १ 
लुन्कक नाम के 
सिन्न के साथ 


श्लोकार्थ--परचिम दिशा में निच्छ'ति नाम का दरवाजा है । उस्र दरवाजे से राजा पुरञ्जन लुब्धक 


पदच्छेद- 


णन्दार्थ- 
अन्धौ 
अमीषाम्‌ 
पौराणाम्‌ 
निर्वाक्‌ 
पेशस्कृतो 
उभ 1 


५. 


13 


नाम के मित्रके साथ वंशसनामकेदेशको जातादहे) 


चतुःवन्चाशः श्त्तौकः 


न्धावमीषां पौराणां निवाक्वेशस्कृताखुमौ । 


अद्रवलामधिपतिस्ताभ्यां याति करोति च ॥५४।। 


अन्धौ अमीषाम्‌ पौराणाम्‌ निर्वक्विशस्कृतौ उभौ) 
गक्षण्वताम्‌ अधिपतिः ताभ्याम्‌ याति करोति च ॥ 


अन्वे हँ (राजा पुरड्जन) 


उन 

नागरिको में 
निर्वाक्‌ गौर 
पेशस्कृत नाम के 
दो 


अक्षण्वताम्‌ ७. 
अधिपतिः ठ. 


तास्याम्‌ ६. 
याति १०. 
करोति १२. 
च ।। ११. 


आंख वालो का 

शासक होकर भी वहु 
उन दोनों के परामशं से 
जाताहै 

करता है 


भौर 


श्लोकार्थ-उन नागरिको मेँ निर्वाक्‌ भौर पेशस्कृत नाम के दो अन्घे है । राजा पुरञ्जन जख वालों 
का शासक होकर मो वह्‌ उन दोनों के परमशं से जातादै भोौरकरताहै॥ 


अ० २५ चतुर्थ: स्कन्धः | [ ५५३ 





पञ्च पञ्चाशः श्त्रोकः 
स॒ यद्यन्तःवुरणलः विषूचीनसमन्वितः । 
मोदं घसादं हवं वा याति जायारपजोद्धवस्‌ ॥५५॥ 


पदच्छेद-- 

सः यहि अन्तः पुर गतः विक्षृलीन समन्वितः) 

मोहम्‌ प्रसादम्‌ हर्षम्‌ वा याति जाया आत्मज उम डनम्‌ ६। 
शन्दाथ-- 
सः १. वह्‌ राजा पुरञ्जन प्रसादम्‌ ११. प्रसन्नता 
यहि ४. जव हषम्‌ १३. इषं को 
अन्तःपुर ५. महलमें वा १२. अथवा 
गतः `: ६ जाता है (तव) याति १४. प्राप्त करता है 
दिषचीन २. विषुचीन के जाया ७, अपनी पत्नी (यर) 
समन्वितः ३. साथ आत्मज ८. पून के 
मोहम्‌ १०. मोह उद्वस्‌ 1 ठ कारण 


षएलोकाथै-- वह्‌ राजा पुरञ्जन विषूचीन के साथ जव महल में जाता है ! तव अपनी पत्नौ अर धूतं 
के कारण मोह, प्रस्ता अथवा हषं को प्राप्त करता है । 


षटपञ्चाशः श्तलोकः 


एवं कमसु संसक्तः कामात्मा ` वञ्ितोऽबुधः । 
अहिष्षी यद्यदीहेत तत्तदेवान्ववलतेत ॥५६।॥। 


पदच्छेद-- 

एवम्‌ कमंयु संसक्तः कामात्मा वञ्चितः अब्रुधः। 

महिषो यद्‌-यद्‌ ईहेत तत्‌ तद्‌ एव अनुअवतंत 
णब्दाथ- 
एवम्‌ १. इस प्रकार महिषो ७. उसकी पत्नी 
कमंसु २. कमे जालमे यद्‌-यद्‌ =. जो-जो 
संसक्तः ३. फसा हुमा (राजा पुरञ्जन) ईहेत ६. चाहती थी 
कामात्मा 9. कामुक तद्‌ १०. वह्‌ (वही). 
वज्चितः ६. ठणागयाथा तद्‌-एव ११. वही 
अब्मुधः। ५. अज्ञानी अनुवतत ॥ १२. कण्ता था 


ष्लोकाथं--इस प्रकार कमे जाल मे फसा हज राजा पुरञ्जन कामुक गौर अज्ञानी होकर खगा गया 
था । उसकी पत्नी जो-जो चाहती थी वहु वही-वही करता था ॥ 





४५८४ १ श्री म्धधागयते [अ० २५ 
सप्तपञ्चाशः श्लोकः 
चितस्पिबन्त्यां पिबति अदिरां सद्विह्लः। 
अश्नन्त्यां ऋचल्िदश्नएति जन्तत्यां सद्‌ जचिति ॥५७) 
पदच्छेद 
क्वचित्‌ पिढश्त्यास्‌ पिबति मदिराम्‌ णद विद्धंलः 1 
अश्नन्त्याम्‌ क्वचित्‌ अश्नाति जक्षत्यास््‌ सह जक्षिति ६ 
शब्दायथ-- 
दवचित्‌ १. जब (उनकी पत्ती) अश्नन्त्याम्‌ ८, खाती थी (तव वहु भो) 
पिबन्त्याम्‌ ३. पीती थी (वह्‌ भी) क्वचित्‌ ७. जब वह्‌ 
पिति ४. पीता था (ततः) ्शनएति ६. खाता था 
मदिराम्‌ २, मदिरा जक्षत्याम्‌ १०. जव चवाती (तब वह्‌ भौ) 
भद ५. मद पे सह्‌ ११. उसके साथ 
दिहुलः \ ६. उन्मत्त होकर जक्षिति १२. चवाता था 


लोका्थ-जव उसको पत्नी मदिरा पोती थी वह्‌ भो पोता था 1 ततः मद घे उन्मत्त होकर जव वह्‌ 
खाती थी तब वह भी खाता था; जब चबातो तव वह भी चबाता था 


अष्टपञ्चाशः श्तोकः 


कविदुगायति गायन्त्यां खूदत्यां ङ्दलि द्धचित्‌ । 
विद्धसखन्त्यां दखलति जल्पन्त्यायञ्ु जल्यति ॥५८।॥ 


पदच्छेद- 

क्वचित्‌ गायति गायन्तोम्‌ ख्दत्याम्‌ खदति कदचित्‌ । 

क्वचित्‌ हसन्त्याम्‌ हस्ति जल्पर्त्यामर्‌ अनुजल्पति ॥। 
छन्दा्यं--- ्‌ 
एवचित्‌ १. जव (वह) व्वचित्‌ ७. जब 
गायति ३. गाताथा हसन्त्याम्‌ ८. बोलती थी (तव) 
गायन्ट्याम्‌ २. णाती थी (तब) हसति ६. हंसता था (ओौर जब) 
खदत्याम्‌ - ५. रोती थो (तब वह भी) जल्पष्ट्याम्‌ १०. बोलती थी (तब) 
खदति ६. रोताथा अनुजल्यति।\ ११. बोलताथा 
धवचित्‌ । ४. जब ः 


एलोकार्थं--जव वह गाती थी तब वह गाता था; जव रोती थौ तब वह भो रोता था ! जव हंसती थी 
तब वह हंषता था ओर जब बोलती थो तब वह भी बोलता था ॥ 


० २५ ] चतुर्थः श्कष्धः [ ५८१ 


------ 
एकोनपश्ितभः श्लोकः 

च्चिद्धावलि धावन्त्यां तिछन्त्यासयु तिति । 

अलु शेते शयनायामन्वास्ते छऋविदासतीमर्‌ ॥५६॥ 


पदच्छेद- 

ववचित्‌ धावति धावन्त्यम्‌ तिष्ठन्स्याम्‌ अनुतिष्ठति \ 

अनुशेते शयानायाम्‌ अन्वास्ते क्वचिद्‌ आसतीम्‌ ॥। 
शन्दाथं- 
दवचित्‌ १. जव अनुशेते २. सोता था (भौर) 
धावति ३. दौडता था शयानायाम्‌ ६. जव सोती थी (तव) 
धावन्त्याम्‌ २. दौड़ती थी {तव अन्वस्ति १०. वस्ताथा 
तिष्ठन्त्याम्‌ ४. जब खड़ी होती थी (तव) क्वचित्‌ ॐ. जब 
अनुतिष्ठति! ५ खडा होता था आसतीम्‌ 11 ई वंठत्तो थी (तव) 


ए्लोकाथं--जव दौडतौी थी तव दौडता था, जव खड़ी होती थी तव खडा होता धा, जन सोती थी 
तब सोता था, जब वंठती थो तव बेैर्ताथा॥ 


पडितिमः श्लोकः 
कवचिच्छगोति शण्वन्त्यां पश्यन्त्यासन्ल पश्यति। 
चव चिज्जिघति जिघ्रन्त्यां स्णशन्त्यां स्पृशति क्वचित्‌ ॥६०॥ 


पदच्छेद-- 
क्वचित्‌ शणोति शण्वन्त्याम्‌ षश्यन्त्याम्‌ अनुपश्यति । 
क्वचित्‌ जिघ्रति जिघ्रस्त्याम्‌ स्पुशन्त्याम्‌ स्पुशति क्वचित्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

क्वचित्‌ १. जब (वह) क्वचित्‌ ६. जब (कख) 
श॒णोति २३. शनता था जिघ्रति ८. सधताथा 
शुण्वन्ट्याम्‌ २. सुनती थी (तब) जिध्नस्त्याम्‌ ७. सुघती थी (तब) 
पश्यन्त्याम्‌ ४. जब देती थी (तब) स्पुशन्त्याम्‌ १०. छती थी 
अनुपश्यति । ५. देखता था स्पुशति ११. छता था 


बवचित्‌॥ ठ. जब (कुछ) 
पलोकार्थ-- जव वह सुनती थी तब सुनता था, जब देखती -थी तन देवता था, नब कु संघती थी 
तब सृंचता था, जब कुं दूती थो तब छता था ॥ 
फा०---७& 
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एकषष्टितमः श्त्लोकः 
च्वचिच्च शोचतीं जायामनुशोचति दीनवत्‌ । 
अलुह्धष्यति हध्यन्त्यां खदितासल्लु सोदते ।॥६१॥ 


पदच्छेद-- 

क्वचित्‌ च शोचतीम्‌ जायाम्‌ अनुशोचति दीनवत्‌ ! 

अनुहूष्यति हष्यन्त्याम्‌ सुदिताम्‌ अनु मोदते ॥। 
छन्दाथे- 
क्वचित्‌ १. जब दीनवत्‌}! ४. (वह) अनाथ के समान 
== ८. ओर (उसके) अनुहुष्यत्ति ७. प्रसन्न होता था 
शोचतीम्‌ ३. शोकं करती थी (तब) हृष्यन््याम्‌ ६. प्रसन्न होती थी (तन) 
जायाम्‌ २. उसकी पत्नी भुदिताम्‌ ६. आनन्दित होने पर 
अनुशोचति ५. शोक करता था (जव) अनुमोदते ॥\ १०. अनन्दित होता शा 


ष्रलोकाथे-- जब उसकी पत्नी शोक करती थी, तब वह्‌ अनाथ के समान शोक करता था! जब 
प्रसन्न होतो थी तब प्रसन्न होता था 1 गौर उसके आनन्दित होने पर आनन्दित होता था ॥ 


हाषष्टितवः श्लोकः 
विप्रलन्धो अदिष्येवं सर्वभरकरतिवन््ित्तः ¦ 
नेच्डुलनुकरोत्यज्ञः कलेञ्यात्क्रीडाख्धगो यथा ॥६२॥ 


पदच्छेद-- | 

विप्रलब्धः महिष्या एवम्‌ सवं घरति वञ्चितः । 

न इच्छन्‌ अनुक रोति अन्नः द्लब्यात्‌ छोड भगः यथा ॥ 
शन्दायं-- 
दिप्रलब्धः ६. स्गाणयाया इच्छन्‌ १३. चाहता हुमा भी 
महिष्या ५. पत्नीके द्वारा अनुकरोति १४. करता था 
एवम्‌ १. इस प्रकार (वह्‌) अज्ञः ११. वहु अज्ञानी 
सवं २. अपने सारे क्लन्यात्‌ १०. परवश होने प्ते 
मरकुति ३. स्वभावप्े क्रोडा ७. खेल के लिये 
घस्चितः\ ४. विरुद्ध होने पर भी मृग ८. पालतु बन्दर के 
(| १३. . नहीं यथा ॥! ४. समान 


इलोकार्थ--इस प्रकार वह अपने सारे स्वभाव से विरुढ होने पर भी पत्नी के द्वारा ठगा णया था । 
चेल के लिथे पालतू बन्दर के समान परवश होने पे वह्‌ अज्ञानी नहीं चाहता हुमा भी करता था ॥ 
इति भीमदद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने 
पन्बविषोऽध्यायः ॥२५॥ 


ॐ श्रीगणेचाय नयः 
^ भीलङ््गवतसह्णयुरागन्‌ 
४५ 

चतुथ? स्कन्धः 

गदिः डय्यरः 
प्रथमः शत्लोकः 

नारद उवाच--स एकदा सहेदकाक्षो रथं यथ्वाश्वनाड्गस्‌ । 
हीयं दिचच्मेकाकं चिवेणं पथ्चयन्घुरस्‌ \॥१॥ 


पद्च्छेद-- 

खः एकदा अहेष्वास्तः रथर्‌ पञ््चाश्वम्‌ माञयुगम्‌ । 

ढीषम्‌ दह्विचक्तम्‌ दएकक्षम्‌ निदेणुम्‌ पञ्चबन्धुरम्‌ 1 
णब्दार्थ-- 
सः २. वे (महाराज पुरञ्जन) दीषषम्‌ ७. (उसमे) द्ये ईषा दण्ड 
एकटा १. एक बार विचक्ष्‌ ८. दो प्यं 
महेष्वासः ३. बड़ा धनुष लेकर एका्नम्‌ 2 एक धुरी 
रथम्‌ ६, रथ से (वन को गये) निवेणुम्‌ १०. तीन घ्वंज दण्ड (भौर) 
पञ्लाश्वम्‌ ४. रपाच घोड़ों वाले पञ्च ११. पाच 

बन्धुरम्‌ ॥\ १२. ॐेरियां थीं 


आशुम्‌ । ५. शोश्रणामी 
एयोकाथं---एक बार वे महाराज पुरञ्जन बड़ा धनुब लेकर पाच वोडोवाने शौच यामी रथे कन्‌ 
को गये । उसमे दो ईषा दण्ड, दो पिये, तीन व्वजदण्ड भौर पाच ॐोरियां थीं 


दवितीयः श्त्तोकः 
एकरणष््येकदथ्नसेकनीड द्विकूबरम्‌ । 
चञ्चध्रहरणं सवरूथं वञ्च विक्रमम्‌ ॥२॥ 


पटच्छेद-- 
एकरष्मि एकदमनम्‌ एकनीडम्‌ दिष्बरम्‌ । 
पञ्चप्रहरणम्‌ सप्तवरूथम्‌ पञ्च ॒विक्रमस्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
एक १. उस रथ में एक पञ्च ६. पाच 
रषिम २. लगाम त भहरणम्‌ ७. जायु (भौर) 
एकदमनन्‌ ३. एक सारथी सष्तवरूथम्‌ 5. सात भावरण ये (तथा वह) 
ठ. पांच प्रकार से 


एकनीडम्‌ ४. एक बैठने का स्थान पञ्च 

दविक्बरम्‌ । ५. दोलुये विक्रमम ॥ १०. चलता था 

पलोकार्थ--उस स्थ मे एक लगाम, एक सारथी, एक ब॑ने का स्थान, दो जुये, पाच आयुष गौर 
सातं आवरण ले, सथा यह्‌ पाष प्रकार से चलता था ॥ | 
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ततीयः शत्तोकः 

देभोपस्करसार्च  स्वणंवसीनल्तयेषुधिः । 

एकाद्शचस्बूनाथः पञ्चप्रस्थसगाद्रनस्‌ । ३) 
पदच्छेद-- 

हैम उपस्करम्‌ आरुह्य स्व्णेवर्मां अक्षय इषुधिः । 

एकादश चसुनाथः पञ्चप्रस्थम्‌ अगाद्‌ वनम्‌ ॥ 
खन्दाथे-- 
हैम १. (वह राजा) सोने का एकादश ७. ग्यारह 
उपस्करम्‌ २. आाभूषण चमुनाथः ८. सेनापति के साय 
आरुह्य (६. रथ पर चदृकर प्रञ्चप्रस्थस्‌ ४. पञ्चप्रस्थनामके 
स्वणवर्स्या ३. सोनि का कवच अगाद्‌ ११. प्रस्थान किया 
अक्षय ४. अविनाशी वनस्‌ \! १०. वन को 
इषुधिः । ५. तरकश लेकर (तथा) 


ष्लोकाथं--उस राजां ने सोने का माभूषण, सोने का कवच, अविनाशी तरकश लेकर तथा एथ पर 
चदकर ग्यारहवें सेनापति के साथ वन को प्रस्थान किया | 


चतुथः शत्तोकः 


चार श्छगयां तच्र दस्र आंत्तेषुका्भकः । 
विहाय जायामतदहा' शगव्यसनललखः ।।४।॥ 


पदच्छेद- 

चचार मृगयाम्‌ तश्र दृप्त आत्त इषु कार्मः । 

विहाय नाथाम्‌ अतदर्हाम्‌ म्रग॒ ग्यसन लालसः ॥ 
णन्दार्थं-- 
चचार ६. किया (वह) विष्टराय &. छोडकर (आया था) 
मृगयाम्‌ ५. शिकार जायाम्‌ ८. पत्नी को 
तत्र १. उस वनम (राजाने) अतदर्हाम्‌ ७. अत्याञ्यहोने पर भो 
द्प्त ४. अहंकार पूर्वक मृग १०. (क्योकि उपे) पणुभों के 
आत्त ३. लेकर व्यसन ११. शिकार का 
इषु कामृंकः। २. बाण गौर धनुष लालसः॥ १२. शौक हो माया 


ए्लोकार्थ-उन वन में राजा ने बाण भौर धनुष लेकर अहंकार पूर्वक शिकार किया । वह॒ अत्याज्य 
होने पर भौ पत्नी को छोड़कर आया था । (क्योकि उसे, पशुओं के शिकार का शौक हो 
आया ॥ 


[ ५८९ 


म० २६] चतुथं: स्कण्धः 
पञ्चमः श्लोकः 
आसरी व्रत्िभाञ्ित्य चोरात्या निरग्रहः । 
ॐ 0 = ९ 2 
न्यदनल्िसितं कणे वंनेषु वःग़ाचरान्‌ ॥५॥ 
पदच्येद-- - 
आयुरीम्‌ वृत्तिम्‌ आधित्य घोर आत्मा निरनुग्रहः । 
न्यहुनन्‌ निशितैः बाणैः वनेषु वन गोचरान्‌ ॥ 
णन्दाथं-- 
आसुरीम्‌ २. तामसी न्यहुनन्‌ १२. वध्‌ किया 
वृत्तिम्‌ ३. स्वभावके निशितः < तीचे 
आभित्य ४. कारण बाणैः ६. बाणोमे 
घोर ५. कठोर (भौर) वनेषु १. वन में 
आ7त्ला ७. राजा ने ठन १०. वन के 
निरनुग्रहः । ६. दयाशन्य होकर गोचरान्‌ ॥\ ११. पञ्ुभों का 
ष्लोकाथं---वन मे तामसी स्वभाव के कारण दयाशुन्य होकर राजा ने तौले बाणो से वन ऊ पशुओं 


का वघ करिया \। 
वष्टः श्लोकः 


तीर्थेषु पतिदष्टेबु राजा बेध्यान्‌ वशन्‌ बने । 
यावदर्थमलं लन्धो हन्यादिति निथञ्यते ॥६॥ 


पदच्छेद- 

तीर्थेषु ॒प्रति इष्टेषु राजा मेध्यान्‌ पशून्‌ वने। 

यावत्‌ अर्थम्‌ अलम्‌ लुब्धः हस्यात्‌ इति नियभ्यते ॥ 
छन्दार्थ- 
तीर्थेषु ७. श्राद्धादि कार्योँके लिये हो यावत्‌ ६. अनुसार 
प्रतिदष्टेषु ६. शास्त्र विहित अर्थम्‌ ८. आवश्यकता 
राजा ५. राजा अलम्‌ ३. मसि में अत्यन्त 
मेध्यान्‌ ११. पवित्र लब्धः ४. आसक्त होने पर 
पशून्‌ १२. पशुगो का हन्यात्‌ १३. वध करे 
वने। १०. वन के इति १ शस्त्रनेएेसा 


नियम्यते ॥ २. नियम बनायादै कि 


श्लो काथ-- शास्त्र ने एेसा नियम बनाया है कि मांस में अत्यन्त असक्त होने पर राजा शास्त्र विहित 
श्राद्धादि कार्यो के लिये ही भावश्यकता के अनुसार वन के पशुभों का वध.कृरे ॥ 


४५६० १ श्रीम दाभदते [ अ० २६ 
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स्नः श्लोकः 
य एवं कसे नियतं विद्धान्‌ ूर्वीत मानवः । 
वर्णा तेन राजेन्द्र ज्ञानेन न स जिव्यते ॥७॥ 


पदच्छेद-- 

यः एवम्‌ कमं निथतम्‌ विदान्‌ कुर्वत मानवः। 

कमणा! तेन राजे ज्ञानेन न स लिप्यते) 
हम्दा्थं-- 
च्चः २. जो कलन ११. कर्मं से उत्पन्न 
छवस्‌ ५. इस प्रकार तेन १०. उस 
ठस ७. कमं राजेन १. दहे राजन्‌ 
यतस्‌ ६. शास्त्र नियत 1 १२. ज्ञान के कारण 
दि्ान्‌ ३. बद्धान न १३. (उसमे) तहीं 
कुर्वत्‌ ८. करता सः ६. वह 
दानवः %. मनुष्य लिप्यते ।\ १४. आसक्त होता टै 


इलोकार्थं-- हे राजन्‌ ! जो विद्धान्‌ मनुष्य इस प्रकार ॒ण।स्त्रनियत कथ करतां है, वह. उस कं से 
उत्पन्न ज्ञान के कारण उसमें नहीं असक्त होता है । 


अषटटमः श्तोकः 


8 छ्वाणो ५4 ॐ 
अन्थथा कसे  सानाख्डो निष्यते 
गुणत्रबाहपतितो नब्टव्रह्नो ्रजत्यघः ।2। 


पदच्छेद-- 
अन्यया कमं कुर्वाणः अन माख्डः निबध्यते । 
गुण भ्रवाह्‌ \ पतितः नष्ट प्रलः क्रजति अधः ॥ 
कब्दार्थ-- | 
अन्यथा १. शास्त्र के विपरीतं व्रुणभ्रवाहुं ७. संसारके प्रवाहुमें 
कलं २. कमं पतितः ८, गिरकर (उसकी) 
्रर्वाणः ३. करने वाला (मनुष्य) नष्ट १०. नष्ट हो जाती है (भौर वह) 
सानं . अभिमार्नप्त प्रज्ञः &. बुद्धि 
आरूढः ५. युक्तं होनिके कारण व्रजति १२. जाता है 
न्निबध्यते\ ६. बेन्वनकतोप्राप्तहोताहै। अधः॥ ११. अधोलोक में 


हलोकार्थ-- शासन के विपरीत कमे करने वाला मनुष्य अभिमान से युक्त होनि के कारण बन्धन को 
प्राप्त होता है । संसार के भ्रवाहु में गिरकर उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती दहै, भौर वह्‌ अधोलोक में 


चतुर्थः स्कम्वः { ५६९१ 
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नवमः श्लोकः 
¢ © (2 4 
तन्न निर्भिन्नगाच्ाणः चिन्नवाजेः शिलीड्धखः। 
विप्लवोऽभ् दुःखितानां दुःसहः करप्पात्मनान्‌ ॥<॥ 
पदच्छेद- | ह 
तन्न निभिन्न मान्राणाम्‌ चिद वाजः शखिलीयुखः। 
निप्लवः अश्रुत्‌ इुःखितानाम. इःखहः कञ्णार्मनास, ६ 
गब्दार्थ- | 
तन्न १. उस वनमें विष्लवः ८. विनाश 
निभिन्न ६. विध जने अभ्रुत्‌ ‡, हौ गया (जो) 
गाच्राणान. ५. शरीर दुःखितानास. ७. दुःखी प्राणियों का 
चिन्न २. विचित्र डःखहः ११. असह्य था 
वाजः ३. पंख वाले कदणःतननास. \! १०. दयासील जनों को 
शिलौभुखः ४. बवाणोंकेद्ारा 


लोका्थ-- उस वन मे विचित्र पंख वाले वाणोंके द्वारा शीर विध जानेस दुःलली ब्राणिये च्ञ 
विनाश हो गया जो दयाशील जनों को असद्यथा ।। 


दशः श्त्तोकः 


शशान्‌ वराहान्‌ महिषान्‌ गवयान्‌ ॐड्शठ्यक्ाच्‌ । 
चेध्यानन्थांश्च विविधान्‌ बिनिच्नन्‌ आमसध्यगात्‌ ।९०॥ 


पदच्छेद- 
शशान्‌ वराहान्‌ महिषान्‌ गवयान्‌ उर्शल्यक्तान्‌ ! 
मेध्यान्‌ भअन्थान्‌ च विविधान्‌ विनिष्वन्‌ भसम. अभ्यगात्‌ ॥ 
णन्दार्थ-- 
शशान. १. वहाँ पर खणर्गोश मेध्यान. १०. पवित्र (पशुमों करा) 
वराहान. २ घुअर अन्यान्‌ ८, दुसरे 
महिषान्‌. ३. भसे च ७, भौर 
गवयान्‌. ४. नीलं गाय विविधान; ४ बहुत 
सख ५, छष्णमग विनिष्नान. ११. वध कएने से (वे राजा) 
शल्यकान. १ ६. साही - भमम १२. थकान को 


अध्यगात ॥ १३. प्राप्त हो गये 


एलोका्थ--वहां पर खरगोश, सुअर, भसे, नील गाय, कष्ण मृग, साही भौर दूसरे बहुत से पवित्र 
पशुं का वध करने पे वे राजा पुरञ्जन कान को प्राप्त हो गये ॥ 





५९२) भोम द्धागवते _ 


एकादशः श्लोकः 
ततः षत्तर्यरिश्रान्तो निवत्ता गृहमेधिन्‌ । 
क्रूतस्नानोचितादारः संविवेश गतक्लमः ॥११॥ 


[ अ० ३६ 








पदच्छेद-- ॥ 
ततः क्षुत्‌ त्रट्‌ परिश्रान्तः निवृत्तः गृहम. एयिवान्‌ । 
कृत स्नान उचित आहरः संविवेश गतक्लसः \\ 
छन्दा्थ- 
ततः १. तदनन्तर (वे राजा) छत ११. करके 
छत्‌ २. भूख (भौर) स्नान ४. स्नान (भौर) 
तुट्‌ ३. प्यास से उचित ८. (वां पर उन्होने) यथोचित 
परिश्नास्तः ४. थकनेके कारण आहारः १०. भोजन 
निवृत्तः ५. लौटकर संविवेश १२. विश्राम किया (जिसमे) 
गृहम. ६ घरक गत १४. दुर हो गयी 
एयिवान्‌ । ७. चले अये कलसः ।\ १३. उनकी धकान 


शलोकाथं -तदनरत॑र वे राजा पुरञ्जन भूख शौर प्यास से थकने के कारण लौट कर घर को चले 
जाये । वहा पर उन्होने यथोचित स्नान भौर भोजन करके विश्राम किया । जिससे उनकी थकान 


दूर हो गयी । 
दादशः श्लोकः 
आत्मानम देयाज्चक्रो धूपालेपसख्रगादिभिः । 


साध्वलख्क्रतसवाङ्गो सदिष्यामादधे सनः ॥१२॥ 
पदच्छेद-- ध 
आत्मानम. अहयाश्चक्रं धूप मालेप सगृ जादिभिः। 
साधु अलंकृत सबको महिष्याम्‌. आदधे मनः 


छन्दार्थ- 

मात्मानम. ५. अपने को साधु ८. अच्छी प्रकार 
अहृयाञ्चक्रं ६ सजाया (तथा) अलंकृत ४. आभ्रूषण पहन कर 
धष १. (उन्होनि) गन्ध सर्वे अङ्को ७. सारे ङ्खोंमें 
घ्लालेष २. चन्दन भौर महिष्याम्‌. १०. अपनी पल्नी में 
गं ३. माला भादधें १२. लगाया 
ज्ादिभिः। 9. इत्यादि सुगन्धित वस्तुओं से सनः ॥ ११. मनको 


प्लोकार्थ--उम्टोनि गन्ध, चन्दन भौर माला इत्यादि सुगन्धित वस्तुभों से भपने को सजाया तथा 
सारे भ ज्ञो मे अच्छी पभ्रकार आभूषण पहनकर अपनी पलनी में मन को लगाया ॥ 


चतुथं: स्कन्धः [ ५९३ 
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>~ त ब~ 
नरयदिशः रत्वाकः 
तृष्तो हष्डः सुदृप्तश्च कन्द पाँक्रद्टमानसः । 
न त्यचष्ड वरारोहां श्दिणीं शदमेधिनीम्‌ ॥१३॥ 
पदच्छेद -- 
तप्तः ट्ष्टः युद्ष्तः च कन्दपं आष्ट मानसः । 
न व्यचष्ट वरारोहान्‌ गृहिणोम. गृहमेधिनीम्‌, ॥४ 
णन्दा्थं- 
तप्तः १. भोजने तृप्त मानसः । ५. (उनका) मन 
हृष्टः २. हदय मं हृषित न ११. वहा नहीं 
चुद्ष्तः ४. खूव-सज-घज कर उ्थचष्ट १२. देखा 
च ३. गौर वरारोहान. ६. अपनो सुन्दरी 
कन्दपं ६. कामें गृह्णीम, १०. भार्याको 


आष्ट 3. आसक्त हो गया (उस समय) उन्होने 


गृहमेविनीन. ॥ ०. घर की स्व्रामिनी 


र्लोकार्थ--भोजन से तृप्त हृदय मे हर्षित ओर सखव खन-धज कर उनका मन काभ नँ आचक्त हो 
गया । उस समय उन्होने घर की स्वामिनी अपनी सुन्दरो भार्या को वहाँ नहीं देख! । 


पदच्छेद- 


शनब्दाथं-- 
अन्तः धुर 
स्त्रियः 


विमनाः 
इव 
वेदिषत्‌ । 


1 
० 
अपृच्छत्‌ ६. 
र्‌ 
र 
१ 


चतुदंशः श्लोकः 
अन्तःपुर स्त्नियोऽषच्छुद्धिसना इव वेदिषत्‌ । 
अपि वः कुशलं रामाः सेश्वरीणां यथा पुरा ॥१४॥ 


अन्तःपुर स्त्रियः अपृच्छत्‌ विमनाः इव वेदिषत्‌ । 
अपि वः कुशलम्‌ रामाः.सेश्वरीणाम. यथा धुरा ॥। 


महल की भि १२. तो है 
स्तियों से वः ६. तुमलोगोका 
पुने लगे (कि) कुशलम. १२. कुशल 
उदास के समाः ७. दे सुन्दरियो 
समान (राजा पुरञ्जन) सेश्वरीणाम. ८. अपनी स्वामिनो के साथ 
हे प्राचीनबहि यथा ११. जसी 
प्रा॥ १०. -पहले 


श्लोकाथं--हे प्राचीनबहि ! उदास के समान राजा पुरञ्जन महल की स्तयो से पुने लगे कि 
हे सुन्दरियो ! अपनी स्वामिनी के साथ पहले जेसी कुशल तो है ॥ 
फा०-७५ 
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पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
ल्‌ 

दथा 

एर्ताह्‌ 
रोचन्ते 


यदि 
न स्यात्‌ 
गहे माता 
पत्नौ । 


गृहेषु गृहसम्पदः 
दि 


भीमद्धागवप | [ अ० २६ 
पञ्चदशः शत्तोकः 
न तथेति रोचन्त ण्देषु गरहखस्पदः। 
यदि न स्याद्‌ गृहे साता पत्नी वा पतिदवता | 


ठ्यङ् रथ इव प्राज्ञः कौ नामासीत दीनवत्‌ ॥१५॥ 
न॒ तथा एताहि रोचन्ते गृहेषु गृहसम्पदः 
यदि न स्यात्‌ गृहै माता पत्नी वा पलति देवता। 
व्यङ्को रथ इव प्राज्ञः कः नाम आस्तीत दीनवत्‌ ॥ 





४. नहीं ना ८. अथवा 
३. पहले जसी पतिदेवता । ई. पति को देवता मानने वाली 
१. इस समय ्यङ्कु १२. विना पिय के 
५. अच्छी लग रही हैं रथे इव १२३. रथ के समानहो जाता है 
२. घरमे घर कौ सम्पत्तियां प्राज्ञः १६. बुद्धिमान्‌ (मनुष्य) 
६. यदि कः १५. कौन 
११. नीं रहं (तो वह घर) नाम १४. उसघरमे भला 
७. घरमे माता आसीत १८. रहेगा 
१५. पत्नौ दीनवत्‌ ॥ १७ दीन कैः समान 


एलोकाथं-इस समय घर मे घर की सम्पत्तियां पहले जसी अच्छी नहीं लग रही हैँ । यदि घरमे 
माता मथवा पति को देवता मानने वालौ पत्नी नहीं रहे तो वह्‌ घर धिना परह्य के रथ के समान 
हो जाता है 1 उस घर में मला कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य दौन के समान रहेगा 1 


पदच्छेद- 


षन्दाथं- 


वतते 
सां ललना 
मज्जन्तम. 
घपसन 
अर्णवे । 


षोडशः शत्तोकः 
क्व वतेते सखा ललना मज्जन्तं उयसनार्णवे ¦ 
या माखुद्धरते प्राज्ञा दीपयन्ती पदे पदे ।॥१६॥ 
ब्व वतते सा ललना मज्जस्तम व्यसन अणवे । 
या माम. उद्धरते प्रज्ञं दीपयन्ती पडे पदे॥। 


२. कहाँ यां ४. जो 

३. दहै माम ५ समृक्ष 

१. वह्‌ पुन्दरी उद्धरते १२. उवबारती है 
८. इबते हुये परज्ञाम ४. बुद्धिको 
६. दुःख के दीपयन्तो १०. जगाती हुई 
७. सागरम पदे पदे।॥ ११. पय-पग पर 


लो काथं-- वह सुन्दरी कहाँ है जो मुज्ञ दुःख क सागर में इवते हुये, बुद्धि को जगाती हुई पग-पग पर 


उनारती है ॥ 


 ध० २६ } , ~ चतुथः स्कन्धः ॥ ५९५ 
सप्रदशः श्त्ौकः 


रामा उचुः-नरनाथ न जानीमस्त्वर्षिया यद्भूःयवद्यलि। 
श्रूतले निरवस्तारे शथानां पश्य शक्ुहन्‌ ॥१७॥ 


पदच्छेद-- 
नरनाय न जानीमः त्वत्‌ त्रिया यद्‌ व्यवस्यति । 
भूतले निरवस्तारे शयानान. पश्य शत्रुहन्‌ \। 
शन्दाथं-- 
नर नाथ १. दहे राजन्‌ उययस्यति } ५. करना चाहती हँ (उसे हम) 
न ६. नहीं भतल १०. भरुमि पर 
जानीमः ७. जानतीर निरवस्तारे ११. विस्वर से रहित 
त्वत्‌ २. भापकी शयानाम्‌ १२. सोरहीरटै 
त्रिया ३. प्रिय पत्ती पश्य ४. देखो (वे) 
यद्‌ ४. जो शत्रुहन्‌ ॥। ८. दै शच्रदमन आप 


श्लोकार्थै-हे राजन्‌ ! मापकरो प्रिय पत्नौ जो करना चाहती हँ उत्ते हम नदीं जानती है । ह शचदमन । 
प देखो वे विस्तर पते रहित भूमिपर सोरहौरहै।। 


अष्टादशः श्त्तोकः 


नारद उवाच--पुरञ्ञनः स्वमहिषीं निरीद्यावधुतां सुचि । 
तत्सज्ञोन्भथितज्ञानो वेक्लब्यं परमं ययौ ।१८॥ 


पदच्छेद- 

पुरञ्जनः स्ते महीषीभ. निरीक्ष्य अवधुताम्‌ भवि । 

तत्‌ सङ्कु उन्मथित ज्ञानः बक्लग्यम. परमस ययौ ॥ 
शन्दार्थ-- 
पुरञ्जनः १. राजा पुरञ्जनका तत्‌ सङ्कः ३. उस पत्नीके साथे 
घ्व ५. (वे) अपनी उन्मथित ४. नष्टहोगयाथा 
महीबीम्‌ ६. पत्नीको ज्ञानः २. विवेक 
निरीक्ष्य ६. देखकर वेक्लव्यम्‌ ११. विकलता को 
अवधुताभ 5८. अस्त व्यस्त अवस्था में परमम्‌ १०. अत्यन्त 
भूवि ॥ ७. पृथ्वी पर थयो। १२. प्राप्तहो गये 


श्लोकाथं--राजा पुरञ्जन का विवेक उस पत्नी के सङ्क से नष्ट हो गया थां । वे अपनी पत्नी को 
पृथ्वी पर मस्त-व्यस्त अवस्था मे देखकर अत्यन्त विकलता को प्राप्त हो गये ॥ 





१२० __ _ ____ शीमद्धानवते क ~ 
एकोनविंशः श्लोकः 
स्गृन्त्वयन्‌ श्लद्द्एया वाचा हदयेन विदूयता । 
व्रेयस्याः स्नेदसं रर्मलिङ्कमात्मनि नाभ्यगात्‌ ॥१६॥ 
पद्च्छेद-- 
सान्त्वयन्‌ श्लक्ष्णया वाचा हव्येन विदूयता) 
प्रेपस्याः स्नेह संरम्भ लिङम्‌ आत्मनि न अस्यगात्‌ ॥। 
शब्दाथे-- 
सान्त्वयन्‌ ५. समज्लने लगे (किन्तु) स्नेह ८. प्रणय 
श्लक्ष्णया ३. मधुर संरम्भं &. कोपका 
वाचा ४. वाणोमें लि ङ्कम्‌ १०. चिह् 
हदयेन २. मनसे आत्मनि ६ अपने प्रति 
विदयता। १. दुःखित स ११. नहीं 
प्रेयस्याः ७. प्रिय पत्नी के बस्यगात्‌ । १२. पाया 


श्लोका ्थं-- वे राजा दुःखित मनसे मधुर वाणो मे समज्ञाने लगे। किन्तु अपने प्रति प्रिय पत्नी के 
प्रणय कोप का चिद्व नहीं पाया ॥ 


विंशः श्त्ोकः 


अनुनिन्येऽथ शनकैर्वी रोऽजुनयको चिः । 
पस्पशं पादयुगलसाह चोत्सङ्गलालिताम्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद- 

अनुनिन्ये अथ शनकः वीरः अनुनय कोविदः। 

पस्पशं पाद युगलम्‌ आह्‌ च उत्सद्धः लालिताम्‌ ॥ 
णन्दार्थ- 
अनुनिन्थे ६ अनुनय विनय करने लगे पस्पशं ४. दुभा 
अथ १. तदनन्तर पाद ८. चरणों को 
शानक ५. धीरे-धीरे युगलम्‌ ७. उसके दोनों 
वीरः ४. महाराज पुरञ्जन आह १२. बोले 
अनुनय २. मननेमें च उत्सद्धः १०. फिर गोद में 
कोविदः! ३. चतुर लालिताम्‌ । ११. त्रेम से बेलकर 


प्लोक्रा्थ-- तदनन्तर मनाने में चतुर महाराज पुरञ्जन धीरे-धरे अनुनय विनय करने लगे । उसके 
दोनों चरणों को चछा; फिर गोद मे प्रेम पे बंठाकर बोले ॥! 


भ. २६ | चतुर्यः ९क्वः [ ५६७ 


एकविंशः श्लोकः 
पुरञ्जन उवाच--नूनं त्वक्तपुण्यास्ते गत्या येदकीश्वराः शुभे) 
न्रूनागस्ात्मसात्दछरुत्वा शिन्लादख्र न युञ्जत ॥>९१। 





वदच्छेद- 

नन्‌ तु अचत पुण्याः ते भृव्याः येषु ईश्वराः शुजे। 

करत गागःसु जत्नसात्‌ कत्वा शिल्ला दण्डम्‌ न युञ्जते \१ 
णश्दाथं-- 
नूनम्‌ ३. अवश्य छत ६. कएने प्रभो 
तु 9 दी आगःसु = अपराध 
अक्रत ५ मन्द आत्म सात्‌ ११. अपना 
पुण्याः ६ भाग्य है कत्वा १२. वनाकर 
ते भृत्याः २. वे सेवक शिक्षा १२. सीलं देने के लिये 
येषु ७. जिनके दण्डस्‌ १४. दण्ड 
ईश्वराः १०. स्वामी (उन्हे) न १५. नहीं 
शुभे । १. दहे घुन्दरि युञ्जते ॥ १६. देतेटैं 


श्लोकाथं--हे सुन्दरि ! वे सेवक अवश्य ही मन्द भाग्य है, जिनके अपराधं करने पर भी स्वापी उन्हें 
अपना बन।कर सो देने के देने के लिये दण्ड नहीं देते हं ॥। 


दाविंशः श्त्लोकः 


परमोऽचग्रहो दश्डो मव्येषु वच्णापितः 
बालो न वेद तलत्तत्वि बन्धुक्कुत्यममषणः॥२३२॥ 


. पदच्छेद-- 
परमः अनुग्रहः दण्डः भत्येषु प्रभुणा अर्पितः । 
बालः न वेद तत्‌ तग्वि बन्धु त्यम्‌ अमक्णः \। 
णब्दाथं-- 
परमः ६. (उसकी) बहुत बडी बालः ६. मूखं 
अनुग्रहः ७. कृपादै न वेद १२. नहीं जानता है 
दण्डः ५. दण्ड तत्‌ १०. उस 
भृत्येषु २. सेवक को तन्वि १. हे सृन्दरि 
प्रभृणः ३. स्वामीके दारा बम्धु कृत्यम्‌ ११. उपकार को 
अ्पितः। ४. दिया गया अमर्षणः \। 5. क्रोध के कारण (वह्‌) 


. श्लोका्थ--हे सुन्दरि ! सेवक को स्वामी के दवारा दिया गया दण्ड उसकी बहुत बड़ो कृपा है । कोध 
के कारण वहमु खं उस उपकार को नहीं जानता है ॥ 





श्रीम ग वते 


यो विशः श्त्तोकः 


रछा त्वं खख खदति खुञ््‌वलुरागमारन्ी ङाबिलस्वविलखद्धसित(वलो कम्‌ । 
नीलालक्ाालिभिरपस्कछकतञ्न्नसं नः स्वानां पदशेय मनस्विनि वदशुवाक्यस्‌।२३॥ 


पदच्छेद- 


खश त्वाम्‌ मुखम्‌ सुदति सुश्च अनुराग अर ब्रीडा विलम्ब विलसत्‌ हसित अवलोकम्‌ । 
नील अलकू अलिभिः उपस्छृतम्‌ उन्नखम्‌ नः स्वानाम्‌ भदशंय मनस्विनि वल्गु उक्थम्‌ ॥। 


शब्दार्थ - 

सा ५. 
तान्‌ 

सुखम्‌ त. 
सुदति २, 
सुच्‌ २. 
अनुराग १०. 
भार ११. 
ब्रीडा १२. 
विलभ्ब १३. 
किलठत्‌ १६. 
तित १४. 
अवलोकम्‌ । १५. 


अव 

तुम 

मुख 

सून्दर दाति (एवम्‌) 
सुन्दर भौ वाली 
प्रेम के 

जो मारके कारण 
लज्जापे 

सुका हुआ (भौर) 
सुशोभित है 
मुसकान भरी 
चितवन प्ते 


नील 
अलक 
अलिधिः 
उपस्कृतम्‌ 
उन्नघथ्‌ 
नः 
स्वानाम्‌ 
भ्रद्शंय 
मनस्विनि 


वहग 
वाक्यम्‌ ॥¦ 


१८. 
१९ 
१७. 


२० 
२१. 


२२९. 


रर. 


सा वले 

घघराले बालों से 
भोरों के समान 
सुस॒ञ्जित है (उसमे) 
उरी नासिका दै (मौर) 
हमं 

अपनो को (अपन्‌।) 
दिखाभो (जो) 

हे स्वे[शिमानिनी 
मीठे 

वचन बोलता है 


श्लोकाथं- हे स्वराभिमानिनी ! खुस्दर दात एवम्‌ सुन्दर मौहों वाली तुम भव हम अपनों को अपना 
मुख दिषखागो जो प्रेम के भार के कारण लज्जा. से ज्ुका हमा भौर मूसकान भरी चितवन से पुशोभित 
है ओर मोरों के.समान सावले धुंघराले बालों पे सुसग्जित है । उसमे उठी नासिका है, ओर मीठे वचन 


बोलता है ॥ 


चतुर्थं स्कण्व' [ ५९९ 


वाया त = ~ = योनयः ज 
कजा ज 
ज == 


चतुविंश श्लोकः 


भ० २६1 


तस्मिन्दवे दममहं तव वीरपत्नि योऽन्य श्ु्धरकुलात्क्रत किल्विषस्तम्‌ | 


पश्ये न वीतमयश्चन्डछदितं लिलो चयासन्यच्च वै श्चुररिपरितर त्च दासात्‌ ।॥२४।। 


पदच्छेद 


तस्मिन्‌ दधे दभ्रम्‌ अहम्‌ तच वीर यल्नी यः अन्यन श्ुषुर दुस्त कृत किल्बिषः तम्‌ ॥ 
पश्ये न वीत भयम्‌ उन्बुदितम्‌ त्रिलोवयःम्‌ अन्यत्र वं घ्ुररिपोः इतरन्न दासात्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 

तस्मिन्‌ १३. उपे तभ्‌ १६. उसे 

दधे १५. देता हुं (किन्तु) पश्ये २४. देख रहा हूं 
दसम्‌ १४. दण्ड नं २२३. नहीं 

अहम्‌ १२. मै वीत २१. रहित (गौर) 
तव . तुम्हारा भयम्‌ २०. भय 

दीर पत्नी १. दहे वीर पत्ति उन्मुदितस्‌ २२. बहुत प्रसन्न 

यः ८. जिसने त्रिलोक्याम्‌ १७. त्रिलोको में (अथवा) 
अन्यत्र ४. छोडकर (आर) अण्यत्र १८. कहीं 

भुसुर २. ब्राह्मण व १६. भी 

कुः लात्‌ ३. कुल को मुररिपोः ५. भगवान्‌ विष्णु के 
छरुत ११. क्ियादहे इतरत्र ७. छोड़ कर 
किल्बिषः १०. अपराघ दासात्‌ ॥ भक्तों को 


प्लोकाथं--हे वीरपतिनि ! ब्राह्मण कुल को छोड कर ओर भगवान्‌ विष्णु के भक्तों को छोड़कर जिसने 
तुम्हारा अपराध किया है, मै उते दण्ड देता हं किन्तु उसे त्रिलोकी में अथना करीं मी बहुत प्रसन्न 


नहीं देता हू ॥ 


९६०० ॥ श्रौमद्भागवते । ० ०६. 


पञ्चविंशः श्लोक 
चन्छ्च्रं न त चिच्तिलकं यलिनं विषं संरस्ममीममविदष्टमवेतरागम्‌ । 
परे स्लनरर्पि गुचोपदनौ जातौ विस्वाधरं विगतङ्कङ्मपङ्करागन्‌ ॥ २५५॥ 
पदज्छेद--वक्न्स्‌ न ते वितिलकम्‌ मलिनम्‌ विहम्‌ संरम्भनीप्रम्‌ अचिनृष्टस्‌ अपेतरागम्‌ । 
पश्ये स्तनौ अपि शुचा उपहत्य सुजातो विम्ब अधरम्‌ विगतकुङ्कुम पङ्करागम्‌ ॥। 
षछाञ्द्ाय- 


वक्त्रम्‌ २. मुख को पश्ये ॥ १०. देखा है 

ज ड. नहीं स्तन्न अपि १२. स्तनोंकोभी 

ते १, तम्हारे. शुचा उपहत १३. शोके कैः ओयुओं से मलिन तथा 
{दह्तिलिकम ३. तिलक्रपरे रहित सुजातो १५. सुन्दर 

सलिनम्‌ ध क स विम्बअधरम्‌ १४. चिस्वार्न के समान अधर को 
विहम्‌ संरम्भ ५. अप्रसत्रक्रोधरसे _ विगत {८. रदित (नहीं देवा है) 

भोमम्‌ अविमरष्टम्‌ € भयानक कान्ति हीन कुङ्कुम १६. केशर की 

अपेत ` ८. शून्य पुः १५. गीली 

रागम्‌ 1 ०. स्ते रागम्‌ | १७. लालिमा सं 


श्लोकाथे---इससषे पहन मेने तुम्हारे मुख को तिलक से रहित्‌, उदास्‌, अप्रसन्न, रोध से भयानक, 
कान्तिहीन ओर स्नेह-श॒न्य नहीं देखा ठै । शोके के जापुगों से मलिन तथा विम्बाफल के समान 
लाल अधर्‌ को गौली केशर कौ लालिमा से रहित नहीं देखा है 
षटविंशः श्लोकः 
् ल= ॐ 9 ० 
न्भे परसीद खद्दः कूतकिल्विषस्य स्वर्‌ गतस्य दगया खय स नातुरस्य । 
का देवरं वशगतं कुसुमाखवगदिसखस्न पौँस्नष्धुश्लती न मजत क्त्ये ॥। २६॥। 
पदच्छेद--तत्‌ मे प्रसीद सुहृदः कृतकिल्बिषस्य स्वेरम्‌ गतस्य मृगयाम्‌ व्यसन आतुरस्य । 
का देवरम्‌ वश गतम्‌ कुसुम अस्त्र वेग विल्लस्त पौस्नम्‌ उशती न भजेत छरत्ये ।१ 


शन्दाथ-- ` 

तत्‌ १, इसलिये (हे सुन्दरि) का १५. भला कौन 

मे ४. मृक्ष देवरम्‌ १६. त्रिय्‌ पति को 

भ्रसीद ६. प्रसन्न होवो वश गतम्‌ १८. अपने अधीन 
सुहृदः ५. जात्मीय पर सुम्‌ अस्त्र ११. इस समय कामके 
कृत ३. करने वाले वेग १२. वेगस्े (मेरा) 
किट्बिषस्य २. अपराध विस्रस्त १४. समाप्त (हो गया है) 
स्वैरम्‌ ८. अपनी इच्छासे ही पौँस्नम्‌ १३. धये 

गतस्य १०. चलागयाथा उशती १६. कामुके (स्त्री) 
भरगयाम्‌ ६. शिकार खेलने न भजेत २०, नहीं चाहेगी 

श्यसन आतुरस्य । ७. शिक्रारकैप्रति आकुल होने से कृत्ये ॥ १७. उचित कायं के लिये 


ष्लोकाथं-- इसलिये हे सु्दरि ! मप्राध्‌ करने वाले मूञ्च आत्मीय पर प्रसन्न होवो । शिकरारके प्रति भाकुल 
होने से अपनी इच्छा से ही शिकार खेलने चला.गया था । इस समय काम्‌ के वेग से मेरा धैय समासं हो 
गया है । मला कौन कामुक स्त्री उचित कार्यं के लिये अपने अधीन प्रिय पति को नहीं चहिगी ॥ 


इति भीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुथं स्के पुरञ्जनोपाख्याने षड्िशःअध्यायः २६ 


ॐ श्रीगणेशाय नमः 
श्नरौनदूगवतसह्ाभुराणल्‌ 
चलुथं ¦ इन्ध 
सन्ठद्िद्ः ड्यव्यः 


प्रथमः श्त्तोकृः 

नारद उवाच-- इत्थं युरञ्नं सथ्यग्वश्भानीय विञ्चमेः.। 

पुरञ्जनी मद्ाराज रेभे रमयती पतिम्‌ ॥१॥ 
पदच्छेद-- इत्यम्‌ धुरञ्जनसम्‌ सम्यक्‌ वशय आनीय विश्चमेः\ 

पुरञ्जनी महाराज रेमे रमयती पतिन्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
इत्यम्‌ २. इस प्रकार पुरञ्जनी ३. पृरञ्जनकी पत्नीने 
पुरञ्जनस्‌ ५. राजा पुरञ्जन को महाराजं १. हि महाराज 
सध्रयक्त्‌ ६. भलो-भांति रेमे ११. रमण किया 
वशम. ७. अपने अधीन रमयती १०. आनन्द देती हृई 
आनोयं ८. करके (उन) पतिस्‌ \। ठ. पतिको 
विश्रमैः६ ४. हाव-भावसे 


ष्लोकाथं-हे महाराज ! इस प्रकार पृरञ्जन की पटनी ने हाव-माव से राजा पुरञ्जन को भली- 
भांति अपने मधीन करके उन पति को भानन्द देतो हुई रमण किया ॥ 


द्वितीयः श्त्लोकः 
ख राजा अददिषीं राजन्‌ सुस्नातां खचिराननार्‌ । 
छुतस्वस्त्ययनां तृष्तासमभ्यनन्ददुपागतास्‌ ॥२॥। 


पदच्छेद-- सः राजा महिषोम्‌ राजन्‌;सुस्नाताम्‌ उचिर आननाम्‌ । 
कुत स्व स्त्ययनाम्‌ त्ष्ताम्‌ अभ्यनन्दत्‌ उपागताम्‌ ॥ 


शन्दा्थ-- 

सः ७. उन आननाम. ॥ १०. मुखवाली 

राजा ८. महाराज पुरञ्जनं ने कृत ४. जिया (तदनन्तर) 
महिषीम. ११. उस रानीका स्वस्त्ययनास. ३. मांगलिक श्युङ्खार 
राजन्‌ १, हे राजनु तुप्ताम्‌ ५. भोजनादि से तृप्त होकर 
सुस्नाताम्‌ २. जच्छ प्रकार स्नान करके अम्यनन्वत्‌ १२. स्वागतक्गिया 

रुचिर &, मनोहर उपागताम ॥ ६. उनके पास आई 


लोकार्थ--हे राजन्‌ ! अच्छी प्रकार स्नान करके मांगलिक श्ुङ्गार किया । तदनन्तर भोजनादि से 
तृप्त होकर उनके पास माई । उन महाराज पुरञ्जन ने मनोहर मुख वाली उस रानी का 
स्वागत किया ॥ 
फा० ७६ 


६०२ } श्रौमद्धागवते | अ० २५ 


ततीयः श्त्ोकः 
तयोपगूढः परिरञ्धकन्धरो रहोऽनुमन्तरेरपक्रु्चेतनः 


न कलरंहो चुदुे डरत्यथं दिका निशेति प्रमदापरिय्रहः ॥३॥ 
पदच्छेद-- तया उपगूढः परिरब्ध कन्धरः रहः अनुमन्नैः अपक्तष्ट चेतनः ¦ 
न काल रंहः शुद्धे दुरत्थयस्‌ दिवा निशा इति भअरसदा परिग्रहः १ 





~ ~ = भा ता जा जा चाः 


शन्दाथं- # 
तयप १. उप स न १४. नहीं 
उपगरढः २. उनको आलिगन किया कल रहः १२. भआयुकेनाशको 
परिरन्ध ४. लगाया बुबुधे १५. जान्‌ सके 
कर्धरः ३. उन्होने गलेसे दुरत्यथस. १२. दुस्तर 
रहः . ५. एकान्तमें दिवा निशाः ११. दिन भौर्‌ रात 
जनुमन्न्नः ६. मनोनुकूल सम्भाषण मसे इति ११. करके (बीतते हये) 
अपकृष्ट ८. समष्ठहो गया भमदा ६. (इस प्रकार) पत्नी के 
चेतनः । ७. उनका विवेक परिग्रहः \। १५. वश मे रहने से 


श्लोकाथे--उस सुन्दरी ने उनका अलिगन किया । उन्होने उसे गले से लगाया । एकान्त में मनोनुकूल 
सम्भाषण से उनका विवेक समाप्त हो णया । इस प्रकार पत्नी के वश मेँ रहने से दिन भौर रात 
करके बोतते हुये दुस्तर आयु के नाश को नहीं जान सके ॥ 


चतर्थ॑ः श्त्तोकः 
शयान उकललद्धमदो सामना महाहेतस्पे सदिषीस्ुजोपधिः ¦ 
तामेव वीरो मते पर यतस्तमोऽचिभ्ूतो न निजं परं च यत्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद- शयानः उन्लद्ध मदः महामनाः, महाह तल्पे महिषी भज उपधिः) 
ताम. एव वीरः सनुते परम. यतः तसः अभिभूतः न निजम्‌. परम, च यत्‌ \ 


णन्दाथं- 

शयानः ६. सोते रहत थे (तथा) परम, ६. परम (पुरुषार्थ) 
उ्नद्ध मदः २. बद हुये मदके कारण यतः ११. क्योकि (वे) 
महामुजः १, वे मनस्वी तसः १२. ज्ञान के 

महाहं तल्पे ३. बहुमूल्य शय्या पर अभिभूतः १२३. वशमेंयथे 

वहि भुज ४. रनौ को सुजा को न ह १ नहीं (जान सके) 
उपधिः । ५. तकिया बना कर निजम्‌ १५. आत्मा 

ताम्‌ एव ८. उसीकों परम्‌ १७. परमात्मा (है उपे) 
बीर ७. वे वौर (पुरञ्जन) च १६. भौर 

मनुते १०. मानते यत्‌ ॥ १४. (अतः) जो 


एलोकार्थ--वे मनस्वी बढ़े हुये मद कै कारण बहुमूल्य शय्या पर॒ रानी की भुजा को तक्रिथा बसाकर 
सोत रहते थे ! तथा वे वीर पुरञ्जन उसरी को परम पुरुषार्थं मानते ये 1 क्योकि वे अज्ञान के वश 
नने ये भतः जो आत्मा-परमात्मा है उसे नहीं जान सके ॥ 








भ० २७1 चतुर्थः स्फश््रः { ६०३ 
पञ्चमः श्त्तोकः 
येवं रममाणस्य कालकश्मलचेतसः | 
एाघभिव राजेन्द्र उयतिच्ान्तं नवं वयः ॥५॥ 

पदच्छेद- 

तया एवम्‌ रमभमाणत्थय काल कश्मल चेतसः) 

क्षणार्धम्‌ इव राजेन व्यतिक्र(न्तम्‌ चवम्‌ वयः! 
छब्दाथ-- 
तय ६. उस सुन्दरी के घखाध क्षणार्धम्‌ १०. शायै क्षणके 
एवम्‌ ५. इस प्रकार इव ११. समानं 
रममाणस्य ७. रमण करते हुये (उसकी) राजेर्् १, दहे राजन्‌ 
काम ३. काम वासनासे व्थतिक्रान्तम्‌ १२. वीत शई 
कश्मल ४. कलुषित था नवम ८. युवा 
चेतसः । २. राजाका मन 131 ६. अवस्थी 


्लोकाथ~--हे राजन्‌ ! राजा का मन काम वासना से कलुषित था 1 इस भ्रकार उद सुन्दरी के खाय 
रमण करते हुये उसको युवा अवस्था बाधे क्षण के समान वीत शह || 


षष्ठः शत्ोकः 


तस्याजजनयत्पुजान्‌ पुरञ्जन्या युरज्जनः। 
© 
शतान्येकादश विराडायुषोऽधंसथात्यगात्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद-- 

तस्याम्‌ अजनयत्‌ पुत्रान्‌ पुरञ्जन्थाम्‌ पुरञ्जनः। 

शतानि एकादश -विराड आयुषः अघमं. अथ अत्यगात्‌ ॥ 
शन्दा्थ-- 
तस्याम्‌ २. उस अपनी (पत्नी) एकादश ४, ग्यारह 
अजनयत्‌ ७. उत्पन्न किये विराड्‌ ६. लम्बी 
पुनान्‌ ६. पुत्र मायुषः १०. युका 
पुरञ्जन्थाम्‌ ३. पुरञ्जनी से अधम्‌ ११. आघा भाग 
पुरञ्जनः! १. राजा पुरल्जन ने अथः ८. इस प्रकार (उसकी) 
शतानि ५. सौ अव्यगात्‌ ॥ १२. बीत गया 


श्लोकार्थं-- राजा पुरञ्जन ने उस जपनी पत्नी पुरञ्जनी से ग्याण्ड सौ पृत्र उत्प किये ! इस प्रकारं 
लम्बी उखकी भायु का माषा भाग बीत गया ॥ 


६०४ ] श्रीमद्भागवते [ अ० ९७ 
सप्तमः श्त्तोकः 


दुहितृदेशोत्तरशतं पित॒मात॒यशसर्करीः | 
शीलो दायेगुणोपेताः पौरञ्जन्यः प्रजापते ।७॥ 


पदच्छेद-- 
दुहितः दश उत्तर शतम्‌ पित्रू-मात्न॒ यशस्करः । 
शील ओौदायं गुण उपेतः पौरञ्जस्यः प्रजापते \\ 
शन्दाथे-- 
दुहित्‌ः ६ कन्याये हुड (जो) शल ४, चरित्र गौर 
दश ५. दश ओदायं १०. उदारता के 
उत्तर ३. अधिक गरुण ११. गुणोंसे 
शतम्‌ ४. एक सौ उपेतः १२. युक्त (थी) 
वित्रु-मातर ७. पितागौर माताको पौरञ्जन्यः २. राजा पुरञ्जन की 
यशस्करः! ८. कीति को बढाने वाली (तथा) प्रजापते ।॥। १. दहे राजन्‌ प्राचीन बहि 


षएलोका्थं--हे राजन्‌ प्राचीनर्बाह्न ! राजा पुरञ्जन की एक सौ ग्यारह कन्याये हृदं जो पिता भौर 
माता की कोति को बढ़ने वाली तथा चरित्र भौर उदारता से युक्त थीं ॥ 


अष्टमः शत्तोकः 


स पञ्चालपतिः पुत्रान्‌ पित॒वंशविवधैनान्‌ । 
दारैः संयोजयामास दुहित्‌ः सदशैवरैः ॥८॥ 


पदच्छेद- 

सः पञ्चालपतिः पुत्रान्‌ पित्र वंश विवधंनान्‌ । 

दारः संयोजयामास इहितुः सदृशेः वरः ॥ 
णन्दाथं- 
सः २. महाराज पुरञ्जन ने दारः ६ स्त्रियों से (भौर) 
पन्चालपतिः १; पाञ्चाल नरेश संयोजयामास १०. विवाह किया 
पुत्रान्‌ ५. पूत्रोका दुहित; ७. पुत्रियों का 
पितु वंश ३. पिता के कुल का सदृशः ८. उनके योग्य 
चिवर्धनान्‌ । ४. विस्तार करने वाले चरेः ॥ ठ. वरोंते 


श्लोकार्थ-- पाञ्चाल नरेश महाराज पुरञ्जन ने पिता के कुल का विस्तार करने वाले पूत्रो का 
स्रियो से मौर पृत्रियों का उनके योग्य. वरो पे विवाह किया ॥ 


[ ६०४ 


० २७ | चतुर्थः स्कन्धः 
नवमः श्त्तोकः 
वुश्राणां चाभवन्‌ युजा रकैकस्य शतं शतम्‌ । 
यैव चौरञ्जनो वंशः पश्चालेष्चु समेधितः ॥€॥ 
पदच्छेद-- 
पुन्राणाम्‌ च अभवन्‌ पुत्राः एककल्य शतम्‌-शतम्‌ ! 
यैः वै पौरञ्जनः वंशः पञ्चालेषु समेधितः \। 
शन्दार्थ-- 
पुत्णाम. २. उनपृत्रोष् यैः ७. जिनके कारण 
च १. तथा ठं ८. ही 
अभवन्‌ ६. उत्पन्न हुये पौरञ्जनः ६. महाराज पुरञ्जन का 
पुरषः ५. पुत्र वंशः १०. कल 
एक्तेकस्य ३. एक-एक के पञ्चालेश्चु ११. पूरे पाञ्चाल देश में 
समेधितः ॥ १२. व्याप्तौ गया 


शतम्‌-शतम्‌ ! ४. सौो-सौ 
एलोकरार्थ--तथा उन पूत्रो मे एक-एक के सौ-खौ पुत्र उत्पन्न हुये, जिनके कारण ही बहा रज पुरञ्जन 


का कुल पूरे पाञ्चाल देश में व्याष्ठहो गया ॥ 
दवशः श्लोकः 


तेषु तदिक्थहारेषु गदकोशालुनीधिशु । 
निरूलेन समत्वेन विषयेदवन्वकध्यत ॥१०॥ 


पदच्छेद- 
तेषु तद्रिक्थहारेषु गृहं कोश भनुजीविषु । 
निरूढेन ममत्वेन विषयेषु अन्वबध्यत ॥ 
शब्दा्थं-- 
तेषु १, उन पुत्रो में निरूढेन ७. बदु हुई 
तद्‌ २. उनक्र ममत्वेन ७. ममता के कारण (वे) 
रिक्यहरेषु ३. उत्तराधिकारी पोतो मे विषयेषु ८. विषयों में 
गृहकोश ४. धर खजाना मौर अष्वबध्यत ।॥ ठ. बंध णये 


अनुजीविषु । ५. सेवको में 
एलोकार्थ-- उन पूत्रो भे, उभके उत्तराधिकारौ पौषो से, षर, खजाना भौर सेवकों मे बढी हृ ममता 
के कारण वे विषयो म बंष गये ॥ 


६०९६ ) श्वीसङ्डागवते [भअ० २७ 


एकादशः श्त्तोकः 


डेजे च क्तुभिर्घोरिदीचितः चशुमारकेः। 
देवान्‌ पितृन्‌ स्यूतपतीज्ञामाकामो यथा सवान्‌ ॥११॥ 


पदच्छेद-- 
ईजे च क्रतुशिः घोरः दीक्षितः षश मारकः! 
देवान्‌ पितृन्‌ सूत पतीन्‌ नाना कामः यथा भेदान्‌ ॥ 
णब्दाथे-- 
जे १४. करने लगे देचान्‌ १०. देवतानं 
च १२. त्तथा पितृन्‌ ११. पितरों 
कतुभिः ६. यज्ञोके द्वारा सूत पतीन १३. भूठनाथों की (आराघना) 
घोरः ८. घोर दना २. अनेक 
दोक्षित ५. दीक्षालेकर छम: ४. कामना की इच्छापसे 
पशु ६. पशुभों को यश २. समान 
मारकः 1 ७. द्धिसा वाले भवान्‌ \ १. दहे राजन्‌ आापकेदही 


्नोकार्थ-हे राजन्‌ ! आपके ही समान अनेक कामनाओं की इच्छास्ति दीक्षा लेकर पशुओं कौ हिसा 
वाले घोर यज्ञो के दारा देवताओं, पितरों वथा दूतनायों की आराधता करने लगे ॥ 


ददशः शत्तोकः 
युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य ङुटस्षासक्तचेतसः । 
भासखाद स वे कालो योऽपियः पिथयोवितास्‌ ।॥१२॥ 
पदच्छेद- 


यक्तषु एवम्‌ भ्रमत्तस्य॒ कुटुम्ब मासक्त चेतसः । 
आससाद स वं कालः यः सत्रियः श्रिय योलिताम्‌ ॥ 


णन्दाथ-- 

 युक्तधु २. आम कल्याण में सेवै ७. वही 

एवम्‌ १. इस प्रकार फालः ८. समय 

भ्रमत्तत्य ३. गसावघान (तथा) यः १०. जो 

कुटुम्ब ५. परिवारमें अश्रियः १३. अच्छा नहीं लगता है 
आसक्त ६. लिप्त कथे हुये (उस राजा का) त्रिय १२. प्रेमियों को 

चेतसः । ४ मनको योषिताम्‌ ॥ ११. स्वयो के 
आससाद ई. जागया 


वलोका्थे--स प्रकार भात्म कल्याण मे भसावघान तथा मन को परिवार मे लिप्त किये हुये उस 
राजा का वही समय भा गया जो स्त्रियों के प्रेमियों को भच्छा नहीं लगता है ॥ 


चतुर्थं: स्कण्वः । ६०७ 








न° २७1] 
अयोदशः श्लोकः 
वख्डवेग इति ख्याल शन्धकधिपविष्धय)। 
गन्धर्बास्तस्य वलिनः अच्ट्‌ युत्तरश्चतचयस्च्‌ ॥१३॥। 
पदच्छेद-- 
चण्डवेग इति उथातः गन्धर्वाधिपतिःनृष } 
गन्धर्वाः तस्थ बलिनः छष्टि उत्तर श्त अयस्‌ 18 
णन्दाथं-- 
चण्डवेग २. चण्डवेग गस्धर्वाः १२. गन्धवं ह 
इति ३. नामसे तस्थ ७. उसके 
ख्यातः %. प्र्षिद्ध बलिनः ९१. अलवाल 
गन्धवं ५ गन्धर्वो का ष्टि उत्तर १०. साठ 
अधिपतिः ६. एक राजा है शत ६. खौ 
नृप । १. हे राजन्‌ चयम्‌ \} <. तीन 
श्लोकाथं-हे राजन्‌ ! चण्डवेग नाम से प्रसिद्ध गन्वर्वोँ का एकर राजा ह । उसके तीन सौ साठ बलवान्‌ 
गन्धर्वं हैं ॥ 
ट 
चतुदंशः इत्ोकः 
गन्धर्यस्तादशीरस्य सैथुन्यश्च सितासिताः । 
परिच्रत्या विलुस्पन्ति सवंकामविनिभितास्‌ ॥१४॥ 
पद्ज्छेद-- 
गन्धब्यः तादृशीः अस्य मेथुन्थः चःसित असिताः । 
परिवृत्त्या विलुम्पन्ति स्वंकाम विर्निसताम्‌ ॥ 
णब्दाथै-- 
गन्धव्यः ६. गन्धवियां असितः । ४. कृष्णं वणं वाली 
तादृशौ ५ उतनी ही परिवत्था ८. जो बारो-नारीसे 
मस्य १. इसके साथ विलुम्पन्ति १२. लूटती हतो हैँ 
सैयुन्यः ७. मिथुन भाव पे (है) सवं & सभी 
च ३. गौर कास १०. यथेच्छं वस्तुओं से 
सित २. शुक्ल विनिर्मिताम्‌ ११. भरी-पुरी नगरो को 


एलोका्थ--ईस राजा के साथ शुक्ल भौर ष्ण वणं वाली उतनी हौ गन्घवियां मिथुन भाव से है । 
जो वारी-वारी से सभौ यथेच्छं वस्तुञी से भरो-पुरी नगरी को लृटती रहती हैँ । 


६९८ १ श्रीदद्धागवते ( ० २७ 


पञ्चदशः श्त्ोकः 
ते चर्डवेगालुचरष्ः दुरञ्जनपुरं यदा । 
इतैमारेभिरे तन्न भत्यसेघत्व्रजागरः ॥१५॥ 


षदच्छेद- 
दे चण्डवेग अनुचराः पुरञ्जन पुरम्‌ यदा! 
हतम. आरेभिरे तत्र भरत्थबेधत्‌ प्रजागरः \\ 
शब्दार्थ-- 
ठे २. वे हतम. ७. लृटना 
च्डदेग १, राजा चण्डवेग के हरिभिर ८. आरम्भ किया (तव) 
अनुचरः २. सेवक त्न ४. वहां पर 
ुरश्जन ५. राजा पुरञ्जन प्रत्यषेधत्‌ ११. (उन्हे) रोका 
ुरम्‌ ६. पुरोको भ्रजागरः॥ १०. पाच फनकेसपंने 
ला । ४. जब 
इ्योकार्थ- जव राजा चण्ड वेग के वे सेवक राजा पुरञ्चन को पूरी क्रो लूटना जारम्भ किया तव 
वहाँ पर पाच फन के सपं ने उन्हे रोका ॥ 
षोडशः श्त्तोकः 
ख सप्तभिः शतेरेको विंशत्या च शतं सजाः । 
पुरज्जनपुराध्यच्चो गन्धरवेथुयुधे बली ॥१६॥ 
व न्क 
सः सष्तभिः शतः एकः ¶व णट्या चणतम्‌ समाः । 
पुरञ्जन प्र अध्यक्षः गन्धर्वैः युयुधे बली ॥ 
तव्दार्थ-- 
तः ४- वहं समाः । ८ वषं तक्ष 
लव्वभिः १०. सात पुरञ्जन १. पूरञ्जनक्ती 
छतः ११. सौ पुर २. पृरोके 
एकः ६. गकेलेही अध्यक्षः २. रक्षक 
शत्या १२. बीस गन्धर्वैः १२. गन्ववौ के साथ 
च ठ. तथा | युगे १४. युद्ध किया 
शतम्‌ ७. एक सौ बली ॥ ५. बलवान्‌ सर्पने 


इललोकाथं--राजा पुरञ्जन पुरी के रक्षक बलवान सपं ने अकेले हौ एक सौ वर्ष तकु सातं सौ 
बीस गन्धर्वो -के साथः युद्ध किया ॥ 


व° २७ ] 


पदच्छेद-- 


णन्दाथं-- 
क्षीयमाणे 
ट्व 
सम्बन्धे 
एकस्मिन्‌ 


बहुभि 
युधा । 


७ 
२. 
द. 
२. 
र 
१ 


ठ 


चतुथः स्कन्धः 


सप्रदशः श्लोकः 


चीयमाणे स्वसम्बन्धे एकस्मिन्‌ बहभियु धा । 
© 


चिन्तां परां जगामातः सराद्धूषुरवान्धवः 


क्षीयमाणे स्व॒ सम्बन्धे एकस्मिन्‌ बहुभिः युधा) 
चिन्ताम्‌ पराम्‌ जगाम आतः ख राष्टूयुर वान्धवः \ 


नष्ट होते देख (राजा पुरञ्जन) चिन्ताम्‌ १३. 
भपने उस परास्‌ १२. 
सम्बन्धी को जगाम १४. 
अकेले ही आतैः ११. 
हीं सह ~ ^ १५. 
अनेकों के साथ रष्ट्यर ठ. 
युद्ध कणन के कारण वान्धवः ।॥ र. 


[ ६०& 


| १७॥ 


चिन्ता में 

हुत वड़ी 

पड़ गये 

दुःखी होकर 

साथ 

देश के ओर पुरीके 
व(न्यवा के 


श्चोकाथ--अनेकों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण अपने उस सम्बन्धी को नष्ट होते देष 
राजा पुरञ्जन देश के भौर पुरी के वान्धवों के साय दुःखी होकर बहुत बङी चिन्ता मे पङ्‌ गये ॥ 


अष्टादशः श्त्तोकः 


स॒ एव पुर्याः मधुुक्पश्चालेषु €्वपाषंदेः। 
उपनीतं बलि ग॒हन्‌ स्त्रीजितो नाविददइयम्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद-- . 
सः एव पुर्याम्‌ मधुभष्ट पञ्चालेषु स्वपा्षंदेः। 
उपनीतम्‌ बलिम्‌ गृह्णन्‌ स्त्री नितः न अविदत्‌ भयम्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 
सः ७. वह्‌ उपनीतम्‌ ४. लये गये 
एष ४, हौ बलिम्‌ ५. करको 
पूरयाम्‌ ८. पुरीमें गृह्न्‌ ६. स्वीकार करके 
मधु १०. क्षुद्र पुखो का सत्री १२० वह अपनी स्त्री के 
भष्‌ ११. भोगं कणर्हेये जितः १२. वश में थे (इसलिये) 
पञ्चालेषु पच्चालदेश से न १५. नहीं 
स्व १. अपने अविशत्‌ १६. जान सकेथे 
पाषेदः ! २. दूरतो केद्वारा भयम्‌ ।॥! १४. इस भयको 


षलोकार्थ-- अपने दरूतो के द्वारा पञ्चाल देश से लाये गये कर को स्वीकार करके वह पुरो मे ही क्षुद्र 
सुखो का भोग कर रहे थे ! बह अपनी स्त्री के वश में थे, इसलिये इस मय को नही जान सके थे ॥ 


॥ 11. 








५, 
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एकोनविंशः रत्ोकः 
कालस्य ङ्हिला काचित्त्रिलोकीं वरभिच्छुती । 
पर्यटन्ती न वर्हिष्यन्‌ प्रत्यनन्दत कूश्न ॥१६॥ 
पदच्खछेद- 
कालस्य दुहिता काचित्‌ चिलोकोम्‌ रस्‌ इच्छती । 
पयंटन्ती न र्बहिष्मन्‌ अत्यनल्दत श्चन ॥ 
णन्दाथ-- 
कलस्य २. (उस समय) काल को पर्यटन्ती ७. धूम रही थी (किन्तु) 
दुहिता ४. पुत्री ज ठ. नहीं 
काचित्‌ २. एक बाहुष्मन्‌ १. हे राजन बर्हिष्मन्‌ 
न्रिलोकीम्‌ ६. तीनों लोको में प्रत्यनन्दत १०. स्वीकार क्रिया 
वरम्‌ इच्छतो । ५. सपने लिये वरको इच्छापि क्श्चन। ८. उक्े किक्षीनेभी 


श्लोकाथे-हे राजन्‌ 


बहिष्मन्‌ ! उस समय काल को एक पुत्रौ अपने लिये वर की इच्छसे तीनों 
लोकों मे धूम रही थी 1 किन्तु उपे किसोनेमी स्वोकार नहीं किया॥ 


विशः श्त्ोकृः 


दौ मोग्येनात्मनो लोके विश्रता दुःमगेति सा । 
या तुष्टा राजवषेये तु इतादात्पररदे वरम्‌ ॥२०। 


पदच्छेद-- 
णन्दार्थ- 
दौभग्यिन २. 
आत्मनः १. 
लोके ४, 
विधता ७, 
दुभगा ५. 
इति ६ 
सा। ३० 


दौर्भाग्येन आत्मनः व्वोे विशता दुभगा इति खा। 
या तुष्टा राजये तु बता अदात्‌ पूरवे वरम \। 


दुरभाग्य के कारण 
अपने 

संसारम 
प्रसिद्धथी 
दुर्भगा 

इस नामप्त 

वह्‌ 


या तुष्टा १२. जिससे प्रसन्न होकर (उसने) 
राजषंये ६. राजर्षि 

तु ८. एकनार 

वृता ११. वस्णक्रिया 

अदात्‌ १४. दिया 

पूरवे १०. पुड्क्‌ 

वरम्‌ ॥ १३. राज्य प्राप्ति का वरदानं 


एलोका्थ--अपने दुरमाग्य के कारण वह संसार मे दुरमगा इस नाभ से प्रसिद्ध थी । एक बार राजि 
पुर ने उदक वरण {या । विस्च प्रसक्त होकर उसने पुरु को खञ्य प्रापि का वरदान दिया ॥ 


म० २७1 चतुर्थः स्कण्यः [ ६११ 


एकविंशः श्लोकः 


कदाचिदर्माना सा व्ह्मलोक्ान्सर्हं गतम्‌ । 
वन बुहदुब्रत मां तु जानती कासमादिता ॥२१॥ 








अन्वगा नक 


पदच्छैद- 

कदाचित्‌ गटमाना खा ब्रह्मलोकात्‌ सहम्‌ गतम्‌ । 

वनत्रे ब्रहृद्‌ ब्रतम्‌ माम्‌ तु जानती कास मोहिता ॥ 
शन्दाथं-- 
कदाचित्‌ १. एक वार (र्म) बृहद्‌ &. नैष्ठिक 
आत्मना ७. घूमती हुई व्रतम्‌ १०. ब्रह्मचारी 
सा ६.. वह माम्‌ ८, मूचे 
ब्रह्मलोकम्‌ २. ब्रह्म लोकसे तु ५. उस समय 
महीम्‌ ३. पृथ्वी लोकमें जानती ३१. जनकरभो 
गतल्‌ \ ४. आया काम १२. कमस 
घ्ने १४. वरण करने लगी मोहित? ॥। ९३. मोहित होने के कारण 


ष्लोकार्थ--एक बार र्म ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक मे आया | उस पय वहं बूधततौ हुई मुने नैच्छ 
ब्रह्मचारी जानकर भौ काम से मोहित होने के कारण वरण करने लगौ । 


द्विशः श्लोकः 


जयि संरभ्य विपुलमदाच्छापं खडःखहस्‌ । 
स्थातुमदेसि नैकचर जव्याच्ञाविश्ुखो छने ॥२२॥ 


पदच्छेद-- 
मयि संरभ्य विपुलम्‌ अदात्‌ शापम्‌ सुदुः सहम्‌ । 
स्थातुम्‌ अहंसि न एकत्र मव्‌ याच्जा विपुलो मुने ॥ 
शन्दाथं-- 
मयि १, मुञ्च पर अरहसि १४. रह सकते हो 
संरम्भं २. क्रोध करके न १३. नहीं 
- विपुलम्‌ ३. वहत वड़ा एकत्र ११. एकं जगह पर 
अदात्‌ देः दिया (कि) मद्‌ ८. मेरी 
शापम्‌ ५. शाप याच्ञा ई. प्रार्थना | 
सुदःसहम्‌ । ४. अत्यन्त दुः सह विमृखो १०. नहीं मानने के कारण (तुम) 
स्थातुम्‌ १२. स्थित मुने॥ ७. हैमने 


ए्लोकार्थ-- मुञ्च पर क्रोध करके बहुत बड़ा अत्यन्त दुःसह शाप दे दिया कि हे मुने ! मेरी प्रार्थना 
नहीं मानने के कारण तुम एक जगह पर स्थित नदीं रह्‌ खकते हो ॥ 





६९२ 1 श्रीमद्ाग बते [ अ० २७ 


अयोविंशः श्तोकः 
ततो विदनसखङ्कट्पा कन्यका यवनेश्वरस्ब्‌ । 
सयो पदिष्टमाखाव्य वव्रं नास्ना जयं रतिम्‌ ॥२३॥ 





पदच्छेद- 
ततः विहत सङ्धल्पा कन्यका यवनेश्वरम्‌ । 
मया उपदिष्टम्‌ आसाद्य वन्नं नास्ना मयम्‌ पतिम्‌ ॥ 
एशब्दाथ- 
ततः १. तब : उपदिष्टम्‌ ६. सम्मति 
विहत ३; नष्टहोजाने से ' आसा १०. जाकर (उनका) 
सङ्ल्पा २. जाशा वब्रे १२. वरण किया 
कन्यका ` ‰. काल कन्याने नाञ्ना ८, नामके 
यवनेश्वरम्‌ ! $ यवनराज के पास भयम्‌ ७. भय 
मया ५. मेरो पतिस्‌ \। ११. पतिखूप से 


ष्लोकाथं- तब आशा नष्ट हो जाने से कालकन्या ने मेरी सम्मति से भय नाम के यवनराज के पास 
जाकर उनका पति रूप मे वरण क्रिया ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 


ऋषमं यवनानां त्वां शरणे वीरेप्सितं तिर्‌ । 
सङ्कल्पस्त्वयि भूतानां कुतः क्लि न रिख्यत्ति ॥२४॥ 


पदच्छेद- 

ऋषभम्‌ यवनानाम्‌ त्वाम्‌ वुणे वीर ईन्सितम्‌ न पतिम्‌ । 

सङ्कल्पः त्वयि भूतानाम्‌ कृतः क्लि न रिष्यति ॥! 
णन्दार्थ- 
ऋषभम्‌ ३. प्रघान (एवं) सद्भल्पा ११. आशा 
यवनानाम्‌ २. यवनो में त्वयि ८. तुम्हारे प्रति 
त्वाम्‌ ५. तुम्हारा मूतानाम्‌ १०. प्राणियों को 
वणे ७. वरण कृरतो हुं कृतः 2. की ण 
बीर १. हेवीर वर किल १२. कभी 
ईप्सितम्‌ ४. अत्यन्त प्रिय न १२. नहीं 
पतिम्‌॥ ६ पतिखूप में रिष्यति.॥ १४. व्यर्थं होती है 


श्लोकारथ--हे थोरवर ! यनो भें प्रषान एवम्‌ मत्यन्त प्रिय तुम्हारा पति रूप मे वरण करती हं । 
तुम्हारे प्रति.की गर्द प्राणियों की भाशा कृभी भी व्यर्थं नहीं होती षै ॥। 


1 | चतुर्थः स्कण्ठः । { ६१३ 


दरचविंशलः ; 
ञ्चर्विंशः श्त्ोकः 
द्ाविभावल्वशोचन्ति बालावसखदवयहौो । 
यल्लाकशाद्त्रौ पनतं न राति न तदिच्छति ॥२५। 


पदच्छेद-- 
ढो इमौ भनुशोचस्ति बालो असद्‌ अवग्रह ३ 
यत्‌ लोक शास्त्र उयनतम्‌ न राति न तद्‌ इच्छति 1 
शन्दार्थ- 
म ११. दोनोही शास्त्र २. वेद्‌ को 
इमो १०. वे उपनतम्‌ २. जास 
अनुशोचन्ति १४. शोचनीय हं न ५. नहीं 
बालौ १२. मूखं (ओर) राति ६. देता रै (गौोदजो अधिकारी होने पर भी) 
८. नह्‌ 


असद्‌ अवग्रहौ । १३. दुराग्रहीहोनेसे न # 

यत्‌ ४. जिस देने योग्य वस्तुकोतड्‌ ७. उषे 

लोक १, जोन्यक्तिलोक (भौर) इच्छति ।।! €. ्रहृण करता है 

श्लोका्थं - जो व्यक्ति लोक ओौर वेद की आज्ञा से जिस देने योग्य वस्तु को नहीं देता है ओौर जो 
अधिकारी होने पर भी उपे नहीं ग्रहण करतादहै, वे दोनों ही मखं ओर दुरग्रही होने ते 


शोचनीय हैँ ।। 
षड्विंशः श्लोकः 
अथो मजस्व जां मद्र मजन्तीं ञे दयां छर । 
एतावान्‌ पौरो घर्मो यदातानलुकञूपते ॥२३॥ 


पदच्छेद-- 

अथो भजस्व साम्‌ भद्र भजन्तीम्‌ मे वयाम्‌ कुर) 

एताबान्‌ पौरुषः धमः यद्‌ आर्तान्‌ अनुकम्पते ॥ 
शन्दाथे- 
अणो १, इसलिये कख ।. ८. करे 
भजस्व ४. स्वीकार कर एतावान्‌ १०. यही 
माम्‌ २ सज्ञे पौरुषः ४ पुरुष का 
भद्र २. हेभद्रओआप धमः ११. धर्म॑ है 
भजन्तीम्‌ ५. मै सेवामे भाईहं यद्‌ १२. कि (वह) 
मे ६. मञ्च पर आर्तान्‌ १३. दीनों पर 

७. दया अनुकम्पते ॥ १४. कपा करे 


दयाम्‌ . 
ए्लोकाथ--इसलिये हे भद्र ! भाप मूक्च स्वीकार कर । मै सेवा में माई ह, मुज्ञ पर दया करे । पुरुष 


का यही धमं है कि वहू दीनो पर कृपा करे ॥ ` 


६१४ ) प्रो द्भागषते [ भ< २७ 
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सप्तविंशः श्लोकः 


कलकन्योडितवचो निंशस्य यवनेश्वरः । 
व्िकीषु दैवग॒द्यः स खस्मितं तामभाषत ॥२७॥ 


पदच्छेद-- 
कष्लकन्धा उदित वचः निशस्य यवनेश्वरः । 
विकोषः देर गुह्यम्‌ सः सस्मितम्‌ ताम्‌ अभाषत \। 
शन्दाथे-- 
कालकस्या १. कालकन्याके हारा देव ७. भगवान के 
उदित २ कही गई गुदस ८. शुप्तकार्यैको 
द्धः ३. बात को सः ५. वे 
निशस्य ४. सुत्तकर सस्सिलस्‌ १०. समुस्षकरराति हुये 
यदनेश्वरः १ ६ यवनराज त्‌ ११. उससे 
कोषः ६. करने को इच्छासे अभाषत \ १२. बोले 
श्लोकाथ-- कालकन्या कै द्वारा कही गई बात को सुनकर वे यवनराज भगवानु के क्त कार्ये को करने 
को इच्छा से मुसकराते हुये उसप्ते बोले ॥। 
अष्टादिंशः श्लोकः 
मया निरूपितस्तुभ्यं पतिरात्मसमाधिना | 
नाभिनन्दति लोकोऽयं त्वाम नद्रायखर्वतास्‌ ।।२८।॥ 
पदच्छेद- 
मया निरूपितः तुभ्यम्‌ पतिः आत्म समाधिना। 
न॒ अभिनन्दति लोकः अयम्‌ त्वाम्‌ भद्राम्‌ मसस्मताम्‌ ॥ 
वन्दाथ- | 
मया १. रैनि न अभिनन्दति १०. नहीं स्वीकार करता है 
निरूपितः ६. देखा है लोकः ८. संस।र 
तुभ्यम्‌ ४. तुम्हारे लिये अयम्‌ ७, यह्‌ 
६ ५. एक पति त्वाम्‌ ६. तुञ्च 
मात्म २. अपनी भद्राम्‌ ११. अक्रव्याण कारिणी !गौर) 
समाधिना। ३. योग दृष्टिसे असम्मतान्‌ ॥ १२. अप्रियहै 





श्लोकार्थ--्ैने अपनी योग दृष्टि से तुम्हारे लिये एक पति देखा है । यह ।संसार तुञ्ञे नहीं स्वीकार 
करता है । क्योकि -तुम अकल्याणकारिणी भौरअप्रिय हो ।। 


चनथं. स्कन्धः ६१५ 


० २७ ) 
एकोनञ्धिशः श्त्लोकः 

त्वजव्यकनगति भंङद्व लोकं कमेविनिर्भितम्‌ । 

याहि मे पतनाथुक्ता चरजानाश्चं ऽखेष्यसि .॥२९॥। 
पदच्छेद-- त्वम्‌ अभ्यक्त गतिः भुङ्क्ष्व लोकम्‌ कमं विनिर्मितम्‌ । 

याहि ने पृतना युक्ता अजा नाशम्‌ अणेध्य्ति \ 

शनब्दाथं-- 
त्वम्‌ १, तुमं याहि ११. जागो (भौर) 
अव्यक्त २. अलक्षित < =. मेरी 
गतिः ३- होकर पत्तन ६. सेना के 
अङ्क्ष्व ७. भोग करो युक्ता १०. साथ 
लोकम्‌ ६. इस संसारका प्रजा १२. प्रजाके प्राणियोका 
कसं ४. कर्मसे नाशम्‌ १३. नाश 
विनिसितम्‌ ।! ५. उत्पन्न परणेष्यति ॥ १४. करो 


लोकाथे--तुम अलक्षित होकर कम से उत्पन्न इस संसार का भोग करो । मेरे देना के साथ जानौ 
ओौर प्रजा के प्राणियों का नाश करो ॥ 
ंशः श्लोकः 
प्रज्वारोऽयं मम भ्राता त्वंच मे जभिनी अव । 
चराभ्युजाभ्यां लोकेऽस्मिन्नञ्यक्तो मीमसै निकः ॥३०॥ 


१दच्छेद-- प्रज्वारः भयम्‌ मम चता त्वन्‌ चङे भगिनी भद। 

- चरसि उभास्याम्‌ लोके अस्मिन्‌ म्रव्यक्तः भीमसनिष्तः ॥। 

शन्दाथ- 

भज्वारः २. प्रज्वारनामका भव । ६. हो 

भयम्‌ १. यह्‌ चरामि १६. विचरणं कल्णा 
मम ३ मेरा उभास्यास्‌ १०. तुम दोनो के साय 
भ्राता ४. भाई है लोके १९. संसारमें 
, त्वम्‌ ६. तुम अस्मिन्‌ ११. इस 

च ५. ओर अग्यक्तः १३. अलक्षित होकर 
मे ७. मेरी भोम १४. भयंकर 
भगिनी ८. बहुन सेनिकः ॥ १५. सेना लेकर 


एलोकार्थ-- यह प्रज्वार नाम का मेरा माई है; गौर तुम मेरी बहन हो; तुम दोनों के साथ इस संसार 
मे अलक्षित होकर भयंकर सेना लेकर विचरण करूगा ॥ 
इति भीभद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुथंस्कम्धे पुरङ्जनोपाख्याने 
सप्तविंशोऽध्यायः ॥२७॥ 


ॐ श्ौगणेश्चाय नसः 
मः इएगवतमहपुराणम्‌ 


© 
चतुथं स्कन्धः 
उठ्टलिद्थः ध्यायः 


परथमः श्त्ताकः 
नारद उवाच- स निषा जथयनास्नो ये वर्हिंडमन्‌ दिष्टकारिणः । 


परञ्वारक्लङन्याभ्यां विचेडरवनीभिमास्‌ ॥१॥ 

पदच्छेद-- सैनिकाः भय नास्नः ये बहिष्मन्‌ दिष्ट कारिणः। 
प्रज्वार कलकन्यास्धास्‌ विचेदः अवनोम्‌ इमाम्‌ \\ 

शब्दार्थ- ॑ 
सेलिकाः ६. संनिकयथे (वे) प्रज्वर ७. प्रज्वारः (भौर) 
भय २. भय कएल ८, कालं 
नाभ्नः ३. नामक यवनराज के क्ण्यास्पास्‌ ६. कन्या के साथ 
ये ४. जो विचेरूः १२. चूसने लगे 
्बाहष्मन्‌ १. हे राजन्‌ प्राचोनर्बाह्‌ अवलौम्‌ ११. पृथ्वी पर 
दिष्टकारिणः! ५. आज्ञाकारी शमाम्‌ ।\ १०. इस 


एलोकाथे-हे राजन्‌ प्राचौन बर्ह ! भय नामक यवनराजके जो आज्ञाकारी संनिकथे, वे प्रज्रार 
गौर कालकन्या के साथ इस पृथ्तरी पर घूमने लगे 11 


हितीयः श्त्तोकः 
त एकदा तु रजसा रुरज्जनपुरीं न॒प। 


खख्घुर्भो भ मोगाढम्यां जरत्पन्नगपाल्ितास्‌ ।।२॥ 
पदच्छेद- ठे एकडा तु रभसा पुरञ्जन पुरीम्‌ नप। 
रुरुधुः भौम भोगादयाम्‌ जरत्‌ पल्नग पालिताम्‌ \ 


शब्दाय - 

ते ४. उन्‌ संनिकों ने सरुधुः १४. घेर लिया 
एकदा ३. एक बार भौम ५. पृथ्वीके 
त॒ २. तदनन्तर भोग ६. विषयों से 
रमता १३. बडेवेगपते आढघाम्‌ ७. परिपरणं (तथा) 
पुरञ्जन ११. राजा पुरञ्जन की जरत्‌ ८. वृद्ध 

पुरीम्‌ १२. पुरीको पस्नग ४, सपंसे 

नप । १. हि राजनु पालिताम्‌ ॥ १०. रक्षित 





श्लोकार्थ--हे राजनु ! तदनन्तर एक बार उन संनिकों ने पृथ्वी के विषयों घे परिपूणं तथा वृद्ध सपं 
ते रक्षित राजा पुरञ्जन कौ पुरी को बड़ वेग से धेर लिया ॥ 


चतुथः स्कन्धः [ ६७ 


भ० २८] 


ततीयः श्त्वोकः 


क।ल कन्यापि बुञ्ज पुरञ्जनपुरं वलात्‌ । 
ययायिग्ूनः पुरुवः सय्यो निःखारतासियात्‌ 11३ 


पदच्छेद-- 
काल कन्या.अपि ब्रुयृजे पुरञ्जन पुरस्‌ वलात्‌ । 
यया अचिन्रूतः वुदषः सद्यः निः खारतास््‌ इयात्‌ !। 
सन्दाथ-- 
कालकन्या ७. कालकन्या यथा १. जिसके 
अपि ल्ल्मा अभिस्चतः २ वश्चर्मेदहोने प्रर 
बुथृजे १२. भोग करने लगो पुरषः ३. मनुध्य 
पुरञ्जन &. राजा पुरञ्जन के सद्यः ४. तत्काल 
पुरम्‌ १५. परवासियो का निःसारताम्‌ ५. वलहु!न 
दलाह्‌ । ११. बलात्कारे इयात्‌ ॥। ६. हो जाता र (वहु) 


श्लोकाथं---जिसके वश में रहने पर मनुष्य तत्काल वलहीन हो जाता, वह काल क्त्याभी 
राजा पुरञ्जन के पुरवासियों का बलात्कार से भोग करने लगी ॥ 


चतुथं; श्त्तोकः 
तयो पञचुञ्यभानां वै यवनाः सवंतोदिशस्‌ । 
दाभिः भविण्य सखुश्चशं पाद यन्‌ सकलां पुरीम्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद~-~ 
तया उपभृज्यमानाम्‌ वं यवनाः सवंतः दिशम्‌ । 
दाभिः प्रविश्य सुश्रशस्‌ प्रादयन्‌ सकलाम्‌ भुरीम्‌ ॥! 
शन्दाथं - 
तया १, उस काल कन्या के दाभिः ७. भिन्न-सिन्न दरवाजो से 
उ१अृज्यसानाम्‌ २, भोग करते समय प्रविश्य ८. प्रवेश करङे 
1 ४. भी सुग्रशम्‌ ११. अत्यन्त 
यवनाः ३. यवन राज के संनिकं प्रादयन्‌ १२. पीडति करने लगे 
सवतः ५ चारों सकलाम्‌ ई. सारी 
दिशम्‌ 1 ६. दिशाओं में पुरीम्‌ १} १०. नगरीको 


श्लोकाथं-- उस काल कन्या के भोग करते सशय यत्रनराज के संनिक भी चारो दिशाओं से भिन्न-भित्न 
दरवाजों से प्रवेश करके सारी नगरी को अत्यन्त पीडित करने लगे ॥ 


फा ऽत 


^ 





९९८ श्रीमद्भागवते 


[ अ० २८ 
पञ्चमः श्त्तोकः 
तस्यां प्रपीञ्यमानायाञ्नभिसानी पुरञ्लनः। 
अवा पो रूबिधांस्ताषान्‌ कुःटस्बी ममताङ्कलः ॥५॥ 
पदच्छेद-- £ 
तस्याम्‌ प्रपोडच समानायाम्‌ अभिमानी पुरज्जनः। 
अवाप उरुविधान्‌ तापान्‌ कुटुम्बी ममता आकलः ॥ 
शन्दाथं- 
तस्याम्‌ १. उसनगरीको अवाप ११. प्राप्त किया 
प्रपीड्य २. पीडति उख्विधान्‌ ६. मनेकों प्रकारके 
समानायाम्‌ ३. होतेदेख कर तापान्‌ १०. सत्तापकरो 
असिमानी ४. उसके स्वामित्व का असिमानी कुटुम्बी ५. बडे कुटुम्ब वाला (तथा) 
पुरञ्जनः \ ८. राजा पुरञ्जनने ममता ६. ममता से 


आकुलः॥\ ७. व्याकुल 
श्लोका्थ-उस नगरी को पीडित होति देखकर अपने स्वामित्व का अभिमानी बड़े कुटुम्ब वाला 
तथा ममता से व्याकुल राजा पुरञ्जन ने अनेकों प्रक्रार के सन्ताप को प्राप्त किया॥ 


षष्टः श्तोकः 


कन्योपगूढो नष्टः कषणा विषयात्मकः । 
ॐ © ॐ © 
नष्टप्रज्ञो हनेश्व्यों गन्धवंयवनेबेलात्‌ ।६॥ 


पदच्छेद- 
कन्या उपगुढः नष्ट भीः कृपणः विषय आटमक्षः । 
नष्ट प्रज्ञः हत रेश्वयेः गन्धवं यवनैः बलात्‌ ॥ 

णब्दार्थ- 
न्या १. काल कन्या का नष्ट ¬ 
उपगूढः २. आलिद्धन करने से प्रज्ञः ८. 
नष्ट ३. समाप्त हो गई हत १४. 
भीः ४. उनको णोभा एेश्वयः १३. 
कृपणः ७, दीन हो गये गन्धव १९. 
विषय ५. मोगो मे यवनैः ११. 
आट्मकः। £ भसक्ति होने पते (वे) बलात्‌ ॥ १२. 


जाता रहा (तथा) 
(उनका) विवेक 
चुरा लिया 

सम्पत्ति को 

गन्धर्वो (ओर) 
यवनो ने 

बल पूर्वकं (उनको) 


९ नोकार्थ-- कालकन्या का आलिङ्गन करने से उनकी शोभा समाप्त हो गई । भोगों मे आसक्ति होने से 
वे दीन हो गये । उनका विवेकं नाता रहा तथा गन्धर्वो ओर यवनो ने बल पूर्वक उनकी सम्पत्ति 


को चुरा लिया ॥ 


चतुव: स्कन्वः { ६१९ 


०२८ ] 
सप्नः शलाकः 

विशी णी" स्वदुरीं बी पलिद्भूलाननादतान्‌ । 

पुत्रान्‌ पौत्ालुगामात्याज्ञायां च गतसौद्धदाभ्‌ ॥७॥ 
पदच्छेद-- 

विशीर्णाम्‌ स्वपुरोम्‌ वीक्ष्य अतिक्लान्‌ अनाद्तान्‌ ! 

पुत्र पौत्रान्‌ अनुग अमात्यान्‌ जायाम्‌ च यत सौहुदान्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
विशीणाम्‌ ३. नष्ट-भ्रब्ट (होते) पौत्रान्‌ ६. पौत्र 
स्व १. अपनी अनुग ७. सेवक 
पुरोन्‌ २. नगरीको अमात्यान्‌ ई मंत्रीगण 
वीक्ष्य ४ देखा जायाम्‌ १२. पत्नीने 
प्रतिक्लान्‌ १९०. विरोधी होकर 1 > ओर 
अनाद्तान्‌ ११. अनादर करने लगे (तथा) गतं १४ छोड दिया 
पुत्रान्‌ ५. पुत्र सोहूदाभ्‌ १३. भरेम करना 


ए्लोकाथं-- अपनी नगरी को नष्ट-भ्रष्ट होते देखा । पुत्र, पौत्र, सेवक आर संत्रीगण विरोधी होकर 
अनादर करने लगे । तथा पत्नीने प्रेम करना छोड दिया ॥ 


अषमः श्त्ोकः 


्ात्सानं कन्यया ग्रस्तं पश्चालानरिद्षितान्‌। 
दुरन्तचिन्तामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियाम्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद-- 

आत्मानम्‌ कन्यया ग्रस्तम्‌ पश्चालान्‌ अरि दुषितान्‌ । 

दुरम्त चिन्ताम्‌ आपन्नः न लेभे तत्‌ भ्रतिङ्तियाम्‌ ॥ 
शनब्दार्थ-- 
आत्मानम्‌ १, अपनेको दुरन्त ७. (वे) अपार 
कन्यया २. कालकन्या के चिन्ताम्‌ ८, चिन्ता में 
ग्रस्तम्‌ ३. वश मे (तथा) आपन्नः &. पड़ गये (ओर) 
पञ्चालान्‌ ४. पाखालदेशको न लेमे १२. नहीं जान सके 
अरि ४५. शतुओं से तत्‌ १०. उसे 
दूषितान्‌ { ६ धिरा हुमा (देखकर) प्रतिक्गियाम्‌।॥ ११. दछटने का उपाय 


एलोकाथै--अपने को काल कन्या के वश मे तथा पाचाल देश को शत्रुओं से धिरा हुआ देखकर वे 
अपार चिन्ता मे १ड़ गये भौर उसमे छ्ुटने का उपाय नहीं जान सके ॥ 


6 


पदच्छेद- 


शनब्दाथ-- 
कामान्‌ 
अभिलषन्‌ 
दीनः 
यातयामान्‌ 
द 
कन्यया) 


-9 € ‡५ < %& 4 


क्{साशिलकन्दीनो यातया्सांश्च रून्यया। 


श्रीमद्द्धाणवते 


[ य> २८ 


जय सो" ज = म जाह क जा ऋ जकः भह ज 


नवमः श्त्ोकः 


विगतादत्यगतिस्नेदः पुच्दारांश्च लालयन्‌ ।!&॥ 


कामान्‌ अभिलषन्‌ दीनः यातयासान्‌ च कन्यया । 
विगत आर्लछगत्ति स्नेहः पत्र दारान्‌च लालयन्‌ 


भोगो की 

इच्छा करने परमभी 
(वे) असमर्थं थे 
निःसार 

तथा 

काल-कन्या के कारण 


विगत १२. 
आटमगति ट. 
स्नेहः 1. 
पुत्र दारः ८५ 
1 १५. 


लालयन्‌ ॥ न. 
ए्लोकार्थ--काल-कंच्या के कारण निःसार भोगों की इच्छा करने 


रहित हो गये ये 
अपनो लौकिक्र-पारलौकिक गति 


पुत्र भौर पत्नौ का 


पालन करने प्रभो 
परभीवे असमर्थंये । तथा पुत्र 


ओर पत्नौ का पालन करने पर भो अपनी लौकिक-पारलौकिक गृति एवम्‌ स्नेह से रहित हो गये ये ॥ 


दशमः श्तोकरः 


पदच्छेद- 


णब्दार्थ-- 
गर्धवं 
यवन 
आक्रान्ताम्‌ 
काल 
कर्था 
उपमदिताम्‌ । ६. 


१ % ‰ ५ > 


गन्धवंयवनाक्रान्तां कालकन्यो पमर्दितास्‌ ! 


दात॒ भरचक्रमे राजा तां पुरीमनिकासतः ॥१०॥। 


गन्धवं यवन आक्रान्ताम्‌ काल कर्ण¶ उपर्मादितास्‌ । 
हाम्‌ भ्रचक्रमे राजा ताम्‌ पुरीम्‌ अनिक्ामतः॥! 


गन्धर्वा (भौर) 
यवनो पे 

घेरौ गई (तथा) 
कालं 

कन्या से 

रौदी गई 


हतुम्‌ 
प्रचक्रमे 
राजा 
ताम्‌ 
पुरीम्‌ 


अनिकामतः ॥ 


प्रलोका्थ-- गन्धर्वो भौर यवनो से धेरी गई तथा काल कन्या से रौदी गई उसनगरीकोन चाहते 


हुये मी राजा पूरञ्जन छोडने को इच्छा करने लगे । 


छोडने कौ 

इच्छा करने लगे 
राजा पुरञ्जन 
उस 

नगरीको 

न चाहते हये (भमी) 


अ० रण} 


पदच्छेद-- 


णन्दाथ--~ 
भय 

नास्नः 

अग्रजः 

राता 
भ्रडारः 
भरत्थुपस्थितः। 


_ चतुधःस्कग्धः ___ { ५२१ 
एकादशः श्त्तीकः 


जयनास्नोऽन्रजो च्राता धज्वारः बचट्युपल्थिनः 
ददाद्‌ ता पुरी क्रत्स्ना जातुः अिय। चज्छेबया ॥१९॥ 





भय साम्नः अग्रजः अता प्रज्दारः अरत्युपस्थितः। 
ददाह ताम्‌ पुरीम्‌ छत्स्नाम्‌ चातुः श्रियं चिकीर्बया ॥। 


१. भय ददाह १२. जलाने लगा 

२. नामके (यवनराज का) तास्‌ &. उस 

३. वड़ा पुरीम्‌ ११. पुरी को 

. भाई छत्स्नास्‌ १०. सारी 

५. ब्रज्वारभी श्रातुः ७. भाईक्न 

६. उपस्थित होकर त्रियचिकीद्या |} 5. प्रिय कार्यं करने कौ इच्छा से 


एलोका्थं -- भय नाम के यवनराज का बड़ा भाई प्रञ्व्रार भो उपस्थित होकर भाई कः भिय कार्य 
करने को इच्छा से उस सारो पुरी को जलने लगा ॥ 


पदच्छेद- 


शन्दाथ- 
तस्याम्‌ 


सन्दह्यमानायाम्‌ 


सपौरः 
सपरिच्छदः । 


द्रादशः श्लो कः 


तस्यां सखन्दद्यलानायां सयौरः सपरिच्छदः । 
कौटभ्विकः कुटभ्विन्या उपानप्यत सान्वयः ॥१२॥ 


तस्याम्‌ सन्दह्यसानायाम्‌ सपौरः सपरिच्छदः । 
कौटुस्बिकः कु टुभ्विस्या उपातप्यत स अन्वयः ॥ 


१. हे जनु ! उसपुरीको कोदटुन्बिकुः ५ कुटुम्ब 

२. जलते देखकर कुट्म्बिन्था ६. पत्नी (ओर) 

३. पुरवासी उपातप्यत £ सन्तप्त होने लगे 

४. सेवक स ` ८ साथ (राजा पुरन्जन) 


अन्वयः। ७. पत्र पौत्रादिके 


श्लोकाथे-हे राजन्‌ ! उस पुरौ को जलते देखकर पुरवासी, सेवक, कुटुम्ब, पत्नी भौर पत्र, पौत्रादि 
के साथ राजा पुरञ्जन सन्तप्त होने लगे ॥ 





६२२ 1 श्रीमद्भगवते [ अ० २० 


अयोदशः श्त्तोकः 
येवो षर्द्ायतनो अरस्तायां कालकन्यया । 
चयौ घञ्वारखंशखब्टः पुरपालोऽन्वतप्यत ।।१३॥ 


पदच्छेद-- 
यवन उपरुद्ध आयतनः ग्रस्तपयाम्‌ काल कन्यया । 
पुर्याम्‌ घज्वार संसुष्टः पुरपालः अभ्वतव्यत ॥! 
शब्दाथं-- 
यवन ७. यवनो ने पुर्याम्‌ १. जव पुरो 
उपरुद्ध ८. घेर लिया था (तथा) प्रज्वषर ६. प्रज्वार ने 
आयतनः ६. उसके घर को संयष्टः १०. आक्रमण कर द्ियाथा 
च्रसतायाम्‌ ३. हाथ मे पड़ गई (तव) युरपालः ४. पुरी के रक्षकं सपंको 
कालकन्या ! २. कालकन्या के सन्वतप्यत । ५. बड़ा दुःख हुमा 


ष्लोकाथे- जव पुरी काल कन्या के हाथ में पड़ गई तत्र पुरी के रक्षक सपं को बड़ा दुःख हमा । 
उसके घर को यवनो ने घेर लियाथा तथा प्रज्वारने भाक्रमण कर दियाथां।। 


चतुदंशः श्लोकः 
न शेके सोऽचितं तच पुख्क्रच्छोख्वेषथुः । 
गन्तुमैच्छत्ततो वृ्लक्तोटरादिक सानलात्‌ ॥१४। 


पदच्छेद- 
न शेके सः अवितुम्‌ तत्र पुर्कच्छ उर वेपथुः । 
गन्तुम्‌ एच्छत्‌ ततः वृक्ष कोटरात्‌ इव सानलात्‌ ॥ 
शन्दा्थ-- 
न ४. नहीं न्तुम्‌ ११. निकल जानेकी 
शेके १५. समथं हो सका (जं) देच्छत्‌ १२. इच्छा को (उस समय वहू) 
सः ३. वह्‌ सपं ततः १०. व्हा से (उसने) 
अवितुम्‌ २. रक्षाकरनेमें वृक्ष ८. वृक्षके 
तत्र १. जव उसपुरीकी कोटरात्‌ ४. सखोखले से (सांप निकल जाता है) 
उसी प्रकार 
पुरच्छ १३. बड़ेकष्टते इव ६. जसे 


उख्वेषथुः॥ १४. बहुत काप रहा था सानलात्‌ ॥ ७. जलते हुये 


लोकार्थ जब उस पुरी की रक्षा करने मे वह सपं समथं नहीं हो सका तब जसे जलते हुये वृक्ष के 
खोखले से साप निकल जाता है, उसी प्रकार वहाँ से उसने निकल जाने की इच्छा की । उस समय 
वह्‌ बड़े ही कष्ट से बहुत काप रहाथा॥ 


पदच्छैद- 


एन्दाथं- 
शिथिल 
जवयव्‌ः 


गन्धर्वः 
हूत 


२ 
( 
याहि ७. 
रे 
न 


पौरुषः । 





दञ्चदशः श्त्तोकः 


शिथिलावयवो यर्हि गन्धवह तपौजघः | 


यवनैररिभी 


राजन्लपर्द्धो रङ्रोर ह ॥१५॥ 


शिथिल अवयवः यहि गन्धः हृत पौरवः । 


यवनः अरिभि 


ढीले पड़ गये थे (तथा) 


उसके सारे मदक 
जव वह जाने लगा 
गन्धर्वो ने 

नष्ट करदीथो 
उसकी सारो शक्त 


[ ६२३ 


राजन्‌ उपरुद्धः दरद ह॥ 
यवनैः &. यवनो ने (उपे) 
अरिभिः ८. तव शत्रु 
राजन्‌ ६. दहे वह्ष्मन्‌ 
उपकच्द्धः १०. रोक दिया 
खरोद १२. रोने लगा 
हु । ११. जिससे (दुःखो होकर वह्‌) 


ए्लोका्थ--उसके सारे अङ्क टीले पड़ गये तथा गन्धर्वो ने उस्तकी सारी शक्ति नष्ट करद्धे थी, 
हे बरहिष्मन्‌ ! जब वह्‌ जाने लगा तव शत्र यवनो ने रोक दिया । जिसघे दुःखी होकर वह्‌ रोने लमा ॥ 


सोडशः श्त्लोकः 


हितः पुज्रपौचरां जाभिजाभातपावंदान्‌ । 
स्वत्वावशिष्टं यत्किशिद्‌ गहकोशपरिच्छदस्‌ ॥१२६३॥ 


पाषंदान्‌ । ६. 


दुहितः पुन्न गोत्रान्‌ च जामि जामातु पार्षदान्‌ । 
स्वत्व अवशिष्टम्‌ यत्‌ किश्चित्‌ गृह कोश परिच्छदम्‌ ॥ 


(बिद्धुडते समय) पुत्री 


पुत्र 
पौत्र 
.1{4 
पुनतघ्ू 
जामाता 
मंत्रीगण 


स्वत्व . १३. 
अवशिष्टम्‌ १४. 
यत्‌ ११. 
किञ्चित्‌ १२. 
(4 ७. 
कोश द 


परिच्छदम्‌ ॥ १९. 


(केवल) अधिकार 
बचा था 

जो 

कुछ था (उस पर) 
धर 

खजाना 

सेवक गण 


ए्लोकाथं--बिदधुडते समय पुत्री, पुत्र, पोत, पु्रवघरू, जामाता, मंत्रीगण, घर, खजाना भौर सेवक्षगण 
जो कुद था, उस पर केवल अधिकार बचा था ॥ 
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पदच्छेद- 


एन्दाथं- 


अहम्‌ 
सम 


इति 
स्वीकृत्य 


गृहेषु 
कुमतिः 


इलोका्थे-- गृहासक्त राजा परञ्जन देह-गेहादि मे धै ओर्‌ मे. इस 


© 


५ & % ‰ ‰& 


मै. 
चेरा 


श्रोमद्धावगते 


सपद शः श्तोकः 
अह ययेति स्वीक्कत्य देषु मतिश दी । 
दध्यौ प्रमदया दीनो विभरयोग उपस्थिते ॥२७॥ 


अहभ्‌ समं इति स्वीकृत्य गृहेषु सतिः गही । 
दध्यौ प्रसद्य दीनः चविश्रयोमे उपस्थिते ॥ 


(गौर) 


इस प्रकारका भाव 
रखने पे 
देह-गेदादिमे 

बुद्धि हीन हो गये थे 


गही ४ १. 
दध्थों १२. 
११स्दया ८. 
दीनः य. 


{ अण रप्र 


वि 


गृहासक्त राजा पुरञ्जन 
चिन्ता करने लगे 
स्त्रीकेप्रेमपाशमं फंस कर 
दीन हो गये थे (मतः) 


विप्रयोगे १०. निद्युडने का 
उपध्थिते |! ११. समय आने प्र 


प्रकार का भाव रखने से 


बुद्धिहीन हो गये थे । स्त्रीकेप्रेम पाश म फंस कर दीन हो गये थे} अतः विच्ुडने का समय अनि 
पर चिन्ता करने लगे 1 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
लोकन्तरम्‌ 
गतवति 
मयि 
अनाथा 
कुटुम्बिनी । 


लाकान्तरं गतवति 


अष्टादशः श्स्ोरः 


वतिष्यते कथं त्ववा 


€ ;< ~> ‰& < 


अआस्यनाथा 


छट भ्चिनी । 


खालकानलुशेचवलती ॥१८॥ 


लोकान्त रम्‌ गतदति मथि अनाथा कुटुम्बिनौ ¦ 
वतिष्यते कथम्‌ तू एषा बालकान्‌ अनुशोचती 


परलोक 
चले जाने पर (यह्‌ मेरी) 
मेरे 


असहाय (हो जायेगी अतः) 
पत्नौ 


व{तिष्यते 


तु 
एषा 


बालकान्‌ १०. 
अनुरोचती ॥ ११. 


\9 ) 
कथम्‌ ६. 

ट 

(~ 


व्यवहार चलायेगी 
कसे 

तो केवल ` 

य्‌ 

बालकों की 

चिन्ता करती रहेगी 


श्लोका्थ--मेरे परलोक चले जाने पर यह त मेरी पत्नी असहाय हौ जायेयी ।-अतः कंसे व्यवहार 
चलायेगी । यह्‌ तो केवल बलि कों की चिन्ता करती रहेगी ॥ 
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पदच्छेद - 


णन्दार्थ- 
न 

मथि 

भना शिते 
न 

अस्नाते 
स्नाति 

सत्‌ 


य 


, मेरे 


र 
१ 
२ 
५. 
६. 
५ 
७ 


वंतुर्थः स्कन्धः [ ९२५ 


एकोनविंशः श्लोक 


न मय्यनासिते खङकच््ते नास्नाते स्नाति मत्परा) 
लि खष्टे दुखंच्श्ता 


अरिसिते यतवाग्मयात्‌ ॥ १९॥ 


न मयि अनाशिते अङ्क्ते न अस्नाते स्नाति मत्परा । 
मयि खष्टे चुसंत्रस्ता भर्वित थत्‌ वाक्‌ भयात्‌}! 


नहीं परा १ ठ. सेवा में लगी रहती है 
भयि १०. मेरे 
भोजन कयि बिना (वह्‌) रष्टे ११. ठ जाने पर 
भोजन करतीहै (गौर) सुसंत्रस्ता १२. बहुत उर जाती है (तथा मेरे) 
नहीं भस्तिति १३. क्चिड़कने पर 
नह्ये विना यत १६. रह्‌ जाती है 
. नहातोहे वाक्‌ १५. चुप 
सदामेरी भयात्‌ ॥ १४. भयके कारण 


षलोकाथ-- मेरे भोजन किये विना वहु भोजन नहीं करती है भीर नहाये विना नहीं हती है । षदा 
मेरी सेवा में लगी रहती है । मेरे रूठ जाने पर बहुत उर जाती है । तथा मेरे क्चिडकने पर भय के 


कारण चुप रह जाती है ॥ 


विंशः श्लोकः 
प्रबोधयति साधिज्ञं व्युषिते शोककशिता 
वत्मतवु ग॒हमेधीयं वीरसूरपि नेष्यति ॥२०॥ 


प्रबोधयति मा भविल्लम्‌ ष्युसिते शोक कूशिता । 
चत्मं एतब्‌ गृहमेधीयम्‌ वीरसरुः अपि मेष्यति ॥ 


पदच्छेद - 

शब्दाथं-- 

प्रनोधयति ३. सममञ्नाती हँ 

मा २ (यह) मुने 

अधिज्ञम्‌ १. भूल हो जाने पर 
व्युषिते ४. परदेश चले जाने पर 
शोक ५. विरहु-व्यथा में 
कणिता । ६. सूख जाती है 


वश्मं ११. व्यवहारको 
एतद्‌ ६. इस 
गृहमेधीयम्‌ १०. गृहस्य धम के 

घुः ७. वौर माता होने पर 
भपि ८. भी (क्या यह) 
नेष्यति ॥ १२. चला पायेगौ 


एलोकार्थ-- भूल हो जाने पर यह मुञ्चे समन्चाती है, परदेश चले जाने पर षिरह व्यथा मे सुख जाती 


फा ०-~--७६ै 


है । वीर माता होने पर भी क्या यह इस गृहस्य धर्मं के व्यवहार को चला पायेगी ॥ 


६२६) 


पदच्छेद- 


शन्दा्थ- 
कथम्‌ 
नु 
दारकाः 
दीनः 
दारष्छोः 
घा 
परायणाः ! 


१२. 
1 
ठ" 
८. 
११. 
१९. 


७. केवल मेरे आश्चित (रहने वाले) उदधौ ॥ 





एकविंशः श्लोकः _ ` 


कथं लु द्यरका दीना दारक्ीकीपरायणाः। 


[ लऽ २८ 


वत्तिष्यन्ते खयि गते भिन्ननाव इवोदधौ ।।२१॥ 


कथम्‌ दारकाः दीनाः दारकोः वा परायणाः। 
दतिष्यन्ते समथि गते भिन्न ना इव उदधौ \ 


कंसे 
भला 
पुत्र 
अनाथ 
पुत्रियां 
मथवा 


वतिष्यन्ते १४. 
मयि १. 
गते २. 
भिल्ल ६: 
नाव ५. 
इव्‌ र. 

. 


निर्वाह करगे 

मेरे 

परलोक चले जाने पर 
ट्ट जाये (उसी प्रकार) 
नौका 

जसे 

समूद्रके बीचमें 


श्लोकाथ-- मेरे परलोक चले जाने पर जसे समुद्र के बीच मं नौका टूट जाये उसी प्रकार केवल मेरे 
आश्रित रहने वाले अनाथ पुत्र अथवा पूत्रिर्यां भला कंसे निर्वाह करेगी ॥ 


द्विशः शत्तोकः 


पदच्छेद- 


एब्दार्थ- ` 
एवम्‌ 
कृपणया 
बुद्धया 
शोचन्तम्‌ 
अत द्हृणम्‌ । 
ग्रहीतुम्‌ 


@ 2० +=  % 2“ .> 


एवं करषणया बुद्धया शो चन्तमतदरणस्‌ । 


ग्रहीतु कूतघीरेनं जयनामाभ्यपद्यत ॥२२॥ 


एवम्‌ कृषणया बुद्धया शोचर्तम्‌ अतदहेणम्‌ । 
ग्रहीतुम्‌ कृत धीः एनम्‌ भयनामा अस्यपद्यत ॥ 


इस प्रकार 
दीन 

बुद्धि के कारण 
शोक्र करते हुये 


षणोचनीयन होने पर भी 


पकड़ने का 


कृत धीः ८. निश्चय करके 

एनम्‌ ६. उस राजा पुरञ्जन को 
भय ४, भय 

नामा १०. नाम का यवनराज 
अस्य ११. सामने 

पद्यत ॥ १२. मा पहुंचा 


्लोका्थ--इस प्रकार शोचनीय न होने पर भी दीन बुद्धि के कारण शोक करते हये उस राजा 


पुरञ्जन को पड़े का निश्चय करके भय नाम का यवनराज सामने आ पहुंचा ॥ 
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वशुषव्यवनेरेव न्मीयमानः स्वक स्थस्‌ । 
अन्वद्रवन्ललुपधथाः शोचन्तो अुशमातुराः ॥२३। 


पदच्छेद- 

पशुवत्‌ यवनः एवः नीधमानः स्यन्तल्‌ क्षयम्‌ | 

मन्व द्रवन्‌ भनुपथाः शोचन्तः भ्रुशप््‌ आतुराः ॥ 
णन्दाथं- 
पशुवत्‌ ३. पशु के समान अन्व ११. पीले-पोदे 
यवनैः १, (जब) यवन लोगं वन्‌ १२. दौड़े 
एषः २. इसे अनुपथाः ८. उसके अनुचर 
नोयमानः ६. लेजारहैथे (तत्र) शोच 2; १०. शोक करते हुये 
स्वस्‌ ४. भपने श्रशम्‌ ८. बहुत 
क्षयस्‌ । ५, स्यान को आतुराः ॥! £. व्याद्रुल होकर 


श्लोकार्थ-~जब यवन लोग इसे पशु के समान भपनेस्थान कोलेजारहै थे, तव उसके अनुचर 


बहुत व्याकुल होकर शोक करते हुये पीे-पीचे दोड ॥ 


चतुविं शः श्लोकः 


पुरीं विहायोपगत उपर्ट्रो सुजङ्कमः। 
यदा तमेगाखु परी विशीणा प्रक्रति गता ॥२४॥ 


पदच्छेद-- 
पुरीम्‌ विहाय उपगतः उपरुद्धः सजङ्धमः। 
यदा तम्‌ एव अनुपुरी विशीर्णा श्रकृति गता ॥ 
शब्दाथे- 
पुरीम २. पुरोको तम्‌ एव ७. पुरञ्जनकेही 
विहाय ४. छोडकर अनु ८, पौे-पीञे जाने लगा(तब) 
उपगतः ५. पास चला गया (तथा) पुरी ६. वहु नगरी 
उपर्दधः। १. रोकागया विशीर्णां १०. नष्ट होकर 
भुनङ्कमः २ सपंभी परकृतिम. १२. अपने कारणों भे 
यदा ६. जब गताः॥ १२. मिल य्ह 


ए्लोकार्थ--रोका गया सपं भी पुरी को छोड़कर पास चला गया तथा जब पुरञ्जन के ही पीदे-गीे 
जाने लगा तब वहु नगरी नष्ट होकर भपने कारणों में मिल गई ॥ 


६२८ 1 भौषद्मागयते [ ब० ३८ 


पञ्चविंशः श्त्लोकः 
विक्कद्यसाणएः प्रसमं यवनेन बलीयसा । 
ना विन्दत्तस खाऽऽविषटः सखायं सुहृद पुरः ॥२५५॥ 


षदच्छेद-- 
दिकृयमाणः प्रसभम्‌ यवनेन बलीयसा । 
न॒ अविन्दत्‌ तमसा आविष्टः सखायम. सुहुदम, परः ॥ 
शन्दाथं-- 
विकृष्यमाणः ४. लखिचने पर मो (पुरञ्जन ने) तमस! ५. ज्ञान मे 
भ्रसभस. ३. बल पुर्वकं आविष्ट ६. स्थित रहने 
यदनेन २. यवनराजके द्वारा सखायम. ८. मित्र (अविज्ञात को) 
बलीयसा । १. महाबली खुहुदस. 5. हिर्तषी (भौर) 
न अचिस्दत्‌ १०. नहीं स्मरण किया तुरः 1}\ ७. अपने पुराने 


श्लोका्थं-- महाबली यवनराज के द्वारा बलपूरवंकं खिचने पर भी पुरञ्जन ने अज्ञान में रियत रहने 
से गपने पुराने हिर्तषी गौर मित्र अविज्ञात को स्मरण नहीं किया ॥ 


षडविंशः श्त्तोकोः 


तं यज्ञपशवोऽनेन संज्ञका येऽदयालुना 
छररेिच्छिदुः ऋ द्वाः स्मरन्तोऽमीवमस्य तत्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद- 

तम. यज्ञपशवः अनेन सज्ञप्ताः ये अदधालुना। 

षूठारेः चिच्छिदुः कढाः स्मरग्तः अमीचम्‌ अलय तत्‌ \\ 
शन्दाथं- 
तम्‌ १३. उपे कुठारः १२. फरसे से 
यत्त ५. यज्ञ । चिच्छिढुः १४. काटने लगे 
पशवः ६. पशु थे (वे सव) क्राः ११. क्रोध पूर्वक 
धनेन २. पुरञ्जन के दयार | स्मरन्तः १०. स्मरण करके 
संज्ञष्ताः ३. . यज्ञ मे मारे गये अमीवम. ई. अपराघका 
ये ४. जो ` अस्य ७. (उस समय) उसके 
अदायलुना। १. कठोर हृदय तत्‌ ॥ ८. उस पूरं 


एलोकाथं-- कठोर हृदय पृरञ्जन के दवारा यज्ञ मे मारे गये जो यज्ञ पशु ये, वे खन उस समय उसके 
उस पूवं भपराध का स्मरण करके क्रोघ पूर्वक फरसे से उसे काटने लगे । 


चतुय: स्कन्धः 1 ६३६ 


अ० २८] 
सघ्रविंशः श्त्लोकः 
अनन्तपारे तमसि ग्ने नद्टश्चतिः समाः) 


शान्वतीरन्रूयाति' पञ्दा ख ङ्दूषिंतः ।॥२७॥ 

पदच्छेद-- 

अनन्तपारे तयि मभ्नः नष्ट स्पतिः समःः। 

शाश्वतीः अनरुश्रुय अरतिम्‌. अमदः? सङ्कु इदितः 1) 
शन्दाथ-- 
अनन्तपारे १. अपार शाश्वतीः ६. बहुत 
तमसि २. अन्व लोक में अनुश्रुय २. अनुमव किया 
मग्नः ३. पडे रहने से (उखका) आततम्‌ ८. कष्टक 
नष्ट ५. समाप्त हो गया (उसने) प्रमदया १०. स्व्रीमें 
स्प्रतिः ४. वित्रेक सङ्धुः ११. आसक्ति ने मे (उसको) 
समाः। ५. वर्षा तक दुधितः।! १२. दुर्गति हृद थो 


श्लोकार्थ--अपार अन्व लोक में पड़े रहने से उसका विवेक समाप्च हो गया । उसने बहुत वर्षो तक 
कष्ट का अनुभव करिया । स्त्री मे आसक्ति होने से उसकी दुगंति हुई ॥ 


अष्टाविंशः श्त्लोकृः 


तामेव अनसा गृह्न्‌ वस्व प्रसदोपत्तमा। 
् © रि क 
अनन्तरं बिदभस्य राजसस्य वेश्मनि ॥२८॥ 


पदच्छेद- 

ताम्‌ एव भनसा गृह्‌ णन्‌ बभ्रु प्रमदा उत्तमा । 

अनन्तरम विदरभभस्य राज {सिहृ्य वेश्मनि ॥ 
णन्दाथं- 
ताम्‌ एव १ मरते खमय उसपतौकाही अनन्तरम. ५. अगले जन्म में 
मनसा २ मनसे विदभस्य ८. विदभंदाज के 
गह्लन ३. स्मरण करता रहा राज ६ राजाओंमें 
बभुव १२. उत्पन्न हुभा सिहस्थ ७. श्रेष्ठ 
ममदः ११. कन्याकेरूपमें वेश्मनि।! ६. धरमें 


उत्तमा। १०. एक सुन्दरी 
ए्लोका्थ-- मरते समय उस पत्नौ काही मन से स्मरण करता रहा। अगले जन्म में 
राजाओं मे श्रेष्ठ विदभं राज के घर मे एक सु्दरी कन्या के रूप मे उत्पन्न हुमा ॥ 


द्दे०) | धीमछूयागवते 
एकोनत्रिंशः श्त्तोकः 


[कण २८ 


उपयेसे वीयेपणां वेदर्भी सलयध्वजः। 
युधि निजित्य राजन्यान्‌ पाण्ड्यः परपुरञ्जयः ।॥२६॥ 


पदच्छेद-- 
उपयेमे वी्यपणास. बेदर्भीम. मलयध्वजः 
युधि निनित्य राजन्यान. पण्डः परपुरञ्जयः ॥ 
शन्दाथं-- 
उपयेदे १०. विवाह किया युधि ४. युद्धमें 
दीर्य ७. सर्वश्रेष्ठ पराक्रम कौ निजिव्य ६. जोतकर 
पणाम. ८. शतं पूरो को गौर राजन्यान्‌ ५. सभी राजाभों को 
वेदर्भाम ६. विदभं पुत्री के साथ पाण्डयः २. पाण्ड्यं देण के 
सलयघ्वजः ॥ ३. राजा मलयच्वजने पर पुरञ्जयः।\ १. शत्रओोंके नगर को जीतने वाले 


षलोकाथ- शत्रुओं के नगर को जीतने वाले पाण्ड्य देश के राजा मलयध्वज ते युद्ध मे सभी राजामों 
को जीत कर सर्वश्रेष्ठ पराक्रम को शतं पूरौ को जौर विदभंपुत्री के साथ विवाह क्रिया ॥ 


िशः श्तोकः 


तस्यां स॒ जनयाश्चक् आत्मजा्रसितेक्तणाम्‌ । 
यवीयसः सप्र खुतान्‌ सक्च द्रविडस्ुष्तः ।॥३०॥ 


पदच्छेद-- 
| तत्याम. सः जन्याचक्र आत्मजाम्‌ मसित ईक्षणाम्‌ । 
ययोयसः सप्त सुतान. सप्त॒ दविड भ्रुभृतः॥ 

शन्दाथ- 
व्याम २. उस भुष्दरो से यवोयसः ६. 
घः १. उन्होने सप्त ७. 
जनर्याचक्र ४ उत्पन्न कयि सुतान. ठ 
आत्मजाम्‌ ५. एक पुत्री (तथा) सप्त १०. 
भसित ३. श्याम व्रविड ११. 
क्षणाम्‌ । ४. लोचना भुम्रतः॥ १२. 


उखसे छोटे 

सात 

पुत्र 

(उन्होने) सातो को 
द्रविडदेण का 
राजा बनाया 


ष्लोकाथं-- उन्होने उस सुन्दरी से श्यामलोचना एक पुत्रौ तथा उससे छोटे सात पुत्र उत्पन्न किये । 


उन्हुनि उन सातो को द्रविड़ देश का राजा बनाया ॥ 


[ ६३१ 








अ० २८ | चतुथः स्छश्धः 
एक्िशः श्लोकः 

ठकौकस्याजवन्तेषां राजश्चवंदमकदम्‌ । 

गोदयते यद्‌वंशधरैमंही मन्वन्तरं परश्च ॥३१॥ 
पदच्छेद-- 4 < 

एक्तं कस्य अभवत. तेषाम. राजन. अर्बुदम्‌ अदुंदस्‌ } 

भोक्ष्यते यद्‌ वंशधरः मही मन्वन्तरम्‌ परन्‌ ॥ 
णन्दार्थ-- 
एककस्य ३. एक-एक के भोश्यते १२. शासन करेगे 
अभवत्‌ ६. उत्प हुये यड्‌ ७. जिनके 
तेषाम. २. उन्मेस वंशधरः < वंशधर 
राजन्‌ १. हें बर्हिष्मन्‌ मही ११. पृथ्वीका 
अब्दम्‌ ४. बहुत मन्वन्तरम्‌ ६. मन्वन्तर तक (ओर) 
अलंदम्‌ । ५. वहत से पुत्र परम्‌ \। १०. उखके बाद भी 


श्लोका्थ--हे वर्हिष्मन्‌ ! उनमें से एक-एक कं वदहुद-वहुत से पत्र उत्पन्न हये जिनके वं्धर मन्वन्तर 


तक ओर उसके वाद भो शासन करगे ॥ 
दा्िशः श्लोकः 
अगस्त्यः पराग्दुहितरदपयेमे ध॒तत्रताम्‌ 
यस्यां दढच्युतो जात इध्मवाहात्मजो अनिः ॥३२॥ 


पदच्छेद- 
अगस्त्यः प्राग्‌ दुहितरम्‌ उपयेमे धृत त्रताम्‌ । 
यस्याम्‌ दृढच्युतः जातः इऽ्मवाह्‌ आत्मजः.मुनिः \! 
शन्दाथं- 
अगस्त्यः १. अगस्त्य्रषिने यस्याम. ७. जिसे 
प्राग्‌ ४. प्रथम उत्पन्न दृढच्युतः = दृढच्युत नाम का पृत्र 
बुहितरम. ५. उस पुत्रीक साथ जातः ठ. उत्पन्न हुआ (उनके) 
उपयेमे ६. विवाह किया इध्मवाहः ११. इ्मवाह्‌ 
धृत २. परायण आत्मजः १०. पुत्र 
व्रताम । २. त्रत मुनिः॥ १२. सुनि (हुये) 


श्लोकाथ-अगस्स्य ऋषि ने ब्रत परायण प्रथम उस्पन्न उस पूत्री के साथ विवाह किया । जिसे 
दृढच्धुत नाम का पुत्र उत्पन्न हुम, जिसके पुत्र इध्मवाह मुनि थे ॥ 








~ - ५ म | श्नीमद्भा गवते ® = { अ० रेल 
अयस्जिशः श्लोकः 


विसञ्य तनयेभ्यः चमं राज्बिसे लयध्वजः । 
उारिराधयिषुः छरष्णं ख जगास दलाचलम्‌ ॥ ३३॥ 


पदच्छेद-- | 
भज्य तनयेस्यः कमाय. रजिः सलयध्दजः । 
आरिराधयिषुः कृष्णम. सः जगार कुल अचलम. \। 
छन्दार्थ-- 
दिभज्य ६ विभक्त करके आरिराधघधिषुः =. आराधना करने 
तनयेस्यः ५. पुत्रोमें कृष्णम. ७. श्री कृष्ण की 
छलाम. ४. राज्य की सः १. वे 
राजि २. राजिः जमाम ११. चले गये 
अलयध्वजः ! ३. मलयच्वज दूलाचलम. ६ १०. श्रो शेल पर्व॑त पर 


दलोका्थे-- वे राजषि मलयघ्वज राज्यको पूत्रोंमें विभक्त करके श्रो कृष्ण की आराधना करने 
की इच्छापसे श्रो शल पर्वत पर चले गये ॥ 


चत॒स्जिशः श्त्तोकः 


हित्वा गान्‌ खुतान्‌ मोगान्‌ वेदभी बदिरेक्तणा। 
अन्वधावत पार्ख्यश ज्योत्स्नेय रजनीकरम्‌ ॥३४॥ 


पदच्छेद-- 
हित्वा गृहान सुतान. भोगान. बेदर्भो मदिर रदक्षणा। 
अन्वधावत पाण्डयेशम. ज्योत्स्ना इन रजनीकरम्‌. ॥ 
शन्दाथं- 
हित्वा ७. छोड़कर ईक्षणा । २. लोचनां 
गृहान ४. घर अन्वधावत ४. पीपी चल पड़ी 
सुतान ५. पत्र (जोर) पाण्डचेशम. ८ पाण्डयं नरेश के 
भ्रोगान. ६. विषयमोग को ज्योत्स्ना ११. चांदनी 
वेदर्भी ३. विदभं पुत्री इव १०. जसे 
मदिर १. मतत रजनीकरम. ॥ १२. चन्द्रमा के (पी जाती है) 


इलो कार्थ--मत्तलोचना विदभंुत्री घर, पुत्र गौर विषयमोग को छोड़कर पाण्डयनरेश मलयघ्वज के 
पीद्े-पीले चल पडो, जपे चांदनो चन्द्रमा के पोचे जातो है ॥ 


अ० ए८ चतुथः स्कण्ठ न ६२ 


पञ्चक्धिश्ः श्लोकः 
तच्र चन्द्रवसा नाम ताञ्जग्यीं वसोदका। 
तत्पुण्यसलिलेनित्यश्चुजयच्नात्भनो शजन्‌ ॥ ३५॥ 





पदच्छेद-- 
तत्र चन्नसा नाम दताखपर्णौ वटोदका) 
तत. पुण्यसलिलः नित्यम. उभयन्न आत्नः सुजन. ॥ 
शन्दार्थ॑-~ 
तन्न १, वहां पुण्य ७. पवित्र 
चन्द्रवसा २. चन्द्रवसा सलिलः ८. जल में 
नासं ५. नामको (नदीयो) नित्यम्‌ 2. प्रतिदिन (स्नान करके) 
ताच्रपर्णी ३. ताश्नपर्णी (गौर) उभयत्र १०. अन्तःकरण (मौर) 
वडोदक्ता। ४. `वटोदका आत्मनः ११. अपना शरोर 
तत ६. (वे) उनके भजन. ॥ १२. निर्मल करते थे 


च्छे 


ष्लोकाथं-- वहां चन्द्रवसा, ताञ्जपर्णी ओर वटोदका नाम की नदियां थीं । वे राजर्षि उनके पदिचर जल 
मे प्रतिदिन स्नान करके अन्तःकरणं भौर अपना शरीर निर्मल करते थे ॥ 


बटरत्िंशः शत्ोकः 
कन्दा ष्टिभिस् लफलेः युरपपणेस्तृणोदवोः । 
सतेमानः श्ैर्गाच्नकशंनं तय आस्थितः ॥३६॥ 


पदच्छेद-- | 
कर्द अष्टभिः भल फलैः पुष्पपर्णेः घ्रणउदकः । 
द्तमानः शनेः गात्र कशंनम. तपः भार्थितः ॥! 
न्दार्थं-- 
ष्म्व १, (वे) कल्द उदकः । = जलसे 
ष्टिभिः २. बीज वतमानः ६. आहार करके 
भुल र. मूल शनेः १३. धीरे-धीरे 
फलैः ४. फल गान्न १२. उनका शरीर 
पुष्प ५ पुष्प कशंनम. १५. सूखं गया 
पर्णैः ६. पत्ते तपः १०. तपस्या में 
तरुण ७. घास (भौर) आस्थितः। ११. स्थित ये (जिससे) 


श्लोका्थं--वे कन्द, नीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, घास ओर जल से महार करके तपस्या में स्थित 
रहते थे । जिससे उनका शरीर धीरे-धीरे सुख गया ॥ 


पफा९०्द९ 


६३४ 


पदच्छेद- 


शब्दाथ- 
शोत २ 
उष्ण २. 
वात %. 
दर्ष्ाणि ५. 
षत्‌ ६. 
पिपासे ७ 
त्रिय त, 


श्रो मद्भागवते 


सप्तिंशः श्त्तोकः 





{ अ० २८ 





शीतोरुणएवातवबाणि ज्ुह्पिपासे श्रियाप्रिये । 
सुसवद्ःखे इति दन्द्रान्यजयत्समदशं नः ॥३९७।। 


शोत उष्ण वात वर्बाणि क्ष॒त्‌ पिपा भिय अश्रिषे। 


सुख दुःख इति दन्द्ानि 


सर्दी 
गर्मी 
हवा 
वर्षा 
भूख 
प्यास 
प्रिय 


अश्रिये । 2 
सुखे १०. 

दुःखे. ११. 
इति १२. 
दन्दानि १३. 
अजयत्‌ १४. 
समदशनः १ 


अजयत्‌ घवमदशंनः ॥, 


अप्रिय (भौर) 

सुख 

दुःख 

इस प्रकार 

सारे दन्दो को 

वश मे कर लिया 

समदर्श राजर्षि मलयघ्वज ने 


श्लोकाथे-- समदर्शी राजि मलयष्वज ने सर्दी, गर्मी, हवा, वर्षा, भूख, प्यास, प्रिय, अप्रिय, 
सुख भौर दुःख इस प्रकार सारे दन्दो को वश में कर लिया । 


अष्टाविंशः श्त्लोकः 
तपसा विवययया पक्वक्बायो निथदैर्यसेः। 
युयुजे ब्रह्मण्यात्मानं विनिता्वानिलाशयः ॥३८॥ 


पदच्छेद- 
शब्दार्थ- 
तपसा 


पक्व 
कषायः 


नियमैः १५. 
यमेः 1 र. 


१. 
विद्यया २. 
(\ 
३ 


तपसा वयया 


पक्व कषायः नियतैः पवैः। 


युयुजे ब्रह्मणि आाट्मानम्‌ विजित अक्ष अनिल आशयः ६ 


तपस्या (भौर) 
उपासना से (उनको) 
जल गई थी 

कामादि वासना्ये 
नियमके द्वारा 

यम मौर 


ययुजे 
ब्रह्मणि 


आत्मानम्‌ 


विजित 
श्रक्ष 
अनिल 
आशयः ॥। 


१२३. करने लगे 

१२. ब्रह्मभाव का दशंन 
११. आलत्मामे 

5. वशम कर लिया 

५. उण्होने इन्दर 

६. प्राण भौर 

७. मन (को) 


शलोकार्थ--तपस्या ओर उप।सना से उनकी कामादि वासनाये जल गड थी । उन्होने इन्द्रियो, प्राणों 
ओर मन को वश में कर लिया तथा यम मौर नियम के हारा मात्मा में ब्रह्मभाव कादशंन 
करने लगे ॥। 


{ ६३५ 





भ० २८] चतुथं: स्कण्यः 
एकोनचत्वारिशः श्लोकः 
आस्ते स्थाणरिवैकच दिड्यं ववं शतं स्थिरः । 
वासुदेवे गवति नान्यदवदोद्धद्न्‌ रतिस्‌ ॥२३९॥ 
पदच्छेद-- 
आस्ते स्थाणुः इव एकत्र दिव्यम्‌ ववं शतम्‌ स्थिरः । 
१ वासुदेवे भगवति न अग्यत्‌ वेड उदन्‌ रतिम्‌ ॥\ 
शब्दाथं- 
मस्ते ८. स्थितये तासुविवे १९. वासुदेवे 
त्थाणुः १. सूखे वृक्ष के भगवति & भगवान्‌ 
इव २. समान (वे) स १४. नहीं 
एकच ६ एक जगह अन्यत्‌ १२. उन्हें देहादिका 
दिव्यम्‌ ४. दन्य वेदं १।९. जान रहा 
वषं ५. वर्षों तके उटहुनु १२. रहने के कारण 
शतम्‌ ३. एक सौ रतिम्‌ ॥ ११. त्रेम 
स्थिरः ए ७. निश्चलभाव प 


एलोकार्थं--सूखे वृक्ष के समान वे एक सौ दिव्य वर्षो तकत एक जगह निश्ल भाव सचे स्थित थे । 
सगवानू वासुदेव में प्रेम रहने के कारण उन्हँ देहादि का ज्ञान नहीं रहा ॥ 


चत्वारिंशः श्त्तोकः 
स॒ उ्यापकतयाऽऽत्मानं ठ्यतिर्क्तितयाऽऽत्सनि । 
विद्वान्‌ स्वप्न इवाभशसाक्विणं बिरराम ह ॥४०।। 


पदच्छेद- 

सः व्यापक तया आत्मानम्‌ व्यतिरिक्त तया आस्मनि } 

विद्वान्‌ स्वप्न इव आमशं साक्लिणम्‌ विरराम ह॥ 
णन्दार्थं-~ 
सः १. राजिमलयघ्वज (अपनी) स्वप्न ८. स्वप्नमें (भी) 
उयापकतया १०. (उसी प्रकार उस) व्यापकप्े इव ७. नसे 
.त्मानम्‌ ५ परमात्माका आमशं ३. अन्तःकरण के 
व्यतिरिक्ततया ११. भिन्न देहादि के ज्ञानम साक्षिणम्‌ ४. प्रकाशक ` 
आत्मनि। २. आत्मा में विरराम १२ उदासीन हो गये 
विषान्‌ ६. दशंन करने लगे ह ॥ ४. आत्मा का ज्ञान रहता है 
लोकार्थ- राजर्षि मलयध्वज अपनी आत्मा मे अन्तःकरण के प्रकाशक परमात्ण का दशंन करने 


लगे । जसे स्वप्नमे मीभत्मा काज्ञान रहता है उसी प्रकार उख व्यापक से भिन्न 
देहादि के ज्ञान से उदासोन हो गये ॥ 


< चै ‰& } 


पदच्छेट- 


णन्दार्थ- 
साक्षात्‌ 
भगवता 
उक्तेन 
गुरुणा 
हरिणा 
लप 1 


< ‰< ॐ ‰ % ‰ 


श्रीमद्‌ भागवते 


[गण षद 





एक चत्वारिशः शतोकः 


सात्ताद्धगवतोक्तेन शुङणा हरिणा खष। 
विश्ुद्धज्ञानदीपेन स्प्टुरता विर्वतोश्चुखस्‌ ॥४१॥ 


साक्षात्‌ भगवता उक्तेन गुरुणा हरिणा नृष। 
विशुद्ध ज्ञान दीपेन स्फुरता दिश्वतो घुखम्‌ ॥ 


साक्षात्‌ 
भगवान्‌ 

उपदेश से मिली 
जगद्‌ गुरु 

श्री हरि के 

हे राजन्‌ ! (उन्हें) 


विशुद्ध 
ज्ञान 
दीपेन 


स्फुरता 


विश्वतो 


खु तम्‌ \\ 


१०. 


११ 


१२९. 


६, 


७. 


र 


निर्मल 

जान 

उपोति (मे वह ज्योति मिल गई) 
देदीप्यमान 

सभी 

दिशगाभो में 


श्लोकाथ--हे राजन्‌ ! उन्हें जगद्गुरु साक्षात्‌ भगवान्‌ श्री हरि के अदेश से मिली सभी दिशा मे 
देदीप्यमान निमेल ज्ञान-ज्योति से वहू ज्योति मिल गई ॥ 


पदच्छेद-- 


शन्दाथ- 
परे 
ब्रह्मणि 

ष्च 
आत्मानम 
परम्‌ 


ब्रह्म ७. 
तथा + 


ॐ ~ % ० 


चत्वारिंशः शत्तोकः 


परे ब्रह्मणि ास्म्ानं वर ब्रह्म तशाऽऽत्यनि । 
वीत्तमाणो विदहाये्लामस्माढठुपरराम ह ।४२॥। 


परे ब्रह्मणि च आत्मानम्‌ परम्‌ ब्रह्म तथा आत्मनि ! 
वीक्षमाणः विहाय ईक्षाम्‌ अस्मात्‌ उषरराम ह॥ 


(इस प्रकार वे) पर 
ब्रह्य मे 

गौर 

अपने को 

परम 

ब्रह्म का 

तथा (अन्त मे) 


आत्मनि । 
वोक्षमाणः 


विहाय 
ईक्षाम्‌ 


भस्मात्‌ 
उपरराम 


ह ॥ 


५. अपने में 

८. दशंन करते हुये 
११. छोडकर 
१०. देखने की भी इच्छा 
१२. इ संसारसे 
१४. शान्त हो गयें 
१३. सदा के लिये 


ष्लोकार्थ--इस प्रकार वे पर ब्रह्म मे अपने को मौर अपने में परम ब्रह्म का दशंन करने लगे तथा 
मरम्त मे देखने की भी इच्छा छोडकर इस संसार क्षे सदा के लिये शान्त हौ गये ॥ 


चतुर्थः स्कण्वः | [ ९१४ 





अञ २६ ] 
अरिवत्वारिश. श्त्तोकः 
ननि © 9 
यतिं परयधमेज्ञं वेदमी मलयध्जम्‌ । 
त्रेस्णा चर्थंचरद्धित्वः योगान्‌ खः पतिदेवताः ॥४३॥ 
पदच्चेद-- 
पतिम्‌ परमवर्नज्ञं वेदर्भी अलयध्वजम्‌ । 
म्रस्णा पयंचरत्‌ हित्वा भोगान्‌ सा पति देवता #। 
छन्दाथं- 
पतिम्‌ &. पति पथेचरन्‌ १२. प्षेवाकी (थी) 
परम ७. अपने महान्‌ हुत्वा ६. छोडकर 
धर्मज्ञम्‌ ८ धार्मिक भोगान्‌ ५. विषयो का भोगं 
वेदर्भी ४. विदं पुत्रीने सा २. उस 
मलयध्वजम्‌ ॥ १०. राजा मलयघ्वज को पति १. पति को 
मरेस्णा ११. प्रेमे ` ठेदता ।। २. दैवता मानने वाली 


श्लोकार्थं-- पति को देवता मानने वाली उस विदभं-पुत्री ने विबयों का भोगं छोडकर अपने डान 
घार्मिक पति राजा मलयध्वल की प्रेमसेभेवाको थी ॥ 


चतुश्चत्वारिशः श्लोकः 
चीरवासा बतच्वामा वेणी भूत(शरोख्दा 
बभाङुपपति शान्ता शिखां शान्तयिकानलस्‌ ॥ ४२४) 


पदज्छेद-- 
चीरवासाः त्रतक्षामा वेणोभ्रुत शिरोरह्‌ा । 
बभौ उपपतिम्‌ शाग्ता शिरा शास्तम्‌ इव अनलम्‌ ॥ 
शन्दा्थ-- 
चीर १. वह चोर बभो १३. सुशोभित हो रही यो 
वासाः २. वस्त्र पहनती थौ उपपतिम्‌ ११. पति के समीप 
व्रत ३. व्रत करनेसे शान्ता १२. शान्तभाव से 
क्षामा ४. दुबल हो गई थी शिखा ६. शिखाके 
वेणीमूत ६. लटे पड़ गई थीं (इस प्रकार) ` शान्तम्‌ ७. शान्त भाव को प्राप्त 
शिरोख्हा। ५. उसके सिर्के बालोमें एव १०. समान वह्‌ 


अनलम्‌ ॥ 5. अग्निकी 


एलोकाथे--वह चोर वस्त्र पहनती थी, त्रत करने पे दुर्बल हो गई थी, उसके सिर के बालो मे लट पड़ 
गई थीं । इस प्रकार शान्तभाव को प्राक्त अन्ति कौ शिखा के समान वह्‌ पति के समीप शान्तभाव 


ते पुशोभित हो रही थी ॥ 


६६८ ) श्रीमद्भागवते ( भ० २८ 


पञ्चचत्वारिशः श्त्ताक 


अजानती चज्ियत्तमं यदोपरतमङ्कना । 
सुस्थिराखनमासाद्य यथापूवेश्ुपाचरत्‌ ॥४५॥ 


पदच्छेद-- 
अजानती श्रियतमम्‌ यदा उपरतम्‌ अङ्कना 
सुस्थिर आसनम्‌ आसा यथापु्म्‌ उपाचरत्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
अलानती ५. नहीं जानती थी (अतः) सुस्थिर ६. तिण्चल भावस 
प्रियतमम्‌ ३. अपने पति को अप्नस्‌ ७. बैठे हुये 
यदा १. अभो आसां ८. उनके पास जाकर 
उपरतम्‌ ४. मरा षुजा यथा एु्देम्‌ ई. पहले जेसी 
भला \ २. वहु विद्म पूत्री उपाचरत्‌ \५॥ १०. सेवा करने लगी 


श्लोकार्थ-- वह विदभं पुर्न अपने पति को मरा हभा नहीं जानती थी । यतः निश्वलभाव से ठे हुये 
उनके पास जाकर पहले जेसी सेवा करने लगौ ॥ 


षट चत्वारिंशः श्त्तोकः 
यदा नोपलमेताङघ्राबृष्म्राणं पत्युर वैली । 
आसीत्स धिग्नह्दया युथद्जष्टा स्युगी यथा ॥४६॥ 


पदण्छेद-- 

यदा म उपलभेत अङ्घ्रौ ऊहपमाणम्‌ पत्युः अर्चत । 

मासीत्‌ संविग्न हृदया युथ ष्ठा मृगी यथा॥ 
णब्दाथं-- 
यंदा १. जब आसीत्‌ १४. दहो गर्द 
न ६. नहीं संविग्न १३२. वहुत व्याकुल 
उपलजेत ७. देखी (तन) हृदया १२. चित्तिं 
भङ्घ्रौ ४. चरणो गुथ ८. क्षुण्ड क्ष 
ऊष्माणम्‌ ५. गर्मी ष्टा ठ. बिद हुई 
वल्य द. पति के , भग १०. हरिणी के 
लयंति । २. सेवा करती हुई यथा| ११. समान 


¶्लोकार्थ-- जब सेवा करतौ हुई पति के चरणों में गर्मी नहीं देलौ तव शण्ड से बिच हुई हरिणी 
के समान चित्त मे बहुत व्याकुल हो गई । 


अ० २८) चतुरं . स्कन्धः [ ६३९ 
सध्रचत्व)रिंशः श्लोकः 
आत्मानं शोचती दीनभवन्घु विक्लवःशश्चमिः। 
स्तनावासिच्य विपिने सुस्वरं परर्णेद सखा ॥४७॥ 
पदच्छेद - 
आत्मानम्‌ शोचती दीनम्‌ अबन्धुम्‌ {विक्लव अश्नुभिः। 
स्तनौ आसिच्य विपिने युस्वरम्‌ भर्रोद सा॥) 
णन्दार्थ- 
आत्मानम्‌ ३. अपने को स्तनौ ६. स्तनो को 
शोचती ६. शोक करती हुई (तथा) आसिच्य १०. भगोती इई 
दौनम्‌ ५. अनाथ (समञ्च कर) विपिने २. उसवनमें 
अबन्धुम्‌ ४. असहाय (वे) सुस्वरम्‌ ११. यह्‌ कह कर 
विक्लव ७ ` विकलता के भ्खेद १२. रोने लगी 
अश्ुभिः। =. आसुओंसे सा ॥ १. वहू 


श्लोकार्थ--वह्‌ उस वन में अपने को सहाय व अनाय समञ्च कर शोक करतो हुई तथा विकलता के 
सुनो से स्तनों को भिगोती हुई यदह कह कर रोने लगौ ॥ 


अब्टचत्वारिशः श्लोकः 


उत्तिष्ठोत्त् राजकं हलास्चद धिमेखलाञ््‌ 
दस्युभ्यः चच्रणन्षुभ्यो विभ्यतीं षातुमहंसि ॥४८॥) 


पदच्छेद-- 
उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ राजे इमाम्‌ उदधि मेखलाम्‌ । 
दस्युभ्यः क्षत्रबन्धुभ्यः बिभ्यतम्‌ पातुम्‌ अहंसि ॥ 
णन्दाथं-- 
उत्तिष्ठ २. उष्य दस्युभ्यः ६. लुटेरों (ओर) 
उत्तिष्ठ ३, उस्यि क्षत्रबन्धुम्‌ ७. अधार्मिक क्षत्रियो से 
राजकं १. दे राजर्षे बिभ्यतम्‌ ८ रतो हुई 
इमाम्‌ ई. .इस पृथ्वीको पातुम्‌ १०. रक्ना 
उदधि ४. समुद्रसे महसि ।। ११. करं 


मेखलाम्‌ । ५. धिर हुई 
श्लोकाथं --हे राजर्षि ! उष्यि-उष्यि समुद भरे विरी इई तथः लुं गोर अधार्मिक क्षत्रियो ते डरता 
दुई इस पृथ्वी की रक्षा करे ॥ 


पदच्छेद-- 


घन्दाय- 


एदम्‌ 
दिलपतो 
बाला 
विपिने 
अनुगता 
पतिम्‌ \ 


९ % ‰« ‰< & 5० 


श्रीमद्भागवते ~ [धर द 


एकानपञ्चाशः श्त [कः 
एवं विलपती बाला विपिनेऽनुगता पतिम्‌ । 
पतिता पादयोमेत्‌ सर्दत्यञ्चख्यवतेयत्‌ ॥४९॥ 


एवम्‌ विलपती बाला विपिने अदुभता पतिम्‌ । 
पतिता पादयोः सतुः रुदती अश्रूणि अवतेयत्‌ । 


इस प्रकार पतिता ६. गिर कर 

विलाप करने लगी पादयोः ८. चरणों मे 

वह अबला भतुः ७. पति के 

वन में सदती १०. रोती हुई 

गाई हुई अश्रूणि ११. ओआसुगों की धाण 
पति के साथ अवतयत्‌ ।॥ १२. बहाने लगी 


घ्लोकाथे- इस प्रकार पति के साथ वन में आई हुई वह॒ अवल! विलाप करने लगी तथा पति के 
चरणो मे गिरकर रोतो हुई आदु की धारा बहाने लगी || 


पदच्छेद -- 


शन्दार्थ- 
दितिष्‌ 
दादमयी 

` चित्वा 
तस्याम्‌ 


पत्युः ~ 3 
कलेवरम्‌ । ६ 


¢» 2< % ~ ॐ 


पञ्चाशः श्लोकः 


चिति दारूमयीं चित्वा तस्यां पत्युः कलेवरम्‌ । 
आदीप्य चादञ्खमरणे विद्लपन्ती यनो दषे ॥५०) 


चितिम्‌ दारमयोम्‌ चित्वा तस्याम्‌ पत्युः कलेवरम्‌ 
आदीप्य च अनुमरणे विलपस्ती मनः दषे ॥ 


चिता । आदीव्थ ८. आग लगाकर 
लकड़ी पे च ७. भौर (उसमे) 
बनाकर अनुमरणे ११. सती होने का 
उख पर विलपती & विलाप करती हूर 
पति के मनः १०. मनमें 

शव को (रख दिया) दधे ॥ १२. निश्चय किया 


ए्लोकार्थ--ल कंडी से चिता बना कर उस पर पति के शव को ण्ठ दिया भौर उसमे आग लगाकर 
विलाप करती हुई मन में सती होने कानिष्वयकिया। 


० प} चतुथे: स्कन्ध। ८ ६४१ 


एकयञ्चाशः श्लोकः 
तत्र पुवतरः कथितस्य ब्राह्यण आत्मवान्‌ 
सान्त्वयन्‌ वल्गुना सास्ना तामाह सदनी चमो ॥५१॥ 


पदच्छेद 

त्र धपुवंतरः कुशित्‌ सल्ला ब्राह्मणः मास्सवान्‌ ! 

सान्त्वयन्‌ वल्गुना सास्ना ताम्‌ आहु उदतीन्‌ अभो) 
णन्दाथं-- 
तत्न २. वहां पर सान्त्वयन्‌ १०. समश्षावे हुये 
पुवतरः ४. पहले क्ता वल्गुना ८, मनोहर 
कश्चित्‌ २. कोर सास्ना १. वचनो मे 
सखा ५. मित्र तास्‌ १२. उस अवलाको 
ब्राह्मणः ७. ब्राह्मण (माया ओर वह) आह्‌ १३. वोलां 
आत्मवान्‌ \ ६. आत्मज्ञानी ठदतीभ ११. रोतो हुई 

प्रभो ॥ १. दहै राजन्‌ 1 


ष्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! वहाँ पर उसका कोई पटले का मित्र बत्मज्ञानौ ब्राह्यण आया अर वहं 
मनोहर वचनो पे समज्ञाते हए रोती हुई उस अवल्ा से बोला ॥ 
दि पचञ्चाशः श्त्तोकः 
ब्राह्यण उवाच-- का त्वं कस्यासि को वाथ शयानो यस्य शेचचि | 
जानासि छि सखायं मां येना विखवथे इ ॥५२॥ 


पद्च्छेद- 

षा स्वम्‌ कस्य असि कः वा अयम्‌ शयानः यत्थ शोचसि । 

जःनासि किम्‌ सखायम्‌ माम्‌ थेन अग्रे विच्वथं ह \। 
एन्दार्थ-- 
क २. कौन जानासि १२. जानती दहो 
त्वम्‌ १. तुम छ्ठिम्‌ & क्या 
कस्य असि ३. किसकी पृत्रीदहो सखायम्‌ ११. मित्र को 
फः ८. कौन (दै) माम्‌ १०. मुञ्च 
वाथयम्‌ ४. तथा यह्‌ येन १४. जिसके साय 
णयानः ४५. सोया हज भग्र १५. पहले 
यद्य ६. जिसके प्रति विचचथं १६. विचरण करती 
णोचसि। ७. शोककररहीदहो ह ॥ १७. थी 


धलोकार्थ-- तुम फौन हो किसकी पुत्री हो तथा यह सोया इभा, जिसके प्रति शोक कर रही हो, कौन 
है ? क्या सुज्ञ मित्र को लानती हो ? जिसके साथ पहले विचरण करतौ थो ॥ 


फा०--०८१ 


निपञ्चाशः श्त्लोकः 


श्रीम काग वते 





[ अ० २ 


अपि स्मरसि चत्मानथविज्ञातससं सखे। 
हित्वा सां पदमन्विच्छन्‌ जौभमोगरतो गतः ।।५३॥ 


अपि स्मरसि च आत्मानम्‌ अविज्ञात सखम्‌ सखे । 
हित्वा माम्‌ पदम्‌ अन्विच्छन्‌ भौम भोगरतः गतः \\ 


६४२ ) 
पदच्छेद- 
शब्दार्थ- 
अपि २. क्या 
स्मरसि ६. स्मरणदहै 
च ७. जो तुम 
आत्मानम्‌ ४. जपने 
अविज्ञात ३. अविज्ञात नामके 
सवम्‌ ५. मित्रका 
सखे । १. हे मित्र तुम्हे 


ह्वा 
माम्‌ 

पदभ 
अन्विच्छन्‌ 
भौम 
भोगरतः 
गतः \ 


१४. 
१३. 
१९. 
१२. 

८ 

द. 
१०. 


चोड कर 

मुञ्च 

स्थानं 

खोजते हुये 
पृथ्वी के 
विषय भोगो में 
आसक्त होकर 
चले गये थे 


ए्लोकार्थ- हे मित्र ! तुम्हे क्या अविज्ञात नाम के जपने मित्र का स्मरण है ? जो तुम पृथ्वी के विषय- 


पदच्छेद- 


णशब्दाथ- 
हंसो 

जहम्‌ 

च त्वम्‌ 

च 

मायं 
सखायो 
मानस 


1 


चतुःपञ्चाशः श्त्लोकः 
हंसावहं च त्व चायं सखायौ सानखायनौ । 


हंसौ अहम्‌ च त्वम्‌ च आयं सखायौ समानस अयनो । 
अमूताम्‌ अन्तरा वा ओकः सहर परिवत्सरान्‌ ॥ 


७, हसथ 
२. मँ 

३. 
) 
१ 
६ 


गोर तुम 


„ तथा 
„ हे भार्य 


एक दूसरे के मित्र 
मानसरोवर में 


अयनो । 
अभ्रुतास्‌ 
अन्तरा 

वा 

ओकः 

सहल 
परिवत्सरान्‌ ॥ 


भोगो मे आसक्त होकर स्थान खो नते हये सृञ्ञे छोड़कर चले गये थे ॥ 


अभूतामन्तरा वौकः सहस्रपरिवत्सरान्‌ ॥५४॥ 


४ 
१४. 
१५. 
११. . 

(~ 
१२. 
१३. 


रहने वाले 
साथ-साय रहे 
निना 

ही व्हा 

घर के 

हजारों 

वर्षो चक 


एलोकार्थं- हे आये ! मँ भोर तुम मान सरोवर में रहने वाले एक दुसरे के मित्र हंख ये । तथा घर 


के विना ही वहां हजारों वर्षो तक साथ-साथ रहे ॥ 





म० २८1] चतुरं : स्कण्यः 
पञ्चपः्चाशः श्लोकः 
स त्वं विहाय माँ बन्धो गतो ग्रास्यसतिसेहीम्‌ । 
विचरन्‌ पदमद्राक्षीः कयाचिल्िधितं स्तिया ॥धम्‌।) 
पदच्छेद-- 
सः त्वम्‌ विहश्य माम्‌ बन्धो गतः ग्राम्य सतिः सहीम्‌ 
विचरन्‌ पदम्‌ अद्राक्षीः कयाचित्‌ निसितम्‌ स्त्रिया ॥ 
शनब्दाथं-- 
सः त्वम्‌ २. वह्‌ तुम महस्‌ । ८* पृथ्वी पर 
विहाय ४. छोड़कर विचरन्‌ ६. घूमे हुये (तुमने) 
मास्‌ ३. मून पदस्‌ १०. एक स्थानि 
बन्धो १. दे मित्र अद्राक्षीः १४. देवा था 
गतः ५. चले गये कथाचित्‌ ११. क्ती 
ग्रास्य ६. विषयों मे (तुम्हारो) निमितम्‌ १३. वनाया गया 
मतिः ७ आसक्ति होनेमसे स्तिया ; १२. स्त्रीके ह्यारा 


श्लोकाथं--हे मित्र ! वह तुम मञ्चे छोड़कर चले गये । विषयों में तुम्हारी .आमक्ति हने छे पृथ्वी परः 
घूमते हुये तुमने एक स्थान किसी स्तौ के द्वारा वनाया गया देखा भा ॥ 
षट्पञ्चाशः शत्तोकेः 
चथ्वाराभं बवद्भारमेक्यालं चिकोछकस्‌ । 
वट लं पश्चविपणं पञ्चप्रकृति खीधवम्‌ ॥५६॥ 


पदच्छेद- 

पन्च आरामम्‌ नव दरम्‌ एक पालम्‌ त्रिकोष्ठकम्‌ । 

षट्‌ कुलम्‌ पश्चविपणम्‌ पश्च प्रकृति स्त्रीधवम्‌ ।। 
शन्दार्थ- 
पञ्च १, उस पृरीमेंपांच षट्‌ ८. छः 
आरामम्‌ २. बगीचे कुलम्‌ ४. वेश्य कुलं 
नव ३. नौ पञ्च १०. पाँच 
दारम्‌ ४. दरवाजे थे विपणम्‌ ११. बाजार 
एष्त ५. एक पञ्च १२. पांच 
पालम्‌ ६. रक्षक भक्ति १२. कारण (मौर) 
त्रिकोष्ठकम्‌ । ७. तोन परकोटे स्जी १५. एकस्त्री थी 

धवम्‌ ॥ १४. उसको स्वामिनी 


ए्लोकाथं--उस पुरी में पाच बगीचे नौ दरवाजे थे । एक रष्क, तीन परकोटे, छः वैश्ब कुल, पांच 
त्नाजार, पांच कारण ओर उसकी स्वामिनी एक स्रौ थी ॥ 


श्रीषपदूमागवते [ भ० २८ 





६.४४ 1 र {^ 
खप्रपञ्याशः श्त्तोकः 
पचञ्चेन्द्रियाथी उगरामा द्वारः पाणा नय प्रसो। 
तेजोऽकन्नानि कोष्ठानि इलबिन्द्रियसं्द्‌ः ॥५७।। 
पदच्छेद-- 
पञ्च इष्ष्ठिय अर्थाः आरामाः हारः पाणाः नव प्रभो 
तेजः अप्‌ अघ्नानि कोष्ठानि कुलम्‌ एच्दरिय संग्रहः ॥ 
शब्दार्थ-- 
पञ्च २. पांच प्रभो । १. हि महाराज 
इन्द्रिय ३. इष्द्रियो के तेजः अप्‌ & तेज जल 
अर्थाः ४. विषय ही अध्मानि १०. अन्न (ये) 
आरामाः ५. बगीचेरहै कोष्ठानि ११. प्रकोटे हैँ 
दारः ८. दरवाजे हँ कुलम्‌ १४. वश्य कुल रहँ 
प्राणः ७. प्राणहें दुन्त्रिय १२. ज्ञानेन्द्रिय भौर मन का 
६. नव संप्रहु १२. समूहं ही 


इलोकायं- ह महाराज ! पाँच इन्द्रियों के विषय ही बगीचे है । नव प्राण दरवाजे हैँ । तेज, जल, अन्न 
ये परकोटेः हैँ } ज्ञनिष्ट्रिय भौर मन का समहु ही वैश्य कुल है । 
अष्टपञ्चाशः श्त्तोकः 
विपणस्तु क्रियाशक्ति तपक्कुतिरव्यया | 
शक्त्यधीशः पु्ांर्त्वश्च चविष्टो नावबुध्यते ॥५८॥ 


पदच्छेद- 

विपणः तु क्रिया शक्तिः सूत प्रतिः नन्यथा) 

षक्ति अधीशः पुमान्‌ तु अच्र प्रविष्टः न अवबुध्यते \ 
णन्दार्थं-- 
विपणः ३. बाजार शक्ति ८. बुद्धि 
तु ४. तथा अधीशः &. स्वामिनी है 
क्रिया १, कमं पुमान्‌ १३. पुरुक्ष (पने को) 
शक्तिः ` २. इच्दियां ही तु १०. तथां 
मत ५. पंच महाभूत सत्र ११. इस पुरोमें 
प्रकृतिः ७. कारण है प्रविष्टः १२. प्रवेश करके 
अण्यया।॥ ६ अविनाशी न अव्ुध्यते ॥ १४. भूल जाता है 
श्लोका्थं--करमेन्दरियां ही बाजार हैः ` तथा पंच महाभूत विनाशौ कारण है । बुद्धि स्वामिनी है 


तथा इस पुरौ में प्रवेश करे शुथेष भपने को भूल जाता ६ ॥ 


अ० २८१ वतुर्य॑ः स्कम्व॑ः 
एको नषष्टितमः श्लोकः 
लरिमिस्त्वं राजया सण्ष्टो रममाणोञचतस्षतिः । 
तत्सङ्ञदीदशी पाठो दशां पापीयसीं परमो ॥५६॥ 
पदच्छेद-- 
तस्मिन्‌ त्वम्‌ रामय स्युष्टः रममाणः अलुत स्ख्रतिः। 
तत्सङ्कादीद्गीं भराप्तः दशं पापीयसीम्‌ भरभो॥ 
णन्दार्थ-- 
तस्मिन्‌ २. उखपुरीमें तत्‌ ६. उसीके 
त्वम्‌ ३. तुम खद्छमत्‌ १०. संद्खसे 
रामया ४. स्त्रीके ईद शीम्‌ १४. इस प्रकार 
स्पृष्टः ५. वश म होकर प्राप्तः १४. प्राप्त हुये हो 
रसमाणः €. रमण करते हुये दशाम्‌ १२३. दुर्दशाको 
अभृत ८, भूल गये थे पापीयसीन्‌ १२. कष्टमयीं 
७. अपने स्वरूप को प्रभो \\ १, है महाराज 


स्मरतिः । 
श्लोकाथ--हि महाराज ! उस पुरीमें तुमस्त्री के वश में होकर रमण करते हुये भने स्वङ्प को 


भूल गये थे ! उसीकेसङ्क प्ते इस प्रकार कष्टमयो दुदंशाको प्रप्तहुये हो ॥ 
षष्टितमः शत्तौकः | 
न त्वं विदमेदुहिता नायं वीरः सखुहत्तव । 
न पतित्वं दुरश्चन्या शद्धो नवश्युश्वे यया ॥६०॥ 


पदच्छेद- | ू 
नत्वम्‌ त्रिदभं दुहिता नायम्‌ वीरः हूत तव । 
न॒ पतिः स्वस्‌ पुरञ्खन्याः र्डः नव सुखे यणा 
शनब्दार्थ-- 
न त्वञ्‌ १. नहीं तुम न &. नहीं 
बिक्मं . २. विदभं णज की पतिः १२. पति थे 
दुहिता २. पृत्रीहो स्वम्‌ १०. तुम 
न \ ४. नहीं पुरञ्जन्याः ११. पुरञ्जनी फे 
अथम्‌ ५ यह उद्धः १६. रोकरखा थ 
वीरः ६. वीर (मलयघ्वज) नव १४. नौ 
युह्द्‌ ८. पति है सुखे १५. दर्वाजों वालौ पुरी भें 
तब । ७. तुम्हारा ययो ॥। १२. जिसने तुम्हे 


एलोकाथ ~ नहीं तुम विदभं राज की पत्री हो । नहीं यह वीर मलवध्वज तुम्हारा पति है । नहीं तुम 
पूरजञ्जनो के पति थे, जिसने तुमह नौ दरवाजो वाली पुरी भें रोक रखा था ॥ 


€&४६ 1 श्रौमन्धागवते [ अण शठ 
एकषशितमः श्तोकः 
साथा खेवा अया खशा यत्पुमांसं स्त्रिय सतीम्‌ । 
। च (4 ° © 
सन्यसे नोभयं यदै दसौ पश्यावयोगंतिस्‌ ॥६१।। 
पदच्छेद- माया हि एषा मया सृष्टा यत्‌ पुमांसम्‌ स्त्रियम्‌ सतीम्‌ । 
मन्यसे न उभयम्‌ यद्‌ वं हंसौ पश्य अष्वयोः गतिस्‌ ॥ 
शन्दाथ-- 
साया छ. मायादहै मन्यसे ४. मानते हो (किन्तु) 
हि ३. ही न ११. नहीं हो 
एषा १. यह्‌ उभयम्‌ १०. दोनों ही 
सया सुष्टष २. मेरे दारा रचित यद्‌ वं १२. क्योकि (हम दोनों ही) 
यत्‌ ५. जो तुम अपने को हंसी १३. हस हैँ 
पुमांसम्‌ ६. पुरुष (मौर) पश्य १६. समन्ने 
स्त्रिय ८. आवयो १४. दहमं दोनो का 
सतीम्‌ । ७. श्रेष्ठ गतिस्‌ ॥ १५. स्वरूपं 


श्लोकाथं-यह मेरे दारा रचित ही माघा है। जो तुम अपने को पुरुष भौर श्रेष्ठ स्तर मानते हो । 
किन्तु दोनों ही नहीं हो; क्योकि हम दोनों ही हंसरै म दोनों का स्वरूप समन्नो ।। 


टिषिषशितिमः श्त्लोकः 


अहं मवान्न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं धिचद्व मोः) 
ननौ पश्यन्ति क्वयशिुद्रं जातु अनागपि ।॥६२। 


श~ 


मै 

॥+.1 

नहीं (है) 

ओर 

भिन्न 

तुम हो गौर 
डम ही (महै) 


पेखा समन्षो 


भोः! 
न 

नौ 
पश्यन्ति 
कवयः 
छिद्रम्‌ 
जातु 
मनाक्‌ 
पि ॥ 


महम. भवान्‌ न च अन्यः त्वम्‌ एव्र अहम्‌ विचक्ष्व भोः \ 
न॒ नौ पश्यन्ति कवयः चछ््रिम्‌ जातु अनाहद्टे मपि ६; 


६. एं मित्र 
१७. नहीं 

१२. हम दोनो भे 
१८. देखते है 
११. ज्ञानो जनं 
१६. भेद 

१३. कभी 

१४. थोडा 


्लोकार्थ--्नै भौर भाप भिन्न नहीं है ।र्भेतुम होभोरतुमहीमे हं ।एे मित्र! एेसा समक्षो । ज्ञानी 
जन हम दोनो मे कमी थोडा मी भेद नहीं देखते है ॥ 


चतुर्थः स्कन्वः ( ६४७ 


ज० २८) 
त्रिषष्टितमः श्त्तोकः 
यथा पुव आत्मांनसेकमादशचन्ुषौः 
द्विषाभ्रूलमवेच्ेन तथैवान्तरमावयोः ॥६३॥ 
पदच्छेद-- 
यथा पुरषः आत्मानम. एकस. आदशं चक्षुबोः! 
द्विधा श्रुतभ. अवेक्षेत तथव अन्तरम्‌, आवयोः ॥ 
णब्दाथं- 
यथा १. जसे हिधा ७. दौ 
पुरुः २. पुरुष स्तम्‌ ८. प्रकार का 
जआात्नानम्‌ ४. अपनी छाया कों अवेक्षेत ६. देखता है 
एकम ३. एक तर्येव १०. उसी प्रकार 
आदर्शं ५. दर्पेण में (भौर) अन्तरम. १२. भेद दहै 
चक्षुषोः॥ ६. दूसरेकेनेवमें आवयोः} ११. हम दोनो में 
पलोकाथं-- जै पुरुष एकं अपनी छाया को दपंण में गौर दुसरे के नेत्र मेदो भ्रकारक्रा देखतादहै। 
उसी प्रकार हम दोनो में भेद है ॥ 
चतुःषष्टितवः श्तोकः 
एवं ख मानसो हंसो हंसेन परतिवोधितः। 
स्वस्थस्तद्ब्यभिवारेण नष्टााष पुनः स्ष्धतिम्‌ ॥६४॥ 
पदच्छेद- 
एवम्‌ सः मानसः हंसः हंसेन भ्रतिबोधितः। 
स्वस्थः तव्‌ उ्यसि चारेण नष्टम्‌ आप पुनः स्मृतिम्‌ ॥ 
शन्दाथं- 
एवम्‌ १, इस प्रकार स्वस्थः ७. अपने में स्थित होकर 
सः. ३. उस तद्‌ ८. ईश्वर के 
मानसः ४. मनके व्यक्चिचारेण ठ वियोग पसे 
हषः ५. हंस (जीव को) नष्टा, १०. खोई हुई 
हंसेन २. ईश्वरने आष १२३- प्राप्त कर लिया 
प्रतिबोधितः ॥ £. समञ्चाया (जिससे वह्‌) पुनः १२. फिर 
स्भृतिम. ॥ ११. स्मरण शक्ति को 


एलोकाथं--इस प्रकार ईश्वर ने उस मन के हंस जीव को समक्षाया । जिससे वह अपने में स्थित 
होकर ईश्वर के वियोग से खोई हुई स्मरण शक्ति को प्राप्तकर लिया ॥ ` 








= } श्रीमद्भागवते [ ० २४८६ 
पञ्चषष्टितमः श्त्तोकः 
अटिरुखन्नेन दध्यात्स पारोच्येण प्रदशितन्‌ । 
यत्परोलभरिथो देवो जगवान्‌ विश्वमानः ॥द५॥ 
पदच्छेद-- 
बह्ष्मिन्‌ एतद्‌ अध्यात्मम्‌ पारोक्ष्येण भरदशतय्‌ । 
यत्‌ परोक्षप्रियः देवः भगवान्‌ विश्व भावनः \ 
शब्दाथे- 
्बाहिञ्मन्‌ १. हे प्राचीनबहि परोक्ष ११. परोक्ष वणन के 
एतद, २. इस श्रियः १२. प्रेमी हँ 
अध्यात्मम. ३. भात्मज्ञान को देवः १७. श्री हरि 
पारोक्ष्येण ४. परोक्षल्पसे भगवान &. अगवान्‌ 
प्र्दशितम. । ५. तुम्हें बताया विश्व ७. संख्ारवे 
यत्‌ ६ क्योकि ` भावनः} =. रचयिता 


श्लोकाथं--हे प्राचीनर्बहि ! इस आत्मज्ञान को परोक्ष रूप से तुम्हें बताया, वथोकि संखार के रचयिता 


भगवान्‌ श्रौ हरि परोक्ष वणंन केष्रेमी ह) 


इति भोम्ागवते महपुराणे पारमहंस्यां संहितायां वतुथंस्कतस्धे पुरञ्जनोपाख्याने 


अष्टादशः अध्यायः 11२८॥। 





ॐ श्रीगणेशाय नमः 
भीसन्दूगवतसहाथुरानस्‌ 
चतुथः स्कन्धः 
दव्नोगच्िॐः ढय्ण्यः 
प्रथयः इत्तोकः 
प्राचीनर्बहिव्वाच--गगवंश्ते वव्योऽद्मानिने सञ्यगवगस्यते | 
कवयस्तद्धिजानन्ति न वयं कमेमोदिताः ॥१॥ 


पदच्छेद- भगवन्‌ ते वचः अस्माभिः न सम्यग्‌ अवगभ्यते । 
कवयः तठ्‌ विजानन्ति नः वयस्‌ कसं मोहतः \। 


शन्दाथं-- 

भगवन्‌ १. हे देवष कवधः ‡ ज्ानीजन ही 
ते २३. आपकर तङ्‌ ८ उषे 

वचः ४. बातको विजानन्ति १०. जानते ह 
मस्माभिः २. हम न १४. नहं (जानते दै) 
न ६. नहीं वयम्‌ १२. हम लोग (तो) 
सम्यग्‌ ५. भली प्रकार से कसं ११. संसारिक कर्मसे 
अवगस्यते। ७. समक्ष पा रहै मोहिताः ॥ १२. मोहित 


षलोकाथ-हे देवर्षे ! हम भापकी बात को भली प्रकार से नहीं समक्ष पा रहै ह । उपे ज्ञानीजन ही 
जानते है । सांसारिक कर्मो से मोहित हम लो तो नहीं जानते है ॥ 


दवितीयः श्लोकः 
नारद उवाच-युङषं पुरञ्जनं बिव्याव्यदु व्यनक्त्यात्मनः पुरस्‌ । 


दकदविज्निवतुरषादं ब्भुषादमपादकम्‌ ॥२॥ 
पदच्छेद- पुदषम्‌ पुरञ्जनस्‌ विशत्‌ यत्‌ ष्यन्ति आत्मनः पुरम्‌ । 
एकद्ठि नरि चवुष्पादभ बह पादम. अपादकम्‌ ॥ 


शन्दायं- 


धुरुषम १, लीव को एक ६. एक 
पुरख्जमभ. २. पुरञ्जन दि ७ दो 
विलात्‌ ३. समञ्लना चाहिये त्रिः ८. तीन 
यत्‌ ४. जो चतुष्पादम, ४ चारपंरका 
ष्यन्ति १४. स्वीकार करता है बह १०. अनेक 
आत्मनः ५. अपने लिये पादम. ११. पेरका (या) 
पुरम. । १३. शरीर अपादकम. ॥ १२. बिना पर का 


एलोका्थं--जीव को पुरञ्जन समक्षना चाहिये जो अपने लिये एक, दो, तीन, चार पंर का, अनेक 
् पैर क या बिना पैरका शरीर स्वीकार करता है॥ 
© ननन 


६५० ] श्रीमद्धागवते | म० ९९ 
ततीयः श्लोकः 
योऽविज्ञातादतस्तस्य पुखबस्य सखेश्वरः । 
यत्र विज्ञायते पुदधिमनासभिवा क्रियागुणैः ॥३॥ 
पदच्छेद- 
यः अविज्ञात आहूतः तस्य पुरुषस्य सखा ईश्वरः । 
यत्‌ न विज्ञायते पुम्मिःनामभिः वा क्रिया गुणैः ॥ 
शन्दा्थ- 
यः . जो यत्‌ ८. जिषे 
अविज्ञात ५. अविज्ञातनामसे न १४. नहीं 
माहूतः ६. कहा गया है (वह्‌) विज्ञायते १५. जान सकता है 
तस्य १, उस पुल्भिः ६. जीव 
पुरुषस्य २ जीवका नातभिः १३. नामोत 
सखा ३. मित्र व! १२. अथवा 
ैषवरः॥ ७. ईष्वर है करिणा १०. कम से 
गुणैः ॥ ११. गुणोंसे 


ष्लोकाथं--उस जीव का मित्र जो अविज्ञात नाम से कहा गय। है; वह्‌ ईश्वर है ! जिसे जीव करयं से 


गुणो से अथवा नामों प्ते नहीं जान सकता & ॥ 


चतुथंः श्तोकः 


` यदा जिचन्लन्‌ पुरुषः काट्रन्येन चकरतेग खान्‌ । 


नवद्धार द्विहस्ताङ्धि तच्रालल्त खाध्विति 

पदच्छेद- 

यदा निधक्षन्‌ पुरषः कार्त्स्येन प्रकृतेः शुणान्‌ । 

नव हारम. विहस्त मङ्घि तत्र भसन्रुत साधु इति ॥ 
णन्दार्थ-- 
यदा १. जब दवारम. ४. 
निधक्षन्‌ ६ भोगना चाहा (तब) द्िहस्तम्‌ १५. 
पुरुषः २. जीवने मङ्धिम्‌ ११. 
कासम्येन ३. सभी प्रकार के तत्र ७, 
प्रकृतेः ४. प्रकृति के अमनुत १४. 
गुणान्‌ । ५. विषयों को साधु १२. 
श ।- 0 नौ इति ॥। १३. 


।१४।। 


दरवाजो वाले 

दो हाय (गौर) 

दो पर वाले शरीर को 
उन शरोशो में 

माना 

ठीक है 

एसा 


इलोकार्थ- जब जीव ने खमी प्रकार के प्रकृति के विषयों क भोगना चाहा, तन उन शरीरो मे नौ 
दरवाजे वाले तथा दो हाथ गौर दो पर वाले शरीर को टीक है एिसा भामा ॥ 
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वञ्चनः श्तोकः 
बुद्धि क॒ चलदां बिव्यान्नमहभिति यत्क्कुतञ्‌ 
५4 © 

यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन्‌ यमान्‌ खङ्च्त्तेऽचथिश णाच ॥५॥ - 
पदन्छेद-- 

बुद्धिम्‌ तु प्रमदाम्‌ विद्यात्‌ सम अहन्‌ इति यत तस्‌ । 

याम्‌ अधिष्ठाय बहे अट्सिन्‌ धुम्दानु भुङक्ते अक्षभिः रणान्‌ ॥! 
शन्दाय- 
बुद्धिस्‌ ३. बुद्धि अथवा माया याम्‌ १०. जिसके 
तु २. तो अधिष्ठाय ११. सहारे 
भसदान्‌ १, उसस्त्रीको देहे १३. शरीरमें 
वि्ात्‌ ४. जानना चाहिये अस्मिन्‌ १२. इस 
सस ७. मेरा पुमान्‌ १४ जीव 
अहम्‌ ६ यै (बौर) भुङक्ते १७. भोगता है 
एति ८. इस प्रकार का भेद अक्षभिः १५. इन्द्रियो ते 
यत्‌ ५. जिसके कारण गुणान्‌ \। १६. विषयों को 


कृतम्‌ । &. होता दै (तथा) 
श्लोका्थ---उस स्त्री को तो बुद्धि अथवा भाया नानना चाहिये ! जिखके कारण, मँ ओौर मेरा इख 


प्रकार का भेद होता ह ! तथा जिखके सहारे इस शरीर में जीव इन्द्रियों के विषयो को भोगता है ।। 
षष्ठः शत्तोकः 
स्वाय षन्द्रियगणा ज्ञानं कमं च यत्करतञ्‌ । 
सख्यस्तदुश्तयः प्राणः ` पश्वटृत्तियथोरगः ॥६॥ 


पदच्छेद 

सखायः इन्द्रियगणा ज्ञानम्‌ कमं च यत्‌ कृतम्‌ । 

सख्यः तद्‌ बत्तयः प्राणः पञ्चवुत्तिः यथा उरगः ॥ 
एन्दाथं-- 
सलायः २. मित्रहै सख्यः १०. सविया हँ 
इन्द्रिथगणः १. इन्द्रिय समूह ही तद्‌ ८. उन इन्धियों की 
क्षानम्‌ ४. ज्ञानः वृत्तयः 8. शक्तियांही 
कमं ६. कमं भ्राणः १२. प्राण वायु 
प्य ५. ओर पञ्चवुत्तिः १२. पांच वृत्ति वाला 
थत्‌ ३. जिसके हारा (जीव) यथा ११. तथा 

७. करता है उरगः॥ १४. पाच फन वाला सपं है 


कृतम्‌ 
श्लोका्थ--इन्दरिय समूह ही भित्र है जिसके दारा जीव ज्ञान मौर कम करता है । उन इन्द्रियों करो 
पक्तियां ही सिया है । तथा पाँ चवृत्ति वाला प्राण वायु ही पाच फन वाला सपं है ॥ 


६४२ १ अीसस्ागषते 

सप्तमः श्त्तोकः 
बहद्बलं लनो विष्याङुभयेन्द्रियनाथकम्‌ । 
पञ्चालाः श्च विषया यन्लध्ये नवखं पुरम्‌ ॥७॥। 


पदच्छेद-- 
जरहद्‌ बलम्‌ मनः विद्यात्‌ उभय इन्द्रिय नायक्तस्‌ । 
पञ्चालाः पञ्च विषयाः घद्‌ सध्ये नवन्‌ पुरम्‌ ॥ 
शन्दा्थ- 
वहद्‌ ५. महान्‌ पञ्चालाः १४. 
बलम्‌ ६. बली (ग्यारहवां योद्धा) पञ्च १२. 
सनः ४. मनको विषयाः १३. 
विद्यात्‌ ७. समक्षना चाहिये यद्‌ ८. 
उभय १. ज्ञान ओौर कम (दोनो प्रकार की) मध्ये ११. 
इन्द्रिय २. इन्द्रियो के नवम्‌ ६. 
नायकम्‌. । २३. नेता पुरम ॥ १०. 


[जण० २६ 


पाञ्चाल देश है 
शब्दादि पाच 
विष्षय ही 

जो (मनः) 

बीच में रहता है 
नौ द्वा रों वालि 
शरीर के 


षलोका्थ-- ज्ञान भौर कम दोनों प्रकार की इन्द्रियों के नेता मन को महान्‌ बली ग्यारहू्वां योढा | 
समक्चना चाहिथे । जो मन नौ हारों वाले शरीर के बीचमे रहता है । शब्दादि पाच विषयही 


पाञ्चाल देश है 1! 


ऋ्टम्‌ः श्त्तोकः 


भच्विणी नासिके कणौ सुखं शिश्नगुदाविति । 
दे डे दारौ बहियांति यस्तदिन्द्रियसंयुतः॥८॥ 


पदच्छद-- 
अक्षिणी नासिके कर्णो मुखम्‌ शिषए्न गदौ इति। 
हहे हारौ बहिः याति यः तद्‌ इन्द्रिय संयुतः।! 

शन्दाथ-- 
अक्षिणी १. दोनों बाख ठे-े ४. 
नासिके २. दोनों नाक दारौ ५, 
कणौ ३. दोनों कान (ये) बहिः १३. 
मुखम. ६. मुख याति १४. 
* शिशन ७. जननेष्ट्रिय (भौर) यः तद्‌ १०. 
गुदो ८. गदा इन्द्रिय ११. 
ति । & ये (तीन दरवाजे है) संयुतः॥ १२. 


एलोकार्थ- दोनों गख, दोनों नाक, दोनो कान थे दो-दो दरवाजे ह, तथा मुल, 


दो-दो 

दरवाजे हैँ (तथा) 
नाहर 

जाताहै 

जिक्षते जीव उस मन 
इन्द्रिय के 

साथ 


जननेन्द्रिय भौर णुदा 


र व्रीन दरवाजे ह । जिघ्रते जोव उस मन दृन्द्रिय के पाय बाहर जाता दै ॥ 
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म० २६ | 
नवमः श्त्तोकः 

अक्तिणी नासिके उास्यसिति यच्च युर कृताः । 

दच्तिणा दचिणः कणं उश्तरा चोरः स्द्धतः ॥&॥ 
पदच्छेद-- अक्षिणी नासिके आल्यम्‌ इति पञ्च धुरः कताः । 

दक्षिणा दक्षिणः कणः उत्तरा च उत्तरः स्मतः ॥। 

शन्दाथ-- द. 
अक्षिणी १. दोनों भख दक्षिणा १०. दक्षिण दिशा 
नासिके २. दोनो नाक (भौर) दक्षिणः ८. दाहिना 
आश्यम्‌ ३ मूख कणः ६. कान 
इति ४ ये उप्तरष १३. उत्तर दिशा का दशर्वाजा 
पञ्च ५. पाच च ११. भौर 
पुरः ६. पूर्वं दिशाके उत्तरः १२. बवांया कान 
कृतः! ७. दरवाजे हैँ स्थतः \। १४. कहा सया है 


ए्लोका्थ--दोनों ख, दोनों नाक भौर मुख ये पूवं दिशा के दस्वाजे है ! दाहिना कान दक्षिण दिशा 
कां भौर र्वाया कान उत्तर दिशा का दरवाजा कहा गथा दहं |) 


दशमः श्लोकः 
परिचये इत्यधोद्वारै शद शिश्नधिदोच्यते । 
खयो ताऽऽविद्'ली चान्न नेतरे एकज निर्भिते । 


रूपं बिञ्चाजित ताभ्यां विचच्टे चन्लुषेशवरः ॥१०। 
पश्चिमे इति अक्षः हारौ शरदम्‌ शिश्नम्‌ इह उच्यते । 


पदच्छेद- 

खद्योता भविनी च अच्र नेत्रे एकन्न निर्मिते । 

रूपम्‌ विश्ानितम्‌ तास्पाम्‌ विचष्टे चक्षुषा ईश्वरः ॥ 
९ पचिम दिशा इमे 

५. पश्चिम दिशा अघ्र ७. इस 
इति अधः ३. ये नीचे के नेतरे १२. दोनो अलि हँ 
दारौ ४. दो दरवाजे एकत्र निमिते ११. एक जगह बनाई गई 
गुदम्‌ शिश्नम्‌ २. गदा (भौर) जननेद््रिय रूपम्‌ १०. (वह) रूप 
इह १. यहां विश्नाजितम्‌ १८. विभ्राजित देश है 
उच्यते । ६. बताये गये है ताभ्याम्‌ १४. उन दोनों 
खद्योत ८. खयोता विचष्टे १६. देखता है 
विर्भृखी १०. आविमुखी (नाम ते) चक्षुषा १५. नेत्रो से 

जथ मौर ईश्वरः ॥ १३. जिसे जीव 


च > 
पनोकाथं-- यहां गुदा भौर जननेन्द्रिय दो नीचे के दरवाजे पर्चिम दिशा में बताये गये है । इसमें 
लद्योता ओर आाविर्मुली नाम से एक जगह बनाई गयी दोनों जाखे ह । जिसे जीव उन दोनो नेत्रो 


से देखता है । रूप विभ्राजित देश है ॥ 
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एकादशः श्त्लोकः 
नलिनी नाल्िन्मि नासे गन्धः सौरम उच्यते। 
णोऽवधूतो खख्यास्यं विषणो वाथ्चसविद्रखः ॥१९१॥ 


पदच्छेद- 
नलिनी नालिमी नासे गन्धः सौरभः उच्यते) 
घाणः अवधतः सख्य आस्थस्‌ विपणः वात्‌ रसवित्‌ रसः \। 
शब्दाथ-- 
नलिनी २. नलिनी (भौर) मवधूत ठे. अवधृत नामक मित्रहै 
सर्लनो ३. नालिनी नाम ते (तथा) मुख्य १०. प्रधान हैँ 
नासि १. दोनो नासा छिद्र आस्यश््‌ &. उसमे मुख 
गन्धः ४. ग्घ कों विपणः १२. विपणनाम का (तथा) 
सौरभः ५. सौरभ देण वाह्‌ ११. वाणी 
उच्यते । ६. कहा गया दै रसवित्‌ १४. रसज्ञ नामकामित्रहै 
चाणः ७. घाणिन्द्रिय ्‌ रसखः।! १३. रसनेष्व्रिय 


श्लोकाथे- दोनो नासा छिद्र नलिनी ओौर नालिनौ नाम से तथा गत्व करे सौरभ देश कहा गया है । 


घाणिन्द्रिय अवधूत नामक मित्र है। उसमे मख प्रधान है वाणी विपण नामकामिच्रहै। तथा 
रसतेद्द्रिय रसज्ञ नाम का मित्र है ॥ 


दादशः श्लोकः 
पणो व्यवहारोऽच्र विच्र्न्धो बह्दनस्‌ ¦ 
पितह्देचिणः कणं उत्तरो देवष सखतः ॥१२॥ 


पदच्छेद-- 

जाषणः व्यवहारः अघ्र चित्रम्‌ अन्धः बहूदनम्‌ । 

पितृहुः दक्षिणः कणः उत्तरः देवहुः स्मृतः ५ 
णब्दार्थ- 
गापणः ३, बाजार है (तथा) पितुहः ४. पितृहु नामस 
व्यवहारः २. वाणो का व्यवहार हौ दक्षिणः ७. दाहिना 

„ अत्र १, यहा ` कणंः ८. कान 

चित्रम्‌ ४. अनेकप्रकारका उत्तरः १०. र्बाया कन 
मन्धः ५. भन्न देवहः ११. देवहू नामस 
बहूदनम्‌ । ६. बहुदन देश है स्मृतः॥ १२. कहागयादहै 


श्लोका्थ- यहाँ वाणी का व्यवहार ही बाजार है तथा अनेक प्रकार का अन्न बहुदन देश ह । दाहिना 
कान पितहू नाम से बाया कान देवहू नाम से कहा गया है | 


म० २९ 1 चतुर्थं: स्कन्धः [ ६५५ 
त्रथोदश्वः श्त्ौकः 


व्रषत्तं च निच्त्तं च शास्त्रं पथ्चालसंक्ञितस््‌ । 
पितृयानं देवयानं ओजाच्छ लधर।दू्चजेत्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद-- 
प्रवत्तम च निवत्तम च शास्त्रम. पण्वशल संज्ञितम्‌. । 
पित्रुयानं देवयानम. भोघ्रात्‌ श्ुतधरात्‌ श्रजेत्‌ \। 
षाब्दार्थ- 
प्रवृत्तम्‌ १. कर्म काण्ड घं्ितम्‌ ! ६. कहा गया है 
च २. ओर पित्यानम. १०. पित्‌ लोक (अर) 
निवृत्तम्‌ ३. संन्यास देवयानम्‌ ११. देव लोक को 
च ७. जिनसे जीव श्रोत्रात्‌ ८. कर्णेन्दरिय ङ्प 
शास््रस्‌ ४. शास्त्र धरूतधरात्‌ ठ. श्रुतधर नास के मित्रके साथ 
पन्चाल ५. पाञ्चाल देश नामे व्रजेत्‌ ॥ १२. जाता 


पलोकार्थ-- कर्मकाण्ड आौर संन्यास शास्त्र पाञ्चाल देश नाम प्ते कहा णया है । जिनप्ने जीव कर्णेद्धिय 
रूप श्रुतधर नाम के मित्र के साथ पितृलोक ओौर देवलोक को जाता ह ॥ 


चतुदंशः श्त्लोकः 
सारी मेदमर्वाग्द्वाव्यंवायो मनिणां रतिः 
उपस्थो दुमंदः घ्रोच््तो निन तिश द॒ उच्यते ॥१४॥ 


पदच्छेद- 

मासुरीम. भेदम. अर्वाक्‌ दाः ष्यवायः ग्राभिणास. रतिः । 

उपस्थः दुंदः प्रोक्तः नि्तिः गुदः उच्यते ॥ 
शब्दाथं-- 
आसुरी २. भासुरो नामका उपस्थः ८. जननेल्द्रिय शक्ति 
मेदस. १, जननेन्द्रिय दुमंदः ५. दुर्मद नामसे 
अर्बाक् ३. पश्चिमी प्रोक्तः १० गयी है (तथा) 
ठाः ४. द्वार दहै निष्छतिः ११. निष्छति 
उवबायः ७. देश है गुदः १२. गृदाको 
ग्रासिर्णाम्‌ ६. ग्रामकं उच्यते ॥ १३. कहते हँ 
रतिः। ५. स्त्री प्रसद्ध 


ए्लोकाथे--जननेन्द्िय आसुरी नाम का पर्चिमी दवार है । स्त्री प्रषङ्ं प्रामक देश है । जननेन्दरिय 
शक्ति दुर्मद नाम से कहौ शयो है । तथा नि ति गुदा को कहते ह ॥ 


६५६ श्रीमद्धाग बते | 


पञ्चदशः श्त्लोकः 


वैशखं नरकं पाथुलु न्धकोऽन्धौ तु मे श्ण । 


| बण २६ 


हस्त यादौ पुमांस्ताभ्यां युक्तो याति करेति च ॥१५॥ 
पदच्छेद-- देशसम्‌ नरफम्‌ पायुः लुब्धकः अन्धौ तु समे श्टृणु। 
हस्तपएदौ पुमान्‌ ताभ्थान्‌ युक्तः याति करोति च ॥ 


शब्दाथं-- 
लेशसस्‌ १. वेशस नामका देश हस्त 
नरकम्‌ २ नकट कादौ 
पायुः ३. गुदा इ्द्रिय पुमान्‌ 
लुब्धकः %. लुञ्धक नाम मित्र है ताभ्याम्‌ 
अण्ौ ५. दोनों अन्घों का रहस्य यु 

तु ६. अब याति 

> ७. मुञ्चे करोति 
भ्युणु । ८. सुनो ख |! 


छ 
१०. 
११. 
१२९. 
१२. 
१४. 
१६. 
१५. 


(वे) हाथ (गौर) 
पर हँ 

जीव 

उष्टं के 

संहारे 

कहीं जाता है 
काम करतादहै 
मौर 


एलोकाथं -वंशस नाम का देश नरक है, गुदा इन्द्रिय लुन्यक नामक मि्र है । दोनों अन्धो का रहस्य 
अब मृ्चपे सुनो । वे हाथ भौर पैर हैँ । जोव उन्हीं के सहारे कहीं जाता है गौर काम करता है ॥ 


षोडशः श्लोकः 


अन्तःपुरं च इदयं विषूचिर्मन उच्यते । 


तत्न मोहं भरसादं वा हवं भ्राटनोति लदुगुणैः ॥१६॥ 


१७. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 

1 

~ 


पदच्छेद-- 
अन्तः पुरम्‌ च हदयम्‌ विषचिः अनः उच्यते । 
तत्र मोहम्‌ प्रसादम्‌ वा हषम्‌ प्राप्नोति तद्गुणैः 
शब्दायं- 
अन्तः पुरम्‌ २. अन्तः पुर मोहम्‌ 
। ३. ओौर (उसमें रहनै वाला) भरसादम्‌ 
हदयम्‌ १. वा 
चिषचिः ४. विषूचि नामके सेवक को हर्षम्‌ 
मनः ५ मन प्राप्नोति 
उच्यते। £ कटा गया दे तद्‌ 
त्र ७. उस अन्तः पुर मे - गुणः ॥ 


भन्ञान 

प्रसन्नता 

भथवा 

हषं को 

प्राप्त करता है 

जीव मन के 
. तोनों गुणो के कारण 
एलोका्थं--हृदय को अन्तः पुर ओर उसमे रहने वाले विषुचि नाम के सेवक को मन कहा गया है । उस 

अन्तः पुर में जीव मनं के तीनो गुणों के कारण अज्ञान, प्रसन्नता, अथवा हषं को प्राप्त करता है ॥ 


ग० २६ | चधुयः स्कण्तः ( ६५७ 
सष्रदशः श्त्तोकः 


पथा यथा चिक्रियत खुणच्त्तो विकरोति ॐ। 
तथा तथोषद्रघ्ाञत्मा तदुबुत्तीरञुकायते ॥१७॥ 





पदच्येद-- यथ यथा विक्रियते शरण भाक्तः विकरोति वा! 
तया तथा उपद्रष्टा आत्मा तद्‌ दृत्तीः अनुक्ायंते 11 
` छन्दाये-- 
यथा १. जते तथा १०. वसे 
थथा २- जसे वुद्धि तथा ११. से 
विक्रियते ३. विकार को प्राप्त होती है उपद्रष्टा ट. साल्ल (होने परर भी) 
गुण ६ उसके गुणो में आस्म = जीवातमा 
आदतः ७. लिप्त हुमा तद्‌ १२. उस बुद्धिके 
विकरोति ५. विकार उत्पन्न करती है वत्ती 1३. व्यवहार का 
व ४. अथवा (इन्द्रियों मं) अनुक्ते १४. अनुकरण करता दहं 


पलोकाथ--जेसे-जते बुद्धि विकार को प्राप्त होती § अथवा इच्धिर्यो भै विकाट उत्पल करी ह 
उसके णुणों में लिप्त हृ जोवात्मा साक्षी होने पर भी वंप्र-वेत्त उस बुद्धि कै व्यवहार का अनुकरण 


करता है ।। 
अष्टादशः श्त्लोकः 
डेहो रथरित्विन्द्रियाश्वः खंवत्सररयोऽगतिः । 
दविकसेचच्स्निशणध्वजः पथ्वाद्ुवन्धुरः ।।१८॥ 
पदच्छेद-- देहः दयः तु इन्द्रिय अश्वः संवत्सर रयः अगतिः \ 
द्विकलं घक्तः त्रिगुण ध्वजः पञ्च मसु बन्धुरः ॥ 


चन्दाथ- 

देहः १. शरीर । द्विकं 5. पुण्य-पापरूप दोनों करम 
रथः २. रथदहै चक्रः ६. दो चक्करे हँ 

तु ३. तथा ्रिगुण १०. सत्वादि तीनों गग 
इन्वरिय अश्व ४. इन्द्रियां द्वी धोड़े ध्वजः ११. पताका है (मौर) 
संवत्सर ६. वषं (के समान) पञ्च. १२. पांच 

रथः ७. वेग वाला (है) असु १३. प्राणी 

अगतिः। ५. वह्‌ गति हीन दहै (फिर भी) बन्धुरः ।। १४. ॐोरियां है 


एलोकार्थ-- शरीर रथ है तथा इन्द्रिया ही घोडे; वहु गति हीन है फिर भी वषं के समान वेग वाला 
है 1 पृण्य-पापरूप दोनों कमं दो चक्कर है; सत्त्वादि तीनों गुण पताकाये ह मौर पाच प्राणं ही 


डोरिर्यां है ॥ 
फार -- रं 


६१५८ 1 


पदच्छेद- 

शब्दाथं-- 

सनः १, मनं (उसका) 
रश्मिः २. लगाम 

बुद्धि ३ बुद्धि 

सुतः ४. सारथोदहै 

हत्‌ ५. हदय 

नीडः £ बेठ्नेका स्थान दहै 
ट्रस्ट ७. 


चतथ :स्कल्वः 


एकोनविंशः श्त्ोकः 





| अ० २६ 


जनोररिसिवेद्धिसूतो ह्नीडो इन्दरचरूवरः । 
पञ्चेन्द्रियाथपरच्लेपः सषप्तधातुवखथकः ॥१६॥ 


मनः रश्मिः बुद्धि सुतः हृत्‌ नीडः इन्द्र स्वरः । 
पञ्च इन्द्रिय अथं प्रक्षेपः सप्त धातु बडङ्ूथकः \! 


सुख आर दुःखादि के जोडे 


कबरः! 
पञ्च 
इन्द्रिय 
अर्थं प्रक्षेपः 
खष्त 

धातु 
चरूयकः ॥) 


८. दोजुयेदहं 
१५. पांच 
६. इन्द्रियों के 


११. विषय आयुध हैँ (मौर) 
१२. साति 

१३ धातुं 

१४. साति भावरण हँ 


एलोकाथे-- मन उसका लगाम है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है गौर सुख गौर दुःखादि के 


पदच्छेद- 


११ 
^ 1 


% ‰& ‰ 5 


बाह्यः 


तृष्णाम्‌. 
अधावति। 


जोडे दो जुये ह । इन्द्रियों के पांच विषय आयुध हैँ भौर सात धातु सात गावरण दहै ॥ 


विंशः श्त्वोकः 


अाक्रूतिर्विक्रमो बाष्यो सगतं प्रधावति । 
फञ्चस्ुनाबिनोंदक्कूत्‌ ॥२०॥ 


एकादग्ेन्द्रियव्वस्तूः 


आक्‌तिः विक्रमः बाह्याः भग तृष्णाम्‌ प्रधावति ! 
एकादश इश्वरिय.चमुः पञ्चसुना विनोद छत्‌ ॥ 


मिथ्या 


५. विषयो को ओर 
६. दोड़ता है 


पाच कर्मन्द्ियां 
पाच प्रकार को गति है 
उस पर चद्‌कर (जोव) 


एकादश ५७५ 
न्द्र य - 
चमरः (¬ 
पञरचनसुना १९. 
विनोद ११. 
त्‌ \॥ - १२. 


ग्यारह 

इन्द्रियां 

सेना है 

पाच ज्ननेन्द्रियो घे विषयों का मोग 
उसका शिकार 

करना है 


एलोका्थं-्पाच कर्मन्द्रियां पांच प्रकार कौ गति है \ उस पर चढ़कर जीव मिथ्या विषयों कौ मोर 
दौडृता है । ग्यारह इन्द्रियां सेना दै । पाच ज्ञनेन्दियों से विषयों का मोग उसक्रा शिकार करना है । 


चतुर्थः त्वन्यः { ६५९ 


एकविंशः श्लोकः 
संवत्खरच्छण्डवेगः क्मालो येनोपलक्तितः। 
तस्याहानीह गन्घवां गन्धव्थो रात्रयः स्खछताः। 
हरन्त्यायुः परिच्छान्ल्या ब्र्व्य्‌ तरशतन्नयम्‌ ॥२१॥ 
पदच्चेद-- संवत्सरः चण्ड्देगः कालः येन उपलक्षितः। 
तस्य अहनि इह गन्धर्वाः गन्धन्यः रात्रयः स्यतः 
हरन्ति मधुः परिक्रन्त्या बष्टिडक्तर शत च्यम्‌ ॥। 


० २९ १ 


शब्दाथं-- 

संवत्सरः ४. वर्षं गन्धर्व्यः १०. गन्धविर्या 
चण्डवेगः ५. चण्ड वेग राज्यः ११. रात्रि 

कालः २. समयका स्मरतः १२. कटी गयी हि) 
येन १. जिसमे हरन्ति १८. हरण करतो हैँ 
उवलक्षितः ¦! ३. ज्ञान होता है (वह) आयुः १७. जीवकी भायुका 
तस्य ८. उस वर्षके परिक्रान्त्या १६. चक्कर लगाकर 
अष्ट नि ६. दिन (हं तथा) बब्टिडकत्तर १५. साठ 

इष्ट ६. यहा शत १४. सौ 

गर्धर्बाः ७. गन्धर्वं चयम्‌ ॥। १२. तीन 


ष्लोकाथे--जिसप्ते समय का ज्ञान होता रै वह वषं चण्डवेग है । यहां गन्धवं उस वषं के दिनं ह तथा 
गन्वविर्यां रात्री कही गयी हैँ ये । तोन सौ खार चक्कर लगाकर जीव को आयु काहरण करती हँ ॥ 


दाविशः श्तोकः 
कालकन्य जरा साक्ताल्लो कस्तां नाभिनन्दति । 


स्वसारं जगहे शख्त्युः त्याय यवनेश्वरः ॥२२॥ 
कालकन्या जरा साक्षात्‌ लोकः ताम्‌ न अभिनन्दति । 


पदञ्छेद-- 
स्वसारम्‌ जगृहे भृत्युः क्षया यवनेश्वरः ॥। 
छन्दार्थ- 
कालकूव्या १. काल कन्या अभिनन्दति । ७. पसन्द करते है 
जरा ३. वृद्धावस्थ। है स्वसारम्‌ ११. उसे बहनके रूप में 
साक्षात्‌ २. साक्षात्‌ जगृहे १२. स्वीकार कियाथा 
लोकः ४. लोग मृत्युः ८. मृत्यु रूप 
ताम्‌ ५. उसे क्षयाय १०. लोकों के विनाश के लिये 
६. नहीं यवनेश्वरः ॥ ई. यवनराज ने 


ए्लोकार्थ-- काल कन्या साक्षात्‌ वद्धावस्था है । लोग उसे पसन्द नहीं करते है । मृत्यु रूप यवनराज 
ने लोकों का विनाश करने के लिये एसे बहन के रूप में स्वीकार किया था ॥ 


६६० 1 श्रीमद्भागवत 
अयोविंशः श्लोकः 


छायो उ्याघयस्तस्य सेनिक्मा यवनाश्चराः! । 


[ भ० ९ 


ूलोपखगीश्युरयः पञ्वारो द्विदिधो ज्वरः ॥२६३॥ 


वदच्धेद-- 
आधयः व्याचघयः तस्य सैनिकाः यवनाः चराः \ 
सूत उपसगं.जाश्ु रथः भ्रज्दारः हिविधः ज्वरः }। 
शञ्दा्थ-- 
अष्घयः १. मानसिक क्लेश (भौर) भत ७. प्राणियों को 
व्याधः २. शारीरिक क्लेश (षी) उपसं ८. पीडा पहुंचाकर 
तस्य ३. एस यवनराज के आशुरयः ४. तत्कालं मृत्युं का कारण 
सेनिकाः ६ संतिकदहें भज्वारः १२. प्रञ्वार ह 
यवनाः ५. यवनं दिविधः १५. उष्ण भौर शीत दो प्रकार का 
खराः! ४. विचरण करने घाले ज्वरः! ११. ज्वर 


श्लोकाथे-- मानसिक क्लेश भौर शारीरके वलेश ही उस यवनराज के विचरण करने वाले संनिक 
है 1 प्राणियो को पीड़ा पहुचाक्रर तत्काल मृष्यु का कारण उष्ण ओौर शीत दो प्रकार का उवर प्रज्वार है ॥ 


चतुविंश श्लोकः 
एवं बहुविधे द॑ःखैदेंव भूतात्जसञ्मकेः । 


किलिश्यमानः रतं वषं देहे देही तमोच्चतः ।२२॥ 


पदच्छेद- 
एवम्‌ बहुविधः ब्ुःखः देव सूत आत्म ॒सञ्मदेः । 
स्लिश्यमानः शतम्‌ वषंम्‌ देहे दही तसः बतः ॥ 
शन्दाथं-- 
एवम्‌ १. इष प्रकारः क्लिश्यमानः ५. 
बहुविधः £ अनेक प्रकार के शतम्‌ ११. 
दुःखैः ७. दुरो व्षेम्‌ १२. 
दव २. देवताो खे देहे १०. 
३. जवो. (मौर) देही > 
आत्म ४. शरीरमें तमः १३. 
सम्भवः । ५. उत्पन्न होने वाले घतः ॥ १४. 


कष्ट पाता हा 
एक खौ 

वर्षो तक 

णरीर में 

जीव 

अज्ञान में 

पड़ा रहता है 


श्लोकार्थं--इस प्रकार देवताभो से ओवो भौर धारीर में उत्पह्न होने वाले अनेक प्रकारके दुःखों 
कृष्ट पात्‌] हुषा जीव शरोर मे एक सो वषो तक अज्ञान मे पड़ा रहा है ॥। 


वऽ २६} 


चतुर्थः ्छन्धः 


{ ६६९ 





पञ्चविंशः श्त्तोक्ः 


प्रारेन्द्रिथमनोध मी नाट्मन्थध्यस्य निख णः । 
शेते कामलवान्ध्यायन्मवाहलित्ति कमेद्लत्‌ ॥२५॥ 
पठ्चच्छेद-- 
प्राणडइन्द्रिय मनः धर्मानि आस्सनि अध्यत्व निगणः ३ 
शेते कावलवान्‌ध्यायन्‌ सम अहम्‌ इति कमछरत्‌ 
णब्दार्थ-- 
भ्ण २. प्राण शिते १५. पड़ा रहता है 
इन्द्रिय ६. इन्द्रिय (आओौर) कामं १२. भोभो का 
मनः ४. मनक लान्‌ ११. क्षुद्र 
धर्मान्‌ ५; धर्मोको ध्यायन्‌ १३. चिन्तनं छरता हुआ (गौर) 
ञशास्मनि द. अपनेमें लन १, मेरा 
अध्यास्य ७. भारोपित करके अहभ्‌ ८. म (भौर) 
निर्गृणः } १. निर्गुण होने पर भी (जौव) ति ॥ १०. इस्प्रकरसे 
कृछ्ृत्‌ ॥ १४. कर्मो को करतौ हुगा 


एलोकाथे-- तिर्गण 


ते पर भी जीव, प्राण, इष्द्रिय भौर मन के धमो को अपने भें रोपित करक पै 


भीर मेरा इस प्रकार पे क्षुद्र भोगों का चिन्तन करता इषा भौर कमो को करता हंसः णडा रहतो है ॥ 
षडरविंशः श्त्लोकः 

यदाऽऽहलानमबिज्ञाय अगवन्तं परं गुङ्ष्‌ । 

सुखुषस्तु विषज्जेत शरेषु भक्तेः स्वस्‌ ॥२६॥ 


पदा आ्मानम्‌ अविज्ञाय भगवन्तम्‌ परम्‌ गुखम्‌ । 
भुर्वस्तु विषज्जेत गुणेषु भक्तेः स्व॒ दुक्‌ ॥ 


पदच्छेद-- 

णब्दाथं- 

यदा ३. जव-तक 
आत्मानम्‌ ४. जात्म स्वसू्प 
अविज्ञाय ८. नहीं जानता है 
भगवन्तम्‌ ७. भगवान्‌ को 
परम्‌ ५. परम 

गुदम्‌ । ६. गुरं 


पुरुष २. 
तु ठ 
विषज्जेत १२ 
गुण ११ 
भङृतैः १० 
स्वदकः ॥। १. 


जीव 

तन-तक 

आसक्त रहता है 
विषयों में 

भक्ति के 

स्वयं प्रकाश होकर (मी) 


एलोकाथं--स्वयं प्रकाश होकर भौ जीव जब-तक मात्म स्वरूप परम शुर भगवानु को नहीं जानता है 
तब-तक प्रकृति के विषयो मे भासक्त रहता है ॥ 


६६२ } सीलद्‌भागवते 


एकोनविंशः श्त्लोकः ` 


शुणासिस्नी सख तदाः कर्माणि कुरूतेऽवश्शः। 
शच्छ्लं छरब्णं लोद्ितं वा यथाकमासिजायसे ॥२७॥ 


पदच्छेद - 
शुण अभिमानी सः तडा कर्णि कस्ते अवशः। 
शुक्लम्‌ कृष्णस लोहितम्‌ का यथा कसं अधिजायते ॥ 
णन्दार्थ-- 
गुण १, प्रकृति के सत्त्वादि गुणों मे शुक्लम्‌ ६. साह्तिविके 
अभिमानी २. अभिमान रखने वाला कृऽणल्‌ &. तामस 
सः ३. वह्‌ जीव लोहितम्‌ ७. राजस 
तदा ४. उस समय दा = अथवा 
कर्माणि १०. अनेकों प्रकार के कमं यथा १२३. अनुसार (नाना योनिं मे) 
कुरते ११. करता है (ततः) कसं १२. कर्मके 
अवश ५. विवश होकर अभिजायते) १४. उत्पन्न होता 


ष्लोकाथ-- प्रकृति के सत्त्वादि गुणो मे अभिमान रखने वाला वहु जीव उख समय विवश होकर 
सात्विक, राजस अथवा तामस अनेकों प्रकारक कम करता है । ततः कर्मा के अनुसार नाना 


योनियो मे उत्पन्न होता है 1 
विंशः श्त्तोकः 
शुच्लात्थक्ाशसूयिष्ठांल्लोकानाप्नोति 


स हि चि ९१५ | 


दुःखोदकोन्‌ क्रियायासांस्तमःश्तेकोत्करान्द्‌ च्ववित्‌ ॥२८॥ 
पदच्छेद-- शुक्लात्‌ श्रकाण भूयिष्ठान्‌ लोकान्‌ अआगष्नोतति कहिवित्‌। 
दुःख उदर्कन्‌ क्रिया आयासान्‌ तमः शोक उत्कटान्‌ क्वयित्‌ \} 


शब्दार्थ-- 

शुक्लात्‌ १. (कभी जीव) सा््विक कमस उदर्कान्‌ ४६. दायी लोकोंको 
प्रकाश २. ज्ञान क्रिया ६. काम की 

भूयिष्ठान्‌ ३. वहुल मायासान्‌ ७. थक्छावट वाले (तथा) 
लोकान्‌ ४. स्वर्गादिलोकों को तमः अज्ञान (भौर) 
आप्नोति १४. प्राप्त करता है शोक शोक (बाले लोकों को) 
कट्चित्‌। ५ कभी (राजस कम पे) उटकटान्‌ ११. अत्यधिक 


दुःख ८. दुःख ववचित्‌ \॥ १०. कभी (तामस कमे से) 
एलोकाथं-- कभी जीवे सात्विक कमे से ज्ञान बहुल स्वर्गादिलोकों को, कभी राजस क्म से काम की 
थकावट वाले तथा दुःखदायी लोकों को; कभी तामस कमं से अत्यधिक अज्ञान गौर शोक वाले 


लोकों फो.्राप्त करता है ॥ 











[ ६६३ 


अ० २९] चतुथे: स्कन्य 
एकोनजिंशः श्लोकः 

क्व न्वित्पुमान्‌ चकदिच्च स्टी च््वयिन्लोगयनन्द्घीः । 

देवो नञ्ुच्यदितयेज्वाः य्ाक्लशगुख जवः । २६ 
पदच्छेद-- 

क्वचित्‌ वुमान्‌ क्वचित्‌ च स्त्री ठंदलित्‌ नोभयम्‌ अन्धधीः 

देवः सनुष्यः कियद्‌ वा गुणस अभवः ।। 
छब्दा्यथं-- 
क्वचित्‌ १०. कमो देवः ४. देवयोनि 
पुलान्‌ ११. पुरूष मनुष्य ॥ ५. मनुष्य योनि 
क्वचित्‌ १२. कभी तिर्थदटे ७. पशु-पक्षी योनि में 
च १४. भौर ता ६. अथवा 
घ्नी १२.- स्त्री यथा २. अनुखार 
क्वचित्‌ १५. कभी कसं १, अपने कर्मों भौर 
नोभयम्‌ १६. नपुंसक (होता है) गुणन २. गृणोंके 
अन्धक्षीः!।! ई अनज्ञानान्ध वुद्धि वाला (जीव) भवः ॥ ८. जन्म लेकर 


एलोकाथ--अपने कर्मो के गौर गुणो के अनुसार देवयोनि, मनुष्य योनि अथवा पश्ु-पक्षी योनि में 
जन्म लेकर अज्ञानान्ध बुद्धि वाला जीव कभी पुरब, कभी स्त्री गौर कभी नपसक होता दै \। 


पदच्छेद-- 


णन्दार्थं- 
सुत्‌ 

परीतः 

यथा 

वीनः 
सारमेयः 
गहम्‌-ग¶हम्‌ । 
चरन्‌ 


@ ॐ ‰ ९ >8 & ७ 


त्रिंशः श्त्तोकः 
स्ुत्परीतो यथा दीनः सारमेयो गृह्‌ शह । 
वर्त्‌ विन्दति यदिष्टं 


क्षुत्‌ परीतः थथा दीनः सारमेयः गृहम्‌ गृहम्‌ । 
चरन्‌ विष्दति यद्‌ दिष्टम्‌ दण्डस्‌ ओदनम्‌ एव वा ॥ 


भूख पे 

व्याकुल 

जसे 

नेचारा 

कुत्ता 

घर-घर 

भटकता हुगा (अपने) 


विच्वति 
यद 
दिष्टम्‌ 
च 


ओदनम. 


एव 
वा॥ 


दण्डवोद्नभेचव वा ॥३०॥ 


१४. 
ठ. 
-? 

११. 

१३. 

१५. 

१२ 


पातारै 
अनुसार 
भाग्य के 
दण्डा 
भात 
कभी 
अथवा 


एलोका्थ--जैमे भूल से व्याकुल बेचारा कुता घर-घर भटकता हमा अपने भाग्य के अनुखार कभी 
ण्डा मथवा मात पाता है ॥ 





&६४ } ` ष्डोम-द्धोगयषते 


एकच्चिशः श्ीकः 


लशा कास्डाशयो जीद उच््च्याोचचपथा असन्‌ ; 


{ णै० २९ 


उसा वा सध्ये खा याति दिष्टं पिणाचियस्‌ ॥३१॥ 


१९. 
११. 
१२. 
१६. 
१३. 

१४. 


पदच्छेद-- 
यथा काप आशयः जोषः ऊच्चाकच पथा चमन्‌ । 
उपरिअधः वा सव्ये दा स्ति दिष्टम्‌ जिय अश्नियम्‌ ॥। 
छब्द्दथं-- 
यथा १. उसी प्रकार अधः 
राम ३. काम वासना से युक्त दा 
आशयः. २. हृदयम सध्ये 
जीवः ४. जीव च 
उच्चावच ५. ऊपर नीचे याति 
पथाः ६. मागंसे दिष्टम्‌ 
आमन्‌ ७. भअटकता हमा श्रिय 
उपरि &. उप्र आतरियस्‌ \। 


१. 


नीचे 

अथवा 

तीच के नोकोंमें 
कभी 

भोगता टै 
माग्यानूखार 

सुख 

द्‌ःख 


बलोकार्थ- उसी प्रकार हदय भें काम. वासना से युक्त जोव ऊपर-नीचे सागं ते भटकता हुभ। कमी 
ऊपर-नोचे मथवा बीच के लोको मे खाग्थानुसार खु दुद को भोगता) 


दा्िशः श्त्लोकः 
दुःखेष्येकतरेणापि देवग्बूतात्मदेतुषु 


जीवस्य म व्यवच्छेदः स्याश्चेत्तत्तरप्रतिश्िया ॥३२॥। 
पदण्येद-- खेषु एकतवरेण अपि देव शृत आत्म हघुधु 
जीवस्य न उ्यवच्छदः स्यात्‌ देत्‌ तत्‌ तर्‌ अरति क्रिया ॥ 


छन्दा्थं-- 

ह्ःखेषु ५. दुःखोमे जौवस्य 3 
एषतरेषु ६ किसीएकक्ते न १५. 
अपि ७. भी ठयवच्छेवः ४. 
ठेव १, देवता स्थात्‌ ११. 
त २- भ्राणी (भौर) चेत्‌ १२. 
सात्म ३. शरीरके तत्‌ १३. 
हैवषु । ४. कारण हले वाले तत्‌ १५. 


प्रतिक्गिया॥। १५. 


जीव का (विल्कुल) 


तह 


छुटकारा 
हो सकता हे 


यदि 


उससे (द्टकारा है तो) 

वह्‌ (केवल) 

क्षणिक चिकिसा (है) 

लोकार्थ देवता, प्राणी भौर शरीर केकारण होने वाले दुःखों भसे किसी एकसेभीजीवका 
बिल्कुल छुटकारा महीं हो. सकती है । यदि उसे छुटकारा है ठो वह्‌ केवल क्षणिक चिकिट्सा है ॥ 


भ० २९] चतुव: स्खन्वः 


अयस्िशः श्लोकः 


य्था हि परषो व्य्र शिरस्म शरडुद्हन्‌ । 


तं स्कन्षेन ख आवसे तथा सवः परतिन्छियाः॥३३॥ 


ठै. 
१०. 

८. 
११. 
१९. 
१३. 
१४. 


पदच्छेद-- 
धथाहि धुखवः भारम्‌ शिरसा शरुख्म्‌ उद्‌ वहन्‌ । 
तम्‌ स्कन्धेन सः आधत्ते तथा सर्वः अतिक्कियएः ॥ 

छन्दार्थ-- 

यथा २. जिस प्रकार तच 

हि १. क्योकि स्कन्षेन 

भुख्वः ३. मनुष्य खः 

भारम्‌ ६. बोक् को अधच 

शिरसा ४. खिर पर तथा 

गुदम्‌ ५. भारी सर्वाः 

उद्वहन ! ७. डढोता हुआ भ्रतिक्कियःः 1 


| ६६५ 


उदे 

कन्ये पर 

वह (थक कर) 
रख लेता दै 
उक्षी प्रकार 
(ये) खरे 
उपाय है 


एलोकार्थ-- क्योकि जिस प्रकार मनुष्य चिर पर भारी बोक्च को ढोता हभा वह थक्कर उत कम्वे प्र 


रख लेता दहै; उसी प्रकारये सारे उपाय ॥ 


चतुस्विशः श्लोकः 


नैकान्ततः प्रतीकारः कमं णां कथं केवलम्‌ । 
दय खविष्यो पशतं स्वप्ने स्वव्न इवानघ ॥३२॥ 


क्योकि 
नान से 
प्राप्त होते है 
स्वप्ने 


ज 


पदच्छेद- न॒ एकान्ततः प्रतीक्ञारः कर्मणाम्‌ कमं केवलम्‌ । 
दयम्‌ हि अवि उपचतम्‌ त्वष्ट स्वप्न इव अनध ॥ 
शब्दाथं-- | 
स ४. नहीं हि १९. 
एष्ान्ततः ८. सदा-सदाके लिये अविद्या १३. 
भतीकारः १०. दुर हो खक्तादहै उपसरताम्‌ १४. 
कमणाम ७. कर्म फल स्वप्ने २. 
कभ ६. कर्मोंसे स्वप्न ¢ 
केवलम्‌ । ५. (उसी प्रकार) षष र 
हयम्‌ १२. येदोनोंही अनघ ॥ १ 


फा०--=४ 


नहीं मिटता है 


शुद्ध चित्त हे राजन्‌ 


ए्योकार्थ-- शुद्ध चित्त है राजन्‌ ! जसे स्वप्न से स्वप्न नहीं मिटता है, उसी प्रकार केवल कर्मों से 
कमे फल सदा-सदा के लिये नहीं दुर हो सक्ता । क्योकि ये दोनों ही अज्ञान से प्राप्त होते है ॥ 


९६२ ॥ _ श्रीमद्भागवते { घ० ३९ 


पञ्च्िशः श्ततोकः 
अथे चविव्यमानेऽपि खंखतिन निवतंते। 
यनख। ल्िङ्खूपेण स्वघ्ने विचरतो यथा ॥ ३५॥ 


पदच्खेद-- 
अथे हि अविद्यमाने अपि संस॒तिनं निवर्तते । 
मनसा लिङ्खः ख्पेण स्वप्ने विचरतः यथा ॥ 
शब्दाथं-- 
अर्थे ८. देहादि वस्तुओं के मनसा ५. मनवे 
हि ७. उसो प्रकार लिङ्क ३ सूक्ष्म 
अव्िदमाने ६. असत्य होने प्र रूपेण ४. रूप 
अपि १०. भो (अविधा वश) स्वप्ने २. स्वप्न में 
ससुतिः ११. जन्म-मरण का चक्र विचरतः ६. विचरते हुये (जीष के) 
ल १२. नहीं यथा १, जसे 


निवतते १३. मिटता है 


ए्लोकाथ- जसे स्वप्न मे सूक्ष्म रूप मन से विचरते हुये जीव को भसत्‌ पदार्थं सत्य दिखाई देते है, 
उसी प्रकार देहादि वस्तुओं के असत्य होने पर भी अ विद्यावषा जन्म-मरण का चक्र नहीं मिटता है ॥ 


षट त्रिंशः श्लोकः 
अथात्मनोऽथं स्रूतस्य यतोऽनथं परस्परा 
संखतिस्तदुञ्यवच्छेदो जकत्या परमया गुरौ ॥९६॥ 


पदच्छेद-- 
अथय भात्मनः अथं भुतस्य यतः अनथं परस्परा । 
| संसृतिः तद्‌ उथवच्छेदः भक्त्या परमया श्रुरौ ॥ 
णन्दा्थ- 
अथय १. इसलिये संसृतिः ६. जन्म-मरण रूपं 
आत्मनः ५. जीवात्मा को तद्‌ ४. उसे 
अर्थं २. सद्य व्यवच्छेदः १०. चुटकारा 
मूतस्य ४. स्वरूप भक्त्या १२. भक्तिसे ही (हो सकता है) 
यतः २. जिस बज्ञान के कारण परमया १२ अनन्य 
अनयं. ८. दुःख (मिलते हं) गुरौ ॥ ११. भगवान्‌ श्री हरि की 


` षरभ्परा । ७. अनन्त 


श्लोकार्थ- इसलिये जिस अज्ञान के कारण सत्यस्वरूप जीवात्मा को जन्म-मरण रूप अन्त दुःख 
मिलते है, उसते छुटकारा भगवानु श्रौ हरि की मनन्य भक्ति से ही हो कता दै ॥ 


न° २९ | ऋ. तुर्यः स्कण्ः | [ ६६७ 


सष्रजिशः श्त्तोक्छः 


याद्ुदेवे सगवति भक्तियोगः समाहितः । 
सखथ्रीवीनेन वैराग्यं लानं च जनथिष्यति ॥ ३७ 


पदच्छेद-- 

वासुदेवे भगवति भक्तियोगः समाहितः) 

सध्रीचीनेन वंराग्यम्‌ चानम्‌ च जनयिष्यति ।) 
छब्दा्थं-- 
वायुदेवे २. वासुदेवम सध्रीचीनेन ३. अच्छी प्रकारसे 
भगवति १. भगवान्‌ वेराग्यम्‌ <. वैराग्य को 
भत्ति ५. भक्ति सानम्‌ ७. ज्ञान 
थोषः ६. भाव चं ८. ओर 

जनयिष्यति ॥ १०. उस्पन्च करता है 


समाहितः ॥ ४. किया गया 
एलोकार्थ--मगवान्‌ वासुदेव में मच्छ प्रकार से किया गथा भक्ति-भाव ज्ञान ओौर वंराग्य उत्पन्न 


करता है ॥ 
पष्टा्चिशः श्लोकः 


सोऽचिरादेव राजषं स्यादच्युतकथाश्रयः । 
ज्र्वतः अदधानस्य नित्यदा स्यादधीयतः ॥ ३८ 


पदच्छेद-- 
सः अचिरादेव राजषं स्यात्‌ अच्युत कथा आभयः। । 
शुण्वतः भदूधानस्य नित्यदा स्थात्‌ अधीयतः \। 
शन्दार्थ-- 
सः २. वह्‌ भक्ति-भाव जाभयः। ५. सहारे | 
अचिरादेव ६. तत्काल ही शृण्वतः १०. श्रवण करने वाले (भौर) 
राजषं १. हे राजर्षे भहूषानस्य ९. श्रद्धा पूर्वक 
स्यात्‌ ७. प्राप्त होता है (तथा) नित्यदा ८. प्रति दिन 
अच्ुत ३. श्रीहरिको स्यात्‌ १२. प्राप्त होता है 
कथा ४. कथाके अघोयतः।॥! - ११. पाठ करने वालेकोभो 


एलोकार्थ-हे राजर्षे ! वह॒ भक्ति-माव श्रौ हरि की कथा के सहारे तत्काल ही प्राप होता दै । तथा 
प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक श्रवण कएने वाले गौर पाठ करने वाले को भी प्राप्त होता है ॥ 


एकोन चत्वारिंशः श्लोकः 
यच्च जागवता राजन्‌ साधवो विशदाशयाः । 


६६८ } भीम सावे [ व° ३६ 


गवद्गुणालकथनश्चवणव्यस्चचेतसखः ॥ ३६॥ 

पदच्छेद- यत्र भागवताः राजन्‌ साधके विशदाशयाः । 
भगवद्‌ युण अचुकथन भषण व्यश्न चेतसः \\ 

शन्दार्थ-- ्‌ 
यन्न २. जहां भगधद्‌ ३. भगवान्‌ को 
भगवतः ११. भगवद भक्त गुण ४. कशाकं 
राज्त्य १. हे राजन्‌ भनुकथनल ५. कहने मे (मौर) 
साघवः १२. साधुजन (रहते हँ) भण ६. सुननेमें 
विशद & उदार 1 ७. तत्पर 
आशयः।॥ १०. हृद्य वाले | चेतसः ।\ ८. चित्त वाले 


श्लोकाथे--हे राजन्‌ ! जहां भगवान्‌ की कथा को कह्ने से ओर सुनने मे तत्पर चित्त वाले उदार 
हदय वाले भगवद्‌-मक्त साधुजन रहते हँ ॥ 
चत्वारिंशः शत्तोकः 
तस्मिन्महन्खुसखरिता भधुभिच्चरित्र-पीयुबश्ेसरितः परितः बन्ति । 
ता ये पिबन्त्यवितृषो प गाढडकणेस्तान्नस्एशन्त्यश्चेषनतृड्‌ मयो कसोराः ।।४०॥ 
पदच्छेद- तस्मिन्‌ महत्‌ सुखरिताः मधुभित्‌ चरित्र, पील शेष क्षरः शरितः लबत्ति । 
ता ये पिबन्ति अवितृषः नृप गाढ कर्णैः तान्‌ न स्पुशस्ति बश्‌ त्र्‌ सयण्तेक स्रोः ४४ 


शन्दाथं- ` 

तस्मिन्‌ १, उस स्थान पर पिबन्ति १५. पान करते है 
महन्‌ २. महात्मामों के अवितषः ११. अतप्त चित्त से 
मुखरित ३. मूख से निकली हुई मूप ४. हि यजन्‌ 
मधुभित्‌ ४. मधुसूदन के गाढ १२. सावधानं होकर 
सरित्र ५. चत्र रूपी कर्णैः १३. कर्णेद्द्रियो से 
पीयुष ६. अमृत से तान्‌ १६. उन भक्तो को 
शेष सरितः ७. परिपूणं नदिर्या नस्परशस्ति २०. नहीं द्र सकते ह 
परितः स्रवन्ति। 5. चारों भोर वहती है ससन त्रूड १७. भूख प्यास 

ताः १५. उसका भय शोफ १८. भय शोक (भौर) 
ये १०. जो (भक्तं जन) मोहाः ॥॥ १६. अज्ञान 


लोकार्थ--उस स्थान पर महात्मार्मो क मूख ते निकलो हुई मधूमूदन मगवान्‌ के चरित्र पी अमृत 
से परिपूणं नदियां चारों मौर बहती है । है राजन्‌ ! जो भक्तं जन मतुप्त चित्त से सावधान होकर 
कर्णे्दियों प्ते उसका पान करते है । उन भक्तों को भूल, प्यास, मय शोकं मौर अकान नहीं श 


सकते ह 





ल° २९ |] चतुर्थः स्कन्दः [ ४६९ 


एक चत्वारिशिः श्लोकः 


एतैरुषद्रलो नित्यं जीवलोकः सव मावजेः । 
करोति रेन नं कथाश्धतनिधौ रवि ।४२१॥ 


पदच्छेद- 

एतेः उपदब्रुतः निरयम्‌ जीवलोकः इवभावजेः । 

न करोति हरेः नूनम्‌ कथा अश्रुत निधौ रतिम्‌ ॥। 
शन्दाथं- 
एतः २. इन्‌ विघ्नो हरः ७. भगवान्‌ भी हरि के 
उपद्रतः ४. चिरा हुमा नूनम्‌ ६ अवश्य 
नित्यम्‌ ३. सदव कया ८, चदि ख्पं 
जीवलोकः ५. जीव समूह अघरुत ठ अनृत के 
स्वभावजैः १ स्वभावे होने वाले निधौ १०. समुद्रम 
नकरोति १२. नहीं करता है रतिम्‌ १ ११ अनुराग 


शलोका्थं--स्वभाव प्ते होने व्राले इन विघ्नो से सदैव विरा हया जीव सभर अवश्य भगव श्री हरि 
कै चरित्र रूप अमृत के समुद्र में अनुराथ नही कर्ता ह ॥ 


दाचत्वारिशः श्लोकः 


वरजापलिपतिः खाच्ाद्धग्वान्‌ भिदल्ि यल्धुः। 
दस्तादयः प्रजाध्यच्ता नैष्ठिकाः सनकादयः ॥४२। 


पदच्छेद- 
प्रनापति पतिः सक्षाक्त भगवान्‌ गिरिशः सचुः । 
दक्ष आदथः भ्रजा अध्यक्षाः नष्ठिकाः सनक आदयः ॥ 
शन्दाथ-- 
पजापति २. प्रजापतियोंके वक्षादय ७. दक्ष दि 
पतिः ३. स्वामी (ब्रह्माजी) भ्रा ८. प्रजाभों के 
साक्षात्‌ १. सान्ञात्‌ ` अध्यक्षाः ई. रक्षक (ओर) 
भगवान्‌ ४. भगवान्‌ ने हठकाः १२. नैष्ठिक ब्रह्मचारो मी भगवान्‌ को नहीं देख पाते हँ 
गिरिशः ५. शंकर सनक १०, सनक ¦ 
मनु ६. स्वायम्मुत्र मनु मादयः।\ १०. इत्यादि 


परलोकाथं-- साक्षात्‌ प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जो, भगवानु शंकर, स्वायम्भुव मनु, दस आदि भ्रजागों 
के रक्षक भौ र सनक इत्यादि नष्ठिक ब्रह्मचारी भो मगान्‌ को भीं देख षति है ॥ 


{ज ° १९ 


१२. मुञ्च तक (भी नहीं पहुंच पाते है 


सौर वशिष्ठ ये सब ब्रह्य 


६७० ) श्रीमद्‌ भामवतते 
जिचत्वारिंशः श्त्लोकः 
जरीचिरज्यद्धिरस्मौ पुलस्त्यः पुलष्टः कतुः 1 
ष्छवखि इत्येते खदन्ता अह्मवएदिनः ॥४३॥ 
पद्च्छेद-- 
सरीचिः अचरि अद्धिःरसौ पुलस्त्यः पुलहः करतुः । 
सगुः वरिष्ठः इति एते मदन्ता: जह्य वादिनः ॥ 
छन्दाथं-- 
खरीचिः १. मरीचि खशः ७. भृगु (शौर) 
मधि २. अत्रि दसिष्ठः , ८, वसिष्ठ 
अ््रिसौो ३. अद््धिरा इति एते &. ये सव 
युलस्त्यः ४. पुलस्त्य मदन्ताः 
युलह्‌ ५. पुलह ब्रह्य १०. त्र्य 
करतुः । ६. क्रतु वदनः) ११. ज्ञानी 
ए्लोका्थ-- मरीचि, अत्रि, अद्खिरा, पुलस्त्य, पुल, क्रतु, सृणु 
ज्ञानी भी मृञ्च तक नहीं प्हुच पते है ॥ 
चतुश्चत्वरिंशः श्त्ीक 


पदच्छेद- 


छएब्दार्थ-- 
अद्य 

मपि 

वाचः 
वतयः 


तपः विदा ५. 


समाधिभिः । ६ 


~ ~~ ८“ <~ 


अष्यापि . वाष्वस्पतयस्तपोविद्यासलाधिभिः। 
परयन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं षरमेश्वरस्र्‌ ॥४२। 


ज्य जपि शाचत्पतयः तपः दिचा समाधिभिः। 
पश्यन्तः अपि न पश्यन्ति पश्यन्तम्‌ परमेश्वरम्‌ ॥ 


अभी 

भी 

वाणो के 

-स्वामी (ये ऋषिगण) 
तपस्या उपासना ओर 
समापिके हारा 


पश्यन्तः ७, 
अपि ८ 
न ११. 
पश्यन्ति १२. 
पश्यन्तम्‌ र. 
परमेश्वरम्‌ ॥। १०. 


देखते हुये 

भी 

नहीं 

देख पाते हैँ 

सर्वं साक्षो (उस) 
परमात्मा को 


श्लोकाथं- अभी भी वाणी के स्वामी ये छऋषिगण तपस्या, उपासना भौर समाधि के दवारा देखवे हुये 
भी सर्वसाक्षी परमात्मा को नहीं देख पति है ॥ 


चतुर्थं स्कन्धः { ६७ 





अ २६ 1 
पञ्च चत्वारिंशः शलाकः 
शब्दब्रह्मणि डुष्पारे चरन्त उङ्विस्तरे। 
मन्लिद्क च्यंवचघुन्नं भजन्तो न विदुः परस्च्‌ ॥४५॥ 
पद्थ्छेद- 
शब्द ब्रह्मणि दुष्पारे चर्त उड ‡वित्तरे ! 
मश्व: ग्यवच्छिन्चम्‌ भजन्तः न विदधुः परस्‌ १ 
शब्दाथं-- 
शाब्द ब्रह्मणि ३. वेदका ऽ्यलच्छिच्वश् ६. शृणो षे युक्त इन्द्रादि देवता का 
इढपषरे २. अपार अजन्दः ७. भजनं करते टये भो 
चरन्तः ४. अव्ययन करते हैँ (जिन्तु) न ६. नहीं 
उरुविस्तरे । १. वे ्छषिगण अत्यन्त विस्तृत ॒ विद्धः १०. जानते हँ 
ओर 
मल््रलिङ्कैः ५. उन मन्त्रों में वणित परम्‌ ॥ ८. परमात्माको 


पलोकाथे---वे ऋषिगण अत्यन्त विस्तत॒ ओौर अपार वेद का अष्ययन करते ह ¦ किन्तु उन सन्तो में 
वणित गुणों से युक्त इन्द्रादि देवता का भजन कर्ते हुये भी परमात्मा को नहीं जानते हँ ॥ 


षट्चत्वारिशः श्लोकः 
यदा यञलुगह्ाति अगवानात्लमावितः । 
ख जाति अति लोके वेवे च परिनिष्ठिताम्‌ ॥ॐ६॥ 


पदच्छेद-- 

| यदा यम्‌ अनुगुह्काति भगवान्‌ आत्म भावितः । 

सः जहाति तिम्‌ लोके वेढे च परिभिष्ठिताम्‌ ॥ 

शब्दाथं- 
यद ४. जब सः ७. वह्‌ 
थस्‌ ५. निस पर जहाति १२. खोड देता दै 
अनुगृह्ाति ६ कृपा कण्ते है (तब) मतिम्‌ ६. व्यवहार 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ श्री हरि लोके ८, लौकिक 
माद्म १. भन भें बार-नार खेदे ११. वैदिक 
भावितः। २. चिस्तन किये जाने पर्‌ प्ल १०. ओौर 


परिनिष्ठिताम्‌ ॥ १२. कम की भास्थाको 


श्लोकार्थ--मन मे बार-बार चिन्तन क्रिये जाने पर भगवान्‌ श्री इरि जब जिसपर कपा करते £ । 
तब वह लौष्छिक व्यवहार ओर षंदिकं कमं को भास्था को छोड देता &॥ ` 


६७२ ) _ श्रौमद्भागवत | 1न० र 
सक्तचत्वाररशः शमी कः 
तस्स्पत्कसस् उर््र्पन्नल्ञानादघषमाशिषु । 
साथेद्डिटं कथाः आओच्रस्पर्शिर्वस्एष्टवस्तुषु (*४७॥ 
तस्मत्‌ कसंसु बहिषमन्‌ अन्नानात्‌ अथं कारिषु । 
स्ह अथं दृष्टिम्‌ कृथाः श्रो स्पाणबु अस्पृष्ट घस्तुषु ॥ 
शन्दार्थ- क 
तस्पात्‌ १. इसलिये अर्थं ७. पुरुषार्थं 
कमसु ६. वैदिक कर्मो मे द्व्टिस्‌ ८. बुद्धि 
बाहष्मन्‌ २. हे प्राचीन वहि कृष्टाः १०. करो 
अज्ञानात्‌ ३. अविद्याके कारण श्रोत्र ११. ये केवल कानों को 
अथं €. सत्यरूप | स्पशिषु १२. त्रिय लगते हं (किन्तु) 
कशिषु ।\ ५. भासित होने वाले भस्थुष्ट १४. स्पशं तकनहीं करते है 
(~ . वस्तुषु! १३. परमार्थं ब्रह्य वस्तुका 


षएलोका्थ--इसलिये हे प्राचोनबहि ! मविद्या के कारण सत्यरूप भासित होने वाले वैदिक फर्मो मे 
पुरुषां बुद्धि मत करो । ये केवल कानों को श्रिय लगते ह; किन्तु परमाथं ब्रह्य घस्तु का स्पशं तक 
नहीं करते है ॥ 
अष्ट चत्वारिंशः श्लोकः 
स्वं लोकं न विदुस्ते वे यञ देलो जनार्दनः) 
आाहध्‌ ज्रधियो वेदं सकसंकूसतद्धिदः ॥४८॥ 
स्वम्‌ लोकम्‌ न विदुः ते वै यत्र वेकः जनार्दनः! 
आहुः धूख्रधियः वेदम्‌ सकमंक अतद्‌ विदः \। 


शन्दायं- | ॑ 

त्म्‌ २. अपने स्वरूप भ्रूत जनावनः। < श्री हरि (रहतेष्टै) 
लोकम्‌ ३. नात्मा को महः १४. कहते ह (अतः) 

ल्‌ ५. नहीं धच १५. मलिन 

विदुः ६. जानते हैँ धियः ११. वुद्धि वाले (वे लोग) 
ते १. वेक वादी लोग खेदम्‌ १२. वेद को 

च ४. अवश्यदही सकर्मक १३. कर्म का बोवक 
यत्र ७, लर्हा अतद्‌ १५. उन्हें नहीं 

देषः ` ८; भगवान्‌ विदुः १६. जान सकते हँ 
इलोकार्थ-- वे कर्मवादी लोग अपने स्वरूप भूत आत्मा को भवश्य हौ नहीं जानते हँ । जहां भगवान्‌ 


श्री हरि रहते है । मलिन बुद्धि वाले वेलोग वेद कोकमे का बोधक कहते है, भतः उन्हें नहीं 
ज्रान शकते ह ॥ 


चतुर्थं स्कन्ध ( ६७३ 





० २९) 
र न 
एकानपञ्चश्चः उलकः 
आस्नीयं दः परागयेः काल्स्न्यैन दिधिर्ड लन्‌ ! 
=. ० © 
स्तन्धो वदेद्रधान्नानी कधं नावैवि यत्परम्‌! 
ध > 

तत्कमं दरिलोषं यत्सा बिया तन्मति्यंया ॥४8॥ 

पदच्छेद-- आस्तीर्य दर्भः प्राग्‌ अग्रैः कार्टन्येन क्षिति चण्डलस्‌ । 
स्तठथः ब्ुहद्‌ वात्‌ मानी कमं न अदवबि यत्‌ परम्‌ । 
तत्‌ कमं हूरितोषम्‌ यत्‌ खा विदा तद्सतिः थया + 

धन्दा्थ-- 
आस्तं ५. विद्छाकर (यन्न में) न अवधि १२. नहीं जानते हो 
दर्भैः ४. कुशाओों को यत्‌ परस्‌ ।! १०. जो विद्यास्वरूपं 
पराग्र अभेः ३. पूवं दिशा.मेंअश्रभाग वले तत्‌ क्से १६. वटी कमं ह (तथा) 
करत्स्व्येन १, तुम सम्पूणं ढेरि १४. भगवान्‌ श्रौ हरिकं 
लिति मण्डलम्‌ २. पृथ्वी मण्डल पर तोषभ्‌ १५. प्रसन्नता हो 
 स्तञ्धः ६. उद्यत (हो ९ हो) अतः यत्‌ १३. जिसे 
बृहद्‌ ६. बहुत से पशुञो का साविद्या १७. वहीविद्या है 
वधात्‌ ७. वध करनेसे तद्‌ १६. श्रीहरि में 
सानी ८. अहंकारी (आओौर) मतिः २० वुद्धि (उदन्न लये) 
कसं ११. निष्काम कमे (है उमे) यया ॥ १८. जिसमे 


श्लोकाथ--तुम सम्पूणं पृथ्वी मण्डल पर शुवंदिशा मं. भग्र माग वाले कुशाओं को विद्याकर यज्ञ 
बहुत से पशुओं का वध करने से अहंकारो ओौर उद्यत हो गये हो । अतः जो विद्यास्वरूपं निष्काम कमं 
ह उसे नहीं जानते हो । जिससे भगवान्‌ श्री हरि कौ प्रसन्नता हो वही क्म ई, तथा वही विचा है; 


जिसके श्री हरि मे अद्धि उत्पन्न हो ॥ 
पञ्चाशः शत्तोकः 


दरिं दश्चतामात्मा स्वयं वकरतिरीश्वरः। 
तत्यादस्बलं शरण यतः चेलो उखणाषिह ॥५०॥ 


पदच्छेद- हृरिः शेहभ्ुताम्‌ आत्मा स्वयम्‌ भक्तिः ईश्वरः। 
तत्‌ शाद भुलम्‌ शरणम्‌ यतः क्षेमः नृणाम्‌ इह ॥ 


शन्दार्थ- 

हरिः १. श्री हरि त , तत्‌ पाद्‌ ७. उनका चरण 
बेहभ्रताम्‌ २. शरीराय को मलम्‌ भरणम्‌ ८. तल ही आश्रय है 
त्सा २. आत्मा यतः ४. जिससे 

स्वयम्‌ ५. स्वतन्त क्षेमः १२. कल्याण होता है 
भक्तिः ६. कारणदहै | ` नणाम्‌ ११. मनुष्यों का 
ईश्वरः । ४. नियामक (मौर) ` इह ॥ १०. यहां 


ए्लोकाथं- श्रो हरि शरीर घारियों की आत्मा, नियामक भौर स्वतण्त्र कारण है । उनका चरणतल 
= ही श है । जिसपते यहां मनुष्यों का कल्याण होता ह ॥ ४ ॑ 
©= 


६७४ ) जीषश्ाखयते [ ४० १६९ 
एकपञ्चाशः श्त्ोकः 


ख चै नियतलसात्ना यतो न अयस्रख्वपि । 
इति देद स वै विधान्‌ यो विद्धान्‌ स गङदंरि ॥५१॥ 


षषच्छेद-- 
सः वे प्रियतमः च मात्मा यतः न भयम्‌ अणु अपि। 
इति वेद सः वं विद्वान्‌ यः विदान्‌ खः गुडः हरिः ॥ 
शन्दाथं- 
सः वं ५. वेहीश्री हरि एति ८. जो भनुष्य एेसा 
प्रियतमः ६. अत्यन्त प्रिय वेद &. जानता है 
च आत्मा ७. गौर सबकी आत्माहं सः वँ विदान्‌ १०. वहु ही ज्ञानी दै (भौर) 
यतः १. जिनसे यः ११. जो 
ल %. नरी होता चिद्ान्‌ १२. ज्ञानी है 
भयन्‌ ३ भय खः गुखः १३. वही गरु रूप 
ङच्यु गपि \ २ थोडाभौ हरिः ॥१ १४. परमात्मा है 


दलोकार्थ--जिनते थोड़ा भी भय नहीं होता वे ह श्री हरि अव्यस्त प्रिय गौर सबकी आत्मा है । जो 
मुष्य एेसा जानता है, वही जानी दै, गौर जो ज्ञाती है वही गुद रूप परमाम है ॥ 


हिपचजञ्चाशः श्ततोकः 


नारद उवाच- प्रशन एवं हि खंदिल्लो सवतः युङबवंज । 
अचर मे वदतो शुष्य निशामय सखुनिधितस्‌ ॥५२॥ 


पदच्छेद-- 

व्रश्नः एवम. हि षंछिन्नः भवतः धुव श्वम । 

उअत्र भे वदतः गुह्यम्‌ निशामय यु्निश्ितब्‌ ॥ 
हव्दाथं-- 
प्रस्सः ५. पपन का ध्य ७. इदस विषय-मे 
एवहि ३. इस प्रकार मे ४. मेरा 
1 1 ६. उत्तर हो णया वदतः १०. बनं 
भवतः ४. आपके ष्यम्‌ १२. गुप्त षिन हि 
पुर्व १. पुरुष निशामय ११. पुनो बौ (एक) 
ऋषभ । २. श्रेष्ठ दहि राजन्‌ . सुनिश्चितम्‌ ।। ८; हुषा 
एलोकार्थं 


-- पुरुषेष्ठ हे राजन्‌ ! इस प्रकार वापके प्रम का उत्तर हो गया । इख विषय में निशष्वय 
किया हमा मेरा वचन भुनो णो एष गुप साधन दै ॥ 


° १९ 1 


खतुर्वः एन्य) 


[ ६७५ 





व्ियञ्वाशः श्लोकः 


सुद्रशवरं सुमनसां शरणे भिथित्व। रक्तं वडङ्च्ष्टाससामद्धु लुभ्वकणंम्‌ । 
भग्ने द्कानद्ुदपोऽविभषय्य यान्तं शष्ठ गय लुञ्धकवाणभिल्ञम्‌ ।५३॥ 


पटच्छद-- 


छुदन्‌ चरम्‌ सुमनसाम्‌ करये भिधित्वः र्ततू छ्डड्‌घ्नि भण सालु लृञ्धशमेम्‌ । 


अग्न बुष्ठान्‌ अदु वषः बकिगज्य्य याग्तन्नू धुद्ठे घुगल्‌ ब्रुगधं दुन्धक्त चाण सिल्लस्‌ 1} 


दव्दार्य- 
घन्‌ 
खरल 
इल्नलाद्ू 
रणे 
लिचित्वा 
रस्डल्‌ 


क्छङ्ध्ि 
गय 
वयल 
घ्यछ्य 


क्व॑ब्‌ । 


१९७. 
११. 
१९. 
१३. 

६. 


< % ‰& - ॥ @ 


छोटी-चोरौ घास 


चर रहा है 
पुष्पो की 


वाटिका मे (अपनी) 


हरिणी के साथ 
अनुरक्त होकर 


भौरोके 
समूहुकी 


मधुर गुञ्डार सुनने घें 


लगे हये हँ 
उसके कान 


` अग्र 


चकन 
असु त्रषः 
अदिगलय्य 


यान्तम्‌ 
युष्ठे > 
शुन 
खृगय 
सुख 
वाण 
जिच्म्‌ ॥ 


१५. 
१६. 
१५. 
+ विचार नहीं कर रह! है 


उसके आमे 
भेद्ये खड़े हैँ (तथा) 
प्राणों के प्या 


विहार कर रहा है 
पेषे 


= एक मृग 
„ उसकी दशा पर विचार करो 
. एक व्याघने 


तीरका ` 


. निशाना बनाया फिर भी (वह) 


्लोका्थं-- एक मृग पूरध्पो छी वाटिका में अपनी हरिणी के सा भनुरक्त होकर विहार कर रहा है । 
छौटी-छोटी घास चर रहा है । उसके कान मौर के समूह्‌ को मधुर गुञ्खार सुनने म सगे हूये है । 
उदके आगे प्राणों के प्यासे भेष खडे ह तथा पीक से एक व्याध ने तीर का निशाना बनाया ; 
फिर भी बहु विार नहीं र रहा है । है राजनु ! उसकी दक्षा पर विचार करो ॥ 


भीमस्य बते 


चतुपभ्चाशः श्लोकः 
[ अस्याथेः ] 

सुसखनस्खधसाणां स्त्रीणां शरण आश्रमे पुष्पभधुगन्धवत्त्ुद्रतमं 
का! स्य कसहिवाशूजं कामसुखलवं जे हयौ पस्थ्यादि विचिन्वन्तं भिथनीभ्रूय 
तदसिनिवेशितमनसं षडङ धिगणसाभगीतवदतिमनो हरवनितादिजनालापेष्व- 
तिलरामतिभ्रल्लप्मितकणंमग्रे वकयुयवदात्सन  आयुदेरतोऽदहोरात्रान्तान्‌ 
काललवविशेखानविगणय्य शृदेषु विहरन्तं एष्ठत एव परोच्मलुषवत्तो लुञ्धकः 
करतान्तोऽन्तःशरेण यमिह पराविध्यति तिमसात्लानसदा राजन्‌ सिन्हुदयं 

दष्टमदसीति ॥५२। 

पदच्छेद-- 

सुमनः सधर्माणाम्‌ स्त्रीणाम्‌ शरणे माश्नसे पुष्पमधु गन्धवत्‌ क्षुद्रतमम्‌ कास्यकमं विपाकजम्‌ 
काम सुखलवम्‌ जह्य ओषपस्थ्या आदि विचित्वन्तं मिथुनीभूय तद्‌ अभिनिवेशित मनसम्‌ षडड्घ्रि 
णण सामगोतवत्‌ अति मनोहर. वनिता आदि जन आलापेषु अतित राम्‌ अति प्रलोभित कर्णम्‌ अग्र 
वकयूुयवत्‌ जाट्मनः जायुः हरतः अहोरात्र अन्तान्‌ काल लव विशेषान्‌ अविगणय्य गहेषु विहरन्तम्‌ 


चुष्ठतः एव परोक्षम्‌ अनृप्रवृत्तः लृन्धकः कृतान्तः अन्तः शरेण यम्‌ इह पराविष्यति तम्‌ इमम्‌ 
आत्मानम्‌ जहो राजन्‌ भिन्न हृदयम्‌ द्रष्ट्‌ म्‌ हंसि इति ॥ 


६७६ ) [ भ० ९६ 


षान्दाथ- 

सुमनः ` १०. पुष्पों के कणम्‌ , ४२ उसमे तुम्हारे कान 
सधमाणाम्‌ ११. समान कोमल अग्र ४५. तुम्हारे भागे 
स्त्रीणाम्‌ १२. स्त्रियो के धक ४६. भेडियों के 

शरणे १४. पुष्प वारिकादहै यूय ४७. ज्ञुन्ड के 

मामे १३. रहने का स्थान दही वत्‌ ४८. समानं 

पुष्प १५. उसमे पुष्प के ञात्मनः ५४. तुम्हारी 

मघु १६. पराग (ओर) जायुः ५५. आयु का 

गर्ध १७. सुगन्ध के हरत ४५६. हरण कर रहा है 
वत्‌ १८. समान अहोरात्र ५२. दिन गौर रातके 
कषु्रतमम्‌ १६. अत्यन्त तुच्छ अन्तान्‌ ५३. रूपमे 

काम्यकर्म २०. सकाम कर्मोके काल ४६. समयका 
विपाकजम्‌ २१. फल ख्पमं प्राप्त लव ५१. क्षण 

काम सुख २३. वासना धुख का विशेषान्‌ ५०. एक-एक 

लवम्‌ २२. क्षणिक अविगणय्य ५७. उस पर विचार न करके (तुम) 
ह्वय २४, जीभ मौर गृहेषु धु. गृहस्थाशम मे 


{ @ । 3 1 

ओपस्थ्य २५. 
आदि २६. 
विचिन्वन्तम्‌ २७. 
भिथुनीमूुय २८ 
तदु २६ 
अभिनिवेशितम्‌ ३१. 
मनसम्‌ ३०. 
षडङ्लि ३६. 
गण ३७. 
सामगीत ३८. 
वत्‌ २४. 
अति ४०, 
बनोहुर ४१. 
वनिता ३२. 
आदि ३२. 
जन ` ३४. 
आलेषु २५. 
अतितराम्‌ ४३. 
अति प्रलोभित ४४. 


चुः स्कन्बः 
जननेन्द्रिय विह रन्तम्‌ 
इत्यादि इच्दियों से पृष्ठतः 
भोण करते हुये (तुम) एन 
स्त्रियोप्ते धिरे दो (भौर) परोक्षम्‌ 
उसमें अचुश्रवुत्तः 
लगाकर रक्खे हो लुढधकः 
मन को तान्तः 
भोयो के अन्तःशरेण 
सुन्ड के यम्‌ 
मधुर गुज्जारके इह 
समान पराविध्यति 
अत्यन्त तस्‌ इमम्‌ 
मनोहर (लगती दै) आत्मानम्‌ 
स्त्र महो 
पुत्रादि राजन्‌ 
लोगों के साथ भिन्न 
बातचीत (तुमह) हदयम्‌ 
अत्यन्त वरष्टुम्‌ 
आसक्त है जहति 

इति ॥ 


[ ६७७ 


५४६. विहार करणर्हैहो 


६०. 
६१. 
६२. 
६३. 
६४. 
६५. 
६६. 


तुम्हारे पीटछेपे 
ही 

चिपकर 

प्रवेण किरा हुमा 
प्राणका लोभो 
काल 

चि वाणसे तुम्हें 
तुम 

दख दणा प्र 


„ वीध रहा है (जिसे) 


वह मृग ४. तुम्हीं हो 
अपनी 

खेददहै कि 

हे राजन्‌ ! बर्हिष्मन्‌ 
विदीणं हो रहा है 


, तुम्हारा हृदय 


विचार 
करो 


. इस रूपक का यह्‌ तात्पयं है ॥ 


` एलोकाथं--हे राजन्‌ ! बहिष्मन्‌ ! खेद है करि बह मृग पुम्हीं हो । तुम अपनो इस दशा पर विचार 
करो । पुष्पों के समान कोमल स्त्रियों के रहने का स्थान ही पुष्मवादिका है । उसमें पुष्प के पराग 
भौर ओर सुगन्ध के समान अत्यन्त तुच्छं सकाम कर्मों के फलरूप में परा क्षणिक वासना सुख का 
जीभ भौर जननेन्दरिय इत्यादि इन्द्रियो से भोग करते हुये तुम स्त्रियो से धिरे हो गौर उसमें मन 
को लगाकर रक्खे हो । स्त्री, पुत्रादि लोगों के साथ बातचीत तुम्हें भरो के भुन्ड के मधुर गृञ्जार 
के समान अत्यन्त मनोहर लगती है । उसमे पुम्हारे कान अत्यन्त मासक्त है । तुम्हारे भगे भेद्ये 
के श्न्ड के समान समय का एक-एक क्षण दिन भौर रात के रूप में तुम्हारी आयु का हरण कर 
रहा है। उस पर विचार न करके तुम गृहस्थाश्रम में विहार कर रहे हो । तुम्हारे पीछे से ही 
द्िपकर प्रवेश करिया हा प्राण का लोम काल चपि बाण से तुम्हें बीष रहा दै । जिसमे तुम्हारा 
हृदय विदीणं हो रदा दै । इस रूपक का यह ही तात्प है ॥ 


६७८ 1 श्षीषनागवते [ भण ३९ 





पञ्चपऽचाशः श्लोक 
ख स्वं विचद्दय स्छगचेष्टितलाटम नोऽन्तश्वित्तं नियच्छ छदि कणन च चित्ते । 


जच्लङ्नाश्च ल जखत्तसयुथगाथं पी एहि दंखशरणं विरल कमेण ॥५५॥ 
ददच्छेद--सः स्वम्‌ विचक्ष्य सग चेष्टितम्‌ जषस्नः अन्तः चिम्‌ नियच्छ हदि कणधुनौम्‌ च चित्ते । ` 
जहि अङ्कना आश्रमम्‌ असत्तम॒बुयगायम्‌ प्रीणोहि हस शरणम्‌ विरम क्रमेण ॥ 


शब्दाथं- 

खः १. ख _ ६. ओर 

त्द्‌ २. तुम हे राजन्‌ चित्ते । १२. मनसे 

विचक्ष्य ५. विचार करके जहि १८. त्याग दो 

सुग ३. हरिनि कीसी अङ्कना आश्रमम्‌ १७. गृहस्थाश्रम को 
चेष्टिल्‌ -४. दशापर अस्तम १५. कामी पुरुषों को 
आत्मनः ६. अपने धुय १४. निस समुदाय मे 
ऊग्तःचित्तम्‌ ७. मन को गायम्‌ १६. चर्चा होती है (उस) 
नियच्छ १३, रोको प्रीणीहि २१. प्रसच्ं करो (गौर) 
हदि ८. हृद्य में हंस शरणम्‌ २०. जीवों के आश्चयं श्रौ हरि को 
कणं ११. काम की वृत्तिको विरस १६. विरत हो जाभो 

1 १०. नदी के प्रवाह्‌ के समानं क्रमेण ॥ २२. क्रमशः विषयो से 


्लोका्थ-- अतः हे राजन्‌ ! तुम हरिन की-सी दशा परःविचार करके भपने मनक्तो हृद्य में मौर नदी 


के प्रवाह के षमान काम की धृत्ति को मन्‌ में रोको । निष समूदाय मे कासी पृर्षों की चर्चा होत 
है उस गृहस्थाश्रम को त्याग दौ ! जीवों के आश्रय श्री हरि कौ प्रसन्न करो शौर क्रमशः विषयो क 


विरत हो जागो ॥ 
घटपञ्चाशः श्लोकः 
राजोवाच-श्रतमन्वी चितं दन्‌ जगान्‌ यदयात । 


चैतञ्जानन्त्युपाष्यायाः किं न ज्र. थुविदुयंदि ॥५६॥ 
पदच्छेद-- शतम लन्वीक्षितम ब्रह्मन्‌ भगवान्‌ यद्‌ अभाषत । 
न एतद जानन्ति उपाध्यायाः किञ्‌ न युः विद्धः यदि ॥। 


वन्दाये- 

भतम्‌ ५. मैने धुना (भौर) एतद्‌ ८. इस ।भात्मज्ञान को 

जभ्वीक्षितम्‌ ६. व जानण्ति १०. जानिते हं 

बरह्यन्‌ १. दहे देवष उपाध्यायाः ७. हमारे शिक्षक 

भगवान्‌ २. आपने ` क्म्‌ न १३. क्यों नहीं 

यद्‌ ३२. जो श्रय १४. बताते 

अभाषत । ४. कहा है (उपे) विदु १२. जानते (होते तो) 
नहीं यदि ॥ ११ 


श्लोकार्थ-हे देवर्षे ! पने जो कहा है उसे मैने सुना ओर विचार किया । हमारे शिक्षक इस 
भत को नहीं जानते द । यदि वे जनिते होते तो क्यों नहीं बताते ॥ 


चतुथः स्कन्धः [ ६७९ 





०५९ | 
सत्रपञ्चाश. श्लोकः 
खंशयोऽश्र तु ञे वित्र संद्धिनल्लरसतत्क्रुतो महान्‌ । 
ऋषयोऽपि हि उखन्ति य्न नेन्द्रियवृत्तयः ॥५७॥। 
पदच्येद-- 
संशयः अन्न तु चेःवित्र संकिन्लः तत्‌ छतः महान्‌ । 
ऋषयः अवि हि भुह्यन्ति यत्र न इन्द्रिय वुत्तयः 
छन्दार्थं-- 
संषयः ७. सन्देह महान्‌ । ६. महानु 
यन्न २. इख आत्मा के विषय में च्छवयः १४. ऋषिगण 
दु कला अपि १५. भी 
से ५. मेरा हि १०. क्योक्रि 
विध्र १. दहे विप्रवर युहयर्ति १६. मोहित होते ईह 
संछि्ः ६. दूर कर दिया (है) यत्र ११. उस आत्मा के विषय सँ 
तत्‌ ३. उपाध्यायो के कारण ज १३. नहीं (होती अत्तः) 
छतः ४. उत्पन्न हुधा इन्ध्रिय वृत्तयः ॥\ १२. इन्दियो कौ गति 


श्लोका्थं --हे विप्रवर ! इस आत्मा के विषय में उपाध्यायो के कारण उत्पन्न हा मेरा सहाच्‌ सन्देहं 
तो दूर कर दिया दै । क्योक्रि उस मात्मा के विषय में इन्द्रियों को गति नहीं होती । अतः उसमे 
ऋषिगण भी मोहित होते है ॥ 
अष्टपञ्चाशः श्त्ोकः 
कार्यार मते येन पुमानिह विहाय तस्‌ । 
अषुज्रान्येन देष्ेन जष्यनि स॒ यदश्जुते ॥५८॥ 


पदच्छेद-- कर्माणि भारभते येन पुमान्‌ इह विहाय तम्‌ । 
असुत्र अन्येन देहे जुष्टानि सः यद्‌ अश्नुते ॥ 


शन्दाथं-- 

कर्माणि ४. यज्ञादि कमोंको अशत ६. परलोक में 
आरभते ५ करताहै न ११. दूसरे 

थेन ३. जिस शरीर में देहेन १२. शरीर पे 
पुमान्‌ २. मनुष्य जुष्डानि १३. कमफलका 
षह ७. इस संसारमें सः १०. वह्‌ 

विहाय ८. छोड़कर यद्‌ १. क्योकि 

तम्‌ । ६. उस शरीर को अश्नुते ॥ १४. भोग करतादहै 


एलोकार्थं -- क्योकि मनुष्य जिस शरीर भं यज्ञादि कर्मों को करता है, उस शरीर को इस संसारमें 
छोड़कर परलोक मे वह्‌ दूसरे शरीर से क्मे-फल का भोग करता दै ॥ 


९६८० 1 श्रीमद्धागवते [ भअण०२९ 


एकोनषष्टितमः श्लोकः 
इति बेदचिदां वादः आयते ततर तदह । 
क य स्ष्ियते चोक्तं चरोच' न प्रकाशते !!५€॥ 


पदच्छेद 
दति वेद विदाम्‌ वादः भरयते तत्र तत्र हु। 
कलं यतिक्यते प्रोक्तम्‌ परोक्षम्‌ न अन्तरत 1) 
शन्दाथ-- ‡ 3 
षति छ. णएेसा फस १७. कमं 
खेद १. वेद े यत्‌ &. जो 
विदाम्‌ २. ज्ञानियोका क्रियते ११. किया जाता है (वह्‌) 
दष्दः ६. कथनं प्ोक्तभ्‌ ८. वेद विहित 
लूयते ७. सुना जाता है (किम्तु) परोक्षम्‌ १२. नाद भें 
सत्र त्र ३. जगह-जगह पर न्‌ १३. नहीं 
हु । ५. घाश्ते ॥ १४. फल दै सकताहै 


द्लोकाथ- वेद-ज्ञानियों का जगह-जगह पर एेसा ही कथन युना जाता है ! किन्तु वेद विहित जो 
कम किया जाता है, वह बाद मे फल नहीं दे सकता है । 


षष्टितमः श्त्तोकः 
नारद उचाव-येवैवारमते कमं तेनैवाञ्ु् तत्पुमान्‌ । 
शुङ्क्ते छच्यवधानेन लिङ्ग न सनस स्वयस्‌ ॥६०॥। 


पदच्छेद-- 

येन एव आरभते कमं तेन एव अभुन्न तत्‌ पुमान. । 

भुङ्क्ते हि अव्यवधानेन लिद्धेन मनसा स्वयम्‌ ॥ 
घन्दार्थ-- 
धेन ठव २. जिस भुङ्ते ११. भोगता है 
धारभते ६. मारम्भ करता हे हि १२. क्योकि (सुक्ष्म शरीर का) 
साः) ८ अग्यवधानेन १३. नाश नहीं होता है 
तेन एव ८. उसी (शरीर से) लिङ्केन ४. लिद्ध शरीर से 
अभूत्र ७. परलोक में मनसां ३. मन रूप ं 
ह्‌ १०. उसके फल को स्वपम्‌ ॥ 2. साक्षात्‌ स्वयम्‌ 
धुलान.॥ १ मनुष्य | | 


श्लोकार्थ--मनुष्य जिस मनरूप लिङ्गं शरोर से कर्मे गारम्भ करता है । परलोक मे उसी शरीर से 
साक्षात्‌ स्वयम्‌ उसके फल को मोगता है ! क्योकि सूक्ष्म शरीर का नाण नहीं होता ह ॥ 


० २६] चतुर्यः द्शन्यः [ ६८१ 


एकवदितलः श्तोकः 
शयानलिमश्चुत्खछजञ्य दवखन्तं दुरुको यथः । 
क्ीत्सन्यादितं खक क्ते यादशेनेतरे वा ॥६१॥ 


पदच्छेद-- 
शयानय्‌ इमम्‌ उस्तुज्य श्वसन्तस्‌ पुख्वः यला) 
मं आत्वनि आहितम्‌ भुङ्क्ते तादृशेन इतरेण वा ॥ 
छन्दाथं- 
शयानम्‌ २. स्वप्न कीं कशं १२. छर्म फल को 
दवम्‌ ४. इस आत्सनि १०. सन में ह 
उत्युञ्य ६, चछोड्‌ कर आहितम्‌ ११. संस्कार ङ्प में स्थितं 
ग्वसन्तम्‌ ५ जीवित शरीर को भुङ्क्ते १२. ओणतादहै 
धुर्षः १ मनुष्य ताद्शेन ७. उसीप्रकारके 
... ण्या । २. भति इतरेण ४. दुसरे शरीरे 
वा॥ = अथवा 


श्लोकार्थ-- मनुष्य स्वप्न कौ भांति इख जीवित शरीर को छोडकर उघौ प्रकार के धथवा द्रे शरीर 
मे संस्कार ₹पं मे स्थित कमं-फले को भोगता हे 
दविषष्ठितवः श्त्ोक 
मसैते चनसा यथ्यदसलावहभिति ज वज्‌ । 
ह्वी या त्त्पुभान्‌ राद्धं कलं येन पुनयंवः ॥६२॥ 
पदच्छेद- मभ एते मनसा यद्‌ यद्‌ असौ अहम्‌ इति न्न वन्‌ ! 
गृह्छोथात्‌ तत्‌ पुमान्‌ राद्धम्‌ कमं येन पुनः भवः ॥ 


शब्दाथे- 
जभ ६ मेरे है, गृह्णीयात्‌ १२ स्वीकार करता है 
एते ` ५ ये तत्‌ ॐ. उनके ं 
भनसा ३, अन.के दारा पुमान्‌ २, जीव 
यद्‌ यद्‌ ४. जिन-जिन (स्वी-पुत्रादि के) राम्‌ १९. त्यि हये 

१ वहु कमं १३. कमं को 
महम्‌ ७. येर्मैहू येन ` १४. जिससे (उसका) ` 


इति श्रुवञ्‌ । =. टेसा कुकर (मानता है (गौर) पुनर्भवः ॥ ११. ष ह पुनज 


ष लोकार्थ-- वह जीव मन को द्वारा जिन-जिन स्वी पुत्रादि को ये मेरे है ये पै हरसा -कह कर भागतां 
है मौर उनके किये हुये कम. को स्वीकाए करता है उनके कारण उसका फिर से पनंजनम होता है ॥ 
फाऽ=--८६ । 


६८२ १ श्रीम द्धागवते 


[ न° ९९ 
त्रिषष्टितमः श्त्तोकः 
यथालुमीयते चवित्तश्धुमयेरिन्द्रियेदितैः ¦ 
एवं फाण्देदजं कमं लयते चित्तवृत्तिः ॥६३॥ 
पदच्छैद-- 
य्व अनुमीयते विक्त उलयैः इन्दिय हितैः । 
एवस्‌ शम्‌ दहनम्‌ कभ लक्ष्यते चित्त वृत्तिभिः ॥ 
शब्दाथं- | 
यथा १. जसे एवम्‌ ७. वैपेही 
अनुमीयते ६ अनुमा किया जाता है प्रा देहजस्‌ १०. पूर्वं जन्म के 
चित्तम्‌ ५, मन का प्रसं ११. कर्मोका 
उभयः २. ज्ञान भौर घमं (दोनो प्रकार की) लक्ष्यते १२. अनुमान (होता है) 
इन्द्रिय ३. इन्द्रियों के चित्त ८. मन के 
हितैः \ ४. व्यवहार से वृत्तिभिः ।\ ११. ज्यवहार से 


एलोकार्थ- जैसे ज्ञान शौर घमं दोनों प्रकार की इन्द्रियों के व्यवहार पे मन का अनुमान च्या जाता 
है वसे हौ मन के व्यवहार से पूवं जन्म के कर्मो का अनुमान होता ३ \ 


चतुः्वष्टितमः शत्तोकः 
नालुखूत क्व चानेन देहेनादछजश्चतस्‌ । 
कदाचिदुयलभ्येत यद्रयं यादभात्सनि ।६२।। 


पदच्छेद-- 

न अनुशरुतम्‌ ब्व च अनेन वहेन अवृष्टन्‌ अभृतस्‌ ! 

कदाचित्‌ उपलम्येत यद्‌ रूपम्‌ याद्ष्ट्‌ आट्सनि ॥ 
शन्दा्थ- 
न ` ४. नहीं धृतन्‌ ।॥ 5. सुना नहीं णया 8 
अनुभूतम्‌ ५. अनुभव किया गया कदाचित्‌ १३. कभी 
| ३. कहीं पर उपलभ्येत १४. अनुभव हो सकत दै 
(~ ७; भौर यव्‌ १०. उसक्रा (भी) 
प्रनेन्‌ १. दस र्पम्‌ 5. भौरजोखरूपहै 
देहेन २. शरीर से (जिसका) यावक ११. जो प्रकार है उसका 
धद्ष्टम्‌ ६. देखा नहीं गया आमनि ॥। १२ मनम 


श्लोक्राथं-- इस शरीर से जिसका कहीं पर अनुमव नहीं क्रिया णया, देवा नौं गया ओर सुना नहीं 
गया है मोर जो सूप है उखका मी, जो प्रकार है उखका मन मे कभौ भनुमव हो सकता है ॥ 


व° २६ 1} चतुव; व्छन्वे [ ६३ 
पञ्चबषष्टितनः श्लोकः | 


तेनाद्य तादश्तं राज ल्लिङ्धिनो देदखस्भवय्‌ । 
नो © 
्रद्धत्त्वानज्खश्रूलोऽथो न सनः स्प्रष्डमहवि ॥६५॥ 


पदच्छेद 

तेन अच्य तादशय्‌ राजन्‌ लिङ्खिःतः उह खञ्भवस्ड्‌ ॥ 

धदत्त्व अननुभुतः अर्थः न सनः सष्डुम्‌ अहुत ॥ 
छन्दा्थ-- 
तेन ४. इस वदखत्त्व ८. मानो (क्योकि) 
उत्थ २. वाखनामय अननुशुतः ॐ. अनुभव 
तादशं ७. उन अनुभवो षे युक्त अर्थः ११. वस्तु की 
राजन्‌ १. दहे राजन्‌ म १०. नहींकी गई 
लिनः ३. जीव के सनः १२. मनं में 
वेह ` ५. शरीरको स्प्रष्टुम्‌ १२. वाक्षना नहीं 
उस्भवभ्न्‌। € पूर्वं जन्ममें अरहसि १४. हो खकती है 


श्लोका्थं-हे राजन्‌ ! वासनामय जीव के इस शरीर को पूवं जन्म मेँ उनवअनुभवों घे युक्त जालो, 
क्योकि अनुमव नहीं की गई वस्तु कौ मन में वासना नहीं हो सकती है । ` 


षटबष्टितमः शोकः 


अन एव॒ मनुख्यद्य पूवंरूयाणि शंसति । 
सकिदयतश्च मद्रं ते तथैव न मविख्यतः ॥६६॥ 


षटच्छेद-- 

्‌ अनः एव भनुव्यस्थं पुवं पाणि शंसति । 

अदिश्यतर्वं भ्रं ते तंयंव म अविष्यतः ॥ 

छन्दार्थ-~ 
समः ई, भ्न भविष्यतः 5. होने वाल्तेजन्मको 
एव ४. दही । च & भौर 
मनुष्णर्थ ४५. जीव के भव्रम्‌ २, कल्याण हो 
धुवं ६. पले ते १ हे राजन्‌ तुम्हारा 
छप ७. लन्मो के (शरीर को) तथेव १०. उसी प्रकार उसके 
कल्ंसति! १२. व्तादेषाहै न भविष्यतः ॥\११. मोक्षको भी 


एलोकाक्ि- हे राजव ! तुम्हारा कल्याण हो; मन ही. जीव के पहले जन्मो के शरीर को तथा होने 
व्राले जन्म को भौर उसी प्रकारं उसके मोष फो नी बता देता दै ॥ 


६८४ 1 श्रोमद्ूभागवते [ भ० २९ 


सप्रषष्टितमः. श्त्तो कः 
उदद्टसञआ्लतं चाक्र चत्वचिन्सनसि इश्यते । 
यथा तथाद्धुखन्तव्यं देशकाल क्तिखाश्चयस्‌ ।६७।। 


पदच्छेद- 
श्मदष्टस्‌ अश्चृतस्‌ च अश्र क्वचित्‌ मनसि बुश्यते । 
यथा तथा अनुसन्तव्यल्‌ देशकाल क्तिया ञाभयम्‌ ।। 
शन्दाथं-- 
अदृष्टम्‌ ८. नदेखी यथा १२. (उसे) जसे 
अशतम्‌ १०. न सुनी हुई बात तथा १२. तसे (निद्रादि दोष) 
ख ४ गौर अनुमब्तव्यल्‌ १४. मानना चाहिये 
अचर १. इस देश ५. देशं 
क्वचित्‌ ३. कभी स्वप्नादि दशा में फल ५. काल (भौर) 
सनसि २. मनमें क्रिया ६. क्रियाद्े 
दश्यते । ११. दिखाई पडती है आशयम्‌ \। ७. सम्बन्धित 


श्लोका्थे- इस मन मे देश, काल ओौर क्रिया से सम्बन्धित न देखी गौर न घुनी हई बात दिला 
पडतो है । उप्ते जपे तसे निद्रादि दोष मानना चाहिये ॥ 


ष्टषष्टितमः.श्तोकः 


सवं ऋभालुरोषेन सनसीन्द्रियगोषरःः। 
© 
नायान्ति वगशो यान्ति खयं खमनसो जनाः ॥६ ८} 


पदच्छेद- 

स्वे कम अनुरोधेन अनसि ष्ट्य गोलराः । 

मायान्ति वगंशः यान्ति सं समनसः जनाः ॥ 
शब्दार्थ- 
सर ३. खभो आयार्ति ७. अते हं (गौर) 
छलः १. अपने योग के वंशः ८. भोग खमाप्त होने पर 
अनुरोधेन २. अनुसार यान्ति ६. चले जाते है 
मनसि ६. भमन में सर्वे १०. जतः सभी 
इन्द्रिय ४. इन्द्रियो के समनसः १२. मनसे युक्त है 
गोचराः । ५, शब्दादि विषय जनाः॥ ११. जीव 


एलोकार्थ--अप्ने योग के अनसार सभी इन्द्रियों के शब्दादि विषय मन मे गाते ह नौर भोग 
तरमाप्त होने पर चले जाति ह । मरत; सभी जोव मन से युक्त है ॥ 


[ ६८५ 


भ° २९] चतुय: स्कन्धः 
एकोनस्षप्ततितभः श्लोकः 
सत्त्वैकनिष्ठे मनसि जगवत्याश्ववर्तिनि । 
तलश्चन्द्रलस्मवेदस्चुवरञ्याक मासते ।1६&॥ 
पदच्छैद-- 
च्व एकत निष्ठे भनि भगवत्‌ पाश्वं ! बातनि । 
तमः चन्द्रमसि इव इदम्‌ उयरज्य अव भासते 
शन्दार्थ- 
सत्व ८. सत्त्वगुण में तमः ४. राहुं (दिलाई देने लगता है) 
एक ७. एक मात्रा चन्द्रमसि २, चन्द्रमाके 
निष्ठे 8. स्थित इव १. जते 
मनसि १०. मन में (कभी) इदम्‌ ११. यहु संसार (भी दिखाई देता है) 
भगवत्‌ ५. वसे ही भगवान्‌ के उपरज्य २३. प्रकाश पे 
दिल्लाई देता दै 


पाटवं वतिनि । £ च्यान में मरनं (अतः) अवभासते १२. 
श्लोका्थं-- जसे चन्द्रमा के प्रकाश से राहु दिखाई देने लगवा दै वते ही भगवान्‌ के ध्यान मँ सन्न 
सतः एक मात्र सत्त्वगुण मे स्थित मनमें कमी यह संसार भौ दिलाई देता दै 


सप्ततितमः श्त्ोकः 
नाहं समेति समावोऽयं पुरुषे उ्यवधीयते । 
यावद्‌ बुद्धिभनोऽस्ाथंगुगञ्यूहों खनादिसान्‌ ॥७०॥ 


पदच्छेद- 
न महम्‌ मम एति भावः अयम्‌ धुरे उपवधोयते। 
यावत्‌ बुद्धि मनः भक्ष अर्थः गुण श्युहुः हि अनादिमान्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
न १५. नहीं यावत्‌ १, जब-तक 
महम्‌ १०. रै (भौर) बुदि २. बुद्धि 
मस ११. मेरा मनः ३. मन 
इति १२. इस प्रकार कौ अक्ष अथं ४. इद्द्रिय विषय (भौर) 
भावः १४. भावना गुण ५. सत्त्वादि गुणो का 
अथम्‌ १३. यह व्युह्‌ ६. परिणाम 
पुरषे ६. जीवमें हि ८, तब-लक 
हि वधोयते। १६. समाप्त होता है अनादिमान्‌॥ ७. सूक्ष्म शरीर रहता है 


एलोकार्थं--जब-तक बुद्धि, मन, इन्द्रिय, विषय गौर सत्त्वादि गुणों का परिणाम सूक्ष्म शरीर रहता है 
तब-तक जीव में म मौर मेरा इस प्रकार की यह भावना नहीं सस ।षहोती दै ॥ 


६८६ ष्ठीमद्ागवते ( भ० २६ 


एकसप्ततितमः श्त्लोकः 
खरिख्डच्छो रतापेषु प्राणायनविघाततः । 
नेड्‌ तेऽह धिति ज्ञानं श्टव्युप्रञ्वारयोरपि ।(७१।। 


पदच्छेद-- 
खुप्ति शररुडछ उपतधपेषु आणायन विततः । 
- नेहते महम्‌ इति ज्ञानम्‌ श्रत्थु प्रज्वारयोः अपि ॥ 
शब्दार्थ-- 
खुष्ठि १. भ्रगाढनिद्रा ते १४. होता है 
सुण २. भूर्छी अहभ्‌ ६. म गीर मेरा 
उपताषएलु ३. अत्यन्त दुःख इति १०. रेखा 
प्रणयन ७; इन्द्रियो कौ जञष्नम्‌ ११. भाव 
विघाततः \ ८. व्याकुलता के कारण स्त्थु ४. मृत्यु के समयं (आर) 
सल १२. नहीं भञ्लारणथ्छेः ५. तीतर ज्वरमें 


१३. उत्पन्न अपि, ६. भी (जीव को) 
दलोकाथं -प्रगाढ़ निद्रा, मूर्च्छा, मत्यम्त दुःख, मृत्यु के समय आर तीन्न ज्वरे भौ लीद को इन्द्रो 
को व्याकुलता के कारण म ओर मेरा एसा भाव नहीं उस्पन्न होता है । 


द्विसप्तवितखः श्त्ोकः 
ग्य शादयेऽप्यवौदक्ल्या देष्ादशबिधं तष्टं । 
लिङ्क" नः दश्यते युनः ङु चन्द्रमसो यथा ५७२} 


पदच्छेद-- .. 

गभं बाल्येऽपि अपौष्डत्यादेादशविलं तदा । 

लिखुः न दृष्यते यूनः ुह्खुल्‌ चनप्रमसः यथ्छा # 
शन्दार्थं-- 
गभं दै. गर्भावस्था (ओौर) लिङ्कम्‌ ८. लिङ्क शरीर 
बाल्ये १०. बाल्यावस्था में न्‌ १२. नहीं 
अपि ११. भी (इण्दरियों को) द्ष्धते १४. दिखारईदेताहै 
अपौष्कत्यात्‌ १२. अपू्णंताके कारण ` गनः ५. युवावस्था मेँ (स्पष्ट प्रतीत) होने वाला 
एकादश ६. ग्यारह कुह्लाम्‌ २. अमावस में 
सधम ७. तत्त्वो का चल्द्रमतः ३. चन्द्रमा (नहीं दिखाई देता है) 
तदा । ४. उसी प्रकाश यथा॥ १. जं 


ष्लोकार्थ- जसे अमावस में चन्द्रमा नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार युवावस्था में स्पष्ट प्रतीतं 
होने वाला ग्यारह तत्त्वो का लिङ्गं शरीर गर्मावस्था भौर बाल्यावस्था मेँ भो इन्द्रियो कौ अपूता 
के कारण नहीं दिखाई देता दै ॥ 


अ० २९ चतुर्थः स्कन्धः { ४८७ 


व्रिखप्ततितनः श्लोकः 

न 8 ७ 9 । चु 
अर्थे दछविग्यभानेऽपि संखतिने निकतेते। 
यायते विषयानस्य इवप्नेऽनथगः श्रो यथा 1७३॥ 


पदच्छेद- 

ज्ये हि अविद्यमाने अपि संघतिः च निवर्तते । 

घयाएतः विषयान्‌ अद्य स्वष्नै अनयं आगमः यथः 1! 
शड्दायथं-- 
अये ६. संसारके ध्यायत्तः १०. चिन्तन करने वाघ 
हि ५. उसी प्रकार विषयान्‌ ‡ शब्दादि विषयों क 
अविल्भमाने ७. असत्य होने प्र अघ्थ ११. इस जीव कां 
अपि ८. भी स्वप्ने २. स्वप्न में 
संति १२. जन्म-मरण का चक्र अनं २. अनिष्ट वस्तुभों का 
ल १३. नहीं जागवः ४. दशंन होता है 
निवतते ॥ १४. छटता है यथा १. जँ 


श्लोकाथं - जं स्वप्न में अनिष्ट वस्तुओं का दशंन होता दै उसी भकार संख।र के असत्य होने पर 
मौ शन्डादि विषयों का चिप्तन कश्ने वाले इसं जीव का जस्स-पृरण का चक्र नहीं छटा है । 


चतुःसप्ततितमः श्त्तोकः 


एवं वश्चविधं लिङ चिघ्रत्‌ वोडशबिस्ततम्‌ । 
एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते ॥७४।। 


पदच्छेद- 

एवम्‌ पश्चधिधब्‌ लि ङ्खम्‌ शत्रिदत्‌ लोडश विस्त्रतस्‌ । 

एवम्‌ चेतनया युक्तः लीवः इति अभिधीयते ॥ 
शब्दार्थ-- 
एवस्‌ १. इश प्रकार एवम्‌ ७. यह 
वश्वविधम्‌ २. पांच तन्भत्राओों चेतनया ८ चेतना से 
लिङम्‌ २. लिङ्खशरीर युक्तः ६ युक्त होने पर 
त्रिवत्‌ ४, तीन गुणो (भौर) जीवः १०. जीव 
लोट ५. सोलह तत्त्वों से इतिं ११. इस नामसे 
विस्तुतम्‌।॥ £ युक्त होता है अभिधीयते ॥ १२. कहा जाता है 


इलोकाथं --इस प्रकार लिङ्गशरीर पाच तन्मात्रामो, तीन गुणों भौर सोलह तत्वों से युक्त होता ह । 
यह चेतना से युक्तं होने पर जीव इस नाम से कहा जाता हे ॥ 





६८८ ] श्रीमद्भगवते [ भ० २९ 


पञ्चसघ्तितभः श्लोकः 
अनेन युखषा देहानपादत्ते वि्ुश्चति । 
हषः शोक भयं दुःखं सुखं वानेन विन्दति ॥७५।। 


पदच्छेद- 

अनेन पुर्वः देहान्‌ उपादत्ते विथुष्वति।, 
हषम्‌ शोकम्‌ भयम्‌ इुःखम्‌ सुखम्‌ च अनेन धिल्दति ॥ 

खन्दाथै-- | 

अनेन २. इस लिङ्क शरीरे भयम्‌ ८, भय 

पुरषः . १. जीव डःखम्‌ = ढल 

देहम ३. भिन्न-सिन्च शरीरो को पुखम्‌ ११. सुख को 

उपादत्तं ४. ग्रहण करता है (ओौर) (= १०५. ओर 

विमुञ्च \ ५. छोडता है अनेन ६ इसी सुक्ष्म शरीर ते (वह) 

हषम्‌ शोकम्‌ ७. हषं शोक विस्दति॥ १२. प्राप्त करताटहै 


एलोका्थ-- जीव इस लिङ्ख शरीर से भिन्न-भिन्न शरीरों को ग्रहण करता है गौर छोडता ह । इसी 
सृक्ष्म शरीर से वह्‌ हषे, शोक, भय, दुःख भौर सुख को प्राप्त होता है ! 


षट॒सप्तितसः श्त्तोकः 
यथा तृणजलूकेयं नापयात्यषयाति च| 
न त्यजेन्न्रियमाणोऽपि पाण्देहाभिलतिं जनः ।(७६।॥। 


पदच्छेद- 

यथा तग जल्‌! एयम्‌ न॒ अवयाति जयाति च! 

न त्यजेत्‌ चियमाणः अपि प्राक्‌ देह अभिमतिस्‌ जनः \। 
शन्दार्थ- 
थथा १. जैसे ने १५ नहीं 
तृण २. तिनके को पकडे हये स्थेजेत १६. ` छखोड़ता है 
चलूफा २ जोक च्ियमाण १०. मरते समय 
इयम्‌ ७. ` पाने पर (वह्‌ उसे) अपि ११. भी 
न ४. उपे नहीं भाष्‌ १२. पूर्व 
अपयाति ८. दोष देती है देह १३. शरीर क्रा 
दपवाति ५. छोडती दै (भौर) अभिमतम्‌ १४. अभिमान 

६. दूसरा तिनका जनः ॥ ४. (वसे ही) जीवं 


एलोकार्थ-- जेते तिनके को पकडे हये जोक उसे नहीं छोडती है भौर दूसरा तिनका पढने पर वहं 
उसे छोड़ देती दै, वसे ही जीव मरते समय भो पूवं शरीर का अभिमान नहीं छोड़ा दै ॥ 


भ० २९ ] 





[ ६८६ 


सप्रसछततमः शलाकः 
याचदन्यं न चिन्देन उयकवधानेन कसणाभर्‌ । 
मन एव सनच्येन्द्र नानां जबसावनस््‌ ।॥७७॥ 
पदच्छेद -- 
यावद्‌ अन्यमू न विन्देत व्यवधानेन कमणाम 
| मनः एव मनुष्ये भूतानाम्‌ भवभावनम्‌ १। 
णन्दा्थ-- 
यावद्‌ २, जब-तक मनः ८. मनः प्रवान 
अभ्यम्‌ ४: दूसरे शरीर को एव ८६. ल्द्धशरीरही 
नं ५. नहीं मनुष्येन्द्र ७. हे राजन्‌ 
चिन्त ६ पाता है (तव-तक) सुतानाम्‌ १०. प्राणियों के 
उथवधानेन २. समाप्ति होने पर जीव भवं ११. जन्मका 
कपगाम्‌ ६ १. पूवं कर्मोको भावनम्‌ ॥ १२. करण दहं 


श्लोका्थ--पवं कर्मो को समाप्ति होने पर जीव जब-तक दूखरे शरीर को नहीं पाता हँ, तब-तक 
हे राजन्‌ ! मनः प्रधान लिङ्क शरीर ही प्राणियों के जन्मकाकारणदहै ॥ 


्रष्टसघ्तितवः श्लोकः 


यदाद्त श्चरितान्‌ ध्यायन्‌ कभरीर्याचिनतेऽसक्रल्‌ । 
खति कर्यण्यवियायां बन्धः कसंखयनात्सनः ॥ ७⁄८] 


पदच्छेद 


य्दा अक्षः चरितान्‌ ध्यायन्‌ कर्माणि अचिनुते असक्त । 
सति क्मंणि अविद्यायाम्‌ बन्धः कसंणि अनात्मनः 11 


णन्दाथं- 


यर १. जब (जीव) सति &. रहने पर 

अक्षः २ इन्द्रियो से प्राप्ठ कर्माणि ८. कर्मो के 

चरितानि ३० शब्दादि विषयो का अदिद्यायाम्‌ १०. अविद्या के कारण 
ध्यायन्‌ ४ चिन्तन करता हुभा बल्धः १३. बन्धन (हो जाता है) 
कर्माणि ६ कर्मोका कमणि ११. उन कर्मोसे 
आचिनुते &७. करता हे (तव) अनात्मनः॥ १२. देहादि का. 

अपक्रत्‌ । ५. बारम्बार 


४. एलोकार्थ-- जग जीव इन्द्रियों से प्राप्त शब्दादि विषथों का चिन्तन करता हुमा बारम्बार कर्मो कौ 
करता है तब कर्मो के रहने पर अविद्या के कारण उन कर्मो से देहादि का बन्धन हो जाता है ॥ 
फा९--८७ 


९६० ) श्रोम इग वते [ बण २६ 


एकोनाशोतितमः श्लोकः 
अतस्तदयवादाथं जज सर्वीत्मना हरिम्‌ । 
पश्यंस्तदात्सक विश्वं स्थित्युत्पन्यप्यया यतः ॥७६॥ 


अतः तत्‌ अपाद अ्थेम्‌ भल सवं आत्मना हरिम्‌। 
पश्यन्‌ तत्‌ आत्मकम्‌ विश्वम्‌ स्थिति उत्पत्ति मप्ययाः यतः ॥ 

शब्दाये- 
अतः १, इसलिये पश्यन ७. देखते हुये 
तत्‌ २. उस कमे बन्धन प्ते तत्त ८. उन्हीं 
अपवाद ३. द्धुटकारा आत्मकस्‌ ६. भगवान्‌ के स्वरूप में 
अथम्‌ . पाने के लिये विश्वम्‌ ५. संखार को 
भज १२. भजन करो स्थिति १४. स्थिति 
सवं १०. सब उत्पत्ति १५. उत्पत्ति भौर 
मात्मना ११. प्रकारसे अव्ययाः १६. प्रलय होता है 
हरिम्‌ \ &. भगवान्‌ हरि का यतः ॥ १३. जिने संसार की 


एलोकार्थ--इसलिये उस कमे-बन्धन से छुटकारा पाने के लिये संघार को भगवान्‌ के स्वरूप में देखते 
हुये उन्हीं भगवान्‌ हरि का सज प्रकार से भजनं कणो, जिनसे संसार की स्थिति, उत्पत्ति भौर 


प्रलय होता है । 
अशीतितमः श्लोकः 
मैत्रेय उवाच-भागवतश्ुख्यो मगवान्नारदो हंसयोगंतिभ्‌ । 
परदश्यं च्यसुमामन्त्य सिद्धलोकं ततोऽगमत्‌ ॥८०॥। 


पदच्छेद-- 
भागवत मुख्यः भगवान. नारदः हेसयोः गतिम्‌ । 

भ्रदश्यं हि असुम्‌. आमशत्य सिद्धलोकम्‌ ततः मगमत्‌ ॥। 
शनब्दाय- 
भागवत १. भगवद्‌ भक्तो में भदश्यं ७. दिखाकर 
मुषटणः २. श्रेष्ठ हि अमुम्‌ ६. उनसे 
भगवान. ३. भगवानु आमश्य १०. बिदा लेकर 
नारदः ४. नारद सिद्धलोकम्‌ ११. सिद्ध लोक को 
हृसयोः ५ जीव ओर ईश्वर के ततः ८. फिर 
गतिम्‌। £ स्वरूप को अगमत्‌ ॥ १२ चले गये 


इलोका्थं- भगवद्‌ भक्तों में श्रेष्ठ भगवानु नारद जीव गौर ईश्वर के स्वरूप क दिखाकर फिर उनसे 
| बिदा लेकर सिद्ध लोक को चले णये ॥ ॑ 


[ ६९१ 


अ० २६1 चतुः स्कन्वः 
एकाशीतितमः श्त्ोकः 
पाचीनवरही राजर्षिः प्रजासगाभिस्खे । 
आदिश्य चुच्रानगमच्चपसखे कयिलाश्चमस्‌ ॥८१॥ 
पदच्छेद- 
प्राचीनर्वाहिः राजिः प्रजासगं अभिरश्नणे। 
आदिश्य पुत्रान्‌ अगमत्‌ तपे कपिलं आश्षमम्‌ ॥। 
णन्दाथं-- 
पाचीनर्बाहिः २ प्राचीनवहि आदिश्य ७, सौपकर 
राजिः १. राजर्षि पुत्रान्‌ ६. प्रोको 
प्रजा ३. प्रजा अगमत्‌ ११. चले गये 
सगं ४. पालनका तपसे ८. तपस्या करने के लिये 
अभिरक्षणे । ५. भार भषने - कपिल ६. कपिलं के 
आशनम्‌ 1} १०. आश्म कौ 


श्लोका्थं- राजर्षि प्राचोनबहि प्रजा-पालन का भार भपने पुत्रों को सपि कर तपस्या कने ,के लिये 
कपिल के आश्रम को चले गये ॥ 


दयशीतितमः श्लोकः 
तज्रैका्ममना वीरा गोविन्दचरणास्बुजस्‌ । 
बिञ्क्त सङ्खोऽनमजन्‌ जक्त्या तत्सास्यतामगाद्‌ ॥ 2२ 


पदच्छेद- 


तन्न एकाग्रमनाः वीरः गोविष्द चरण अभ्बुजम्‌ । 
विमुक्त स्कः अनुभजन्‌ भत्छया तत्‌ साम्यताम्‌ अगात्‌ ॥ 


छब्दाथं-- 

तत्र १. वहां विमुक्त ६ रहित होकर 
एष्लाग्र ३. एकाग्र सङ्कु ५. जासक्ति से 
मनाः ४. चित्त तथा अनुभजन्‌ ११. चिन्तन करते हुये 
वीरः २. वोर राजा प्राचोनबहिने भक्त्या ७. भक्ति पूर्वक 
गोविर्त ८. भगवानु गोविच्द के तत्‌ १२. उनके 

चरण्व ४. चरणं साम्यताम्‌ १२३. सारूप्य पदको 
अस्बुजम्‌। १०. कमल का अगात्‌ ॥ १४. प्राप्तक्िया 


ए्लोका्थ-- वहां वीर राजा प्राचीन बहि एकाग्र चित्त तथा आसक्ति से रहित होकर भक्ति पूर्वक 
भगवानु गोविन्द के चरण कमल का चिन्तन करते हुये उनके सारूप्य पद को प्राप्त्‌ हो णये ॥ 


९९२ १ 


पदच्छेद- 


शनब्दार्थ-- 
एतद्‌ १. 
अध्यात्म ६. 
पारोक्ष्यम्‌ ३. 
1 41 ¢ 
देवि २ 
अनघ । १. 
श्लोकाथ--हे निष्पा 


लौमद्धाग वते [ अ० ३९ 


उयशीतितसः श्त्नोकः 
एतद्ध्यात्सपारोचय गीतं देवविषानच । 
यः आवयेद्यः श्ण यात्स लिङ्क न वि्ुच्यते ॥८३॥ 
एतद्‌ अध्याटसं पारोक्ष्यम्‌ गीतम्‌ देवषिणा अनघ । 
यः श्रावयेत्‌ यः शृणुयात्‌ सः लिङ्केन विमुच्यते ॥। 


इस यः ७. जो 
आत्मज्ञान को भावयेत्‌ ८. सुनायेगा (भौर) 
परोक्षरूपसे थः ६. जो 

शृणुयात्‌ १०. सुनेगा 
देवषि नारदके दारा सः लिद्केन ११. वह लिङ्क शरीर के बन्धनसे 
हे निष्पाप विदुर जी विमुच्यते \\ १२. युक्त ही जायेगा 


प विदुर्‌ जी! देवर्षि नारद के द्वारा परोक्षरूप से कहे हुये इस अत्मज्ञन को 


जो भुनायेगा ओौर जो सुनेगा वह लिद्ख शरीर के बन्धन ते मुक्त हो जायेगा | 


चतुरशीतितमः श्त्तोकः 
एतन्खङ्ुन्द यशसा खुवन पुनानं 
देवर्विव्थंशुखनिःखतमात्मशो चभ 
यः कीत्येमानमधिगच्छुति सारमेच्छयः 
नास्मिन्‌ मवे अ्रमति सखुक्तससस्तवन्ध्‌ः ।।८४।। 


पदच्छेद-- एतत्‌ मुकरुर्द यशसा सुवनम्‌ पुनानम्‌ देवषिवयं सृखनिःचतम्‌ आद्ल शौचम्‌ । 
यः कोत्यमानम्‌ मधिगच्छति पारमेष्ट्यम्‌ न अस्मिनृभवे जमति भुक्त ससस्त बन्धः ॥ 


छन्दार्थ- 
एतत्‌ 

भुकुन्द 

यशसा 

भवन्‌ पुनानम्‌ 
देवषिवयं 


ह 
निःचुतम 
आत्म 
शोचम । 


च्छे 


६, इस अध्याठ्मज्ञान का यः १०. जो 

१. भगवान्‌ के कौत्यंमानम्‌ ११. कीतंन करतां है वह 
२. यश से सम्बन्धित होने अधिगच्छति १३. प्राप्त करता है (भौर) 
३. संसार को पवित्र करने वाले से पारमेष्ठ्यम्‌ १२. परम पदको 

. देवषियों मेश्रेष्ठनारदके न १७. नहीं 

५. मूखसे अस्मिन.भवे १६. इस संसार में 

६. निकले हुये (तथा) भ्रमति १८. भटकता है 

७. अन्तःकरण को मुक्त १५. मुक्तं होकर 

८. पवित्र करने वाला सभस्तरन्धः ॥ १४. समस्त बन्धनो पे 


एलोकार्थ--मगवाम्‌ के यश से सम्बन्धित होने से संसार को पविन्न करने वाले देव्यो में शरेष्ठ नारद 
के मख से निकले हुये भन्तःकरण को पत्रिव करने वाले इख अध्यालमन्ञान का जो कौतंन करता है, वह 
परमपद को प्राप्त करता है भौर समस्त बन्धनो से मुक्त होकर इ संसार मे नदीं भटकता दै ॥ 


{ ६९३ 





न० २९) चतुर्थः स्कन्धः 
पञ्चाशीतितमः श्लोकः 

अध्यात्म पारोद्यनभिदं वयाधिगतमद्‌ शतम्‌ । 

एवं स्नि{ऽञअभः पसशिद्न्नोऽ्युन्न च संशयः ॥८५॥ 
पदच्छेद-- 

अध्यात्मपारोक्ष्यम्‌ इदम्‌ मयाः अधिगतम्‌ अद्धतम्‌ । 

एवम्‌ स्त्रिया आशसः पुंल चिल्लः थसु्र च संशयः ॥ 
शब्दाथ-- 
अध्यात्म 9. अष्यात्मज्ञान स्त्रिया £. सांसारिक 
पारोश्यस्‌ ३. परोक्ष आथमः १०. बन्वन 
इङ्स्‌ १, यहु  पुंखः ८. पुद्षक्ता 
सया ५. मैने (गुरं प्ते) छिल्लः ११. कट जाता है 
अधिगतम्‌ ६ प्राप्त किया अमुन्न १३. परलोक विदयक 
अद्भृतम्‌ ! २. भदुभुत च १२. भौर 
एवम्‌ ७. इसके प्राप्त होने से संशयः ॥ १४. सन्देह मिट जाता है 


एलोकार्थ--यह अद्भुत परोक्ष अव्यात्म ज्ञान ने गुर घे भराप्त किया । इसके प्रप्त होने से पूल्ब का 
सांघारिक बन्धन कट जाता है मौर परलोक विषयक सन्देह मिट जाता है ॥ 


इति भीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुथस्कम्धे पुरञ्जनोपाख्याने 


अष्टा{विशः अध्यायः ॥२२॥ 





ते श्द्रगीतेन हरि सिद्धिमापुः चतोऽ्य काम्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद-- 
शन्दाथं- 
चे ध. 
स्वया २. 
अभिहिता ६. 
9१ 
सुताः ५. 
पाचीनर्बाहषः \ ३. 
ते ७ 


षलोका्थ- हे मँत्रेय जी 1 मापने राजा प्राचौन्‌ बहि 


ॐ श्रौगणे शाय नमः 
ध्नोमद्धूमगवतमहापुराणम्‌ 

चतुथः स्कन्धः 

अथ लिः अश्यण्यः 

प्रथमः श्त्तोकः 
विदुर उवाच-ये त्वयाभिहिता जल्मन्‌ खता प्राचीनवर्हिषः । 


ये त्वया अभिहिता न्रह्छन्‌ सुताः भाचीनर्बाहषः । 
ते रुद्र गीतेन हरिं सिद्धिम्‌ आपुः भरतोष्य कम्‌ ॥। 


जिन 

जापने 

बताया है 

हे मत्रेय जी 
को 

रजा प्राचीनबहि के 

उन्होनि 


[य ८. भगवान्‌ शंकर के द्वारा 
गोतेन &. कहे गये स्तोत्र से 
हरि १०. सगवाच्‌ श्री हरि को 
सिखिम्‌ १३. सिद्धि 

आपुः १४. प्राप्त को 

अतोढय ११. प्रसन्न करके 

कास्‌ \। १२. कौन सी 


के जिन पुतो को बताया है, उन्होने भगवान्‌ 


शंकर दारा कटे णये स्तोत्र से भगवान्‌ श्री हरि को प्रसन्न करके कौन सी-सिद्धि प्राप्त की | 
दवितीयः श्त्लोकः 
किः बाररस्पत्येह परच्र वाथ कैवलयनाथधियपार्वव्तिनः । 

साथ देवं गिरिशं यदच्छया पायुः पर नुनखथ पचेतसखः ॥२॥ 


पठ्च्छेद-- किम्‌ बाहेस्पत्य इह परत्र वाअथ फक्ल्यमाय ध्रिय पाश्वं ्वातिनः \ 
आसाद्य देवम्‌ गिरिशम्‌ यदृच्छया श्रापुः परम्‌ नूनम्‌ अथ परचेतसः \\ 


 शन्दाथं- 

क्म्‌ १८. 

= १. 
शा १५. 
परश्र १७. 
वा १६. 
भष १४. 
केवल्यनाथ ७. 
त्रिय "ठ, 
पाष्वंबतिनः र. 


एलोकार्थं -हे मंत्रेय जी ! मपने-आप सात्‌ 
की कृपा ह मुक्ति तो अवश्य ही षाईदहो 


म क्था पाया॥ 


क्या पाया आषा ५. 
हे मेषेय जी मागंमें ्‌ ३. 
इस लोक गिरिश्‌ %. 
परलोक मे यदृच्छया २. 
अथना प्रापुः १२. 
उसके अतिरिक्त परम्‌ १०. 
द कै स्वामीश्नी हरि को ननम्‌ ११. 
प्रय शंकर जी कौ मय १३. 
कृपा से भचेतसः॥ ६. 


पाच्छर 
भगवान्‌ 
शंकर को 
अपे 
पाइ रहोग 
मृक्तितो 
अवश्य हो 
किन्तु 
प्रचेतामो ने 


शंकरः को पाकर प्रचेताओं ने मुक्ति के स्वामीश्री हरि 


। किन्तु उसके भतिरिक्त इस लोक में अथवा प्रलौक 


मे ३०] 


चतुथं: स्कन्वः 
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ततीयः श्लोकः 


वितुरादेशकारिषखः । 


मैत्रेय उवाच-प्रचेनसोऽन्तर्दधौ 


ज वथज्ञेन 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थं 
म्रचेततः 


उदधौ 
पितुः मादेश 


कारिणः । २. 


२ 
मस्तः 9 

च 

१ 


प्रचेतसः अग्तः उदधौ वितुः आदेश कारिणः। 
पुरञ्जनम्‌ अतोषयन्‌ ॥ 


जषयन्ने तपसा 


प्रचेताओं ने 
मन्दर 
समृद्रके 


पिताके अदेश का 


पालन करने वाले 


तपसा 


जप 
यन्ञेन 
तपस्प 
पुरञ्जनम. 
अतोषयन्‌ ॥ 


पुरञ्लनमता दयन्‌ ॥३॥, 


६. खद्रगीत के जय ख्य 

७. यज्ञ से (भौर) 

८. तपस्यासे 

ॐ भगवान्‌ श्रीहरिको 
१०. प्रत्न किया 


षलोकार्थ-- पिता के भादेश का पालन करने वाले प्रचेत।गों ने समुद्र के अन्दर दद्रगीत के जपल्प यज्ञ 
से ओर तपस्या से भगवान्‌ श्री हरि को प्रसन्न किया ॥ 


चतुथः शत्तोकः 


दशवषंसहखरान्ते पुरुषस्त 
तेषा माविरभरुत्कच्छ शान्तेन शमयन्‌ ख्चा ॥४॥ 


पदच्छेद-- 


णब्दार्थं- 
दय 

वषं 

सहल 

मस्ते 

इुखषः 


ठु 
सनातन । 
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खनातनः । 


दश वषं सह सन्ते पुरुषः तु सनातनः। 
तेषाम्‌ आविः अभुत्‌ कच्छम्‌ शास्तेन शमयन्‌ ख्चा ॥ 


दश 
वषं के 

हजार 

नीतने पर 
पुरुष (भरो हरि) 
तदनन्तर - 
सनातन 


तेषाम. 
अविर भत्‌ 
कृच्छम,. 
शान्तेन 
शमयन्‌ 
रुचा ॥! 


१९. 
१२. 

(- 
११. 


१९. 
1 


उनके सामने 
प्रकट हुये 

तपस्या के क्लेश को 
शुद्ध सत्त्व शरीर से 
शान्त करते हुये 
भापनी कान्ति से 


श्लोका्थं--तदनन्तर दश हजार वषं के बोतने पर सनातन पुरुष श्री हरि अपनी कान्ति से तपस्या के 
क्लेश को शान्त करते हुये घे शुद्ध सत्व शीर से उनके सामने -भकट दये ॥ 





६६६ ) श्रीम्डागवते [ म० ६० 
पञ्चमः शत्तोकः 
सप णेस्कन्धस्बाखूडो मेखश्छङ्कभिवाञ्बुदः 
पीतका उणिय्मीवः ऊूवन्‌ चितिष्धिरा दिशः ॥५।। 
पदच्खेद- सुपण स्कन्धम्‌ आरूढः भेर श्ट ङ्कम्‌ इव अञ्बुदः । 
पीतदासाः मणि ग्रीवः कुदंन्‌ वितिमिरा दिशः ॥ 
छन्दाथ-- 
सुपण १. (अगवान्‌ श्रो हरि) गण्ड के पीत ८ (वे) पले वणं का 
ल्कन्यस्‌ २. कन्ध परः वासाः ६. तस्त्र पहने थे 
उशएरूढः ३. पसे विराजमानये सणि ११. कौस्तुभ मणि थी 
स्ख ५. सुमेर पर्वतं कौ ग्रीवं १७. उनके गले मं 
भ्डुङ्धम्‌ ६. चोटो पर क्वन्‌ १४. कररहेये 
इव ४. जं वित्तिसिरः १३. अपनी कान्तिं से प्रकाशित 
अ्बुदः \॥ ७. मेव की (घटा चिषे हो) दिशः \। १२. (वे) दिशां को 


श्लोका्थ--भगवानु श्री हरि गरुड के कन्धे पर रसे विराजमान थे, जैसे समेह पवत की चोटी पर 
मेव को घटा धिरीहो।वे पीले वणं का वस्त्रं पहुने थे! उनके गलेसें कोौस्तुञ्र सणिथो । वे 


दिशागों को अपनी कान्ति से प्रकाशित कर रहे थे ॥ 


व॒ष्ः श्त्ोकः 


काशिष्णुना कनक्वणंविभूषणेन आजत्कपेलवदनो विलसत्द्धकेडः } 
भष्टायुधैरसुचरेमेनिभिः सुरेन्द्रैरासेवितो गङ्डकरिलर्गीतङीतिः ।।६॥ 
पदच्छेद-काशिष्णुना फनक् वणं विन्रुषणेन ्राजत्‌ कपोल वदनः विलत किरीटः ¦ 
अष्ट आयुधः अनुचरः मुनिभिः सुरेष््रः आसेवितः गण्ड किलर शीत सीति: ॥! 


एन्दायथ- 

काशिष्णुना ३. चमकदार मष्ट १०. 
एनक १. (उस समय) सुवणं के समान अआघुषैः ११, 
णं र २. पीतवणं के अनुचरः १४ 
विसुषणेन ४. आभूषणों पे मुनिभिः १२. 
्राजत्‌ ७. सुन्दरलगरहाथा सुरेन्द्रः १२. 
कपोल ५. ववा श्री हरि का कपोल आसिवितः १४. 

भौर 

वदनः ६. मुख मण्डल गङ्ड़ छिन्लर १६. 
विलघत्‌ ठ सुशोभित था गीत १८. 
किरीटः} ८, (उनके मस्तक पर) मुकुट कीर्तिः ॥ १७ 


आठ भ्ुजाभो से 
शस्त्र लिये थे 
पाष णण 
मुनिजन 

देवता (भौर) 

तेवा मे उपस्थित ये 


गरड जी कि्चरों के समानं 


गानं कर्रहेथे 
उनकी कोति का 


श्लोकार्थ--उस समय सुवणं के खमान पीत वणं के चमकदार अ।भूषणों से भगवान्‌ श्री हरि का 
कपोल भौर मुख मण्डल सुन्दर लग रहा था । उनके मस्तक पर मृकरुट सुशोभित था । भाठ भुजाओं 
मे शस्त्र लिये थे । मुनिजन, देवता भौर पाषदगण सेवा में उपस्थित थे । गरुड़ जी किन्नरों के 


समान उनकी कीति का गान कर रहे थे ॥ 
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चतुः €कर्धं 


सप्रमः श्त्तोक्‌ 
पीनायताद्यखजमण्डलमध्यलन्छया स्वधे च्या परिचरत वनश्लयाञ्ञयः । 
वर्हिंदमतः पुष आह सुतान्‌ भषन्ञान्‌ पजन्य नाद ङ्तया रघु लावला कः ।७॥ 
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पदच्छेद- पीन आयत अष्टभज मण्डल सथ्यलक्ष्व्या त्यर्धतश्चियः परिवतः वनमालया अत्य 


बह्ष्मतः पुवः जा 


शणब्दाथं-- 
पौन 

आयत 

अष्ट भरुजमण्डल 
सध्य लक्ष्म्या 
स्पधत्‌ 

धिया 

परिवृतः 
वनमालया 
आयः । 


श्री मगवानुवाच- बरं च्रणीध्वं भद्रंवो युयं मे ऋषनन्दनाः। 
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स्थल 
लम्बी-लम्व 
आठ भुजाओं के घेरे में 


बाहुष्मतः 


युरुषः 
५ 


बीच मे वंटी हई लक्ष्मी जो को घुतान्‌ 


मात करने वाली 
णोभा को 

धारः क्िहूयेये 
वनमाला को 

(उस समय) भादि 


भयन्नान्‌ 
भरजेच्यनाद 
उतयः 
सण 


वलोकः \। 
षए्लोका्थं--वे भगवान्‌ लम्बी-लम्बी स्थूल आठ भुजाओं के घेरे के बीचसें ब॑ठी हुई लक्ष्मी जी को 
णोभा को मात करने वाली वनमाला धारण किमे थे । उस समयं अदि पुरक श्रौ हरि शरणागत राजा 
प्राचीनबहि के पृत्रों को कृपा पूर्वक देखकर मेव को व्वनि के समान गम्भीर वाणी से बोले ॥। 


अष्टमः श्त्तोकः 


११; 
१०. 
१८. 
१३. 
१२. 
१६. 
१७. 
१४. 

१५. 


सुतान्‌ प्रपन्नान्‌ पन्थ नाद रतया स वृण अवलोकः ॥! 


राजा प्राचीन बह के 
पुरष (श्न हरि) 
बोले 


पुत्रो को 

णरणाहगृत 

मेघ कौ ध्वनि के धमान 
गम्भीरवाणी में 

कपा पुवं 

देखकर 


सौदार्देनाश्थर्धमस्तुष्टोऽहं सौहदेन वः ॥८॥ 


पदच्छेद-- 

शन्दाथं-- 

वरम्‌ ११. वरदान 
वुणीध्वन्‌ १२. मागो 
भद्रम्‌ १४. कल्याण हो 
वः. १३. तुमलोगोंका 
ययम्‌ २. तुभलोग 
मे १०. मुक्ते (कोई) 


नृपनन्दनाः। १. हि राज कुमारो 
वलोकार्थं-हे राज कुमारो ! तुम लोग परस्पर प्रेम के कारण एक समान धमे का पालन कर रहे 


हो । श तुम लोगों के प्रेम पे प्रसन्न हूं । अतः मुक्षमे कोई वरदान मांगो । तुम्हारा कल्याण हो ॥ 


फा७-तल 


सौहादेन 
अधृथक्‌ 
धर्माः 
तुष्टः 
महम्‌ 
सोहूदेन 
वः ॥ 


| 
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वरम्‌ वृणोध्वम्‌ भद्रम्‌ वः यूयम्‌ से नृप नन्दनाः! 
सौहादेन अपृथक्‌ धर्माः तुष्टः अहम्‌ सौहृदेन वः ॥ 


परस्पर प्रेम के कारण 

एक समान 

घम का "(पालन कर रहे हो) 
प्रसन्न हूं (अतः) 

म 


म्रेमसे 
तुम लोगों के 
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नवमः श्त्लोकः 
योऽलुर्प्रति सन्ध्यायां युष्याननुदिनं नरः। 
तस्य॒ आतष्वात्ससखाञ्य तथा भूतेषु सौहदम्‌ ॥&॥ 





पदच्छेद- 
यः अनुस्मरति सन्ध्यायाम्‌ युष्मान्‌ अनुदिनं नरः । 
तस्य ओआात्षु आएल सास्यस्‌ तथा श्रुतेषु सौहूदम्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
यः १, जो तस्थ ७. उसका 
अनुस्मरति ६. स्मरण करता दहै भ्रातृषु ८. भादयों मे 
सण्घ्यायान्‌ ३- सन्ध्या के समय आत्म सस्यम्‌ ६. अपने समान प्रेम 
युष्मान्‌ ५. तुमलोगो का तथा १०. ओर 
अनुदिनम्‌ ४. प्रतिदिन सुतेषु ११. प्राणियों के प्रति 
नरः २. मनुष्य सौहृदम्‌ । १२. मंत्रो भाव होता है 


लोकार्थ जो मनुष्य सन्ध्या के समय प्रतिदिन तुम लोगों काः स्मरण करता है, उसका भाहयों मे 
अपने समान प्रेम मोर प्राणियों के प्रति म॑त्रो-भाव होता है ॥ 


दशमः शोकः 
येतुमां सद्रगीतेन सायं घातः समाहिताः, 
स्तुवन्त्यहं कामवरान्दास्ये घज्ञां च शो जनाञ्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद-- 

ये घु भाम्‌ रद्र गीतेन सायं प्रातः समाहिताः । 

स्तुबन्ति अहम्‌ कामवरान्‌ दास्ये भ्ज्ञाम्‌ च शोभनाम्‌ ॥! 
शब्दार्थ 
ये २ जोलोग स्तुवन्ति ८. स्तुति कर्ते है 
तु १, तथा अहम्‌ ४. भ 
माम्‌ ५. मेरी काम ११. कामनाभौं 
रद्र गीतेन € रद्र गीते वरान्‌ १०. उन्हे उत्तम 
सायम्‌ ३ सार्य॑काल (भौर) दास्ये १५. देता हं 
प्रातः ४. प्रातः काल ्रजञाम्‌ १४. बुद्धि को 
समाहिताः ॥ ७. एकाग्र मन होकर भ १२. ओर 


| शोभनम्‌।॥ १३. निमेल 
श्लोकाथं--तथा जो लोग सायंकाल भौर प्रातः काल मेरी एकाग्र मन होकर स्तुति करते है, चै उन्हं 


चतुर्थः ह्क्न्वः [ ६९९ 
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एकादशः शत्लोकः 

यच्ययं वपितुरादेशमयदीब्ट उदान्विताः | 

अथो घ उशती ङीत्तिललौक्ानल अविष्यति .॥ ११॥ 
पदच्छेद-- 

यदथ्‌यम्‌ पितुः आदेशय अग्रहुरैव्ट शुः अन्वितः । 

जथो वः उशती कोतिः लोकान्‌ अनु भविष्यति ॥ 
छन्दाय- 
शद्‌ १. क्योकि अथो ८ इसक्िये 
ययम्‌ २. तुमलोगोने वः ६ तुम लोगोंद्धी 
पितुः ३. अपने पिताक उशती १०० कमनोय्‌ 

ˆ आदेशस्‌ ४. आल्ञाका कौरतिः ११. कोति 

अग्रहीष्ट ७. षालन क्रिया है लोकान्‌ १२. सारे लोकों मे 
भूदा ५. प्रसन्नता के अनुभविष्यति ॥ १३. फलेगो 
अन्वितः ६ साथ 


ए्लोकाथं---क्योकि तुम लोगों ने अपने पिता की आजा का प्रसन्नता के साथ पालन किया है; इसलिये 
तुम लोगों की कमनीय कीति सारे लोकों में फलेगी ॥ 


ददशः श्लोकः 
विता विश्रुतः पु्ोऽनवमो जह्मणो शुः । 
य एतामात्मवीर्येण जिलोकीं षुरयिष्यति ॥१२॥ 


पदच्छेद- 
भविता विधृतः पुत्रः अनवमः ब्रह्मणः गुणैः । 
` य एताम्‌ आत्म वीर्येण निलोक्तोम्‌ पुरयिष्यति ॥ 
णन्दाथं - 
भविता ६ होगा यः ७. जो 
विधुतः २. प्रसिद्ध (जर) एताम्‌ १०. इस 
पुश्रः १. ञापकरा पृषत्र मात्म ८. अपनी 
` अनवमः ५. कम नहीं वीर्येण ६. सन्तानसे 
ब्रह्मणः ४. ब्रह्मा जोष त्रिलोकम्‌ ११. त्रिलोकी को 
पूरयिष्यति १२. एणं करेगा 


गुणेः। ३. गुणो मे 
एलोकार्थ-- आपका पुत्र प्रसिद्ध भौर गुणों मे ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा । जो भपनी सन्तान पे इस 


त्रिलोकी को पणं करेया ॥ 
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लां चापचलिद्धा 


पदच्छेद- 


छन्दाथं- 
चषण्डयेः 


उल्लोचया 
लढ्ध१ 
कर्या 
कमल 
लोचना । 


< % & @॥ ^ 


श्रीम तवते 


योदशः श्लोकः. 


कख्डोः जर्ले चया लब्धा कन्या कमललोचना । 


ण्डः अस्लोचया लब्धा कन्या कसल नोचना। 
ताम्‌ चाप अपतिद्धाम्‌ जगृहुः भूरुहाः नृपनन्दनाः ॥! 


कण्ड् ऋषि को 

प्रम्लोचा नाम को अम्सरा; 
उत्पन्न हई थौ 

एक कन्या 

कमल के समान 

नेत्रो वाली 


तत्‌ १७. 
2 ट 
अपविद्धम्‌ &. 
जगृहुः १२. 
सरटः ११. 
नृपनन्दनाः । १.. 
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जणथहुभ्चूः खहा खपनन्दनाः ॥१३॥ 


उसे 

अप्सरा के 

छोडकर चले जाने प्र 
पाला-पोसा था 

वृक्षो ने 

हे राजकुमारो 


श्लोकार्थ- हे राजकुमारो ! कण्डु षि को प्रम्लोचा नाम की गप्सरा से कमल के समान नेत्रो वाली 
एक कन्या उत्पन्न हुई थी । अप्सरा के छोड़कर चले जाने पर उसे वृक्षों ने पाला पोसा था ॥ 


चत॒दंशः श्तोकः 


पदच्छेद-- 


शन्दा्थं-- 
भत्‌ 
क्षामायाः 
मखे 

राजा 
सोमः 


पीयुष १०. 
वषिणीम्‌ । ११. 


(= 


तुल्वामाया सुखे राजा सोमः. पीयूववर्षिणीम्‌ । 


देशिनीं रोदमानाया निदधे स दयान्वितः ॥१४॥ 


क्षुत्‌ क्षामायाः मुखे राजा सोमः पीयुष व्षिणोम्‌ । 
देशिनीम्‌ रोदमानाया निदधे स दया न्वितः॥ 


भूख से 

व्याकुल होकर 

मुख में 

वनस्पतियों के राजा 
चन्द्रमा ने 

अमृत को 

वर्षा करने वालः (अपनी) 


देशनीम्‌ 
रोदमानाया 
निदधे 

स 

दया 
अन्वितः ॥\ 


१२. तजनी अंगुली 
३. रोती हुई 

१३. रखदी 
४. उस कृन्या के 
८ दया 
६. वण 


प्रलोकाथं--भूख ते व्याकरूल होकर रोती हुई उस कन्या के मुल मे वनस्पतियों के राजा चन्द्रमा ने 
दुा वश अमृत कौ वर्षा करने वाल भपनी तजनी अंगुली रल दी ॥ 


चतुर्थं स्छन्धः [ ७०१ 





भऽ ३9 ] 
पञ्चदशः श्त्तोकः 
प्रजाविसगं आदिष्टः चित्रा मामद्वतंतः। 
तच कन्यां वरारोहां ताषुद्रइत माचिरम्‌ ॥१५॥ 
पदच्छैद-- 
प्रजाविसर्गे आदिष्टाः पित्रा माम्‌ अनरुदतंता । 
तन्न कन्याम्‌ नरारोह्‌ाम्‌ त हत माचिरम्‌ 
शब्दा्थं-- 
प्रजा ४. सन्तान को तत्र ७, वहां 
वित्तरगे ५. उत्पत्तिका कन्याम्‌ १०. कन्या कं साथ 
आदिष्टाः ६ अदेश पाकर (तुम लोग) वरारोहाम्‌ ‡. युन्दरी 
पिच्ना ३. अपने पिता ते तास्‌ ८, उसं 
माम्‌ १. मेरा उद्हत १२. विवाह करो 
अनुवतंता । २. अनुकरण केरने वाले माचिरम्‌।॥ *१. तत्काल 


श्लोकाथे--मेरा अनुकरण करने वाले जपने पिता से सन्तान कौ उत्पत्ति का आदेश पाकर तम लोगं 
वहां उस सुन्दरी कन्या के साथ तत्काल व्रिवाह्‌ करो ॥ 


षोडशः श्लोकः 


ञअणएथरघलंशी लानां सर्वेषां वा सुमध्यमा । 
अष्थर्धम शील्तेय अ्रूयात्पटन्यर्षिताश्या \ १३ 


पदच्छेद- 
अपृथक्‌ धमं शीलानाम्‌ स्वंषाम्‌ वः सुमध्यमा । 
भपृक्‌धमं शीला इयम्‌ भूयात्‌ पटनी अर्पित आशया ॥ 
शब्दाथं-- 
अपुषत्‌ ५. एक समान अपृथक्‌ १. एक समान 
धमं ६. धमे ओर धर्मशीला २. धर्मं भौर स्वभाव वाली 
शीलानाम्‌ ७. स्वभाव वालो इयम्‌ ३. 
षर्वेषाम्‌ ६. खभीकी भुयात्‌ ११. होगी 
षः ८. तुम पतन १०. पत्नी 
सुमध्या । ४. सुन्दरी पिति १२. तुम्हारे भ्रति उसका 


आशया 1 १३. अनुराग (होगा) 


श्लोका्थ--एक समान घरमे भौर स्वभाव वाली वह सुन्दरी एक समान घमं ओर स्वभाव वाली त॒म 
सभी कौ पत्नी होगी । तम्टारे प्रति उनका अनुराग होगा ॥ 











७०२ ५ श्रोसद्धावगते [ भ० ३० 
सदशः श्लोकः 
दिलड्यवसं खदस्शणां ` खहखमहतौजसः । 
स्रौ सन्‌ जोदवथ भोगान्‌ वे दिव्यांश्चानग्रहान्मम ॥१७॥ 
पर्च्छेद- ४ 
दिव्य जं सहल्ाणास्‌ सहल अहत ओजसः । 
भमान्‌ भोक्ष्यथ भोगान्‌ वे दिव्यान्‌ च अनुग्रहान्‌ सस \ 
छन्दाथं-- 
हव्य ३. देवतानं के भोक्ष्यथ १४. भोगं करोगे 
(= ६ वर्षो तक्‌ भोगान्‌ १२. भोगों का 
खहलाणाम्‌ ४. हजारो के वे १२. अवश्य 
हलम्‌ ५. हजार (दंशलाख) दिष्यान्‌ ११. परलोक के 
जहत ७. पुणं च १०. ओौर 
ओजसः । ८. बलवान्‌ रहकर अनुग्रहात्‌ २. कृपा ते (तुम लोग) 
भोलान्‌ ६. इस लोक के मम !! १. मेरी 


शए्लोकाथं- मेरी कृपा से तम लोग देवताशों के हजारों के हजार (दश लाख) वर्षो तक पूणं बलवान्‌ 
रहकर इख लोक के भौर परलोक के भोगों का अवश्य भोगं करोगे ।। 


अष्टादशः श्त्लोक्तः 


अथ यय्यनकायिन्या यक््त्या वच्त्वयुखाश्याः । 
उवयास्यथ सद्धा निर्विद्य निरयादतः ।) १८) 


पदच्छेद- 
अथ मयि अनपायिन्था भक्तया पक्व गुण आशयाः । 
उपयास्यथ मद्धाम निर्विद्य निरयात्‌ भमतः\। 
शन्दाथं ~` 
अय १. भन्त में उपयास्यथ १३. 
मयि २. मेरी मव्‌ ११. 
उनपायिन्या २३. मविचल धाम १२. 
भक्स्य ४. भक्तिसे निवि १०. 
पश्व ७. जल जा्येगे (तथा) निरयात्‌ ८ 
गुज ६, कामादि दोष अतः +॥ ९, 


आशयाः। ५. तुम्हारे चित्त के 


प्ाप्ठ करोगे 

मेरे 

परमधाम कों 
निलिप्त होकर 
नरक तुल्य 
सांसारिक भोगों 


प्रलोका्थं-- अन्त में मेरी मविचल भक्ति पे तुम्हारे चित्त के कामादि दोष जल जायेगे तथा नरकं 
तल्य सांसारिक भोगो से निलिप्न हकर मेरे परम घाम को प्राप्त करोगे |. 


{७० ३, 


० ३० चतुर्थ स्कण्डः 
एकोनविंशः श्लोकः 
यदेवा विशतां चापि ुंखां शलकमे ताञ्‌ । 
मद्वातीयातयामानां न बन्धाय शहा यताः ॥१९६॥ 
पदच्छेद-- गृहेघु आविशताम्‌ च अपि पुंसाम्‌ कशल कमणा । 
मद्‌ वर्ता यातयामानास्‌ न बन्धाय गृहाः मताः ॥ 
छन्दाथं- 
गृहेषु १, गृहस्थाश्चम मं सद्‌ ६. मेरी 
आविशताम्‌ २. रहने वाले वार्ता ७. कंथा में 
२ ५. भौर यातयामानाम्‌ > समय बितताने वाले 
अपि ११. भी ल्‌ १३. नहीं 
पुंसाम्‌ ४. लोगो को बन्धाय १२. वन्धनं 
कू शल ४. समर्पित करने वाले गृह्ण १०. गुहुस्याश्चम जें रहते हुये 
रूमेणाम्‌ । ३. मुञ्चमे कर्मं जताः.) १४. होता है 


ष्लोकाथै--गृहस्थाश्चम में रहने वाले मुक्ञमे कमे समर्पित कणने वाते गौर मेरो कथा से मय नितताने 
वाले लोगों को गृहस्थाश्रम में रहते हुये भो बन्धन नहीं होता है ॥ 


विशः शोकः 
नग्यवदुधुदये यज्ज्ञो ज्म तदन्रह्मवादियिः। 
न इखुष्णन्ति न शोचन्ति न इष्यन्ति यतो गताः ॥२०॥ 


पदच्छेद- नव्यवद्‌ हवये यतज्ञः ब्रह्म एतद्‌ ब्रह्म वादिभिः) 
न सृह्यन्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यतः गताः ॥ 
शब्दा्थ--~ 
नञ्थवद्‌ ७. नित्य नये क्प ते न ११. नहीं 
हृड्‌ ६ हदयमें मुह्यन्ति १२. मोहित होते है 
अथे ८. प्रकट होता हू न १३. नहीं 
यत्‌ १, जिस कथा-श्रवण से शोचन्ति १४. सोचकृरते रहं 
ज्ञः २, म सर्वज्ञ न १५. नहीं 
ब्रह्म ३. ्रह्य हूष्यन्ति १६. प्रसन्नहोते रहं 
एतद्‌ ५. इस श्रोता है यतः ४ जिस मञ्च परमात्मा को 
ब्रह्मवादिभिः। ४. ब्रह्मवादी वक्ताभोके दरा गताः. ॥ १०. पाने वाले ज्ञानी जन 


ष्लोकार्थ--जिस कथा-श्ववण से यै सर्वज्ञ ब्रह्म ब्रह्मवादी वक्तागों के द्वारा इस श्रोता के हृदय में 
प्रकट होता हूं । जिस मुन्ञ परमात्मा को पाने वाले ज्ञानी जन मोहित नहीं होति ह, सोच नहीं करते 


है प्रसन्न नहीं होते है ॥ 


७०४ 1 श्रीमद्‌ भागवते [ ० ३० 


एकविंशः श्लोकः 
सेवेय उचाव--एवं न्र्‌ वाणं पुसषाथे भाजनं जनार्दनं पाञ्ञलयः प्रचेतसः । 
तदशनध्दस्ततसारजो शला गिरागगन्‌ गद्‌गदयां सुहृत्तमम्‌ ॥२१॥ 


पदच्छेद--एवम्‌ ब्रदएणम्‌ पुरषाथं भाजनम्‌ जनादनम्‌ प्राञ्जलयः प्रचेतसः । 
तद्‌ दशेन ध्वस्त तमः रजः मला गिरा अगृणन्‌ गद्गदया सुहुतमम्‌ ॥ 


न = -===-*- ¦ त 
न [व == "णी ज न ~ ति = क~ क भा क कज 


णन्दार्थ- 
एवम्‌ ११. इस प्रकार दशन ६. दशन से (प्रचेताभों के) 
बुवाणम्‌ १२. कहते हुये श्री हरि कौ ध्वस्त ६. दूरदहोगयेये 
पुरुषाथं २. सारे पुरुषार्थो के तमः रजः ७. तमोगुण रजोगुण के 
भाजनम्‌ ३. एक मात्र आश्य (मौर) मलाः ८. दोष 
जनादेनम्‌ १. भगवान्‌ श्री हरि गिरा १५. वाणी में 
प्राञ्जलयः १२. हाथ जोड कर अगणन्‌ १६. स्तुति करने लगे 
भरचेतसः । १०. वे प्रचेता गण गद्गदया १४. प्रेम भरी 


तद्‌ ४५. उनके सुह्तमसम्‌ ॥ ४. परम हितंषौ है 

शलोकाये--मगवान्‌ श्री हरि सारे पुरुषार्थो के एक मात्र आश्रय गौर परम हितंषी हैँ । उनके दर्शन से 
प्रचेतामों के तमोगुण ओौर रजोगुण के दोष दूर हो गयेये। वे प्रचेता गण इस प्रकार कहते हुये 
श्री हरि की हाथ जोड़कर प्रेमभरी वाणी मे स्तुति करने लगे । 


दाविंशः श्त्तोकः 
परचेतस उचुः-- नमो नमः क्लेशविनाशनाय निरूपितोदारगुणाहयाय । 


अ ७ 
मनोवचोवेगपुरोजवाय सवाक्तमागरगताध्चने नमः ॥२२] 
पदच्छेद-- नमो नमः क्लेशविनाशनाय निरूपित उदार गुण आह्ुथाय । 
मनः वचः वेग पुरः जवाय सवं अक्ष मार्गैः अगत अध्वने नमः ॥ 





शन्दाथं-- 

नमोनमः ७, आपको बार-बार प्रणाम है वेग ११. गतिप्तेभो 

क्लेश १. कष्टको पुरः १२. अधिक (है तथा) 
विनाशाय २. दुर करने वाले ः जवाय ८. आपकी गति 
निरूपित ६. वेदम वणित ह (भाप) सवं १४. सभी 

उदार ३. वापुके उदार अक्ष्‌. १५. इच्धरियो को 

गुण ४. गुणो ५ मार्गे: १६. शक्ति से 
नाह्थाय ॥ ५. नामों की महिमा अगत १७. परे है 

मनः &. मन (गौर) अध्वने १३. ञआपका स्वरूप 
वचः १०. वाणी की नमः १८. आपको प्रणाम है 


शलोकार्थ--हे भ्रमो ! कष्ट को दूर करने वाले जापक उदार ¦ गुणो भौर नामों कौ महिमा वेद मे 
वणित है। अतः भपको बार-बार प्रणाम दै। मापको गति मन भौर वाणी कौ गति प्ते 
भी अधिक है तथा मापका स्वरूप सभी इन्द्रियों की शक्ति से परे है । आपको प्रणाम है । 


अ० ३० | चतुर्थः स्कण्ध [ ७०१ 


त्रयोविंशः श्लोकः 
श॒द्धाय शान्ताय नमः स्वनिष्ठया मनस्वपा्थं विलसद्‌द्वयाय । 
नमो जगत्स्थानलयावयेखु शद़ीतसायायुणविय्रहाय ॥२३॥ 





पदच्छेद- 

र शुद्धाय शान्ताय.नमः स्वनिष्ठया सनस अवाथेम्‌ विलसद्‌ दयाय । 

नमः जगत्‌ स्थान लय उदयेषु गृहीत माथा गुण विग्रहाय । 

शब्दार्थ- 
शुद्धाय ३. नित्य शुद्ध भौर नमः १८. आपि को नमस्कार दै 
शान्ताय ४. शस्त (तथा) जगत्‌ १०. अप जगत्‌ को 
नमः ६. आप को नमस्कार दहै स्थान १२. स्थिति भौर 
स्व १. अपने स्वरूप सें लय १३. संहार > लिये 
निष्ठया २. स्थित रहने के कारण उदयेषु ११. उत्पत्ति 
मनसि ५. मनकेकारण गृहीत १६. स्वीकार करके 
अपायम्‌ ६. (आप मे हमे) मिथ्या माया १४. माया के 
विलसद्‌ ८ प्रतीति होती है गुण १५. गणो को 
याय । ७. द्वंतमावको विग्रहाय ।। १७. चिदेवख्प को धारण करते हँ 


ए्लोकार्थ-- जपने स्वरूप मे स्थित रहने के कारण आप में हमे मिथ्या दवैतमाव की प्रतौति होती 
है । आपको नमस्क।र है । जाप जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति गौर संहार के लिये माया के गुणों को 
स्वीकार करके त्रिदेव रूप को धारण करते ह । आपको नमस्कार दहै। 


चतर्विंशः श्लोकः 


नमो विश्यद्धसतत्वाय हरये हरिमेधसे। 
वासुदेवाय करष्णाय प्र मवे सवंसाटवताम्‌ ॥२४॥ 


व नमः विशुद्ध सर्वाय हरये हरि मेधसे । 
वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सवं सात्वताम्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
नमः १०. प्रणाम है वासुदेवाय ७. वसुदेव के पुत्र 
विशु १, शुद्ध कृष्णाय ८. श्री कृष्ण स्वरूप 
सत्वाय २. सत्त्वगुण वाले प्रभवे ६ स्वामी 
 हश्ये ४. श्री हरिको सवं ४. समी 
हरिमेधसे। ३. भवमय हारी बुद्धि वाले सात्वताम्‌ ॥ ५ प्राणियोंके 
श्लोका्थ-- शुद्ध सत्वगुण वाले, भव-सय हारी बुद्धि वाले, सभी भाणियों के स्वामी वसुदेव के त्र 
श्री कृष्ण स्वरूप श्री हरि को प्रणाम है ॥ | 


फा०--ठद 


७०९ } श्रोमद्धागवत 
पञ्चविंशः श्त्तोकः 
वथः क्डलनासाय नथः कथ्लमाल्िने। 
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नलः क्मजलपाद्ाशय नसस्ते कमलेच्तणए ॥२२५५॥ 


पदच्छेद- 
नसः कमल नाभाय नमः कमल मालिने । 
नमः कमल पादाय नमः ते छलल ईक्षण ॥ 
शाब्दायथ- 
नमः ३. नमस्कार है नमः ह, 
कमल २. कमल वाले (आपको) कमल ७. 
नाभाय १, नाभिमें पादाय =. 
नमः ६. नमस्क।र दै नसः १२. 
कमल ४, कमलो की ते ११. 
मालिने \ ५. मालां काले (आपको) कमल ईक्षण ॥ १०. 


नमस्कार है 

कमल के समान 
चरण वाले (आपको) 
नमस्कार दहै 

आपको 

कमल मयनं हें प्रमो 


ष्लोका्थ-- नाभि मे कमल वाले आपको नमस्कार है! कमलो की मालाओं वाले आपको नमस्कार 
है । कमल के समान चरण वाले आपको नमस्कार है। कमल नयन हे प्रभो ! खापको 


नमस्कार है । 
षडविंशः श्त्तीकः 
नमः कमलकिञ्जल्क पिशङ्ञासलवाखखे 
सवे मूतनिवासाय नमोऽ्युङ्दमहि साद्धिणे ॥२६॥ 
पदच्छेद-- 
नमः कमल किञ्जल्क पिशङ्कः अमल वासघे । 
स्वं मत निवासाय नमः अयुडक्ष्महि साक्षिणे ॥ 
णन्दार्थ- 
नमः ६. (आपको) नमस्कार है सवंमत ७. सभी प्राणियों मे 
पमल १. कमल के निवासाय ८. रहने वाले (भौर) 
किञ्जल्क २. पराग के समान नमः १०. (आपको) प्रणाम 
पिशङ्गः ३. पीले मयुङ्क्ष्महि ११. करते है 
अमल ४. निर्मल साक्षिणे॥ ४ सबके साक्षी 
वासते । ५. वस्त्रो वाले 


श्लोकार्थ-कमल के पराग के समान पीले निर्मल वस्त्रों वाले आपको प्रणाम है । सभो प्राणियों मे 


रुने वाले भौर सबके साक्षी मापको (हम) प्रणाम करते हं ॥ 


[ ७०७ 





अ० ३९1 चतुर्थः स्कन्धः 
सप्रविंशः श्लोकः 
रूवं अगवला त्वेतदश्चेषक्लेशखंत्षयमस्‌ । 
आविष्क्रतं नः चिलड्खनां किथन्यदल्ुकर्षितसम्‌।। २७॥ 
पदच्छेद - 
खपम्‌ भगवता वतु एतद्‌ अशेब क्लेश संक्षयस््‌ । 
आविष्करतम्‌ नः क्लिष्डानाम्‌ किम्‌ अन्यद्‌ अनु कम्पितम्‌ 1 
णब्दाथ-- 
ङ्यम्‌ ५. स्वल्प आविष्कृतम्‌ ६. प्रकट किया है 
भगवता १. भगवानूश्रीहरिने नः ३. हमारे लिये 
तु ७. वह व्लिष्टनाश्रं २. कष्टो ते चिरे 
एतद्‌ ४. (जो) यह क्तिस्‌ १२. क्या चाहे 
अशेष क्लेश 5. सम्पूणं कष्टोंको व्यद्‌ ११. अलावा (ओर) 
संक्षयम्‌}! ई दुर करने वाला दं नुकभ्थितम्‌ । १०. इस्र अनुकम्पा के 


ष्लोका्थ-- भगवान्‌ श्रौ हरि ने कष्टो से चिरे हमारे लिये जो यह स्वरङ्प प्रकट किया है वह सम्पुणं 
कष्टोंकोदूर करनेवाला है। हमें इस अनुकम्पा के अलावा आौद क्या चाहिये ।। . अर्थात कुश्च 


भो नहीं) 
अष्टाविंशः श्लोकः 
एतावत्त्वं हि विखुभिमांव्यं दीनेषु वत्सले; । 
यदनुस्मयेतं काले स्वबुद्धःयामद्रन्धन ॥२८॥ 


पदच्छेद-- 

एतावत्त्वम्‌ हि विभुभिः भाग्यम्‌ दीनेषु वत्सलः! 

यद्‌ अनुस्मयते कले स्व॒ बुढया अभद्र रन्धन ॥ 
शब्दार्थ 
एतावत्वम्‌ ६ इतना यद्‌ &. किवे 
हि ७. ही अनुस्मर्यते १२. स्मरण करते रहँ 
विभुभिः ४. स्वामियो को कालि १०. उचित समय पर 
भाग्यम्‌ ८. करना चाहिये स्व ११. अपनी 
दीनेषु ५. द्योनो पर बुद्धया १२. बुद्धिस्ते सेवको क्ा 
वतसलः । ३. दयालु अभद्र १. अमङ्गल 

रन्धन ॥ २. हारी हे भगवन्‌ 


श्लोकाथ-- अमङ्गल हारी हे भगवध्‌ ! दयालु स्वामियों को दौनों पर इतना ही करना चाहिय किं 
वे उचित समय पर अपनी बुद्धि तते प्षेवकों का स्मरण कषरते ररह 
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एकोनजिशः श्तोकः 


येनोषशान्तिख्छ तानां ्लुल्लकानामपीहतास्‌ । 
न्तद लोऽन्तह् दये कस्मान्नो वेद नाशिषः ॥२६॥ 


पदच्छेद - 
येन॒ उपशान्तिः सुतानाम्‌ क्षुल्लकान्‌ अपि ईहताम्‌ । 
अन्ताहितः अन्तह्‌ दये एस्मात्‌ नः वेद नः आशिषः ॥ 
शब्दाथं-- 
येन १, आपके जिस स्मरण से अर््ताहितः ७, च्िपि हुये ह (अतः) 
उपशान्तिः २. सुख प्राप्त होता है अन्तहू कथे ६ हृदय के अन्दर 
सतानाम्‌ ४. प्राणियों के कस्मात्‌ ११. कं 
क्षुल्लकानाम्‌ ३. आप क्षुद्र नः ठ. हम लोगों के 
अपि ५. भौ वेद १३. जानते हैँ 
ईंहताम्‌ । ८. इच्छा रखने वाले न १२. नहीं 


आशिषः ॥ १०. मनोरथो को (आप) 


ष्लोकार्थ--आपके जिस स्मरण मे सृख प्राप्त होता है । भप क्षुद्र प्राणियों के भी हृदय के अन्दर दे 
हुये है । अतः इच्छा रखने वाले हम लोगों के मनोरथो को आप कंसे नहीं जानते है ।। 


जिंशः श्लोकः 


असावेव वरोऽस्माकमीप्सितो जगतः पते । 
प्रसन्नो जगवान्‌ येषामपवगंगुखगं तिः ॥३०॥ 


पदच्छेद- 

असौ एव वरः अस्माकम्‌ रप्तितः जगतः पते। 

प्रसन्नः भगवान्‌ येषाम्‌ अपवग गुमः गतिः ॥ 
णब्दायं- . 
असौ एव ७. यही प्रसन्नः ५. प्रसन्न रहें 
वरः ८. वरदान भगवान्‌ ४. भगवान्‌ श्रो हरि 
अस्माकम्‌ ६. हमे येषाम्‌ ३. हम लोगो पर 
ईप्सितः । &. चाहिये (क्योकि वे) अपवगं १०. मोक्ष मागं को 
जगतः १. संसारके गुरः ११. दिखाने वाले 
पते । २. स्वामीहि प्रमो गतिः ॥ १२. मोक्ष स्वरूप है 


शलोकार्थ- संसार क स्वामी हे प्रमो ! हम लोगों पर भगवान्‌ श्रौ हरि प्रसन्न रहें । हमे यदी वरदान 
| चाहिये । क्योकि वे मोक्ष मागं को दिलाने वाने मोक्ष-स्वरूप है । 
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अ० २०1] चतु्यं स्कन्धः व: 
एकञ्चिंशः श्लोकः 
वरं व्रणीभदेऽथापि नाथ त्वत्परतः परात्‌ । 
न द्यन्तस्त्वद्धिभ्ूतीनां सोऽनन्त इति गीयसे ॥३१॥ 
पदच्छेद- 
दरम्‌ वृणीमहे अथापि नाथ त्वत्‌ परतः परात्‌ 
न हि अस्तः स्वद्‌ विभ्रुतीनाम्‌ खः अनन्तः इति गीयसे ॥ 
शब्दाथं-- 
वरम्‌ ६ वरदन न हि १०. नहीं हैं 
वृणीमहे ७. मांगते हं अन्तः ६. अन्तं 
अथापि २. फिर भो (हम) त्वदतिसुतीनाम्‌ 5. आपकी विभ्रुतियों क 
नाथ १. हे स्वामिन्‌ खः ११. इसीलिये आप 
त्वत्‌ ५. मापप्ते अनन्तः १२. अनन्त 
परतः ३ परम कारणसेभीः इति १३. नामस 
परात्‌ । ४. परे गीयसे \। १४. कहे जनि हैँ 


श्लोकाथै--हे स्वामिन्‌ ! फिर भो हुम परम कल्याण से भी परे आपसे वरदान गते है । आपकी 
विभूतियो का अन्त नहीं है । इसीलिये भाप अनन्त नास से कहे जाते हे ॥ 


दा्चिशः श्लोकः 
पा रिजातेऽञ्नसा लब्ये सारङ्नोऽन्यन्न सेवते) 
त्वदङ्चधिश्ूलमासाद्य सात्तात्कि किं वृणीमहि ॥३२॥ 


पदच्छेद- 

पारिजाते अञ्जसा लन्धे सारङ्कः अन्यत्‌ न सेवते। 

त्वद्‌ अङ्घ्रि मूलस्‌ भासाद्य साक्षात्‌ किम्‌ किम्‌ वृणीमहे ॥ 
णन्दाथं-- 
पारिजाते १. कल्प वृक्ष के त्वद्‌ ६. (उसी प्रकार) आपके 
अञ्जसा २. भूख पूर्वक अङ्घि १०. चरणों के 
लञ्घे ३- सुलभ हो जाने पर (जैसे) मुलम्‌ ११. तलवे को 
सारङ्कः ४. भौरा आसाद्य १२. प्राप्त करके. 
अन्यत्‌ ५. दूसरे पुष्पों पर साक्नात्‌ ८. प्रत्यक्ष 
न ६. नहीं किम्‌-किम्‌ १३. क्या-क्या 
सेवते । ७. जाता है वृणीमहे ॥ १४. वरदान मगि 


एलोकार्थ--कल्प वृक्ष के सुख पूर्वक प्राप हो जाने पर जंमे भरा दूसरे पुष्पों पर नहीं जाता है । 
त्यक्ष उसी भ्रकार अपके चरणों के तलवे को प्राप्त करके क्या-क्या वरदान माभि ॥ 





७९१० १ श्रीमद्भागवते [ अण ३० 
अयस्तिशः श्त्ोकः 


खा वत्ते सायया स्एष्टा असाम इह कर्मभिः । 
तावद्धबत्त्रसङ्ञानां सङ्धः स्यान्नो अवे मवे ।३३॥ 





= - च्ल न्न वसन 


पदच्छेद-- 
यावत्‌ ते मायया स्पृष्टाः श्रमामः इहं कमंभिः। 
तावद्‌ भवत्‌ प्रसद्धानाम्‌ सङ्क स्यात्‌ नः भवे भवे! 
शश्दाथं-- 
यवत्‌ ५. जव-तक तावद्‌ ८. तवब.-तक 
ते २. आपकी भवत्‌ ११. आप के 
मायया ३. मायामे प्रसङ्खमनाम्‌ १२. भक्तोका 
स्पृष्टाः ५. फसकर (हम) ॑ सद्धुः १२. सत्सद्ध 
मामः ७. घूमते रहे स्यात्‌ १४. मिलता रहे 
इह ६. इस संसारमें नः १० ह्मे 
कमभि: ! १. कर्मो के कारण भवे भवे !} ६. प्रत्येक-जन्म में 


श्लोकाथे- कर्मो के कारण भापकी माया मे फंसकर हम जवब-तक इस संसार में घूमे रहं । तब-तक 
प्रत्येक जन्म मे हमे भापके भक्तो का सत्सङ्क मिलता रहे ॥ 


चतुस्निशः श्लोकः 


तुलयाम लवेनापि न स्वगं नापुनमंवम्‌ । 
भगवत्सङ्धिसङ्धस्य मत्योनां किञ्चताशिषः ॥३२॥ 


पदच्छेद-- 
तुलयाम लदेन अपि न स्वगंम्‌ न अबुनर्भवम्‌ । 
भगवत्‌ सदधि सङ्ख्य मर्त्यानाम्‌ फिमुत आशिषः ।! 
शब्दाथं-- | 
तुलयाम ४. तुलना करते ह भगवत्‌ १, भगवानु के 
लवेन अपि ४. एकक्षणस्तेभी सी २. भक्तोंके 
न ५. नहीं सङ्कस्य ३. सत्संग के 
स्वर्गम्‌ ६. स्वगं (ओर) मर्त्यानाम्‌ १०. सामान्य मनुष्यों की तो 
न ७. नहीं किमत १२. बातहीक्यादै 
पुनर्भवम्‌ । ८. मोक्ष को आशिषः॥ ११. राज्यादि कामनाभोंको 


ए्लोका्थं--मगवान्‌ के मक्तों के सत्संग के एक क्षण से भी नहीं स्वगं भौर नहीं मोक्ष की तुलना करते 
है, सामाच्य मनुष्यों की तो राज्यादि कामनाजो की बात ही क्या है ॥ | 


स० ३० | चतुर्ये: स्कन्धः [ ७११ 
पञ्च्चिंशः श्त्लोकः 
यच्रेख्यन्ते कथां ख्ब्टास्तुष्याखाः पश्मो यतः। 
न्द „ = द = 
निवरं यच् श्यूतेखु नोडेगो यन्र कञ्चन ३५ 
पदच्छेद-- 
यत्र ईडयन्ते कथाः चरष्टाः तुष्णायाः प्रश्णलः यतः । 
निर्वेरम्‌ यन्न भ्रुतेघु न उदवेगः यन्न कश्चन ॥ 
शब्दाथं-- 
यन्न १. जिस सत्सङ्कृति में लिर्वेरस्‌ १०. प्रेम, होता है (भौर) 
देड्यन्ते ४. प्रशंसा होती है यन्न ८. जहाँ 
कथाः ३. कथाओं की शतेषु ४. प्राणियों में 
मृष्टाः २. मधुर न १४. नहीं होता दहै 
व्रष्णायाः ६. इच्छा को उद्वेगः १३. भय 
प्रशमः ७. शान्ति होती दहै यज ११. जहां 
यतः । ५. जिन कथाभों से कश्चन ।॥ १२. किसी प्रकारका 


ए्लोकाथं-- जिस सत्सङ्खति में मधुर कथामों की प्रशंसा होती है, जिन कथाओों पे इच्छा कौ शान्ति 
होती है जहां प्राणियों मे प्रेम होता है भोर जहां किसी प्रकार क्रा भय नहीं होता है ॥ 


षट्‌ त्रिंशः श्त्लोकः 
यच्र नारायणः साद्गवान्न्यासिनां गतिः। 
संस्तूयते सत्कथासु सखक्तसङ्क; पुनः पुनः ॥३६॥ 


पदच्छेद-- 

यत्र नारायणः साक्षात्‌ भगवान्‌ न्यासिनाम्‌ गतिः। 

संस्तुयते सत्‌ कथासु सूक्त सङ्धः धनः पुनः॥ 
शन्दाथं-- 
यत्र १. जिन संस्तुयते १२. स्तुति की जाती दै 
नारायणः ई. नारायणको सत्‌कथाचु २. उत्तम कथामों में 
साक्षात्‌ ७. प्रत्यक्ष मुक्त ३. निष्काम 
भगवान्‌ ५. . भगवान्‌ सङ्धः ४. भक्तोके द्वारा 
न्यासिनाम्‌ ५. सन्यासियों के पुनः १०. बार 
गतिः। ६. शरण्य पुनः ॥ ११. बार 


श्बोकाथं-- जिन उत्तम कथां मे निष्काम भक्तों के द्वारा सस्यासियों के शरण्य पत्यक भगवान्‌ 
नारायण की बार-बार स्तुति की जाती है॥ 


७१२ 1. श्रोसद्धागवतें [ घ० ३० 
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तेषां विचरतां पद्स्यां तीथानां पावनेच्छया । 
स्ीतस्य सि न रोचेत तावकानां सलागमः ३७, 


पट्च्छेद- तेष।म्‌ विचरताम्‌ पद्भ्याम्‌ तोर्थानाम्‌ पावनं इच्छा! 
भीतस्य किम्‌ न रोचेत तावकानाम्‌ समागमः ॥। 


शन्दाथं-- 

तेषाम. ६. उन भीतस्य १०. संसारसेडरेहुयेको 
विचरताम. ५. विचरने वाले क्सि. ॐ. क्या 

पद्स्ाम ४. पेदल न ११. नहीं 

तीर्थानाम १. तीर्थोको रोचेत १२ अच्छा लगेगा 

पावन २. पवित्र करने की तावकानाम. ७. आपके भक्तों का 
इच्छया 1 ३. इच्छासे समागमः ॥ ठ. सत्सद्ख 


ष्लोकार्थ- तीर्थो को पवित्र करने की इच्छा से पैदल विचरते वाले उन आपके भक्तो का सत्सद्ध 
क्या संसारमें डरे हुये को नहीं अच्छा लगेगा ॥ 
अष्टािशः श्त्तोकः 
वयं तु साच्लाद्भगवन्‌ जवस्य ष्रियस्य सख्युः ्षणसङ्गमेनं । 
खुद्श्िकिट्स्यस्य भवस्य श्त्योभिवकच्तञं तवाद गतिं गताः स्यः ॥ ३८॥। 


पदच्छेद-- वयम्‌ तु साक्षात्‌ भगवन्‌ भवस्य त्रियश्य सख्धुः क्षण सङ्धमेन। 
सुदुश्चि कित्स्यस्थ भवत्य मृत्योः भिषक्तमम्‌ त्वा अद्य गतिम्‌ गताः स्मः ॥ 


शब्दार्थ-- 

धयम. १४. हम सुदृश्चिक्ित्स्यस्य ११. दुःसाघ्यरोगके 
त॒ ७. हौ (हमे आपका) भवस्य ६. (अप्‌) जन्म 
साक्षात्‌ ८. प्रत्यक्ष दशन हुमा है मत्योः १०. मरण रूप 
भगवन्‌ १. हे प्रमो । भिषक्तमम. १२. श्रेष्ठ वंद्य हैँ 
भवस्य ४. भगवान्‌ शंकर के त्वा १५.. आपकी 
प्रियस्य २. आपके श्रिय अद्य १३. (मतः) अव 
स्थुः ३२. खखा गतिम १६. शरणमे 

क्षण ५. क्षण भर के गताः १७.. गये 

संगमेन । ६. समागमम स्मः ॥ १८. दहं 


श्लोकार्थ--हे प्रभो ! अपके श्रिय सखा मगवान्‌ शंकर के क्षण भर के समागमे ही हमे आपका 
प्रत्यक्ष दशंन इभा है । अप जन्म मरण रूप दुःसाध्य रोगके श्रेष्ठ वद्य है । मतः बं 


हम आपको शरणमे गये है ॥ 


चनुथं स्कन्धः { ७१३ 


एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
यन्नः स्वधीतं उुरवः पसादिता विष्राश्च चद्भाश्च सदालुच्च्या। 
ज्या नताः सुदो तरच सवखि अ्रूलान्यनदययेव ॥३९६॥ 
पदच्छेद-- यत्‌ नः सुअधीतन्‌ गरवः ब्रसादिताः विन्नः च बुद्धाः च उदः अचुवृच्या ! 
मर्याः नताः चुहूदः ्ातरः च सर्वाणि स्तानि अगनक्ुयया एव ॥ 


० ३० ) 


णब्दाथ- 

यत्‌ १. (दे श्रभो)जो ष आर्या; १३. श्रेष्ठ पुरुषों 

नः सु २. हमने भली भति नताः १८. वन्द्नाकी है 
अधीतम्‌ ३. अध्ययन किया हँ सुहृदः १४ भितं 

गुरवः ` ६- गुरुजन भातरः १५. बन्धुजनो (भौर) 
प्रसादिताः &. प्रसन्न किया है च १०. एवम्‌ 

विभः ७. ब्राह्मणों सर्वाणि १६. सभी 

च वृद्धाः ८. ओौर वृद्धजनो को सूतानि १७. प्राणियों की 

च ४. अनकुयया ११. दभाव को 


तथा 
सदा अनुवुच्या॥ ५. निरन्तर सेवा करके एव ॥ १२. स्यागकरर 
श्लोकाथ--हे प्रभो ! जो हमने भली माति अध्ययन क्रिया हे तथा निरन्तर सेवा करके गुरंजनो, 
ब्राह्यणो भौर वृद्धजनो को प्रसन्न क्या है एवम्‌ दोषभाव कोत्याग कर प्रेष्ठ पूरुषो, मित्रो, 
बन्धुजनो भौर सभी प्राणियों को वन्दना की है ॥ 
चत्वारिंशः शतलोकः 
यन्नः सुतप्तं तप एतदीश निरन्धसां कालमद्मनयच्खु । 
सर्वं तदेतत्पुरुषस्य शरुञ्नो च्णीमहे ते परिनोषणाय ॥२४०॥ 


पदजच्चेद-- यत्‌ नः सुतप्तम्‌ तप एतदृरईश निरन्धसाम कालम्‌ अदश्चम्‌ अप्तु । 
स्वम्‌ तद्‌ एतद्‌ धुरुषत्य मूस्नः वृणीमहे ते परितोषणाय ॥ 

शन्दार्थ- 

यत्‌ नः २. जो हमने अष्सु । ६. जल मं 

घुतप्तम्‌ ६. अनुष्ठान कियाद सर्व॑म्‌ ११. सव 

तपः ८. तपस्या का तद्‌ एतद्‌ १०. सो यह 

एतद्‌ ७. इस पुरुषस्य १४. पुरुषोत्तम के 

ईश १. दहे स्वार्भिन्‌ भुस्नः १२. स्वं न्यापक 

निरन्धसाम, ३. अन्नादि छोडकर वृणीमहे १६. यहो वर मांगते हँ 

कालम. ५. समय तक ते १३. आप 

अदश्रम. ४ लम्बे परितोषणाय ॥ १५. सन्तोष का कारण 


एलोकाथं-हे स्वामिन्‌ ! जो हमने अन्नाद छोडकर लम्बे समय तक जल मे इस तपस्या का अनुष्ठान 
किया है, सो यह सब स्वं व्यापक भाप पुरुषोत्तम के सन्तोष का कारण हो । यही वर मांगते है ॥ 


फा०-&9 


७१४ 1 


श्रोमभगवते 


एक्‌ चत्वारिशः श्त्लोकः 


[ भ २०५ 


सनः स्वयस्ष्ूमेगवान्‌ अवश्य येऽन्ये तपोज्ञान विशुद्ध सत्त्वाः । 


उदर्टपारह अपि यन्लहिस्नः स्तुवन्त्यथो त्वाऽऽत्मखयं शणीमः ।॥४१॥ 
पदच्छेद -- सनु: स्वयस्मुः सगवान्‌ भवः च यथे अभ्ये तपः ज्ञान विशुद्ध सत्वाः । 


शब्दाथ- 
सयुः 
स्दयसर्ः 


अगवान्‌ भवः 


च्छ 

रे अन्ये 
चव्‌ः 
जलान्‌ 
विशु 
उखतत्वाः । 


५. 
६. 
५9. 
- 
१२. 
ठ. 
१७. 
११. 
१२. 


स्वायम्भुव मनु अदुष्ट त 
ब्रह्मा जी षटराः २. 
भगवान्‌ शिव अपि ४. 
तथां यत्‌ भहिस्नः १. 
जो दूसरे पुरुष हैँ वे) स्तुवन्ति १४. 
तपस्या (भौर) अथो १५. 
ज्ञान से त्व १७. 
शुद्ध आत्मस्मम्‌. १६. 
चित्त वाले गृणीमः 1} १८. 


अदृष्ट पाराः अपि यत्‌ महिभ्नः स्तुवन्ति अथो त्वा आत्मससम. गृणीमः}! 


न पाकर 

पार 

भो 

जिस आपकी महिमा का 
स्तुति करते हैँ 

अतः (हम भी) 

आपका 

अपनी वुद्धि के अनुसार 
यश्च गति हें 


श्लोका्थं-- जिस आपकी महिमा का पार न पाकरभी स्वायम्भुव मनु, ब्रह्माजी, भगवान शिव तथा 
तपस्या ओौर ज्ञान से शुद्ध चित्त वाले जो दूसरे पुरुष दै वे स्त॒ति करते है ! अतः हम भी अपनी 
बुद्धि के अनुसार आपका यश गाति हैँ ॥ 


पदच्छेद- 
शन्दार्थं- 
नमः 
समाय 
शुदढाय 
पुरुषाय 
पराय 

च । 


(> ९ (14 52 < 


द्विचत्वारिंशः श्त्ोकः 


नमः खमाय शुद्धाय पुङबाय पराय च। 
वासुदेवाय सत्त्वाय तुभ्यं जगवते नभः ॥४२॥ 


नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराथ च। 
वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यम. भगवते नमः \। 


आपको नमस्कार दहै वासुदेदाय 
सर्वत्र समान सत्वाय 
शुद्ध स्वरूप तुभ्यम 
पुरुष ह (अतः) भगवते 
परम नमः ॥1 
भौर 


१५. वाधुदेव को 
८. सत्त्व मूति 
७. आप 
६. भगवानु 
११. नमस्कार 


ष्लोकार्थ--हे भगवन्‌ ! आप सर्वत्र समानः शुद्ध स्वरूप भौर परम पुरुष ह । अतः पको नमस्कार 


है । भाप सत्त्व मूति मगवानर वासुदेव को नमस्कार दै ॥ 


चतुर्थः स्कण्धः {७१५ 


 त्तिचत्वाह्लिः रक्तकः ` ` 
त्रिचत्वारिशः श्त्तीकः 

मेत्रेय उवाच--हति प्रचेलो भिरसिष्डुत्ते इरिः वीनस्तयेत्याह शरण्यवत्सलः । 

जनिच्छुतां यानभतृश्चचन्ञुां ययौ स्वधामानपवर्गंवीर्यः ।1४३॥ 


पदच्येद-- इति भ्रचेतोभिः अभिष्टतः हरिः भीतः खथ इति आह्‌ शरण्य वल्लः । 
अनिच्छताम्‌ यानस्‌ अच्रुप्त चक्षुष्‌ ययौ स्वधाम अनपवगं वीर्यः ॥1 


अ० ३० | 





छनब्दाथं-- 
इति २. इस प्रकार वत््लः ¦ ५. पालक 
्येतोभिः १. प्रचेता के अनिच्छताभम्‌ १६. नहीं चाहते थे (तयापि वे) 
अभिष्ट्तः २. स्तुति करने पर यानम्‌ १५. (अतः उन्हँ};जाने देना 
हरिः ६. श्री हरिने अतुष्त १४. तृप्त नहीं हुये थे 
भीतः ७. प्रसन्न होकर चक्षुषास, १२. प्रचेताओं के नेत्र 
तथा ८. तथास्तु ययौ १८. चले गये 
इति ६. यह्‌ स्वधाय १७. अपने परमाम को 
आह १०. कहा अनपदगं ११. अबाधं 
वीर्यः \ १२. प्रभावशाली श्रो इरि के दर्शनो 


शरण्य ४. शरणागत 
्लोकाथे -प्रचेताभों के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल भगवादुश्नी हरि ने प्रन्च होकर 
तथास्तु यह्‌ कहा ! अवाथ प्रभावशाली श्री हरि के दशनो से प्रचेता के नेच तृप्त नहीं हुये थे, 


अतः उन्हे जाने देना नहीं चाहते थे, तथापि वे जपने परमाम्‌ को चले गये. 


च तुश्चत्वारिशः श्लोकः 


अथ॒ नियाय सल्िलात्परचेतस उदन्वतः। 
वीदथाङष्यन्द् सैश्छलनां गां गां रोदुघुभिवोच्दधितैः ॥७२॥ 
पदच्छेद-- अथ निर्याय सलिलात्‌ प्रचेतसः उदन्वतः । 
दीक्ष्य अक्कप्यन्‌ दनैः छन्नाम्‌ गाम्‌ गाम्‌ रोद्धुम्‌ इव उच्छितिः ॥। 
छन्दाथं- 
अथ १. इसके बाद दुमेः १०. वृक्षो ते 
निर्थाय ४. निकल कर छन्नम १२. ढकी हुई 
सलिलात्‌ ३. जले बाहर गाम. ११. पृथ्वी को 
प्रचेतसः ५. प्रचेताओं ने गाम्‌ ७. स्वगं का मागं 
उदन्वतः। २. समद्र के रोद्धम. ८. रोकने के लिये 
वीक्ष्य १३. देखकर (उन) इव ६. मानों 
उच्छितः ॥ ४. बहेहुये 


अष्यमन्‌ 


१४. उन पर क्रोध क्या 


ए्लोकाथै-- इसके बाद समद्र के जल से बाहर निकल कर प्रचेतामों ने"मानों स्वगं का मागं रोकने के 
लिये बदे हुये वृक्षो से पृथ्वी को को इई देखकर उन वृक्षों पर क्रोध किया ॥ 


७१९६ ३ 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
ततः 
अग्नि 
मारुतौ 
राजन्‌ 
अम्‌न्चन्‌ 
सुखतः 
रुषा 1 


पञ्चचत्वरिंशः श्त्ोकः 
ततोऽग्निमारुतौ राजन्न खुश्चन्खुखतो ङबा । 
महीं निर्वीरधं कतुः खंबलेक इवात्यये ॥५॥ 


ततः अग्नि भारतौ राजन्‌ अभधुन्यन्‌ सुखतः रषा । 
महीम्‌ निर्वोरधम्‌ कतुम्‌ संवतकः इव अत्यये ॥ 


२. तब (उन्होने) 

८. अग्नि (आर) 

&- वायुको 

१. हे विदुर्‌ जी 
१०. (एसे) छोड़ा 

७. अपने मुख से 

६. क्रों करके 


तिर्वीखधल 


[ मण० ३० 


महीम. ३. पृथ्वीको 
४. वृक्ष लतादि ते रहितं 
५. करदेनेके लिये 
संवतक्तः १३. कालाग्नि शुद्र (खोडते है) 
११. जसे 
अस्ये \। १२. प्रलय काल में 


श्लोकाथं-हे विदुर जी ! तव उन्होने पृथ्वी को वृक्ष लतादिसे रहित कर देने के लिथे क्रोध करके 
अपने मुख से अग्नि भौर वायु को रेते छोड़ा जं प्रलय काल मँ कालाग्नि छोडते हँ ॥ 


षट चत्वारिंशः श्त्तोकः 


भस्मसात्कियमाणांस्तान्द्रमान्‌ वीचय पितामहः) 
अगतः शमयामास पुत्रान्‌ बर्दिष्मलो नयैः ॥४६।। ` 


पदच्छेद-- 


णन्दार्थं- 
भस्मसात्‌ 
क्रियमाणान्‌ 
तान्‌ 

मान्‌ 
वीक्ष्य 
पितामहः १ 


भस्मसात्‌ क्रियमाणान्‌ तान्‌ द्रुमान्‌ वोकष्य पितामहः । 


आगतः शमयामास धुज्रान्‌ बर्हिष्मतः नयैः ॥ 


राख 
बनावे 


*< € 2 % 


देख कर 
६. ब्रह्मा जी 


उन 
वृक्षो को (जलाकर) 


जागताः ५७. 
शमधामासर ११. 
पुत्रान्‌ १५. 
बहिष्मतः . 
नयेः ॥ र. 


वहाँ भाये 
शान्त किया 
पत्रों को 
प्राचीनवबहि के 
(मौर) युक्ति से 


शएलोकाथं--उन वृक्षों को जलाकर राख बनाते देख कर ब्रह्माजो वहं पर आये भौर युक्ति घे 


प्राचीनबहि के पुत्रों को शान्त क्रिया ॥ 


{ ७१७ 





० ३० १ चतुः स्कम्धः 
सप्चत्वारिंशः श्लोकः 
तच्वशिष्टा ये वृत्ता भीता इुदहितर तदा) 
उज्ज स्ते ध्रचेताभ्य उपदिष्डः स्वयस्मु्वा ।१४७।। 
पदच्छेद-- 
तच्र अवशिष्टाः ये वृक्षाः भीताः इहितरन्‌ तद्या । 
उज्जह्व..: ते भ्रचेतोस्यः उपदिष्टाः स्वयन्भुवा ॥ 
णन्दाथं-- 
तत्न २. वहां तदः! । १. उस समय 
अवशिष्टाः ४. बचे हुये उज्जह्ल-: १२. भट क्या 
३. जो ते ६. वे 
वृक्षाः ५. वक्षथे प्रचेतोश्थः १०. प्रचेतायों के लिये 
भीतः ७. उर कर उपदिष्टः ई. कह्ने मे 
दुहितरम्‌ ११ अपनी पत्री को स्वयस्भृवा।॥ ठ. त्रह्याजीके 


शए्लोकाथै--उस समय वहाँ. जो बचे हुये वृक्ष थे वे उरकर ब्रह्माजी के कहने ने प्रचेताओं के लिये 
अपनी पुत्री को भेंट किया 
अष्टचत्वारिंशः श्त्तोकः 


ते च जहमण अआदेशान्मारिबाञ्चपयेनिरे। 
यस्यां जहदवनज्ञानादज्न्यजनयो निजः ॥४८।। 


पदच्छेद- 
ते च ब्रह्मणः आवेशात्‌ मारिषाम्‌ उपयेमिरे । 
यस्याम्‌ महद्‌ अवज्ञानाद्‌ अजनि अजन योनिजः॥ 
णड्दार्थं- 
ते १. उन प्रचेतामों ने यस्याम्‌ ११. जिसके गमेसे 
घ २. भी महद्‌ ६. (महादेव जी का) बडा 
ब्रह्मणः ३. ब्रह्माजी के अवज्ञानाद्‌ १०. मपमान करने के कारण 
आदेशात्‌ ४. अदेशसे अजनि १२. जन्म लिया 
मारिषाम्‌. ५ उसमरिषानामकी अजन ७. ब्रह्माजी के 
उपयेसिरे। ६. (कन्या से) विवाह किया योनिजः ॥ 5, पुत्र दक्षजोने 


श्लोकार्थं--उन प्रचेतागों ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उख मरिषा नाम की कन्या से विवाह किया । 
ब्रह्माजी के पुत्र दक्ष जी ने महादेव जी का बड़ा अपमान करने के कारण जिंसके गरम से 


जन्म लिया ॥ 





७१८ १ श्र छागवते 
एकोनपञ्चाशः श्त्ोकः 
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वातूले त्वन्तरे प्राप्ते पाक्स्े कालविद्रुते । 
यः खखजे भजा इष्टाः र दक्तो दैवचोदितः ।४६॥ 


पदच्छेद- चाक्षुषे अन्तरे प्राप्ते श्राद्ध सगे कएल विद्र ठे । 
यः उसजं प्रजः इष्टाः खः दक्षः दैव चोदितः ॥ 
शब्दाथं-- 
खाष्युषे ५. चाक्षुष यः 
तु ६. नामके ससजं 
अस्तरे ७. मस्वम्तर के भ्रजाः 
सच्छे ८. शने पर इष्टः 
भ्रा १. जव पूवं `: सः 
सें २. सृष्टि दक्षः 
ष्ठाल ३. काल-क्रम से टै 
व्िद्र्ठे १६ ५. नष्ट हो ययो (तन) खोडित 


११. प्रचेता पुत्र 

१६. उत्पद्च किया 

१५. प्रजाओं को 

१४. इच्छित 

१२. उन 

१३. दक्षजो रे 
६. भगवान्‌ को 

१५. भ्रैरणाष्े 


हलोकाथे-- जव पूवं सृष्टि कल-करम से नष्ट हो गयी तन चाक्षुष नामं के मश्वन्तर ॐ आने पर 
अगवान कौ प्रेरणा से प्रचेता-पुत्र उन दक्ष जीने इच्छित प्रजामों को उत्पन्न क्रिया 1! 


पञ्चाशः श्त्वाकः 
यो जायलानः सवषां तेजस्तेजस्विनां 


खख ¦ 


स्वयोपादत्त दाद्याच्च कमणां दन्तमन्न्‌ वन्‌ ।।५०।; 


ख्ख) 


पदच्छेद- यः जायमानः सर्वेषाम्‌ तेजः तेजस्विनाम्‌ 
स्वया उपादत्त दाक्ष्यात्‌ च कमं णाम्‌ दक्ष्‌ अघ्र्‌ वन्‌ \ 
छन्दाथं-- 
: १. जिन्होंने स्या 
जायमानः २. उत्पन्न होते ही उपादत्त 
स्वेषाम्‌ ५. समी दाक्ष्यात्‌ 
तेजः ७. तेजं च 
तेजस्विनाम्‌ ६. तेजस्वियो का कमणाम्‌ 
खवा । ४. तेजसे  दक्लम्‌ 
अब्र वन्‌ ॥ 


३. अपने 

८. छीन लिया था 
११. कुशल होने से 
६. लोग जिन्हे 

१०. कसं करने में 

१२. दक्ष 

१३. कहते थे 


श्लोकाथं--जिन्होने उत्पन्न होते ही भपने तेज से सभौ तेजस्वियों का तेन श्वीन लिया था । लोग 


जिन्हे कमे करने मे कुशल होने पे दश्च कहते थे ॥ 





व° ६०) चतुर्थः स्कन्वः { ७१९ 
एकपञ्चाशः श्लोकः 
तं शजास्गरलायामनादिरभिविच्य च । 
ऋ ॥-॥ (~प 
युयोज युथुजेऽ्थाश्च ख वे सवेधज7 पतीन्‌ ५१ 
पदच्छैेद- 
तन्‌ प्रजा सगं रक्षायान्‌ अनादिः सर्भिकषडय च । 
युयोज युयुजे अन्यान्‌ च सः घे सतं भजा पतीन्‌ \। 
गब्दाथं- 
तम्‌ ३. उन दक्ष को धुयोज ७. लश्ाया 
प्रजा ४. प्रजानों को युयुजे १४. निधुक्त क्रिया 
सगं ४५. सृष्टि (भौर) अन्यान्‌ ११. दूखरे 
रक्षायाम्‌ ६. रक्षामें स ५१०. मरीचि भादि 
अनादिः १. न्रह्या जी खः धं &, उन्होने 
अभिकिच्य २. अभिषेक करके धं १२. सारे 
च \ ८. तथा अजायतीन्‌ ।। १३. भरजापतियो को 


एलोकाथ--~्रह्या जी ने अभिषेक करके उन दक्ष को प्रजाओं की सृष्टिबौर रक्षा ये लगाया दथा 
उन्होने मरीचि अदि दूखरे सारे प्रजापत्यो को नियुक्त किथा ॥ 


इति भीमधागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चवुथंस्कस्धे {निशः अध्यायः २० 





ॐ श्रोगणेशाय न॑मः 
धोमद्धागवतमहापुराणम्‌ 
चतुथः स्कन्धः ~>: 
एकन्रिशः अध्यायः : ४ 
प्रथमः श्त्तोकः ~ ` . 
मैत्रेय उवाच- तत उत्पन्नविज्ञाना आभ्वधोत्तजमाबितम्‌ । 
स्मरन्त आत्मजे भाय" विखञ्य प्रा्रजन्‌ गात्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद-- ततः उत्पन्न विज्ञाना: आशु अधोक्षज भाषितम्‌ । 
स्मरन्तः आत्मजे भार्याम्‌ विसुज्य प्रात्रजन्‌ गृहात्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 
ततः १. दश लाख दिव्य वषं बीत जाने पर स्मरन्तः . स्मरण करते हुये 
उत्पल ३. हु! (तब उन्होने) आत्मजे ७. अपने पुत्रके पास 
विज्ञानाः २. (उन प्रचेताभों के) विवेकं .भार्याम्‌ ८. अपनी पत्नी को 
आशु ११. शोघ्र विसुज्य ठ. खोड कर 
अधोक्षज ४. भगवान्‌ श्रीं हरि के भ्राव्रजन्‌ १२. संन्यासनले लिया 
भाषितम्‌ । ५. वक्यका गृहात्‌ ॥ १०, घरमे 


श्लोकार्थ- दश लाल दिव्य वषं बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक हुमा तन उन्होने भगवान्‌ 


श्री हरि के वाक्य का स्मरण करते हुये अपनी पत्नौ को अपने पुत्र के पास छोडकर घर से 
शीघ्र संन्यास ले लिया ॥ 


दवितीयः श्लोकः 
दीचिता ्ह्मसच्रेण सवं खूतात्ममेधसखा । 


प्रतीच्यां दिशि वेलायां सिद्धोऽमूव्यच्र जाजलिः ॥२॥ 
पदच्छेद- दीक्षिताः ब्रह्मसत्रेण स्वंञरतात्म मेधसा। 
भ्रतीच्यां दिशि वेलायाम्‌ सिद्धः अमुत्‌ यत्न जाजलिः ॥ 


शम्दाथ- 

बीक्षिताः १३. संकल्प लेकर (बेठ गये) प्रतीच्याम्‌ १. पण्िम 

ब्रह्मसत्रेण १२. त्रह्मोपासना का दिशि २. दिशा पे (उस) 

सवं ८. सभी वेलायाम्‌ ३. समुद्र तट पर 

शत &. जीवों मे सिद्धः ६. सिद्धि 

आत्मा १०. एक ही भात्म तत््वहै भभुत्‌ ७. मिली थी (वहां प्रचेता गण) 
मेधसः। ` ११. इसप्रकार केज्ञानति यत्र ४. जहां 


जाजलिः ॥ ५. जाजलि मुनि को 
श्लोकार्थ--परिचिम दिशा के उस समुद्रतट पर जहा जाजलि मुनि को सिद्धि मिली थो, वहां प्रचेता- 
गण खभी जीवों म एक ही भात्मतत्त्व है, इष प्रकार के ज्ञान से ब्रह्मोपाखना का संकल्प 
लेकर बढ गये । 


अ० ३१] 


शन्दार्थ- 
तान्‌ 


तिजित 
भ्राण 


सनः वचः 


जित 

आसनान्‌ 

शान्त समान 
विग्रहम्‌ । ७. 


१७. 


४ 
१ 
र्‌ 
दशः ३. 
॥ 
४ 
८ 


चतुर्थः स्कन्वः 


ततीयः श्लोकः 
ता्िजित्तप्राणमनोवचोदशे जितासनान्‌ शान्तसमानविगरहान्‌ । 
परेऽमले ब्रह्मणि योजितात्भनः सखुराखुरेव्यो दच्च स्म नारदः ॥३॥ 
पदच्छेद-- तान्‌ निजित प्राण मनः वचः दृशः लित आसनान्‌ शास्त सत्यान विग्रहान्‌ । 
परे अमले ब्रह्मणि योजित आत्मनः चुर असुर ईड्यः ददृशे स्म नारदः ॥ 


उन्हं 

वश में किया (तदनन्तर) 
(प्रचेताभो ने) प्राण वायु 
मन वागी आओौर 


द्ष्टिको 
सिद्ध करके 
मासन 


निश्चल ओर सीधा रखकर 


शरीर को 


परे ११. 
अमले १०. 
ब्रह्मणि १२. 
योजित १३. 
माटसनः द्‌ 
सुर १४. 
असुर ईड्यः १५. 
दद्शेस्म १८. 
नारदः ॥ १६ 
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पर 
शुद्ध 

न्न्य में 

लीनकृर दिया (उस 

समय) 

अपने चित्त को 


देवता भौर 
दानवो के पृजनीय 


देखा धा 
देवपि नारद्‌ नें 


श्लाका्थ--प्रचेतागों ने प्राणवायु, मन, वाणी भौर दुष्टि को वश में करिया । तदनन्तर आसन सिद्ध 
करके शरोर को निश्चल ओर सोधा रखकर अपने चित्त को शुद्ध पर ब्रह्य मे लोन कर दिया । 
उख समय देवता ओौर दानवो के पूजनीय देवषि नारद ने उन्हे देखा था ॥ 
$ श्त्तोकाः 
चतुथं; श्तोकः 
तमागत त उत्थाय भ्रणिपत्याभिनन्य च! 
पूजयित्वा यथादेशं सुखासीनमथान्र वन्‌ ॥२। 


पदच्छेद- 


णन्दाथै- 
तम्‌ 
आगतम्‌ 

से 

उत्थाय 
भ्रणिषस्य 
अभिनन्दय 
च ॥ 


ॐ @ < % ~ ~ ~° 


नारदजी कौ 
आया देखकर 
प्रचेतामों ने 
उठकर (उनको) 
प्रणाम 

स्वागत करर 
ओर 


पूजयित्वा 
यथा 
अदेशम्‌ 
सुख 
आसीनम्‌ 
अथ 

अब्र वन्‌ ॥ 


पूवक पूजन करिया भौर उनके सुख पूर्वक बंठ जाने पर कहा ॥ 


फा 


तम्‌ आगतम्‌ ते उत्थाय श्रणिपत्य अभिनन्य च। 
पुजयित्वा पथा आदेशम्‌ सुख भआसोनम्‌ अथ अब्र वन्‌ ॥ 


१०. 


पुजन किया 


ठै पूर्वक 


ठ, 
१२९. 
१२. 
११. 


विधि 

सुख पूर्वक 
बेर जानि पर. 
मौर उनके 


कठा 
एलोकार्थ--नारद जी को भाया देखकर प्रचेतामों ने उठकर उनको भ्रणाम ओर स्वागत करके विधि- 


७२२ ) श्रीमद्धागवते 


पञ्चवः श्त्ोकः 


प्रचेतस ऊचः-- स्वागत ते सुरर्षेऽव्य दिया नो दशनं गतः । 
तक ङ्कऋमथणं जद्यन्लमथाय यणा रवेः ॥५५॥ 
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पद्च्छेद-- 

स्वागतम्‌ ते सुरषं अद्य दिष्ट्या नः दशनम्‌ गतः । 

तव चङ्क्रमणम्‌ ब्ह्यन्‌ अभथाय यथा रवेः ॥ 
णन्दाथं-- 
स्वागतम्‌ ३. स्वागत हे गताः । ८ हभ है 
ते २. अपिका तव १२. आपका 
सुर १. हे देवर्षे चडक्रमणासम्‌ १३. धमना 
अद्य ४. आज ब्रह्यन्‌ ४. दहे ब्रह्मन्‌ 
दिष्ट्या ४५. नडे भाग्यस्त अभयाय : १४. अभयदान के लिये (होता है) 
नः ६. हमें यथा ११. समानं 
दशनम्‌ ७. आपका द्शंन रवेः ॥ 


१९. सूय के 
श्लोकाथे--हे देवें ! आपका स्वागत है । आज बड़े भाग्य से हमे आपका दर्शन हुमा है । हे ब्रह्मन्‌ ! 
सूये के समान आपका धरूमना अभयदन के लिये होता है । 


घघ्ः श्त्तोकः 


यदादिष्टं यगवतां शिवेनाधोच्लज्ेव च | 
तद्‌ गदेषु प्रसक्तानां पायशः त्तपित प्रमो ॥६॥ 


पदच्छेद-- 

यद्‌ मार्दिष्टम्‌ भगवता शिवेन अघोक्षजेन च । 

तद्‌ गृहेषु प्रसक्तानाम्‌ प्रायशः क्षपितम्‌ प्रभो ॥ 
शन्दाथं-- 
यद्‌ ६. जो तद्‌ ८. उसे (हमं) 
मादिष्टम्‌ ७. उपदेश दिया था गृहेषु ४, - गृहस्थौ में 
भगवता २. भगवान्‌ प्रसक्तानाम्‌ १०. फते रहने पे 
शिवेन ३. शिव प्रायशः ११. लगभग 
अधघोक्षजेन ४५. श्रीहरिने क्षपितम्‌ १२. भूल गये ह 
च । ४. गौर प्रभो ॥ १. हे भगवन्‌ 


श्लोकार्थ-हे भगवन्‌ ! मगवान्‌ शिव भौर श्री हरिने जो उपदेश दियाथा;, उसे हम गृहस्थी में 
फंसे रहने से लगमग भूल गये है ॥ 
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अ० ११] चतुथं :स्कण्वः 
खप्रयः श्ताकृः 
4 ॥ © © 
तन्नः पय्योतयाध्यात्यज्ञानं तस्वाथेदशनस्‌ । 
येनाज्ञला तरिष्यामो दुस्तरं जवस्ागरस्‌ ७); 
पदच्छेद- 
तद्‌ नः प्र्योतय अध्यात्म ज्ञानम्‌ तत्त्वाथं दशनम्‌ । 
धेन अञ्जसा तरिष्वापः दुस्तरम्‌ भत सागरम्‌ ॥ 
णन्दाथ-- 
तद्‌ १ अतः (आप) येन < जिससे (हम) 
नः ,२. हमारे हृदय में अञ्जसा ठ. सुगृमता से 
प्रल्योतय ७. प्रकाश करे तरिष्यामः १३. पार करं पके 
अध्यारम ५. अष्यात्म इस्तरस्‌ [१०. अपार 
न्ानस्‌ ६. जान का भव ११. सखंघार 
ततत्वाथं ३. परमार्थं तत्तव का सागरास्‌ 1 १२. सागर को 


दशनम्‌ ४. दशन कराने वाले 
श्लोकार्थ- अतः आप हमारे हृदय मे परमार्थं तत्त्व का द्शंन कराने वाले अध्यात्म ज्ञान का भ्रकाश 
करे । जिससे हम सुगमतास्षे अपार संसारसागरको पार करसके।, 

अष्ट मः श्तोकः 


मैत्रेय उवाच-इति प्रचेतसां षष्टो गगवान्नारदो उखुनिः। 
भगवत्युत्तमश्लोक आविष्टात्लात्रवीन्दछपान्‌ ॥ ८ 


पदच्छेद- 

इति प्रचेतसाम्‌ धृष्टः भगवन्‌ नारदः मुनिः। 

भगवति उत्तमश्लोक आविष्ट आमा भन्रवीत्‌ नृपान्‌ ॥ 
शन्दार्थ-~ 
इति ४, इस प्रकार भगवति ५. मगवानु श्रो हरि में 
प्रचेतसाम्‌ ८. प्रचेताओों के उत्तमश्लोक ४. विशाल कीति 
पुष्टः १०. पने पर विष्ट ६. लगा रहता है 
भगवान्‌ ७. वे आत्मा ३. चित्त 
नारदः २. नारदका अब्रवीत्‌ १२. कहने लगे 
स॒निः । १. देवर्षि नृपान्‌ ॥। ११. उन राजामों से 


ष्लोकार्थ--देवषि नारद का चित्त विशाल कीति भगवान्‌ श्री हरि भं लगा रहता है । वे भचेतागों 
के [इस रकार पृद्छने पर उन राजाओों से कहने लगे ॥ ता ह । व भचेतामो के 





२.४ | श्रीमद्धागवदे [ अ ११ 
| नवमः श्लोकः 
नारद उचाव-तज्जन्ख तानि कमणि तदायुस्तन्मनो कवचः । 
च्छण्णां येनेह विभ्वात्या सेव्यते हरिरीश्वरः ॥€॥ 


पद्च्छेद-- तत्‌ जच तानि कर्माणि तद्‌ आयुः तद्‌मननः वचः । 
नणाम्‌ येन इह विश्वात्मा सेव्यते हरिः ईश्वरः \। 





शब्दाथे-- 

तत्‌ २. वहु दचः ¦ १०. वाणी (सफल है) 
उन्म ३. जन्म नणाम्‌ १. मनुष्य का 
तानि ४. वे येन ११. जिसमे 
कर्माणि. ५. कमं बह १२. इस संसारमे 
तद्‌ ६. वह्‌ विश्वात्मा १३. सबकी आत्मा 
बायुः ७. भयु सेव्यते १६. परेवा की जाती है 
तद्‌ ८. वह्‌ हरिः १५. श्रीहरि की 
सनः &. मन (भौर) ईश्वरः १ १४. भगवान्‌ 


श्लोकाथ--मनुष्यो का वह्‌ जन्म, वे कमे, वह्‌ आयु, वह्‌ मन गौर वाणी सफल है, जिसमे इस संखार 
मे सबकी आत्मा भगवान्‌ श्री हरि को सेवा की जाती है । 


दशमः श्त्तीकः 
किं जन्मभिस्विभिर्बेह शौक्लसाविच्रयाज्ञिकैः ! 
कमेभिवां चयीप्रोाक्तैः पसोऽपि विङुधायुषा ॥१०॥ 


पदच्छेद-- 

किम्‌ जन्मभिः त्रिभिः .वा इह शौकष्ल सावित्र याल्ञिकः। 

कमभि: वा त्रयो प्रोक्तः पुंसः नपि विबुध ञाथुषा॥ 
छन्दा्थ- 
किम्‌ १६. निष्फल दै कमेभिः १०. कृं 
र्मिः ७, जन्म वा ११. ओौर 
त्रिभिः ६. तीन प्रकारका त्रयो ८, वेदं 
घा ४. तथा प्रोक्तः ६. विहित 
इह १. इस संसारे पुंसः १२. मनुष्यो को 
शोक्ल २. विशुद्ध माता-पिता से अपि १५. भी 
सावित्र २. उपनयन संस्कार पे विबुध १३. देवताभों के समान 
याज्ञिकैः । ५. गुर दीक्षासि होने वाला आयुषा॥ १४. लम्बौ आयु 


लोकाथ--इस संसार मे धिशुदध माता-पिता से, उपनयन संस्कार से तथा गुर्‌ दीक्षा से होने-वालां 
तोन प्रकार का जन्भ, वेद विहित कम भौर मनुष्यो को देवता्गों के समान लम्बी मयुं निष्फल है ॥ 
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घ० ३१1 चतुः स्कञ्वः 
एकादशः श्लोकः 
श्रुतेन तयस्य वा कि खनी सिटिचत्तच्रल्तिभिः | 
बुद्धया का कि निषुखया बलनेन्द्रियराधसा ॥१९१॥ 
पदच्छेद-- 
शरुतेन तयसा वा किमू वचोभिः चित्त वृत्तिभिः, 
बुद्धया वा किम्‌ निपुणया बलेन इश्ध्िय राधसा ॥! 
शन्दा्थ- 
तेन १. वेदाध्ययन बुद्धया १०. वुद्धि 
तपसा २. तपस्या ठा ८. तथा 
वा ४. तथा क्किम्‌ १४. निष्फल है 
किम्‌ ७. क्या प्रयोजन हँ निपुणया ई कुशल 
वचोभिः ३. वाक्‌ चातुरी बलेन ११. शारीरिक 
चित्त ५- चित्त को इन्द्रिय १२. इन्द्रियो की 
चत्तिभिः।! £ एकाग्रतासे राधसा। १३. कुणशलताभी 


्लोका्थ- -वेदाघ्ययन, तपस्या, वाक्‌ चातुरी तथा चित्त की एकाग्रता के क्था प्रयोजन है । तथा कुशल 
बुद्धि शारीरिक इन्द्रियों की कुशलता भी निष्फल टे ॥ 
दादशः शत्ौकः 
किं वा योगेन सांख्येन न्यासस्वाध्याययोरपि । 
किंवा ओयोभिरन्यैश्य न यत्रात्मप्रदो इरिः ॥१२॥ 


पदन्छेद- 

किम्‌ वा योगेन सांख्येन ;स्यास स्वाध्याययोः अपि । 

क्तम्‌ वा भेयोभिः भन्येः च न यत्र आर्मभ्रदः हरिः ॥ 
शब्दाथं- 
क्तम्‌ ७. निष्फल हँ वा ८. एवम्‌ 
वा ४. तथा भेयोभिः ६. मोक्ष के साधक 
योगेन १. अष्टांग योग अन्यैः १०. दूसरे 
सांश्येन २. आत्मज्ञान च ११. त्रतादिभी 
न्यास ३. संन्यासं न १६. नहीं हँ 
ष्वाध्धाययोः ५. वेदाघ्ययन यत्न १३. जिनमे 
अपि। ६. भी आएत्मघ्रदः १४. मुक्तिदाता 
किम्‌ १२. निष्फल है हरिः ॥ १५. भगवान्‌ श्री हरि 


इलोका्थ-भंष्टग योग, आत्मज्ञान, संन्यास तथा वेदाष्ययन मी निष्फल है । एवम्‌ मोक्ष के. साधक 
दुसरे त्रतादि भी निष्फल हैँ । जिनमें मुक्तिदाता भगवानु श्रौ हरि नहीं है ॥ 


७२९ 1 


जे ऋः 


पदच्छेद 


शब्दार्थ-- 
भेयसाम्‌ 
अपि 
स्वेषाम्‌ 
आत्सा 
हि 
अविः 
मथेतः। 


श्रीमद्धाग वै [ अ० ३१ 


अयोदशः श्त्तोकः 
ख्ेयखामपि सर्वेवालात्मा खवधिरथंतः। 
सर्वषासपि तानां दरिरात्माऽऽत्मदः परियः ॥१३॥ 


श्रेयसाम्‌. अपि स्वेषाम्‌ आत्ना हि अवधिः अथतः । 
स्वेषाम्‌ अपि सूतानाम हरिः आत्मा आत्मदः प्रियः \। 
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२. कल्याण साधन सवंलाम्‌ ६. सभी 

७. किन्तु मपि १३. भौर 

१. सभी भुतानाम्‌ १०. प्राणियों की 

४. अपनी आत्मा को हरिः ८. भगवान्‌ श्रीं हरि 
५.६ आत्मा ११. आत्मा 

६. त्रिय लगने वाले हैँ अस्मदः १२. मुक्तिदाता 

३. वस्त्‌तः भरियः।\ १४. ध्रियदहै 


ए्लोकाथ--समी कल्याण साघन वस्तुतः अपनो आत्मा को ही प्रिय लगने वाले है । किन्तु भगवान्‌ 


श्रो हरि खभी प्राणियों कौ भात्मा, मुक्तिदाता ओर प्रिय है| 


चतुदं शः श्लोकः 


यथा तरोस्रू लनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धसुजोपशाखःः । 
प्राणो पह्‌ाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सवाोदहंणलच्युतेञ्या ॥१४॥। 


पदच्छेद-- यथा तरोः मूलनिषचनेन तुष्यन्ति तत्‌ स्कन्ध युज उपशाखाः) 


प्राण उपहारात्‌ च यथा इद्दियाणाम्‌ तथेव सवं अहणम्‌ अच्युत इस्या ॥ 


णन्दाथं - 
यथा १. जसे भाण ११ शरीरमें 
तसेः २. वृक्ष के उपहारात्‌ १२. भोजन करनेसे 
मुल ३. जड में च यथा १०. ओर जसे 
निषचनेन . सींचनेसे इद्द्रियाणाम्‌ १३. सभी इन्ियों को तति होती है 
तुष्यन्ति ६. तप्तदहो जतिर्हँ तथव १४. उसी प्रकार 
तत्‌ ५. उस वृक्ष को सवं १७. सभी देवतागों कौ 
स्कन्ध ६ डालियां अहणम्‌ १८. पुजा है 
भुज ७. शाखाये (ओर) अच्युत १५. भगवान्‌ श्रो हरि की 
` उपशाखाः । ८. तने इज्या ॥ १६. पूजा 


एलोकार्थ-जंपे वृक्ष की जड़ मे सींचने से उस वृक्ष की डालि्या, शाखायें मौर तने तृघ हो जति ह 
अर जैसे शरीर मँ भोजन करने से सभी इन्द्रियो कौ तपति होती दैः उसी प्रकार भगवान्‌ श्रौ हरि 
करो पूजा समी देवताओं को पूजा दै ॥ | 


भ०३१] खतुयेः स्कण्ध | ७२० 
पञ्चदशः श्त्ाक्छः 
यथेच सूर्याल्धमवस्नि चारः युनच्छ तस्मिन्‌ वविशन्ति काले। 
भूतानि मरूमौ स्थिरजङ्गमानि नथः इरायेव खणप्रवाहः ॥१५॥ 
यथा एव सूर्यात्‌ प्रभवन्ति वारः पुनः च पल्सिन्‌ भद्विशन्ति कालि ! 


पदच्छेद - 
मृतानि भुमौ स्थिर जङ्धमानि तथा हरौ एव गुण भ्वाहः ॥ 
णन्दाथं-- (2 ^ (न 
यथा एव १. जं भूतान १३. श्राणा (लान दहा जाते दह) 
यात्‌ ४. सूये | सलौ १०. जपे पृथ्वी 
प्रभवन्ति ५. उत्पन्न होता हं स्थिर ॥ ११. स्थावर 
वारः २. जल. जङ्गमानि १२. जङ्गम (खमी) 
पुनः ७. फिरमं तथां १४. उसी प्रकार 
च इ तयन ध हरौ १७. भगवानुश्रौ हरिं 
तस्मिन्‌ ८ उससूयेमेही एव १८ ही समा जाती दै 
प्रविशन्ति रई. प्रवेश कर जाता दै (तथा) गुण १५. सृष्टिकर 
काले । २. समय पर भ्रवाहुः!} १६. प्रवाह 


षलोका्थं--जंपे जल समय पर सूरय प्ते उत्पन्न होता है तथा फिर मे उप्र सू्यंमेंही प्रवेश कर जाता 
है तथा जसे पृथ्वी मेस्थावर जद्खम सभौ प्राणीलोनदहो जाते ह उसी प्रकरा सृष्टि काश्रवाह 
भगवान्‌ श्रौ हरि मे समा जाता है ॥ 


षोडशः श्त्तोकः 
एतत्पदं तज्जगदात्मनः परं सक्कद्विमातं सवितुयंथा अमा। 
यथासवो जाग्रति खुप्नशक्तयो द्रन्यक्रियाज्ञानभिदाञ्माल्ययः ॥१६॥ 
पदच्छेद-- एतद्‌ पदम्‌ तत्‌ जगदात्मनः परम्‌ सक्रव्‌ विभात सवितः यथा प्रभा । 
यथा असवः जाग्रति सुप्त शक्तयः द्रव्य क्रिया ज्ञान भिद चम अत्ययः ॥ 


णन्दाथं- 
एतव्‌ २. यह्‌ यथा १०. जं | 
पदम्‌ ५. स्वरूप है असवः १२. इष्ट्यां क्रियाशील रहती ह तथा 
तत्‌ २. शास्त्र वणित जाग्रति ११. जाग्रतु अवस्था में 
जगदात्मनः १ सार) श सुप्त १३. सृप्तावस्या में 
हरिका 
परम्‌ ४. सर्वोत्तम शक्तयः १४. शक्तया सोई र वस्तुतः 
सङृद्विभातम्‌ ६. कभी-कभी प्रकार हो जाने द्रव्य १५. अहंकार के भ (च्युतः) 
वाला 
सवितुः ७. सू्यका क्ियाजलान १६. क्रिया ज्ञान तथा 
धि ६. जसे नही भिदा चरम १७. भेदके सन्देहका 
भ्रभा। ८, प्रकाश (उसे भिन्न नहीं है) अत्ययः ॥ -१८. सर्वथा अभाव है 


ए्लोकाथं--संसार की मात्मा मगवान्‌ नौ हरि का यह शास्त्र वणित सर्वोत्तिम स्वरूप 

का प्रकाश उस्तसे सि त ं है । कभी-कमो भ्रकट हो जाने वाला यह्‌ (र भ्रमु क्षे भिन्न 3 १ इ 
जाग्रत्‌ अवस्था मे इन्द्िया क्रियाशील रहती ह तथा सप्तावस्था मे उनकी शक्तियां सोई रहतौ है । 
वस्तुतः सयवानु में अहंकार के काये द्रव्य, क्रिया, ज्ञान तथा मेद के सन्देह का षर्वेया अभाव है ॥ ` ˆ . 


७२८ 1 श्रीम द्धागवते [ अण ३१ 


सष्टदशः श्लोक 
यथा नखर्यञ्चनसः प्रकाशा अवन्ति सूषा न जवन्त्यलुकमात्‌। 


एवं परे ब्रह्णि शक्तयरस्त्वस् रजस्तमःसन्त्वसिति चवाहः ॥१७॥ 
पदच्छेद-- यथा नभसि अश्न तमः प्रकाशाः भवन्ति सुपः न भवन्ति भनुक्रमात्‌ ! 
एवम्‌ परे ब्रह्मणि शक्तयः तु असुः रजः तमः सत्वम्‌ इति प्रवाहः \। 


शन्दाथं- 

यथा ` २. जं एवम्‌ स १०. उसी प्रकार 

नभसि ३. आकाश से परे ब्रहि १५. परब्रह्म मे लीन होती दै 
मच्च ४. बादल शक्तयः १४. रशाक्तयां 

तमः १. अन्धकार (मौर) तु १६. तथा 

अ्रकूाशाः ८ प्रकाश ह ( अश्रः १३. 

भवन्ति ७. उत्पन्न होते हँ (मौर) रज तमः ११. रजोगण तमोगुण (ओर) 
सूपाः १. हे प्रचेतागण्‌ ह सत्त्व १२. सत्त्वगुण को 

न भवन्ति ठ लीनो जाते इति १७. इसो प्रकार (यह्‌) 
अनुक्रमात्‌ \ 5८ क्रमते (उसीमे) प्रवाहः \॥\ १८. जगत्‌ प्रवाह (चलता रहता है) 


ए्लोका्थे--हे प्रचेतागण ! जसे आकाश से बादल, अन्धकार ओर प्रकाश उत्पन्न होते हँ ओर क्रमसे 
उसी मे लीन हो जाते ई, उसी प्रकार रजोगुण, त्रोगुण ओर स्वगुण की ये शक्तियाँ परत्रह्य मं 
लीन होतौ ई, तथा इसो प्रकार यह जगत्‌ प्रवाह चलता रहता है । 
अष्टादशः श्त्तोकः 
तेनेकमात्मानमशेषदेहिनां कालं पधानं पुङषं परेशम्‌ । 
स्वतेजसा ध्वस्तगणएप्रवादमात्सेकमावेन भजध्वमद्धा ॥१८॥ 
पदच्छेद--~ तेन एकम्‌ आत्मानम्‌ मशेष देहिनाम्‌ कालम्‌ प्रधानम्‌ पुरुषम्‌ परेशम्‌ । 
स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम्‌ आत्म एक भावेन भजध्वम्‌ अदधा ॥ 


एन्दार्थ- 

तेन १, इसलिये (तुम लोग) स्वतेजसा ५. अपने तेजसे 

एकम्‌ १३. अद्वितीय ध्वस्त ८, नृष्ट्‌ करने वाले (तथा) 
आत्मानम्‌ ४. जात्मा | गुण ६. तीनों गण के 

अशेष २. सम्पूणं ग भ्रवाहम्‌ ७. प्रवाह को 

देहिनाम्‌ २. प्राणियों को आस्म १६. परमात्म 

कालम्‌ ६ कल ् एक १५. केवल 

प्रधानम्‌ १०. प्रधान भौर भावेन १७. भाव 

पुरषम्‌ ११. कर्ता स्वख्प भजध्वम्‌ १८. भजन करो 

परेशम्‌ १४. श्रोहरिका अद्धा ॥ १२. साक्षात्‌ 


एलोकार्थं-- इसलिये तुम लोग सम्पूणं प्राणिों को भात्मा, मपने तेज क्षे तीनों गुणों के प्रवाह्‌ को नष्ट 
क्रे वाले, काल प्रधान भौर कर्ता स्वरूप साक्षात्‌ अद्वितीय श्री हरि का केवल परमात्म माव प 


भजन करो ॥ 


चतुथः स्कन्ध | ७२९ 


एकान विशः श्त्लाः 
दयया स्वेश्रनेष सन्तुन्ड्या येन केन वा। 
सर्वेन््रियो पश्मन्त्या च तुष्यत्याशु जनादेनः ॥१६॥ 


पदच्छेद- दयया सवं भ॒तेघु सन्तुष्ट्या केन केन वा। 
सर्वं इन्द्रिय उपशान्त्या च तुष्यति आशु जनार्दनः ॥ 


५० ३१. ] 


शन्दाथं-- 

दयया ४. दयाकरनेप्त सवं ११. सभी 

सवं २. सव इन्द्रिय १०. इन्द्रियो के 

मतेषु २३. प्राणियों पर उपशान्त्या १२. विषयों से अलग रखने से 
सन्तुष्ट्या ८. सन्तुष्ट रहने से च द. ओर 

येन ५. जो तुष्यति १४. प्रसन्न हतर 

केन ६. कु मिल जाय आशु १३. शीघ्र 

वा। ७. उससे जनादनः।॥ ‰. भगवानश्रौ हरि 


लोकार्थं -- भगवान्‌ श्री हरि सव प्राणियों पर दया करने से, जो कुलं मिल जाय उसे सन्तुष्ट रहने 
से ओर इन्द्रियों के सभौ विषयों ते अलग रखने से शीघ्र प्रसन्न होते हे ॥ 


विंशः श्लोकः 
अपहतसकलेषणामलात्मन्यविरतमेधित्तभावनोपह्वतः | 


निजजनवशगत्वमात्मनोऽयन्न सरति चिद्रवदन्तरः सतां हि ॥२०॥ 
अपहत सकल एषणम्‌ श्रमल आत्मनि अविरतम्‌ एषित भावना उपहूतः । 


पदन्छेद- 

निज जन वश गत्वम्‌ अ(त्मनः अयन्‌ न सरति छिद्रवत्‌ अक्षरः सताम्‌ हि ॥ 
शन्दाथं- 
अपहत ३. घमाप्त हो जाने के कारण निजजन ११. भक्तोको 
सफल १. सब प्रकार की वशगत्वम्‌ १२. अधीनता को 
एषणाम्‌ २. कामनालों के आत्मनः १०. अपने 
अमल ४. भक्तो केःशुद्ध ` अयम्‌ १३. स्वीकार करके (ये) 
आत्मनि ५. चित्त मे (भगवान्‌ श्री हरि) नसरति १८. नहीं निकलते हँ 
अविरतम्‌ ६ निरन्तर छिद्रवत्‌ १५. हदयाक।श के समान 
एधित ७, बदृते हुये अक्षरः १४. अविनाशी पुरुष 
भावना ८. चिन्तन से सताम्‌ १६. (उन) सन्तो के हृदय से 
उपहूतः। ४. विराजमान हो जाते हँ (तथा) हि! १७, कमो 


श्लोका्थं-सब प्रकार की कामनाभों के समाप्त हो जाने के कारण भक्तो के शुद्ध चित्त मे भगवान्‌ 
श्रौ हरि निरन्तर बदृते हये चिन्तन से विराजमान हो जाते हैँ- तया अपने भक्तो की अधीनता को 
स्वीकार करके ये अविनाशी पूष हदथाकाश के समान उन सन्तो के हदय से कमी नहीं निकलते है ॥ 


फा०~-~ेर 
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परीमद्धामवततं 
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श्तघनङ्लक्ेणां- सदैये विदधति 


एकर्विंशः श्तोकः 
न -जजति कुमनीषिणां सख इज्यां हरिर्धनात्मघनपियो रवज्ञः। 


पापमकिश्चनेषु सत्छ्ु ॥२१॥ 


पदच्छेद न भजति कुसनीषिणाम्‌ सः इञ्यास्‌ हरिः अधन आत्मघन प्रियः रसन्ञः । 
सुत धन कुल कर्मणाम्‌ मदेः ये विदधति पापम्‌ अकिश्छनेषु सत्सु ॥ 


छम्दायं- 
घ 


अजति 
कूमनोषिणाम्‌ 
हः 

इज्या 

हरिः 

यघन 


मात्मन 
प्रियरसल्लः । 
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त 
कार करत हँ 
व लोगो की 
सगवानु 


पुजा को 

श्री हरि (उन) 

निघंनो के 

भगवान्‌ को धन मानने वाले 


प्रमो भक्ति रस के मर्मज्ञ 


श्रृत ११. शास्त्राघ्ययन में 
घन १२. सम्पत्ति 
लु १२३. उच्च कुल (आर) 
कमंणाम्‌ १४. कर्मो के 
मदः १५. अभिमान से 
१०. जो. 
बिदधति १८. करते है 
पापम्‌ १७. तिरस्कार न 
अकिन्चनेषु सत्सु ॥ १६. निधेन संतो का 


श्लोकाथे--मगवान्‌ को घन मानने वाले नि्घ॑नों के त्रम, भक्तिरस के मेज भगवान्‌ श्री हरि उन 
कुबुद्धि लोगो कौ पूजा को नहीं स्वीकार करते है । जो शास्त्राध्ययन मे सम्पत्ति, उच्च कूल भौर 
कर्मो के अभिमान से नि्घंन सन्तो का तिरस्कार करते ह ॥ 


दाविंशः 


श्लोकः 


` अियसलुचरतीं तदथिनश्च द्विपदपतीन्‌ विबुधांश्च यत्स्वपूर्णः । 
न भजति निजश्रूत्यवगं तन्त्रः कथमश्ुखुद्धिखजेत्यमान्‌ छृतस्लः ॥२२॥ 
पदष्छेद-- धियम्‌ बनुघरतीम्‌ तड्‌ अथिनः च द्विपदपतीन्‌ विबुधान्‌ च यत्‌ स्वयु्णैः । 
न भजति निज भृत्यवगं!तश्त्रः कथम्‌ ममुम्‌ उद्टसजेत्‌ पुमान्‌ छृतल्ेः ॥ 


छन्दाथं- 
धियम्‌ 
अनुचरतीम्‌ 
तद्‌ अथिनः 
च 
द्विपदपतीन्‌ 
विबुघान्‌ 
च 

यत्‌ . 


५ 
४. 
७, 
(- 
ठ. 


१५. 
१३. 


स्वपुणः । १४. 


. तथा 


. लक्ष्मी जी न ११. नहीं 
सेवा करने बाली भजति १२. चाहते है 
ल्मी को चाहने वाले निज . १, अपने ` 
ओर द मत्यवगं २. सेवको के 
राजां ध तर्त्रः . अघीन रहने वाले (4 हरि) 
देवताओं को भी कथम्‌ अभ्रम्‌ १७. कँसे उन श्री हरि 
उदिसुजेत्‌ १८. छोड सक्ता है 
क्योकि = पुमान्‌ १६. मनुष्य 
वे अपने मे परिपूर्णं है कृतज्ञः ॥ १५. मक्त - 


ए्लोकाथं--अपने सेवकं के मधीन रहने वने श्न हरि सेवा करने वाली लक्ष्मौ जी तथा लक्ष्मी कौ 
` चाहने वाने राजागों भौर देवताभों को भी नहीं चाहते है । क्योकि वे अपने में परिपुणं ह । भत 
भक्त मनुष्य कंसे उन श्र हरि को छोड़ सक्ता है ॥ 


चतुथं : क्छण्ध। १ ७३१ 


जयोविंशः श्त्लोकः 
मैत्रेय उवाच-इति ब्रचेतसो राजन्नन्याश्च यगवत्कथाः। 
श्रावयित्वा ज्यलोकतं ययौ स्वायस्सुवो खुनिः ॥२३॥ 


ब० ३११ 





पदच्छेद- 
इति प्रचेतस्षः राजन्‌ अन्याः च भगत्‌ कथाः । 
भावयिता जह्यलोकम्‌ ययौ स्वायस्भृवः पुनिः ॥ 
शन्दार्थ-- 
इत्ति २. इस प्रकार । रथाः । ५. कथायं 
प्रचेतसः ३. प्रचेतायों के धवयित्वा ८. सुनाकर 
राजन्‌ १. हे विदुर जी प्रह्यलोक्म्‌ ११. त्रह्यलोक को 
मन्थाः ७. दूसरी कथायं ययो १२. चले गये 
च ६. ओर स्वायम्भुवः १०. नारदनजी 
४. भगवत्‌ सम्बन्धि मुनिः \। &. देवर्षि 


वलोकाथं-- विदुर जी ! इस प्रकार प्रचेता्मों को भगवत्‌ खम्बन्वि कथाये भौर द्रौ कथाये 
सुनाकर देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक को चले गये ॥ 
चर्तविंशः श्तोकः 
तेऽपि तन्घुखनिर्यातं यशो लोकमलापहम्‌ । 
हरेर्निशम्य तत्पादं ध्यायन्तस्तदुगत्ति ययुः ॥२४॥ 


पदच्छेद-- 

ते अपि तग्पुखनि्यति यशो लोक मल अपहम्‌ । 

हरेः नित्राभ्य तत्‌ पादम्‌ ध्यायस्तः तद्‌ गतिम्‌ ययुः ॥ 
शब्दार्थ- 
ते १. वे प्रचेतागण हरेः ८, भगवानु श्री हरि के 
अपि २, भी निशम्य १०. धुनकर 
तद्‌ सुख ३. नारदजीकेमुखसे तत्‌ ११. उनके 

४. निकले हये पादम्‌ १२. चरणों का 
यशः ६. यश कौ घ्यायर्तः १३. ध्यान कर्ते हुये 
लोक ५. संसारके तव्‌ १४. उनके 
मल ६. दोष को गतिम्‌ १५. घामको 
ययुः ॥ १६. प्राप्तो गये 


अहम्‌ ७. दुर कणन वाले च ू 
षएलोकार्थं-- वे प्रचेतागण भी नारद जी के मुखे निकले हये संसार्‌ के दोष को दूर करने वाले 


भगवान्‌ श्री हरि के यश को सुनकर उनके चरणो का ध्यान करते हुये उनके धाम करो राप 
हो गये ॥ 





७३२ श्रीष्दरागवते [ अण० ३१ 


पञ्चविंशः श्लोषः 


एतक्तेऽभिदितं चत्तयैन्णां त्वं परिषवान्‌ । 
क 9 ७ © 
परचेतस्गं नारदस्य संवादं ररिक्छीतेनम्‌ ।॥२५॥ 
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पदच्छेद--- 
एतत्‌ ते अभिहितम्‌ क्षत्तः यद्‌ मम्‌ त्वम्‌ परिपृष्टवान्‌! 
प्रचेदसाम्‌ नार्दस्य संवादम्‌ हरिकीतनम्‌ ॥ 
शन्दाथ- 
एतत्‌ १५. यह परिपृष्टवान्‌ । ५. पृदछाथा 
ते १२. तुम्हे प्रचेतसा ८. प्रचेताओं (भौर) 
मभिहितम्‌ १३. सुना दिया नारदस्य ६. देवषि नारद का 
क्षत्तः १. हे विदुर जो संवादम्‌ ११. सवाद 
यद्‌ ४. जो हरि ६. भगवान्‌ श्रो हरि के 
माम्‌ ३. मुञ्चसे कोतनम्‌ ॥ ७. चरित्र पे सम्बल्वित 
त्वम्‌ २. तुमने 


ष्लोकाथं- हे विदुर जी ! तुमने मुश्रसे जो पुद्धा था, सो मगवान्‌ श्री हरि के चरित्र से सम्बन्वित 
प्रचेताओं ओौर देवषि नारद का यह्‌ संवाद तुम्हें सुना दिया ॥ 


षटविशः श्तोकः 


श्रीशुक उवाच-य एष उत्तानपदो समानवस्याचुवर्णितः । 
वशः प्रियव्रतस्यापि निबोध ऋपसत्तम ॥२३॥ 


पदच्छेद- 

यः एषः उत्तानपदः मानवस्य अनु वणितः। 

वंशः श्रियत्रतस्य अपि निबोध नृपसत्तम ॥ 
णन्दार्थ- 
यः ३. जो वंशः ८. वंशका 
एषः ५. यह्‌ (उसका) त्रियव्रतस्य ७. अव प्रियत्रत के 
उत्तानपदः ४. उत्तानपाद पूत्रथे अपि ६. भौ (वणंन) 
मानवस्य २. स्वायम्भुवमनु के ` निबोध १५. सुनो 
अनुवणितः। ६. वर्णन किया नृपसत्तम ।॥ १. हे परीक्षित्‌ 


एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! स्वायम्मुवमनु के जो उत्तानपाद पृत्र ये, यहु उसका वणन क्रिया । अब 
प्रियत्रत के वंश का भी वर्णन सुनो ॥ | 


वतयं ` स्कन्व। [ ७३३ 


भ० ३१ |] 

सधविंशः श्लोकः 

यो न।रदादात्नवियायधिगस्य पुनमंहीम्‌ । 

खुक्त्वा विज्य पुञ्ेञ्य देश्वरं ससगात्यदस्‌ ।२.७॥ 
यः नारदात्‌ आरम्‌ विच्ाल्‌ अधिगन्थ पुनः महीम्‌ । 





पदच्येद-- 
भुवत्वा निभज्य पुत्रेस्थः देश्वरम्‌ समगात्‌ पदम्‌ \। 
शब्दार्थ- 
यः १, राजा प्रियवत ने भुक्त्वा ७. भोगं छया (तथा) 
नारदात्‌ २. देवर्षि नारदस्े विभज्य १०. र्वाट करं 
आत्मविद्यात्‌ ३. आत्मनान का युेश्यः ‡. पुत्रोंसें 
अधिगथ्य ४. उपदेश पाक्रर देश्वरम्‌ ६. राज्यक। 
पुनः ५. फिरसे समगात्‌ १२. प्राप्तक्रिया 
महीम्‌ 1 ८. (अन्त मे) पृथ्वी को पदस्‌ | ११. भगवान्‌ के धामको 


एलोकार्थ- राजा प्रियत्रत ने देवषिनारद से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर फिर से राज्य का भोम 
किया । तथा अन्तम पृथ्वी को पुध्ोंमें वाट कर भगवान्‌ के घामकतो प्राप किया | 


अष्टाविंशः श्त्लोकः 
हमा तु कौवारिणोयवणितां रन्ता निशस्याजितवाद सत्कथाड्‌ । 
प्र्द्ध भावोऽश्रुकलाङ्लो सुनेदेधार शुध्नां चरणं हदा द्रः ॥र८। 


पदच्छेद-- इमाम्‌ तु फौषारविणा उपर्वणताम्‌ क्षत्ता निशम्य अजितवाद सत्कथाम्‌ । 
भवुद्ध भावः अशु कला आकुलः मनेः दधार मूर्ध्ना चरणम्‌ हदा हरेः १ 


णब्दाथं- 
इमाम्‌ ६. इस . भ्रवद्ध १२. वृद्धिहोनेपे 
ल । १ इधर भावः ११. भक्ति-मावकी 
ग २. मंत्रेयजीसे अभुक्ला १३. भुञोको धारा 
उधर्वागताम्‌ ३. कही गयी आक्रलः १४. बहने लगी 
क्षत्ता ६ विदुर जी में सृनिः १८. मुनिवर मंत्नेय जी के 
निशम्य ८. सुनकर दधार २०. रष दिया 
अजित वाद ४. भगवद्‌ गुणानुवाद से मूर्ध्ना १७. (पना) मस्तक 
सत्‌ ५. पवित्र चरणम्‌ १६. चरणों पर 
कथाम्‌ । ७. कथा कों हदा १५. उन्होने हृदय में 
हरेः । १६. भगवानु श्रो हरि का स्मरण करते हुये 


षएलोकाथं--इधर मंत्रेय जी से कटी गयी भगवद्‌ गुणानुवाद से पवित्र इस कथा को सुनकर विदूर जी 
मे भक्तिःभाव की वृद्धि होने से आंसुभों को धारा बहने लगी । उन्होने हृदय मे भगवानु श्री हरि का 
स्मरण करते हुये अपना मस्तक सुनिवर मंत्रे जी कै चरणों पर रख दिया ॥। | | 


७३१४ १ अयद्धागवते [ न° २१. 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
विदुर उवाच-खोऽयमव्य समदहायोभगिन्‌ सवता करुणात्मना । 
दर्शितस्तमसः पारो यज्ाकिश्चनगो हरिः ॥२६॥ 


जय च ज य भ = भ = ज ज = म ॥१ै 








पदच्छेद-- 
सः अयम्‌ अद्य सह्ष्योगिन्‌ भवता कद्ण आत्मना । 
दशतः तमसः पारः यन्न आकचनगः हरिः ॥ 
शन्दार्थं- 
सः ७. शास्त्र वणित दशितः १०. दिखा दिया दै 
अयम्‌ ८. यह्‌ तमसः ६. अज्ञान का 
अदय ५. आजं (अपने) पारा &. पार 
महायोगिन्‌ १. महायोगी हे मत्रेय जी यन्न ११. जां 
भदता २. आप बड़हो अकिञ्चन १२. दीनो के 
करण २. कर्णा गः १३. सर्वंस्त्र 
आत्मनः \ ४. करने वाले हैँ हरिः ॥ १४. श्री हरि रहते हँ 


ए्लोकार्थ--महायोगी हे मैत्रेय जी ! आप बडे होः करुणा करने वाले ह । आज आपने अज्ञान का 
शास्त्र वणित यह पार दिला दिया है, जहाँ दोनों के सर्वस्व श्री हरि रहते ह ॥ 


विंशः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच-इत्यानम्य तमामन्त्र्य विदुरो गजसाह्वयम्‌ । 
स्वानां दिरच्तुः परययौ ज्ञातीनां निष ताशयः ॥३०॥ 


पदच्छेद-- 

इति आनस्य तम्‌ आमनरय विद्ररः गज साह्ुयम्‌ । 

स्वानाम्‌ दिदृक्षुः भ्रययो ज्ञातीनाम्‌ निवृत आशयः ॥ 
धन्दाथं- 
दति १. इस प्रकार (मेत्रेय जौ को) स्वानाम्‌ ८. अपने 
आनम्य २. प्रणाम करके (ओर) दिदृक्षुः . १०. देखने की इच्छासे 
तम्‌ ३. उनसे प्रययो . १२. चलेगये 
जामनर्य ४. भाज्ञा लेकर जातीनाम्‌ ४. बन्धुजनो को 
विदुरः ४५ विदुर जो निवत ६, शान्त 
गजसाह्वयम्‌. ११. हस्तिनापर आशयः॥। ७. चित्त होक्रर 


ए्लोका्थ-- हस प्रकार मेत्रेय.जी को प्रणाम करके भौर उनसे आज्ञा लेकर विदुर जी शान्त चित्त 
होकर अपने बन्घुजनो को देखने की इच्छा से हस्तिनापुर चले गये ॥ 


अ० ११) चतुथं: स्कन्धः 


{ ७३१ 





एक्चिंशः श्लोकः 
एतच्यः श्ुणयाद्राजन्‌ राज्ञां हयेर्षितात्मनाय्‌ । 


भायुर्धनं यन्यः स्वस्ति गतियैश्वयंमाय्नुयात्‌॥२१॥ 


पदच्छेद- 
एतद्‌ यः शृणुयात्‌ राजन्‌ राक्नाष्‌ हरि आपत अत्मनाम्‌ । 
आयुः धनम्‌ यशः स्वस्ति गत्तिम्‌ एेद्वयेम्‌ आच्नुयात्‌ ॥! 
छन्वाथ- 
एतद्‌ १, यह चरित आयुः ९ {उसे लम्बी) भायु 
यः ६. जो पुरुष धनम्‌ १०. धन 
शृणुयात्‌ ३. सुनेगा यशः ११. सुयश 
राजन्‌ ४, दहै राजन्‌ स्वस्ति १२. मंगल 
राज्ञाम्‌ ५. राजामोका गतिम्‌ १३. द्गति 
हरि ६. भगवान्‌ की देश्वयम्‌ १४. ओर देश्व्यं को 
अरित ७, शरण में अघ्तुयात्‌ । १५. भ्राप्ति होती 8 
भाद्मनाम्‌ । ८. घाये हुये 


षलोका्थं--हे राजन्‌ ! जो पर्ष, मगवानु की शरण में माये हुये राजामों का यह चरित घुनेगा, 
उसे लम्बी भायु, घन, सुयण, मंगल, सद्‌गति गोर एेश्वयं को प्राप्ति होती है ॥ 


इति भौमद्धागवते सद्ापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुयंस्करधे एकत्चिशोऽश्यायः ५३ १५ 


इति चतुथं+ स्कण्धः परपूणः 
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भ्रीराधाक्रहणाल्यां नमः 
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संविदानम्दषर्टोहसान््रमिन्दीदरेक्षणम्‌ । 
इन्दिरामन्दिरं देवं वन्दे तं नरदनन्दनम्‌+॥ 
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ॐ श्रीगणेशाय चयः 


आनन्ुएगवतनहुष्युरावल्‌ 


पञ्चमः स्कन्वः 


प्रथमः अढच्द्दः 


प्रथमः श्त्ीकः 


राजोवाच-- वियन्तो गागवत आत्माराभः कथ शखने) 


गदेऽरमत यन्स्ूलः कमेवन्धः पराभवः ॥१॥ 


पदच्छेद- 
षब्दा - 
त्रियक्चतः ५ 
वागवतः ४. 
मात्मा ष 
व क ९ ^ 
कथम्‌ ६. 


भने । १. 


प्रियव्रतः भगवतः आत्मारामः कयन्‌ घुने । 


गृहे भरमत यत्‌ श्रुलः कशं बन्धः पराभवः ।; 


+ राजा प्रियत्रत 


परम अगवद्‌्भत्त 
मात्मा में 

रमण करने वाले 
कंसे 


है शुकदेव जी । 


गृहि 
अरमत 
यत्‌ 
अलः 
क्मबग्धः 


परानकवः ॥ 


१०. 


११. 


१२. 


गृहस्थाश्रम में 
आसक्त रहे 

किसके 

करण 

कमो का बश्धन भौर 


स्वरूप की विस्मृति {होती दै 


एलोकार्थ--हे शुकदेव जौ ! भरमा मँ रमण करने वाले परम भगवद्‌ भक्त राजा प्रियत्रत कैते 
गुहस्याश्नम मे भासक्त रहे, जिसके कारण कर्मो के बन्धव भौर स्वरूप की विस्मरति होती है ॥ 


० १ ] पंचमः स्कन्धः 


द्वितीयः श्लोकः 


न नूनं सखक्तसङ्ञानां तादशशवानां द्विजषे.ज । 


[ ७३६ 


गृहेरवधिनिषेशोऽयं पंसां मवितुखदंति ॥२॥ 


पदच्छेद- 

च नृबम्‌ सक्त सङ्खानाम्‌ ताद्शानाम्‌ हिज छबय । 

गृहेषु अभिनिषेशः अयम्‌ पुंसाम्‌ भवितुम्‌ अहुंति \। 
बन्दा्थ-- 
न १०. नहीं गृहेषु ६ गृहस्थाश्रम के प्रति 
ननम्‌ &. अवश्य अभिनिेशः ठ. आसक्ति 
सुत्त ४. रहित अयम्‌ ७. यह 
सङ्कानाम्‌ ३. संगदोष से पुंसाम्‌ ५. मनुष्यों का 
तादशानाम्‌ ९. इस प्रकारके भवितुम्‌ ११. हो 
दिजच्छषम। १. दहे विप्रवर अर्हसि ॥ १२. सकती है 


एलोकार्थं - हि विप्रवर ! इस प्रकार के संगदोष से रहित मनुष्यों का गृहस्थाश्रम के प्रति यह्‌ भासक्ति 
अवश्य नहीं हो सकती है ॥ 


ण० १) व 
ततीयः श्सीकः 
मदत चल विग्रषं उत्तमश्लोकपादयोः । 
छायानिन्रतचित्तानां न इट्म्बे स्छ्ामतिः ॥३॥ 
पदच्छैेद- ट 
महताम्‌ खलु विग्रं उत्त श्लोक्त पादयोः । 
छाया निवृ त चित्तानान्‌ न क्टु्बे व्पृहायतिः ४ 
णन्दाथं-- 
महताम्‌ 5. महापुरुषों को छथ ५. सन्ताप हारिणी चया 
खल्‌ १०. अवश्य निवत ६. शान्त 
विषर्षं १, हि मुनिवर चिततानाम्‌ ७. चित्त वाले 
उत्तम २. पवित्र न १२. नहीं होती है 
श्लोक २३. कोति श्री हरि के कुट्म्बे स्थुहा ११. गृहस्थाश्रम तं बाघक्त 
पादयोः ४. चरणोंको मततिः ६ ॐ. वुद्धि 


ए्लोकार्थ--हे मुनिवर ! पत्रितरक्रीति श्री हरि के चरणों की सन्तापहारिणी छया से छन्त चित्त 
वाले महापुरुषों को बुद्धि अवश्य गृहस्थाश्रम में आसक्त नहीं होती है ॥ 


चतुथः श्त्ोकः 
संशयोऽयं महान्‌ जद्मन्दारागारदुतादिष । 
सक्तस्य यत्खिद्धिर र्क्रष्खे च सतिरच्युना ॥४॥ 


पदच्छेद- 
संशयः अयम्‌ महान्‌ जर्मन्‌ दारा आगार धुत भादिषु । 

` सक्तस्य यत्‌ सिद्धिः अभुत्‌ कष्णे च मतिः अच्युता ॥ 
शब्दाथ- . 
संशयः १६. सन्देह (होता है) सक्तस्य £. फसे हुये (उस राजा को) 
अयम्‌ १४. इसमे मुज्ञ यत्‌ ७. जो - 
महन्‌ १५. बहुत बड़ा सिद्धिः १२. मोक्षकी प्रा 
ब्रह्मन्‌ १, हे महर्षे अभुत्‌ १३. हई 
दारा ३. पत्नी कष्णे ८, भगवानु श्री हरि मे 
आगार २ घर च ११. भौर 
सुत ४. पुत्र मतिः १०. भक्ति 
आदिषु । ५ इत्यादिमें अच्युता ठ. मन्य 


लोकां -हे महर्षे ! घर, पुर, पली इत्यादि में फंसे हुये (उस राजा को) जो भग्वान्‌ श्री हरि में 
अनन्य भक्ति भौर मोक्ष को प्राप्ति इई, इसमे मून्ञे बहुत बड़ा सन्देह होता है ॥ 
फ(०-६३ 





७३८ 1 श्रीमद्भागवते. । अ० 0 
पञ्चमः श्त्तोकः 


श्रीशुक उवाच--काढस्छुक्त गवत उत्तमश्लोकस्य श्री मन्चरणार विन्दमकरन्दरस 





आवेशितचेतसो मागवतपरमदहंसदयितकथां किखिदन्तराय- 
विहतां स्वां शिवतमां पदवीं न चरायेण हिन्वन्ति ॥५॥ 
पदच्छेद-- 
बाढम्‌ उक्तम्‌ भगवतः उत्तमश्लोकस्य भीमत्‌ चरण अरविन्द मकरन्दरसे आवेशित चेतसः 
भागवत परमहंस दयित कथाम्‌ किश्चित्‌ अन्तराय विहुताम्‌ स्वाम्‌ शिवतमाम्‌ पदवीम्‌ न 


प्रायेण हिन्वग्ति ॥1 


णन्दाथे- 

बाढम्‌ २. ठीक दै परमहंस १७. परम हंसो के 

उक्छम्‌ १. शापका कथन दयित १८. प्रियश्री हरिको 
भगवतः ५. भगवानु श्री हरिके कथाम्‌ १४६. कथा श्रवणरूपी 
उत्तम ३. पवित्र किष्चित्‌ १३. किसी 

श्लोकस्य ४. कोति अन्तराय १४. विघ्न-बाघधाके कारण 
धोमत्‌ ६ शोमा सम्पन्न विहताम्‌ १५. सकावट पड़ने पर भी 
स्वाम्‌ ७. चरणं चरण २०. अपने 

आरविस्द ८ कमर्लोके शिव २१. कल्याण 

मकरणश्द ४. पराण के तमाम्‌ २२. कारी 

रसे १०. मघुर रसमें पदवीम्‌ २३. मागं को 

अवेशित १२ लगा र्वा है वे लोग) ल्‌ २५. नहीं 

चेतसः ११. ज्होन चित्त को भ्रायेण १४. प्रायः 

भागवत १६. भगवान्‌ के भक्त हिग्बन्ति॥ २६. छोड़ते हैँ 


्लोकार्थ-- आपका कथन ठीक दै । पवित्र कीति भगवान्‌ श्रौ हरि के शोभासम्पन्न चरणकमलं के 
पराग के मधुर रस में जिष्होनि चित्त को लगा रक्लादहै, वे लोग किषी विष्न-बाधा के कारण 
सकरावट पड़ने पर मी भगवानु के भक्त परमहंसो के. प्रिय भगवान श्री हरि कीं कथा श्नवणरूपी 
जपने कल्याणकारी मागं कोःप्रायः नहीं छोड़ते है ॥ 





पचमः स्कण्व; { ७१३९ 


षष्ठः श्तोकः 
यर्हि वाव ह राजन्‌ स राजपुत्रः वियत्रतः परमथागवतो नारदस्य 
चरणो पसेवयाञ्ञसावगतपरभाथंस् तत्वोज्रइसचेण दी सिष्य माणोऽवनितलपरि- 
चालनायास्नातप्ररगरणगलरे कान्तनाज्नलतया स्वविज्ोषपामन्नितो गवति 
वासुदेव एवाव्यवधानसमाधियोगेनसमावेशितस कलकारकक्ियाकलापोनेकाभ्य- 
नन्दश्यव्यपि तदप्रत्याञ्नातय्यंतदधिकरणञात्मनोऽन्यस्सादसतोऽपि पराभवम- 


न्वीच्चमाणः ।।६।॥ 

पदच्छेद--्यहि वाव ह राजन्‌ सः राजधुत्रः त्रियन्नतः परस भागवतः नारदस्य चरण उपसेवया 
अञ्जसा अवगत परमार्थं सत्वः ब्रह्मसज्रण दीक्षिष्यमाणः यवनितल परिपालनाय स्नात प्रवर 
गुण-गण एकान्त भाजनतया स्वपिन्नां उपमन्त्रितः भगवति वासुदेवे एव अन्यदधान खम्ावि योनेन 
समावेशित सकल कारक क्रिया कलापः न एव अस्यनन्दत्‌ यद्ठपि तद्‌ अप्रष्याल्नातभ्यम्‌ तद्‌ 
अधिकरणे आत्मनः अन्यस्मात्‌ असतः मपि पराभवम्‌ अन्वीक्षमागः ॥ 


भण० १1 





शन्दाथ-- 

यह ३. निस समय स्वपित्रा १४. उनके पिता ने = 
वावेह्‌ २. प्रसिद्धहैंकि उपमन्त्रितः २१. आज्ञा दी (किन्तु उन्होने) 
राजन्‌ १, दहे परीक्षित्‌ भगवति वासुदेवे २४. भगवान्‌ श्री हरि में 

सः राजपुत्रः ४. वे राजकुमार एव २५. ही (अपनी) 

व्रियत्रनः ५. प्रियव्रत अव्यवधान २२. निरन्तर 

परमभागवतः ६. महान्‌ भगवद्‌ भक्त समाधियोगेन २३. समाधियोगकेद्वारा 
नारदस्य ७. देवि नारद के समावेशित २८. लीन कर दियाथा 

चरण उपसेवया ८. ६. चरणों कीसेवा से सकलकारफ क्रिया २६. सभी इच्धियों के कर्मो के 
अञ्जसा ४. सहजम ही कलापः ३७. समूह को । 
अवगत १०. जान लिया (उस समय) न एव ३७. उप्ते नहीं 

परमाथसतर्व ११. परमार्थं के स्वरूप को अभ्यनन्दत्‌ ८०. पसन्द क्रिया 

बरह्मसन्रण १२. ब्रह्मोपासूना की यद्यपि तद्‌ ३१ यद्यपि पिता को आज्ञा 
दीक्षिष्यमाण १३. दीक्षा लेने वालेथे कि अघ्रत्याभ्नातग्यम्‌ २६. शिरोधायं < 
अवनितल १६. भूमण्डल की तद्‌ अधिकरणे ३०. फिर मौ उस राज्यासन में 
परिपालनाय २०. रक्षाकृरनेके लिये आत्मनः ३१. आत्मा से 

आस्नात १५. शस्त्रो में वणित अन्यस्मात्‌ ३२ भिन्न 

प्रवर गण गण १६. उत्तम गुणो की खान असतः अपि २२. मिथ्या पदार्थो का ही 


एकान्त १७. एक मात्र उन पराभवम्‌ २५. आवरण उनहोन 

भाजनतया । १०. आश्रय समन्न कर (उन्हे) अन्वोक्षमाणः ॥ ३६. देखकर उन्होने 

ए्लोका्थं--हे परीक्षित्‌ । प्रसिद्ध है कि जिस समय वे राजकुमार प्रियत्रत महान्‌ भगवद्‌ भक्त देवषि 
नारद ह चरणों की सेवा ह सहज मे हो परमार्थं के स्वरूप्‌ छर्म को जानं लिया, उस सभय 
ब्रह्मोपासना कौ दोक्षा लेने हो वाले ये कि उनके पिता ने शास्त्रों मे वणित उत्तम गुणों की खान, 
एक मात्र आश्रय समञ्ञ कर उन्हे भूमण्डल की रा करने के श लिये आज्ञा दी) कस्तु 
निरन्तर समाधि योग के द्वारा मगवानु श्री हरि में हौ अपनी समी इन्द्रियों के कर्मो के समूद को 
लीन कर दिया था । यद्यपि पिता की आज्ञा शिरोघार्ये होती है द फिर भी उस राज्यासन में 
ञात्मा से भिन्न मिथ्या पदार्थो का ही आवरण देखकर उन्होने उत नहीं पसन्द किया । ` 


४० १ ीमस्ावते 





सप्रमः श्त्तोकः 


[ ब० १ 





अथ ह भगवानादिदेव एतस्य गुणविस गं स्थ परिव्' दणाजुध्यानव्यवसित- 
खकसजगद भिप्राय आत्मयोनिरखिलनिगमनिजगणपरिविदिटितः स्वमवना- 


दवततार ॥७)। 


पदच्छेद- 


अथ ह भगवान्‌ आदिदेवः एतस्य गुण विसगंस्य परब्र हण अनुध्यान व्यवसित सकल 
जगत्‌ जभिष्रायः जात्मयोनिः अखिल निगम निजगण परिवेष्टितः स्वभवनात्‌ अवततार ॥ 


शन्दा्थं- 

भय ११. एक बार 

ह ठ. भतः 

भगवान्‌ आदिदेवः १. भगवान्‌ ब्रह्माजी 
एतस्य गुण २. इस त्रिगुणात्मक 
विसणंस्य ३. सृष्टिकी 
परिब हण ४. वृद्धि के 
अनुध्यान ५. विचारते 
ह्यवसित ८ जानते हैँ 


सकल जगत्‌ । ६. सम्पूणं विष्व की 


अभिक्रायः ७, 


आत्मयोनिः १५. 


अखिल १२. 
निगम १३. 
निज १४. 
गण १५. 
परिवेष्टितः १६. 
स्वभवनात्‌ १७. 
मवततार ॥ १८. 


इच्छा को 

स्वयम्भू ब्रह्माजी 

चारों 

वेदों (भौर) 

अपने 

मरोचि भादि पार्षदो के 
साथ 

भपने लोक से 

उतरे 


ए्लोकार्थं--मगवान्‌ ब्रह्माजी इस त्रिगुणात्मक सृष्टि कौ वृद्धि कै विचार से सम्पूणं विश्व की इच्छा 
को जानते ह । अतः स्वयम्भूभब्रह्माजी एक बार चारो वेदों भौर अपने मरीचि आदि पाषदों के 


माय भपने भवन पे उतरे ॥| 


० १] 


पचमः ₹करन्वः 





अष्टमः श्लोकः 
स तत्र तत्र गगनतल उडपतिरिक विमानावलिभिरजुपथममरपरिश्देर- 
भिपूज्यमानःपथि पथि च वरू्रशः सखिद्धगन्धर्वलाध्ययारणस्ुनिगणे ्यगीय- 


बानो गन्ध मादनद्रोणीमव मासयन्नुषसंस षं ॥८।। 


पदब्येद- 


[ ७४१ 


स तच्र-तत्र गगनतले उड्पतिः इव विमान अवलियिः अनुपथस्‌ अभरपरिवढेः असिधुज्वसानः 
पथि पथि च वरूथशः सिद्ध गन्धवं साध्य चारण मुनिगणः उपगीयमानः गन्धमादन द्रोणम्‌ 


अवभासयन्‌ उपस्तसपं ॥ 


एन्दाथं--- 

सः १४. 
तश्र तथ १. 
गगनतले १५. 
उड्पतिः इव १६. 
विमान % 
अवलिभिः ३ 
अनुपयम्‌ २. 
ममरपरिवढः ५ 


इस प्रकार 
(वे ब्रह्मा जी) 
जहां जहां 
धाकाशमें 


साक्षात्‌ चच्ध्रमा 
के समान 


विमानो पर आश्ढ 
अनेक 

मागं मे 

इल्द्रादि प्रघान 


` देवता ने 
अभि पुज्यमानः। ६. 


उनका पूजन किया 


पथि पथि 


च 
वर्यथः 


सिद्ध गन्धवं 


साध्य चारण 


मुनिगणः 
उपगोयसमान 
गन्धमादन 


द्रोणीम्‌ अवभासयन्‌ 


उपससपं ॥ 


ठ 


१० 


११. 


१२. 
१२. 


१७. 


१८. 


१६. 


परत्येक मागं में 


भौर 
शुण्ड के ण्ड 
सिद्ध गन्धर्वं 


साध्य, चारण ओौर 
मुनिजनों ने 
यशोगान किया 
गन्वमादन पर्वत की 


घाटी को प्रकाशित 
करते हये 
प्रियव्रत के पास पचे 


प्लोकाथं- जर्हा-तहां माप॑ मे अनेकों विमानो पर भार्ढ इन््ादि प्रधान देवताभों ने उनका पूजन 
। किया ओौर प्रत्येक मागं मे कुण्ड के ज्ुण्ड सिद्ध, गन्धर्वं, साध्य, चारण ओौर मुनिजनोंने 
यशोगान किया । इस प्रकार वे ब्रह्माजी आकाश मे साक्षात्‌ चनमा के समान गन्धमादन पव॑त की 


घ्राटी को प्रकाशित करते हूय प्रियत्रत के पास पटे ॥ 


७४२ १ श्रौमद्खाषगते [ भ० १ 


ऋ भयः वि ` चः चः च भः भजो > पः त प कज = क जः आः ` ॐ भः => क ७ 





नवमः शत्तोकः 
र देवि © 1 श्‌ © 
तज इ वा एनं देवाषिदेसखयानेन पितरं मगवन्तं हिरण्यगर्भञ्चुपलममानः। 
ॐ © = 
सखडसं कोत्थायादेणेन सह पितापुच्ाभ्यामवदिताञ्जञलिरूपतस्थे ॥&€॥ 
पदच्छेद-- तत्र ह्‌ वा एनम्‌ देवषिः हंसयनेन पितरम्‌ भगवन्तस्‌ हिरण्यगभम्‌ उपलभमानः । 
स्स एव उत्थाय अर्हंणेन सह पिता पुत्रास्याम्‌ अवहित अञ्जलिः उपतस्थे ॥ 


शब्दाथ-- - 
तत्र १. वहां पर उपलभमानः; घ. देखकर 
ह २. पहलेसे ही सहसा एवं १२. तत्काल ही 
वा ३. उपस्थित उत्थाय १९. खड हो गये (तथा) 
एनम्‌ १७. इनको अहेन १३. पुजा सामग्री लेकर 
देर्गिः ४. देवर्षि नारदजी सह ११. साथ र 
, हंसयानेन ५. हंस वाहन पर पिता पुत्राञ्यम्‌ १०. स्वायस्भुवमनु भौर त्रियत्रत के 
पितरम्‌ ६. अपने पिता अवहित १६. जोड़कर 
सगवन्तम्‌ ७. भगवान्‌ अञ्जलिः १५. हाय 
हिरण्यगर्भम्‌ ८. ब्रह्माजी को उपतस्थे \॥ १८. स्तुति करने लगे 


ए्लोकार्थ-- वहा पर पहले से ही उपस्थित दे्वाषिनारद जी हंस वाहन पर अपने पिता भगवान्‌ 

ब्रह्मा जो को देलकर स्वायम्भुव मनु ओरं प्रियत्रत के साथ तत्काल हीः पूजा सामग्री लेकर खड़े हो 

गये तथा हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे ॥ 

दशमः श्त्तोकः 
© 
भगवानपि भारत तदुपनीताहेणः सछच््तवाकेनातितराश्ुदितशुणगणा- 
वतारस्छुजयः भरियत्रतमादिपुखुषस्तं सदयहासावलोक इति होवाच ।१०॥ 
पदच्छेद भगवान्‌ अपि भारत तद्‌ उपनीत अहुः दुक्त वाकेन अतितराम्‌ उदित 
गुण गण जवतार सुजयः प्रियव्रतम्‌ भादि पुरषः तम्‌ सदयहास अवलोफः इति हउबाच ॥ 

शब्दार्थ-- 


भगवान्‌ २- भगवान्‌ ब्रह्माजी की अवतार ६. भवतारो का 
मपि १०. भी सुजयः १५. उत्तम 
भारततद्‌ १. दहे परीक्षित्‌ ! नारदजीने त्रियतव्रतम्‌ १४. प्रियुत्रतसे 
उपनीत ४. प्राप्तकी (गौर) आदिपुरषः ई. आदि पुरुष ब्रह्माजी 
भहृणः ३. पूजा तम्‌ १३. राजा हे 
सुक्त १७. सुन्दर - सदयहास ११. दयापुणं मुसकान के साथ 
वा्ठिन १८. वचनो मे मवलोकः १२. देखकर 
अतितराम्‌ १६. ध इति ` १६ इसप्रकार 

७. वणंन किया | ८. उसके बा 
स ५ उनके गुणों को खान (तथा) ज्व \॥ २०. बोले ; 


श्लोकाथं- हे परीक्षित्‌ ! नारद ज ने भगवान्‌ ब्रह्माजी को पूजा प्राप्त को; गौर उनके गुणों की खान 
तथा अवतारो का वर्णन किया । उसके बाद आदि पुरुष ब्रह्माजी भी दयापृणं मुसकान के साथ 
देखकर राजा प्रियव्रत पे उत्तम अत्यन्त धुन्दर वचनो मे इस प्रकार बोले ॥ 


पचमः क्कन्धः [ ७४३ 
एकादशः श्त्वोकः 
शरी मगवानुवाच--निवोध तातैदशतं त्रचीचि मास्ुयिनं देवमहस्यपमेयम्‌ । 
वयं 'गवस्ते तत एव महर्विवेहाम सर्ब विवशा यस्य दिष्टम्‌ ॥११॥ 


पदच्छेद-निबोध तात इदम्‌ अश्रुतम्‌ ब्रवीमि सा असुचितुम्‌ देवम्‌ अहंसि अभ्रमेयम्‌ । 
वयम्‌ भवः ते ततः एषः महर्षिः वहा सवं विवशाः वस्य दिष्टम्‌ ॥ 


अ० १) 


न्दाथं- 
निबोध २. ध्यान से पुनो अप्रमेयम्‌ । ६. अज्ञात रहस्य वाले 
तात १. दहे पुत्र वयस्‌ भवः ११. क्योकि हम भगवानु शंकर 
इदम्‌ ३. म यह ते ततः १६. तुम्हारे पित्ता स्वायम्भुत्रमनु 
अभ्रुतम्‌ ४. सत्य सिद्धान्त एषः १३. जीर ये १ 
व्रवीमि ५. बतारहाहू महर्षिः १९. दैवि नारद जौ 
मा ६. नहीं ह वहम १८. पालन करते हैँ 
असुयितुम्‌ ०. तुम्हें ईर्ष्या सवं १५. भी 
देवम्‌ ७. भगवान्‌ श्रो हरि से किवः १६. विवश होकर 

यत्य दिष्टम्‌! १७. जिनश्री हरि के भदिल्कां 


अहेसि _ १०. करनी चाहिये 
एलोकाथ--हे पुत्र न ¡ ध्यान षे सुनो, मे यह सत्य सिद्धान्त बता रहा हं कि अज्ञात . रहस्य वाले भगवान्‌ 
श्रो हरि से तुम्हे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिये । क्योकि हम्‌, भगवान्‌ शंकर, तुम्हारे पिता स्वायम्भुवमनु 
गोर ये देवि नारद जी सभी विवश होकर उनश्री हरि के सदेश का पालन करते हं ॥ 
दादशः श्त्ोकः 
न तस्य कर्चित्तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया बा । 
नैवार्थधर्मैः परतः स्वतो वा कृतं विहन्तुं तवुश्दिशयात्‌ ॥१२॥ 
पदच्छेद-- न तस्थ कशचित्‌ तपसा विद्यया वान योग वीर्येण मनीषया वा। 
न एब अथं धर्मः परतः स्वतः वा कृतम्‌ विहन्तुम्‌ तनुम्रद्‌ विभयात्‌ ॥ 


णन्दाथं- न 

न २. नं न ११. न 

तस्य १७. उन शौ हरि के मथु १२. अर्थं 

कश्चित्‌ १. कोई मी ध्मः १२. धमं 

तपसा ४. तपस्या .. परतः १४. दूसरे 

विद्यया ६. ज्ञानपमे स्वतः १६. स्त्रयंम्‌ के प्रभाव से. 

वा ‰* अयता वा ` १५. अथवा 

न योग ७. नयोगको १८. विधान को 

वीर्येण ८. शक्ति (हुन १६. टालने में 

मनोषया १०. बुद्धिसे (भोर) ` तचुभ्रुव्‌ २, शरीरधारी 

वा। &. मथवा | वितरत ॥ २०. समं हो सक्ता है 

श्लोका्थं--कोरई भी शरोरघारी नहीं तपस्या अथवा ज्ञन से न योग की शक्ति अथवा बुद्धि से ओर 
के विधान को टालने में समर्थं 


नहीं अर्थ, धमं दूसरे मथवा स्वयग्र्‌ क भ्रमाव से भगवान्‌ श्री हरि 
हो सकता दै ॥ 


७४४ ] श्रीमद्भागवते 


अयोदशः श्लोक 


{ अण १ 


वाय नाशाय च. कसं कर्त" शोकाय मोदाय सदा भयाय । 


स्युख्वाय डःखाय अ देहयोगमव्यक्तदिष्टं जनताङ्क धते ॥१३॥। 
पदच्छेद-- भवाय नाशाय च कसं कतुम्‌ शोकाय मोहाय सदा भयाथ। 
सुखाय दुःखाय च देह योगम्‌ अब्यक्छ दिष्टम्‌ जनता अङ्कः धत्ते ॥ 


छन्दाय 
भखाय २. जन्म सुष्छय 
नलाय ३. मर्ण दुःखाय 
च ७. गौर च 
ष्ठ ८. क्म दे 
कतम्‌ ६. करने के लिये योगम्‌ 
शोकाय ४. शोक अढ्यक्त 
मोहाय ५. मोह | दिष्टम्‌ 
खडा १७. सदा जनतां 
भर्याय ६. भय | अङ्कः 
धत्ते ॥ 


११. सुख 
१२. दुःख भोगने के लिये 
१७. तथा 

१६. शरीरस 
१८. सम्बन्ध . 
१४. अव्यक्त ईष्वर के 
१५. व्ि हुये 
१६३. सब जोव 

१, दहे विप्रवर 
१४६. रखते 


लोकार्थ हे विप्रवर ! जन्म-मरण, शोक, मोह, भय भर क्म, करने के लिये तथा सुख, दुःख भोगने 
के लिये सन जीव अव्यक्त ईष्वर के द्यि हुये शरीरे से सदा सम्बन्ध रखते है ॥ 


चतुदंशः श्लोकः 


यद्भावि तन्त्यां शणकमदामभिः सुदुस्तरैर्वत्स वयं सुयोजिताः । 
सवं वहामो बलिमीश्वराय धोता नसीव द्धिपष्ठे चतुष्पदः ॥१४॥ 
पदच्छेद- यद्‌ वाचि तर्ट्याम्‌ गण कमं दामभिः सुदुस्तरेः वध्स वयम्‌ सुयोनिताः। 


यब्‌ १. जिनश्ची हरि की सवं 

धाचि तन्त्याम्‌ २. वेद वाणी रूपडोरीमें वहामः 
गुणं ३. सत्त्वादि गुण (भौर) बलिम्‌ 
कन्न ४. कमे बोघकं ईश्वराय 
दामभिः ६. रस्सीप्े प्रोता 
शुदुस्तरेः ५. भमजब्रूत नसो 

त्स १०. हे तात (हम) दव 

वयम्‌ ७. द्विषे. 
घुयोजिताः। ठै. बतिगयेरहं चतुष्पदः ॥ 


८ 


घव वहामः बलिम्‌ ईश्वराय प्रोता नसी इव द्विपदे चतुष्पदः ॥ 


सब 
सेवा करते है 


सत्कर्मो से 
. ईश्वर की (वपे ही) 


नथा हुमा 
नाक में 


+ मनुष्य की (सेवा करता है) 
१७. बैल 


इ्लोकार्थ- जिन श्री हरि को वेद वाणौ रूप री मे सत्त्वादि गुण _ गीर कमे बोधक मजबूत रस्सी से 
हम खब बाधे गये इ हे तात | हम ईयवर की वते ही सत्क ते सेवा करते ह, जैसे नाक मे नया 


हुमा बेल मनुष्य की सेवा कर्ता है ॥ 


पचमः स्दण्धः [ ७४१५ 


वञ्चदशः शत्तीकः 


ईशभिद्धष्टं खवखन्ध्यदेऽङ्ग दुःखं सुखं वा खणकमसङ्धात्‌ । 


आस्थाय तत्तयदयुङ्क्त नाथश्चन्तुऽमरतान्धा इव नी यमानाः ॥१५॥ 
पदच्छेद-ईशा अभिभ्रृष्टम्‌ हि अवर्मह अद्ध डुःखम्‌ सुखम्‌ वा गुण कनं सङ्कखात्‌ । 
आस्थाय तत्‌ तद्‌ यद्‌ अथुद्त नाथः चक्षुढ्नता भन्धा इव नीयम,नः ।} 


अ० १ | 


शब्दार्थ-- 
ईशा १०. ईष्वर के दारा आत्थायथ ठ. स्वीकार करके हम लोग 
अभिसुष्टम्‌ ११. दिये गये तत्‌ ७. उस 
हि १५. ही तद्‌ ८. उस योनिको 
अवरूध्महे १६ स्वीकार करते हं ध्‌ ५. जोशरीर 
अङ्कः १, हे त्रियवत्त अयुक्तं ६, दिया है 
बुःखम्‌ १२. दुःख ~ नायः ७. स्वामी श्रीहरिने हमें 
सुखम्‌ १४. सुख क चक्षुष्मता १६. आख वालं का 
बा . १३. अथवा अन्वा १८. अन्धे पुरुष 
गुणक्मं २. स्वादिगण मौर कर्मो के इव १७. जे 
नीयसानाः \ २०. अनुसरण करता है 


सङ्खात्‌ । ३. अनुसार 
ष्लोकार्थ--हे प्रियत्रत ! सत्तवादिगुण ओर कर्मों के अनुसार स्वामोश्रीहरिने ह्मे जो शरीर दिया 


है । उस-उस योनि को स्वीकार करके हम लोग ईश्वर के द्वारा दिये गये दुःख अथवा चुल को हो 
स्वीकार करते ह । जैसे अन्धा मनुष्य माँ वाले करा अनुक्तरण करता दै ॥ 


षोडशः श्त्तोकः 
ख्क्तोऽपि तावद्‌ बिश्युयारस्वदेह मारञ्धमशनन्नभिमानशुन्यः । 
यथानुभूतं प्रतियातनिद्रः कि त्वन्यदेहाय शणान्न .इङूक्ते ॥१३॥ 


पदच्छेद-- भुक्तः अपि तावद्‌ विग्रृयात्‌ स्थवेहम्‌ आरग्धम्‌ अश्नन्‌ अभिमान शु्यः । 
यथा अन्रुसूतम्‌ प्रतियात निद्रः फिम्‌ तु अन्य देहाय गुणान्‌ न वृङ्क्त ॥४ 


छब्दार्थ- 

भुक्तः अषि ५. मूक्त पुरुष भौ यथा १, जसे 

तादब्‌ ११. मृत्यु तक जनुच्ूतस्‌ ४. मनुष्य स्वप्न का अनुभव कण्ता है 
विरुयात्‌ १२. धारण क्रि रहता है भरतियात' ३. समाप्त हो जाने पर भी 

स्बदेहम्‌ १०. अपने शरीर को निद्रः २, नींद के 

आरग्धम्‌ ६ प्राणज्धकेक्मोका किम्‌ १३. परन्तु 

अश्नन्‌ ७. भोग करता हुमा अन्य १४. दूसरे जन्म के लिये 

अभिमान ८ -अहुकारते गुणान्‌ _ १५. कर्मो को 

शुन्यः।॥  &. रहित होकर न वृङ्क्त ॥ १६. नहींकरता है 


श्लोका्थे--जंसे नीद के समाप्त हो जाने पर भ मनुष्यं स्वप्न का अनुभव करता है; उसी पका 
पूरुष मी प्रारज्ध के कर्मों का भोग करता हा अहंकार से रहित होकर अपने व को मृत्य क 
धारण क्रिये रहता रहता है । परन्तु दूसरे जन्म के लिये कमो को नहीं करता है ॥ 


फा ऽन्त 
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अयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्याद्‌ यतः स आस्तं सहषटर्‌ सपत्नः । 
जितेन्डियस्यात्मरतबधस्य गृदाञ्चमः कि जु करोत्यवव्यम्‌ ॥१७॥ 


षट सषपट्नः । 


इन्द्रियों को वश मे रखने वाले 


आत्माराम छ 
लानी पुरुष में 


गृहस्थाश्रम 
क्या 


पदच्छेद-- भयम्‌ प्रमत्तस्य वनेषु अपि स्थाद्‌ यतः सः आस्ते सह 
जितेन्द्रियस्य आब्मरतेः बुधस्य गृहधसः किम्‌ नु करोति अवध्यम्‌ । 
शन्दाथं- 
भयम्‌ ३. संसारकरा मय जितेन्द्रियस्य ६. 
श्रमत्तस्य १. इन्द्रियो से असावधान पुरुष को आत्मरतेः १०. 
दनेषु अपि २. वनोमेभी बुक्षस्य ११. 
स्याद्‌ ४. हो सकता दहै गृहाथमः १३. 
यतःसः ५. क्योकि चह क्सन १२. 
आस्ते ८. रहता है (किन्तु) करोति १५. 
सह्‌ ७. साथ अवद्यम्‌ ॥ १४. 


बटसपत्नः \ ६. छः शत्रमो के 


उत्पन्न कर सकता है 
रागादि दौष 


एलोकाथे--इन्दियों से जसावधान पुरूष को त्रनों में मी संसार का मयो सकता है । वर्यो वह 
छः शत्रमओं के साथ रहता है । किन्तु इन्द्रियों को वश में रखने वाले भाताराम ज्ञानी पुष में 


गृहस्थाश्रम क्या रागादि दोष उत्पन्न कर सकता है 


पष्टादशः श्त्तोकः 


यः षट सपत्नान्‌ विजिगीषमाणो गदेषु निविश्य यतेत पूर्वस्‌ । 


अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितारीन्‌ च्तीणेषु कामं 


बिचरेद्धिपर्चित्‌ ॥१८॥ 


पदज्चेद-- यः षट्‌ सपत्नान्‌ विजिगोषमाणः गृहेषु नििश्य यतेत पूर्वम्‌ । 
अति एति दुर्गं आधित ऊजिंत अरीन्‌ क्षोणेषु कामम्‌ विचरेत्‌ विपश्चित्‌ ॥ 


णन्दाथ- 

यः १. जो पुरुष मन बुद्धि इन्द्रियादि अति एति १२. 
षट्‌ २. दुगं आधित ४ 
सपत्नान्‌ ३. शत्रं को ऊर्जित १०. 
विनिगीषमाणः ४. जीतना चाहता है (वह) अरीन्‌ ११. 
गृहेषु ६. गृहस्थाश्रम में क्षोणेषु १३. 
निविश्य ७. रहकर ही का १५. 

- 


५. पटले विपश्चित्‌ ॥ १४ 


„ उन्हं जीतने का प्रयत्न करे विचरेत्‌ १६. 


जीत लेता है (फिर) 

जपे रजा किलि मे रहकणर्ही 
बलवान्‌ 

शत्रओों को 

शत्रुं के नष्ट हो जाने पर 
इच्छानुसार 

विचरण करे 

जानी पुरुष 


ध्लोकाथं-- जो पुरुष मन, बुधि इन्द्रियादि छः शत्रुओं को जीतना चाहता है, वह पहले गृहस्थाश्चम में 
रहकर ही उन्हं जीतने. का भ्रयत्न करे, जैसे राजा किले में रहकर ही बलवान्‌ शत्रभों को जीत 
लेता है । फिर शत्रुओं के नष्ट हो जाने पर ज्ञानी पूरुष इच्छानुसार विचरण करे ॥ 


पचमः स्कन्धः [ ७४७ 


एकोनविंशः श्लोक 
त्वं त्वन्जनाभाङ्चधिसखरोजक्रोशङ्गध्रितो निजितषर सपत्नः । 


खुङ्चवदमो गान्‌ चुखबाति दिष्थान्‌ विष्ुक्लसङ्कः चकति जजस्व ॥ १९॥ 
पदच्डेद--स्वम्‌ तु अन्जनाभ अङ्घ्रि उरोज कोश दुभं आश्रितः निजित षट्‌ क्षयत्नः । 
भृडक्ष्व इह भोगान्‌ पुटष अविदिष्टान्‌ चिसुक्त सङ्कः श्रक्ृतिसर भजस्व |) 


अ० १1 


नि मि भीरी 


शन्दाथ- 

त्वम्‌ तु १. तुमतो भृडक्ष्व १४. ओग करो (तथा) 
अञ्जनाभ २. कमलनाम भगवान्‌श्रौ हरिके इहं १५. वर्ह 

अङ्घि ३. चरण भोगान्‌ १३. भोगोका 

सरोज ४. कमलके धु ११. आदि पुरब के द्वारा 
कोष ५. घेरेरूपौ अतिदिष्टान्‌ १२. गय 

दुगं आश्रितः ६. . किले का सहारा लेकर वियुक्त १६.. दछोड़कर्‌ 

निजित ॐ. जीत चुके हो (फिर भी) स ११. आसक्ति को 

घर ७. छह भक तिम्‌ १५. आत्म स्वल्प क्रा 
सपत्नः । 5. शत्रुभोंको भजस्व ६। १८. भजन करना 


श्लोकार्थ--तुम तो कमलनाभ भगवान्‌ श्री हरि के चरण कमलं के षेरेरूपी किले का सहास लेकर 
हों शत्रुओं को जोत चुके हो । फिर भो यहां आदि पुशूष के द्वारा दिये गये भोगों का भोगं करो । 
तथा भासक्ति को छोडकर त्मस्वरूप का भजन करना ॥ 
विंशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-इति समभिहितो महाभागवतो मगवतस्निखवनखरोर- 
जुशासनभात्मनो लघुतयावनतशिरोधरो बाठटभिति सबहमानसखुबाह ॥२०॥ 
पदच्छेद--इति समभिहितः महामागवतः भगवतः जिभुवन गुरोः अनुशासनम्‌ आत्मनः । 
लघु तथा अवनत शिरोधरः बाढम्‌ इति सबहुमानम्‌ रवाह ॥ 


शम्दाथं-- 

इति १. एेसा लघुतया ५. खोटा होने से 
समभिहितः २. कहने पर अवनत ११. ञ्ुकाकर 
महाभागवतः ३. परम भगवद्‌ भक्तं (राजा प्रियवत) शिरोधरः १०. कन्वा 

भगवतः ८. भगवान्‌ (ब्रह्माजी के) बाढम्‌ १२. ठीकदहै 

त्रिभुवन ६. त्रिलोकी के इति १३- एसा कहते हुये 
गुरोः; ७ गुरु ` सबहुमानम्‌ १४. आदर के साथ 
अनुशासनम्‌ ६. भदेश को उवाह ॥ १५. स्वीकार कर लिया 
आतमनः । ४. स्वयम्‌ 


ए्लोकार्थ--पेसा कहने पर परम भगवद्‌ भक्त राजा भ्रियत्रत ने स्वयम्‌ छोटा होने से निलोकी के 
गुरु भगवान्‌ ब्रह्मा जी के आदेश को कन्धा श्ुकाकर ठीक है एेसा कहते हुये आदर के साथ स्वीकार 


कृर लिया ॥ 


७४८ ¶ श्रीमद्‌ मागवते [ भ 


एकविंशः श्लोकः 
अगखानपि सलना यथाचदुपक्ूल्पितापचितिः प्रियव्ननारदयोरविवन- 
सभिखमीदमाणएयोरात्ससमवस्थानसवाङमसनसं क्षयमव्यवह्तं पवर्तयन्न- 


गघखत्‌ \ २१1) 
पदच्छेद- भगवान्‌ अपि सनुना यथावत्‌ उपकल्पित -अपचितिः श्रियन्रत नारदयोः अविषमम्‌ 
अनि सलोक्षलाणयोः जात्म समवस्थानम्‌ अवाङ्‌मनसम्‌ क्षयम्‌ अन्यवहूतम्‌ प्रवतयन्‌ अगमत्‌ ॥ 





शन्दार्थ- 
भगवान्‌ १ भगवान ब्रह्मा जो अविषमम्‌ ठ. सरल भावस 
अति २. भी अभिसमोक्षमाणयो १०. देखे जाते हुये (तया स्वयं) 
। ३. मनुके द्वारा आत्म १४. अपने 
यथावत्‌ ४. विचि पूरवेक समवस्थानसम्‌ १५. सत्य धाम 
उपकल्पित ६. प्राप्त करके अवाङ्‌ नसम्‌ ११. वाणी ओर्‌ मनसे परे (श्री हरिको) 
अरएचतिः ५. पूजा ज्ञयस्‌ १६. न्रहालोके को 
प्रियव्रत ७. राजा प्रियवत्‌ (गौर) अब्यबहुतम्‌ १२. निरन्तर 
नारदयोः ८. देवर्षि नारद के दारा श्रवतेयन्‌ १३. चिन्तन करते हुये 


अगमत्‌ + १७. चले गये 

श्लोकार्थ--मगवान्‌ ब्रह्माजी भो मनु के द्वारा विचि पूर्वैक पूजा प्राप्त करके राजा प्रियवत्‌ अौर देवषि- 
नारद के दारा सरल भाव से देखे जाते हुये तथा स्वयं वोणी गौर मनसे परे श्रौ हरि कै निरन्तर 

चिन्तन करते हुये अपने सत्यधाम ज्रहालोक् को चले गये ।, 

दाविशः श्त्तोकः 

मल्लुरपि परेणेवं प्रतिसन्धितभनोरथः सुरर्बिवरालुमतेनात्वजमखिलघश्चमर्डल- 
स्थितिगु्चय आस्थाप्य स्वयमतिषिषम विषयविकजलाशयाश्ाया उषर्राम।॥२२॥ 
पदच्छेद-मनुः अपि परेण एवम्‌ प्रतिसन्धित मनोरथः सुरवर अनुमतेन आटमेजम्‌ अदल 


धरामण्डलस्थिति गुप्तये मात्थाप्य स्वयम्‌ अतिदिषम विषय विष जलाशय आशायाः उपरराम ॥। 
शन्दार्थ-- | 
भनुः अपि ५ स्वायम्भुव मनुनेभी धरामण्डल १०. पृथ्वी मण्डल के 
परेण २. ब्रह्माजी के दारा स्थिति ११. पालन (मौर) 
एवम्‌ १. इस प्रकार | गुप्तये १२. रक्षाके लिये 
भ्रतिसन्धित ४. पणं कर दिये जानि पर आस्थाप्य १३. सहासन पर बंाकर 
मनोरथः 3. मनोरथ स्वयम्‌ १४. अपने भाप 
सुरिवर ६. देवषिनारद जी को अतिविषम १५. अत्यन्त दुस्तर 
७. आज्ञासे  विषयविष १६. विषय रूपी विष के 
मात्मजम्‌ =. शा त्रियवत को जलाशय प वाला रूपी राज्य कौ 
. सम्प आशायाः ८. ओर 
शित ¢ ५ उपरराम ॥ . १६. विराम ले लिया 


ब्लोकार्थ -इस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा मनोरथ पूणंकर दिये जने पर देव्षिनारद जी की भज्ञा से 


त्रियवतं को ५ पृथ्वी मण्डल के पालन गौर रक्षा के लिये विहासन पर बठाकर 
शे प अत्यन्त स्तर षय समी विष के तालाब रूपी राज्य की गोर प्े.विराम ले लिया ॥ 





पचमः स्कण्वः [७४९ 


अयोविंशः श्त्लोकः 
हति ह वाव ख जगनीपतिरीशरवरेच्छयाधिनिवेशितक्मोधिकारोऽखिल- 
जगद्‌बन्धध्वंसनपरानमावस्य जयवन आदिपुरषस्याङ्धियु गलानवरत- 
ध्यानानभावेन परिरिन्धिनकवायाशथोऽवदातोऽपि मानवधेनो महतां 


मही तलमन॒शशास ॥२२॥ 
पदच्छेद- 

इति ह वाब सः जगतीपतिः ईश्वरेच्छा अधिनिवेडितक्तमं अधिकारः अखिल जगद्बन्व 
ध्वसंन पर अनुभावस्य भगवतः जादि युनषस्य अङ्घ्ि युगल अनवरतध्यान अनुभावेन परि दर्धित 
कषाय आशयः अवदातः अपि मान वनः महताम्‌ सहतलम्‌ अचुश्चश्यस्च ॥ 


ल० १1 


गन्दाथं- 
इति २१. इस प्रकार अङ्घ्रि ८. चरण 

ह बाव २२. प्रसिद्धदैकि धुगल ` ठ, कमलो के 

सः २५. उस राजा प्रियवतने अनवरत १०. निरन्तश्‌ 

जगती २२. पृथ्वी के ध्यान ११. चिन्तनं के 

पतिः २४. स्वामी अनुभावेन १२. प्रभाव क्ते (राजा त्रियवत के) 
ईश्वरेच्छया २६. भगवान्‌ को इच्छासे परिरन्धिति १५. जल गये ये (अतः) 
अधिनिवेशित २६. प्रवेश करके कषाय ९४. सार दोष 

कमं २७. कर्मके आशयः १३२. चित्त के रागादि 
अधिकारः २८.. क्षेत्र मे अवद्यतः १६. वे निर्मल होकर 
अखिल १, सम्पणं अपि १७. भी 

जगतः २. संसारके मान १६. मनि को 

बम्ब ३. बन्धन को वधनः २०. बढाने वाले थे 
ष्छेसन . मिटानेकौ महताम्‌ १८. बडे लोयो के 

पर अनुभावस्य ४. कृपा करने वाले मही ३०. पृथ्वी 

भगवतः ७. भगवान्‌ श्री हरिके तलम्‌ ३१. तल पर 

आदि पुरुष ६. आदि पुरुष अनुशशास ॥ ३२. शासन करिया 


ए्जोका्थ-- सम्पूणं संसार के बन्धन को मिटाने की कृपा करने वाले आदि पुरुष भगवानु श्री हरि के 
चरण कमलो के निरन्तर चिन्तन के प्रमाव से राजा प्रियवतं कै सारे दोष जल गये थे अतः वे 
निमेल होकर भी बड़े लोगों के मान को नढाने वाले थे । इख प्रकार प्रसिद्ध है कि पृथ्वी के स्वामी 
उस राजा प्रियवत ने भगवात्‌ को इच्छा से कृमं केक्षोत्र में प्रवेश करके पृथ्वी तल पर्‌ 


शासनं किया ॥ 


७५० 1 श्रीमद्भागवते [ म० 

` ` चतुर्विंशः श्लोकः 

अथ च ुददितरं अजापतेर्विश्वकमेण ऊपयेसे बर्हिष्तीं नाम नस्याद्‌ 

डाच उाल्यजानातल्सखस्नरील खणव्छसे रूपवी योँदारान्दश्त = आाचयास्वसूव 
चस्य च यङीयरीस्वूजं स्वती नास ।।२२४।॥ 


पटच्छेद--अथ च इहितरम््‌ जापतेः विश्दस्सं णः उथथेदे बहष्सतीं नाम तस्यास्‌ उहं वाव आत्म 
जाट खमानशोल सगकमंरूपीर्योदाराल्दश भावथास्ल रुव कन्यान्‌ च यदीयसौम्‌ ऊर्ज॑स्वतीम्‌ नाम ॥! 





शन्दाथं- 

अथ चख १. तदनल्तर (उन्होने) उत्ततेसङस्टान & अपने समान 
ईहितरस््‌ ५ पुत्रौ से शील गुण १०. चरित्र गुण, 
जयतेः २. प्रजापति छसे ङ्य ११. क्म सौब्दयं भौर 
ङिद्वक्त्सणः ३. विश्वकम्‌ कौ  , लीये उदारान्‌ १२. पराक्रमन्ते पर्िपृणं 
उथथेमे ६. विवाह किया, दश १४. दंस 
्बहिष्मतीनास ४. . बहिष्मती नाम का भत्धयःम्‌वनश्रुव २०. उत्पन्न क्रिया 
तस्याम्‌ ८. उससे कन्याद्‌ १६. कन्या को 

उ हं १३. अलौकिक ओौर प्रसिद्ध स १8 

दादं , ७. भौर यदीयसम्‌ १७. सनते छोटी 
उहत्मजान्‌ १५. पूत्रो को ऊजस्वतीम्‌ लाम ।\ १५. ऊजं स्वती नाम कौ 


घलोकार्थ-- तदनन्तर उण्डोने प्रजापति विश्वकर्मा फी बहिष्मती नास क पुत्रौ से विवाद किया । ओौर 
उससे अपने समान चरित्र, गुण, कमै, सौन्दयै भौर पराक्रम ते परिपूणं अलौकिक अर प्रसिद्ध दसं 
पुत्रो को ओर सबके छोटी ऊर्जस्वती नदम्‌ कौ कन्या को उल्वन्न किया}; 
पञ्चविंशः श्त्तोकः 
लाय्ीशेष्लजिद्यन्ञवाद्वमहावीरददिरस्यरेतौ घु तश्ब्टसवनयेधातिथिवी तिद चकूवय 
इति स्यं एवाग्निनासानः ,1\ २५॥ 


पदच्ेद--आाग्सीध्र ए्मजिह्ल यज्ञबाह महावीर हिरण्यरेः चृत पृष्ठ तथन मेधातिथि वीतिहोत्र 
कयः इति सदं एद अग्निः नामानः ॥ 


शन्दाथं-- 

शा्नीध्च ५. (कमणः) आग्नीध्र ` नेधातिथि १२. मेधां तिथि 
्ऽ्मजिह्व ६ इऽ्मजिह्धु वीतिहोत्र १३. वीति होत्र 
यल्लबाह ७. यज्ञ वाहु कवयः इति १४. क्विये (नामय) 
महावीर ०८. महावौर सें ४. उन समके 
हिरण्यरेतः ६. हिरण्यरेतः एक्‌ २ ही 

घृत पृष्ठ १०. चूत पृष्ठ अग्निः १. अमनिनिके 
कवन ११. सवन नामानः ॥ २. दस नामों पर 


ए्लोकार्थ-मग्बि के दस नामों पर ही उन सुबके क्रमश भाग्नीघ्र, इष्मजिह्व 


› महावीरः 
हिरण्यरेतः, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र, कवि ये नामथे ॥ यज्ञ बाहु, महाव र 





पचमः ध्नः { ७५६१ 
षडविंशः श्लोकः 


एतेवां कविमंदहाकीरः सवन इति खव अय वाश्वन्नुध्वरेतस्स्त अात्म- 


विव्याामर्यमावादारभ्य कृतपरिचयाः गरम हस्यसेवाश्चमभभजन्‌ ॥२६॥ 


अ० १ | 





पद्च्छेद-- 
एताम्‌ कविः महावीरः सवनः इतिं चयः आसन्‌ ऊध्व॑रेदक्तः ते अतमवि्ायःम्‌ अर्भभावाल्‌ 


आरम्य छत परिचयः पारसहत्यम्‌ एव साश्मम्‌ जभलन्‌ }; 


शब्दार्थ-- 

एतेषाम्‌ १, इन दसो पुतो यें आअशत्मविद्यायान्‌ १२. ब्रह्य विद्या का 
कविः २. कवि अभावत्‌ १०. बाल्यकाल प्ते 
भृहुष्वीरः ३ भरहावीर भौर | आरस्यं ११. लेकर बहुत दिनों तक 
सवनः ४. सवन करत्‌ १४. करने के कारण 
इति ५.8 परिचयः १३. अस्यास 

च्यः ६. तीन पारमह्वस्यस्‌ १९. अन्त में सं्यास् 
आसन्‌ ५, ये एव १७. ही 

ऊर्ध्वरेतसः ७. नाल श्नह्यचाशो जाश्सस १६. आश्रम को 

ते &. उन्होनि अभ्‌ 1\ १८. स्वीकार किया 


ए्लोकार्थ--इन दसो पृत्रोमें से कवि, महाधीर, सवन ये तीन वाल ब्रह्मचारी ये। उन्होने 
बाल्यावस्था से लेकर बहुत दिनों तक ब्रह्मविद्या का अस्यास करने के कारण अन्त में सन्यास 


आश्रम को ही स्वीकार फिया ॥ 


७५२ ) श्रो मद्धभागवते [ अण० १ 


सप्विंशः श्त्तोकः 


तस्सिन्डु इ वां उपशभशीीलाः परसषेयः संकलजीवनिकायावासस्य 
सगदो काखुदेवस् मीतानां शरणम्ूनस्य आसच्चरणारदिन्दाविरतरमरणा- 
विगलित परमचव्ध्नियो गाङ्धम्नाख्न परिखाविलान्तह् दयाधिगते जगवति सर्वेषां 
स्डूलानासात्लस्चूते प्रत्ययएत्सन्ये कात्सनस्तादात्स्य स वि्येखेण सखलीयुः ॥२७॥ 


पट च्छेद 





तस्मिन्‌ उह द उयशसशोलःः परसदंथः सकल जीव लिष्ाय आवासस्य भगवतः वासुदेदस्य 
ञ्दैतष्नास्‌ शरण सतल्य शौसर्‌ चरणारविन्द अविरतं च्शरण अविगलित परम भक्तिणोग अन्तुभावेन 
परिभावित अस्तः हृदय अधियते भगवति सदेवास्‌ सुतानाम्‌ जाटमभ्रुते प्रत्यगात्मनि एव आत्मनः 
तादात्स्थस्र्‌ अवि्षेखेण उसीषुः ६ 


छन्दायं-- 

कटम्‌ २. उस संन्यास आश्रमे व्मरण १५. चिन्तन से प्रप्त 
उ ` २६. तदनन्तर उन्होने विगलित १६. अलण्ड) 

ह्‌ २८ प्रसिदटदहैक्रि रश १८. अनन्य 

चष १७. तथा सक्ियोग १८६ भक्तिभाव के 
उयशसशरीलाः ३. निवृत्तिस्वभाव वलिथे अश्ुभादेन २०. प्रभाव से उनके 
परमयः १. वे तीनों महषि परिभावित २१. निमंल 

खकल ४. सम्पूणं अम्तः हदय २२ अन्तः करण में 
जीद ५. प्राणी अधिगत २७. प्रकट हो गये 
निरूाय ६ समहके भगदति २६. भगवाव्‌ श्रौ हि| 
आवासस्य ७. माध्य सदेषास्‌ २३ सभो 
भगवतः ६. भगवानु सुतघ्नास्‌ २४. प्राणियों के 
व्यासुदेवल्य १०. श्नी हरिके आत्मश्रते २५. आत्म स्वरूप 
नीतानाम्‌ ७. संसारे उरेहुयै को अत्थगारसनि ३२. भन्तरास्मामें 
शरणद्रुतघ्य ८. शरण देने वालि एवं ३२. रही 

श्रोमत्‌ ११. शोभाशाली त्मनः ३१. अपनी आत्मा को; 
रण १२. चरण तादात्स्यम्‌ ३४. एकरूप सष 
अरविष्द १३. कमलो मे अदिशेषेज ३०. उपाधि षे रहित 
मदिरत १४. निरन्तर सभीथुः॥ ३५. मिला दिया 


श्लोकाथं--वे तीनों महषि उस संन्यास आश्नम में निवृत्ति स्वभाव वाले थे । सम्पूणं प्राणि-समूह्‌ के 
बाध्रय, संसारपे डरे हुये को शरण देने वाले मगवानुश्रौ हयि के शोभाशाली चरण कमलो मे निरन्तर 
चिन्तन सेः प्राप्त खण्ड तथा अनन्य भक्तिभाव के प्रभाव से उनके निमंल अन्तः करण मे खभी प्राणियों 
के आत्मस्वरूप भगवान्‌ श्री हरि प्रकट हो गये । प्रसिद्ध है कि तदनन्तर उन्होने उपाधि से रदित पनी 
धाठा को अन्तरात्मामेदही एक ल्पते मिला दिया ॥ 


पचमः स्करन्वा { ७५३ 








अ० १) 
अष्टाविंशः श्लोकः 
अन्यस्याजयि जायाथं जयः यु्ा आसन्नुत्त- 
नस्तामसो रैवत इति अन्बन्तराधिपतयः ॥२८॥ 
पदच्चेद-- 
अन्यस्याम्‌ अपि जाघायास्‌ चयः भुजा बान उतम 
तामसः रेवतः इति अन्वन्तर अधिपतयः 1 
शब्दाथै- 
अम्ल्थामर्‌ १. राजा प्रियत्रत कोदिसरी उत्तमः ४. उत्तम 
अष ३. भी तानसः ५. ताम भौर 
जायायास्‌ २. पत्नीति रवतः ६. रवत 
प्रयः ८. तीन इति ७. इस नाभ प्ते 
पुत्राः ४. पुत्र मन्वन्तर ११. जो इस नाम वाले मन्वन्तरे के 
सासन्‌ । १०. उत्पन्न हुये अधिवतयः 1१ १२. स्वामी हये 


श्लोकाथं-- राला त्रियत्रत की सरी पत्नी से भी उत्तम, वाभस, रवत इस नाम के तीन युच्च उत्पञ्च 
हुये । जो इस नाम वाजे मन्वन्तरो के स्वामी हुये ॥ 


क०~-६५ 


७५४ 1 सीमद्धागवते [ ध० १ 





एकोन्चिशः श्लोकः 
रवश्पश्चस(यनेषखु स्वतनयेष्वथ जगती पतिजंगती षबु दान्येकादश 
यरिङटखरणणामव्याहताखिलपुरुषकारसारसञ्ष्टतदोदेख्डयुग लावी डित मौर्वीश- 
स्तनितं विरनितधसेष तिण्को वदिष्मत्यारच [ नदिनमेधसा नभ्रलो दप्रसरण- 
यैलिण्यव्रीडाघ्रशडबितदासावलोकरूचिरदवेख्यादिधिः पराश्रूय मानविवेक 


इवान वङुध्यसान इव अडएयना उुख्डजे ।।२६॥ 

पदच्छेद- एवम्‌ उपशसायनेषु स्वस्तनयेषु अथ जगतीपतिः जगतीम्‌ अर्बुदानि एकादश परिवस्सराणाम्‌ 
व्याहत अद्िल पुरुषकार सर सश्मरृत दोर्दण्ड युगल अए्पीडित मोर्वीशुण स्तनित विरमित धमं 
इ्तिपक्लः बाहिषमत्यहः च अनुदिनम्‌ दधान प्रमोद भरस्षरण यौविष्य त्रीडा भ्रदयुलित हास अवलोक 
ख्डिरदवेल्यादिनिः पराश्रुयसान विवेक इव अनव बुद्धथमानः इव सहासन च्ुभुजे \! 





शन्द्यय- 
एवस्‌ १. इस प्रकार भरतिपक्षः २१. विरोधी राजा लोग 
उयशमए्यनेषु ३. संन्यास मार्गानुयायी बरहिष्यस्थाःः २४. अपनी पट्नी बरह्ष्मिती के साय 
जाने पर 
स्वतनयेषु २. मपने तीनों पुत्रके च अनुदिनम्‌ २३. गौर प्रतिदिन 
अय ४. तदनन्तर एधमानं २५. बद्व हुये 
जगतीपतिः ५. राजा ब्रियत्रतने प्रमोद २६. आमोद-प्रमोद भौर 
अखगतीम्‌ ६ पृथ्वीका भसरणं २७. अस्युत्थानादि 
अदानि ७. अरब योषिण्य २८. क्रीर्जामें 
। एकादश ६. ग्यारह त्रीडा २४. लज्जा 
| । यरिवत्सराणाम्‌ ८. वर्षो तक प्रसुषित ३०. संकोच 
अव्याहत ११. निरन्तर हास ३१. हास 
सखिल १२. सम्पण अवलोक ३२. कटाक्ष भौर 
धुख्वार १३. पुरुषार्थं साधक रुचिर २३३. मनोहर 
छारसम्भृत १४. बल से = कष्वेल्यादिभिः ३४. परिहिस वचनं ते 
बो्दण्ड १९ युजा ते तसश्लतः रद. न के 
युगल = लोचने चचेक्छः २. ड क 
आषीडित १४. खीचने पर्‌ (उसकी) एव २७. समान (तथः) 
मौर्वगुण १७. बषनुष की डोरी अनवबुदधयमानः २३८. अज्ञानी के 
स्तनित १४. टंकारसिही इव २५६. समान 
विरमित २२. पराजित हौ जातेये महामनाः ४०. वे महामनस्वी राजा प्रियत्रत 
भोग करने लगे 


धमं २०. धमं के बुभुजे ॥ १०. भोग किया 

लोकार्थ इस प्रक्रार अपने तीनों पुत्रो के संन्यास मागानुयायी हो जाने पर तदनन्तर राजा ्रियत्रत 
ने म्यारह अरव वर्षो तक पृथ्वौ का मोग क्रिया । निरन्तर सम्पुणं परषां साधक बल से परिपृणं दोनों 
मुजामो से धनुष की डोरी खींचने पर उसकी टकारप्तेही धमं के विरोधी राजा लोग पराजित हो 
जति थे । भौर प्रतिदिन अपनी पत्नी बहिष्मती के बदृते हये आरामोद-प्रमोद से मौर मभ्युधानादि क्रीडा 
भे लज्जा, संकोच, हास, कटाक्ष मौर परिहास वचनो से' विवेक हीन के समान तथा अज्ञानी के समान 
बे महा मनस्वी राजा प्रियव्रत मोग करने लगे ॥ 





भ० १] पंचमः स्कन्धः न [ ७५४ 


यावदवमासयति सखुरभिरिभनवरिक्रानन्‌ जगवानादित्यो वद्युधा- 
तलमर्धेनैकव च्रतपल्यर्धेनावच्छादयत्ति तदा हि भगवद्ुपासनोपवितातियुखव 
प्रभावस्तदनभिनन्दन्‌ समजवेन रथेन ज्योतिसैयैन रजनीमपि विनं 
करिष्यामीति सशक्रत्वस्तरसिभनुपय॑क्रा्द्‌ द्वितीय इव पतङ्ग ॥ ३०॥; 
पदज्छेद-- 
यावत्‌ अवयासयति सुरजिरिम्‌ अनुपरिक्रालन्‌ भगवान्‌ आदित्यः दद्ुषातलम्‌ अर्घेन एव 
प्रपतति अर्धेन एव अवच्छादयति तदा हि भगवत्‌ उपासना उचित अतिधुखव अभावः तद्‌ 
अनभिनन्दन समजवेन रथेन ज्योतिमयेनं रजनभ अपि दिनम्‌ करिष्यामि इति सय्तङ्स्वः तरयिन्‌ 


अनुपयेक्नामत्‌ दह्वितोय इव पतङ्कः \\ 


छन्दाथ- 

यावत्‌ ६. जितने भागकरो परभावः १६. प्रभाव वाले {(राजाप्रियत्रत) 
अवभासयति ७. प्रकाशित करते ह (उसमे) तद्‌ २०. उप 

सुरगिरिम्‌ २. सुमेर पव॑त की अनभिनन्दन्‌ २१. नं चाहते हुये कहन लगे 
अनुपरिष्ामन्‌ ४. प्रदक्षिणा करते हुये समजदेन २७. सूयं के समान वेण वाले 
भगवान्‌ १. भगवान्‌ रथेन २६. रथस्ते 

आदित्यः २. सूर्यं ज्योतिमयेन २५. प्रकाश स्वप 
वसुधातलम्‌ ५. पृथ्वी लोकके रजनीम्‌ २२. रात को 

अघन ८. अवेभागको अपि २३. भी 

एव ~ दिनम्‌ २४. दिनि 

प्रतपति १०. प्रकाशित करते हँ गौर) करिष्यामि २५. वना द्गा 

अर्घेन ११. अवे भागको इति २६. एसी प्रतिज्ञा करके 
अच्छादयति १२. भन्वकारमें रखते हं सप्त्कृटवः ३५. सात बार 

तद! १३. उस समय तरणिम्‌ ३२. सूर्यं के 

हि १४. दही अनुपरि ३४. पीे-पीै 

भगवत्‌ १५. भगवान्‌ श्रौ हरि की मक्रामत्‌ ३६. परिक्माकी 

उषासना १६. उपासना भक्ति से हितीयः २३०. दुसरे 

उपचित १७. प्राप्त । इव ३२. समान 

अति पुर्ष १८. अलौकिक पतदङ्धः।॥॥ ३१. सूर्यके 


षलोकार्थं--भयवान्‌ सूयं सुमेरु पव॑त कौ प्रदक्षिणा करते हुये पृथ्वी लोक के जितने माग को प्रकाशित 
करते हैँ उसमे भाषे भाग को ही प्रकाशित कणत हँ मौर आधे भाग को अन्धकार में रखते है । उस 
समय ही भगवान्‌ श्रौ हरि की उपासना भक्ति से प्राप्त अलौकिकं प्रभाव वाले राजा प्रियत्रत उसे न चाहते 
हुये कहने लगे करि रात को भी दिन बना दुगा, एसी भरतिज्ञा करके सूये के समान वेग॒वाले प्रकाल 
स्वरूप रथ से दूसरे सूर्यं के समान सूयं के पीपी सात बार परिक्रमा की ॥ 


७५६ श्रीषद्डागबत { अ० १ 
एकृञ्निशः श्त्तोकः ¶ 
ये दहउ इ लद्रथ्चरणनेधिक्कतपरिस्वातास्ते सप्त सिन्धव आसन्‌ यत 


एक कृतः खष्त शुको दीपः ।॥३२॥ 
पद्ख्छेद-थे दाउ ह तड्‌ रथ चरण नेलिङृत परिखलाताःते सप्तसिस्धवः आसन्‌ यत एव कृताः प्त 





सद्यः टप \। 

शब्दाथे- 

ये ५. जो सप्तं ६. खात 
दए १२. तथा सिस्धवः १०. समुद्र 
उष्टं १. प्रसिद्ध दहैकि आरन्‌ ११. ह्ये 
तद्‌ २. उन राजा प्रियत्रत के यतः १३. जिसके कारण 
र्य चरण २. रथंके पहियिके ए९ १४. ही 
नेषि ७. अभ्र मागमे कुतः १८, वन शये 
छत ७. बनीधी प्त १६. खात 
परिलाताः ६. लकीर > १५. पृथ्वी कै 
ते ८. वे दीपाः 1) ७. द्वीपं 


श्लोका्थं--प्रसिद्ध है कि उन राजा प्रियत्रत के रथ के पिये के अग्रभागद्ेओ लकीर वनी धींवे 
सात घमुद्र हुये तथा जिसके कारण ही पृथ्वी के खात दीप बन गये |! 


दाजिशः श्तलोकः 
जस्बुष्लच्व्ां ल्मल्तिङ्कशक्ौश्वश्वाकयुडकर खं ज्ञादतेवां परिखां दुवंश्मात्षवे- 
स्मादुत्तर उत्तरो यथाखंख्यं द्विगुणमानेन वहिः खभन्तत उपकलःप्ताः ॥३२॥ 


पदच्छेद जस्बरप्लक्ष शाल्मलि कुश क्रौव् शाक पुष्कर संलाः तवाम्‌ परिदाय पुर्वस्परात्‌ दुरष॑स्ात्‌ 
उ्तरः उत्तरः यथासख्यम्‌ द्विगुण मानेन बहिः समस्त उपक्लृप्ताः \; 


शन्दार्थ- 

जस्र, प्लक्ष १. जम्ब, प्लक्ष पुर्वस्मात्‌ ९१३. पहले के दीपके 
शाल्मलि २. शाल्मलि उपसरः १४. बादं 

धुश, क्रौञ्च ३. कुश, क्रौञ्च उत्तरः १५. बाद्‌ क दीप 
शाक ४. शाक दीप भौर यथासंख्यम्‌ १६. क्रमशः 
पुष्कर £ पृष्कर द्विगुण १७. दुगने 

संजाः ६. नामके द्वीप मानेन १८. परिमाणकेथे 
तेषाम्‌ १०. उनका बहिः ७. बाहर 
परिमाणम्‌ ११. विस्तार  समम्ततः ८. चारो भोर 
पु्वस्मात्‌ १२. पहले उपक्लृप्ताः ॥ €. बने ये 


लोकार्थं- जम्ब, प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रौञ्च, शाक दीप गौर पृष्कर नाम के द्वीप बाहर चारों 
ज्ञोर जने ये । उनका विस्तार पहने-पहने के ठोप से बाद-बाद के द्रीप कृमशः दूगने परिमाण के थे । 





पंचमः स्कश्वः [ ७१७ 


अयस्विशः श्त्तोकः 

तारोदेश्लुरसोदसखुरोदचलोद ची रो ददधिमण्डोदशुद्धोदाः सच्त जलधयः सक्च 
दवी षवरिखा इवाभ्यन्तरद्वी वसस्ाना एकेकश्येन थथालुदूलं सघस्वपि वदिर्द्रीयेषु 
ण्थक््परितउपकद्पितास्तेषु जग्ब्वादिश्ु बर्िंष्मलीपतिरङ्धत्रतानात्मजानाग्नी- 
भ्रध्जिदह् यज्ञवाहदिरण्यरेतो चतण्छमे वातिखिवीतिद्येच्रखंज्ञान्‌ यथासंख्येनै- 
कैकस्मिन्नेकमेयाधियलतिं विदधे ।॥३३।। 
पदच्छेद--क्षारोद इक्षुरसोद रोद बुतोद क्षीरोद दधि मण्डोद शुद्ध उदयः सप्त जलशयः क्षष्त हष 
परिखाः इव अस्यग्तर दीष समानाः एक एकश्येन यथा अनुधुवेम्‌ खय्त घु अपि बहिः ठपेवु धथ 


परितः उपकल्पिताः तेषु जन्न्रु आदिघु वर्हिव्मतीपलतिः अनुव्रतान्‌ आत्मजान्‌ आग्नीध्र इध्नलिहु 
घुतयुष्ठ मेधातिथि वीतिहो्न संज्ञान्‌ यथा संद्येन एकंकत्मिन्‌ एकम्‌ एव 


म०१ |] 





यज्ञबाहु हिरण्यरेतः 


अधिपतिम्‌ विदे ।1 
शब्दार्थ-- 

क्षारोदे ५. खारेपानो के परितः १६. चारों ओर 

इक्षुरसोद ६. गन्नेकेरसके उपकल्पिताः २०, बनाये भये ये 

सुयो ७. मदिरा के जल के तेषु २१. उन 

घृलोव ८. घीके जञ्ज् २२. जम्ब 

क्षीलेद ६. दुष्क आदिषु २३. इत्यादि सातो द्वीपो नें 
दचिमण्डोद १०. मट्ठा मौर बाहिष्यती २४. बहिव्मती के 

शुध उंदाः ११. शुद्धः जल के पतिः २५. पति राजा प्रियव्रत ने अपने 
खष्त जलधयः १२. सात समुद्‌ अनरुन्नत!न्‌ २०. आज्ञाकारी 

सप्तद्वीप १. सातो द्ीपोंकौ ओत्वनान्‌ ३१. पत्रो करो 

परिबाःइव २. खाई के समान मव्नीध् इऽ्मलिह् २६. आग्नी्च इज्मजिह 


अन्दर धिरे हुये दीप के यल्लबाहूु हिरण्थरेतः २७. यज्लनाहु हिरण्यरेतः 


मस्यन्तरद्वीषप ३. 
खमान परिमाण मे धतयुष्ठ गे्षातिधि २८. धुक्तयृष्ठ मेधातिथि 


वसानाः ४. 
एक एकष्येन १६. प्रत्येक दवीप के वीतिहोन्न संज्ञान्‌ २६. वीतिहोत्र नाम के 
यथा अनुपूर्वम्‌ १२३. क्रम से यथा सव्येन २२ क्रमसे 
सप्तसु अपि १४. सातोही एकस्मिन्‌ २२. प्रत्येक द्वीप में 
बहिः १७. बाहर एकस्‌ एव २३५. एक कोही 
दोषेषु १५. द्वीपो मेस अधिपतिम्‌ ३५. राजा 

विदकषे ॥ ३६. बनाया 


पुथक्‌ १८. अलग-मलगं 
श्लोकाथं-- सातो द्वीपो की खाई के समान अन्दर धिरे हये ्टीप के सभान परिमाण में खारे पानी के, 
गन्ने के रस के, मदिरा के जल के, धौ के, दूष के, मट्ढा के भौर शुद्ध जल के खात समुद्र क्रम से सातं 
ही बाहर दीपो मे से प्रत्येक द्वीप के बाहर अलग-अलग चारों ओर बनाये गये थे । उन जम्बू इत्यादि 
सातो द्वीपो मे बर्हिष्मती के पति राजा प्रियव्रत ने अपने आग्नीध्र, इष्मजिह्धु, यज्बाहु, हिरण्यरेतः 


घृतपृष्ठ, मेषातिधि. वीतिहोत्र नाम के आज्ञाकारी पूत्रो को क्रम पे प्रत्येक द्वीप मे एक-एक को राजा 
बनाया ॥ | | 


७ष्ष् शीमश्ायषते [ भ० १ 


च तुस्जिशः श्त्तोकः 
हिलरं जोजेस्वतीं नामोशनसे प्रायच्छष्यस्यासासीदू देव यानी नाम 
सा स्यस्छुता रद) 
पषूच्छेद- दुहितरम्‌ च ऊज॑स्वतौम्‌ नासं उशन यच्छत्‌ । 
परस्याम्‌ आसीत्‌ देवयानी नासं कष्य सुता 





छन्दाथं-- 

इदित्तरस््‌ . पुत्रका यस्यास्‌ ७. जिसके 

प्ट १. तथ आसीत्‌ १२. उत्पन्न हुई 

ऊजैस्वतीम्‌ ३. ऊर्जस्वती देवणखानी ८. देव्रयानी 

नस ४. नामक नासं ६. नामक 

उशनसे २. शुक्राचायेसे एष्य १०. शुक्राचार्य की 

अयच्छत्‌ £ विवाह किया युताः ११. पत्नी 

दलोकार्थ--शुक्राचाय से ऊनज॑स्वतो नाम की पुत्री का विवाह किया! लिखते देवयानी नामकी 
शुक्राचाये की पृन्नी उत्पन्न हुई ॥। | 


पञ्चतरिंशः श्त्ीकः 
नेवंविधः युरबल्ार ऊङकऋमस्य पृछा त्दङधिरजसां जितचडखुणखानास्‌ । 


विचरं, चिद्रकिगतः सकृदाददीत यन्नालधेयसघुना ख जदि कन्धङ्‌ 1 ३५} 
पदच्छेद- न एवम्‌ दिधः पुर्षकारः उरक्रमत्य पुंसाम्‌ तद्‌ अङ्घ्रिरलसत लितबडगुगानान्‌ ! 
। चित्रम्‌ विदूर विगतः सकृद्‌ आददीत यत्‌ नाम धेयम्‌ अघुना खः लहाति वण्धन्‌ ५ 


खन्दा्थे-- 
ल्‌ ९ नहीं है विद्र ११. भगवार्‌ की भुक्ति ति दूर 
एवम्‌ ३. स प्रकारका विगतः १२. अघम मनुव्य भी 
पुख्वकारः ४. पृरषार्थं सछद्‌ १५. एक बार 
उर्क्रमस्य १. मगवान्‌ श्री हरि के नाददीत १६. उच्चारण कर लेता है 
पुसाम्‌ २. भक्तोका यत्‌ १३. जिनश्री हरिके 

७. उन भगवान्‌ के नामधेयम्‌ १४. नाम फा 
अष्ध्िरजसा ८. चरणो फो धूली से जिसने अधुना १६. तत्काल 
जित १०. जीत लिया हे १७. वह संसार के 
दड्गरुणानाम्‌ ! ६. छो इन्द्र्यो को जहाति २०. मुक्त हो जाती है 
हिच्रम्‌ ५. आशचयकारो बर्धम्‌।॥ १८. बन्धन से 


ष्चोकार्थं-- भगवान्‌ श्री हरि के भक्तों का इस प्रकार का पुरुषार्थं न्राश्चयंकारी नहीं है । उन 
भगवान्‌ के चरणों की धूली से जिसने छो इन्दियो फो जीत लिया है । भगवान्‌ की भक्ति से दुर भधम 
मनुष्य मी जिन श्री हरि के नाम का एक बार उच्चारण कर लेता दै वह्‌ संसार के बन्धन से तत्काल 
मुक्त हो जाता है ॥ 





म०¶ ) पंचमः स्कष्वः { ७१६ 
षट्‌त्िंशः श्लोकः 


ख॒ एवमपरिनितिवलयराक्रम्न एकडा दु देवर्विचरणानुशयनानुपतितछण- 


विसर्गसंलर्गणानिवशतनिवात्मानं सन्यलान आत्मनिवेद्‌ इदमाह ॥३६॥ 
सः एवम्‌ अपरिभित बलपराक्रमः एकडा तु देवि चरण अनुशय अन्रुपतित 


पदच्छेद- 
गुणचिल्तमं ससंगेन अ्निवृ तमू इव आशत्मातन्‌ चन्थलानः आत्मनिर्वेदः इदन्‌ आहु 1 
शएब्दाथं-- त 
सः ४. राजा प्रियत्रतं ने विग ड. प्रपञ्च कै 
एव्र १. इस भ्रछ्रार चंसर्गेण १०५. संस्षगं पे 
अपरिमित २. असोमित उलि तम्‌ १२. अशान्त 
बल पराक्रम २. सहायक भौर शक्ति शाली इव १३. सा 
एकदा ठु १६. एक वारः आत्मानम्‌ ११. अपने को 
देवि चरण ५ नारद्‌ जौके चरणो की मन्थ सानः ४. मानठे हुये 
. अन्रुशयन ६. सत्निधि पे आत्मनि्वेदः १५. मन से दुःखी होकर 
अनुयतित ७. ग्राप्त इडम्‌ १७. यह्‌ 
८, राज्यादि आह्‌ ॥ १८. कटा 


गुण 
वलोकाथ--इस प्रकार अखीमितत सहायक ओर शक्तिशालो राजा श्रियत्रत ने नारदं जौ क चरणो को 


सन्निधि से प्राप्त राज्यादि प्रपञ्च के संसग से अपने को अशान्त खा मानते हये मन ने इः होकर 
एक बार यह्‌ कहा ॥ पतति 
सप्तिंशः श्लोकः 
अहो असाध्वनुष्ठितं यद्भिनिवेशितोऽहमिन्द्रियैरविव्यारचितविवम- 
विवयान्धन्खपे तदलभ लसद्धष्या वनिताया विनोदष्गं सां धिर्िभिति 


गृहं खाश्चकार ।॥३७॥ 
पदच्येद--अहो असाधु अनुष्ठितम्‌ यद्‌ अभिनिवे्ितः अहम्‌ इस्व्ियेः अविद्या रचित दिबस विवय 
अन्धकूपे तद्‌ अलम्‌-अलम्‌ अुष्याः वनिताया विनोदश्रणम्‌ विक्‌-धिष्ह्‌ इति गहुंथाञ्चकार ॥। 


शन्दाथं-- 

अहौ १. अहो मैने अलमू-भलम्‌ १०. उचित नहीं है 

अक्षा २. बड़ा अपराघ जभृष्याः ११. (म) उस 

जदुष्ठितम्‌ यद्‌ ३. कियाद क्योकि वनितयाः १२. अविद्या कामिनी के 
जआसिनिवेशितः ठ. फसा रखा है विनोद १३. मनोरञ्जन का 

हस्‌ ७. मुन 1 (> १४. विलौना वना हुषा हूं 
इन्दि: अविद्या ४: इन्द्रियों ने अज्ञानसे भां धिक््‌-षिष््‌ १५. मूञ्ञे धिक्कार है 

रचित विषम ५. निमित दुस्तर _ = इति १६. इस प्रकार (राजा प्रियव्रत) 
विषय अन्धकूपे ६. विषयों के अन्धे कुयं मे गहं याड- १७. अपनी निन्दा . 

तद्‌ ६. तो फ रहना चकार ॥ १८. करने लगे 

एलोकाथं -- महो ने बड़ा भपराघ किया है । क्योक्गि इन्द्रियों ने अज्ञान से निमित दुस्तर विषयों के 
अन्वे कये मे म्ञे फसा रखा है । तो फंसे रहना उचित नहीं है । भ उस अविद्या कामिनी के मनोरञ्जन 
1 (५ बना हमा हे । मुन्षे धिक्कार है, धिक्कार है इस भकार राजा प्रयत्नत अपनी निन्दा करने 


लगे ॥ 


७६० 1 श्रौसद्धायैदकषि [ भ° १ 





ऋ्ष्टबिशः श्सतोकः 


परदेदताप्रसादाशिगतात्लप्रत्यवमरशेनालुषलत्तेस्यः पुचेभ्थ इमां यथादाय 
डिखञ्य इखच्त्तस्योगां च महिषीं ख्तकूयिव खहसहाविश्चतिमपहाय स्वयं 
निदितनि्वेदो हदि शहीलहरिविहारानुभावो भगवतो नारदस्थ पदवीं 
छुनरेवान॒खखार ।\ ३८) 


पदच्छेद--परदे बता असाद अधिगत आत्म ्रत्थवपमशेल अनुप्रवु्तेस्थः पु्रेस्थः इमाम्‌ यथादायम्‌ 
विभज्य भक्त भोगान्‌ च महिषम्‌ भरतकम्‌ टव सह्‌ सह्ए्विन्रुतीम्‌ अपहाय स्वयम्‌ निहित निवदः 
हृदि गुहोत हरि विहार अनुभावः भगवतः नारदल्य पदवीम्‌ पुनरेव अनुससार ५ 


शन्दाथं- 
परदेवता १. भगवान्‌ श्रो हरिकी ` सहु १८. साथ 
भ्रसादः २. कपास सहाविष्तिभ्‌ १२. छार राज्य खम्पत्ति के 
अधिगतं ४. ्राप्त हो जाने के कारण प्रियत्रत भवहष्य १६. खोड दिया (तथा) 
आत्थ ३. आत्मा का ष्वधस्‌ २०. अयने आप 
म्रत्यवमर्शे न ४. ज्ञान निहित २२ धारण करके 
अनुप्रवृत्तेस्यः ६. अपने आज्ञाकारी निर्वेदः २१. वैराथ्यको 
युग्रेभ्यः ७. पुत्रो से हृदि २३. हद्यमें 
इमाम्‌ ४. इस पृथ्वी को गृह्रत २८. चिन्तन करते हुये 
यथादायम्‌ ठ. यथा योग्य हरि २५. श्वी हुरिकी 
विभज्य १०. र्बाट दिया विहार २६. लीलाभो (गरः) 
भुक्त १९. भोगो को अन्रुभावः २७. कर्मो का 
भोगान्‌ १३. भोगं कर भगवतः २४. भगवान्‌ 
च्छ ११; भौर नारदस्य २४. देवि नारदं फे कहे 
महिषम्‌ १४. रानी बर्हिष्मती को पदवीम्‌ ३०. माणं का 
मृतकम्‌ १५. मृतक के पुनरेव ३१. फिरसे 
इद १६. समान अनुससार ॥ २३२. अनुख्रण किर्या 


्लोकार्थ--मगवान्‌ श्री हरि की कृपा से गात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाने के कारण राजा प्रियव्रत अंपनै 
बाज्ञाकारी पूत्रो मे यथा योग्य इस पृथ्वीकोवांटदिया. भौर भोगों को भोगकर रानी बर्हिष्मतो को 
मृतक के समान सारी. राज्य सम्पत्ति के साथ दछोड़ दिया अपने आप वँराग्य को धारण करके हृदय 
मँ भगवानु श्री हरि कौ लीलागों का भौर कर्मों का चिन्तन करते हुये देरव नाण्द के कहे मागं का 
फिरसे मनूुसरणक्रिया॥ . ` - 


कृवमः द्कण्धंः { ७६१ 
एकोनचत्वारिशः श्त्ोकः 
स्यद्‌ क्षा एते श्लोका 
भरियत्रतक्रतं कमं को न ऊः यादिनेभ्वरम्‌ । 


यो नेनिनिः्नेरकशोच्छायां घ्नन्‌ सथं जारिघीन्‌ ।॥३९॥ 
पदच्छेद-- तस्य हु घा एते श्लोकाः, त्रिधत्नत कृतम्‌ कयं छः नु रथात्‌ विनः ईश्वरम्‌ 
यः नेमि निम्नैः अक्तरोत्‌ दयाम्‌ घनन्‌ सप्त वारिधीन्‌ \। 


५० १) 


शब्दार्थ- 

ठस्य १. उनके विषय में विना ८. सिवाय 

ह वा . परयिद्धदै कि दवरम्‌ ६. अगवान के 

एते २ ये यः १९. जिन्होने 

श्लोकाः ३. लोक नेनि १५. रथ के पहि्यि की 

श्वियश्चव ५. राडा प्रियत्रतके दारां निभ्वं १६. लकोरोषे 

छतम्‌ ६. क्ये गये अकरोत्‌ १८. वना दविया 

पर्थ ७, कायंको छायास्‌ १३. रात्रिंके भन्धकार को 

लभु १०. भला कौन पुरुष घ्नन्‌ १५. मिटाने क्तो इच्छात 
खष्तवारिधीन्‌ \ १७. शात समु 


कूर्यात्‌ ११. कर सक्ता हैँ 
एलोकार्थ--उनके विषय में ये श्लोक प्रसिद्ध है कि राजा प्रियत्रतके हारा क्वि भये चायं को सिवाय 
भगवान्‌ के मला कौन पुरुष कर सकता है । जिन्होनि रात्रि के अन्वकार को पटाने कै च्य दयक 


पिये को लकीरें से सात समुद्र बना दिये ॥ 
चत्वारिंशः शत्तोकः 
शखंस्थानं कतं येन सरिद्गिरिवनादिभथिः 
खीमा च ूतनिच्र व्यै द्वीपे हषीपे बि्यागश्ः ॥४०॥ 


सुशषस्थामं छतं येन सरिद्गिरि ननजादिसिः । 


पद्ण्लेद- 
लोमा च भुत निव व्ये दीपे दोषे विभागशः ॥ 

लब्दाथं-- 
भ संख्यानम्‌ २ पृथ्वी को रचना सोभा १४. सोमाबनादी 
छतम्‌ ३, को च ४. भौर 
येत १ जि्हनि चुत ५. प्राणियों के 
सरित्‌ १०. नदियों ॑ निवुत्यं ६. शु के लिये 
गिरि ११. पर्वतो दषे ७. प्रत्येक - 
घन १२. वनो ह्ठीषे ८ द्वीपमें 

विभागशः) ई. अलग-अलग 


आविभि १३. इत्यादिके द्वारा 
लोकार्थ --जिन्होनि पृथ्वी को रचना की भौर प्राणियों के सुखं के लिये प्रस्येक दीप मे अलग-अलग 


नदियों, पर्व॑तो, वनों इत्यादि की सीमा बना दी ॥ 
1 | र -) | 





७६२ \ श्वौमद्धागवते ( अण० 
एकृचत्वारिशः श्त्लोकः 
सौं दिव्यं सानषं च सहत्वं कमयो गजम्‌ । 
यश्च निरयौपस्यं युङषानुजनचियः ॥४१॥ 





षदच्छेद-- 
समम्‌ दिष्यस्‌ मानुषम्‌ च भहित्वम्‌ कमं योगजम्‌ । 
यः चक्ते निरथ जौपस्यम्‌ पुरुष अनुजन श्रियः ॥ 
शन्दाथे-- 
ञ्दलल्‌ ४. पाताल लोक के यः १, जिन्होने 
दिव्यम्‌ ५. स्वगं लोक के क्ते ११. समज्ञा (क्योकि वे) 
सषनृददम्‌ ` ७. मत्यं लोक के निरय ६. नरक के 
ष्ट ६. ओर मोवस्यल. १०. समान 
घहित्वम. ८ चैमवको धुर १२. भगवानु श्रौ हरि के 
२ कम (गौर) अनुजन १२. भक्तो के 
योगजम्‌ \। ३. योगसे होने वाले ज्रियः \। १४. स्रेमीये, 


श्लोकाथं- जिन्होंने कम ओर योग से होने वाले पाताल लोक के, स्वगं के ओर मत्यं लोकं के वअव 
को नरकं के खमान समञ्ला, क्योक्रि वे भगवान्‌ श्रौ हरि के भक्तोकेप्रेमीथे।। 


इति भमद्धागवते महापुराणे पारमहस्यां संहितायां पंचमे स्कण्धे प्रथसः अध्यायः ॥१।। 





29 श्रीगणेशाय नमः 
भीमःबु7गवतमहायुराणम्‌ 
चं चयः स्कन्धः 
द्वितीयः डय्यः 
भथमः इल्लोकः ध 
धीशुकडवाच--एवं पितरि सभ्प्रञ्त्ते तदनुशासने वतमान आग्नीशो 
जम्बु द्वी पौकसः पजा ओरसवद्धमोवेच्धमाणः पयंगोपायत्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ पितरि सम्प्रवृत्ते तद्‌ बनुशासने वर्तमानः आग्नीध्रः 
जन्बुद्वीप ओकसः प्रजाः ओरस्वत्‌ धसं अवेक्षमाणः पर्यगोपायत्‌ ॥ 

शन्दाथं-- 

एवम्‌ पितरि १२. इसप्रकार पिता्रियत्रतके दीष मोः &. १०. दीपे 

सस्प्रवृत्ते ३. भक्ति में प्रवृत्त हो जाने पर अजः ११. रुने वाली 

तद्‌ ४. उनको ओरसवत्‌ १२. पत्र के खुमान 

अन्‌ शाक्ते ५. अश्ञाका धं १३. घमं पूर्वक 

वतमानः ६. पालन करते हुये अवेक्षमाणः १४. पालन करते दये 

आग्नीध्रः जज्ज् ७. ८. राजा आारनीध्र जम्बू पयंगोपायत्‌ ॥ १५. उसकी रक्षा करने कगे 


श्लोका्थं--इख प्रकार भपने पिता ब्त के भक्ति भें भ्वृत्त हो जाने पर उनकी भाज्ञा क! पालन 
करते हये राजा आग्नीध्र जम्ब्‌ द्वीप में रहने वाली प्रजाये का बुक के समान धं पूर्वक पालनं 
करते हुये उसको रक्षा करने लगे ॥ 


हितीयः श्तोक 


स॒ च कदाचित्वितृलोककाभः खुरवरवनिता्ीडायलद्ोण्यां चगकच्तं 
विन्वखजां पतिभाश्डतवरिव्यो यकरण अआत्मैकान्रूयेख तपड्डयारा्यास्य- 


शूक ॥2॥ 
पदच्छेद-स च कदाचित्‌ पितृ लोक कामः सुरबर वनिता क्रोडा अचल दोग्याम्‌ अगवन्वस्‌ 


विश्वस॒जाम्‌ पतिन्‌ आरत परिचर्या उपकरण आत्म टेकाग्रूयेण तवस्वी आरा्याम्‌ बसरुव ॥! 


शएन्दार्थ-- 

स ४. वे महाराज भ!ग्नीध्च पतिम्‌ १५. स्वामी 

च कदाचित्‌ १.२. तदन्तर एक बार आाभ्रत १०. इकट्ख करके 
पितृलोक कामः २. पत्र प्राप्तिकी कामनाप्षे परिचर्थां उपकरण ८.४. पूजा कौ सामग्री जो 
सुरवर वनिता ५. देवतामों कौ पल्नियोंके आत्म १४. चित्त से 

क्रीडा ६. क्रोडा स्थल एक्ाग्रयेण ११. एकाग्र 

अचल द्रोण्याम्‌ ७. मंदराचलकौघाटीर्मे तपस्वी १३. तपस्या कौ भावना लेकर 
भगवन्तम्‌ १६ भगवान ब्रह्माजी की आराष्षयाम्‌ १७. आराषना 
विषदसुज।म्‌ १४. प्रजापतियों के बभ्रुव ॥ १८. करने लगे 


धलोकार्थ-- तदनन्तर एक बार पूत्र प्राप्ति की कामना से वे महाराज आाग्नीघ्र देवतामों की पलिनर्यो 
के क्रीडा स्थल मंदराचल की धाटी मे पूजा की सामग्री को इकट्टा करके एकाग्र चित्त मे समस्या भरी 


भावना लेकर प्रजापतिषों के स्वामी भगवान्‌ ब्रह्मा जी की भाराधना करने. लगे ॥ 
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ततीयः श्लोकः 
तड्पषलभ्य जगवानादिपुरूषः सदसि गायन्तीं पूवेचित्तिं नामाण्सरस- 
अश्डियारयासयासख ॥३॥। 


पदच्छेद- तद्‌ उपलस्य भगवान्‌ आदिपुरषः सदसि गायन्तीम्‌ 1 
पूवं चित्तिम्‌ नाम अप्सरसम्‌ अभियापयामास ॥ 
शब्दषय-- 
तड्‌ १. यह्‌ गायम्तीम्‌ ६. गाने वाली 
उषलस्य २. जान कर पुवचित्तिम्‌ ७, पूर्वचित्ति 
भगवान्‌ ४. मगवान्‌ ब्रह्मा जी ने नाम ८. नामको 
आदि पुदषः ३. आदि पुरुष ठ अप्सरसम्‌ ६. अप्सराको 
सदसि ` ५. अपनी षभामें ¶असियापयामास ॥ १०. भोग के लिये भेजा 
श्लोकार्थ-- यह जानकर आदि पुरुष भगवान्‌ ज्रह्या जी ने अपनो समा मे गाने वाली पूर्वचित्तिं नाम 
की अप्सरा को भोग के लिये भेजा ।। 


चतुथः श्त्ोकः 
सखा च तदाश्रमोपवनयतिरसणीथं विबिधनिविडविटपिविटवनिकर- 
सं श्लि्टपुरटलतारूढस्थलविहङ्गमभिथुनेः परोच्यसानश्चुतिभिः घतिबोधष्यमान- 
सलिलकुक्कुःटकारण्डवरूलहंसादिभिविचिच्रश्ुपङ्जितामलजलाशयशूमलाकर- 
इष बभ्राम णरा 
पदनच्छेद-स ख तव आभम्‌ उपवनम्‌ अतिरमणीयम्‌ विविधनिकिडविटपि विटक निकर संरिलिष्ट 


पुरट लता आरुढ स्थल विगम भिथुनेः प्रोच्यमान ुतिभिः प्रतिबोध्वमान सलिल कुक्कुट 
कारण्डव कलहंस आदिभिः विचित्रम्‌ उषपक्जित अमल जलाशय कमलाकरम्‌ उय बाम ॥ 


शन्दार्थ- 

सथ १. वह अप्सरा स्थलविष्टेगमभिथुनैः १०. मयुरादि पक्षियों का जोड़ा 

तद २. आग्नीध्र जके प्रोच्यमान धुतिर्भिः १२. उनकी सुरीली भावाज से 

ांधम ३. माश्नम के समीप भतिबोध्य्मान १६. जग कृर्‌ 

उपवनम्‌ ५. बगीचे सलिल कुवकु्ट १३. जल मूरगे 

अतिरमणीयम्‌ ४. अत्यन्त मनोहर कारण्डव कलहंस १४. सारस गौर हंस 

विविध निविड ७. अनेकों सघन आदिभिः १५. इत्यादि जल पक्षी 

विटपिविदयनिकर ८. वृक्षो की शाखा.समूह पयु विचिच्रम्‌ १७ अनेकों आवाब कटरदैथे 

संश्लिष्ट ६- फली हुई थी (तथा) उपक्जित २०. गंज रहा था 

पुरट लता ८. स्वणं लतार्ये अमलजलाशय १६. _ निमेल सरोवर 

माख्द ११. बेठाहुमाथा कमला करम्‌ १८ जिससे कमलो के समूह घे भरा 
उपबश्नाम ॥ ६. विचर रही थी (उख बगीचे मे) 


शाका ागनीध्र जी के आश्रम के समीप अत्यन्त मनोहर बगोचे में विचर रही थी । 


ठस करो सघन वृक्षो की शाखा पर स्वणं लतार्ये फली हुई थीं । तथा मयुरादि 
पक्षियीं कां जोडा बंठा हा था । उनकी व त ते जलमूरगे, सारसं मौर हंस इत्यादि जल 


पक्षी जग कर अनेकों भावाज़ कर षद थे । {जषसे कमलो के समूह से मरा निर्मल सरोवर गुज रहा था ॥ 
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पञ्चमः श्त्ोकः 


तस्याः खुललिततग जनवदविन्यास्ग तिविलासाणार्चानुषदं खणख्णाय- 
लान रुचिरचरणामरणस्वनस्ुषाकण्ये नरदेवकुमारः समाधियोगेनामीलितनय- 


ननलिनञ्युकुलयुगलमी वद्धि कचस्य उयचड्ड ॥५॥ 


पदच्छेद-तस्याः सुललित पसन पदविन्यासर गतिविलासाथाः च अनुपदम्‌ खण णायमान उचिर 
चरणाभरणस्वनम्‌ उवाकण्यं नर्व कुमारः समाधि योगेन आमीलित नयन नलिन सुकुल 


युगलम्‌ ईषव्‌ विकचय्य व्यचष्ट ॥॥ 


शएनब्दा्थ- 
तचल्याः १. 
सुललित २. 
गसन ३. 
पठविन्यास ४. 
गति ६. 
विलासायाः ५. 
च्य ५७. 
अनुषवम्‌ ठ, 
लणद्णायमान १२. 
दविर १०. 
चरण ठै 
आभरण ११. 
स्वनम्‌ १३. 


वह॒ सुन्दरौ 
मनोहर ` 

चाल में 

पैरों को रखकर 
चल रही थी 
विलास पूर्वक 
तथा 

पग-पग प्रर उसके 
क्षंकार कश्य 
मनोहर 

पो के 

पायजेब 

उस ध्वनि को 


उपाक्ं 
नरदेव 
कुमारः 
समाधि 
योगेन 
आमोलित 
नयन 


उयचष्ट ॥ 


१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८६. 
१६. 
२२. 


२०. 


२१. 
२२. 
२४. 
२५. ,. 


२६. 


सुनृकर्‌ 
राजक्मार 
लाग्नीध्ने 
समाधि 
योगसे 

वन्द्‌ क्रिये हुये 
नेत्रोकी 
कमल की 
कली के समान 
दोनों 

थोडा 

खोलकर 
देवा 


एलोकार्थ-- वह्‌ सुन्दरी मनोहर चाल में प॑रों को रखकर विलास पूर्वक चल रही थी । तथा पग-पग 
पर उसके पैरों के मनोहर पायजेब क्षंकार कर रहे थे । उस ध्वनि को सुनकर राजकृमार आग्नीध्र 
ने समाधि योगप्ते बन्द किये हये कमल कौ कली कै समान दोनों नेत्रों को- थोड़ा खोलकर 


उते देका 
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घः शत्तोकः 
लश्ेवाविद्रे सघुकरीभिव सुसनस उपनजिघन्तीं दिविजमनुजमनोनय- 
ना्ध{दङ्चेगे ति विदारनी डाविनयावलोक्खुस्वर^रावयवै मनसि णां 'कसमा- 
खस्य विदधतीं विवरं निजद्धखविगलिताग्छतासवसदासभाषणामो दमदान्ध- 
खचुकूरनिकरोपरोधेन द्तपद विन्यासेन बल्खुस्पन्दनस्तनकलशशकचवर स्दाररशनां 
देवीं तदवलोकनेन विवतावखरस्य जगवतो जकरध्वजस्य वशष्ुषनीतो जड- 
दिति दका ॥६॥ 
वदच्छेद-ताम्‌ एव अविदूरे भधुकरीस्‌ इव दुलनसः उपलिघ्नन्तीम्‌ दिविजं सनुज मनो नयन 
अह्भा देः गति विहर ज़ोडा विनय अवलोक शुल्दर अक्षर अवयवैः मनसि नृणाम्‌ कुसुम आयुधस्य 
दिदधतीम्‌ दिदरम्‌ निजसुख विगलित अश्रुत आसव खहाङ भावय गासोद अदान्द्‌ मधुक्रनिकृर 


उपरोधेन इत पद दिन्याचेन दत्गुस्पन्दन स्तन कलशकबर भर रशना देनील्‌ तद्‌ अवलोकनेन 
विडत गवसरस्य भगवतः मरूरध्वजस्य वशश्‌ उपनीतो जडवत्‌ इति ह उवाच 


शब्दाथं-- ॑ 

ताम्‌ एवं १. वही उप्वरां दष्ुतं मादव २१ अमृत रस ङ्पी ौ 
जदिद्रे {२. समीप में सह्रसभावण २२. मुखकान भरे वचनो को 
सधुकरीम्‌ इड ३. मौरोंके समान आसोदमदार्ध २२. सुशन्व से मतवाले 
खुमनखः ४, पु सधुकर निकर २४. भरो के ण्ड ने (उपे) 
उषडिघ्रव्तीम्‌ ५. खंवरहीथी _. उसे २५ वेर लिया थां (भतः) 
दिविज सचुख ६. देवता मौर्‌ मनुष्यो के द्रतपड विस्थान २६. जल्दी जल्दी पैर बढाने स्ते उसके 
सनोनयन ७. मन गौर ने्रोके बह्म स्पस्दन्‌ ३०. मनोहर रूप ते हिल रहे ये 
13 =. आनन्द देने वालो स्तनं कलश २७. स्तनं कलृश 

गरि १०. चाल सवर श्टएर २८. जडे कए घेरा 

दिहार ६. जाकी रशनतह्स्‌ २९. करेधनी 

द्रौढा विनय ११. लज्जा नस्नता देवीम्‌ ३२. उख देनी को 


ऋदलोक सुस्वर १२. चितवन सुन्दर अवज तद्‌ ३१. उस. समय 


अक्षर अवयः १३. सधुरवाणो तथा भद्ध से अदलोकनैन ३३. देखने पे 

सनसि १५. मन में ध ववत ३७. भिख गया था (भतः उनके) 
नृणाम्‌ १४. मनुष्यो के अवसरस्य ३६. प्रवेश का समय 

कुत आयुधस्य १६. कामदेव के लिये भगवतः ३४. भगवा 

विदघतीम्‌ १८. वना रहौ थौ मकरध्वजस्य ३५. कामदेवं को | 
दिदरम्‌ १७. छारा वंशम्‌ उपनीतौ ३८. वशमें हुये राजा भागनीघ्र 
निजमख १६. उखके मुल से जडवत्‌ इति ३६ पागल कौ भाति इस प्रकार 
विगलित २०. निकलते हये ह उवाच ।! ४०. कहने लगे 

ष्लोकाथे- वही अप्सरा 


रा समीप में मरो के समान पृष्पों को सुघं रही थौ । देवता भीर मनुष्यों के 
मन मौर नेत्रो को आनन्द देने वाली बाकी चाल, लज्जा, नस्नता, चितवन, सन्दर आवाज, सघुर वाणी 
तथा अपने बद्धो से मनुष्यो के मन्‌ मे कामदेव के लिये द्वार बना एही थी । उसके मुख ते निकलते हुये 
अम्रत रस रूपी मुसकान्‌ भरे वचनो को पुगन्व से मतवाले भौों कं शुण्ड ने उसे घेर (लिया था । मतः 
जल्दी-जल्दी पैर बढाने से उसके स्तन-कलश, ज्‌डे का घेरा, करधनी मनोहर रूपे हिल रहै थे ५ उस 
समय उस देवी को देखने से  मगवान्‌ कामदेव को भवेश का समय मिल गया, अतः उनके वश में हये 
रावा भाग्नीघ पापल फो माति इस प्रकार कह्ने लगे ॥ 








पंचमः स्कण्ः { ७६७ 


सह्तमः श्त्ता कः 
का त्वं चिकी्वसि चकि श्निवर्यं शैले मायासि कावि नगवत्यरदेवतायाः। 
विज्ये वियर्षिं धनुषी खुद्धदात्म नोऽयं करं वा डगान्धगयसते विपिने भमत्तान।७॥ 


पदच्येद-का त्वम्‌ चिकीर्षसि च क्विम्‌ मुनिवयं शले माथा असि कपि भगवत्‌ परदेवतायाः । 
विज्ये बिभि धनुषी यह्‌ आर्मनः अथे किमू वा चरगानू शरृगयते वि पिन पभरमच्तान्‌ ॥ 


अ० २) 


शन्दाथ-- 

क्ता ३. कौनहो परदेवतायाः ८. परात्पर 

त्वम्‌ २. तुम विज्ये १३. डोरी # रहितं 

चिक्रीषंसि ७. चाहते हो (अथवा) विर्भषि १५. धारण क्ियि हो 

च ४. भौर धषी १४. दो घनुष 

किमू ६. क्याकरना सुहृद्‌ १२. दे मित्र तुम 

सुनिवयं १. हे मुनिवर. अत्मनः अथ १७. अपने लिये 

प्ल ५. इस पवंत में क्व्‌ १६. क्या तुम 

मह्या असि ११. मायाहो वा भ्रुयान्‌ १६. मुञ्च जंभे मरगोको 

कापि १०. कोई घ ४५, १०. दढ रहीदहौ 
विपिने भरसत्तान्‌ ।! १८. जगल में असावधान 


भरगदत्‌ ६. भगवान्‌ कौ 
ए्लोकार्थ--हे मुनिवर ! तुम कौन हो गौर इख पवत मे क्या करना चाहते हौ । अथवा पराल्वर 
भगवान्‌ की कोई मायाहो। दहे मित्र 6 तुम डोरी से रहित दो वनुब धारण किये हो । व्या तुष अपने 
लिये जंगल में असावधान मृङ्च जसे मृणों कौ दढ रहे हो । 
अष्टमः शततोकः 

बालाविमौ अगवत: शतपच्रपन्नौ शान्तावशुङ्कर्चिरावतितिग्म दन्तौ । 
कस्स युयुङ्तसि वने वि चरन्न विद्यः क्ेसाय नो जडधियां तव वि कमोऽस्ख॥= 
पदच्छेद--बाणौ इमौ भगवतः शतपत्रपत्नौ शान्तौ अपुङ्ल उचिरौ अति तिरर इन्तो । 

कस्मै युयुङ्क्षसि वने विचरन्‌ न विद्मः क्षेमाय नः जडधियाम्‌ तव विक्रमः अस्तु | 





छब्दाथ-- 
शा ३. प म र १२. किस पर 
०. येदं क्षति ११. प्रहार करना चाहते 
भगवतः १. आपके वने विचरन्‌ १०. वन में धमते दह्ये त 
शतपन्रपश्नौ ४. श श के समान पंख वले न वियः १३. हम नही जानते हँ 
कृर 
शान्तो ५. शान्त क्षेमाय १७. कल्याणकारी 
अषुष्टृक्ल ६. पंख हीन हं नः १५. हमारे लिये 
रथिरो ७. न्दर जख्धियाम. १४. मन्द बुद्धि 
अतितिग्म ६. बहुत तीखे हैँ तव विक्रमः १६. तुम्हारा पराक्रम 
८. अग्र भागमें अस्तु ॥ १८. ही 


दन्ती । 

श्लोका्थं--आपके ये दोनों नयन बाण कमल्‌ पत्र के समान पंख वाले होकर भी शान्त पंख हीन. है 
सुन्द मौर भग्रमाग में बहत तीखे ह । वन में धूमे हये क्रिस पर प्रहार करना ? टम्‌ नहं 

जानते है, मन्दबुद्धि हमरे लिये तुम्हारा पराक्रम री हो ॥ ष दी 


७६८ १ श्राषगवतं [ म० २ 
नवस्‌; श्त्लोकः | 
शिष्या इसे खगवतः परितः पठन्ति गायन्ति साल सरहस्यमजस्रमीशम्‌ । 


युखखच््छिरलाविलुलिताः सनोऽचिड्ीः सबं मभजन्त्यबिग णा इव वेदशासाः11&॥ 
पदजच्चेद--शिष्याः इमे भगवतः परितः पठन्ति गायल्ति खास उरहस्यस्‌ अजनम्‌ ईशम्‌ । 
युष्लत्‌ शिखा विलुलित: सुसनः अधिवृष्ठीः सवे सजन्ति ऋषिगणाः इव वेद शालाः ॥ 





शन्दाथे-- स 
शिष्याः ३. शष्यो के समान मत्‌ शिखा ११. आपकी चोटी से 
४. ये भौरे (ललिता १२. क्षरते हये 
सगवतः १. आपके सुमनः १३. पुष्पों कौ 
वरितः २. चारोंभोर अभिवृष्टः १४. वर्षाकाले 
पठन्ति ७. पाठकररहेदहैमानो सदं १७. ये सभी ॥ 
गायल्ति ६. गानकर रहे हैँ भजन्ति १५. सेवन कर रह रहै 
साम ६. सामवेद का ऋविगणाः १७. युनिजन 
ष. रहस्थो के स्य इद १६. मानों 


स रहस्यस्‌ (प 
अजल्म्‌ ईशस्‌ ॥ ८. निरन्तर भगवान्‌ का वेदशाखाः 1} १८. वेद का शाल्ञाओ का पाठ करते हैँ 
ए्लोकार्थ-- आपके चारो मोर शिष्यो के सवान ये भौर रहस्यों के साथ खामवेद का द्‌ कर रहे है । 
मानो निरन्तर भगवाच्‌ का गान कर रहै )}ये - सभी आपकी चोटी से क्षरते हये पुष्पो की वर्षा का 
देवन कर रह हैँ ! मानों सुनिजन वेद की शाला का पार करे ह ।! 
दशभः शत्तोकेः 
दा्यं परं चरणपञ्धरतित्तिरीां अद्यल्दयखखशं श्डुणव्ास सुञ्यस्‌ । 
लन्घा कदरूबदचिरङ्विरङ्ः विस्वे यस्यामलातपरिधिः च्व च थद्कखं ते !॥१०॥ 
पदच्छेद- वाचम्‌ परम्‌ चरण पञ्जर तित्तिरोव्यल्‌ ब्रह्मन्‌ अर्प सुखराम शृणवासं तुस्यस्‌ । 
लब्धा कदम्ब ठचिर अङ्‌क विटडःक विभ्वे यस्याम्‌ जलात परिधिः एव च उत्कलं ते \। 


छन्दार्थे- 
वाचम्‌ ६. शघ्वनि लठधा १२. भिली है ॥ 
परम्‌ ५. केवल श पदस्य विर १२. करा से क्रदम्ब पुष्पो कौ कान्ति 
चरण पञ्जर ३. चरण रूपो पिज्रे में बन्द अङ्क (विटडक १०. नितस्न 
तित्तिरीणाम्‌ ४. पायजेव के ररत्लोकी बिम्बे ११. भण्डल पर 
ब्रह्मन्‌ १. हे ब्रह्यन्‌ यच्थास्‌ १४. जिसके (चारो भोर) 
भ्य ८. क्रिसो वक्ता के बिनादही अन्ञातवरिकिः १५. लाल चेरा 
घु्राम्‌ १०. अत्यन्त स्पष्ट है (तुम्हारे) षव १६. करटा है 
शुणवास ७. चुन रहे ह जो च १६. अरे 
तुम्यस्‌ २. वल्कलन्‌ १८. वल्कल वस्त्र 

ते ॥ १७. तुम्हारा 


एलोका्थ--हे ब्रह्न ! तुम्हारे चरण रूपी पिजरे मे बन्द पायजेव के रत्नों की केवल ध्वनि सुन रहे 


, जो क्रिसी वक्ता के बिना हौ भल्यन्त स्पष्ट है । पुम्हारे. नितम्ब भण्डल पए करा से कदम्ब-पुष्पो 
र कान्ति मिली है, जिसके चत भोर लाल द है 1 भरे पुम्हारा वल्कल स है ?॥ पुष्प 





० २) पचमः स्कन्चः १ ७६६ 
एकादशः श्त्तोकः 
कि सम्ध्यतं रुचिरयोरद्धिज श्ुङ्योस्ने सध्ये क्रुश वष्टि यच इथिः भिता चे। 
यङ्काऽखणः सखुरभिरात्मविवाण इेडग्‌ येनाश्रमं सुभग मे छर मीकसयेवि ॥११॥ 
पदच्छेद-- किम्‌ सम्भ्रुतन्‌ दचिरयोः द्विज शङ्खयोः ते सध्ये छृशः वहसि यन्न. दशिः धिता बे) 
पङ्कः अरुणः सुरनि: आत्म विवाणे ईटूग्‌ येन भस्‌ घुभगजे सुरभी करोवि॥ 


शन्दथ- 
किम्‌ सन्प्रुतम्‌ ५ क्या भर रक्खा है (जिसे) पङ्क १४. लेप लगाये हो 
ठचिरयो ३. सुन्दर अचण १२३. लाल 
द्विज १. हि द्विजवर सुरभिः १२. धुगन्वित 
शङ्क्यो ४. दोनों सो्गो मे आत्मविषाणे १०. अपने इन दोनों सीगों मे 
२. तुमने ६ ११. रपेसा 
म्ये कश ६. मधव्यभाग दवंल होने पर भी इन्हं येनं १५. जिसे 
दहसि यत्र ७. ठढोरहीहो, जहां पर आभमस्‌ १७. अश्नप को 
दृशिः धिता ४. दुष्टिलगी दुभग, मे १६. डे घुभगण! मेरे 
सुरभी करोषि ।! १८. पुगस्धितक्रररहीहो 


सरे । ८ 
ष्लोकाथे--हे द्विजवर ! तुमने युन्दर दोनों खींगों मे क्या अर रवंखा ह ! जिसे मध्य चाग दू्वंल होने 
पर भी उन्हेढो रहे हो 1 जहां पर मेरी दृष्टि लगौ हुई है । अपने इन दोनों सीगो नँ ठेखा उगन्वित 
लाल लेप लगाये हो ! जिसे हे सुभग ! मेरे आश्रम को सुगन्धित कर रह हो ॥ 


दादशः श्ल।कः 
लोकं भरवर्शय सुहच्तम तावकं मे यत्रत्य इत्थखुरलाव्यवावदुलौ । 


अरतद्धिधस्य भनउन्नयनो वियति कहदृ्खतं सरसराखसखुधादिं वच्ञे ।॥ १२॥ 
पदच्छेद--लोकम्‌ भ्रदशय सुहृत्तम तावकम्‌ मे यत्रत्यः इत्यम्‌ उरसा अवयवौ अपुर्वो 


मस्मद्‌ विधस्य मनः उन्नयनः विभति बहु अद्भुतम्‌ सरस रास युधादि दके ॥ 


छब्दाथं-- 

लोकम्‌ प्रदशंय ४. स्थान दिखामो अस्मद्‌ १०. जिसे इमारे जते 

सुह्‌त्तम १, हे मित्रवर विधस्य ११. लोगों के 

तावक्तम्‌ ३. अपना मन १२. मन में 

मे २. मृन्ञे उन्नयनः १३. क्षोभ उत्पन्न होता है 

यश्नत्यः ५. जर्हा के लोग विभति १६. धारण श्रिय 

इत्थम्‌ ६. इस प्रकार अपने बहु अद्भत १५. अत्यन्त अलौक्रिक 

उरा ७ र सरस १७. मधुरालाप रूपी 

अवयवो ६. अद्धो को (धारणकरते हे) रास १६. विलास के स।थ 

अपुवौ । ८. सुधादि १. अभूत इत्यादि 
वक्त्रे, १४. मुखमें 


श्चोकार्थ--हे मित्रवर ! मुञ्चे अपना स्थान दिलामो जहां के लोग इस भ्रकार गपने हृदय में अलौकिक 
भङ्खोंकोधारणकरते है । जिससे हमारे ज॑ लोगो के मन मे क्षोम उत्पन्न होता दै । अपने मुख मं 
मत्यन्त अलौकि विक्रास के साथ मधुरालाप रूपी अमृत इत्यादि धारण किये हों ॥ 

फा 


७७० 8. श्रीम दाग वतै { ५० २ 
अयोदशः रत्नौ कः 
चा चएञऽत्यदत्तिरदनादुधविरङ्क दाति विष्णोः फकास्यनिभिषधेन्मभकसै च क्णो । 
उद्खर्लमीनयुगलं द्विज पङल््तिशे चिरा सथ्श्यद्धनिकर्‌ सर दर्ष्खं ते ॥१३।। 
पदच्छेद - रूए वा अ7त्सद्‌ त्तिः अदनात्हेविः अङ्क्‌ याति विष्णोः कला असि अलिनेष उन्सकरो च कर्णा । 

उद्विग्न सीन युगलस्‌ हिज पङ्क्तिं शदिः आसन श्रद्धः निररम्‌ सर इन्‌ भरखंते\। 
सन्दा 


~ --- - 





दत ४. क्या हे उह्िभ्य १५. नसम चञ्चल 

ष ६. अथवा तुमं मीन १७. दो मदधलिर्यां हैँ 

जात्स दत्तिः २.३. तुम्हारा आहार _ युगलम्‌ १६. दोनों नेत्र 

अदनाद्धविः ४. लिसते खानेसे होम जेसी िजषड्क्ति १८. दांतों को पङ्क्तियों का 
अडः १. हे मित्रवर मोचिः १५. कान्ति हंस फे समान हं (तथा) 
वरति ५. सुगन्ध वह्‌ रहीहे आास्न्ध २०. सिर पर स्थित केशपाश 
दिष्णोः ७. भगवान्‌ विष्णुकी शुकः २१. भरो के 

लाज ८ कला हो. निकरम्‌ २२. सड के समान है 
अनिमिष १०. अपलकं नेत्र रूपी सर इन्‌ १४. तालाब के समन है 
उन्मकूरो ११. सकराछरत्‌ कुण्डल हैँ सुखं १३. सुख । 
चक््णो\ ४६. जिस्पेदोनौकानोमे सै १२. तुम्हारा 


एलोका्थं--हे मित्रवर ! तुम्हारा आहार क्या है । जिसके. खानि चे होप के समान सुगन्धे वर्ेरही है । 
अथवा तुम भगवान्‌ विष्णु को कला हो । जिससे दोनो काना मे अपलक नत्र रूपौ मक्रारत कुण्डल है । 

तुम्डारा मुख तालाव के समान है । जिसमें चञ्चल दोनो नेत्र दो मछलियां है । दातो को पर्क्तियाका 
कान्ति हंसं के समान हे तथा सिर पर केशपास मौरोकेष्लुडके समानदै।, 


त 
्‌ चतंदशः श्त्तौ रः 
योऽसौ इमे त्वया करसरोजहतः पनङ्गो दिच्खु असन्‌ प्त एजय 


ञच्तिणी मे) 

सखुक्तंन ते स्मरसि वक्रजटावरूथं कष्टोऽनिलेषे हरति लञ्पडट ए६्‌ न) बम्‌ ।॥ १४॥ 
\ 
त्‌ | 


# 


219 


4 


१ 


६ 


पदच्छेद--यः असौ त्वया कर सरोज हतः पतद्धः दिश्नु आमन्‌ रमतः एजयते अलिणी 
मुक्तम्‌ न ते स्मरसि वक्त जटा वथ कष्टः अनिलः हेरति लन्पटः एषः नरै 


छन्दाये- ठ त 

यः असौ ७.८. जो यह लं १६. नहं 

त्वया.कर १२. तुम्हारे हस्त ति १५. अपने 

सरोज हतः ३.४. कमल्‌ कौमारखाकर स्मरसि २३०. सम्हाल रहौ डो 

पतङ्धुः. ६. गेंद हे (वह) ल्त १६. कुटिल 

दिक्षु मन्‌ ५.६. दिशासो मे ५५ हुमा जटा बरुथम्‌ १७.१८. केण पाश को 0 

रमतः १०. शभ्रममेप्डेदहु कष्टः २१. वड़ा दुःखदहै कि 
जय १३. चञ्चल बना रहा दै अनिलः २४. वायु तुम्हारे 

अक्षिणी १२. अखोंको हरसि २६. उड़ा रहा 

मे । ११. मेरी लभ्पटः एष ९३.२२. धृत्‌ यहं 

युक्तम्‌ १४. तुम खुले हुये नीवीस्‌ ॥ २५. अधोवस्त्र 


ध्लोकार्थं--तुम्हारे हस्त कमल की मार लाकर दिशाभो भे घूमता हभा जो यह गेद है । वह भम म 
पडे हुये मेरी भांखों को चञ्चल बना रहा हे 1 तुम खुले हये अपने कुटिल केश पाश को नहीं सम्हाल 
रही हो । बड़ दुःख है कि यह्‌ धूतं वायु तुम्हारे मधोवस्तर को उड़ा रहा है ॥ 


न० २) 





ज = कः = =-= == ~न 


वंवमः स्कण्व) 


पञ्चदशः ङतो कः 


रूपं लयेधन तपश्चरतां तपोधनं छखेतक्त॒ केन लयस्ा .जवतोपलन्धम्‌ । 
चर्त" तपोऽर्हसि यः सह भित्र सद्यः क्रिंवां चरस्छीदनि सवं जवभावनो मे ।१५। 


च 


पदच्छेद--खूपम्र्‌ तपो 


धन तपः चरताम्‌ तपोऽ्नम्‌ हि एतत्‌ तु केन तपद्ा अवता उपलडधस््‌ । 
चतुम्‌ तपः अहंत्ति मया सह्‌ सित्र सह्यम्‌ क्ति वा प्रसीदति सवं भवभावनः ने 11 


णन्दाथं -- ह 
छप्‌ २ तुम्हारा स्वर्पतो तपः अहंसि १३.१४. तपस्या सक्ते दये 
योधनम्‌ १. ठे तपस्व मयासहु १२. मेर्‌ साथ 

तयः चरताम्‌ ३. तपस्या करने वाला के {सत्र ११. ह्‌ मित्रतुम 
तपोध्नम्‌ ५. तप में विघ्न डालने वाला हँ मह्यम्‌ १८ मञ्चे देने कै लिये 
हि. ४. भवश्यही किम्‌ ६. क्या 

१०. तथा प्रसीदति २३. सन्न हये ह 

कैन तपसः ७. किस तपस्यासे सः १७. वे 

रवताः ६. अ पिन | २०. दही 

उपलब्धम्‌ ६ ४. प्राप्त कियाद भवभावनः १८. ब्रह्माजी 

चतुम्‌ १४ कर से ¦! २२. मुञ्च प्र 

तप मे विध्न लने 


इ्लोकार्थ--हे तपस्वी ! तुम्हारा स्वरूप तो भवश्य हो तपस्या करने वालों क 
वाला है । वापने किक्च तपस्या से यह प्रप्तक्रियादहै। दे मित्र! तुम नेर साथ तपस्या कर्‌ सक्ते हो ¦ 


अथवा क्या दे ब्रह्मा जी मञ्चे देने के लिये ही सुज्ञ पर प्रसत्त हये हं ॥ 
षोडशः श्त्ोकः 
न व्र त्थजाननि दयितं द्विजदेवदत्तं यस्मिन्मनो दृगपि नो न वियातिः ल्नस्‌ | 


जं चाख्श्यङ्गयदेसि नेतुमनुबतं स चित्त यनः व्रतिखरन्तु शिवाः खसचिञ्यः १६॥ 
पदच्छेद--न त्वा त्यजामि दयितम्‌ ह्विजदेद दत्तम्‌ यस्मिन्‌ सनः दृगधिनः न वियाति लग्नस्‌ १ 
माम्‌ चोर शङ्कि अहंसि नेतुम्‌ सनुव्रत्‌ ते डित्तम्‌ यतः तअरतिखरन्तु शिवाः सचिष्यः१। 


एब्दार्थ-~ 
न . नह लग्नम्‌ साम्‌ ७, लगा हुभःमेरा 
त्वाम्‌ ॥ २. तुज्च ९ चारुशृद्धिः १२. हे सुन्दर स्तनो वाली 
त्यजामि ५. छोडना चाहता हु अहस १६. सकती हो 
दयितम्‌ ३. प्रिय वस्तु को नेवम्‌ १५. लेजा 
हिअदेवदत्तम्‌ १. ब्रह्माजी केद्धारादोहुई भनुत्रतम्‌ १४. मुञ्च यज्ञकारो 
यत्मिन्‌ ६. जिस य रेमें यतः ते चित्तम्‌ १३. जहां तुम्टारा हृदय है (वहीं पर) 
मनः ८. मन (आर प्रतिसरन्तु १४. साय चलं 
द्गपि नः; ४.१०. हमारी दृष्टि मो शिवाः १७. ये मङ्खल मयी 
ने विणाति ११. नहीं हट रही दहै सचिन्यः॥ १८. सिया भी 
को नहीं. छोड़ा चाहता हुं । जिस तुम्हारे में 


ए्नोकार्थ- ब्रह्मा जी के द्वारा दी हई तुञ्च प्रिय वस्तु 
लगा हुअ। मेरा मन भौर हम।री दृष्टि भी नहीहट“रही द 
हुदय है वहीं पर मुज्ञ आज्ञाकारोकोलेजा सक्ती हौ । 


हे-सुन्दर स्तनो वाली ! जहां हारा 
मङ्गलमयी सयां भी साथ च ॥ 


७,७३ 1 जीषद्मागवते [ भ० २ 


त ~ जि = ति = च चा श का ज 


सप्दशः श्त्ोकः 
श्रीशुक उवाच--इति ललनालुनयातिविशारदा स्रास्यवेदग्ध्यया परिमाषया तां 
बिुघवधृं विुधसलिरधिसख यए्जलय(मास \\ १७। 
पदच्च्द-- इति ललन्ध अनुनय अतिविगारडः ग्रास्प्र देदरध्यया परिभाषाया 
तास्‌ विबुध वधं विद्ुधं सक्तिः अधि समाजयामास ।। 


ता = भ = = जि ज ॐ जा ति त = चि चकः = = क { क ` 7 रि 


शड्दार्थ-- = 

दति १. इस प्रकार परिभाषयः १०. वाणीस 

ललना २. उस सृन्दरी को तास्‌ ११. उस 

अनुनय ३. प्रसन्न करने मे विबुधवधूं १२ अप्सरा १५९ 

अति 2. अत्यन्त (व ६. देवताओं के सभान चतुर 
विशारदः ५. चतुर (तथा) मतिः ७. बुद्धि वाले आग्नीध्र ने 
सस्य ८ इस प्रक।र . अधिसभाजयामापस \) १३. प्र्च् कर लिया 
देदग््ययह र. चतुरता पूणं 


शलोकाथे--इस प्रकार उस सुन्दरी को प्रसच्च करने मे चतुर तथा देवताओं के समान चतुर बृद्धि वाले 
आग्नीध्र ने इस प्रकार चातुरतापूणं वाणी से उस अप्परा को प्रसन्न कृर लिया ॥ 


अष्टादशः श्त्तोकः 
खा च ततस्तस्य चीरयुथषतब डिःशीलखूपवयः भ्रियोदायेंख पराज्तिद- 
अनास्तेन खदायुतायुतपरिवत्सरो पलदणं कालं जल्बरद्धीपपतिना भौघस्वगं- 
भोगान्‌ डुखजे ॥१८॥ 
पदच्छेद-स च ततः तस्य वीर धूथपतेः बुद्धि शील रूप वयः भ्रिथा ओदार्येज पराक्िप्तसनाः 


तेन सह अयुतत-अयुत परिवत्सरः उपलक्षणम्‌ कालम्‌ जस्बरुहोपपत्तिना भौम स्वगं भोगान्‌ बुश्युजे 
छन्दायथ-- 


सा ११. उस अप्पराने पराल्लिप्त ६. दिच गया था 

च १०. अतः मनाः २. उस अप्सरा का मन 

ततः १. तदनन्तर तेन सह्‌ १३. उस राजा आग्नीध्र के साथ 
तस्य . उस राजा की अयुत अयुत १४. कई हजार 

वीरयूयपतेः ३. वीरो के अधिपति यवित्तर १५. वर्षोसे 

बुद्धि शील १. वुद्धि स्वभाव उपलक्षणम्‌कालम्‌ १६. युक्त समय तक 

रूप वयः £ सौन्दये अवस्था जम्बुद्रीपपतिना १२. जम्बह्वीपके स्वामी 

धिया ७. शोभा मौर भोम ` १७ पृथ्वी लोक के गौर 
बौदार्येण। ०. उदारताप्त स्वगं १८. स्वगं लोक के 


भोगान्‌ ब्ुभ॒जे १६. भोगोंका भोग किया 
ए्लोका्थ--तदनन्तर उस अप्सरा का मन वीरो के अधिपति उस राजा की बुद्धि, स्वभाव, सौन्दर्य, 
भवस्था, शोभा ओर उदारता से छिच गया थाः । मतः उस अप्सरा ने जम्बृद्टीप के स्वामी उस राजा 
्नाग्नीघ्र के साथ करई{दजार वर्षो से युक्त समय तक पृथ्वी लोक; स्वगं लोक मौर भोगों का भोग किया ॥ 


पंचमः कन्ध [ ७७३ 


एकोनविंशः श्त कः 
तस्याञ्च द्‌ वा आत्मजान्‌ ख राजवर आयी नाभिद्छिम्वुरषहरिविषं 


लाञ्चतरस्यकदटिरण्ययङ्ुडयद्राच्चखेत्तुसालदस ज्ञानलव घु्ानजनयत्‌ ॥१९॥ 
पदच्छेद--तध्याम्‌ उ ह वा आत्नजान्‌ चः राजवरः खषएनीध्नः ताभि किरृभुरव हरिववं इलावृत 
रश्यक हुरण्यभय कु ठभव्राश्वकेतुमाल शंन्ान्‌ चच युश्ान्‌ं अजनयत्‌ ॥} 


स०२) 





शन्दा्थ-- 

तश्याम्‌ ४. उस अष्शादसे रम्यक ८. रम्यक 

उहं १४. अलौकिक प्रसिद्ध (अर) हिरण्मय ठ. हिरण्मय 

वा १ तदनन्तर कुच १७. दूर्‌ 
जारमजान्‌ १५ _ अपने भव्राश्च ११. भद्राश्व ओर 
सखः राजवर २. उस श्रेष्ठ राजा केतुसाल १२. केतुमाल 
अग्नीध्रः ३. आग्नीध्र ने संजललान्‌ १३. नामके 
नासि किम्पुरुष ५. नाभि किस्पुरुषद नये १६. नी 

हरिदषं ६. हरिवषं युतान्‌ १७. पूत्रो छो 
इलावृत ७. इलावृत अजनयत्‌ 1 १८. उत्पन्न करिया 


ष्लोकाथं--तदनन्तर उस श्रेऽ5 राजा आग्नीध्र ने उस अप्सरा से नाभि, किम्बुङ्व हरिवपं, इलावतं, 
रम्यक्त. हिरण्मय, कुर, मद्राश्व ओौर केतुमाल नाम के नी पुत्रो को उत्वन्न कतिथः ।। 


विशः श्लोकः 
सा सत्वाथ सुनान्नवानुवत्सरं शह एवापहाय पूवेचित्तिश्च य एवाजं 


देवश्ुपतस्थे ।\२०॥ 
पदच्येद--सा स्वा भय सुतान्‌ नव अद्ुबत्लरम्‌ गूह एव अपहाय पूवंचित्तिः प्रय एव अजम्‌ बेवम्‌- 


उपतस्थे ॥ 


णब्दाथं ~ 

सा २. उस अष्प्रनें अपहाय ६. सखोडकर 

सुत्वा ६. उत्पन्न करके पुवंचित्तिः १ पूर्वं चित्तिनामको 

मथ ७. तदनन्तर मयः १०. फिरसे 

सुतान्‌ ५ पृत्रोंको एव १३. ही 

नव ४. नौ अजम्‌ १२. ज्ह्याजोको 
अनरुबत्सरम्‌ २. एक-एक वषं में देवम्‌ ११. भगवान्‌ 

गह एव ४. धरमेही उपतस्थे ॥ १४. सेवा में उपस्थित हो गई 


एलोकाथं- पूवं चित्ति नाम॒ को उस अप्रा ने एक-एक नं मे नौ पुत्रों को उत्पन्न करे तदनन्तर 
धर में ही छोड़कर फिर से भगवान्‌ ब्रह्मा जी को सेवा में उपस्थित हो गई ॥ 


\5ञ`& श्षीसागवदते 


एकविंशः श्लोकः 


{ मअ० ९ 


जनक ७ क कि 





उशयीधस्छनस्ते सातरददद्ादौत्पत्तिकेनेव सखंदननवकोयेतहः पित्रा 
वि खक्ता जाटमतुल्यनालानि यश्वामागं जम्बू द्री पदर्षालि इमः ॥२१॥ 
पदच्छेद-अष्ण्नोध्र घुतपःते मातुः अनु्रहाद्‌ ओत्पत्तिकेन टव संहनस दल उपेतः । 
पित्रा विभक्ताः अहट्सतुल्य नासर्धन यथा मष्यम्‌ जभ्रटीप्‌ वर्षाणि बुभुजे ॥। 


छन्दाथं-- 

सह्नीध्र ७. राजा आग्नीध्र के पिज ९२. 
सुतः ठ पुत्रोने विभक्ताः १३. 
हे ८. उत अटन्‌दुट्य १४ 
मातुः १. माता पूवे चित्तिकी नामानि १८ 
जनुग्रहात्‌ २. कपास यथां १०. 
आैत्पत्तिकेन ३. अम्मसे भ्‌{१्‌ ११. 
एवं ४. ही जेस्बूदरीप १६. 
संहनन्‌ ५. पुष्ट अग्‌ ओर्‌ दयि १७. 
दलउपेताः१ ६ पराक्रम से युक्त डुभुञे ।। १८. 


पिताकेद्राय 
वाट कर दिधै गये 
अपने समान 

नाम वाले 

अपने 

भाग के अनुसार 
जस्बूद्रीप्‌ 

भूखण्डों का 

पासन किया 


श्लोकार्थं---माता पूरवेचित्ति की कृपा से जन्मसे ही पुष्ट अंग भौर पराक्रम से युक्त यजा आग्नीध्र के 


जम्बृद्रीप के भूखण्डां का शासन किया 1 


दाविंशः श्लोकः 


उन पुत्रों ने अपने भागके अनुसार पिताके द्वारा व्रट कर द्यि गये अपने समान नास वालि 


सआरनीभो राजातच्तः कामानामव्सरखसेवाुदिनपधिलन्यलानश्चस्याः 


खलोकतां श्चुतिभिरवाङ्न्ध यच्र पितरौ सादयन्ते 1२२! 


पदच्छेद-जाग्नीघ्रः राजा अतरप्तः कामानाम. बप्वरसम्‌ एद अनुदिनम्‌ अधिलन्धसाएनः तस्याः 


सलोकताम्‌ धतिभिः अवाङन्ध यन्न पितरो मादयन्ते \ 


शब्दाथ-- 

आग्नीध्रः ४. आग्नीध्र तस्याः ६. 
राजा ३, राजा सलोकताम्‌ १०. 
अतृप्तः २. तुप्तन होकर श्रुतिभिः त 
कामानाम्‌ १, भोगो अवारन्ध ११. 
मप्तरसम्‌ एद ६ गप्सराकाही यन्न १२. 
अनुदिनम्‌ ५. प्रतिदिन पितसें १३. 
अधिमनग्यमानः ७ चिन्तन करता हुआ मादयन्ते! १४. 


उख अम्सराके 
लोक को 

शास्त्रों से वणित 
प्राप्त किया 

जहौ पर 

पितर गण 

प्रसन्न रहते है 


ष्लोकाथ-- भोगों से तृप्त न होकर राजा आग्नीध्र प्रतिदिन जप्छरा का ही चिन्तन करता हुभा 
शास्त्रों पे वणित उस अप्सरा के लोक को प्राप्त किया, जहाँ पर पितरगण प्रसन्न रहते हैँ । 


अ० ११ प वमः स्कण्डः | ७७५ 


त्रयोविंशः श्लोक 


सस्परेते पितरि नव च्रातरो नेरुडुदित्तमंख्देवीं मतिखूपाश्चु्दंद्री लतां 
द्रा देवचीलिभिति संज्ञा नवोदवहन्‌ ॥ २३ 





रख्यां श्यामां नारी 


पदच्छेद च भक 
सम्परेते पितरि नब शआ्ातरः मेर इषितः मेरदेवीम्‌ परतिर्पान्‌ उश्रदरष्टन्‌ लनम्‌ रम्यान्‌ 


पयासास्‌ नारीम्‌ भद्राम्‌ देवदोतिञ्‌ इति घज्ञा नव उदयर्हच्‌ ।४ 


शन्दाथ-- 

उम्परेक २. गत्युकोश्रष्ठि दौ जाने पर लताम्‌ ८. लतः 

पितरि १. पिता आग्नीघ्र के ल्यप्‌ &. रम्या 

प्ल द. नौ स्यासाम्‌ १०. श्यामा 
भ्रातर ४. भाइयोने नारीम्‌ येष्ठा ११. नारो भद्रा भौर 
मेख १५. राजा मेरु की देववीतिम्‌ १२. देववीहि 
उदित्‌ १७. पत्नियों से इति १३. इन 
मेददेवीम्‌ ५. मेरु देवी संज्ञा १४. नामों वाली 
प्रहिख्पास्‌ ६ प्रतिरूपा लव १६. नव 
उग्रद्रष्टीम्‌ ७. उग्रदष्टरी उदवहन्‌ ॥ १५. विवाह क्रिया 


एलोकाथ--पिता आग्नीध्र के मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर नौ भाइयों ने मेरुदेवी, प्रतिरूपः, उग्दरष्टरी 
लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा ओर देववीति इन नामों वाली राजा मेर्‌ को नव कन्यायों घे 


विवाह्‌ किया ॥! 


इति भीमःडागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पं चमे स्कन्धे आग्नीध्र- 
वर्णनं नाम हितीयोऽ ध्यायः ।।२॥ 


ॐ भौगणेक्लाय नखैः 
श्मीमद्ूगचतमहापुराणम्‌ 
यञ्चलः स्कन्धः 


तृतीयः अहयाद्ः 


श्रीशुक उवाच- 


-नएविरकत्यक्ासोऽकजय) नेरूदस्यः 


जगवन्तं यज्ञपुखदसद ह्तित्खायज्त };१॥। 


पदच्छेद-- 

नाभिः मपत्यकमः भृश्रजख्पा रेरटेव्या। 

भगवन्तस्‌ यज्ञपुरुषम्‌ अवहत आत्या अयजत 1४ 
शब्दाथ- 
नाभिः २. राजा नाभिने भगवन्तस्‌ ६. भगवान्‌ 
अपस्य ३. पुत्रकी यज्ञयुख्षस्‌ ७. यज्ञपुरुष का 
कामः ४. कामना अवहितं ८. सावधान 
सप्रजया १. सन्तान न होने के कारण आत्मा 2. मनसे 
मर्देव्या। ५. मेरुदेवीके साथ अयजत । १०. यज्ञ किया 


एलोकार्थ--सन्तान न होने के कारण राजा नाभिने पृत्र कौ कामना से मेरु देवी के साथ भगवान्‌ 
यज्ञ पुरुष का सावधान मन से यज्ञ किया ॥। 


पचमः स्करन्वः [ ७७७ 
द्वितीयः श्लोकः 

तस्य इ चाव श्रद्धया बिद्युद्धभावेन यजतः पवर्ग्येनु भ्रचरत्छु द्रञ्यदेश- 
क्मलमन्र््विग्दस्तिणाल्िधानयोगतेपपन््या द्रधिगस्रोऽपिं भग्वान्‌ भनागकत- 
वात्सल्यतया सुप्रतीक आत्मानमपराजितं निजजनासिपरेताथंबिधित्सया 
गृद्धी तह्ृदयो इद यङ्क सनो नयनानन्द नावयवानभिराससाविग्धकार ॥२। 
पदच्छेद-- तत्य ह वाव शद्धा विशुद्ध जावेन यजतः भरवग्येष्वु भरचरत्घु दर्येदेश छाल मन्त्र च्छत्विम्‌ 
दक्षिणा विधान योगय उपपच्थः दुरधिगमः अपि भगवान्‌ भागवत वात्त्यतया चुश्रतीक्ः आत्मानम्‌ 
अप राजितम्‌ निजजन अभिग्रेत अथं विधित्सया गृहीत हंदथः हृदयङ्खसन्‌ जनोनयन आनन्दन अवयव 


अभिरामम्‌ अविश्चक्तार ॥ 


अ०३ † 


यद्यपि 


श॑न्दार्थ-- 

तस्य ३. वे राजा नाभि अपि ¬ 

ह २. कि भगवान्‌ 2. भगवाच्‌ूश्रीहरि का 
वाव १. प्रसिद्धदहै भागवत २१. भक्तो प्रर 

भद्धया ४. श्रद्धा (अौर) वात्सल्यतया २३. स्नेह होने के कारण 
विशुद्ध ५. विशुद्ध घुभतीकः २०. न्दर स्प वाले श्रीह्रिने 
भावेन - ६. मनसे आत्स।नस्‌ २४. अपने 

यजत ७, यज्ञ कर रहे ये अपराजितस्‌ ३१. स्वतंत्र 

प्रवग्येषवु १०. उसमें प्रवग्ये नामक कमम का निजजन २५. भक्तो के 

्रचरल्यु ११. अनुष्ठानहोरहाथा अभसिश्रेत अथं २६. मनोर्थोको 

द्भ्य १२. सामग्री विधित्सया २७. पूणं करने की इच्छाक्षे 
वेश १३. स्थान गृहीत २५. विच जाताहै 

काल १४. सुहृत हृदयः. २८५. उनक। हदय (अतः) 
मन्त्र १५. मन्त्र हदयङ्कमम्‌ २३२. सुखकारी (तथा) 
ऋत्विग्‌ १६. यज्ञकर्ता मनो २२. मन (ओर) 

दक्षिणा १२. दक्षिणा नयन ३४. नेत्रो को 

विधान १८. पदति के आनन्दन ३५. अनन्द देने वाले 

योग १६. योग कौ अवयव २३६. भङ्घोसे 

अरिमम्‌ २७. मनोहर रूप को वहां 


उषपस्था २०. सिद्धि होने पर भी 
बुरधिगमः २१. दुलंभ दै (फिर भी) आविश्चकार ॥ ३५. प्रकट किथा 


श्लोकाथं-- प्रसिद्ध है कि वे राजा नाभि विशुद्ध मन से यज्ञ कर रहे थे । यद्यपि भगवान्‌ श्री हरि का 
उसमे परवग्य नामक कमं का अनुष्ठान हो रहा था । जो सामग्री, स्थान, मुहृतं, मन्त्र, यज्ञकर्ता, दक्षिणा 
पद्धति के. योग की सिद्धि होने पर भी दुलभ है । फिर भी भक्तों पर स्नेह होने के कारण अपने भक्तों के 
मनोरथों को पूणं करने को इच्छा से उनका हृदय लिच जाता है । अतः सुन्दर रूप वलिश्रो हरिने 
स्वतंत्र, सुखकारी तथा मन भोर नेत्रो को आनम्द देने वाले अङ्गो से मनोहर रूप को वरहा प्रकट किमा ॥। 


फा० ईत 


७.७८ ] श्रीमद्भागवते [ ०३ 


ततीयः श्लोकः 
थ ह तमाविरुक्रूतश्जयुगलद्वय हिरण्मयं पुरवविशेषं कपिशकोशे- 
याञ्चरघरष्ुरसि विलखच्छीवत्सललामं .दरवरवनशख्हवनमालाच्चुर्यख्नमणि- 
गदादिसिख्पलच्ितं स्पुडङिरणपरवरश्ुकःरकुःणडलरूटककटिसच हार केयूरन्‌- 
पुराव्यङ्कभ्डूषण विभ्ूषितग्डत्विक्छ्सदस्यणगरहपतयोऽधना इवोततमधनस्ुषलभ्य 
खबह्ुसानमहंणेनावनतशी षाण उपतस्थुः ।।३॥ 


पदच्छेद--अथ ह तम्‌ आविष्कृत भज युगल दयस्‌ हिरण्यभयम्‌ पुरुषविशेषस्‌ कपिश कौशेय अभ्बर 
धरम्‌ उर ति विलसत्‌ भीवतस ललामम्‌ दरवरवनख्ह वनमाला मच्छूरि अधरतमणिगदा आदिभिः 
उपलक्षितम्‌ स्फुट किरण प्रवर भुङ्ुट कुण्डल कटक कटिसुत्र हार केयूर नूपुर आदि अङ्कः सूषण 


विभूषितम्‌ ऋत्विक्‌ सदस्य गृहपतयः अधना इव उत्तमधनम्‌ उपलस्प सवबहमानम्‌ अहंणेन 
मवनत शीषाणः उपतस्थुः 11 


शन्दाथ-- 

अथ १. उस समय स्फुटक्रिरण २०. चमकती किरणों वाली 

ह २. प्रसिद्ध दहै कि भ्रवर २१. मणियाों से निर्मित 

तम्‌ ३५. उन यज्ञ भगवान्‌ का ट २२. मु 

आविष्कृत ७. दिखलाई दे रही थीं जतं २३. डल 

भज ६. भुजाय कटककटिसु् २५. क करधघनी 

युगल हयम्‌ ५- चार (दो जोड) हारकेयुर २५. मणियो का हार बाजुबन्द 
हिरण्मयम्‌ ४. तेजोमय रूप में नृपुर आदि २६. पायजेन. इत्यादि 

पुरुष विशेषम्‌ ३. भगवान्‌ पुरुषोत्तम के भद्ध मूषण २७. आभूषणो से 

कपिश ८, (वे) पीले वणं का विमरषितम्‌ २८. वे घुन्दर लग रहे थे 
कौशेय ६. रेशमी ऋत्विक्‌ सदस्य ३३. यज्ञकर्ता होता 
जम्बरघरम्‌ १०. वस्त्र धारण किये थे (उनक्रे) गृह पतयः ३४. यजमान 

उरसि ११. वक्षः स्थल पर अधना ३०. निघेन 

विलसत्‌ १४. सुशोभित हो रहा था (तथा) इव २९६. जसे 
शोवत्स १२. श्रीवत्स का उत्तम धनम्‌ ३१. बहुमूल्य सम्पत्ति _ 
ललामम्‌ १३. चिह्ध . उपलभ्य ३२. पाकर (प्रसन्न होता है) वैसे ही 
दरवरवनच्ह॒ १५. नभ्ठ शख कमल . सबहुमानम्‌ ३६. बड़े आदरक्रे साथ 
वनमाला १६. वनमाला अहुणेन २४. अर्ध्यं इत्यादि से 
जच्छरि शत मणि १७. चक्र हग (ओर) अवनत ३८ क्षुका कर 
गदा जादि्भिः १८. गदा इत्यादि भायुधघ शीषाणः ३७. मस्तक 
अलक्तम्‌ १४. दिखाई पड़ रहेये उपतस्थः॥ ४०. पूजन क्रिया 


श्लोका्थं--उस समय प्रसिद्ध है करि भगवान्‌ पुरुषोत्तम के तेजोमय रूप में चार भुजाय दो जोडे 
दिवलाई दे रही थीं। वे पोले वणं का रेशभी वस्त्र धारण किये ये । उनके वक्षः स्थल पर श्रीवत्स 
का चिह्ध घुशोभित हो रहा था। तथा श्रेष्ठ शंख, १.५ वनमाला, चक्र, कोस्तुभमणि गौर गदा 
इत्यादि युध दिलाई पड़ रहे थे । चमकती किरणो वाली मणियों से निर्मित मुकुट कुण्डल्‌, कङ्कण, 
करघनी, मणियों का हार, क १, पायजेब इत्यादि आभूषणों से वे सुन्दर लगं रहे ये । जसे निधन 
बहुमूल्य सम्पत्ति पाकर भ्रसन्न होता है वपे ही यज्ञकर्ता, होता, यजमान ने उन यज्ञ॒ भगवानु का बडे 
भादर के साथ मस्तक श्षुकाकर अध्य इत्यादि से पूजन किया ॥ | 


पचमः स्कण्ध। { ७७९ 
५ ॐ 
चतुथः श्तोक्रः 
ऋत्विज उचुः--अहसि ख॒ह्र टंत्तमादेणमस्माकमदपथाना नमो नम इत्येतावतस- 
दुपशिचितं कोऽदेति युमान्‌ चकछ्कतिशणञ्यतिक्नरभतिरनीश ईशवरस्य परस्य 
पक्रतिपुखुषयोर बीक्तनाभिना भख्याक्ृलि मी ङपनिखवणसर्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद--अहुंसि भुहुः अहुत्तम अहूंणम्‌ अस्माकम्‌ अनुषथानाम्‌ नमो नमः इति एतावत्‌ सद 
उपशिक्षितम्‌ कः महति पुमान्‌ श्रह्ृति गुण व्यतिकर सतिः अनीशः ईश्वरस्य परस्य भ्रक्ति पररषयोः 


अण० १) 





अर्वक्तिनाभिः नामरूप आकृतिभिः ङप निङूपणम्‌ }। 


शब्दार्थं- 

महसि ५, स्वीकार करं (क्योकि) गरुग १२. सत्त्वादि गुणों के 
घुः ४. बार-बार व्यतिकर १३. प्रपञ्च में 
अहुणम्‌ १. हे पूज्यतम भाप मतिः १४. बुद्धि रखने वाला 
अहृत्तम ३. पुजन को अनीशः १५. असमर्थे 
अस्माकम्‌ २. हमारे ईश्वरस्य २४. सर्वंसतमर्थं भापकरे 
अनुपथानाम्‌ ६ हम पेवकों को परत्य २१. पर 

नसो नमः; ८. नमो नमः भरज्ृति २१. प्रकृति भौर 
इति एतावत्‌ ४. यही शब्द केवल पुरुषयोः ३२. पुरुष से 

सद्‌ ७. महापुरुषों ने अर्वाक्तनाभिः १८. संसारके 
उपशिक्षितम्‌ १०. सिखाया है (अतः) नामरूप १६. नाम ङ्प भौर 
कः १६. कौन माङ्ृतिभिः २०. आकारो से 
अर्हति २७. कर सकता है रूप २५. स्वरूप का 
पुमान्‌ १७. पुरुष निरूपणम्‌ २६. वणन 

परकृतिः ॥ ११. प्रकृति के | 


ए्वोकार्थ--हे पूज्यतम ! भाप हमार पूजन को बार-बार स्वीकार कर । क्योकि हम सेवको को 
महापुरुषों ने नमो नमः यही शब्द केवल सिखाया है । मतः कृति के सत्त्वादि गुणों के प्रपञ्च में बुद्धि 
रखने वाला असमर्थं कौन पुरुष संसार के नामरूप भौर भाकारों पे प्रकृति भौर पुरुष से प्रे सूर्व॑समर्थं 


आपके स्वरूप का वर्णन कर सकता है ॥ 


९७८० १ श्री मङ्धागवते 


पञ्चम्‌ः शत्तोकः 


सखकलजननिकायष्जिननिरखनशिवतमपवरशणगणेकदेशकथ नाते ।॥५॥ 
पदनच्चछेद-- 


( भ० १ 





सकल जन निकाय वृजिन निरसन शिवतम 
प्रदर गुण -गण एकदेश कथनात्‌ ऋते ॥ 


शन्दाथं-- 

सकलजन २. सम्पूणं प्राणियों के प्रवर ७, उत्तम 

निकाय ३. समूह ॐ गुणगण ८. गणोंके खमूह के 
बलिन 2 अपराषको एक वेश ६. एकमभागका 
निरसन ४. दुर करने वाले कथयात्‌ १०. कथन कर सकता है 
शिवतम ६. अत्यन्त कल्याण कर ऋते 11 १. यह्‌ मनुष्य केवल 


एलोका्थे-- यद्‌ मनुष्य केवल सम्पूणं प्राणियों के समूह के अपराध को दर करने वाले अत्यन्त कल्याण 
कर उत्तम गुणों के समूह्‌ के एक भाग का कथन कर सकता है | 


षष्टः श्लोकः 


परिजनाजुरागविरचितशबलसं शब्दस लिलसितकिखलयतुलसिल्ञाद्‌ वङकुर 
रपि खस्ष्तया सपयेंया किल परम परितुष्यसि ।॥६॥ 


पदन्छेद- 
परिजन अनुराग विरचित शबल संणब्द सलिल दित किस्लय- 
तुलसिका दूर्वा जङ्कुरेः अपि सनभ्रतया सपर्यया किल परत परितुष्यसि ॥ 
शब्दार्थ- 
परिजन २. भक्तोकेद्वाया तुलिका १०. तुलसी (भौर) 
द्नुराग ३. भक्तिसे दूर्वाङ्कुर! ११. दूब के अंङ्कुर पे 
विरचित ४. की जाती हुई मपि १२. भी 
शबल ४५. करुणा पूणं सम्भरतया १३. सम्पाद्ि 
संशण्द ६ स्तुति सपर्यया १४. पृजाके 
घलिल ७. जल किल १५. अवश्य 
सित ८. शुद्ध परम १, हे पुरुषोत्तम भष 
किसलय &. पल्लव परितुष्यति ॥ १६. भरसन्न होते है 


इलोकार्थ-हे पुरुषोत्तम ! भाप भक्तों के द्वारा भक्ति से की जाती हई करुणापूणं स्तुति, जल, शुद्ध 
पल्लव, तुलसी भौर दूब के अंकुर से भी सम्पादित पूजा से भव्य प्रसन्न होते हैँ ॥ 


[ ७१ 





५० ३1 पंचमः व्कण्वै- 
सप्रः श्लोकः 
अथानयापि न यवत इजञ्ययोदमारमरया स इखुचिलमथेचिषहोषलमामहे ॥७) 
पदच्छेद-- अथ अनयः अपि न भवतः इज्यया उच्भर भरया 
सभ्रुचितस्‌ अथम्‌ इहं उपलभामहे १ 
शन्दाथ- 
मथ १. हे भगवान्‌ फिर भी उद्भार ३. अनेक प्रकरार्‌ को सामग्रियोंषे 
अनया ५. इस भरया ४. परिपुणं 
अपि ७. भी खभ्रुचितस्‌ ६. विशेषं 
न ११. महीं अथंस्‌ १०. प्रयोजन 
भवतः ८. आपका कोई इहं २. यहाँ 
ज्यया ६. यज्ञ पूजन से उपलभामहे \! १२. देखते हँ 


एलोका्थं--हे भगवन्‌ ! फिर भो यहाँ अनेक प्रकार कौ सामश्रियों क्ते परिपुणं इस यज्ञ पुजन घे भी 
आषका कोई विशेष प्रयोजन नहीं देखते ह | 
अष्टम्‌; श्त्तोकः 
मात्मन एवालुसवनमञ्जसान्यतिरेकेण बौ ञ्ूयमानाशेषपुललाथेस्व ङूपद्य 
किन्तु नाथाशिव आशासानानामेतदमिसंराधनमात्रं भअवितुभेति ॥= 


पदच्छेद--आत्मनः एव अनुसवनम्‌ अञ्जसा अव्यतिरेके बोश्रुयनान भेष धुख्वायं स्वल्पस्य किन्तु 
नाथ माशिबः आशासानानाम्‌ एतद्‌ अभिसं राधन मात्रम्‌ भवितुम्‌ अर्हति । 


शब्दार्थं-- 
आत्मनः ६ किन्तु ११. फिरभी 
एव ७. ही नाथ १, हे स्वामी यद्यपि भाप 
अनुसवनम्‌ ८. सर्वदा आशिषः १२. कामनाओं को 
मञ्जसा &. साक्षात्‌ आशासानानाम. १३. इच्छा रखने वाले हम लोगो लिये 
अव्यतिरेकेण २. निरन्तर एतद्‌ १४. यह्‌ 
बोञ्रुयमान २. अत्यधिकर्पमे अभिसंराधन १५. आराधना ही 

उत्पन्न होने वाले 

अशेष ४. सम्पूणं मात्रम्‌ १६. केवल 
पुरुषाय ५. पुरुषार्थो के भवितुम्‌ १७. कल्याणकारी साधन 
स्वङ्पस्य १०. स्वरूप हँ महति ॥ १८. हो सकता है 


ए्लोकार्थ --हे स्वामौ ! यद्यपि आप निरन्तर अत्यधिक रूप मं उत्पन्न होने वाले सम्पूणं पुरुषार्थो के 
स्वतः ही सवदा साक्षात्‌ स्वरूप है । फिर भो कामनामो को इच्छा रखने वाले हम लोगो के लिये यह्‌ 


म्राराधना ही केवल कल्याणकारी साधन हो सक्ता दै ॥ 





७८३ १ श्रौमद्धावगते [ भ०३ 





क = जयाः =-= अ, = = [1 रिरि 





नवः श्त्लोकः 
तब्यथा बालिशानां स्वयसात्यनः अ्रेयः परमविदषां परलपरपपुरुष 
यन्छर्वकरणएया स्वसदहिखानं चापवगाखयश्ुषकल्पयिष्यन्‌ स्वयं नापचित 
एडेलरवदिङो पलच्तितः ।॥ € ॥ 
पदच्छेद- तड्‌ यथा बालिशानाम्‌ स्वयम्‌ आहत्सनः भेयः परम विदुषाम्‌ परम्‌ परम पुरुष प्रकषं करणया 
स्वमहिमानम्‌ च अपवग आख्यम्‌ उपकल्पधिष्यन्‌ स्वयम न अप चित एव इतरवत्‌ इह उपलक्षितः ॥ 
शब्दाथं- 


तद्‌ ८. उसी प्रकार च अपकगं ११. ओौर मोक्ष 

यथा ३. जंसे आख्यस्‌ १२. नाम की (परम वस्तु को) 
बालिशानाम्‌ ६. मूढ बुद्धि लोगों को उणकल्पयिष्यन्‌ १३. देते हुये 

स्वयम्‌ ५. अपने अप स्वथम्‌ १४. अपने आप 

आत्मनः शेयः ७. आत्मा का परम कल्याण बते हँ न अपचितः १६. अपूजित 

परम विदुषाम्‌ ४. महान्‌ ज्ञानो पुरुष एव १८. हो 

परम २. दहे पुरषोत्तम इतरवत्‌ १७. दूसरे लोगों को तरह 
परस्‌ पुरुष १. हे परात्पर इहं १५. यहाँ यज्ञ में 

प्रकुषं करुणया ई. अपार करणा से उलक्षितः ॥ २०. प्रकट हुये हैँ 


स्व महिमानम्‌ १०. अपनी महिमा को 
श्लोकाथ--हे परात्र ! हे पुरुषोत्तम ! जैस महान्‌ ज्ञानी पुरुष अपने आपं मूढ बुद्धि लोगों को भस्मा 
का परम कल्याण बताते रै! उसी प्रकार पार करुणा से अपनी महमा को अर मोक्ष नाम को परम 
वस्तु को देतेएहुये अपने भाप यहाँ यज्ञ मे अपूजित दूसरे लोगों की तरह ही प्रकट हुये हैँ | 
दशमः श्लोकः 
अथायमेव बरो श्यरं्तम यहिं बर्हिषि राजे वरदषःजो मवानिजपुरषे- 
च णविषय आसीत्‌ ॥१०॥ 
पदच्छेद- अथ भयम्‌ एव वरः हि अहं ततम याहु बहिषि राजर्षेः वरदऋषभः भवान्‌ निज पुरब ईक्षण 


विषय आसीत्‌ ॥ 
णष्दार्थ- 
अथ १, तथापि राजर्षेः ५. राजि नाभिके 
मयम्‌ १२. यह वरदच्छषभ ४. वर देने वालों मेंप्रधान है 
१३. ही सवबसेबड़ा ` भवान्‌ ८. आप 
बरहि १४. वरदान है निजयुरष ७. अपने भक्तों को 
अह ततम २. हे पृज्यतम ईक्षण ४६. दशन 
यहि ३. अप विषय १०. दे रहे 
बहहिषि ६. यज्ञमें आसीत्‌ ॥ ११. 


हँ 
ए्लोकार्थ--तथापि हे पृज्यतम ! भाप वर देने वालों में प्रधान है। राजर्षि नाभि के यज्ञम मपे 
भक्तों को भाप दशन दे रदे है । यह्‌ ही सबसे बड़ा वरदान है. ॥ 


पचमः स्छण्ठ) [ ७८३ 


एकादशः शत्तोकः 


अखषङ्नि शितज्ञानानलचिघूताश्चेवभलानां 
सुनी नाञ्लनवरतपरिश्ुखिनशुणगण परलसङ्गलायनशुणग खक थनोऽल्ति ॥११॥ 
पदच्छेद -असङ्धः निशित ज्ञान अनल विचूत अशेष ललानास्‌ भवत्‌ स्वभावानाम्‌ आत्मारामाणाम्‌ 
मुनोनाम्‌ अनवरत परिगुणित गरुण गण परम अङ्कलायन यण गण कथनः असि ॥ 


भ० ३ | 





भवत्‌स्व मावानात्मारामाणां 


शन्दाथं-- 

असङद्धः १. हे भगवन्‌ वैराग्यके कारण आल्मारालाणाम्‌ १०. आृत्मामे रमण कटने वाले 
निशित २. तेज मुनीनाम्‌ ११. मुचिजन भी 

ज्ञान २३. ज्ञानरूपो ६ अनवरत १२. निरन्तर _ नयो 

अनल अग्निस्ते (जिनके) परिगुणित १४. वर्णनं करते हैँ (क्योक्कि) 
विधूत ७. जल गये हैँ (अतः) गुण-गण १२. गुणो के समूह्‌ का 

अशेषम्‌ ५. सारे परस सङ्घलायन १७ परम कल्याण का मां 
मलानाम्‌ ६. दोष गुण-गण १५. जापके गणो के समूह्‌ का 
भवत्‌ ८. आपके समान कथनः १६. वनं ही 

स्वभावानाम्‌ &- स्वभाव वाले (भौर) भसि}! १८. दै 


श्लो काथं--हे भगवन्‌ ! वंराग्य के कारण तेज्‌ ज्ञानरूप अग्नि से जिनके सारे दोष जल गये हैँ । अतः 
भापके समान स्वभाव वाले ओर्‌ आत्मा मे रमण करने _ वाले मुनिजन भी निरन्तर गुणो के समूह्‌ 
का वणन करते हैँ । क्योकि आपके गुणों के समूह का वणेन ही परमं कल्याण का सावन है} 


ददशः श्लोकः 
भथ कथश्चित्स्ललनन्तुत्पतनज र्म णदुरवस्थानादिष्वु विवशानां 
स्मरणाय ज्वरमरणदशायामपि सकलकश्मलनिरसनानि तव शणक्ततनासषे- 


यानि वचनगोचराणि भवन्तु ॥१२॥ 
पदच्छेद--अथ कथन्ित्‌ स्वलन क्षुत्‌ पतनजुस्भणदुरवस्थान आदिषु विवशानाम्‌ नः स्मरणाय ज्वर 


मरणदशायामपि सकलकश्मल निरसनानि तव गुण त नाम धेयानि वचन गोचराणि भवन्तु ॥। 


जः 


शब्दाथ-- 

अथ १. तथापि हे भगवन्‌ ज्वर मरण ८. जथर श की 

कथन्छित॒ १०. किसी तरह दशायाम्‌ अपि ठ. स्थितिमेमी ठ 
सकल कश्मल ११. सारे पाप दोषोंको 


स्वलनक्षुत्‌ ४. गिरने मे भल्ल प्यासमें 


५. ठोकर खने मे जम्भाई मे निरसनानि तव १२. दूर करने वाले आपके 


१३. उदारता आदि गुण लौला 


पतन जुम्भग क 
रव स्थान्‌ ६. बुरे समय गुणङ्त 
भादिषु = इदि मे भी (त॒या) नामघेधानि १४. नाम ही 
वचनगोचराणि १५. हमारी वाणी से उच्चरित 


विवशानाभ्‌ नः ३. असमर्थं हम लोगो को ा 
स्मरणाय २. आपका स्मरण करनेमे भवन्तु ॥ १६. होते रहें 

भूखं 

॥| 


ए्लोकार्थ--तथापि हेः भगवन्‌ ! मापक्रा स्मरण करने र मे असमं हम लोगों कोगिरे मे, भ्‌ 
प्यास मे, गकर खने मे, जम्भ।ई मे, बुरे समय इत्यादि में मी तथा ज्वर, मृत्यु की स्थिति में भी क्रिसं 


तरह सारे पाप दोषों को दुर करने वाले भपके उदारता भादि गुण, लीला भौर नाम दही हमारी 
वाणी से उच्चरित होते रहे ॥ 


७६९ ] श्रौमद्भागेषतं { न° ३ 


[1 र ` का 3 


अयोदशः श्त्तोकः 
कश्चायं राजविरपत्यकासः परजां जवादशोमाश(खान इदश्वरमाशिषां 
स्वग्पपवग खोरयि -अदन्तस्ुषश्ावति परजायासरथप्रत्ययो धनदमिवाधनः 


ष्हलीकूरणस्‌ 1) २२३ 
पदच्छेद-- किञ्च अयम्‌ रार्जाषिः अपत्यन्तामः प्रजाम्‌ भवादृशीम्‌ आशासानः ईश्वरम्‌ आशिषाम्‌ 
स्वगं अपदगंयोः अपि दन्तम्‌ उपलादति प्रजायाम्‌ अर्थं प्रटययः धनदम्र इव अधनः फलीकरणम्‌ ॥। 








शन्दाथं - 
किञ्च १. हमारी बाते स्दशं अपवर्गयोः ई. स्वगं ओौर मोक्ष को 

अयन्‌ २. कि यह्‌ अपि १०५. भो 

राजिः ३. राजषि नाभि भदन्तस्‌ ः १२. आपके _ 

अपत्यकामः £. सन्तनको कामनाषे उपधादत्ति १३. पासिभापेहें 

्रजाम्‌ ६. पुत्र अ्रजायाम्‌ १७. इन्होने पृत्रकोही 
वादशोम्‌ ५. आपके समान अथं प्रत्ययः १८. परम पुरुष।(थं मान रक्ला है 
बाशासानः ७. चाहते है (अतः) घनदन््‌ १६. धनी परुष के पास जाता दै 
स्वरम्‌ ११. देने मे खपरथं इव अधनः १४. जपे निवन = 
र्घशषाम्‌ ठ कामनाभों फलीकरणम्‌ ।! १५. चावल की ऊनी के लिये 


श्लोकाथ--हमारी बात है कि रार्जाषिनाभि सन्तान कौ कामना से अ।पके समान पूत्र॒ चाहते है । भतः 
कामनाओं, स्वगं गौर मोक्ष कोमीदेने मे समर्थं आपके पास आयेदहैँ जते निधन चावल की कनो के 
लिये घनी पुरुष के पास जाता है । इन्होंने पुत्र कोही परम पुरुषार्थं मान रक्डषटै। 
चतुद शः श्त्तोकः 
को वा इह तेऽपराजितोऽपराजितया माययानवसितपदठ्यानादतसति- 
किषयविषरयानाच्रतप्रक्रुतिरलुपासिततमहखचरणः ॥१४॥ 


पदच्छेद-कः वा इह ते अपराजितः अपराजितया मायया अनवसित परब्या अनावृत घतिः विषय 
विषरय अनावृत प्रकृतिः अनुपासित महत्‌ चरणः ॥ 


शन्दाथं-- 

कः ४. कौन पुरुष = अनावृत १२. आसक्त नहीं है उघका 

वा इह १, अथवा इस संसार मे (जिसने) मतिः ११. वुद्धि 

ते ‰ आपको ॥ विषय १४. शब्दादि व्रिषयरूपी 
अपराजितः १०. वशमे नहीं हुमा है (उसकी) विष रय १५. विष के प्रभाव से 
मपराजितया ठ. भजेय अनावृत १६. रहित है 

भायया ई. मायाके प्रकृति १३. स्वभावं 

अनवसित ६. अलक्षित अनुपासित ३. उपासना नहीं की है (एसा) 
वदण्या ७ स्वरूप वाली महत्‌ चरणः ।॥ २. महापुरुषो के चरणों कौ 


व 
| अल ला बजय मा तणमन आ ह: उम माप्तं न 
है ? उसका स्वमाव शब्दादि विषयरूपी विष के प्रभाव पे रहित है ?। ~ ध 


पचम स्कण्वः [ ७८५ 
पञ्चदशः श्त्तोकः 

यद्ध ह वाव लव पुनरदञ्नक्न्तरिदि समाद्रनस्तन्ना्थक्चियां सन्दानां नसतय- 
देवदेलनं देवदेवा्रंसि सास्येन स्वान्‌ पलिवोढसविद्ुबास्‌ ॥ १५॥ 
पदच्छेद--यद्‌ उ ह्‌ वाव तव पुनः अदश्चकतः इह समाहतः तत्र अथंचियान्‌ सन्दानम्‌ नः तद यद्‌ 
देबहेलनम्‌ देवदेव अहंसि साभ्थेन सर्वान्‌ भतिबोदुन्‌ भलिडुवाम्‌ ६ 


 अ० ३1 


छन्दार्थ-- 

यद्‌ ५. जो नः १०. हम लोगों ने 

उहवाव ६ वह अवश्यही त्‌ १२. उपे 

तव ३. आपको यङ्‌ देवद्ैलनस्‌ ११. जो बापका अपमान क्या है 
पुनः २. फिरसे देवे देवं १३. हे देवाधिदेव 

अदश्रकर्तः. १. बहुत काये करने वाले (हे भगवन्‌) अहं ¶८. समर्थं हं 

इह खभाहूतः ४. इस यज्ञ में वृलाया टै साम्येन १९. खमता के कारण 

तन्न ७; उस पृत्र कामनामे सर्वान्‌ १४. सत्र के प्रति 

अथ धियाम्‌ ८. बुद्धि रखने वाले प्रतिबोदुम्‌ १७. सहने मे बाप 

म्दानाल्‌ ६ मूढ अबिदुषाम्‌ । १६. अन्ञानियों के अपराध 


श्लोकाथ--वहूत कायै करने वाले हे भगवन्‌ ! फिर भी मापो इषं यज्ञ बे वुलाया है । जौ क्हं 
अवश्य ही उस पुत्र कामना मे बुद्धि रखने वाले मूढ हम लोगो ने जो आपका अयमान किया है, उच 
हे देवाधिदेव ! सब के प्रति घमता के कारण अञ्षानियो के अपराध सहने में बाप समर्थं हं }। 


षोडशः श्लोकः 
भीशुक उवाच--हति निगदेनाभिष्ट्‌ यमानो आगवाननिभिषवं मो ववं घरा- 


भिवादिलाभिवन्दितिचरणः सदयमिदमाह ॥१३॥ 
पदच्छेद -इति निगदेन अभिष्ट्यसानः भगवान्‌ अनिमि छबभः वर्षधर अभिवादित अभिवब्दितं 


उरणः सदयम्‌ इदम्‌ सहं ॥ 


शन्दाथं- 

इति ४. इख प्रकर धर २. स्वामी राजा नासिते 
निगदेन १०. स्तोत्र से जन अभिवादित २. पूज्य ऋत्विजो के दारां 
अभिष्टूयसानः ११. स्तुति करने परए (उन्होने) अभिवन्दिति ७. पूजित 

भगवान्‌ - -६. भगवानु श्री हरि के चरणः . ०. चरणोंकी 

अनिमिष , ४. देवताओं मे सद्यम्‌ १२. कपा पूवक 

ष्छषभः ५. कष्ठ इदम्‌ १३. यहं 

घं १ भारत वषे के आह्‌ ॥। १४. कहा 


्लोका्थ-- भारत वषं के स्वामी राजा नाभि से पञ त्विजो के द्वारा देवतागों में श्रेऽठ भगवन्‌ 
षी हरि के प 1 की इस प्रकार स्तोत्र से स्तुति करने पर उन्होने कपा पू्व॑क यह्‌ कषा ॥ ` 
फा९०--९६ ` ^ 


७८६ \ 





श्रीमद्भागवते | यं०३ 
सदशः शल्कः 
श्रीसगवानुवाच--अहो चतादख्छषयो भवद्भिर वितथगीभिवेरमसलम- 


अखअच््ड्याख्ितो यदद्खुष्यात्सजा खया सदृशो सूयादिति सखाहमेवायिखूपः 
कैवल्यादथापि जह्वादो न खवा मवितुमहंति लमैव हि शुखं यद्‌ 
छि.जदेवङ्ःलस्द्‌ \ १.७ 
षदच्छेद- 
अहो बत अहम्‌ चऋबयः सवद्ड्ःअवितय गोभिः वरन्‌ असुलयम्‌ अभियाचितः यद्‌ अघरुध्य आत्मजः 
सया सदशः इूयर्धदति सम अहम्‌ एव जभिडपः कंवल्थःद्‌ अथापि न्नह्लवादः च प्रुषा भवितुम्‌ 
अहं छि मस एद हि मुखम्‌ यद्‌ हिज देव दलम्‌ \\ 


छन्दाथं-- 
अहो ६. आश्चर्ये हि एव १६. ही हें 
बत ५. वड़ा अभिरूपः १६. समानं 
अहम्‌ ८. मुञ्चते छे ्ल्थाद्‌ १७. अद्वितीय होने से 
च्छद्यः १. हे च्छषियों अथण्वि २०. फिरभो 
भवद्डिः २. आपनलोयो का ब्रह्य वदः २१. ब्राह्मणों का वचन 
वितथ ४. सत्य होता है (यह) न २३. नहीं 
गीभिः ३. वचनं मूषा २४. इला 
वरम्‌ १०. वरदान भवितुम्‌ २४. हो सक्ता 
असुलभम्‌ ६. अत्यन्त दुलंभ बहु छि १५. है 
अभियाचित ११. मांगादहैकि मम ३०. मेरा 

७. कि (मापलोगो ने) एव २१. दही 
अमुष्यनात्मजः १२. राजा नाभि का पुत्र हि २६. क्योकि 
मया सदशः १३. मेरे खमान मुखम्‌ ३२. मृखदहै 
च्रयादिति १४. होवे किन्तु यद्‌ २७. जो 
घ १५. मेरे दहिजदेव २८. ब्राह्मणों का 
अहम्‌ १८. रम कुलम्‌ ॥ २५. कुल है (वह्‌) 


श्लोका्थ- हे ऋषियों ! माप लोगो का वचन सत्य होता है । यह बडा आश्चयं ह, आप लोगों 
ने मुद्ध अत्यन्त दुलंम वरदान मांगा है । कि राजा नामि का पुत्र मेरे समान हवे | किन्तु मेरे 
मान अद्वितीय होनेसेर्मेही हं । फिर मी ब्राह्मणों का वचन ्चूठा नहीं हो सकता है । क्योकि जो 


ब्राह्मणो का कुल है वह मेरा ही मुख दटै॥ 


पचमः स्वश्वः { ७८७ 


अष्टादश. श्त्तोकः 
तत आग्नीभ्रीयंऽशकलयावतरिष्यास्यात्जबतुदयमदपल यमानः ॥१८॥ 


छ ३) 





पदच्छेद- 

ततः माग्नीध्रीये अंश कलया अवतरिष्यानि अत्वदुल्यम्‌ अनुपलभसःनः ॥ 
शब्दार्थ-- 
ततः ४. इसलिये अदतरिष्याभि 5. अवतार लूंगा 
आग्नीध्रीये ५. राजा नाभि के यहं यतम १. मेरे 
अंश ६. अपने अंश तुल्यम्‌ २. समान 
कलया ७. कलासेर्मे दही उपलभमानः! ३. कोई नहीं है 


पयोकार्थ--मेरे समान कोई नहीं ₹३। इखलिये रजा नाभि के यहाँ अपने अंशक्तलाषेयं दही 
भवतार लुंगा॥ 


एकोनविंशः शत्तीकः 


भरीणुक उवाच--इति निशामयन्त्या येशदेव्याः पतिनभिधायान्तदंषे 
मगर्बा्‌ ॥१६॥ 
पदच्छैद-~ 
इति निशासयन्स्या मेड देव्याः पतिम्‌ 
अभिधाय भनग्तर्दषे भगवान्‌ ॥ 
शन्दार्य-- 
इति १. इस प्रकार पतिम्‌ ६. उनके पति नामि पे एसा 
निशाम ३. सुनते अभिधाय ७. कहकर 
यत्स्या ४, रहने पर अन्तदधे ८ अन्तर्धान हो गये 
मख्टेव्थाः ।२. महारानी मेर्देथी के भगवान्‌ ॥ ५: भगवानु श्री हरि 


पलोकार्थ--इस प्रकार महारानी मरुदेवी के सुनते रहने पर भगवानु श्री हरि उनके पति नाभि से 
एषा कहकर अप्तर्धान हो गये ॥ 





७८८ } 


९दच्छद- 


श्रीमद्भागवते 


विंशः श्लोकः 
अरिकषि तर््पिन्नेव विष्णदत्त अगवान परमर्षिभिः पसादितो नाये 

सियचविकीषेया तदवरोधायने सेरूदेव्यां धमन्दशेथितुकासो वातरशनानां 

ऋघ्रणानाञ्छदीषणाम्तुष्देसन्थिनां शुक्लया तलुत्रा्ललार्‌ ।।२०॥ 


[ भ° १ 





बहिषि तस्मिन्‌ एव दिष्णुदत्त सगवान्‌ परर्माषिभिः प्रसादितः नाभेः द्रिय विक्लीबेया तव्‌ 
अदरोधायने सेर देव्याम्‌ धर्मान्‌ दशंयितु कामः वातरशनानाम्‌ अ्रसणानाय्‌ ऋषीनाम्‌ ऊध्वं 
खन्थिनस्‌ शुक्लया तनुवा अवततार ।\ 


छन्दायथ- 
हए 
तस्मिन्‌ 
एव 
दिष्ण्‌दत्त 
अगदान्‌ 
वरस 
च्ुषिनिः 
स्रखादितः 
नदः 
श्रिय १७. 
विकीर्दया ११. 
कष १२. 
जवरोधायने १३. 





~ 4 ~ ~. 


यज्ञे 

उस 

ही 

हे परीक्षित्‌ 
सणवानू श्री हरिकं 
परम 

ऋषियों ने 

प्रसन्न किया 

राजा नामिका 
प्रिय 

करने की इच्छापे 
उनके 
रनिवास में 


मेर्टेग्यास्‌ १४. 
धर्मान्‌ २०. 
दशंधितु २१. 
च्{चः २२९. 


वात रशनानान्‌ १५. 


भमणानाम्‌ १६. 
ऋषीणाम्‌ त 
ऊध्वं १६. 
मन्थिनाम्‌ १७. 
शुक्लया २३. 
तसुवा २४, 

अवततार ॥ २५. 


मेरदेवी के गभं पे (भगवान्‌ ने) 
घर्मा को 
दिखाने कौं 
इच्छा के 
द्गस्बर 
तपस्वियौँ के 
ज्ञानी 

बल 
ब्रह्मचारी 
विशुद्ध खत्वं 
शरीर चे 
मवतार लिथां 


श्लोका्थ--हे परीक्षित्‌ ! उस ही यज्ञ में परम ऋषियों ने सगवान्‌ श्री हरि को प्रसन्न किया । राजा- 
नामि को त्रिय करने की इच्छा से उनके रनिवास में मरुदेवी के गभं से भगवान्‌ ने दिगम्बर, नाल 
बरह्मचारी, ज्ञानी तपस्य के धर्मो को दिखाने कौ इच्छा से विशुद्ध सत्व शरीर ते धवतार लिया ॥ 


इति शोमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमे घ्कन्धे नाभिचरति 
ऋषभावतारो नाम तृतीयो ऽध्यायः ॥३॥ 


ॐ श्रीगणेशाय नव। 
धीय्ू7गवतमह्ायुराणन्‌ 
पंचव; इकन्घः 
चतुर्थः अडय्ढयः 
पथनः श्तोकः 
श्रीशुक उवाच--अथ ह तद्ुह्पस्येवानिड्यञ्यनानमगवल्लच्शं सास्योवशब- 
वेराग्यैश्वयेबहाविभूविभिरदुदिनयेधमानाल्लुजावं पक्कतयः वजा जाद्यवा 
देवलाशावनिततलङलवनायातिवरां जनश्च; 1 १॥ 
प्दच्छेद--अथ हू ततु उत्पथा एव भिव्यञ्यलान भगवत्‌ 
महाविश्रुतिभिः भनुदिनम्‌ एधमान अत्रुभावन्‌ अकतयः भ 
समधनाव भतिततरान्‌ जगृधुः 
शब्दार्थ-- 
१, तदनन्तर प्रधि दै कि अनुभावम्‌ 2, प्रभाव 


सदह < 
तञ उरपरया एव २. उन नाभिनन्दन के शरीर सें जन्मे दी भह्वयः ११. मन्त्री वगं 


मभिभ्यञ्यसान ४, प्रकटय परजाः ्राह्वणाः १२. प्रजा ब्राह्मण 


लक्षणम्‌ खान्य उशन वैराग्य देग्वयं 
जाः ब्राह्मणाः देवताः च अवनितल 


भगवत्‌ लक्षणम्‌ ३. भगवान्‌ के वचर अंकुशादि चिह्ल वैव १४. देवता 
सव्य, उपल ५. समता शान्ति च १३. ओर 
दराग्य दश्च ६. वैराग्य भौर देष्वयं की अवत्नितल १७. पृथ्वी मण्डल का 
जहाविमरतिभिः ७. महान्‌ सम्पत्तियो प्ते तभवनाया १८. शासन करे 
अनुदिनम्‌ ८. प्रतिदिन (उनका) अत्िक्तरास्‌ १५. अत्यन्त 

१६. चाहने लगेकिवे 


एक्षमान १०. वढ़ शहा था जगधुः 
प्लोकाथं--तदनन्तर प्रसिद्ध है कि उननामिनन्दन के. शरीर मे जन्म्‌ ते ही भगवान्‌ के वर, अंदुशादि 
चिह्घं प्रकट ये । समता, शान्ति, वैराग्य भौर द्वयं की महान्‌ सम्पत्तियं ते प्रतिदिन उनका भभ बत्‌ 
रहा था । मच्त्री वग, प्रजा, ब्राह्मण भौर देवता अत्यन्त चाहने लगे थे कि वे पृथ्वी मण्डल क। शाखन करे ॥ 


, हितीयः श्लोकः 
तस्य ह षा इत्थं वमेना वरीयसा षषच्छलोकेन वीजक्षा बलेन भिया 


यशसा वी्॑शौ याभ्यां च विता छबम इतीदं नाज चकार ॥२॥ 
पदच्छेद--तस्य ह वा इत्यम्‌ वत्नंणा वदीपता बृहत्‌ श्लोकेन च भजता वलेन धियः वशा 


वीर्थशौर्याश्पास्‌ च पिता छछषसः इति इवम्‌ नाम वकार ॥ 


छब्द्थि-~ 

तस्थ २. उनके बलेन भिया ६. वल प्ते सौन्दर्यं ते 

ह वाब १, श्रसिद्धहैकिि यशसा वीर्यं १०. यशे पराक्रम 

हेयम्‌ ३. इस प्रकार शौ्याम्थाम्‌ १२ प्रमावसे 

वरीयसा ध ध ल पिता ११ ह राजा नाभि नै (उनको 

व -४, ¦ 4 

बत्‌ श्लोक्तिन ६. शत्‌ श ते श्वभः १४. ऋषम ^) 
७, 


अ च इति इवम्‌ १४. एसा 
कन वा 
1४~--प्रासद्ध & 9 क 

त, पौन्दर्य ते, यश ते, पराक्रम भौर भमा ते पिता राजा नामि ने जना षम पेता नाप रकल 
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ठतोयः श्त्तोकः 
© ऋ ७ ५ 
लस्य दीन्छः स्पध लनो -गगवान्‌ वसं न ववषं तदवधार्य मगवाद्व मदेवो 
य जेन्वरः परहस्खात्मयोगसःयया स्ववषे सजनां नामाभ्यवषंत्‌ ॥३।॥ 


पदच्येद---च्स्य शह इल्द्रः स्पधष्दानः सगयवान्‌ षष न चवं वद्‌ अवधाय धगवान्‌ ऋषभ देवः योगेश्वरः 
इटस्य उदस्स योग सयदा स्व वेस्‌ अजनाभम्‌ नार अस्यवषत्‌ 1४ 


शन्दा्थ--- 

ठस्य २. उनसे भगवान्‌ चष सेदेदः ११. भगवान्‌ ऋषभदेव ने 
हि १. एक बार योगेश्वरः १०. योगिराज 

इन्द्रः ५, इल्द्रने भरहुस्य. १२. उख पर हंसे (ओर) 
स्पधेसानः ३. ईष्यां करके आटमथोग १३. अपनी योगं 
भगवन्‌ ४. भगवान्‌ मायया १४. माया के प्रभावे 
दषे ६. भारत वं मे स्ववस्‌ १५. अपने भारत वषं 

ल ८. नहीं की अजनाभम्‌ ६. अजनाभ 
छदं . _ ७. वर्षा नाम १७. नाम्‌ कै राज्यम खूब 
तद. अदश्छायं ६. यह्‌ जानकृर अभ्यवदत्‌ \। १५८. तषा को 


श्लोकाथे-एक वार उनसे ईर्ष्या करके भगवूनू इन्द्र॒ ने भारः वषं में वर्षा नहीं की । यह जान कर 
योगिराज भगवच्‌ छऋषभदेव ने उस पर्‌ हंसे ओर अपनी योग माणा के प्रभावं स्ते अपने भारतं वषं 
अजनांम नामके राज्यमे खनं वर्घाकी |¦ 


€ 
चतुर्थः श्तोकः 


नास्मिस्तु यथाधिलकिलं सखुषजस्ट्व दवङध्यातिप्रलोदसरविद्लो 
गदुगदा्वरया भिरा स्वैरं एदीतनरलोकसधसं स जयन्तं इुराणपुखुवं साया- 


विलदितम तिवेत्स तातेति सालुरागद्ुपलःल यञ्‌ षरा निच तिष्धुरमतः 1५]! 
पदच्छेद-नाभिःतु यथा अभिलषितम्‌ सुश्रजत्व्वम्‌ अवरुध्य अतिध्रमोदभर विह्वलः गद्गदया मक्षरथा 
गिरा स्वरम्‌ गृहीत नरलोक सक््मस्‌ भगवन्तम्‌ पुराण पुरुषश्‌ माया विदत्तित मतिः दत्छ तात इति 
सानुरागम्‌ उपल पलयन्‌ राम्‌ निदु तिर्‌ उपगतः ॥ 





१. राजा नाभितो गृहीत १४. धारण करने वाले 

३ अनुसार नर लोक्षध्ेस्‌ १२. मनुष्य के आकार को 

२. अवनौ इच्छा के भ गसम्तम्‌ १६. भगवान्‌ क 

४. सत्यत्र को पराव धुरषम्‌ १५. आदि पुड्‌ 

५. पाकर मरायाविलसितष््‌ १०. माया के प्रभावं षे युक्त 

६. अत्यन्तं आनन्द भर जाने क्षि मतिः ११. बृद्धि हो जाने षे 

७, दिभोरये (त्था) _ बत्स तात इति १७. ह वत्स हे तात इश प्रकारं 

८. व शब्दो वाली सघानुराणम्‌ १८. बडेप्रेम से 

९. वाणीति उपलालयन्‌ १४. लालन-पालन करते हये 
१. अपनी इच्छा चे पराम. निवृ तिम. २०. अत्यन्त आनन्द को 

उपगतः ॥\ २१. प्राप्त 


षवोकार्थ--रा तो अपनी इण्छा के भनुस।र सत्पुत्र को पाकर अत्यन्त आनन्द भर जाने पे 
विभोरये। धि 0 शब्दो वाली वाणी पे माया के प्रभाव पते युक्त बुद्धि हो जाने ते भपनी इच्छा 
के भआकारको धारण छरने वाले यादि पुर्व र का हि वस्स! है तात! इस प्रकार बडे 





& शवन-पाशने करते हके चस्या वागन्द छी भ्राप्त 


पत्तंम्‌ः ₹स्कन्ठः 


पञ्चम्‌ः श्तीकः 
तपदो शजा गानिशार्मजं समयसतुरन्ता- 


विदितानुरागमाचौरथक्लि जनपद 
य सहं मेख्देव्या विशालायां असन्ननिपुणेन 





अ० ५) 


यामभिविच्य ब्राह्मसेदूपनिध। 
तयसः समाधियोगेन नरनारायणाख्यं यगकन्तं अादस्युदेवञ्चुकासीनः कालेन 


तन्धदिव्यानसकास 1५|| 

पदच्येद--विदित अनुरागम्‌ अआपौर श्रक्ृति जनपदः राजा काभिः आहननम्‌ सखमयदेतुरक्षायान्‌ 
अभिविच्य न्राह्यणेषु उपनिधाय सह्‌ मेव्देष्या विशालायाम्‌ धखन्न निधृणेन तप्ता समाधि योमन नर 
नारायण आख्यम्‌ भगवन्तम्‌ वासुदेवम्‌ उपासीनः कालेन तत्‌ सहितान्‌ अवाप ॥ 


शब्दाथ-- 
विदित ३. जान लिया किं विशालायाम्‌ १७. बदरिकाश्चम म 
अनुरागम्‌ ७. ऋषभदेव के प्रति त्रेम है (उन्होने) ्रस्न्न १८. दिखा रहित 
आष्तैर ५. पुरवासो ओर निपुभेन १८६. कलर 
छ्छति ६. मन्त्री वशं का अपने पुत्र तयक्षा २०. तपस्या से (ओर) 
जनपदः ४. राज्यके समाधि २१. समाधि 
राजा १, महाराज योगेन २२. योशक्ते 
नाभिः २. नाभिने नर नारायण २३. नरभौर नारायण के 
आत्मजम्‌ ठ. अपने पून्नको आड्यस्‌ २४ नामके 
ससय ४. धर्मंकी भगवन्तम्‌ २५. भगवान्‌ 
शेत १०. मर्यादा कीं वासुदेवम्‌ २६. वासुदेव को 
रक्षशयत्म्‌ ११. रक्षा करने के लिये उपासीनः २७. उपासना करते हुये 
अभिषिच्य \ १२. अभिषेक करके कालिन २८. समय पाकर 
बराह्यणेनघु १३. ब्राह्यणो को देख-रेख में तत्‌ २६. उनके 
उपनिधा १४. रख दिया (तदनन्तर) महिभानम्‌ ३०. स्वक्प को 

अवाप ॥ ३१. प्राप्त कर लिया 


सह्‌ १६. साथ 
मेर्टेव्या १५. (अपनी पत्नी) मेरुदेवी के 


श्योकार्थ-- महाराज नामि ने जान लिया किं राज्थ के पुरासौ भौर मन्त्रो वगं का अपने पुत चषभदेव 
के प्रति प्रेम है। उन्होने घने पुत्रको धमकी मर्यादाकी रक्षा करने के लियै अभिषेक करके 
ज्राह्मणों की देख-रेख मे रख दिया । तदनन्तर अपनो पत्नी मेर देवी के साथ बदरिकाश्नम में 
हिसा रहित कठोर तपस्या से गौर समाधि योग से नर भौर नारायण के नाम के भगवानु वासुदेव 


छो उपासना करते हुये समय पाकर उनके स्वरूप कौ प्राप्त क्रिया ॥ 


७&.२ १ 





शौद्ायवत [ 9 ५ 
छः शत्तोकः 
यस्य इ दरण्डवेय धलोकाञुदाहरन्ति- 


क्ते लु लश्कमं राजे नीभेरन्वाचरेत्पमान्‌ । 
अपस्यतासगाव्यस्य हरिः शद्धेन कमणा ॥६॥ 





परख्च्छेद- यस्य ह पाण्डेय श्लोकौ उदाह्‌रत्ति तः तु तत्‌ कमं राजर्षेः नाभेः अन्वाचरेत्‌ पुमान्‌ । 
उवेस्यतास्‌ गात्‌ खस्य हरिः शुद्धेन. कमेण ५। 
छन्दां -- 
खस्य २. जिस राजानाभि के विषय मे राजर्षेः नाचः १, राजर्षि नाभिके 
ह ३. प्रसिद्ध अस्वाचरेत्‌ ११. कर सकता है 
वाण्डयेय १. हे परीक्षित्‌ पुसान्‌ ८. पुरुषं 
हस्लोकयो ४. दो ष्लोकोका अपत्यतास्‌ १४. पृत्रर्प से 
छदहरण्ति ५ उदाहरण देते हं अगात्‌ १६. प्राप्त हुये थे 
चः ७. कौन यद्य १०. निके 
टु ६. अला हरिः १४. भगवाच्‌ श्री हरि 
हल्‌ कमे १०. उस कायको शुद्धेन कमणा । १३. शु कर्मा से 


इलोकाथं--हे परीक्षित्‌ ! जख राजा नाभि के विषय मे पसि दो श्लोकों का उदाहरण देते हँ । मला 
कन पुरुष राजि नामि के उख कायं को कर सकता है । जिनके शुद्ध कर्मो से भगवानु श्ची हरि 
पुत्र रूप भे प्रकट हुये ये ॥ 








स्मः श्त्लोकः 
ज्रह्मर्योऽन्यः कुसो नाभेर्थिप्रा यङ्लयु जिताः । 
यस्य बर्हिलि यज्ञेशं दशेयामाखुरोजसा ॥७॥ 
ब्रह्यार्पः उर्वः पा विप्राः यङ्क पलिताः । 














यस्य॒ बहिषि ष यामावुः ओजसा ॥ 
४. ब्राह्मण भक्त हो सकता है धुजितधः ८. पूजित हुये 
०. अन्य दूसरा ४५. जिसके 
३ कौन बहिषि ६. यज्ञम 
१. राजानाभिप्ते यललेशम्‌ ११. यज्ञो के स्वामी भगवान्‌ भी हरिका 
६. ब्राह्यणो ने  बशंयामासुः १० दर्शेन कराया ्‌ 
७. सम्मान पूर्वक ओजसा ॥ १०. अपने मन्त्र बल से 





नानि से अत्यं दूसरा कौन ब्राह्मण-भक्त हो सकता है । जिसके यज्ज मे सम्मान .. 


वक पूजित हुये ब्राहमणो ने अपने मस्त्र-बल से यशे के स्वामी भगवान्‌ धी हरि का दशनं कशया ॥ 


पंचमः स्कन्धः { ७९३ 


अष्टमः श्लोकः 
अथ ह जगवाद्धवमदेवः इववषं कमंक्तेत्रमनमन्यमानः पद्शितयुख- 
छुःलवासो लन्धवरैरगं रुभिरनुज्ञातो रःदसेधिनां धमानलुशिच्तमाणो जयन्त्या- 
मिन्द्रदत्ता्याखुमयलनल्तणं कमे समरास्नायाडनातमयियुज्ञन्नाटमजानामात्म- 


समानानां शतं जनयामास ।॥८॥ _ _. 
पदच्छेद--अथ ह भगवान्‌ ऋषभदेवः स्वववं कर्म॑क्षेनमनुमश्यमानः भ्रदरशित गुरुकुल वासः लब्धवरः 
गुरुभिः अनुज्ञातः गृहमेधिनान्‌ धर्मान्‌ अनुशिक्षमाणः जयन्त्यान्‌ इश्रदत्तायाम्‌ उभयलक्नषणम्‌ कमं 


समाम्नाय आम्नातम्‌ अभियुञ्जन आत्मजानास्‌ आत्मसमानानान्‌ शतम्‌ जनयामास ॥ 


० ४) 


शब्दाथ-- 
मयह्‌ १. उसके वाद प्रसिद्धं ठै कि धर्मान्‌ अनुशिक्षमाजः ११. धर्मो करो शक्ना देने के लिए 
भगवान्‌ चषभदेवः २. भगवान्‌ ऋषभदेतर ने जथन्त्यास्‌ १८ जयन्ती के गभस 

१७. इन्द्रके द्वारा दी गई 


स्ववषं, कमेक्षेत्रम्‌ २. गपने राजथ को कमं का क्षेत्र इन्ददत्तायाम्‌ ए 

अनुमन्य मानः ४. मानते हुये उभय लक्षणम्‌ १४. (श्रौत, स्मात) दोनों प्रकारके 

भर्दाशित ६. आचरण ध (तथा) कमं १५. कर्मो का ए बाचरण 

गुखकुलवासः ५. गुख्कुल मे रहने का समास्नाय १२. शास्त्र 

लब्ध वरः ७. दक्षिणा प्राप्त क्यिहुये आस्नातम्‌ १२. वणित 

गुरुधिः ८. गुरुओ अभिथुञ्जन्‌ १६. करते हुये 

अनुज्ञातः ~ श पाकर आत्मजानाम्‌ २०. पूदत्रोको 

गृहदेधिनाम्‌ १०. गृहस्थो के आत्मससानार्नाशतम्‌ १४. अपने ससान एक खौ 
जनयामास ।1 २१. उत्पन्न किथां 


्लोकाथ--उसके बाद प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ ऋषम देव ने भपने राजा को कर्मो का क्षेत्र मनते हुये 
गुरुकुल में रहने का आचरण क्या तथा दक्षिणा प्राप्त क्ये हुये गुरओं से भदेश पाकर गृहस्थो 


के धर्मो की शिन्ना देने के लिये शास्त्रों में वणित श्रौत-स्मातं दोनो भकार के कर्मों का आचरण करते 
हुये इन्द्र के द्वारा दी गई जयन्ती के गभं से अपने समान एक खौ पूजो को उत्पन्न किया ॥ 


नवमः श्लोकः 
येषां खलु भदहायोगी भरतो ज्येष्ठः अष्टगुण आसी येनेदं वष॒ मारतसिति 
ठयपदिशन्ति ॥€॥ 
पदच्छेद--येषाम्‌ खलु महायोगी भरतः ज्येष्ठः भेष्ठ गुणः आसीत्‌ येनेदम्‌ वर्षम्‌ भारतम्‌ इति 
ठपपदिशस्ति ॥ 


वषाम्‌ ` ५१. बि धो 
म्‌ १, जिन ‡ ४, 
खल्‌ ६. अवश्य ही भासी ्‌ ८. श ्‌ 
महायोगी ७. महान्‌ योगी येनेदम्‌ ६. जिनके कारण इसं 
भरतः २ भरत वधम्‌ १०. भ्रूभागको 
ज्येष्ठः ३. सबसे बड़े भारतम्‌ ११. भारत 

५ श्रेष्ठ ओर इति व्यपदिशसन्ति।\ १२. इस नाभ से कहते हैं 


श्रेहठ 
श्लोका्थं- जिसमे भरत सनते बडे श्रेष्ठ गौर अवश्य ही महान्‌ योगी थे । जिनके कारण इष भ्रु भाग 


को भारत इस नाम से कते है ॥ 
फा०--१०० 





तयन ङश्ावतें इलाचतं ब्रह्यावतां समलयः केतुमद्रसेन 


श्रोमद्धभागवते 


दशमः श्लोकः 





| अभ ४ 


=-= 





कीकट इलि नव नवति पघानाः।१०॥ 


तम्‌ अनु कुशावतः इलावतः ब्रह्ादतः मलयः केतुः भद्रसेनः 
इन्द्रस्पुक्‌ विदभेः कोटः इति नक नवति प्रधानाः॥ 


५५६ ) 
इन्द्स्छर्विदसेः 
पदच्छेद-- 
शब्दाथ- 
त १. उन मरतनीके 
अनु २. बाद 
कूशावतः ३. कुशावतं 
इलावतः ४, न्नह्यावतं 
ब्रह्मावतंः ५. ज्रह्यावतं 
मलयः ६. मलय 
केतुः ७. केतु 


भद्रसेनः = 
इन्द्रस्थृक्‌ ६. 
विदभंः १०. 
फोट ११. 
इति नव १२. 
नवति १२. 
भधानाः ॥ १४. 


भद्रषेन 
इन्द्रस्पृक्‌ 
विदभं 
कौकट 

ये नव पुत्र 
नन्वे पुत्रों में 
बडेथे 


श्लोकाथ-उन भरत जी के बाद कुशावतं, इलावतं, ्रह्यावतं, मलय, केतु, भद्रसेन इन्द्रस्पक्‌, विदभं, 
कोकट ये नौ पुत्र नन्बे पुत्रोमे बड़ेथे॥ 


एकादशः श्लोकः 


भरबद्धः 
पिष्पलायन 


५. 


॥ ६* 


र्‌ 
द. 
1 


कचिदेरिरन्तरिक्तः 


प्रबुद्ध, पिष्यलायनः। 
आ विोँन्नोऽथ द्रभिल चमसः करमाजनः ।॥११॥। 


कविः हरिः अन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिष्पलायनः। 
ञावहोज्नः अथ द्रभिलः चमसः करभाजनः ॥ 


कवि 


हरि 
अन्तरिक्ष 


बुद्ध 
पिप्पलायन 


आवि्हूत्रिः ७ 
अथ १ 
द्रमिलः -+ 
चमसः ४ 
क रभाननः ।॥ १०. 


एलोकार्थ- उसके बाद कवि, हरि, मन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, 
भाजन येनौ पुत्र बडेथे॥ 


आविर्होत्र 
उसके बाद 
दरुमिल 
चमस 


करभाजन ये नौ पुत्र बडेथे 
आविर्हति, दरुमिल, चमस, करट 


पंचमः स्कण्वः { ७६५ 


ददशः श्त्वोकः 
हलि भागवनधमदशना नच नदामागवतास्तेवां सखुचरितं जगवन्‌मदहिमा- 


पब"हितं ब्ुदेवनारदसं वादश्ुपशलायनश्चपरिद्याद्वषेचिच्यासः ।१२॥ 
पदच्येद-इति भागवत घसं दर्शना नव महाभागवताः तैवान्‌ चरितम्‌ भगवत्‌ महिमा उपबु हतम्‌ 
वसुदेव नरद संवादम्‌ उपशमायनम्‌ उपरिष्टात्‌ दणयिष्यासः ॥। 


अ० ४1 





णब्दाथै-- 

इति ९. ये 14॥ १०. प्रभावको 

भागवत ४. भागवत उपव हितस्‌ १९. वबढृने वाला गौर 

धसं ५. धमेके वदयुदेव १४. वयुदेव 

दशना ६. जानकार हये नारदं १५. देवर्षि नारद के 

नव २ नौपृत्र संवादम्‌ १६. संवादमें 

हाभागवताः ३. महानु भागवत भौर उयशमायनन्‌ १२. शान्ति देने वाला है (उघक्रा 
तवाम्‌ ७. उनके उपरिष्टात्‌ १३. भगे 

चरितम्‌ ८, सुन्दर चरित्र दण १७. वर्णन 

भयवन्‌ ६. भगवान्‌ के यिष्यामः। १८. करगे 


श्लोकाथं--ये नौ पुत्र महात्‌ भागवत ओौर भागवत वर्मक जानकार हुये । उनके दुन्दर चरि 
भगवान्‌ के भ्रभाव को वढाने वाला गौर शान्ति देने वाला दें । उसका अगे वयुदेव-नारदं कै संवादः 


मर वणेन करेगे ॥ 
अयोदशः श्लोकः 
यदीं एष्ताशी तिजा यन्तेयाः पितुरादेशक्तरा सदहाशालीना सङशश्नौलिया 
यद्चशील्लाः कले विशुद्धा जाञ्णा बभूवुः ॥१३॥ 
पद्च्छेद- 


यवीषांसः एकाशीतिः जाधन्तेथाः पितुः आदेशकराः नहाशालीनाः सहाशभोत्नियाः यक्त शीलाः 
कलं विशुद्धाः ब्राह्यणाः वसूडः ॥ 


शब्दाथ-- 
यवीयांसः १. उनपे छोटे महाभोचत्रिथा ६. महान्‌ वेद ज्ञानो 
एकाशीतिः २ इक्यासी पुत्र यज्ञ शोलाः ७. यज्ञ करने वाले (तथा) 
जायन्तेयाः २. जयन्ती के कमं विशुद्धाः 5. कर्मानुष्ठान से शुद्ध होकर 
पितुः आदेशकरा ४. पिता के अदेश का पालन ब्राह्मणाः ठ. त्राह्यण 

करने वाले 
महाशालीना; ‰. बड़े सञ्चरति बभुवुः॥ १०. होगयेथे 


एलोकार्थ-- उनसे छोटे जयन्ती के इव्यासी पृत्र पिता के अदेश का पालन करने वाले, बडे 
स॒च्चरित, महान्‌ वेद ज्ञानी, यज्ञ करने वाले तथा कर्मानुष्ठान से शुद्ध होकर ब्रह्मण हो गये ॥ 


७६६ १ श्रीमद्भागवते [ भण० ४ 
चतुदंशः शत्तोकः 


जग चाच्खमसंज्ञ उत्पतन्तः स्वयं नित्यनिन्त्तानथेपरस्यरः केवला- 
नन्डएनख्व ईश्वर एव विषरीतवत्कमौख्यारममाणः कालेनानगतं धमेमा- 
न्वर्तेनो पशित्तयन्नतद्धिदां सखम उपशान्तो संजः कारुणिको धमाथंयशः 
्जानन्दड्छतावरोधेन गदेषु लोक नियमयत्‌ ॥१४॥ 
पदच्छेद-- 


भगवान्‌ ऋषभे संज्ञः आत्मतन्त्रः स्वयम्‌ नित्यनिवृत्त अनथं परस्परः केवल आनन्द अनुभवः 
ईश्वरः एद विपरीतवत्‌ कर्माणि आरभमाणः कलेन अनुगतम्‌ धमम्‌ आचरणेन उपशिक्षयन्‌ 
अतद्धिदाम्‌ समः उपशान्तः मेन: कारुणिकः धर्माययशः प्रजानन्द अप्त अवरोधेन गृहेषु लोकम्‌ 
नियसयत्‌ \\ 


शन्दाथे-- 
भगवान्‌ १. यद्यपि भगवान्‌ धमम्‌ आचरणेन १३. धमं का आचरण करके 
ऋषभ संज्ञः २. ऋषमदेव उप शिक्षयन्‌ १५. शिक्षा देवे हुये 
आरमतस्त्रः ३. परम स्वतस्त्र अतदिदास्‌ १४. गज्ञानी लोगों का 
स्वयम्‌नित्य ४. अपने भाप सदा समः १६. समता कषे युक्त 
निवृत्त ६. रहित उपशान्तः मेन्नः १७. शान्त सुहृद्‌ 
अनयं परभ्परः ५. अनर्थो की परम्परा से कारुणिकः. १८. करुणा पूणं होकर 
केवल आनन्द ७. अखण्ड मानन्दका धर्माथं यशः १६. धमे, अर्थ, यंश भौर 
अनुभवः ८ अनुभव करने वाले भ्रजानन्द २०. पृत्रक्राभोगकरते हुये 
ईश्वर एव ६. ईण्वर ही थे (किन्तु) अभरत अवरोधे २१. मोक्ष को प्राप्त करके 
विपरीतवत्‌ १०. मनुष्थ के समान गृहेषु २३. गृहस्थाश्रम का 
कर्माणि, आरभमणाः ११. कार्यो को करते हुये लोकम्‌ २२. लोगों के लिये 
कालेन अनुगतम्‌ १२. सयमानुसार प्राप्त नियमयत्‌ ॥ २४. नियम बताया 


श्लोकार्थ--यद्यपि भगवान्‌ ऋषभदेव परम स्वतन्त्र, अपने आप सदा अनर्थो को परम्परा से रहित 
भखण्ड आनन्द का अनुभव करने वाले ईएवर ही थे । किन्तु मनुष्य के समान कार्यो को करते हुये 
समयानूखार प्राप्त धरम ष्टा माचरग करके अज्ञानी लोगो को शिश्ना देते हुये समता पे युक्त, शान्त, 
सुद्ृद, करुणा पुणं होकर अर्थ, धर्म, यश गौर पुत्र का भोग करते हुये मोक्ष को प्राप करके लोगों कै 
लिये गृहस्थाश्रम क्रा नियम बताया ॥ 








आचरितम्‌ ४. 





न° ४1 पंचमः इकश्चः [ ७६७ 
पञ्चदशः श्तलौकः 
® © % © > = 

यदु यच्छीचण्याचरिन तचदनवनेतं तोकः । १५ 
पदच्छैद - 

यद्‌ यत्‌ शर्वण्य आचरितम्‌ तत्‌ तद्‌ अनुबनंते ल्लकः ॥ 
शब्दार्थ-- 
यद्‌ जो तत्‌ ६. उस 
यत्‌ ३. जो आाचरण तद्‌ ७. उसका 
शीषण्य १. बडे लोग अनरुदतते ८, अनुकरण करते ह 

करते हैँ लोकः ?। ५. दूसरे लोग 


श्लोका्थ--बडे लोग जो जो आचरण करते हैँ दसरे लोग उस उसका अनुक्तरण करते हँ ।। 


यद्यपि स्वविदितं सकलधैर्यं 


घोडश्‌ः ङ्तोकः 


सामादिभिरूपायेजनतामनुशशास ॥ १६॥ 


पदच्धैद- 


ब्राह्मः शद्धः नाद्यणैकश्चिवमागेख 


यद्यपि स्वविदितम्‌ सकल धरयम्‌ ब्राह्मम्‌ ग्यम्‌ ब्राह्मणेः दशित मार्गेण सामादिभिः उपायैः जनताम्‌ 


अनुशशास ॥ 


शन्दाथं- 


यद्यपि 
स्वविदितम्‌ 


धमम्‌ 
ब्राह्छम्‌ 
ग्यम्‌ । ५ 


१ 
६ 
सकल २. 
२ 
४. 


यद्यपि वे ब्राह्मणः ७. फिर भी ज्राह्यणों के दारा 
स्वयम्‌ जानते थे दशितमा्गेण 5. दिखाये गये रास्ते 
सम्पूणं सामादि ६. साम दान दण्ड भेद नीतियों के 
धर्मो के आश्रय निरपायः १०. उपायों से 

वेद के जनताम्‌ ११. जनता परर 

गुप्त रष्टस्य को अनुशशाक्त ॥ १२. शासन किया 


श्लोका्थं--यद्यपि वे सम्पुणं धमो के उपायों के भाश्चय वेद के गुप रहस्य को जानते थे, फिर भी 
ब्राह्मणो के द्वारा दिखाये गये रास्ति ते साम-दान्‌-दण्ड-भेद नीतियों के उपायों पे जनता पुर 


शासन किया ॥ 





७९८ १ श्रीमद्भागवते [ भ० ४ 


सप्दशः श्त्तोकः 
द्रडयदेशकालवयः अद्धर्विग्विविधोदेशेपचितेः सर्वेरपि कतुभियंथो पदेशं 
शलद्कत्व इयाज ।)२७॥ 


पदच्छेद-द्रष्यदेशकूएलदयः शद्ध ऋत्दिग्‌ विविध उददेश्डपव्ितः सर्वेः अपि क्रतुभिः यथाउपदेशम्‌ 
शदक्त्वः इयाज \ 





शन्दाथ-- 

द्रब्य ३. समग्रो उपचितः &. किये गये 

देश, क्लं ९. देश समयं सर्वेः अपि १०. सभी प्रकारके 

दयः ५. अवस्था क्रतुभिः ११. यज्ञो का 

द्धष्छत्विष्‌ <. श्रद्धा मौर यज्ञकर्ता द्वारा यथ! २. अनुसार 

दिदिधः ७. अनेक उपदेशम्‌ १. उन्हने शुरुभो ओर शास्वके कटे 
उपदेशम्‌ ८. देवतानं के निमित्त शतङ्कत्वः इयाज ।! १२. सखौ-स्ौवार मनुष्ठान्‌ क्रिय 


ए्लोकाथ-उस्होने गुरुजों गौर शास्त्र के कै अनुखार सामग्री, देश, काल, अदस्थ्‌ा श्रद्धा गौर 


यज्ञकर्ता के दवाय अनेक देवताभों के निसित्त किये गये समभीप्रकार के यनोंकां खौ-सौ बार 

अनुष्ठान किया।) 
अष्टादशः श्त्तोकः 

भ. ९ 

गवत भेण परिरदयमाण एतस्मिन्‌ वषं न कश्चन पुरषो 

वाज्डत्यविव्यमानभिवात्मनोऽन्यस्मात्कथश्वन किलपि क्हिचिदवेन्तते आदयन्‌ 

खवनं विजस्मिदस्नेडदातिशययन्तरेख ॥१८।। 

पदच्छेद--भगदता ऋषभेण परिरक्ष्यमाघे एतद्मिन्‌ दघं न श्चन पुरषः वाञ्छति अदिद्यमानम्‌ 

हद आत्मनः अग्यस्मात्‌ कथञ्चन किम्‌ भपि कहिचित्‌ अवेक्षते भतंरिः अन्रुव नू विजल्भित स्नेह 
अतिशयम्‌ अष्तरेण \1 


शब्दा्थं-- 

भगवता १, भगवानु अन्यस्मात्‌ १९. दूसरे से 

ऋषन्नेण २. ऋषभदेव के दवारा कथञ्चन पिःञं अपि १२. किसी प्रक्र का बूच भी 
परिरक्ष्यमाण ३. रक्षा किये जाते हुये कर्हिचित्‌ १४. कभी भी 

एतस्मिन्‌ वषं ४. स राज्यमें अवेक्षते १८. देवता था 

न १५. न भतरि ६. स्वामी ऋषभदेव के प्रति 
कश्चन पुरुषः ५. कोई भो पुरुष _ अनुसवनम्‌ ७. प्रतिक्षण 

दाञ्छति १६. चाहता था (दुसरे कौ वस्तु को) विजृम्भित स्नेह ८. बदृते हुये प्रेम कौ 
अविद्यमानम्‌ इव १७. वाकाश पष्प के समान मिथ्या अतिशयम्‌ ठ. अधिकता के 

आत्मनः ११. अपने लिये अन्तरेण ॥ १०. अलावा 


लोकाथं-मगवान्‌ ऋषभदेव के द्वारा रक्ता किये जाते हुये इस राज्य मे कोई भी प्रुष स्वामी 
ऋषमदेव के प्रति प्रतिक्षण वदते हये त्रेम को अधिकता के अलावा अपने लिये दूसरे से किसी भ्रकार 
का कुछ भी कमी भी नहीं चाहता था । दूसरे की वस्तु को आकाश पुष्प के समान मिथ्या देखता धा ॥ 


पंवमः स्कण्वः [ ७६६ 
एकोनविंशः श्त्ाकृः | 

अगवाच्रवषमो जद्यादतेगनोः चद्यर्विप्रयरसभायां 

पटयप्रणययरसुयस्जितान- 





स० |] 


सं कदाचिदरम्रानो 
प्रजानां निशचयन्तीनामात्मजानवदिताट्मलनः 
प्थुपशिक्तयन्िति होवाच ॥१६॥ 
पदच्छेद--स्षः कदाचित्‌ अटमानः मगवान्‌ च्छबभः चह्यावतं गतः ब्रह्मि श्रवर सभायाम्‌ अननान्‌ 
निशासयन्तीनाम्‌ आत्मजान्‌ अवहित आत्मनः प्रधय ्रणय भर सुयन्त्ितान्‌ अपि उपशिक्षयन्‌ 


इति ह उवाच! 
शन्दाथं-- ठ 

सः ३. वे महत्सजान २०. अपने पृं को 
कदाचित्‌ १. एक बार सवहिति १३. सावधान 
अटमानः २. ध्रुमते हुये आत्मनः १४. मन तथा 
भगवान्‌ ४. भगवान्‌ प्रभय १५. विनय (ओर) 
ऋष ५. चषभदेव भरणय १६. स्नेह के 

ब्रह्मा वतं ६. ब्रह्यावतं देश में भर १७. भारे 

गतः ७. पहुंचकर सुयन्तरितात्‌ १८. वश्चीभूतं होने पर 
त्रह्यषि ई. त्रह्मषियों को अपि १६. भी 

प्रवर ८. प्रधान उपशिक्षयन्‌ २१. शिन्ना देते हुये 
सभायाम १०. सभामें इति २२. देख 

परजानाम ११. प्रजाओं के ह २४. ये प्रखिद्ध दै 

उ्दाच ॥ २३. कह्ने लगे 


निशासथन्तीनाम १२. सुनते रहने पर 
श्लोका्थं-- एक बार धमते हुये वे मगवान्‌ ऋषमदेव ्रह्यावतं देश मे पहुंचकर प्रधानं ब्रह्मषिथों की 
सभामेंप्रजाओं के सुनते रहने पर सावधानं मन तथ। विनय मोर स्नेह के भार से वशोभरूत 
होने पर भी अपने पुतो को शिक्षा देते हये एेषा कहने लगे, यह्‌ प्रसिद्ध है ॥ 
इति शोर दू(गवते महपुराणे पारमहृस्यां संहितायां पंचमे स्के चतुथः अध्यायः ॥४॥ 





8 श्रोगणेशाय नंम। 
शीमद्खागवतमहापुराणम्‌ 
सञ्चयः स्कन्धः 
यदचमः अश्यण्यः 


प्रथमः श्त्तीकः 
षम उचाव-- नायं देहो देहभाजां लोके कान्‌ कामानदेते विडख्जां मे । 
तपो दिड्यं पुत्रका येन सत्त्वं शुद्ध.य च्स्माद्‌ ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम्‌ ॥१॥ 
पदच्छेद - नायम्‌ देहः देह भाजाम्‌ नृलोके कष्टान्‌ कामान्‌ अहते विड्भूजास्‌ ये । 
| तपः दिष्यम्‌ पुत्रकाः येन सत्त्वम्‌ शुदढयेत्‌ यस्माद्‌ त्रह्यसौखम्‌ तु अनन्तम्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 


नायम्‌ ६. नहींदहै दिव्यम्‌ १०. अलौकिकं 

देहः ३. यह शरीर न पुत्रकाः ठ. डे पत्तो 

देह भाजाम्‌ २. शरीरघारो मनुष्याका येन १३२. नसते 

नृलोके १, मनुष्य लोक से सर्वम्‌ ११. सात्विक 

कष्टान्‌ _ ४. कष्ट देने वाले शुद्धयेत्‌ १४. अन्तःकरण शुद्ध होता है 
कामान अहते ५. विषयों के योग्य यस्माद्‌ १६. निखते 

विडम्‌ जाम्‌ ८. विष्ठा खाने वाले शूकरादि हँ बरह्मसौख्यम्‌ १८. ब्रह्मानन्द प्राप्त हीतः है 
ये 1 ७. जो तु १५. ओौर 

तपः १२. तपस्या करनी चाहिये अनन्तस्य \॥ १७. अपार 


श्लोका्थ- मनुष्य लोक मे शरीरधारो मनुष्यों ¢ का यह्‌ शरीर कष्ट देने वाले विषयों के योग्य नहीं है, 
जो विष्ठा खाने वाले शूकरादि को भी मिलते हं । पत्रों ! अलौकिक सात्विक तपस्या करनी 
चाहिये । जिससे अन्तःकरण शुद्ध होता है भौर अपारं ब्रह्मानन्द की प्रापि होती है ॥ 


द्वितीयः श्त्तोकः 
महत्सेवां द्रारमाहरविखक्तेस्तमोद्धारं योषितां सङ्किसङ्कष्‌। 
महान्तस्ते समचित्ताः भशान्ता विमन्यवः सुह्धदः खाधवो थे ।\२॥ 
पदच्छेद-महत्‌ सेवाम्‌ दारम्‌ आहुः विमुक्तः तमः हारम्‌ योषिताम्‌ सद्धिसङ्कम्‌ । 
महान्तः ते समचित्ताः प्रशान्ताः विमन्यवः सुहूदः साधवः ये \! 
शब्दाथं-- 


महत्‌ १, महापुरुषो की सदङ्किसङ्कम्‌। ६ साथी (कामियो) का साथ 
चेदाम्‌ २. सेवाको महारतः ते १४. वे महान्‌, पुरुष हें 

द्वारम्‌ माहुः ४. द्वार कहा गया है (तथा) समचित्ताः १०. समानं भावं रखने वाले 
विभक्तेः ३ मूक्तिका ` प्रशास्तः ११. अत्यन्तं शान्त 

तमः श का विमन्यवः १२. त - 68 
हारम्‌ ८. द्वारः सुहृदः साधवः १३. सब अआ।र सदाचा 
योषि ५. स्वयो के ये ॥। ६. . जो लोग 


स्लोकाये मव की सेवा को मुक्ति का द्वार कहा गया है । तथा स्त्रियों के साथी कामियों का. - ` 
साथ कंचार का द्वार है ।.जो लोग समान भाव रखने वाले अत्यन्त शान्त क्रोध से रहित सबके 
हितषी गौर सदाचारी वे महान्‌ पृरष है ॥ 


छ 


[० 
तृतीयः श्लीकः 


ये वा मयीशे कृनसौददाथा जनेषु देहस्भरवार्तिकेषु। 
येषु जायात्मजरातिमत्खु न प्रीतियुक्ता यावदथांश्च लोके ॥३॥ 


पदच्छेद-ये वा मयि ईशे कत सौहद अर्थाः जनेषु देहम्भर वातिकेषु। 
गृहेषु जाया मात्मज रातिमत्घु न प्रीतियुक्ताः यावद्‌ अर्थाः च लोके ॥। 

शन्दा्थं- 

ये २. जोलोग गृहेषु १२. वद्‌ के प्रति 

वा १. भथवा जाया आत्मज १०, पत्नी, पत्र.मौर 

मयिईशे ३. मञ्च परमात्मा के प्रति रातिमत्सु ११. घन्‌ षा ते युक्त 

कृत ६. करते हँ (तथा) न . १४. न 

सौहद ४. मित्रता रूप प्रीति १३. म्रेम्र-माव 

अर्थाः ५. पुरुषार्थं युक्ताः १५. रखते हैँ 

जनेषु ६. लोगों के प्रति यावद्‌ १७. . आवश्यक्रतानुभरारं 

देहम्भर ७, विषयों को ही अर्थाः १८. धन संग्रहं करते हैँ (वे महान्‌ पुर्व है) 

बात करने वाले हँ च लोके ॥ १६. भौर संसारमें 


वातिकेषु ऋ 
लोकां --भथवा जो लोगं मुञ्च परमात्मा के भति मित्रता रूप परषां करते है, तथा तरिषयो कौ 
ही बात करने वाले हैँ तथा लोगों के भरति एवं पत्नी, पुत्र ओर धन-सम्पत्ति घे युक्त घर के धृति परेम 
भाव नहीं रखते हैँ मौर संसारम मावश्यकतानुसार भन संग्रह करते है, वे महाद्‌ पुर्षरहै। 
चतुथः श्लोकः 
नूनं प्रमत्तः ऊुख्ते विकमं यदिन्द्रियप्रीतय भाषणोति । 
न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयमसन्नपि क्लेशद आस देहः ॥४॥ 
पदच्छेद-- नूनम्‌ प्रमत्तः कुस्ते विकमं यद्‌ इन्द्रिय भरीतये जापूणोति । 
न साधु मन्ये यत्‌ आत्मनः मयम्‌ असन्‌ जपि क्लेशद भास वेहः ॥ 


छन्दाय- 
मृनपर ५. अवश्य ही न १०. नहीं 
भमत्तः ६. असावघान होकर साधु ६. मै उपे उचित 
कुरते ८. करतादहै मन्ये ११. ` मानता हं (क्योक्रि) 
विकमं ७. बुरे कमं यत्‌ आत्मनः १२. उस असत्‌ कम से आत्मा को 
यद्‌ १, मनुष्य जब अयस्‌ १५. यह्‌ 
इन्व्रिय २. इन्द्रियो को असत्‌ अपि १३. मिथ्या होने पर भी 
स ३. प्रसन्न करने के लिये क्लेशदः ५ ४. श ४ 
४ कृरता है (तब आस ७. प्राप होता 
आधृणोति॥ ४. भ्यास है (तन) श । 
एलोकार्थ--मनुष्य जब इन्द्रियों को भ्रसन्न कशने के लिये भयासु करता है, तब अवश्य हौ असावधान 
करता है । मँ उत्ते उचित नहीं मानता ह । क्योकि उस असत्‌ गस आत्मा के 


होकर लि करतं 
मिथ्या होने पर भी कष्टकारी यह शीर प्राप्त होता दै ॥ 
फाम-१०१ 


८५२ 1 श्रीमद्भागवतं 


[| अण * 
पञ्चमः श्त्तोकः 
परासवस्ताकदशोषघजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम्‌ । 
याव ह््ियास्ताबदिदं सनो वै कमोर्मकं येन शरीरबन्धः ॥५॥ 
पदजच्छेद-- पराभवः तावद्‌ अबोध जातः यावत्‌ न जिज्ञासते आत्मच्दम्‌ । 
यावत्‌ ्तियाः तावद्‌ इदम्‌ मनः वे कमं आत्मकम्‌ येन शरीरबर्धः ।। 
छन्दा्थं- 
पराभवः ६. विपा रहता है यावत्‌ १०. जब तक 
तावद्‌ ६. तव तक क्तिया ११. कर्मदहे 
जबोध ७. अज्ञान के तावद्‌ १२. तक तक 
जाताः ८. कारण उसका स्वरूप इदम्‌ मनः १३. इस मन का 
यावत्‌ १, जब तक मनुष्य वं १४. अवश्य 
न %. नहीं छसे १५. कर्मोसे 
लिज्ञासते ५. जानतादहै आत्मकम्‌ १६. वासना रहती हँ 
आत्म २. आत्माके येन १७. {जिक्षपे 
तस्वम्‌। ३. स्वरूपको शरीरनन्धः।।! १८. शरीर का बन्धन होतादै 


श्लोकार्थ--जव.तक मनुष्य मात्मा के स्वरूप को नहीं जानता है, तन-तक ज्ञान के कारण उखका 
स्वरूप छिपा रहता है । जव तकर कमे है तब तक इस मन का अवश्य कर्मो से वासना रहती है 


जिष्षसे शरीर का बन्धन होता है ॥ 
षष्ठः श्त्तोकः 
एवं मनः कमंवश युङ्क्ते अविव्ययाऽऽत्सन्युषधीयलाने । 
पीतिनं यावन्मयि वासुदेवे न खुच्यते देहयोगेन तावत्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ मनः कमं वशम्‌ प्रयुक्तं अविद्यया आत्मनि उपधीयसाने । 
भ्रोतिःन यावत्‌ मयि वासुदेवे न रुच्यते देह योगेन तावत्‌ । 


शन्दाथं-- 

एवम्‌ ४. इस प्रकार प्रीतिःन १२. भ्रेम नहीं होता 
मनः ५. मन आर यावत्‌ ४. जब तक 

कमं वशम्‌ ६०७. कमं के वश में मयि वासुदेवे १०.११. मुञ्च वासुदेव में 
भरयुङक्त ८; रहता है न मुच्यते १६. नहीं मुक्त होता 


विद्यया आत्मनि १.२. भज्ञान से आत्ा.का देह योगेन १४.१५. शरीर के सम्बन्ध पे 
उपधोयमाने। २३. भावरण हो जाने पर॒ तावत्‌ ॥ १२. तब तक 


श्लोका्थं-अज्ञान से भाता का आवरण हो जाने पर इस प्रकार मन भौर कर्म के वश में रहता है । 
जव-तक मुक वामुदेव मे त्रम नहीं होता तब-तक शरीर के सम्बन्ध घे मुक्तं नहीं होता है ॥ 


पंचमः स्कण्धः { ८०३ 
स्मः श्त्तोकः 
यदा न पश्यत्ययथा शुषे स्वाथे अमततः खहसा विषञथिल्‌। 
गतस्रतिर्चिन्दति तत्र ता्यानाखाद्य सैथुन्यमगारसज्ञः ॥७॥ 

यद्‌ न पश्यति अयथा गरुण ईहाम्‌ स्वथं प्रमत्तः सहसा विपश्चितः । 

गतः स्मृतिः विन्दति तत्न तापान्‌ आसा सेथुन्यम्‌ धगारस अज्ञः ॥। 
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शन्दाथ- 
पदा ३. जव्‌ गत ११. रहित 
न ८, नहीं स्मरतिः १०. आत्म स्वरूप के स्मरण घे 
पष्यति ६. देखता दै (तव) विन्दति १८. श्राप्त करता है 
अयथा ७. मिथ्या. छ तन्न १६. वहां 
गुण ईहाम्‌ ६ इन्द्रियो को चेष्टाओंको तापान्‌ १७. कष्टोंको 
स्वथं १. स्वार्थं के विषय में आषा १५. पाकर 
प्रमत्तः २. प्रमादी (मनुष्य) मेयुन्यम १३. भैथुन सुख वाले 
सहसा ५. अचानक . अभारमं १४. घरक 
अन्नः ॥ १२. मज्ञानी पर्ष 


विपश्चित! %. विवेकी होकर 
एलोकाथं---स्वा्थं के विषय में प्रमादो मनुष्य जवर विवेकी होकर अचानक इद्धियो कौ रेष्टाओं क्तो 


मिथ्या नहीं देखता है {तव॒ आत्मस्वरूप के स्मरण ते रहित अज्ञानी पुदवं भ्र॑थुन धुवाले घ्र को 
पाकर वहा कष्टों को प्राप्त करता है ॥ 


अष्टमः श्त्ोकः 
पंसः स्त्रिया मिथुनीभावमेतं तयोसिथो इद यञ्मन्थिसाह्ुः 
अतो गदन्ते्रसखुताप्तवित्तेजे नस्य मो होऽययहं असेति ॥ 


पदच्छेद-- पसः स्त्रिया भिथुनीभावम्‌ एतम्‌ तयोः मिथः हृदयग्रन्थिम्‌ आहुः \ 
अतः गृह्ेत्र सुतआप्त वित्तः जनस्य मोहः अयम्‌ अहम्‌ सम इति ५ 


शन्दाथ- 
पुंसः १, पृरूष भौर अतः ६. इसलिये 
स्त्रिया २. स्वरी गृहषे ११. वर अधिकार 
मिथ॒नी-भाव ५. संयोग रूप को सुत-जाप्त १२. पुत्र सम्बभ्वओौर 
एतम, ४. इस वित्तः १३. धन के कारण 
तयोः मिथः ३. उन दोनों के परस्पर जनस्य १०. मनुष्य को 
हदय ६. हदय को ` मोहः १६. मोह होता है 
ग्रभ्यिभ. ७. ग्रन्थि अयम्‌ १५. यह 
सहम्‌ ममे इति ॥ १४. मे मौर मेरा इस प्रकार का 


` माहुः! ८ कहते ह 
एलोकार्थ-- प्रुष भौर स्त्री उन दोनों के परस्पर इस संयोग रूप को हदय कौ ग्रल्थि कहते है । 
इसीलिये मनष्य को धर-अधिकार-पुत्र-सम्बन्ध भौर धनके कारण मौर मेरा इस प्रकारका 


यह मोहु होता है ॥ 


८9४ १ 


यद्ध सनोडदययन्धिरस्य 


वीमद्ागषकि 
नवखः श्त्तोकः 


कमोलषद्धो दढ 


[ ल० १ 


आश्लथेत । 


तदा जनः खर्परिवतेतेऽस्माद्‌ खुन््तः परं यात्यतिहाय हेतुम्‌ ॥&॥ 
पदच्छेद -- यदा मनः हदय ग्रन्थिः अस्य कमं अनुबद्धः दृढः आश्लथेत । 
तदा जनः सम्परिवतेते अस्माद्‌ सक्तः परं याति अतिहाय हेतुम्‌ ॥ 


शब्दाथै-- 

यदा १. जव 

सनः ६. मन रूप 

हदय ७, हदय की 

सत्थ ८. ग्रन्थि 

अस्य २ ईस मनुष्य को 
ष्ठं ३. कर्मोके द्वारा 
अनुबद्धः ५. बंधो हुई 
दढ ४. मजवूतीके 
आश्लथेत \ १. शिथिल हो जातो है 


तदा 
जनः 
सस्परिवतंते 
अस्माद्‌ 
त्तः 

परय 

याति 
अतिहाय 


हेतुम्‌ ॥ 


१५. 
११. 
१३. 


१९ 


१६. 
१७५. 
१८. 
१५. 


१४ 


तव 
मनुष्य 

निवृत्त हो जाता दै (भौर) 
इस मिथुनी भावस्ते 

मुक्ति पाकर 

परमात्मा के परमपद को 
प्राप्त करता है 

चछीडकर 


अहंकार कं) 


श्लोका्थ- जब इस मनुष्य की कर्मो के द्वारा बंधी हुई मनरूप हृदय की ग्रन्थि शिथिल हो जाती है । 
तब मनुष्य इस मिथुनी भाव से निवृत्त हो जाता है भौर अहंकार को छोड़कर मुक्ति पाकर परमात्मा 
के परमपद को प्राप्त करता है ॥ 


दशमः शत्तोक 
इसे गुरौ मयि जक्त्यानच्र््या वितृष्णया इन्द्रतितिन्लया च! 


खवेच्र जन्तोव्यंसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहानिच्स्या ॥१०॥ 
पदच्छेद-- हसे गुरौ मयि भक्त्या अनुवृत्या वितृष्णया दन्ढ तितिक्षया च। 
सवेत्न जन्तोः व्यसन .अवगत्या जिज्ञासया तपसा ईहा निवृत्या \। 


न १. ञआात्माखूप 
गुरो ३. गुरू कौ 

मयि २. मुक्त 
अभक्त्या ४, भक्तिसे 
अनरुव॒त्या ४५. पत्परतासे 
वितष्णया ६. तृष्णा छोड देने स 
हन्द तितिक्षया ७.८. सुख दुःख को सहने प्ते 

१४. भौर 


सव्र 
जन्तोः 
ठ्यसन 


मवगत्या 
लिज्ञाषया 


तपसा 
ईहा 
निवृत्या ॥ 


ठ. 
१७. 
११. 


१२. 


१३. 


१४ 
१६. 
१७ 


सब जगह 
प्राणी को 

दुःख हे 

इसको जानने से 

आत्म स्वरूप को जिज्ञासापे 

तपस्या 

सकाम कमे के 

त्याग से (मुक्ति होती है) 


† क्लोकाथं-- मात्म रूप मञ्च गुर की भक्ति से, तत्परता से तृष्णा छोड़ देने से, सुल-दुःख को सहने से 
सव जगह प्राणी को दुःख है । इसको जानने से.गात्म स्व्ररूप कौ जिजास॒। से, ` तपस्या पे भौर 


सकाम कर्मे के त्याग से मुक्ति होती है ॥ 


पचमः स्छन्ध [ ८०५ 
एकादशः श्त्लोकः 
मत्क्निर्यत्कथया च नित्यं मदेवसङ्काद्‌ खणक्ती्तनान्ने । 
्‌ निर्वैरखाञ्योपशयेन पत्रा जिहासया देदगेहदात्मबुद्धेः ।॥११॥ 
पदच्छेद-- मत कर्मभिःमत्‌ छथया च नित्यम्‌ भत्‌ देव सङ्कात्‌ युणशीतनात्‌ मे । 
निर्वेर साम्य उपशमेन पुत्राः जिहाखयाः देहं गेह आत्मबुद्धेः ॥। 


("णि िगनषयिीीषयरररीै 
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शनब्दाथं-- ट 
मत्‌ २. मेरी निर्वेर ११. वेरभावकेस्यागसे 
कमभि ३. प्रसश्तता के लिये सास्य्‌ः १२. समता जौर 
मत्‌ % उपशमेन १३. शन्ति से (तथा) 
कथया ५. कथाये कहने से पुत्र १. हि पृत्र 
च नित्यम्‌ ६. मौर सदव जिहासया १०८. छोड़ने कौ इच्छा से मुक्ति होती है 
मत्‌ देव ७. मून्ञे हौ देवता मानने वाले लोगो का देहं १४. शरीर ओर 
सङ्धात्‌ ८. साथ करनेसे गेह १५. घर के प्रति 
गुणकीतंनात्‌ १०. गुणों का कीतंन करने से आत्म १६. आत्मा कौ 
६. मेरे बुद्धेः १७. आसक्ति को 


भे । 

श्लोका्थ--हे पुत्रों ! मेरी प्रसन्नता के लिये मेरी कथायं कहने से ओर सदव सृन्े हौ देवता मानने 
वाले लोग का साथ करने से मेरे गुणों का कीतंन करने से, वेर-भाव के त्याग प्ते, समता ओर शान्ति 
से तथा शरीर ओर घर के प्रति आत्मा को आखक्ति को छोड़ने को इच्छामि भुक्ति पे होती है॥ 


ददशः श्त्ोकः 
अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया पाणेन्द्रियात्माभिजयेन सध्यृक्‌ । 
सच्छद्धया बह्यचयेंण शश्वद्‌ भसस्प्रमादेन यमेन वाचास्‌ ॥१२॥ 


पदञ्छेद-- अध्यात्म योगेन विविक्त सेवया प्राणेन्द्रिय आत्म अभिजयेन सभ्यक्‌ । 
सत्‌ भद्धया ब्रह्मचर्येण शश्वद्‌ असम्प्रमादेन यमेन वाचाम्‌ ॥ 


शन्दार्थं- नलं 

अध्यात्म १. अष्यात्मशास्वका सत्‌ 2. खन्तों के प्रति 

योगेन ३. अभ्यास करने से शद्धया १०. श्वद्धा भाव रखने से 

विविक्त ३. एकान्त में ब्रह्मचर्येण ११. ब्रह्मचयं से 

सेवया ४. रहनेसे शश्वद्‌ १२. निरन्तर 

भ्राणेचिय ५ प्राण इच्रिय भौर असम्‌ १३. कतव्य का पालन 

आत्म ६. मन को प्रमादेन १४. करने से (ओौर) 

अभिजयेन ७. वशमेकरनेसे यमेन १६. संयम से (मुक्ति होती है) 
८. भली भति वाचाम्‌ ॥ १५. वाणी के 


सभ्यक्‌ । 
ए्लोकाथं--मचष्यात्म शास्र का अभ्यास करने से, एकान्त में रहने से, प्राण-इन्द्रिय भौर मन को वश 


मे करने से भली-माति सन्तो के प्रति श्रद्धा भाव रखने पे, ब्रह्मचयं से, निरन्तर कतव्य का पालन 
कर्ने से भोर वाणी के संयम पे मुक्ति होती है ॥ 


८०६ 1 शीमख्ावते 


ज्योदशः श्त्तोकः 
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खर्यच्र सधएवविचक्तणेन स्षानेन विन्ञानविराजितेन। 
येगेन घत्युयमखन्त्वथुक्तेः लिङ् यपो देत्छश लोऽद्‌ साख्यम्‌ ।।१३॥। 


पदच्छेद-- 
सर्दन्न सत्‌ भाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन। 
योगेन घृति उद्यम्‌ सस्वयुक्तः लिङ्क भ्यपोहैत्‌ कुशलः अर्हेष्‌ आख्यम्‌ \। 
शन्दाथे-- 
खर्वं १. सभी जगह धृतिं ई. धैयसे 
खत्‌-भाषद २. मेरो भावना उदस्‌ १०. प्रयत्नं (भौर) 
विचक्षणेन ३. करनेसे सत्वयु्तः ११. विवेक कै युक्त 
ज्ञानेन ६. जान से (भौर) लिङ्कस्‌ १४. सुक्ष्म शरीरको 
विज्ञान ४. अनुभवप्ते ऽथपोहित्‌ १५. छोड सकता है 
दिरजितेन \ ५. युक्त क एलः १३. चतुर प्रणी 
योगेन ७. समाधि प्त अहन्‌ आख्यम्‌ ।॥ १३. अहंकार ङ्प 


दलोकाथ-- खभ जगह मेरी-मावना करने पे अनुभव प्ते युक्त ज्ञान से भौर विवेक सते युक्तं चतुरप्राणी 


बहंकार रूप सूक्ष्म शरीर को छोड़ सक्तां दै ।, 


चतुदंशः श्त्तोकः 


कमांशयं हदयग्रन्थिषन्धयवि्यय१ऽऽखादित सधरसत्तः ¦ 
अनेन योगेन यथोपदेशं खस्यव्ययो द्यो षरयेत योग्फत्‌ ॥ १४}. 


पदच्छेद-- 

कमं आशयम्‌ हदय ग्रन्थिबर्धम्‌ अविद्ध आसादितम्‌ अप्रमत्तः । 

अनेन योगेन यथा उपदेशम्‌ भ्यपोह्ं उपरमेत योगात्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
कम्‌ आशयम्‌ ४.५. कर्मो का स्थान अनेन योगेन ११.१२. इस उपाय से 
हदय ६ हृदय की यथा १०. अनुसार 
ग्रन्थि ७. गांठके उपदेशम्‌ ई. उपदेश के 
बन्धम्‌ ८. बन्धन को सभ्यक्‌ १३. अच्छी प्रकार से 
अविद्यया २, अज्ञानप् व्यपोह्य १४. दूर करके (तदनन्तर) 
आादितम्‌ ३. प्राप्त हुये उपरमेत १६. खोड देता है 
अप्रमत्तः । १. विवेक्रो मनुष्य योगात्‌ ॥ १५. उस उपाय को भमो 


शलोकाथं- विवेकी मनुष्य भज्ञान पे प्राप्त हुये कमो का स्थान हृदय की गांठ के बन्धन को उपदेश के 
अनुसार इस उपाय ते अच्छी भ्रकार से दुर करे तदनन्तर उस उपायको भी छोड़ देता है ॥ 
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पञ्चदशः श्ततोकः 
प्राथ शच्या पो गुरुव मल्लोककामो मदज्ु्रहाथः। 
ह स्थं विमन्युरचशिष्यादतञ्ज्ञान्‌ न योजयेत्कमेखु कमं सुढान्‌ । 
कः योजयन्मचुजोऽ्थं लमेन निपालयल्ष्डदशं हि गते ॥१५॥ 


पदच्छेद-- 

पुत्रान्‌ च शिष्यान्‌ च नृपः गुरः वा सत्‌ लोकत कासः नद्‌ अनुग्रहाथः । 

इत्थम्‌ चिमम्धुः अनु शिष्याद्‌ अतज्जान्‌ न योजयेत्‌ कम॑घु कममरढान्‌ । 

कं योजयन्‌ मनुजः अर्थ॑म्‌ लभेत निपातयन्‌ चष्ट दुशम्‌ हि गते ॥ 
णड्दाथं-- 
पुत्रान्‌ १२. पुत्रोका न ११. नहीं 
स शिष्यान्‌ १४. ओौर शिष्यां को योजयेत्‌ २२. लगाना चाहिये 
च १८. तथा कसंसु २१. कमो में (नहीं) 
नृपः ६. राजा कसं १६. कर्मोते 
गुदः ८, गुर मुढान्‌ २० भज लोगो को 
वा ७. अथवा क. २५. किस 
मत्‌ लोक ३.४. मेरे लोक को योजयन्‌ २४. कमो मेँ लगाता हुषा 
कामः ५. कामना तुजः २३. मनुष्य 
मद्‌ १. मेरी अर्थम्‌ २६ पुरुषार्थं को 
अनुग्रहः । २. छपा के लिये लमेत २७. श्राप्त करता हैँ (किन्तु) 
इत्यम्‌ १६. इस प्रकार निपातयन्‌ २३२. गिरातादहै 
विमण्थुः &. क्रोध रहित होकर नष्ट २६. रहित (उस प्राणो को वह्‌) 
अनुशिष्याद्‌ १७. उपदेश देते दृशम्‌ २८. विवेक से 
अतद्‌ १०. तत्तव को हि २१. ही 

१२. जानने वाले गतं ॥ ३०. गड्ढे में 


लान्‌ 


शलोका्थं- मेरी कृपा के लिये मेरे लोक कौ कामना से राजा अथवा गुर क्रोध रहित होकर तत्तव को 


जानने वाले पुत्रों को गौर शिष्यो को इस प्रकार उपदेशं देवे । तथा कर्मो से मूलं लोगों को कमो 
मे नहीं लगाना चाहिये । मनुष्य कर्मो में लगाता हु किक पुरुषार्थं को प्राप्त करता है । किन्तु 


विवेक से रहित उस प्राणी को वह्‌ गड्ढे में हौ गिरता है ॥ 
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षोडशः श्त्तोकः 











लोकः स्वयं श्रेयसि नष्टदद्दर्योऽथन्‌ समीटेत निकामकामः; 


न्धवैरः खसखलेशदेनोरनन्तद्धःखं च न वेद स्वृढः ।॥१६॥ 


पदच्छेद-- लोकः स्दयस्‌ श्रेयसि नष्ट दुष्टिः यः अर्थान्‌ समीहेत निकाम कासः । 
योन्य वेरः सुखलेश हेतोः अनन्त दुःखम्‌ च न वेद भ्रुढः॥। 
छन्दाथै-- 
लेकः स्वयम्‌ ५. मनुष्य भपने भाप अन्योन्य देरः १०.११. परस्पर वैर भावे रखने वाला 
शसि १, परम कल्याण के प्रति सुखं ५१४. सूल के 
नष्ट ३. हीन लेश १३ थोडे 
दृष्टिः २. विवेक हेतोः अनस्त दुःखम्‌ १५.१६. कारण आपार दुःख को 
यः ४. जो 
लर्थान्‌ समीहेत ८.४. पुरुषार्थं को चाहता हे च नवेद १७.१८. नहीं समञ्च र्हा दै 
निकाम कमः । ६.७. अत्यन्त कामना प्ते शरटः ॥ १२. वह्‌ अज्ञानी 


षए्लोकाथे--परम कल्याण के प्रति विवेक हीन जो मनुष्य अपने-माप अत्यन्त कामना से पुरषाथे को 
चाहता है परस्पर वंर-भाव रखने वाला व्ह अज्ञानी थोडेसे युके कारण अपार दुःख क्रा 
नहीं समभ्च रहा है ॥ 


सप्तदशः श्त्लोक्छः 


कस्तं स्वयं तदभिज्ञो विपरिचद्‌ अविव्याय!लन्तरे बते सानम्‌ 


दष्ट्वा पुनस्तं सघणएः कुबुडि प्रथोजयेदुत्पथणं यथान्धम्‌ | १७) 
पदज्छेद-- कः तम्‌ स्वयम्‌ तद्‌ अभिज्ञः विपश्चित्‌ अविद्यापाम्‌ अग्तरे बतंस्ानभ्‌ 


छन्दाय ~~ ` 
ष्ठः 

तम्‌ 
स्वयम 
तद्‌ अर्भिज्ञः 
दिषश्ित्‌ 


अविद्याया. 


अन्तरे 
वतंमानम । 


द्ष्ट्वा पुनः तत्‌ सघृणः कुबुद्धिम्‌ प्रयोजयेत्‌ उत्पथगस्‌ यदा अन्धम्‌ \! 


२. कौन द्ष्ट्वा १२. देखकरभी 


१०. इस प्रकारके पुनः तम्‌ १२. फिर स्ेउक्े 


८, अपने आप सघण %. दयालु (एवम्‌) 

१. उत्ते जानने वाला कुब्ुद्धिम. ११. दुष्ट बुद्धि मनुष्य को 

देः ज्ञानी पुरुष प्रयोजयेत्‌ १४. ब्रेरित करेगा 

५, अज्ञान के उल्पथगम्‌ ६. उलटे रास्ते पर चलने वाले 
६; वीच में यथा १५. जसे 

७9. 


रहने वालि (तथा) अन्धम. ॥ १६. अन्धे मनुष्य को (उल्टी राह पर जाने दे) 


एलोकाथं--उसे जानने वाला कौन ज।नौ पुरुष दयालु एवम्‌ अज्ञान के बच मे रहने वाले तथा अपने 


आप उलटे रास्ते पर चलने वाले दुष्ट बुद्धि मनुष्य को देखकर भी फिर से उसे प्रेरित करेगा । 
जैसे अन्धे मनृष्य को उर्टे राहु पर जाने दे ॥ 


ल० ५) पंचमः स्कन्धः [ ८०६ 
त | र र 
अष्टादशः श्लोकः 
गर्म ख स्यात्स्वजनो न स स्यात्‌ पिला न ख स्याज्जननी न खा स्यात्‌ । 
देवं न॒ तत्स्यान्न पतिश्च स स्यान्न मोचयेयः सद्धुपेतद्धत्युम्‌ ॥१८॥ 
पदच्छेद-- गुरः न स स्यात्‌ स्वजनः नस इ्यातु पिता न स स्थात्‌ जननी सखा स्यात्‌) 

दैवम. न तत्‌ स्यात्‌ न पतिः च स स्यात्‌ ने मोचयेत्‌ यः सथुपेत भ्रव्युम, ।। 


णन्दाथं-- 

गरुडः न ` ५. गुर नही स्थात्‌ १५. दहो सक्तो है र 

ख ४. वृह दवम. न १७. इष्ट द॑व नरह 

व्यात्‌ ६, हो सकता है तत्‌ १६. वह्‌ 

स्वजनः न ८. सम्बन्धो नहीं स्यात्‌ १८. हो सकता है 

स ७. वह्‌ न २१. नहं 

स्यात्‌ &. हो सकता पतिः चस २०.१९६. पति भोर वृह 
पितानच स ११.१०. पिता नहीं वह्‌ स्यातन २२. दौ सक्तां 

व्यात्‌ ५१२. टो सकता हं मोचयेत्‌ २३. नहीं छुडाता दै 
जननौ न १४. माता नहीं थः १. जो मनुष्य जानकर भी 
सा १३. वह्‌ सम्‌ पेत पृत्युम. ।॥ २. उपस्थित्त इुये मृ्यु पाश से 


ए्लोका्थं--जो मनुष्य जान कर मौ उपस्थित हये मृत्यु पाश से नहीं चुडा हैः वह्‌ चुर नही ह 
सकता है । वह सम्वन्धी नहीं हो सकता ह । वह पिता नहीं (| हो सकता दै । वह्‌ माता नहीं 
सकती है । बहुं इष्ट देव नहीं हो सकता ठै । अर वह्‌ पति नही हो उक्ता है । 


एकोनविंशः श्लोकः 
इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सतत्वं हि मे इदयं यत्र धसे; । 
एृष्ठे करतो मे यदध आराद्‌ अतो हि जाष्वमं प्राहुरायोः ॥१६॥ 
पदच्छेद--इदम्‌ शरीरम्‌. मम इुविभाग्यम. सर्वम्‌. हि मे हृदयम्‌. यत्न धम : । 
पुष्ठे कृतः मे यद्‌ अधमं: आरात्‌ अतः हि जास. ऋषभम्‌ प्राहुः आयाः ॥। 
न्दाये-- 


दस. १. यह भे ६ अपने प्ते 
शरीरम, ३. शरीर यद्‌ . ८. क्योकि (मैने) 
भम २. मेरा अधम : १०. अधमं को 
दुदिभाव्यम ४. अज्ञात रहस्य वाला है आरात्‌ ११. बहत ८९ 
सर्वम हि ५. सत्त्वगुण ही अतः हि १३. इसीलिये ही 
ञे हदयस. ६. व है ६ माम १५ मूञ्ञे 

यत्र धर्भाः। ७. जिसमे धम का वास ऋषभम्‌ प्राहुः १६. ऋषभ कहते 
पृष्ठे कृतः १२. पीके केर दिया आयाः ॥ ॥ १४. श्रेष्ठ जन ट 


श्लोकाथे--यह मेरा शरीर अज्ञात रहस्य वाला है । सत्त्व गुण ही मेरा हृदय है । जिसमे घम का 
वास है । क्योकि मैने अपने से अधमे को बहुत दूर पीछे कृर दिया है । इसलिये ही श्रेष्ठ जन मञ् 


टम कहते हैँ ॥ 
फ।[०--१०३्‌ 





८१७ १ श्रौम्धावगते [ प० ५ 
विंशः श्लोकः 
तस्माइवन्तो हदयेन जाताः सवं महीयांसमस सनाभम्‌ । 


किलष्टजुद्ध-या जरतं भजध्व शुश्रूषणं तद्भरणं प्रजानाम्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद-- तस्मात्‌ भवन्तः हदयेन जाताः सवं महीयांसम्‌ भसुम्‌ सनाभम्‌ । 
अक्लिष्ट बुद्धया भरतम्‌ भजध्वम्‌ शुश्रूषणम्‌ तद्‌ भरणम्‌ प्रजानाम्‌ ॥ 





शन्दाथ-- 

तस्मात्‌ भवन्तः १.२. इसलिये आप लोग मेरे अदिलिष्ट बुद्धया १०.११. निष्कपट भाव से 
हदयेन जाताः ४.५. शुद्ध सत्त्वमन से उत्पन्न हुये हो भरतम्‌ &. भरत को 

सवं ३. सभी भजघ्वन्‌ १२. सेवा करो 
सहीयांसम्‌ ८- वड़े भाई शुश्रूषणम्‌ तद्‌ १४.१३. सेवा ही क्योकि यहं 
असुम्‌ःसनामम्‌ 1 ६.७. इख सहोदर भरणम्‌ प्रजानाम्‌ ॥१६.१५. पालन है प्रजाभों का 


श्लोकाथ--ईइसलिये आपलोग सभो मेरे शुद्ध सत्त्वमन से उत्पन्न हुये हो । इस सहोदर बडे भाई भरत 
कौ निष्कपट भाव प्ते सेवा करो । क्योकि यह्‌ सेवा ही प्रजाभों का पालन दहै। 


एकविंशः श्लोकः 
भूतेषु वीरख्द्‌भ्य उदुत्तमा ये सरीखपास्तेषु सबोधनिष्ठाः । 
ततो मनुष्याः प्रमथास्ततोऽपि गन्धवसिद्धा विङ्खधाजुगा ये ॥२१। 


पदच्छेद-- मतेषु वीरद्भ्यः उदुत्तमा ये सरीसुपाः तेषु सबोध निष्ठाः। 
ततः मनुष्याः प्रमथाः ततः अपि गन्धवं सिद्धा, विबुधा .अनुगाः ये॥ 


णन्दायथे-- 

भूतेषु १. चेतन प्राणियों मे ततः &, उनसे भौ 
वीरद्स्यः २. वृक्ष गौर उसमे मनुष्याः १०. मनुष्य भौर उनपे 
उबुत्तमाः ५. गिक उत्तमरहै प्रमथाः ११. (शिव के) प्रमथगण 
ये ३. जो ततः १२. उनसे 

सरीसृपाः ४. रगने वाले प्राणी हवे अपि १३. भी 


तेषु बोध ६.७. उनमें भो ज्ञान मे गन्धवं सिद्धाः १४.१५. गन्धव भौर उनसे सिद्ध (तथा) ` 
निष्ठाः। ठ रहने वाले पशु तथा विन्मुधा अनुगाः १६. देवताभों के सेवक 

ये ॥ १७. जो किन्नर इत्यादि हैँ (वे अधिक उत्तम ही 
श्लोकार्थ--चेतन प्राणियों मे वृक्ष गौर उसमे जो रेगने वाले प्राणी है वे भधिक उत्तम है । उनमें भी 


ज्ञान में रहने वाले पशु तथा उनपे भो मनुष्य ओर उनपे प्रमथगण, उनसे भी गन्धवं भौर सिद्ध तथा 
देवताभों के पवक जो किन्नर इत्यादि हैँ अधिक उत्तमहै।॥ 


पंवमः स्कन्धः { ८११ 


दाविंशः श्तोकः 
देवासुरेभ्यो अचवत्प्रधाना उन्तादयो जद्यख्धनास्तु तेबास्‌ । 
जवः परः सोऽथ विरिश्ववी येः ख मत्परोऽदं द्विजदेवदेवः ॥२२॥ 
पदच्चेद-- देव अयुरेभ्यो मघवत्‌ भधानाः दक्ष आदयः ब्रह्मदतः ठु तेषाम्‌ । 
भवः परः सः अथ विरिञ्च वीर्यः सः सत्‌ परः अहम्‌ द्विज देवदेवः ॥ 





भ० ११ 


शन्दार्थ-- 
देव २. देवता ओौर उनके भवः ११. भगवानु शंक्रर 
अपुरेभ्यो १. अपुर उने परः १२. शरेष्ठै 
मघवत्‌ ३. इन्द्र ओर उससे सः १४. क 
प्रधानाः ८. श्रधान हँ अथं १३. क्योकि 
दक्ष आदयाः ४.५. दक्ष इत्यादि दस विरिञ्च वीयः १५.१६. च्या जो ते उत्पन्न हये हँ 
ब्रह्य ६. ब्रह्माजी के सः १५. वेत्रह्माजीभी 
चुताः ७. पुत्र मत्‌ परः १८. तेरी सेवा करते हँ (किन्तु) 
तु ६. तथा अहम्‌ विज १६. स ब्राह्यणो को 
तेषाम्‌ १०. उने भो देव देवः ॥ २०. दैवता मानता हं 
दय ्रह्या जो के पुत्रे प्रघान 


श्लोकाथ--असुर, उनसे देवता भौर उनसे इन्दर ओर्‌ उने दल्ञ इत्थादि 
है । तथा उनमें भी भगवान्‌ शंकर श्रेष्ठ ह । क्योक्रि वे ब्रह्माजी से उत्यन्नहुये है । देक््याजी 
भी मेरी सेवा करते हँ । किन्तु मँ ब्राह्यणो को देवता मानता ह ॥ 


जयोविंशः श्ततोकः 
न ब्राह्मरैस्त॒लथे भ्रूतमन्यत्‌ पश्यामि विधाः किमतः षरं तु । 
यस्मिन्डभिः प्रहुतं अद्धयादमश्नाभि कामं न तथाग्निहोकते ।॥ २३) 


पदच्छेद-न ब्राह्मणः तुलये सतम्‌ अन्यत्‌ पश्यामि विश्राः किमतः परं तु। 
यस्मिन्‌ नृभिः श्रहुतम्‌ शद्धयाअहम्‌ अश्नामि कामम्‌ न तथा अग्निहोत्रे ॥। 


शन्दाथं-- 

न ५ नहीं यस्मिन्‌ १०. जिनके मुख में 

ब्राह्मणः २. ब्रह्मणोसे निः ११. मनुष्यकं हारा 

तलये ६. तुलना कर सकता ह श्रहृतम्‌ १२. दिये गये मन्न को 

सतम्‌ ४. प्राणीकी शरद्धया अहम्‌ १३. श्रद्धा पएूवंकर्म 

अन्यत्‌ ३. भौर किसी अश्नामि १५. खाता हुं 

परयामि &. देखता हुं कामम्‌ १४. क रूपसे 
। „ हेविषोरयै म न १८. नहीं ्रहण कृरता हू 

विपा 9 9 8 को ब्रह्यणोंपसे तथा १६ उसप्रकारसे = 

परम्‌ तु ८. श्वेष्ठ नहीं अग्निहोत्र ॥ १७. अग्नि में डाली गई महति को 

एलोकार्थ--हे विप्र ! मै ब्राह्मणों से ओर किसी थ कौ नहीं लना कर सक्ता हं । किसी को 
का श्रेष्ठ नहीं देखता हं । जिन मूख मे मनुष्यो के द्वारा [2 गये अन्न कोम श्नद्धा पूवक 

हं । उस प्रकार अग्निहोत्र मे गली गई अटति को नहीं प्रहुण करता हूं । 


यथेच्छं रूप से खाता ह । उस १ 


८१२ 1 


| श्रीमद्धागवतै [ अ० ५ 
चतुर्विंशः श्लोकः 


ऋ ऋः ऋ ऋ ऋ 





क जमा क जकः भज क ऋ वि कः ऋ ऋ = । 


धता तनूडूशती सरे पुराणी येनेह सन््वं परलं पविच्रस्‌ । 
शस्यो दलः सत्यललुयद्ञ तपस्तितिक्लानुमवश्च यच्र २४), 


पदच्छेद- 


शब्दथं- 
घतः 
तत्‌: 
उशती 

से 
पुराणी 
धिन 


इह 
सत्त्वम्‌ 
परमम्‌ 


धता: तन्‌: उशतीः से पुराणः येन इह सत्त्वम्‌ परमभ्‌ पदिनच्रम्‌ ¦ 
शमः दसः स्यम्‌ अचुग्रहुः च तपः तितिक्षा अनुभवः च यत्र | 


७. घारण कर रक्खा है पवित्रम्‌ ! १०. पवित्र 
३ शरोर में शमः दसः १२. शान्ति संयम 
५. सुन्दर सत्यम्‌ १३. सत्य 
४. मेरी अनुग्रहः च १४. कृपा मौर 
६. पुरातन वेद वाणी को तपः १५. तपस्या 
२. जिन्टोने (अपने) तितिक्षा १६. सहनशीलता 
१. इस लोक मं अनुभवः १८. अनुभव रहते हँ 
११. सत्त्वादि भार गुण ~| १७. ओर 
४ अत्यन्त यत्न ॥। ८. जिनमें 


प्लोका्थ-ईइस लोक मे जिन्होने अपने शरीर से मेरी सुन्दर पुरातन वेद वाणी को ध्‌।रण कर रक्ला 


8 ! जिनमे अत्यन्त पवित्र सत्त्वादि माठ गुण, शान्ति, संयम, कपा गौर तपस्या, सहनशीलता भौर 
अनुभव रहते हैँ ॥ 


पञ्चविंशः श्त्लोकः 


मत्तोऽप्यनन्तात्परतः परस्मात्‌ स्वगापवगीधिवतेने किश्ित्‌ , 


येवां किख स्यादितरेण तेवामकिश्चनानां मयि मसिंतमाजास्‌ ।२५॥ 
पदच्छैद-मत्तः अपि मनन्तात्‌ परतः परस्मात्‌ स्वगं. अपवगं अधिपतेः न किञ्चित्‌ । 
येषाम्‌ किम स्यात्‌ हतरेण तेषाम्‌ अकिञ्चनानाम्‌ मयि भक्ति भाजाम्‌ \! 


छन्दाथं- 

मत्तः ४. मञ्च येषाम्‌ ७. जो निलिप्तं ज्राह्यण लोग 
पि ६. भी किम्‌ १५. क्या प्रयोजन ४ 
मनन्तात्‌ %. अनन्त से स्थात्‌ , १६. हो सकता है 

परतः „ १. ब्रह्ममाजोसेभी इतरेण १४. दूसरे राज्यादि से 
परस्मात्‌ स्वगं २. श्रेष्ठ स्वगं गौर तेषाम्‌ १२. उन | 
अपवगं अधिपतेः ३. मोक्ष के स्वामो मकिञ्चनानाम्‌ १३. निर्धन ब्राह्मणों को 

न ठ. नहीं (चाहते हँ अतः) मयि भक्ति १०. केवल मेरेये भक्ति भाव 
किञ्चित्‌ । ८. भाजाम्‌ ॥ ११. रखने वाले 


कु 
्लोका्थ- ब्रह्मा जी से भी शरेष्ठ स्वगं मौर मोक्ष के स्वामी मुश्च अनन्त से भी जो निरलिप्त ब्राह्मण 


लोग कु नहीं चाहते है भतः केवल मुहामे भक्ति-माव रखने वाले उन नि्ध॑न ब्राह्मणों को 
दूसरे राज्यादि से क्या प्रयोजन हो सकता है ॥। 


पचभः च्कण्ध। { ८११ 


षड्विंशः श्लोकः ` 
सर्वाणि मद्धिद्खयतया नवद्धिश्चराणि अूलानि खता श्रवायि। 


सञ्मावितव्यानि पदेपदेवो विविक््तदरिभस्तद्कु दादंणं मे ॥२६॥ 
सर्वाणि मद्धिष्ण्यतया भवन्डिः चराणि श्रुतानि सुताः ध्रबाणि। 


[` 1 यि वि त द र 


छण० ४ 


पदच्छैद- 
सम्भावितग्यानि.पदे पदे वां विविक्त दृग्भिः तदु ह्‌ सहुणम्‌ मे।। 

शन्दाथं-- 

सर्वाणि २. सम्पुणं पदे १०. पदं 

मद्धिष्ण्यतया ६. मेराहीबुद्धिके दारा प॒दे ११. पद प्रर 

भवद्भिः २, भप लोग ना १२. उनकी 

चराणि ४. चराचर विविक्त ७, शुद्ध 

सरुतानि ५. प्राणियों को द्ग्भिः ‡. समन्न कर 

सुताः १, दे पूत्रो तदह १४. यही 

ध्र वाणि। ८. शरीर अर्हणम्‌ १६. सच्ची पूजा है 

मे} १५. मेरी 


सस्भावितभ्यानि १३. सेवा करो 
ए्लोकाथै--हे पुत्रों ! भाप लोग सम्पूणं चराचर प्राणियोंको वेरा ही, बुद्धि कै हारा शुद्धं शरीर 


समश्च कर पद-पद षर उनको सेवा करो यही मेरी सच्ची पुजा ह ॥ 
सप्तविंशः श्त्तो कः 
लनोवचोदक्करणेदितस्य सात्तात्करतं मे परिकिद्णं हि 


विना पुमान्‌ येन महाविभोहात्‌ कृतान्तपाशान्न विमोक्तुमीश्चेल्‌ ॥२७॥ 


पदच्छेद--मनः वचः दक्‌ करण ईहितस्थ सक्षात्‌ कृतम्‌ मे परिबहंणम्‌ हि) 
विना पुमान्‌ येन महा विमोहात्‌ कृतान्त पाशात्‌ न विमोक्तुम्‌ ईशेत्‌ ॥ 


णन्दाथ-- 
मनः वच; १.२. मन से वचन से विना पुमान्‌ ११.१२. निना मनुष्य 
दक््‌षंरण ३.४. दुष्ट से (भौर) इन्द्रियों कौ येन १०. जिसक्र 
ईहितस्य ५. वेष्टाओंका महा विमोहात्‌ १३.१४. महान्‌ मोहमय 
साक्षात्‌ ६. साक्षात्‌ कृतान्त १५. काल के 
कतम्‌ मे ७. फल मेरी पाशात्‌ १६. पाश से (अपने को) 
परिवबर्हृणम्‌ ४. पूजाहै न १७. नहीं 

८. ही विमोक्तुम्‌ ईशेत ।। १८.१४. चुडा खकता है 


हि । 
एलोकार्थ--मन से, वचन से, दुष्ट प्ते मौर इन्द्रियों कौ चेष्टामों का साक्षात्‌ फल मेरी ही पुजा है । 
जिसके निना मनुष्य महान्‌ मोहमय काल के पाश से भपने को नहीं चुडा सकता है ॥ 


९.४} 





श्री मद्ूतयवते | [ अ०५ 
अल्ाविंशः श्त्तोक्ः 


श्रीशुक उवाच--एवमल्ुशास्यात्सजान्‌ स्वयसनशिष्टानपि लोकानुशासनार्थं 
दान समपवः परयसखुद्धदगवाच्वसापदेश उपशलशी लानाघ्ुपरतकओणां महा- 
> [न ~ (*] ~ ९ 
सनीनां जचिितिज्ञानवेराग्यलत्तणं पारमदंस्यधमसखुदशि माणः स्वतनयशशतज्येष्ठं 
वरलमागवतं जगवञड्जनपरायणएं जरत घरणिपालनायाभिकिच्य स्वयं मवन 
ठको यर्तिश्वसीरसाजपरिथ्ह उन्यत्त इव गगनपरिधानः प्रकीर्णकेश आत्मन्या 
सेवि ताहबनीयो द्याव तोत्ववघ्राज ॥ २८ 
पदच्छेद--एवस्‌ अनुशास्य जाटमजान्‌ स्वयम्‌ जनुशिष्टान्‌ अपि लोकत अनुलासनार्थ॑म्‌ सडानुभावः परम 
सुहृद्‌ भगवान्‌ ऋषभ अपदेश उपश्मशीलानाम्‌ उपरत कमं गान्‌ महान्‌ नीनाल्‌ भक्तिलानवे राग्य 
लक्षणम्‌ पारमहंस्य धमम्‌ उपशिक्ञमाणः स्तनय शत ज्येष्ठन्‌ परम्‌ भागवतम्‌ भगवत्‌ जन परायणम्‌ 
भरतम्‌ धरणि पालनाय अभिषिच्य स्वयम्‌ भवन एव उलंदित शरीरमा परिग्रहः उन्भत्त इव गगन 
पिधानः प्रकीणं केशः आत्सनि आरोपित अ्टुबनीथः सह्यवर्तान्‌ ध्वन्नएज \! 


शन्दार्य- 

एवम्‌ < 
अनुशास्य १० 
उात्नजान्‌ त 
स्वयम्‌ ६ 
अनुशिष्टान्‌ अति, ७ 
लोक जनुशांसनायथम्‌ ५ 
महानुभावः १. 
परम सुहुदः र 
भगवान्‌ ¢ 
ऋषभ अपदेशः ३ 
उपशमशोलानाम्‌ २०. 
उपरत २२. 
कमणाम्‌ २१. 
भमहामुनीनाम्‌ २३. 
भक्ति-्तान २४. 
वेराग्य लक्षणम्‌ २५. 
पारमहत्य धमम्‌ २६. 
उपशिक्षमाण २७. 
स्व ११ 


१३. 


तनय 
ष्लोकार्थ- परम उदार, परम 


. इस प्रकार शत १२. सौ 
. शिक्षा दौ (तदनन्तर) ज्येष्ठस्‌ १४. सवे बड 
. अपने पूत्रो को परम भगवतस्‌ १५. महान्‌ भगवत्‌ भक्त (तथा) 
. अपने माप भगत्‌ जन परायणम्‌ १६. भक्तों के सेवक 
अत्यन्त शिक्षित होने प्र भी भरतम्‌ धरणि १७. भरत को पृथ्वीकी 
. संसार को शिक्षा देने कै लिये पालनाय १८ रक्ञा के लिये 
परम उदार्‌ अभिषिच्य त्वयम्‌ 4. राज्यासिषेक किया अपने बाप 
. परम हितंषी भवन एव उधंरित २८ धरपरही केवल 
भगवान्‌ ने शरीरमन्न परिग्रहं २६ शरीरमात्र धारण करके 
. ऋषभ नाम वाले उन्मत्त इव ३०. पागल के समान 
शान्ति परायण गगन ३१. दिगम्बरं 
विरत परिधानः ३२. चेष में 
कर्मो के ज॒नुष्ठान श्रकतोणें २२. विरे हुये 
महामुनियों के केश २२. केण 
भक्ति जान भौर आट्सनि ३५. अपने मं 
वेराग्य स्वरूप वाले आरोपित २७. लीन कृरके 
परमहंसो के धमे की आहवनीय ३६. अग्निहोत्र को 
शिक्षा देने के लिये ब्रह्यावर्तान्‌ २३८. ब्रह्यात्रतं देश से 
. अपने र । प्रवन्नाज ॥ ३४६. निकल गये 


त्रोंमे | 
हितंषी क्षम्‌ नाम वाले भगवान्‌ ने संसार को शिक्षा देने के लिये अपने 


आप अपने पूत्रो को इस प्रकार शिक्षा दी । तदनन्तर _ अपने सौ पूत्रो मे सवते बडे महान्‌ भगवत्‌ भक्त 
तथा भक्तो के सेवक भरत का पृथ्वी कौ रक्षा के लिये राज्याभिषेक क्रिया ओर अपने-माप्‌ वा 
परायण करमो के अनुष्ठान से विरत्‌ महामुनियो के भक्तिज्ञान ओौर वैराग्य स्वरूप वाले परमहंसो के धमं 
की शिक्षा देने के लिये घर पर्‌ ही केवलं शरीर मत्र धारण करके पागल के समान दिगम्बर वेष में 
केश बिदेरे हुये अपने मे अग्निहोत्रं को लीन करके ब्र्यावतं देश से निकल गये ॥ 





अ० ५) 


पचमः स्कण्ध। 


{८११ 





एकोन्चिश्चः श्त्लोकः 


जडान्धसूकवधिर पिशा चोन्मादक्वदवधूतवेवोऽभिमास्यजाणोऽपि जनानां 


गृहीतमौननतस्तूष्णीं बभ्रू ॥२९६॥ 


पदच्छेद 


शब्दाथं- 
जड़ 

मग्ध 

मुक्त 

बधिर 
पिशाच 
उन्माद 
वत्‌ 


ष्क 


अवधूत 


जड़ अन्ध मूक बधिर पिशाच उभ्मादक्तवत्‌; अवधूत वेषः। 


अभिभाष्यमाणः अपि जनानाम्‌ गृहीत सौनन्नतः तुष्णोश्‌ बभुव 


१. मूखं वेषः 

२. अन्वे अभिभाष्यमाणः 
३. गंगे अपि 

४. बहिरे जनानाम्‌ 

५. पिशाच (भौर) गृहीत 

६. पागल के मौनव्रत 

७. समान तुष्णीम्‌ 

८. अवधूत बभूव ॥ 


१६. 


धारण करके 


. बलानि पर 
„ भी 

- लोगो के 
„ वेषमें 


मौनत्रत को 
चुप 
रहते थे 


ए्वाकार्थ--शूखं, अन्धे, ण्‌गे, बहिरे, पिशाच भौर पागल के समान मवघ्रूत वेष मे मौनव्रत को वारण 


करे लोगों के बूलाने पर भी घुप रहते ये ॥ 


८१६ } श्रौ नवते 


[ ध० ५ 





निशः श्लोकः 


लच् तच परयासाकरणखेरवाटसवेटश्चिकिरबजघोषसार्थमिरिविनाश्रमा- 
दिष्वन्‌ुपथपवनिचरापषखदैः परिभ्टूयमानो सल्लिकाभिरिव वनगजस्तजंनता- 
डनग्वयेडनछीवनमावशष्दजःयदेयपुतिवातदुखकलेस्तदविगण यन्नेवासत्संस्थान 
एतस्मिन्‌ देहो पलक्ष्ते खदपदेश्च उ गयान्‌ यवस्वरूपेण स्वमदिमावस्थानेनासमा- 


रोवितादेसमासिसानत्दष्दविशखण्डितभनाः एथिवीसेकचरः परिवस्नाम ।॥३०॥ 

पदच्छेद-तन्न तन पुर ग्राम माकर खेट वाड खतंट शिविर अरज घोष सार्थं शिरि वन आाश्रस आदिषु 
अनुएथस्‌ अवनिचचर अपसदः परिमुथ मानः सल्षिकाभिः इव वन गज तर्जन ताडन अदसेहुन ष्टीवन 
ग्राद शकद्‌ रजः भ्क्षेप एतिवात इुरक्तैः तद्‌ अतिगणयन्‌ एव ऊसत्‌ संस्थान एतस्मिन्‌ देहं उपलक्षणे 
सदषपदेशः उभय अनुगव स्वरूपेण स्वमहिमा अवस्थानेन अखमारपित अहम्‌ सम अभिसानत्वाद्‌ 


अविखण्डितमनाः एथिवोम्‌ एकचरः परिदश्नास ।! 


छन्दाथे- - 

तत्र तश्च १. वे जहा-जहां पुतिक्ातद्ुर्त्तेः १८. 
भुर शरास आक्र २. लगर गांव खान तद्‌ २०. 
देडदष्ट ३. किसानों को वस्ती बगीचा अविगणयन्‌ २१. 
खट रसिदर ४. पहाड़ी गांव संनिक पड़ाव एवं २४ 
छः धटोष ५. गोशाला अहीरो कौ बरती असत्‌ संस्थान ३२. 
सायं शिरि ६. सराय, पर्वेत एतस्मिन्‌ देहः २३. 
जन्‌ जालम्‌ ७. जंगल भाश्रम्‌ ._. उपलक्षणं २५. 
आदिषु ८. इत्यादि स्थानो में खद्‌ अपदेशः २५. 
अनुषथम्‌ ६. माग मे घूमने लगे उभय अनुभव २६. 
अदनिचर १२. पृथ्वी पर घुमने वाले स्वरूपेण २७. 
अदसदः १३. दृष्ट लोभ स्वमहिमा २६ 
यरिङयमानः १६. विरस्कार करतेथे अतस्थानेन ३०. 


सक्िङाभिः ११. मक्खियां तंग करती ह (उसी प्रकार) अक्षमरोपित ३२ 
हद उनगज १५. जसे जंगली हाथीक्तो 


॥ अहुस्‌-सम २३१. 
तजन ताडन १४. डाट फटकार कर मारते अभिमानः ग्रषद ३२. 
अदमेहन १५. पेशाव करते अविखण्डितभनाः २४. 
व्ठोदन ग्राव _ १६. थूक देते प्र मारते पृथिवीम्‌ एकचरः ३५ 
शकद्‌ रजः भक्षेण १७. विष्ठा भौर चूल फंककर परिबभ्राम ।! ३६. 


द्लोकार्थ--वे जर्हा-जहां नगर, . गांव, खान, किसानों की बस्ती, बगीचा, 
गोशाला हीरो कौ बस्ती, धमशा 

असे जंगली हाथो को मरविखयां तंग करती ह, 
कटकार कर मारते, पेशाव करते, थक देते, पत्थर मरते, वि 
गालियो पे तिरस्कार्ट करते थे । वे उसका त्रिचार नहीं करते 


ही दिखाई देने वाले स॒त्यं ओर असत्य से भिन्न स्वरूपके का 
लगे ॥ 


अपान वायु ओौर गालियोस्त 
वे उसका 
विचार चं करते 
ही ५ 
मिथ्या आकार वाले 

इस शरोर ङ्यमें 

दिखा देने वाले 

उत्य कहलन वाले 

सत्य जौर असत्य प्ते सिन्त 
स्वरूपं हीने के कारणं 
अपनी महिमा में 
प्रतिष्ठितं रहते थे 


से 


< 


न होने 


म ओौरमेरेका 
अहंकार 

सखण्ड मने 
पुथ्ती पर अकेले ही 
विचरने लगे 


पहाड़ी गाव, संनिक पड़ाव, 
„ धर्मशाला, पर्व॑त, जंगल, आश्रम, इत्यादि स्थानो में भागं में ध्रूमने लगे । 
उसी भकार पृथ्वी पर घूमने वाले दुष्ट लोग डाट- 

ष्ठा ओौर धूल फेककर. अपान वायु मौर 

थे । मिथ्या आकार वाले इस शरीर रूपं 


रण सत्य कहलाने वाले अपनी महिमा 
प्रतिष्ठित रहते थे । म गौरमेरे का अहुकारन होने से मखण्ड मनसे पी पर भकेले हौ बिचरने 


पचमः छम्ब [ 5१७ 
एकर्चिंशः श्लोकः 
अतिसुक्कभारकरचरणोरःस्थलबियुल वाड सगलव्द नायचयव विन्यासः 
प्रक्रतिसखुन्दरस्वभावदास्द्ञ्खानवनलिनदला यमान लिशिरताराङूखायतनयन- 
रचिरःसदशस्ुभगकपोलकणं कख्ठनासौ किशर सिनितवदनभहोटसवेन युरव- 
जिनानां अनसि दखुमशरासखनस्चुपदधानः परटागवकलस्वसानङ्द्लिजटिलक- 
पिशक्ेशभश्चूरिमारोऽचधूतमलिननिजशरीरेख अहखहीत इवादृश्यत ॥३१॥ 
पदच्ेद--अति सुङ्कषार क्र चरणः उरः स्थल विपुल बाहुं अंगलं वदन आदिं अववव विन्यासः 
प्रकृति सुन्दर स्वभाव हात युसु्ः नवनलिन्‌ दलायमान शिशिरतारा अङ्गण आशयत नयनं उचिरः 
लदश सुभेष कपोल कं कण्ठनात. विपरुढ्मित ददन अहीर्टवेन बुरबनितानान्‌ जनि कुसुम 
शरासनम्‌ उपदधानः- पराङ्‌ अवलम्बमान्‌ कूटिल जटिन क्थिश केशश्रुरिभारः अवधूत मलिन निन 


ल० ५) 


शरीरेण ग्रु गृहीत इव अद्यत ॥। 


शन्दाथं-- 
अति सुक्रमार ७. अत्यन्त कोमनथो विगूढ ल्मित २०. अस्यष्ट मुस्तकानं युक्त 
करचरण १. उनके हाथ्‌ पर वदन्‌ २१. मुले 
उरः स्थल २. छाती आद्‌ अंग _ महोटप्तवेन २२. अत्यधिक शोभायुक्त था (जो) 
दिपुल बाह ३ लम्तीलम्वौ सुनाये परवनितानाम्‌ २३. नगर कां ल्विया क 
असम वदनं ४. कन्ये, गला, मुख मनति क्चुम २४. मन में पुष्पो के 
आदि ५. इत्यादि शरासनस्‌ २५. धनुष वाले (कामदेव क 
अवयच विन्थास्त ६. अद्धो की बनावट उयदधानः २६. प्रवेद कराताथा 
प्रति सुन्दर 5. स्वभावसे ही सन्दर पराक्‌ २७. आगे 
व्दभाव हाप ६. सहज मुडकान यचलम्बलान रन. लटकती हुई _ 
सुमृडः १०. सुन्दर मुख कुटिल ३१. घुंघराली मलक घौं 
नद नलिन ११. नवौ कमल जटिल २८६. टेढो तया 
दलायमान १२. देल के समान कपिश फेश २३०. भ्ररेरगकोकेश राशि 
शिशिर १५. शीतल . सूरिभागः २३. अत्यधिक भार तथा 
तारा १६. पूतलियाँ थी अववूत २३५. गवधृतों के समान 
अर्ज १३. लाल तथा सलिननिज ३३. मने होने के कारण वे अपने 
आयतनयन १४. चौड़ेनेतथे शरीरेण ३४. शरीर से 
रूविरः सदश १७. सुन्दर समान ग्रह गृहीत २६. रह पे ग्रस्त (मनुष्य के) 

व २३७. 


सुभग कपोल १५. सोभाशाली गाल इ समान्‌ 
कणं कण्ठ नाप्त: १६. करान गला भौर नासिका थी अदृश्यत ॥। ३८. दिखाई पड़ते थे 


श्लोकाथे--उनके हाथ, पैर, छाती आदि अंग, लम्बो-लम्त्री भुजा्ये, कर्वे, गला इत्यादि अक्खो कौ 
वनावट अत्यन्त कोमल थी स्प्रमाव से ही सुन्दर सहज मुसङान सुन्दर मूख नवोन कमल दल के खुमान 
लाल तथा चौडे नेत्र थे! शीतल पुतलियां थीं। सुन्दर समान शोभाशालो गाल, त कान गला जौर 
लासिका थो । अस्पष्ट मुसकान युक्त मुख अव्यविक शोभायुक्त था । जो नगर को स्वियो के मन मे पुष्पों 
के घनुष वाते कामदेव का प्रवेश कराता थ्‌ । भागे लटकती हई टेढ़ी भूरे रग को केशराशी धुंघरालौ 
अलके थीं । अत्यधिक भार तथा मेले होने के कारण वे मपने शरीर से भवघूत के समान त्रयाग्रहु भे 
ग्रस्त मनुष्य के ४५ दिखाई पडते ये ॥ 
फा ०१७३ 


दिशः श्त्वोकः 
यहि काव ख अगवान लोकूथिञ योगस्याद्धा पती पनिवाचक्ताणस्तत्रति- 
च्या कमं बीमत्सितनिति बतसाजगरसास्थितः शयान एवाश्नाति पिवति 
सष्डत्खवसेहलति ददति इतन चेदटच्यन उच्चरित अददिर्धो देशः 1३२५ 
पद्च्छेद--र्याह्‌ वाद ख भगवान्‌ लोकस्‌ इयम्‌ योगस्थ सद्धा पतीषन्‌ इव आचक्षाणः तत्‌ अरति क्रिया 


मं बीभत्सितस्‌ इति व्रतम्‌ आजगरस्‌ आस्थितः शयानाः एव सश्नाति विन ति खादति अवमेहुति 
हदति सष चेष्टमानः उच्चरितः आद्छिधि उदृदेशः 11 


शब्दायं-- 
याहि १. जव इति १६. इस प्रकार उन्होने 
वाद २. निश्चित रूप सते रतम्‌ १८. वृत्तिं 
सः ३. उन अआजगरम्‌ १७. अजगर की 
भगवान्‌ . भगवान्‌ ऋषभदेव ने (जाना) कि आस्थितः १६. वारण करली 
लोकस्‌ ६. संसार शयनः २०. घे लेटे लेषे 
इमम्‌ +. यहं खघ ६१. दही 
योगस्प ७. योगे की साधनामें अश्नाति २३. खाने 
7) ८ स्पष्टसरूपसे पिकति २२३. पीने लगे 
भरतीषम्‌ &. विध्नके खादति २४. खाते हये 
इवं १०. समान अवसनेहति स्म॒ २५. मल भन त्यागने छ्लगे 
जाचक्षाणः ११. व्यवहार कशने वाला है हदति २६. स्ये हुये भल शत्र मेही 
तत्‌ १२. इसत चेष्टमानः २७. लोटने लगे 
्रतिल्िया १३. वच्नेका उज्वरितः २८. विष्डास 
कमं १४. उपाय आदिर्ध्‌ २३०. सानं देते 


बीभर्वितम्‌ १५. घृणित रूप से रहना है (तब) उद्शेशः ॥ २४. एरीर को 


एलोकार्थं--जब निषिचत खूप से ठन भगवान्‌ ऋषभ देवने जाना कि यह्‌ संसार योग की साधना में 
स्पष्ट रूप से विघ्न के समान व्यवहार करने वाला है भौर इसपते नचने का उपाय घृणित ङ्प से रहना 
है ! तब इस प्रकार उन्होने भजगर को वृत्ति धारण कर ली । वे लेटे-लेटे ही खाने-पीने लगे खते हुये 


मलमूत्र स्ष्टगने लगे तथा स्यागे हुये मलमूत्र मे ही लौटने लगे भौर बोलते हुये अपने शरीर को उसी 
, भे सानने लगे ॥ 





पवमः स्रुण्छः [ ८१९ 
अयस्विशः श्त्लोकः 

तस्य ह थः पुरीवद्ुरभिसौगन्ध्यवायुस्त देशं दशयोजन समन्तात्‌ 
श्रि ्वश्ार ॥३३॥ 


न ति आ जि ज = का 


पद्च्छेद-- 
तस्य द यः पुरोद सुरभि सौगन्ध्य वायुः 
तम्‌ देशम्‌ दशयोजनम्‌ उमन्तात्‌ अुरभिम्‌ चकार 
शब्दाथे-- 
तस्य इ १. उनके शरीरत वम्‌ ६. उदकी 
यः २. जो डेशम्‌ ६. स्थानको 
पुरीष दे, मल (निकला) दशयोजनम्‌ ५, दश योजना तक के 
सुरभि ४. वह्‌ सुगन्धित था समन्तात्‌ १०. चारों ओर 
सौगन्ध्य ७. सुगन्व छो (लेकर) घुरभिस्‌ ११. धुगन्धित 
वायुः । ५. वायु चकार । १९. करने लगी 


रलोकार्थ-- उनके शरीर से जो मल निकला वड्‌ सुगन्ित थां ¡ वाय उसकी घुगन्धित कौ लैकर & 
योजन तक के स्थान को चारों ओर घुगन्धित करने चगो | 


चतु्चिंशः श्लोकः 
एदं रतेखगकाकचयेया बजंस्तिच्ठन्नासीनः शयानः काककगगेवस्तिः 
यिति चादत्यकवमेहति इम ।३४) 


पदच्छेद 

कः एवम्‌ मो चण काकच्यया व्रजन्‌ तिष्ठन्‌ मासीनः शयानः 

राकश्ग गोचरितः पिबति दादति अवमेहति स्म ॥ 

घ्ब्दयाथं-- 
एकस्‌ १. इस प्रकार आसीनः = ठे हुये (भौर) 
गे २. भाय छयानः &. सोते इये 
भरुग २. मृगं भौर पक श्ग १०. {गौर कौवे मृग (गौर) 
काक ४; कवे इत्यादि को गौ चरितः ११ गाय के आचरण के समान 
खर्पेया ५. त्रिया पिबति १३. पोने लगे 
त्रजन्‌ ६, चलते हुये खादति १२. खाने लगे 
तिष्ठन्‌ ७. खडे खड अवमेहति स्म ॥ १४. मलमूत्र त्यागने लगे । 


ए्लोकार्थ--इस प्रकार गाय, मृग भौर कौवे इत्यादि की क्रिया, चलते हये, खड़े-लड, ब॑ठे हुये ओौर 
सोते हये, कौवे, मृग ओर गाय के आचरण के समान,शपीने लगे, खाने लगे, मल-मूत्र 


त्यागक्ते लगे ॥ 


८९० १ - क्षीमद्सायववे 


पञ्चिशः श्त्लोकः 
इत्ति नानायोगचयोचरष्णो सगवान्‌ कैवदयपतिक्छषमोऽविरतपरम- 
सहानन्दालजव व्गात्तघ्रनि खवंवां सूनायापात्मम्बुने जगवति वाद्युदेव 
अात्सनोऽटय वभ्णनानन्तरोदरमावेन सिद्धसमस्ता्थपस्िणौ यो्जमैश्व्याणि 
वेदायससनोजवान्तघीनपरक्ायषवेशदुरथ्हणादी नि यदच्छुयो पगतानि नाञ्जसा 
च्छ दये नस्य न्दत्‌ ।} ३५५) 


पदच्चेद- इति लान योगचर््य आएदरणः भगवान्‌ कवल्यवतिः चछषभः अलिरत वरम वहान्द, 
अचभवः अत्मनि सर्वेषाम्‌ सूतएल१स्‌ अत्म सूते भगवति वाचुदेवे आत्मनः अग्यवधान अनग्तर उदर 
सणडेन सि ससस्तअथं परिषणं थोगेश्वर्या{ण वहायस भनोजव अन्तर्धान परष्डाय भरवेश दुर श्रहुण 
आदीनि यदृच्छ उपगतरमि न जजञ्जसः नृप हृदयेन अस्यनन्दत्‌ ॥। 


{ धट ५ 





शन्दाथं-- 

इति १. इस प्रकारके उदर २२. क्यों 

नाना २ अनेकों भावेन २१. शरीरके 

योगव्र्थछ ३. योगोका सिद्ध २७. सिद्धदहोकचुके थे 

ष्दरणः - माचरण करदे हुये समस्त २३. समस्त _ भ 

अगवान ५. भगवानु अशं २४. पृरुषार्थो को (गौरः) 

केवल्यपतिः ६ सोक्ष के स्वामी परिपूर्णं _ २६. पूणं करके 

च्छवम्‌ः ७. ऋषभ देन ने योयेश्वर्थाजि २५. योश के एेर्वर्यो कों 

ऋदिरत ८. निरन्तर वैहायस २८. अआएकाश गमनं 

परस ६. अत्यधिक (तथा) मनोज २९. सन के वेग के खमान चलना 

महानन्द १०. सर्वश्रेष्ठ भानन्द का मन्तव्य २०. अदृष्टम्‌ होना त 

अनुभव ११. अनुभव किया र परकाय ३१. दुसरे कै शरीर ? 

आत्मनि १२. वे अपनी जात्मामे (घौर) केश ३२: प्रवेश करना 

स्वेषाम्‌ १३. सभो = इरणग्रहण ३३ दूरके दूष्यो को देखकर समक्षना 
श्तानाम्‌ १४. प्राणियों में सादीनि ३४. इत्यादि 

भत्वमूते १५. आत्मस्वरूप यदृच्छया ३५. स्वेच्छासे. .. 

भगवति १६. भगवान्‌ स ही उपगतानि रे६- प्राप हहं सिद्धयो का 

वादुदेवे १७ वा (भेद नहीं मानतेथे न २३५. नहीं 

याल्सभः १८. म मज्जय २७. योडासाभी 

बव्यद भाण १६. निरन्तर 


रन्तर नृप हृदयेन ३७. रजन्‌ ! हृदय से 
अनम्तर २०. विना किसी भेदके नत ४०. नादर किथा 


धलोकार्थ--इख प्रकार अनेको योगों का आचरण करते हये भगवान्‌ मोक्ष के स्वामी षमदेव ने 


निरन्तर अत्यधिक तथा सर्वं श्रेष्ठ आनन्द श अनुभव किया । वे भपनी आत्मा मे ओर सभी प्राणियों 
भे आट स्वरूपं भगवान्‌ वासदेव में द नहीं मानदे थे । अपने निरुूनर विना भेद के शरीर के कार्यो 


समस्त पुरुषार्थो को गौर योग के एेश्वयों को पूणं करर सिद्ध हो चुके थे । आकाश गगनः, मन के वेग 
के समानं चलना अदृश्य होना, दूसरे के शरीर मेंप्रवेश करना, दूरके द्यो को देखकर समञ्लना 
इत्यादि स्वेच्छा से प्राप्तं हुई सिद्धियो का राजन्‌ !, हृदय से थोड़ा सा भौ आदर नहीं किया ॥ 
इति भीन्डूागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पं चमे स्कन्धे ऋषभानुचिरते 
प्रड्चमः अध्यायः ॥२॥ 





ॐ शषिगणेश्चाय तव 
सीज-दूगवतसहत्युरागन्‌ 
पञ्चः द्दन्चः 

ष्टठ्ठः टययः 


प्रथमः श्लोकः 


राजोवाच--न नूनं जगव आत्मारामाणां योगसमीरितिज्ञानावभर्जितकमे- 


~ 9 
यीजानायैशवयीणि जवितुमदेन्ति 


यद्टच्चछुयोपगतानि ॥१।। 


पदच्छेद --न नूनम्‌ भगवन्‌ भात्मा रामाणाम्‌ योग ्भ्यैरित ज्ञान अव्भजित कनं बीजनाम्‌ देश्वयं 
चर्माणि पुनः क्लेशदानि भविवुन्‌ अहुन्ति यदृच्छया उषगतन्िं \। 


णब्दाथं-- 

ने १६. नहीं है कमं दीजानष्ट्‌ ०. कर्मके रागादि वीज वाले 
सनम्‌ १२. निश्चय ही टेश्चर्यायि ६. टेर्वर्ये 

भृमनं १, दहे मगवनु पुनः ११. फिर पते 

आत्मना ७. म्ात्मामेंदही देष्टेशदानि १३. दुश्ो के कारण 

रामाणाम्‌ ८. रमण करने वाले सुनियो को भविदुस्‌ १४. होने 

योग समीरित २. योग के द्या प्राप्त अहरिति १५. यौग्य 

सान ३. जानर्पौ अग्निसे यदुच्छयः ठ. स्वेच्छास्ते 


अवभजिव ४. विनष्ट हुये उपगतानि ॥ १०. प्रप्त हने पर 
श्लोकाथ---हे भगवन्‌ ! योग के द्वारा प्राप्त जानल्पौ अग्निने विन्ठ हुये कमं के रागादि वाले 
एे्व्यै आत्मामं ही रमृण करने वाले मुनियो को स्त्ेच्छा से प्रप्त होने पर फिरसे निश्चय ही इः 


के कारण होने योग्य नही हे ॥ 
हितीयः श्लोकः 

ऋषिख्वाच - खत्यञ्चुक्तं किन्त्विह वा एके त अनसखोऽद्धा विश्ररयसनवस्थानस्य 

शठकिरात इव सङ्कच्छुल्ते ॥२॥ 


पदच्छेद-- 
सत्यभुक्तम्‌ किन्तु इहं वा एकेन मनसः बद्धा विश्म्भम्‌ अनवस्यानस्य शठ किरात इव सङ्खच्छन्ते ॥। 


शन्दार्थ- | 
सत्यम्‌ १. तुमने टीक दही भदा १४. विश्वास नहीं करते हँ 

उक्त २. कृंहाहै ६ विभस्भम्‌ ८. विंए्वास् 

किन्तु इह २. किन्तु इस संसारमें अनवस्थानत्यं १३. चञ्चल 

वा १०. उसी प्रकार शठ ५, चालाकः 

एकं ११. वुद्धिमान्‌ लोग किरात ६. बहेलिया अपने 

न &. नहीं करता है इय ४. जसे 

मनसः १२३. सनका सङ्कच्छन्ते ॥ ७. साथ-साथ चलते हुये (मृग का} 


किन्तु इस संसार मे नजेपते चालाक बहेलिया अपने साथ-साथ 


्लोकाथे--तुमने ठीक ही कहा है । 
` ध उसी भ्रकार शुद्धिमान्‌ लोग चञ्चल मन का विश्वासं 


चलते ष का विश्वास नहीं कशता है 
नही ५. ॥ द ८. 


६२९ 4 


सीसद्धगबते 


ततीयः श्लोकः 





[ वण ६ 


तथा चोक्तम्‌-- न _योत्कर्दिचित्खखयं सनसि दनवस्थिते | 
यद्धिश्रस्जाच्विरा्चीणं चरकन्द तप पेग्वरम्‌ ॥३॥ 


तथा च उक्तस न दुर्थात्‌ कहुष्चित्‌ सख्यम्‌ सनत्ति हि अनकदस्थिते \ 
यद्‌ विश्वस्बष्त्‌ चिरात्‌ च्ची्णेभ्‌ च स्कन्द तय रेश्वर्यम्‌ ५। 


पदच्छेद - 


शन्दाथ- 
तथ 
ख उक्छस्‌ 
च्व 

हरथत्‌ 
कहिचित्‌ 
सख्यम्‌ 
सनखि 

हि 


पदच्छेद 


छन्दा्थ- 


नित्यम्‌ 
ददाति 

कामस्य 
च््ठि्रम्‌ 
तम्‌ 


उच 
ये 


9.1 ~ 
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एसा री 
कटा भटे 


न 
करनी चाहिय 
क्भीभी 
मित्रता 

सनस 

क्योकि 


११. नित्य 
१२. 


देते हँ (जस प्रकार) 
काम्‌ (ओौर) 

अवसर 

उसके 

पीये चलने वाले 

जो 


सर दस्थिते 


यद्‌ 


विषस्मात्‌ 
चिरात्‌ 


चीणेन्‌ 


चर न्द 


हषः 


देश्वयंम्‌ \\ 
श्लोकाथ-फेसा हौ कहा भी दै! चञ्चल सनसे कभी सी भित्रता नहीं कस्नी चाहिये ! क्योकि 
उसमे विश्वास करने से बहुत समय से एकत्रित पहदेद जी कौ तपस्या का रेषश्वयै नघ्ट हो चया था ॥ 
दतु ट 
थः शत्तोकः 
नित्यं दर्दाति काषस्यच््द्िद्रं लयन येऽस्यः ¦ 
योगिना; कृूतसैच्रस्य पत्युजोयेव पञ्चली ।॥४॥ 
नित्यम्‌ ददाति कामस्य च्छिद्रम्‌ तम्‌ अनु,ये अर्यः १ 
योगिनः छत मैत्रस्य पत्थुः जाणा इव पुंस्वली \ 


अरयः 
योणिनः 
कत 
मत्र्य 
पत्युः 
जाया 
इव 
पुश्वलो ॥। 


ट. 
२, 
ध 
७, 

१५. 
१४. 
१०. 
१३. 


२. चञ्चल 
१०. उसमें 
११. विश्वास करनेसे 
१२. वहत समय का (एकत्रित) 
१६. नष्टो गयाथा 
१२. महादेवजोका 
१४. तपस्या (मौर) 
१५. एष्दर्यै 


शत्तभो फो 

योगीजन 

करते ह वे) 

भत्रता 

पति को (मारने का मौका देती है) 
सत्री. 


उसी प्रकार 
व्यभिचारिणी 


ष्लोकाथं--जो योगीजन मष से मित्रता कर्ते £, वे काम भौर उसके पोछे चलने वाले शत्रुशों को 
उषी प्रकार नित्य अवसर देते है, जिस प्रकार व्यभिचारिणौ स्त्री पति को भारने का मौका देती दै ॥ 


पचमः स्कन्धः { ठ१३ 


खण & ) 
पञ्चमः श्त्तोकः 
कामो मन्थुभवो लोभः शेकमोदह्‌सयादयः)। 
कर्मबन्धश्च यन्श्नूलः स्वीद्कयत्को जु तद्‌ डुधः ॥॥ 
पदच्छेद- कामः मन्थुः नदः लोभः शोक मोह भय आदयः 
कभं वन्धः च यत्‌ श्रुलः स्वीकुर्यात्‌ कः नु तद्‌ बुधः प 
छन्दा्थं -- 
कामः मन्युः १.२. काम क्रोध च = ओर 
भवः लोभः ३४. मतवालापन चम पत्‌ सलः ११. जोकारण 
शोक जोह ५.६. दुःख अज्ञान स्वीष्र्यात्‌ १६. स्वीकार कर खक्ता है 
सय ७. भय कः १४. कौन 
आदयः १० इत्यादि का सुत्ड्‌ १३.१२. भिश्चयदहीदरेषै सनको 
क्लवन्धः ८. कर्मं बन्यनं बुधः १ १५. बिद्धानु 
अज्ञान, मय ओर कमं बन्धनं इत्यादि का जो कारण 


ए्लोका्थं-क्राम्‌, क्रोध, सतव्‌लापन्‌, लोभ, दुःख, अज 
है, एते मन को निश्चय ही कौन विदान्‌ स्वीकार कर उक्ता है ॥ 


वष्टः इत्तीकृः 
थेवभखिललोकपा लललामोऽपि विलगौजेडवदवशघतवेव यावा चरितिर- 
विलस थजकवत्थमायो योनिना उान्यरायविधिमलुशिचयन्‌ स्वकलेवरं 
जिदाखरात्मन्यात्मानमसंब्यवदहितमनथन्तर माविेनान्वीचसःय उपरततानु- 


छुक्तिड्पररास ॥६॥ 
पदच्छेद--गय एवम्‌ अखिल ल्लोक पाल ललाभः अपि विलक्षगेः जडवत्‌ अशधृतवेद आका चरितः 


अविलक्चित भगवत्‌ प्रभावः योगिनाम्‌ साभ्पराय किधिम्‌ अनुशिक्षयन्‌ स्वकलेशरभ्‌ लिहा 
माए्सनि भआास्मानसम्‌ असंभ्यवहितम्‌ मनर्थान्तर भावेन अन्वीक्षभाणः उपरत अनुवृत्तिः उषररास ॥ 


छन्दाथं- 
भथ एवम्‌ १, इसीलिये लो साभ्पराय विधिम्‌ १०. देहत्यागकोक्ियाः 
अखिल लोकपाल २. सम्पूणं लोक्‌ पालो के अनुशिक्षयन्‌ ११. सिखाने के लिये 

पर भी स्वकलेवरम्‌ जिहाचुः १२. अपना शरीर खोडन्‌ा चाहा 


ललामः भपि ३. षण स्वल्प व 
विलक्षणः जडवत्‌ ४. विचित्र जड पुरुषों कौ भाति आत्मनि म।र्मनिम्‌ १३. अपने श मे 
परमत्मा 


५. अवधृतो के समान वेष असंब्यवहितम्‌ १४. अभिन्न रूप से (देखते हये) 


भवधतवेष 
भाषाचरितंः ६. भाषां भौर आचरण से अनर्थान्तरं भावेन १५. मन्य किसी भी वस्तु को 
अविलक्षित ८. छिपाये रहते थे _ अष्वीक्षमाणः १६. दुसरे रूप मे न देखते हुये 
भगवत्‌ पभावः ७. अपने क प्रभाव को उपरत १४. मुक्त हो णये 
योगिनाम्‌ ६. उन्होने योगियो को अनवि १७. वासनामों कौ 

उपरराम ॥ १८. आवृत्ति से छुट कर 


एलोका्थ--इसोलिये सम्पूणं लोकपालो कै भूषण स्वस्थ होने पर भी विचित्र जड़ पुरुषो की भति 
षा 
यं त्याग की श्रिया सिखा अ १ | भन्तः करण 

परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हये अन्य किसी भी वस्तु को दुसरे रूप में न देखते हुये वासनाभों 


छी भावृत्ति घे छूट कर मक्त हो एये ॥ 


८९४ : 


श्रम दयागयते 
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तस्य इ वा एवं उकच््तल्लिङ्स्यं 


सप्रमः श्लोकः 


ग्खत्त ऋबयस्य यागसाोयालासनया दह 


दां सगतीलधिलानास्छखन संकसमलाणःक्येङ्वङ्कुःडकान्दच्िणक्णाटकाान्देशान्‌ 
खहच्छयःयगतः छट काचतल्तेपवन उआस्यश्ताश्मकवल उन्लाद इव इुक्तस्ूधं- 
ञ्येऽखंलीत एड विवच्छर \3\ 


पदच्छेद तस्य ह्‌ दा एदम्‌ शुक्त लिङ्कस्य अयवतः च्छदभस्य योगस 


अिप्घ्व गभे संक्यमाणः पलो वेड कटक दक्िण छण 
ट कूल उपवन बस्यछट अश्सकवल उन्माद्‌ इव शुक्त सुधजः अ्ंवीत उदे विचचार ६ 


एन्दाथ- 
त्यं ५. 
है र्‌. 
दा च. 
वन्‌ १. 
४: ९. 
लिङ्कस्य ५, 
अगदतः ७, 
ष्छदमस्य ८, 
योगमाया १९. 
दासनया ११. 
देह यै. 
इमाम्‌ १२. 
जगतोल्‌ १६३. 
मनसिमान १४. 
आाभाषेन १५. 
संकममाणः १६. 
कोड्क १५८. 


तह 
निश्चय 

हो 

इस प्रकार 
मुक्तं होकर 


६ 1 


ष्ठ 

< {८ 
दक्षिण 
कणर कान्‌ 
देथाच्‌ 


लिङ्क शरीर के अभिमान से यट्च्छथः 


भगवान्‌ 
ऋषभदेव जी कां 
योग मायाको 
वासनासे 

शरीर 


इस्‌ 

पुथ्वी पर 
सर्भिमान के 
आमासमसे 
विचरता रहा 
कोड्‌क 


उयणतः 
कुटक्श्चल . 
उपदन 
मास्त 
अश्मरयल 
उन्माद 

इवं 

उत 

इध्मः 
असध्ीत एष ¦ 
लिचचार \\ 


रद. 
२४. 


१ दासनथा देह इमास्‌ जगतीम्‌ 
स देशान्‌ यटच्छयः उपगत 


„4419 
१३ „५ 
= 


५.3 


दि देशो में (तथा) 


। 6 03} 


११ „0१ 
ज्य 
<] 
(क 
{५4 
= 
23८ 


(जर) 
टक्भचल के 
चन्‌ सें 
ससं मे 
पर्थर का टका डाले 
उन्मत्त कै 
समान 
{लिखेरे 
वालिं 
दिगस्वर जसे 
विचरण करने लगे 


सिः 


द्लोकाथं--इख प्रकार निश्चय ही वह लिङ्ग शरीर के अभिमान ते मुक्त होश्र भगवान्‌ ऋषम देव 
जीकाशरीर योगमाया कौ वासनाप्ते इस पृथ्व्री पर अभिमान के आभासे विचरता रष्वा । वह 


स्वेच्छा से कोडक, वेङ्क, कटक आदि देशो में गया भौर मुख मे पत्थर क! टुकड़ा उलि बाल विखेरे 
उन्मत्त के संभान कुटक्राचल के वन में दिगम्बर जंसे विचरण करमे लगा ॥ 


पंचमः ध्कर्ण्वः { ०२५ 


अष्टमः श्लोकः 
अथ सखमीरवेगविधूतवेणु विक्रवं यजा तो श्रदावानलस्तद्वनमाल्ेलिहानः सह 


न० ६ | 





तेन ददाह ॥८॥ 

पदच्छेद--भथ समीर वेग विधृत वेणु विक्वंण जात उश्रदावानलः तद्‌ वनस्‌ आलेलिहानः षह तेन 
ददाह ॥ 

शन्दार्थ-- 

अथ समोर १.२. तदनन्तर वायुके उग्रदावानलः तद्‌ ७.८. प्रवल दावाग्नि भगी) उसने 


येग विधूत ३.४. वेग से ्षकञ्चोरे हुये वनम्‌ आलेलिहानः ९.१०. उख वन को जलाते 
वेणु ५. वांसो के सह तेन ११. उसके साथ बभ देव जी के शरीरको 


विकर्वजात ६. घ्षेण से उत्पन्न ददाह ॥। १२. भस्म कर दिया 
ष्लोकाथं-- तदनन्तर वायु के वेगे अक्रकोरे हये वसां के वर्षण क्षे उत्पन्न प्रवल दावाग्नि जलने 
लगो । उसने उस वन को जलाते हुये उसके साथ ऋषभ देव जी के शरीर को भौ भस्म कर दिया ॥ 
नवभः श्त्लोकः 
५५ क 2 © ‰ 
यस्य किलाजुचरितस्ुषाकण्यं -कोङ्वेङ्कुटकानां राजाना वस्य 
कलावघमे उस्करुय्माणे मवितव्येन बिभोदितः स्वधमे पथसक्गतो चयलवद्ाय 
9 क ९४ छ 
पथ पालण्डमसमञ्ञसख निजमनीषया अन्दः सञ्पवतेयिख्यते 11; 
पदच्छेद--यस्य किल अनुचरितम्‌ उपाक्ण्यं कोङ्कः वेङ्ः कुटक्ानास्‌ राला अर्हैतृनाम उपदिश्य कलौ 
मघमं उल्ृष्यमाणे भवितव्येन विमोहितः स्वधमं पथम्‌ भङ्गतोभवस्र्‌ अपहाय 
कुपथपाखण्डम्‌ असमञ्जसम्‌ निजमनीषया मन्वः सभ्भ्रव्तंयिष्यते ॥ 


णन्दाथं- 
थस्य १. हे राजन्‌ जिस समय विमोहितः १२. क्शमे होकर 
पिल १०. निश्चय ही स्वधर्मपथस्‌ १४. अपने घमं के मागं को 
अनुचरितम्‌ ८. आचरण का वृत्तान्त अक्‌तोभषम्‌ १३. भय रहित 
उपाक्यं ४. सुनकर अपहाय १५. खीड़कर 
कोडुः वेधः ४. कोद्कु, वेद्कुओर कपय २१. कुमागं ! को 
१६. प्रखण्ड स्षे भरे हुये 


कटक्ानाम्‌ राजा ५. कुटके देश का राजा वाडण्डम्‌ 
अर्हत्‌ नाम्‌ ६. गहंत्‌ नाम वाला. असमञ्जसम्‌ १७. अनुचित मागं पर चलेगा अर 
उपशिं्ष्य ७. वहां के लोगों पसे (ऋषभ देव जी के) निज १८. अपनी 
कलौ अधमं २. कलियुग मे अधमं को. भनीबिया २०. बुद्धि मसे 
उत्कृष्यमाणे ३. वृद होगी (तब) मन्दः . १६. अनुचित 

सम्प्रबतंयिष्यते।॥ २२. प्रचार करेगा 


भदितव्येन । ११. होनहारके 

श्लोकार्थ--दे राजन्‌ ! जिसं समय कलियुग मे अधर्मे की टि होगी तब कोङ्कवेद्क भौर कुटक देश 

कप रजा अह माए व 1 ध ८ सी व का वात द निश्चय ही 
नहार के वश में होकर भय रहित अप मागं ग छोडकर पाखण्ड अनु 

पर चलने लगेगा ओर अपनो अनुचित बुद्धि ते प्रचार करेगा ॥ ९ माह 


फा०-१०४ 


८२६ १ श्रीमद्भागवते 


दशमः श्त्तीकः 
येन इ वाच कलो सन॒जापसदा देवसायामोदहिताःस्वविधिनि पोगशौ च- 
न्दारिदविदीना देवहेलनहन्यपबतानि निजनिजेच्डुया गह्धाना लस्नानायमना- 
श्तौष्वक्तेशो स्लश्वनादीनि कलिनधसेबह्लेनो पदतधियो जद्यज्राह्यणयज्ञपुखषलो क- 
चिद्वक प्रायेण मविष्यन्ति ॥१०॥ 
पदच्छेद-- 
येन ह वड कलो जनचुज अपसद देवमाया: . सोहत स्कविलि नियोग शौच चारित्र विहीना देव 
हेलनानि अपद्नताएनि निज निजेच्छया गृहान अश्नान आशए्चमन श्रशौच केश उल्लुञ्चन आदीनि 
कलिल? अधमं बहुलेन उषहत धियः ब्रह्यब्राह्यण यज्ञ पुरुष लोक विडूषन्ताः श्रषयेण भविष्यन्ति \1 
शन्दार्य- 


( भ० ९ 


येन १. उससे गृह्छानाः २६. स्वीकार करेगे 

ह वाच्च २, निश्चयदही अस्नान १६. स्नाननकरगे 
कलौ २३. कलियुग के आचरन १७. आचमन न करेगे 
सनुज ७. मनुष्य अशौच १५. अशुद्ध रगे 
अपसदः ६ अनेक मधम केश २१. केश 

देवमाया ४. देवकोमायासे उल्लृञ्चनं २२. चुचवान 

म्रोहिताः ५. मोहित आदीनि २३. इत्यादि (पाखण्डधर्मो को) 
स्दविधि £ अपने शास्त्र में कलिना १३. कलियुग के प्रभावंते 
नियोग ७. बताये गये अधमं १२. अधर्मो से युक्त 

शोच ८, पवित्रता (भौर) बहुलेन ११. बहुत से 

चरित्र ई. आचरणको अपहतं १४. नष्ट 

विहीना १०. खोड दगे धियः १५. बुद्धि वे लोग) 
देव १८. टेवतामो को | बह्व ब्राह्मण २७. वेद-त्राह्यण 
हेलनाहि १६. उपेक्षा करेगे यज्ञ पुरब २८. भगवान्‌ विष्णु (भौर) 
अपद्रतानि २०. त्रतों का पालनेन करेगे लोकत २९. संसारक 

निज २४. अपनी विदूषकाः २०. निन्दा करने वाले 
निजेच्छया २५. स्वेच्छा से प्रायेण ३१. प्रायः 


भविष्यन्ति ६\ ३२. दहो जायेगे 


श्लोकाथं- उससे निश्चय ही कलियुगं में देवकी माया से मोहित गपने शास्त्रों मे बताथे गये 
पवित्रता गौर भाचरण को छोड़ देगे । बहुत प्ते भघर्मो से युक्त कलियुग के प्रभाव से नष्ट बुद्धि वे लोग 
स्नान न करेगे, आचमन न करेगे, अशुद्ध रहेगे, देवताभों की उपेक्षा करेंगे । त्रतों का पालनन 
करेगे । केश नुचवाना इत्यादि पाखण्ड घर्मो को भपनो स्वेच्छा से स्वोकार करेगे । वेद, ब्राह्मण, 
मग्वात्‌ विष्णु भौर संसार की प्रायः निन्दा करने वाले हो जार्येगे ॥ 


पंचमः इङश्च [ ०२७ 


एकादशः श्त्तोकः 


निजकल्ोक याच यान्वपरञ्वरय!ऽऽज्वस्तास्तमस्यन्धे 
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ते च द्य्वाक्तनया 
स्वययेव प्रयलिष्यन्ति ॥११॥ 


पदच्छेद-- 
ते च हि अर्वाितिनया निज लोक यान्या, अन्ध परस्परा अश्वस्ताः तमसि अन्धे स्वयम्‌ एव 


प्रय तिष्यश्ठि \ 
शन्दाथं- 
ते २. वे अन्ध ८, न्व 
च १. भौर यरस्परय! ६, परभ्पराये 
हि ७. दही आश्वस्तः १०. विश्वास केरके 
सर्वकितनयर 9. इस नवीन तमेच्ि ११. मोह मं 
अन्धे १२. अन्ये होने के कारण 
निल ३. अपनी स्वयम्‌ १३. अपने अप 
लोक ५. संसार एव १४. ही 
यत्वया ६. यात्रा में भपतिष्यन्ति 1! १५. नरकोमे गिरगे 


एलोकार्थ--भौर वे भपनी इस नवीन संसार यारा मेँ ही धन्व परम्परा घे विश्वास कके सोह 


अन्ये होने .के कारण अपने गाप ही नरको में मिरंगे।॥। 
द्वादशः श्लोकः 
अथसमरवलासे रजसोषय्लुतकदैयल्यो पशिणाथंः ॥१२२॥ 


पदच्छेद-- 
अयम्‌ अवतारः रजसा उपथ्लृत फेवल्य उपशिक्षनाथंः ॥! 


शब्दा्थं-- 
५. मोक्ष मागंकी 


अयस्‌ अवतारः १.२. भगवान्‌ का यह अवतार कंवल्थ 
रजसाः ३. रजोगुण ते उपशिक्षणाथः।॥ ६. शिक्षा देने के लिये हुमा था॥ 
उपप्लुत ४. भरे हुये लोगों को 


श्लोकार्थं-- भगवान्‌ का यह अवतार रजोगुण से मरे हुये लोगो को मोक्ष मागं को शिक्षा देने के लिये 
हमा था ॥ | 


+ श्नोमद्रभागवते 


अयोदशः श्स्तोकः 
तत्याङ्खशणान्‌ श्लोकान्‌ गायन्ति- 
अदे खवः खप्तखसुल्रवत्या दीपेषु वकंर्वधिपुण्ययेवत्‌ । 
गह्यस्ति यच्रत्यजना खरारेः कमणि अद्राख्यवतारवन्ति ॥ १३॥ 


पदच्छेद--यस्य अनुगुणान्‌ श्लोकान्‌ गायन्ति अहोखवः सप्तसमुद्रवत्या दीपेषु वर्षे अधिपुण्यम्‌ 
एतत्‌ गायन्ति यत्रत्य जनाः सुरारेः कर्माणि भद्राणि अवतार दन्ति ॥ 


[ म० ५ 


शनब्दाथ- 

तस्य अनुगुणान्‌ १.२. इसके गुणों को अधिषुण्यल्‌ ११. भारतववं बहुत पुण्य भूमि दै क्योकि 
श्लोकान्‌ गायन्ति ३.४. श्लोको मे गाते टै एतत्‌ \ १०. यह्‌ 

हो ५. अहो गायल्ति १८. गान करते हैँ 

भवः ७, पृथ्वी के यन्नट्य जनाः १२.१३. यहां के मनुष्य 

सप्तसभुद्रवत्याः ६ सात समुद्रो वाली सुरारेः १४. श्री कृष्ण भगवान्‌ के 

दषेषु ८. समस्त द्वौप (गौर) छि १५. चरित्रं का (तथा) 

दर्षेषु ६. वर्षो में भद्रालि अवतारवन्ति 11 १६.१७. मङ्खलमय अवतारो का 


घ्लोकाथै-- इसके गुणो को श्लोकों में गाति ह । महो सात समुद्रो वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप मौर 
वर्षो मे यह्‌ मारत वषं बहुत पुण्य भूमि है । क्योकि यहा के मनुष्य श्रीकृष्ण भगवान्‌ के चरि का तथा 
मद्धलमय मवतारो का गान करते है ॥ 
द ४ 
चतुदंशः 
छहो न॒ वंशो यशखावदाखः चैयत्रतो यच्र युसान्‌ पुराणः । 
कृतावतारः पुरुषः स आद्यः चचार धरणं यवक्हेतुस्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद-- अहो चु वशो यशसा अवदातः। चेयव्रतो यत्र धुलान्‌ पुराणः; 
कुत अवतारः पुरषः स माद्यः चचार धमं .यद्‌ पमं हेतुश्‌ ॥ 


एन्दार्थ- 

अहो नु १.२. अहो निश्चय ही छृत अवतारः १३.१२. लेकर अवतार 

वंशो यशसा ४.५. वंश सुयश से पुरुषः ११. नारायण ने (ऋषभ रूप मे) 
अवदातः ६. पपपरणं है स गादयः १०. उन आदि 

श्रेयत्रतो ३. प्रियव्रत का चचार धमम्‌ १७.१६. चरण किया धर्म का 
यत्र ७. जहा यद्‌ ८. जो 

धुमान्‌ पुराणः । &८, पुरुष पराण भकमं हेतुम्‌ ॥॥ १४.१५. मोक्ष की प्राति कणन वाले 


एलोकार्थ-अहो निश्चय ही प्रियत्रत का वंश सुयश से परिपूणं है। नहा पुराण-पूरुष उन आदि 
नासुण ने षम प मे अवतार लेकर जो मोक्ष को प्राति कराने वाले धमं का भाचरण क्रिया ॥ 
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पञ्चदशः श्लीष्छः 


कोन्वस्य कादठामरपरोऽदुगच्द्धेन्मनोश्थेनहष्ययवस्य योगी । 


यो योगमायाः स्ह यत्युदस्ता खसक्तयः येन करतत भरयत्नाः ॥ १५॥ 


पदच्छेद--क्ः नु मद्य काष्ठाम्‌ अपरः अनुगच्छत सनोरथेन अपि अभक्स्य योगी यः योग सायाः 


स्पृहयति उदस्ताः हि असत्तया येन कृत अ्रथस्नाः । 


शब्दार्थ--~ 

प्तः ७. कंते योगी २. योगिराजं (भगवान्‌) 

नु ६. निश्चय ही यः योगमाथाः १०. योगी लोग जिन सिदधियों की 
अच्य १. इत स्पृहयति उदस्ताः ११.१२. इच्चा रखकर अत्यधिक 
फाष्ठान्‌ अपरः ५४. मागं पर कोई दूसरा हिं १५. उन्हे ही 

अनुगच्छेत्‌ ८. चल सकता है भसत्तया १७. असतु समञ्चकर त्याग दिया 


मनोरथेन अपि ५.६. मन से मी धेन १६. जिन्हानि 


मभवस्य ३. जन्म रहित (ऋषभदेव के) कृत प्रयत्नाः ॥ १४.१२. करते रहते हैँ प्रयत्न 


ए्लोकार्थ---इन योगिराज भगवान्‌ जघ्म रहित ऋषभदेव के मागं पर कोई दसरा मन पे भी कंसे चल 
सकता है । निश्चय ही योगी लोग जिन सिद्धियों की इच्छा रखकर अत्यधिकं प्रयत्न करते रहते है, 


उन्हे हौ जिन्हने भ्रसत्‌ समक्षकर त्याग दिया ॥ 


८९० श्री द्खपवदतै [ ण० ६ 





षोडशः शत्ोकः 


इति इ स्म खकलवेदलोकदेवलो खखणगवां परमशुरो खंगवत छव माख्यस्य 
विशद्धावरितमीरितं खंखां समस्तद्श्चरिताभिदरणं परमसहासङ्गलायनशिद्‌- 
खनख्द्वयोपचितयानश्छुणोत्याञ्चावयतति वावहितो जगवति तस्िन्‌ वासुदेव 
एकान्ततो मक्तितिरनयोरपि ससनुवलेते ॥१९॥ 


पदच्छेद-इति हं स्म सकल वेद लोक देच ज्ञाण गदशन परस श्रुरोः भगवत्‌ च्छम्‌ आद्यस्य विशद 
आचरितम्‌ ईरितम्‌ पृताम्‌ समस्त दुश्चरित अभिहरणम्‌ परम अहु सङ्खलायनम्‌ इदम्‌ अनुभद्धग्ण 
उपचितयःए अनुशगोति अषध्ावथति वा अर्वाहुतः भगवति तर्मिल्‌ दादुदेदे दाव्ततः अनधः अपि 
सश्सुदतेते १ 


छन्दाथं-- 

इति ह्‌ स्स सकल १.२. इस प्रकार से ही उस्पूणं परम ९०. अत्यधिक 

देद लो ३.४. वेद संसार जहाभङ्कलयनम्‌ २१. मङद्धलकारी है 
दे श्राद्धण ५.६. देवता ब्राह्मण (भौर) इदम्‌ ६२. इसे (जो) 
गदान्‌ परम ७.८. गजो के परम अनुभङ्धयः २३. श्रद्धा पूर्वक 
छरेः भगवत्‌ ६.१०. गुर भगवान्‌ उपचितयः २४. निरन्तर 
च्छम्‌ ११. ऋषभ अचुशृणोत्ि २६. धुनते हँ 
ठएख्यत्य १३. नाम वाले देव का आश्रावयति २८. धुनाति है 
धिणुध १३. विशुद्ध चा २७. मथवा 
आश्यरिदष्‌ १४. चरित अवहितः २५. एकाग्रचित्त से 
ईरितम्‌ १५. मेने सुनाया भगवति ३६. भगवानु 
पुसान्‌ १६. यह्‌ मनुष्यों के तस्मिन्‌ वशसुदेवे ३१.३०. उन श्री कृष्ण से 
समस्त . १७. सम्पूणं एकाप्ततः भर्छिः ३४.२५. पूणंरूप से भक्ति 
दुश्चरित १८. पमपोको अनयोः अपि २२.२२. दोनोंकौही 
भभिहरणम्‌ १६. हरण करने वाले है समनुवतते ॥ ३६. हो जाती है 


एलोकार्थ--इसं प्रकार मे ही सम्पूणं वेद, संसारः देवता, ब्राह्मण भौर ग्गं के परम गुर भगवान्‌ 
ऋषभ नाम वाले देव का विशुद्ध चरित मने सुनाया । यह्‌ मनुष्यो के घम्पुणं पापों को हरण करने वाला 
है भीर बत्यधिक्र भङ्खलकारी है । इते जो श्रद्धा पूर्वक निरन्तर एकाग्रचित्त से सुनते € अथवा सुनाते 
है, भयदान्‌ श्री कृष्णं मे उन दोनों को ही पूणंरूप से भक्ति हो जाती दै ॥ 


पंचमः स्कग्वः [ ८३१ 
सप्रदशचः श्त्वाकृः 

यस्यायेव कवय आत्मानभविरतं विविधन्चजिनसंसारपरितापोषतव्य- 
मानमनसवनं स्नापयन्तस्तयैथ परया चिच्चत्या खपवभेमात्यन्तिकं चरम- 
नो ठवकाद्वियन्ते भगवदीयत्वेचैव परि 


भ० ६ | 


पुरुषाथेमपि स्वयमासादितं 
सखमापष्तसवाथाः ॥ १७] 


पदच्छेद-- 
यस्यात्‌ एव कवयः आहमाचम्‌ अविरतम्‌ विविवदुजिन संद्ार परितापः उपतमप्यसानम्‌ 


अनरु्ठवनम्‌ स्नापयन्तः तयेव परया निवृ रया हि अवदम्‌ नात्यन्तिक्तम्‌ परम पुदवार्थम्‌ अवि 
स्वय आसादितम्‌ नो एव आद्विथन्ते भगवदीयल्वेन एब परिश्चमाप्त सर्वाय; ।। 


यस्याम्‌ ८, जिस भक्ति खरिता में निवृ स्था हि १५. शान्ति श्र होती है 
एव &, ही अयवगस्‌ १६. मोक्षका 

कवयः ७. विद्रत्‌ जन आत्यन्तिकम्‌ १४६. सदा-सदा के लिये 
आस्छानम्‌ ६ अपने अन्तः करण को परमशुरवार्थस्‌ २१. चरम लक्षय 
अदिरतम्‌ ११. निरन्तर अपि २१. भी 

दिनिध १, तरह तरह के त्वयम्‌ १७. अपने आप 

दलजिन २. परापोंसेपूणं जास्तादितम्‌ १८. प्राप्त हुये 

संखार ३. संसार के नो एव २२. नहीं 

परितापः ४. तापोसे आ्ठियन्ते २३. (वे) आदर करते हँ 
उपतयप्यस्धनम्‌ ५. भव्यन्त तपे हुये भगवदीयत्वेन २४. आपकेहो जानेसे 
अनुसवनम्‌ १०. नित्य एव २५ ही 

स्नापयस्तः १२. नहलाते रहते हं परिसमाप्त २७. सिद्ध हो जाते हैँ 
तयैव १३२. इसी से उन्दें सर्वार्थाः॥ २६. उनके सभी पुरुषार्थं 
परया १४. परम 


एलोकाथं-- तरह-तरह के पापों ते पूणं संसार के तापो से अत्यन्त तपे हये अपने अन्तः करण को 
विद्रत्‌जन जिं भक्ति सरिता में ही नित्य निरम्तर नहलाते रहते हँ । इस से उन्ह प्रम शान्ति 
प्राप्त होती है । सदा-सदा के लिये अपने भाप प्राप्त हुये चरम-लक्षय मोक्ष करा भी वे आदर नहीं 
करते हैँ । भापके हो जाने से ही उनके सभो पुरुषार्थं सिद्ध हो जाते है ॥ 





८३२} श्रौ मद्धागषवे 


अ्ादशः श्त्ोकः 
राजन्‌ पतिगखग्लं मवतां यदूनां देवं धिषः इ्ूलपतिः क्व च किङ्करो षः। 
उवस्स्देद घङ् अगवान जतां सुद्तन्दो खकच््िति ददाति कर्िचित्स्मन 

स च््तियोगङ्‌ \ १८) 
पद्च्छेद--राज नर्‌ पतिः गुरः अलम्‌ भवताम्‌ यदूनाम्‌ देवस्‌ न्रियः कुलपतिः क्व च किङ्करः वः। 
ॐअस्तु एदम्‌ अदधुः भगवान्‌ भजताम्‌ सुकुन्दः श्रुक्तिम्‌ ददाति कह्चित्‌ स्म न भक्तियोगम्‌ \\ 


[ अ० ६ 








~ ` ~~ --- ` ----  ---------~- 


छन्दाये- 

राजन्‌ १. हे राजन्‌ किङ्करः १४. सेवक भी बनाते ये 

प्तिः ८. रस्षक वः ४. आपके 

गुरः . गुर्‌ अस्तु १७. हैँ किन्तु , ० अ 
सल्‌ दतान्‌ ६.५. ओर पाण्डवां के एवम्‌ अङ १५. इस प्रकार के अनेकों भक्तों को 
यदूनाम्‌ ७. यदुवंशियों कं भगवान्‌ २. भवानुश्रौ कृष्ण 

देदभ्‌ श्रियः १०. इष्टदेव मित्र भलताम्‌ सुक्कन्दः २. भक्तोंके 

द्लपतिः ११. कुलपति थे मृक्तिम्‌ ददाति १६. सक्ति देते हं 

तः १३. कभी-कभी तो सत{हिचित्स्मन १८. कभी नहीं 

च १२. ौर भक्तियोगस्‌ 11 १६.२०. भक्ति योगदेते हं 


एलोकाथ-हे राजन्‌ 1 भक्तों के भगवान्‌ श्ची कष्ण आपके पण्डवों के;ओौर यदूवंशियो के रक्षकः 
गुर, इष्टदेव, मित्र, कुलपति थे आर्‌ 8 तो वे सेवक भी बनतेथे। इस प्रकारं के अनेकों भक्तों 
को वे मुक्ति देते है 1 किन्तु कभी भक्ति योग नहीं देते है ।। 


एकोनविंशः शत्तोकः 
नित्यानम्बूतनिजला भनिड्त्ततृष्णः अआयस्यतद्रचनयः चिशद्खुष्तद्चुद्धेः । 


लोकस्य यः करण धमयमात्ललोकमार्यान्न मो सगवते ऋष स्याथ तस्यै ॥१६॥ 
पदच्छेद- नित्य अनुभूत निजलाम निवृत्त तृष्णः श्रेयस्य तद्‌ रचनया निज सुप्त बुधः । 
लोकस्य यः करुणया अभयस्‌ जात्म लोकम्‌ आख्यात्‌ नसो भगवते वभय तत्मे \। 


छन्दार्थ- 

नित्य १. जो निरन्तर लोकस्य १२. संसारक 

अनुमत २. अनुभव होने वाले यः ११. जिन्होंने 

{तिजलाभ ३. आत्म स्वल्प कौ प्राप्तिसे छरुणया १०. करुणा के कारण 
निदत्त ५. मुक्तये छ अभयम्‌ आसत्लोकम्‌ १३ १४. निभेय गात्मतत्तत का 
तुष्णः ४ सब तृष्णाभों घ आख्यात्‌ १५. उपदेश दिया 

शेयघ्य ई. कल्याणकारी थी नमो १८. नमस्कार है 

तद रचनया ७.८. जिनकी रचना भगवते छछलभाय 


गो १७. भगवान्‌ ऋषभदेव को 
चिरेषुप्तवुद्धेः। £. बहुत समयप्े वेशुष हये लोगो के लिए तस्परं ॥ १९ उन # ^ 


--जो निरन्तर अनुभव होने वाले आत्म स्वरूप की प्राप्ति से सब तृष्णाओं से मृक्त ये। 
बहत षम्य से द हये लोगों के लिए जिनको रचना कल्याणकारी धी \ कर्णा कै कारण जिन्होने 
हंसार को निभंथ आत्मतत्त्व का उपदेश दिया उन भगवान्‌ ऋष मदेव को नमस्कार है ॥ 


हुति भो मद्भगवते महपुराणे वारमहध्यां संहितायां पञ्चमे स्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते षष्ठोऽध्यायः ।६। 


ॐ श्रीगणेशाय नमः 
श्रीमद्ागवतमहाभुराणन्‌ 
पचमः स्कन्धः 
सत्तमः डय 
पथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-- भरतस्तु भहाभागवलो यदा जगवलावनितलपरिपालनाय 


^ 


सञ्िरि नः हिः (त न =. 

सक्चिन्तितस्तदनुश्ाखनपुरः पञ्चजनीं विश्वरूपदुदितरछुवयेभे ॥१॥ 

१दच्येद-भरतः तु महाभागवतः यदा भगवत्ता अवनितल परिपालनाय 
सज्चिन्तितिः तद्‌ अनुशास्तनपरः पञ्चजनीष्‌ विश्वर्पं दुहितरम्‌ उपथैये ५ 


शब्दाथ-- 
भरतः १. हे राजन्‌ ! महाराज भरत अङ्चिन्तितिः = निशुक्त क्रिया (तव) 

तु २. तो तद्‌ द. उनष्ी 

महाभागवतः ३. महान्‌ भगवत्‌ भक्तये अनुशास्चनपरः १०. आजा मं रहकर (उन्होने) 
यदय ४. जव पञ््चजनीम्‌ १३. पञ्चवजनी से 

अगवतः ५. भगवान्‌ ऋषभदेव ने (उनको) विश्कर्प ११. विश्वक्पको 

अवनितलं ६. पृथ्वीतल को दुहितरम्‌ १३. कन्या 

परिपपएलनाथ। ७. रक्षा करने के लिये उवयेमे\\ १४. . विवाह क्किया 
ष्लोकाशं--हे राजन्‌ ! महाराज भरत तो महान्‌ भगवत्‌ भक्तं यै । जब भगवा वशर दव ने रनक 





पृथ्वोतल कौ रक्षा करने के लिये नियुक्त करिया । तव उनको आज्ञा सें रहकर उन्होने विव्य क्ती 
कन्था पञ्चजनी से विवाह किया ।। 
द्वितीयः श्त्तोकः 
तस्याशु ह वा अआात्प्रजान्‌ कात्स्न्यनानरूपानात्मनः पश्च जनयासास 


भ्चतादिर्कि खूलसदमसाणि ॥२। 


पदच्छेद-- तस्थाम्‌ उह वा अत्मजान्‌ कात्स्न्येन अनुरूपान्‌ अत्मनः 
पञ्च जनयामास भूतादिः इव शुत सुक्ष्माणि॥। 
शन्दाथं -- 
तस्याम्‌ १. उसे पञ्च ६. पाच 
उहवा ५ उसी प्रकार जनयामास ५८. उत्पन्न किये 
आत्मजान्‌ ७. पृत्र भूतादिः १२. पांच महाभूतो को (उत्पत्ति होती दै) 
का्स्येन २. सर्वधा इव ॐ. जपते 
मनुङ्पान्‌ ४. समान मूत १०. पाचि ग 
आट्मनः। ३. अपने ही सुक्ष्माणि ॥ ११. तन्मात्राओों से 


एलोकाथं--उससे सर्वथा अपने ही खभान उसी प्रकार पांच पुत्र उत्पन्न क्रिये, जते पांच तन्मा्ाओं 
से पांच महाभूतो की उत्पत्ति होती है ॥ 
फा०--१०५ 


८३९ } श्रीमद्भागवते [अऽ ७ 


ततोयः श्तोकः 
सुमति राष््छतं खदशेनमावरणं धुञ्रकेतुमिति 
अजनाभं नाचेतद्रष सारतभिति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति ॥३॥ 
पदच्छेद- 


सुमतिम्‌ रष्ट्मृतम्‌ सुदशनम्‌ आवरणम्‌ धस्रकेतुम्‌ इति। 
` अजनाभम नाम एतद्‌ वषेम्‌ भारतम्‌ इति यत्‌ आरम्य व्यपदिशन्ति ॥ 





छब्दाथ-- 

सुमतिम्‌ १. उनके नाम सुमति एतद्‌ ७. इस 
राष्षुम्तम्‌ २. राष्ट्मृत वषेम्‌ १२. वषं 
सुदशंनम्‌ ३. सुद्शंन भारतम्‌ ११. भारत 
मावरणम्‌ ४. आवरण इति १३. एेसा 

ध्‌ ख्केतुम्‌ ५. धृ्रकरेतु यत्‌ ६, तभौसे .. 
दति 1 ६. इस प्रकार ये आरभ्य १०. लेकर लोग 
अजनाभस्‌नाम ठ. अजनाम नामक वषं को व्यपदिशन्ति ।! १४. कहते है 


शएलोकाथ--उनके नाम सुपति, राष्टरभृत, सुदशंन, आवरण, धृञ्नकेतु इष प्रकार ये । इस अजनाम 
नामकं वषं को तभी से लेकर लोग भारत वषं एेसा कहते है ॥ 


. चतुथं; श्त्तोकः 
स॒ बहुविन्महीपतिः पितृयितामहवदुखुवत्सलतया स्वेस्वे कर्मणि 
वतमानाः चजाः स्वघमंमन॒वते मानः पर्थपालयत्‌ ॥४॥ 
पदच्छद- 


सः बहुवित्‌ महीपतिः पित्रुपितामहवत्‌ उरु वत्सलतया स्वेस्वे कमणि वतमानाः श्रना 
स्वधमेम्‌ जन्‌बतमानः पयंपालयत्‌ ।\ 


शब्दार्थ 

सः १ वे कर्मणि ५. कार्यो मे 
बहूवित्‌ ३, बहुत विद्धान्‌ थे (वे) बतंमानाः ६. लगी हुई 
महीपतिः २. महाराजं मरत प्रजाः ७ प्रजाका 
पित्रु-पितामह्‌ ८ बाप-दादों के स्व १०. अपने-अपने 
चत्‌ . समान घमम्‌ ११. धमं मं 

दः १४. अत्यन्त अनु १३. स्थित 
बत्तलतया १५. वात्सल्यभाव सं वतमान १२; रहते हुये 
स्वेस्वे ४. मपने-बपने पर्यपालयत्‌ ॥ १६. पालन करने लगे 


ए्लोका्थे-- वे महाराज मरत बहुत विद्धान्‌ ये । वे बाप-दादों के समान अपने-अपने कायो मे लगी हई 
प्रजा्ों का भपने-भपने धमं म लगाते हये, अत्यस्त वात्सल्य भाव से पालन करने लगे ॥ 


[ ८३५ 





भ° ७ | पंचमः स्कण्य। 
पञ्चमः श्लीकः 
हेजे च अगवन्तं यज्ञक्रतुरूपं ऋतुभिख्खचावचैः 


श्रह्याऽऽ्हताभ्निदहो् दशपणं मःसवचातुमोस्यपश्युसो मानां चञ्कति विङ्कति- 


भिरनसवनं चातुहत्रविंधिना ॥५॥ 


क्रतुभिः 


उच्चावचः 


श्रद्धया आहूत अग्निहोत्र दशं पूर्णमास चातुर्मास्य पशु सोमानाम्‌ अक़तिबिजृतिभिः 


पदच्छैद- 
ईजे च भगवन्तम्‌ यज्ञक्रतुरूपम्‌ 
अनुसवनम्‌ चातुहुत्रिविधिना ॥ 
शन्दार्थं-- 
जे २२. पजन किया दशं 
प्र १. भौर पुणंमास 
भगवन्तम्‌ २१. श्रो कृष्ण मगवानु का चातुमस्यि 
यज्ञ , १८. यज्ञ मौर पशु 
क्रतु १६. क्रतु सोभानाम्‌. 
रूपम्‌ २०. रूप भक्ति 
करतुभिः १४. यज्ञोके द्वारा विकृतिभि 
उण्वावचंः १३. बडे छोटे अनुसवनम्‌ 
भदधया १६. शद्धा पूर्वक चातु 
आहूत १७. उपस्थित होकर होत्र 
अग्निहोत्र ॥ ७. भग्निहोत्र विधिना ॥ 


„ दशं 

. धृणमास 
. चातुर्मास्य 
= पशु 


सोमादि 


. प्रकृति भौर 


विकृत के साथ (दोनो प्रकार के) 
निरन्तर 

चार 

ऋत्विजो ढारा 

कराये जाने वाले 


श्लोकार्थ--मौर चार ऋत्विजो द्वारा कराये जाने वाले प्रकृति आर विकति के साथ दोनों प्रकार के 
अग्निहो, दशं, पृणेमास, चातुर्मास्य, पशु, सोभादि बे-खोटे यजो के हारा निरन्तर श्रद्धापू्वंक 


उपस्थित होकर यज्ञ भौर क्रतु रूप श्रीकृष्ण भगवान्‌ का पूजन किया ॥ 


८६६ १ 


श्रौमद्धावते 
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षष्ठः श्त्तोकृः 
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खस्वचचरत्स नानायागेषु विर विताङ्गक्रिभेष्वपूवं यत्तत्क्रियाटलं धमांख्यं 
यरे ज्रह्यणि यज्ञपुरुषे सर्वदेवतालिङ्घानां सन्त्राणामथेनियामकनयता साचलात्कर्तरि 
परदेवतायां गवति वास्देद एव मावयसान आत्सनैपुख्यश्छदितकषायो 
दविःष्वध्वर्यभिर्गैखमणेषु स यजमानो यन्त माजो देवांस्तान्‌ पुरूषावय- 
वेखवभ्यध्यायत्‌ ॥३॥ 
पदच्छेद-सम्भचरत्सु नानायोगेषु विरचित अङ्कः क्ियेषु अपूर्वेष्‌ यत्‌ तत्‌ क्ियः फलम्‌ धर्माह्यम्‌ परे 
ब्रह्मणि यज्ञ पुरषे सवेदेवता लिद्धानास्‌ सन्त्राणाष्‌ अथं नियासषतया साक्षात्‌ कतरि परदेवतायाम्‌ 


भगदति वासुदेवे एव भावयसानः आटमनपुण्यम्‌ सूदित कषायः हविःषु अध्वर्युभिः गृह्यमाणेषु सः 
यजमानः यज्ञम एजः देवान्‌ तान्‌ पुरुष अवयेषु अस्यध्यायत्‌ ॥ 


एन्दाथ- 
सभ्भ्रचरत्सु 
नानायोगेषु 
विरत अङ्कः 
प 
जपूकम्‌ 
यत्‌ 
तत्‌ क्रिया 
फलम्‌ 
धर्मायम्‌ 
परेब्रह्मणि 
यज्ञ पुरषे 
सवं देवता 
लिङ्धानाम्‌ 
मन्त्राणाम्‌ 
अथं 
नियामकतया 


%. अनुष्ठान के समय 
२३. भिन्न-भिन्न यज्ञो के 


१. बनाये गये अद्ध भौर 


२. क्रियाभो के साथ 
४. अपूर्वं होता उसका 
८. जो 
१०. वही यज्ञरूप क्रिया का 
११. फल है 


१२. उसका नाम घमे है (उसेवे) अध्वर्युभिः 
१४. परमन्रह्य को अपंण करते थे गृह्यमाणेषु 


१३. यज्ञ पुरुष 

१५. खभी देवताभो के 
१६. प्रकाशकं 

१७. मन्त्रो के 

१८. अर्थं के 

१६. वास्तविक प्रतिपाद्य 


साक्षात्‌ कतरि २०. पुरुषकर्ता (तथा) 
परदेवतायाम्‌ २१. प्रधान देवर 
भेगदति वासुदेवे २२. भगवान्‌ वासुदेव की 
एव भावयमनः २३. ही भावना करते हुये 
आत्सनपुण्यन्‌ २४. अपनी चतुराई ष 
मरदित २५. हदय को स्वच्छ 
कषाय २६. करते हुये से तब 
हविः षु ७. हवि को आहुति को देवं 
५. अष्वर्युगणो हार 
६. ली हुई 
सः यजमानः २७. वह्‌ यजमान 
यज्ञ भाजः २८. यज्ञ के भोक्ता 
देवान्‌ २०. देवताभो का 
तान्‌ ३६. उन 
पुरुष अवयवेषु ३१. भगवान्‌ के अद्धोके रूपमे 
अम्यध्यायत्‌ ॥ ३२. ध्यानकरतेरह 


लोकार्थ बनाय गये भङ्ग गौर क्रियागों के साय भिन्न-भिन्न यज्ञो के अनुष्ठान के समय अष्वर्युगणों 
द्वाराली हई इवि कौ आहूति को देर्वे। जो अपूर्वं होता उसका वही यज्ञ रूप क्गिया का फलं है। 
उसका नाम धम है। उपे वे यज्ञ पुरुष परम ब्रह्यको अपण करते थे। सभी देवताओं के प्रकाणक 
मन्त्रो के अर्थं के वास्तविकं प्रतिपाद्य पुरुषकरतां तथा प्रधान देव हँ । मगवान्‌ वासुदेव की ही भावना 
करते हुये अपनी चतुराई से हृदय को स्वच्छ कृरते हुये से तब वह्‌ यजमान यज्ञ के भोक्ता उन देवताभों 
का मगरवानु कं अङ्गो के रूप मेध्यान्‌ करते हं ॥ 


पचमः स्कण्च। { ८३७ 
स्यः श्त्ोकः 

एवं क्लविशद्धःया विद्यद्धच्वस्यान्तददयाकाश्शरीरे जखखि भगवति 
वासुदेवे मदापुरुषशूपो पलन्तण  शओ्रीवत्सक्ञौसतुमवनमालारिदरगकादिभिड- 
पलच्तिति निजपुरुषहल्लिखितेनात्सनि पुरुवलू्पेण विसेचनान उच्चैस्तरां 
भकतिरनदिनमेवसानरयाजायत 13|| 
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पदच्चेद-- 
एवम्‌ कमं विशुद्धया सत्वस्य अन्तः हदयाकश् शरीरे ह्ण भ गवत्ति वादुदेवे भहाधुर्षङ्य 


उपलक्षणे श्रीवत्स कौस्तुभ वनमाला भरिद्र गदादित्निः उयलद्धिते निज पुरब इद्लिडितेन 
आत्मनि पुरूषर्पेण विरोचमानः उच्च : तराम्‌ भक्तिः अनुदिनम्‌ दधमानदयः अजायत ॥। 


शन्दार्थ-- 
एवम्‌ १. इख प्रकार दममःलः १७. बनमाला 

कमं २. कमकी अरिढर १५. चक्र, शंङ्खं ओर 
विशुद्धया ३. शुद्धि ते गदादिभिः १६. गदा आदिषे 
विशुद्ध ६. शुद्ध हो गया (उन्हे) उपलक्षिते २०. धुगोभित ह (तथा) 
सत्वस्य ४.- उनका निज २१. अपने 

भण्तः ५. अन्तः करण पुरुष २२. भक्तजनों के 
हूदयाक्ताश ७. हृदयाकाश रूप हल्लिखितेन २३. हृदय में मित्र के समान लिलेह 
शरीरे ८. शरीर में आत्मनि २४. उनकी 

ब्रह्मणि १०. न्न्य पुरष २५. पुरूष 

भगवति १२. भगवानु रूपेण २६. रूपमे 

वासुदेवे १३. बासुदेव मे विरोचमानः २७, पूजा करने से 
महापुरुष ४. महापुरुषो के उच्चः तराम्‌ ३०. उत्कृष्ट 

रूप ११. स्वरूप भक्तिः २१. भक्ति 

उपलक्षणे १४. लक्षणों पे लक्षित अनुदिनम्‌ २५. प्रतिदिन 

शीव १५. श्रीवस्स एधमानरया २९६. वेग पूर्व॑कं बढ़ने वाली 


कौस्तुम १६. कौस्तुम मणि अजायत ॥ ३२. प्राप्त हुई 

श्लोका्थं --इस प्रकार कमं की शुद्धि से उनका अन्तःकरण प हो गया । उन्हें हदयाकाश रूप शरीर 
मे, महापुरुषों के ब्रहम स्वरूप भगवानु वायुदेव जो लक्षणों से लक्षित श्रीवत्स, कौस्तुममणि, वनमाला 
चक्र, शङ्क ओर गदा आदि से सुशोभित है तथा अपने भक्तजनों के हदय में मित्र के समान 
लिखे हुये है, उन पुरुष रूप में पूजा करने ते प्रतिदिन वेग पूर्वक बढ़ने बाली उत्कृष्ट भक्ति 


भर्त हई ॥ 
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अष्टमः श्लोकः 
रू © © ५ ० 

एवं व्ौयुतखदस्रपयेन्तावसितकमंनिवाणावसरोऽधिखज्यमानं स्वतन- 
येस्या रिच््थं पितचेतासह यथादायं विमजञ्य स्वयंसखकलसस्पन्लिकेत।टस्व- 
{न कतात्‌ पुलदाश्चरमं पभरदज्राज ॥८।॥ 
पदच्छेद--एवम्‌ वषं अयुत सहल पयंस्त अवत्ितकमं निर्वाण अवसरः अधिभुज्यमानम्‌ स्वतनयेभ्यः 
रिक्थम्‌ पित्‌षतासहम्‌ यथादाथस्‌ विभज्य स्वयम्‌ सकल सस्यक्‌निकेतात्‌ स्वनिकेतात्‌ पुलहाभमम्‌ 
भ्रवत्राज ॥ 





शन्दाथं- 

एवम्‌ १. इस प्रकार स्वतनयेस्यः १७. अपने पत्रो में गं 

वषे ` २. वषं रिक्थम्‌ ११. सम्पत्ति को उन्होने 
अयुतसटहल ॐ एक करोड पित्र पतामहम्‌ १०. वाप-दादों को 
पयन्त ४. तक के यथादायस्‌ १३. यथा योग्य 

अवसित ५. निकल जाने पर विभज्य १४. र्वांट दिया (ओर) 
कसं ६. प्रारब्घ कमं स्वयम्‌ सकल १५. अपने भाप सम्पुणं 
निर्वाण ७. क्षीण हुजा सम्यक्‌ निकेतात्‌ १६. सस्पत्तिये के भण्डार 
अवसरः ८. जानकर स्वनिकेतात्‌ १७. अपने महल से 
अधिभृज्यमानस्‌ ६. अपनी मोगी हई पुलहाभरमं भन्नाज ॥ १८. पुलहाश्रामं चले गये 


षलोका्थे- इस प्रकार एक करोड़ वषं तक के तिकलः जाने पर प्रारब्ध क को क्षीण हुआ जानकर 
अपनो मोगी हुई बाप दादों को सम्पत्ति को उन्होने अपने पुत्रो मे यथा-योग्य वाट दिया ओर अपने 
आप सम्पुणं सम्पत्तियों के भण्डार अपने महल से पृलहाश्रम चले गये ॥ 
नवमः श्तोकः 
यत्र ह वाव नगवान्‌ हरिरद्यापि तत्रत्यानां निजजनानां वात्सदपेन- 
खंनिधाप्यत इच्छारूपेण ॥१०।। 


पदच्छेद- यन्न ह वाव भगवान्‌ हरिः अद्यापि तत्रत्यानाम्‌ निज 
जनानाम्‌ वात्सल्येन संनिधाप्यते इच्छारूपेण ॥ 


णन्दाथ- 

यन्नहवाव १. जहाँ निश्चित हौ निजजनानाम्‌ ६. अपने भक्तोंसे 
भयवान्‌ २. भगवान्‌ वात्सल्येन ७. अतिवात्सल्य के कारण 
हरिः ३. श्री हरि सनिघाघ्यते १०. भिलते रहते है 
मद्यापि ४. माजभो इच्छा ८. अपनी इच्छा के 
तत्रत्यानाम्‌ ५. वहाँ रहने वाले रख्पेण ॥ ४. अनुसार 


ए्लोकाथं- जहां निश्चित ही मगवान्‌ श्रो हरि आज भो व्हा रहने वाले भपने भक्तों से अतिवाष्सल्य 
के कारण अपनी इच्छा के अनुसार मिलते रहते है ॥ 


पंचम! स्कन्धः [ =३९ 


दशमः शल्कः 
यच्राश्चमनपदान्युमयत नाभिधिरवच्चक्गेश्वक्रनदी नाम सरित्प्रवरा 


< क 
सवतः पविच्रीकराति ॥६०॥। 
पदच्छेद -यत्र आश्रमपदानि उभयतः नाभिभिः दृषत्‌ चक्रः चक्त नदी नान सरित्‌ भ्रवरा स्वतः 


पवित्री करोति ॥। 
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णन्दाथ-- 

यत्न १. व्हा सरित्‌ ४. नदी 

आश्रमपदानि ५. आश्रमो के भवरा ३० श्रेष्ठ 

उभयतः नाभिभिः ६. दोनों ओर नामि के समान खवंतः ८. सवबगोरसे 

दृषत्‌ चक्रः ७. दिखाई देने वाली चक्राकार पित्र ६. पवित्र 

चक्रनदो नाम २. गण्डकी नामक करोति! १०. करती रहती है 
दिखाई देने वाली 


लोका्थे-- वहां गण्डकी नाम की श्रेष्ठ नदौ आश्चमों क दोनों ओर नाभि के समान 
चक्राकार श्रेष्ठ नदी सब ओर से पवित्र करती रहतो है ॥ 
एकादशः श्लोकः 
तस्मिन्‌ वाव कलस एकलः पुलहाश्रमोपवने बविविधङुखु्ङ्िस्लय- 
तुलसिकाभ्बुभिः कन्दस्बलफलोपदारैश्च समीहमानो अगवत उगराधनं 


विविक्त उपरतविषयासि लाष उषपश्चतोपशमः परां निच्चं तिसवापष ॥२१॥ 
पदच्छेद-- तस्मिन्‌ वाव किल सः एकलः पुलहाभ्नम उपवने विविध कुचुम किसलय तुलिका अभ्बुभिः 
कन्द मुल फल उवहारेः च समीहमानः भगवतः भाराघनम्‌ विविक्त उपरत विषय अ्िलाबः 


उपश्रृत उपशमः पराम्‌ निवु तिम्‌ अवाप ॥ 


शन्दाथ- | 
तस्मिन्‌ ४, उस कर्द श्रुलफल ११. कन्द, मूल, फलादि 

वाव २. ही उपहारः १२. उपहास से 

क्रिल १. निश्चय चसमीहमानः १३. पूजा करते हये 

खः व भगवतः माराधनम्‌ १४. भगवान्‌ को आंराघना करने लगे 
एकलः ८. अकेले ही रहकर विविक्त ७. समस्त 

पुलहाश्रमः ४. पुलहाश्रम के उपरत १६. निवृत्त होने पर 

उपवने विविध ६. उपवने में अनेक प्रक्रार विषय अभिलाषः १५. विषयो की इच्छासे 


कुसुम किषलय ई पृष्प~पत्र उपग्रुत उपशमः १७. उन्हे शान्ति प्राप्त हो गई 
तुलसिका अस्बरुभिः।१०. तुलसीदल जल ओौर परान्‌ निवृ तिम्‌ अवाप ॥ ओर परम आनन्द प्राप्त हुमा 
एलोका्थ--निश्चय ही वे उस पूलहाश्नम के उपवन भें एकान्त स्थान में अकेले ही रहकर अनेक ¦ 
प्रकार के पृष्प, पत्र, तुलीदल, जल ओर कन्द, मूल, फलादि उपहारो से पूजा करते हुये मगवान्‌ 
को आराधना करने लगे । समस्त विषयों की इच्छा से निवृत्त होने पर उन्हे शान्ति प्राप्त हो गर्द 


भोर परम आनन्द प्राप्त हुमा ॥ 
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दाद शः शत्तीकः 
€ क लु 
तयेत्थसबविरतयुरुकपरिचयेया जगवत्ति पवधंलानाजुरागजरद्रतहदय- 

लैथिस्यः पहं वेगेनात्सन्युद्धिव्यलानरो मपुलकड्कलक ओत्कण्ठ-यप्रदत्तप्रणय- 
खःस्यनिरुद्धावलोेकनयन एवं निजरसणारूणचरण्ारविन्दानुध्यान परि चित- 
अल्त्दियोगेन परिष्ल॒त परध्याह्क(दगरूरीरहदयह्लदावगाटधिकवणस्तासपि 
च्ियसाण्णां जगवत्खवयथ' = खटमार ॥२२। 
पदच्छेद. तथा इत्थम्‌ मदिरत पुरद परिचर्यया भगदति भरवधमान्‌ अन्रुरागभरदरुत 'हुदथ शेचित्यः 
प्रवेगेन आत्मनि उद्ड्द्सान रोम पुलक कुलक ओैत्कण्ड्य अरवुत्त भ्रणयसाप्प निरुड अवलोक 
नयनः एदम्‌ निजरमण अख्ण चरण अरविन्द अनुध्यानं परिचित भक्तिपोयेन परि्लृत परम 
जाङ्कषद गम्भीर हृदय छंद अवगादधिदनः तास्‌ अपि क्रियमाग्पदू सेण्दत्‌ सपर्यन न सस्मार ॥ 
खन्दाथं-- 


तष्य इत्यन्‌ १. उनके दारः! इख प्रक्र नयन १५. नेत्रं की 
अष्िरत पुरुष्ष २. नियम पूर्वक भगवानु को एद्‌ १८. इस प्रकार 
दटिचियय ३. सेवा होने लगौ {निजरश्ण १६. अपने प्रियतम के 
अगद अदघंसःन ४. तथ परमात्मा यें बद्ते हुये अख्ण चर्ण २०. लाल-लाल चरण 
अनचुरषगभर ५. भ्रेमसे भर जने के कारण अरविन्द मनुध्यान २१. कमलो का ज्यान करतें हुये 
द्रतहूदय ६. जल्दी हौ उनका हदय परिचित २३. इम्बन्ध हो गया 
सधित्यः ७, द्रवित हो णयः शक्तिथोगभेन २२. भक्तियोग से उनका 
हबेबेगेन ८. उति प्रवलवेग से परिप्लृत २५. सरावोर 

आएत्सलि ६. उनके शरीरमें परम आह्ुषद २४. परम्‌ अनन्द से 
उ्डिखमान १२. होने लगा (भौर) गम्भीर हदथह्द ३६. गहरे हृदय उंशोवर में 
रो मयुलकक्लक्त १०. रोमाञ्च पुलका वलि का समूह अवग्णठ २८, इद जने से 

त्कवब्ट्य १३. उत्कण्ठा के कारण {धिषणः २७. नियमं पूर्वक बुद्धिं के 

भ्रद्त ११. उत्पन्न ताश्‌ २६. उन्हँ उसं 

भ्रणयवाष्य १४. त्रेमकेर्गासुगोंसे अयि ३२. भी 

निष्ड १७. रक गई क्रियमाणान्‌ २३०. की जने वाली 
अवल १६. दृष्टि भगवत्‌ दपर्थास्‌ ३१. भगवान्‌ की सेवां का 


न सस्मार \\ २३. स्मरण नहीं रहा 
्लोकाथै--उनके द्वारा इस प्रकार नियम पूर्वक भगवान्‌ की सेवा होने लभी । तब परमात्मा में 
बद्ते हुये प्रेम से भर जाने के कारण जल्दी ही उनका हृदय द्रवित हो गया । भति प्रबलं वेष प्ते उनके 
शरीर में रोमाञ्च, पूलका वलि का समह उत्पन्न होने लगा । गौर उक्कण्ठा के कारण प्रेम के आघुभो से 
नेतरो की दष्टि रुक गई । इस प्रकार अपने प्रियतम के लाल-लाल चरण कमलो का ष्यान करते हुये 
भक्ति योग से उनक्रा सम्बन्ध हो गया । परम आनन्द से सरोबार गहरे हृदय सरोवर में नियम पूर्वक 
बुद्धि के दूब जाते से उन्हे उसकी जाने वाली मगवामू कौ तेवा का भी स्मरण नहीं रहा ॥ 


पथमः स्कन्ध) { ८४१ 


जयोदंशः श्लोकः 
हत्थं धत भगवदूव्रतदेणेयाजिनवासखानुसवनाभिषेकनाद्कूविशङ्कटिलजया- 


कलाचेन चं विसेचमान दुय्॑चां जगवन्तं हिरण्ययं युख्षश्धज्जिहाने दयं 


मर्डलेऽभ्युषतिष्ठन्नेतदु दौ वाच ।॥१३॥ 
पदज्येद-- त्थम्‌ धृतभगवद्‌ त्रत देणेय अनिनवाखत्ता अश्रुसदन अभिषेक अआद्रकपिश डिल 
जटाकलापेन विसेचमानः धयं ऋचा भगवन्तम्‌ हिरण्यम्‌ पुर्व उज्जिहान धुयं नण्डले 


अभ्युपतिष्ठन्‌ एतद्‌ ह्‌ उवाच ॥; 
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शन्दाथ- | 
इत्थम्‌ १. इस प्रकार (उन्हने) विरोचमानः ठ. शोभायमान वे 
घृत्त ` ३. धारगक्तियाथा सुयं च्छदः १३. सू्य॑कौीच्छवासे 
भगवद्‌ ब्रत २. परमात्मा कौ सेवा का निय॒पं सगवन्तश १६. भगवान्‌ 
एेणेय अजिन ४. वे शरीर पर कृष्ण मृग चर्म हिरण्ययं १५. प्रकाशमान 
वाससा ५. का वस्र घारणकरतंथै युम्‌ १७. नारायण कौ पूजा करते हुये 
ञअनसवन अभिषेक ६. त्रिकाल दनान करने से उज्जिहाने १०. उदित दह्ये _ 
अष्रंक्पिशकूटिल ७. गीली भूरी वुधूराली सुयंमण्डले ११. सुय मण्डल म 
जट! कलापेन ८. जटाराशिसेमी अभ्युपतिष्ठन्‌ १२. उपस्थित हये 

एतद्‌ ह उवाच 1! १८. टे कह्ने लगे 


प्लोक्तर्थ---इस प्रकार उन्होने परमात्मा.को सेवा का नियम्‌ धारणा कंथा था} वै शरीर पद्‌ ङ्य 
मृग चे का वस्त्र घारण करते थे । त्रिकाल स्तान्‌ करने से गीली, भरी, धुवराली, जटाराथि प भौ 
शोभायमान वे उदित हये सूये मण्डल मं सूये को्छचा से प्रकाशमानं भगवानु नारायय क्न पूजा 


करते हुये एेसा कहने लगे ॥ ठ 
चतु दंशः श्त्लोकंः 
वरोर्जः सबितुजीतवेवो देवस्य भं अनसेवं जजान) 


सुरेतसादः पुनराविश्य चष्टे हसं गृभाणं खषद्विक्खिराभिसः ॥ १४ 
परोरजः सवितुः जातवेदः देवत्य भगः मनसषा इदम्‌ जनान) 


पदच्छेद-- 
सुरेतक्ता भदः पुनः आविश्य चष्टे हंसम्‌ गृध्रागम्‌ नृषद्रिभ्‌ भिरा धिमः । 

णब्दाथ~-~- 

परोरजः ५. प्रकृति से प्रे हैँ जिसने जजान्‌ ! ८. उत्पत्ति की दै 

सवितुः १. भगवान्‌ सूर्यं सुरेतसा ४. चित्त शक्ति के दारा 

जातक्षेदः ३. कमं फल देने वाला अडः षुनः १०. वही इसमे फिर से 

डेदस्थ २. देवकां आविश्य चष्टे ११. प्रवेश करके रक्षा करते हैँ 

मगर्गः ४. तेज हंसम्‌ १२. जीवो; 

मनसः € संकत्प दारा गृध्राणम्‌ १२. वि इच्छा. रखने वाले 

इदम्‌ । क 8 ७. इस संसार की नषद्रिम्‌ गिरा मिमः॥ १४. मनुष्यों को गति देते है 

९ -- भगवान्‌ सूर्यं देवका _कमेफल देने वाला तेज प्रकृति से परे है । जिखने संकल्प द्वारा इस 
- ौ के दादा वही फिर ते रमेण कके वाना व 


संसार की उत्पत्ति की है । चित्त .णक्ति 
करते हँ भौर मनुष्यों को गति देते है॥ । 
इति भोमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्कन्धे सप्तमः मण्यायः॥७॥ 
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ॐ श्रीगणेशाय नमः 
ध्रीसम्डूपगवतमहापुराणम्‌ 
ञ्यः स्व्छन्धः 
-अठ्ट्मः, ध्यग्यः 


प्रथमः श्त्तोकः 


श्रीशुक उवाच-एकद्ा त॒ महानव्यां कुतासिषेकनैयसिकावश्यको ब्ह्माचर- 
अभिणणानो खुह्ते चयश्ुद कान्त उपविवेश ॥१॥ 
पदच्छेदं 


एकदा दु महानघ्याम्‌ कत अभिषेक नयसिक ञाचश्यकः 
ब्रह्माक्षरम्‌ अभिगृणानः घुहूतं जयम्‌ उदकान्ते उपविवेश ॥ 
क 
शब्दाथे- 


एकदा १. एक नार ब्रह्माक्षरम्‌ =. ओकारका 

तु २ वे अभिगृणानः ई जप करते हुये 
महानद्याम्‌ २. गण्डको नदमें मुहूतं ११. मूहूतं तक 

कत ७. निवृत्त होकर त्रयम्‌ १०. तीन 

सभिषेकं ४ स्नान उदकान्ते १२. नदौकीधाराके पास 
नेयमिक ५. नित्य नेमित्तिकं तथा 


उपविवेश ॥ १३. बटे रहे 
आवश्यकः £ शौचादि आवश्यक कृत्यो से 


एलोकार्थ- एक बार वे गण्डकी नदी मे स्नान, नित्य नैमित्तिक तथा शौ वादि भावश्यक कृत्यो से 
निवृत्त होकर ओंकार का जप करते हये तीन मुहूतं तक नदी की कारा के पास बंठे रहे ॥ 


हितीयः श्त्तोकः 


तन्न तदा राजन्‌ हरिणी पिपासया जलाशयाभ्याशमेकेकोपजगाम ॥२॥ 


पदच्छेद-- ` 

तन्न तदा राजन्‌ हरिणो पिपाञ्नया जलाशय अस्पाशम्‌ एका एव उप जगाम ॥ 
एन्दाथं- ्‌ ` 
तन्न ३. वहाँ पर जलाशय ६. तालाब के 
तदा २. उसी समय अध्याणम्‌ ७. पास. 
राजन्‌ १. हे राजन्‌ एक ८. भकेली 
हरिणी ४. एक हरिणो | + › एव ६, ही 
पिषसया- ५. जल पीने की इच्छापि 


उप जगाम ॥ १०. गई 


श्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! उधी खमय वहा पर एक हरिणौ जल पीने कीडच्छासे तालाब के पासं 
- अकलौ ही गई॥ 


[ ८४३ 


अ० < | पंचमः स्कन्दः 
ततीयः श्त्तीकः 
लतया पेपीयमान उदके नावदेवाविदूरेण नदतो खगपतेख्न्नादो 


लोकभयङ्कर उदपतत्‌. ॥ ३॥ 
पदच्छैद--तया पेपीयमाने उदके तावद्‌ एव विवरेण नदतः भ्रगपतेः उन्नाद: लोक भयङ्करः उदपतत्‌ ॥ 


शन्दाथं- 
त्या . १. अमी वह्‌ नदतः ७. गर्जते हुए 
: वैषोयमान ३. पीही रहीथी ज्रि मृगपतेः ठ. स्िहको 
उदके २. जल उन्नादः ११. गजंना 
तावव्‌ ४. तमी लोक ४ संसारको 
६ ही भयङ्करः १०. भयभीत करने वाली 
उदपतत्‌ ।। १२. सुनाई पड़ 


एव ; 
अविष्ुरेण। ५. अत्यन्त पास 
श्लोकाथं--अभी वह जल पौ ही रही थी कि तमी अत्यन्त पास ही गर्जते हुए शह की संवार को 


भयमीत करने वाली गजंना सुनाई पड़ ॥ 
चतुथः श्त्तोकः 
तञ्चुपश्चुत्य सा खगवधुः पक्रतिविक्लवा चक्ितभिरीच्तणा छतरामपि 
हरिभयाभि निवेशज्यग्रहदया पारिष्लवदष्टिरगततृषा मात्‌ सहसे- 


वोच्चक्राम ॥४॥ 
पदच्छेद-तम्‌ उपभुत्य सा मुगवधुः प्रकृति विक्लवा चकित निरीक्षणा सुतराम्‌ अपि हरिभय 


अभिनिवेश श्यग्र हृदया पारिप्लव दुष्टिः भगततरषा भयात्‌ सहसा एव उच्चक्नाम ॥\ 


शन्दार्थ-- 
तम्‌, उषशुष्य १.२. उरते, शुनकर अभिनिवेश, -व्यग्न १०.११. मरणासन्न सी, बेचन 
सा > 27 वह हृदया १२. हृदयवाली 
ग्णवधः ४. हरणी ` पारिप्लव वृष्टिः १४. भयभीत दृष्टि से उसने 
प्रकृति ५. स्वमावसे अगत १६. बिना बुञ्ञाये 
विक्लवा ६. डरपोक डने के कारण तुषा १५. व्यास 
उक्त ७. चौकत्लीं होकर भयात्‌ १६. भयभीत होकर 
निरीक्षणा ८.  इषर-उधर देवती हुई सहसा १८. अचानक 

एव १७. 


सुतराम्‌ अपि! १३, अत्यधिक 
&. वह्‌ के भय से उत्पल उश्चक्राम ॥ २०. धर्लां¶ लया दौ 


हरिभय 
ए्लोकार्थ--उते सुनकर वह हरिणी स्वभाव से ऽर्पोकृ होने के कारण चौकुन्लो होकर इषर-उषर 
देखती हुई शह के भय से उत्पन्न मरणासन्न सी बेचन हदथ वाली अत्यधिक भयभीत दृष्टि से 


उसने प्यास बिना बुस्ाये ही मचानक भयमीत होकर दर्ला¶ लगा दौ ॥ 


८ श्रोषःउागवत { ० 2 
पञ्चः ङ्त्ोकः 
।१। 
तस्या उत्पलन्ट्य अन्तवेटन्या उङ्मयादगलितो योनिनिर्गतो गमः 
स्डोतखि विपपात 1} 
पदच्छेद-- 


तस्यः उत्पतन्त्या अन्तस्य: उस्भय अवगलितः योनि चिगतः गभः लोतचि निपतत ॥ 


शन्दाथं- 

तस्याः १. उस सोलि ७. योनि मागमे 
उत्पतस्त्याः २. उद्लने (ओर) हितः ८, निक्रल कर 
अल्तवल्न्याः २. गर्भवती के गभः ५. वह गभं 
उरङ्भय ४. अत्यधिक भयकेकारण तसि ६. नदीं 
सदगणलितः ६. अपने स्थानसे हटकर निपपात ।! १०. भिर गया 


षलोकार्थं - उस ग्भ॑वतो के उदलने भौर मस्यघिक मथर के कारण गभं गपने स्थानसे हटकर योनि 
मागं ते निकल कर नदी मे गिर शया ॥ 


वष्टः श्त्लोकः 


तटप्रसवोत्सपंणभयखेदातुरा स्वगणेन वियुज्यमाना कर्याश्विद्याः 
कष्णखारसती निपपाताथ च ससार ॥६॥ 


पदच्छेद-- 
तत्‌ प्रसव उत्सवंण अ यखेद मतुरा स्वगणेन वियुज्यमानः 
कस्याश्चित्‌ दर्याम्‌ कृष्णसार सती निपपात अथ च ममार ६ 
शन्दाथ-- 
तत्‌ १. वह्‌ कस्याच्न्ित्‌ ११. किसी 
प्रसव ४. गर्ंके द्याम्‌ १२. ण्फामे 
उत्सषण ५. भिर जानेस | छ्रढणसार २. कृष्णसार मृग कौ 
 भयखेद ६. भय ौर्दुःखके कारण सती २. पत्नी 
मतुरा ७. पीडति हो गई निपपात १३. गिर पड़ी 
ट्द ८. अपने अथ १५. इसके बाद 
गणेन ६. स्षुडसे च १४. भौर 
विथुज्यमा १०. निदु हुई वद ममार \1 १६. मर गइ 


श्लोका्थे--वह कृष्णसार परग की पलनौ गभ॑ के गिर जानि से भय गौर दुः के कारण पीडित हो 
गई । अपने शरं पे विदु हुई वह.करिसी गुफा मे गिर पडो भौर इसके वाद मर गई ॥ 








त त्वेणकुणकं छरवणं जओतासाकद्यमानमनिकीर्यावविद्धं बन्धुरिवानु- 
करूपयथा राजर्बिजेरत अयादाय सखतमातरनित्याश्चमयदसनयत्‌ ॥७॥ 
पदच्छेद-तम्‌ तु एण कुणकम्‌ कृपणम्‌ लता अनच्ुउल्छमानम्‌ अचि वोक्ष्य अपविद्धम्‌ वन्धुः इव 
अनुकल्पया राजिः भरतः मादाय ब्रुतमातरय्‌ इति आश्रसपदम्‌ अनयत्‌ ॥ 


शन्दाथ- 

तम्‌ तु १. उस वन्धुः इव < बन्धुजनो के समान 
एणं ३. हरिण के अनुकम्पा ६ व्यास 

कुणक्तम्‌ ४. वच्चेको राजिभंरतः ११. राजषि भरत 
कृपणम्‌ २. बेचारे = आदाय १४. उस तव्रालक को लेकर 
जोतसा ५. . नदौ के प्रवाह में भय (अ ९३. माघ्रहीन 
अनुञल्यमानम्‌ ६. वहते हुये इति १२. इस प्रकार 
अभिवीक्ष्य ७. देखकर आाश्रसपदस्‌ १५९. आश्वम्‌ प्र 
अपविद्धम्‌ १०. भरेहूये अनयत्‌ ।। १६. आ शये 


श्लोकाथं--भौर बेचारे उस हरिणी के वच्चे को नदी के भ्रवाह्‌ में बहते हुये देखकर वन्धुजनौ के 
समानं दण प्ते भरे हुये राजषि भरत इस प्रकार मातृहीन उस बालकं को लेकर आश्रमं पर आं यये । 


भब्टमः श्लोकः 
त्य इ वा एणङ्ुणक ॐच्चैरेतदिनन्‌ करतनिजाभिसानश्यादरष्टस्तत्योवय- 
पालनलालनप्रीणनादुध्यायेनात्मनियमाः सहयसाः पुङ्वपरिचयादय दकैकश्चः 


कतिपयेनाहर्गणेन वियुज्यमानाः किल सवं एवोदवसन्‌ ॥८॥ 
पदच्छेद--तत्य ह॒ वा एण कुणकः उच्चं: एतस्मिन्‌ छत निज अभिमानस्य अहुः अहुः तत्‌ पोषण 
पालन लालन प्रीणन अनुध्यानेन आत्सनियमाः सहयमाः पुरुष परिचर्या भादयः एफोकशः कहिपयेन 


अहुगंणेन वियुज्यमानाः किल सवं एव उ दवसन्‌ ॥ 
छन्दार्थ- 


तस्यहवा १. इस प्रकार उस अनुध्यानेन १०. ध्यान रखने आदि से 
एणकुणक: र. मृग के वच्चे के प्रति आत्मनियमाः ११. उनके नियम्‌ भौर 

उच्चः ३. उत्तरोत्तर (ममता बढती गई) सहयमाः पुरष १२. यम, भगवान्‌ की 

एतस्मिन्‌ ४. इससे (उसमें परिचर्या भादयः १३. पजा आदि 

करत ६. हो गया एकक णः कतिपयेन १५४. एक-एक करके कृ दी 
निज अभिमानस्य ५. अपनेपन का अभिमानं अहगणन १६. दिनों में 

अहुः अह तत्त॒ ७. प्रति दिन उसको वियुज्यमानाः १६. छुट गये 

पोषण पालन 5. पोसने पालने किल सवं एव १७. निश्चय ही बादमे तोखबही 
लालनप्रीणन ई पुचकारने प्यार करने उदवक्षन्‌ ।। १८. चछ्ट गया 


षलोकाथं --इस प्रकार उस मृग के बञ्चे के प्रति उत्तरोत्तर ममता बढती गई । इससे उसमे अपतं 
का अभिमान हो गया । त्रिदिनं उपको पोसने, पालने, पुचकारने प्यार करने, ध्यान करने भादि 


उनके नियम, यम्‌, भगवान्‌ क पूजा भादि एक-एक करके कुछ ही दिनों मे छूट णये । निश्चय हौ बाद 
भे.तो सब कुड ही छट गया ॥ 


्रीमद्धागवति [ भ० ९ 


नवस; श्लोकः 
अद्धो बतायं हरिणङुणकः कूपर इेश्वररथ चरणपरिश्न मणरयेण स्वगणह्द्‌- 
बन्धघुञ्यः परिवलितः शरणं च मोपसादितो मामेव भातापितरौ अराठृज्ञातीन्‌ 
यौथिक्ाश्चे वोपेथाय नान्यं कञ्चन वेद सय्यतिविखरधश्चात एव यया लत्परा- 


णस्य पोषणपालनप्रीणनलालनञनसयुनायुष्ठेयं शरण्यो रे्तादो षविदुषा ॥६॥ 
षदच्छेद-अहो बत अयस्‌ हरिण कुणकः कृपणः ईश्वररथ चरण परिश्रमण रयेण स्वगणसुहृद्‌ बन्धुभ्यः 
पटिर्वाजतः शरणम्‌ ख सा उपसादितः जाम्‌ एव सातः पितरौ आात्रज्ञातीन्‌ यौधिक्तांश्च एव उपेधाय 
नञन्यम्‌ कञ्चन देद जयि अति विल्लन्धः च अत एव जया सत्‌ परायणत्थ पोषण पालन प्रीणन 
लालनम्‌ अनसुयुना अनुष्ठेयम्‌ शरण्य उपेक्षादोष विडुषा \। 


छह 1 


शन्दाथ- 

अहौ २.  आश्चयेहै कि योधथिकांश्च १७. य॒य कां साथी 

उत अयम्‌ १. . यह्‌ कितना च एव +; (| 

हरिण चणक ५४. मृगके वच्चेको उपेयाथं १६. जानता. है 

कृपण ३... बेचारे न २२. नहीं 

शवर-रथय ५. काल अन्यस्‌ २०. अस्य 

चरण ७. चक्र के कञ्चन २१. किसीको 

परिश्रमण ६. धूमने के वेद २३. जानता है 

रथेण वेगने सथि-अति २४. इसका मेरे प्रति अत्यधिक 
स्वगण सुहृद ७. अपने शुण्ड परिजनों ओर विलब्धःच २५. विश्वास है 

बन्धुस्यः ८. वन्धुभोंप्े अतएव २६. इसलिथै 

परिर्वाजतः ठ. दूर करके जया-मत्‌ - २७. मुञ्च अपने 

शरणम्‌ ११. शरणमे परायणस्य २८. आश्रित को 

1 १३. ओर पोबण्‌ पालन २६. विलाना-पिलाना-पालना 
से १५. मेरो प्रीणन लालनम्‌ २३० दुलार प्यार करना 
उपसादितः १२. पहुंचा दिया है अनसुयुना ३२. दोष बुद्धि छोडकर 
माम्‌-एव १४. यह मूञ्ञे ही अनुष्ठेयस्‌ ३३. करना चाहिये-क्योकि 
माता-पितरौ १५. माता-पिता शरण्य-उयेक्ना ३५. शरणागत की उपेक्षा को 
श्रात्र ज्ञातीन्‌ । १६. माई-बन्घु दोष २३६. दोष मानादहै 

विदुषा ॥! २३४. विद्रानों ने 


ए्लोकार्थ-- यह कितना भाण्चये है कि बेचारे मृग फे वच्चेकोकाल चक्रके घूमनेके देण ने अपने 
सुण्ड परिजनों भौर बन्धुओं से दूर करके मेरो शरण मे पहुंवा दिया है ! गौर यह मुञ्चे हौ माता-पिता- 
भाई बन्धु-य॒थ का स्वामी जानता है, अन्य किषी को नहीं जानता है । इसका मेरे प्रति अत्यधिक 
विश्वास है । इसलिये मूञ्चे भपने आश्रित को लिलाना-पिलाना-प्यार करना-दूलार करना चाहिये । 
क्योकि विद्धानों ने शरणागत को उपेक्षा को दोष मानादहै॥ 


पंवमः स्कण्धः [ ८४७ 


दशम. श्लोकः 
नूनं दयायाः साधव उयपशमश्शीलाः करपणसुह्धद एवं विधायं स्वानपि 


ग्ङतरालुपे्तन्ते ॥१०॥ 


अण्न] 


पदच्छेद- 

ननम्‌ हि जारणः साघवः उपशन शीलाः छृषन सुहुद 

एवम्‌ विध अर्थे स्वार्थान्‌ अपि गुदतरान्‌ उपेक्षन्ते ॥ 
शन्दार्थ- 
ननस्‌ १. निश्चय सुहृदः ८. रक्षा करने वाले 
ह २. ही एवम्‌ <. एेखी 
वार्थः २. सज्जन विधञर्थे १०. परिस्थिति में 
साधवः ४. साधु पर्ष स्वार्थान्‌ १२. स्वा्धंको 
उपशम ५. शान्त अपि १३. भी 
शला ६. स्वभाव गुङ्त रन्‌ ११. बड़े प्ते वड़े 

उयेक्षन्ते ॥ १४. परवाह नहीं करते ह 


छपण ७. दीनो को 
एलोका्थ--निश्चय ही सज्जन, साघु पुरब, शान्त स्वभाव, दीनो को रक्षा करने वले ठेदी परिस्थित्ति 


मे बडे से बडे स्वार्थं को भी परवाह नहीं करते हं ॥ 
एक दशः शत्ोकः 
इति करताजुषङ्ग आासनशयनाटनस्थानाशनादिबु सह ॒य॒गजहइना सनेहान्‌- 
वद्धहइदय आसीत्‌ ॥११॥ 


पदच्छेद-- 

इतित अनुषद्कः आसन शयन अटन स्थान अशन आदिषु 

सह सग॒ जहुना स्नेह अनुबद्ध हृद्यः भासीत्‌ ॥ 
शन्दाथं- 
इति १. इस प्रकार दिषु ११. उख बच्चेके 
छरुत ५. बढ़ जाने प्ते सह्‌ १९. साय 
अनुषङ्धः ४. भासक्ति के मग २. मृगके 
भक्तन ६. बेठते जहूना २. बच्चेमें 
शयन ७, लेटते स्नेह १४. स्नेह से 
मटन ८. टहलते अनुबद्ध १५. बघा 
स्थान ॐ रुहरते हदय १३. उनका हदय 
अशन १०. भोजन करते समय भो भासत्‌ ।॥ १६. रहता था 


श्लोकाथ--इस प्रकार मृण के बच्चे मे आसक्ति के बढ़ जाने से बंर्ते-नेटतेऽटहलते-खहरते-भोजनं 
करते खभय भी उस बच्चे के षाथ उनका हृदय स्नेह पसे बधा रहता था ॥ 


€८ १ 





श्रीम द्धामवते 


ददशः श्लोकः 


[ सण ४ 





ङःशङ्कस्छुख सभित्पलाशरूलस्ूलोदक्रान्याहरिष्यम्राणो वरकसालावरकादिभ्यो 
आयसशखयस्यष्नो यदा खड्‌ इरिणङ्कणएक्छेन वनं समाविशति ॥१२॥ 
पदच्छेद- श कूसुस समित्‌ पलाश फल सूल उदक्तानि अहुरिष्यलाणः वृक्त सालावृक अष्दिभ्यः 
यस्य आसंशसानः यदा सह्‌ हरिण कुणकेन दनम्‌ समाविशति ॥ 


शब्दार्थ-- 
ठुःशः कुसुम 
खसित्‌ 
पलाश पल 
भल 
उदक्तानि 
आहरिष्यलाणः 
वक सएलादृक्त 


१ 


© 


-२ 
र 
न 
द 
\9 
ट 


८. 


कुश, पुष्प 
समिधा 
पलाश फल 


जङ्‌ ओर 
जल आदि 
लाठे समय 
भेड्यों कृत्तो 


आदिस्यः भयस्‌ १०.११. 
आसंश्सानः १२. 
यदा १३. 
सह्‌ हरिणं १४.१५. 
कृ णक्तेन १६. 
नस्‌ १७. 
समाविशति \ १८ 


इत्यादि के भयको 
आशंका करते हुये 

जवं वहु जाते तंन 
अपने साथी हरिणी कै 
चच्चेकोभौ 

वन को 

ले जातेथे 


श्लोकाथ-- कुश, पुष्प, समिधा, पलाश, फलः जड ओर जल आदि लाते समय भेडयों, कृत्तो इत्यादि 
के भय कौ आशंका करते हुये जव वह्‌ नातं तब अपने सायं ही हिरन क वच्चेकोभीवनको 
ले जातेये 


पथिषु च खुगघमावेन 


ज्रयोदशः शत्तोकः 


तच्च तच 


विबच््तमतिप्रणयगरह्दयः 


कापेर्यात्स्कन्धेनोद्रहति एवखत्सङ्ग उरसि चाघाथोपल्ालयन्घुदं परभा- 
मकप \॥१३॥ 


पदच्छेद-पयिषु च मुग्ध भावेन तन्न तत्र विक्त मति भरगयभर हृदयः कार्पण्यात्‌ स्कन्धेन उद्टहति 
एवम्‌ उत्सङ्ः उरसि च आधाय उपलालयन्‌ मुदम्‌ परमाम्‌ अव!९ 


शन्दाधं-- 

पथिषु च २.१. 
सुगधभावेन २. 
तत्र तत्र ४. 
विषक्तम्‌ ५. 
अति प्रणयभर ६. 
हद्यः ७. 
कापण्यात्‌ ठ. 
स्कन्धेन ट. 


मागं मेंभौर 

मुग्ध भावस 
ज्हा-तहां वह्‌ 

अटक जाता तब 
भत्यन्त॒ प्रेमसे भरे हुये 


हृदय से 


दया के कारण वे उसे 


कन्ये पर 


उदहति १०. 
एवन्‌ उत्सङ्कः ११. 


उरसिच १३.१२. 
आधाय १४. 
उषलालयन्‌ १५. 
घुदम्‌ १७. 
परमाम्‌ १६. 


अब ॥) १८. 


चटा लेते थे 

इस प्रकार गद्‌ में लेकर 
हृदय से ओर 

लगाकर 


दुलार करने मे (उन्हे) 
यख 


अत्यधिक 
प्राप्तं होता 


श्लोकार्थ- -ओौर मागं मे मुग्ध भाव पे जरहां-तहां वह भटक जाता तव अत्यन्त प्रेम से भरे हुये हदय 


ते दया के कारण वे उप्ते कन्धे पर चढ़ा लेते थे । इस प्रकार गोद में ले 
दुलार करने में उन्हं अत्यधिक सुख प्राप होता ॥ 


कर गौर हदय से लगाकर 


पचमः द्कभ्य। { ५४९ 
ध चतुदशः श्त्तौकः 
क्ियायां निर्व्यमानाया मन्तराकेऽप्युत्थायोत्था य यदैनम्रनिचक्लीत तर्हि 
वव सख वर्घवतिः पक्कतिस्थेन भनसा तदमा आशिष आश्वस्त स्वस्ति 


क ९४ 
स्ताद्वत्स ते सवंत इति ।॥१४॥ 
पदच्छेद क्रियायाम्‌ निर्वंत्यंमनायाम्‌ अन्तराले अदि उध्थाय उत्थाय यदा एनन्‌ अभिचक्नीत तह 


वाव सः वर्षपतिः प्रङ्कतित्येन मना तस्मै भआाशिषः आशास्ते इद्ति स्तात्‌ वत्त ते सवंत: इति ५ 


9 | 
ध ° ८) 





छब्दाथं-- 
क्रियायाम्‌ १. नित्य ओर नैमित्तिक कर्मो के अनुः १०. अनस 
निद्यंमानाखाम्‌ २. करते समय तस्त ११. उपे 
अन्तराले अवि ३. नीच-वीचमें भो आशिषः १२. आणोर्वाद देते हये 
उत्थाथ उत्थाय ४. उठ-उठ्कर आशास्ते १३. कामिना करते शि 
यद्‌१-एनम्‌ ५. जव वे उसे स्वस्ति १५. कल्याण 
अभिचक्षीत ६. देखतं स्तात्‌ १९. होवे 

१४. द वत्स 


तह बव ७. तव निश्चय हौ वत्स 
खः वर्घपतिः =. उन राजा भरत्‌ ८.४ शान्ति मिलती ते सर्वतः इति ॥! १७. तु्ने खत जगह छख मिनत 
धरद्कतिध्येन ६. वे अयने में स्थित रहकर {६ 
वा मौर नैमित्तिक कर्मो के करते खमय बीच-बीच में उठ-उङकर जब वै उपे देते तवं 
नेए्चय ही उन राजा भरत को भति शान्ति मिलतो } वे अपने में थित रहकर मन ते उपे आश्वं 
देते हुये कामना करते कि है वत्स ! तेरा कल्याण होते । तुदं सव जह चुल मिले ।¦ 
पञ्चदशः श्लोकः 

अन्यद्‌ श्शयुद्धिगनभन! नश्थद्रविण इव कपः संकरङ्समवितलंखं 
हरिणङ्कखकविरहविहलहदयसन्ता पस्तमेवालुथो चन्‌ किल कश्थलं महद्‌- 
धिरल्मित इति होवाच ॥१५॥ 
पदच्छेद--अन्यदः श्रशद्‌ उद्धिग्नमनाःनष्ट दविण इव कृपणः सकूरणम्‌ अति तर्वेण हरिण कूण 
विरह विह्वल हृद्य सम्तापः तम्‌ एब अनुशोचन्‌ किल कश्मलम्‌ महत्‌ मभिरस्मितः इति ह उवाच ॥। 


शन्टाथं-- 
१. कभी कभी जन (वह्‌ दिखाई विरहविह्ल हदयः १०. वियोग से व्याकुल 


अन्थदःं 

न देता) तन हदय वाज्ञे 
स्रशस्‌ २. अत्यधिक सस्तापः ११. सन्तप्त होकर च 
उदिगनजनाः ३. बेचन मन वाले होकर तम्‌ एव १२. उसोके बारेमे 
नष्ट व्रविण ४. लुटे हुये धन वाले त॒था अनुशोचन्‌ १३. सोचते हुये 
ए पणः ६.५. समान दीन मनुष्य के किल १४. वे 
सकरुणम्‌ ७. दुःखके कारण कश्मलम्‌ महत्‌ १६.१५. मोह से अत्यन्त 

अभिरभ्मितः १७. भर जाते 


अतित्षंण =. वे अच्िक्‌ व्याक्रुल होते ओर 

हूरिण-ङणक्त ६. हरिण के वच्चे के इति ह उवाच ।॥ १८. ओर एषा कहने लगते 
षलोकाथ-- कभी-कभी जब वह दिखाई. न देता त॒व अत्यधिक बेचन मन वाले होकर लुटे हुये धन 
वाले तथा दीन मनुष्य के समान्‌ दुःख के कारण वे अधिक # ल होते ओर हरिण के वच्चे के वियोग 
ते ग्याकूल हदय वाले, खन्तपर होकर उसो क बारे मे सोचते हये वे मोह से अत्यन्त भर जाते ओर एेषा 


कह्ने लगते ॥ 
फा०--१०७ 


८५० ) सीमद्‌ मागवते [ भ० £ 


घोडशः श्त्तोकः 
अपि बत ख चै कपण एणवलका सतदरिणौी छतो समान!यस्य 
श ठकिरातस्रतेरदछ्तस्छुकतस्य करूनविसखर्म आत्नघरत्ययेन तदविगणयन्‌ सुजन 
इदष्गसिष्यति ॥१३६॥ 


पद्च्छेद--भपि बत सखः वे कृपणः एण बालकः मृत हरिणी युत्त: अहो मम अनार्यस्य शठ किरात मतेः 
अकृत सुकृतस्य छत दिस्तर्म आत्म भ्रत्ययेन तद्‌ अविगणयन्‌ सुजनः इद आगमिष्यति ॥ 


छन्दाथं- 





अथि १. यह्‌ भौ मतेः ११. बुद्धि वाले 

बत २, आश्चर्ये है कि अछत १३. न करने वाले 

सः दे २- वह सुछ्तस्य १२. पुण्य 

कृपणः %. दीन कृत १७. करके 
एणर्बालकतः ५. हरिणो का वच्चा विलस्भ १६. विए्वांस 

स्रत हरिणी ६ मात्‌ होन आत्स १८. अपने 

सुतः ७. बालक होने पर भी भरत्ययेन १६. विश्वास के कारण 
अह ८. ओोह्‌ । तद्‌ २०५. उन अपराधो को 
मम १४. मुञ्च अश्चिगणयन्‌ २१. न सोचते हुये 
नायस्य १५. अनायका सुजनः इव २२.२३. सत्पुरुषो के समान 
शठ किरात ६.१०. दुष्ट बहेलिये को सी आगमिष्यसि ।\ २४. आ जावेगा 


षलोकाथे--यह भी आश्चयं है कि वह्‌ दीन हरिणी का बच्चा मातृहीन बालक होने पर भी अहो | 
दुष्ट बहेलिये की सी बुद्धि वाले, पृण्यन करने वाले मुज्ञ अनाय का विश्वास करके अपने विश्वास 
के कारण उन अपराधो को न सोचते हुये सत्पुरुषो के समान आ जावेग। । 


सप्तदशः श्त्तोकः 


अपि चेमेणार्पिन्नाश्चमोषवने शष्पाणि चरन्तं देवण्ुष्तं द्रदयाभि ॥१७॥ 
पदच्छेद-- 
अपि क्षेमेण अस्मिन्‌ माधम उपवने शष्पाणि चरस्तम्‌ देवगुच्तम्‌ द्रक्यामि ॥ 
शन्दार्थ--- 


अपि १, क्याकभमीर्मे शष्पाणि ८, घास 
क्षेमेण २. भगवान्‌ को कृपा से सुरक्षित उस चरन्तम्‌ ५. चरते हुये 
अस्मिन्‌ ५. इस देव ३. देव 
जआभम ६. भाश्रमके गुप्तम्‌ ४. गुप्त -को 
उपवने।॥ ४. उपवनमें ्रक्ष्यासि ॥ १०. देखुंगा 


ए्लोकार्थ--क्या कभो म मगवान्‌ की कपा से सुरक्षित उस देव गु को इस आध्रंम के उपवन मं 
घास चरते हुये देखंगा ॥ 


पचमः क्कन्ध) { ८१५१ 


अष्टादशः श्तोद्छः 


लट ठ 


अपि चन ध्रकः सालान्रकोऽन्यतमो वा नैकचर एकचरो बा अच्वयति ॥१८॥ 


पदच्छेद-- 

मपि च न दुकः सालावुकः अन्य तमः वा न एकचरः वा एकचरः भक्षयति ॥ 
छन्दाथं-- 
अपि ३. एेसाभी तमः ८, कोर 
स १. भौर वा ७. अथवा 
लं २. नहोकरि न एकचरः &. भोल बांधकर ध्रुमने वाले सुकेरादि 
दृक्ः ४. कोई अड्या वा १०. या 
सालावृकः ५. कृत्ता एकचरः ११. अकले धुमने वाले व्याघ्र आदि 
अन्य ६. मन्य भक्षति । १२. उसे खा जावे 


एलोका्थ--मौररेसा भी न हो कि कोई भेडिया कुत्ता अथवा अन्य्‌ कोई गोल वावकर घूमने वाले 
(सुकरादि) या भकेले धूमने वाले व्याघ्र आदिं उश्च खा जाके । 


एकोनविंशः श्लोकः 


निम्लोचति ह भगवान्‌ सकलजगत्केमोदयख्रययात्मायापि भम न 
स्छगवघुन्यास आगच्छति ॥१६॥ 


पद्च्छेद-- 
निम्लोचति ह भगवान्‌ सकल जगत्‌ क्षेम उदः त्रयो आत्ता अद्यापि भम न मगव्‌ न्यास 


आगच्छति ॥ 


शन्दाथं- 

निम्लोचति ८. भस्त होना चाहते ह (किन्तु) मात्मा ६. स्वरूप 
ह १. भरे अद्यापि ६. अमीभी 
भगवान्‌ ७. भगवान्‌ सूर्यं मस १०. मेरी वह्‌ 
सकल जगत्‌ २. सारे संसारम्कौ न १३. नहीं 
क्षेम ३. कुशल के लिये म्रगव्‌ ११. मृगीको 
उदयः ४. प्रकट होने वाले न्यास १२. धरोहर 
श्रयी ४५. वेदत्रयी मागच्छति ॥ १५. आई 


एलोकाथ-- अरे सारे संसार के कुशल के लिये प्रकट होने वाले वेदत्रयौ स्वरूप भगवान्‌ सूये अस्स 
होना चाहते हं किन्तु गभी भी मेरी वह मृगी की षरोहुर नहीं बाई ॥ 
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पदच्छेद-अिस्ठित्‌ अकृत सुक्तम्‌ 


स्रीमद्ायववै 


विशः श्लोकः 
अविस्विदक्तसखद्कतसष्गत्य स्यं सुखलधिष्यति हरिणराजङ्कसारो विविधः 
ङख्विरद नी यलिजयस्छगदारक विनोदैरसन्तोषं स्वानाजपल्ुदन्‌ ।।२०॥ 


[ णण 


आगत्य भास्‌ सुखयिष्यति हरिणि राजकुमारः 


दिदि ङचिर दशंनोय निज प्रग दारक विनोदः असन्तोषम्‌ स्वानःम्‌ अपनुदन्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 
अपि र्‌. 
स्दित्‌ १३ 
अक्त ५. 
षतम्‌ ४. 
अश्गत्य ६: 
एषस्‌ १७. 
सुखयिष्यति १८. 
हरिण राजकुमारः ३. 
दिविध ७ 


श्लो काथै--क्या की वह॒ 


कभी 

क्या 

नं करते वाले के पा 
पुण्य 

जाकर 

सु 

आनन्दित करेगा 

वह्‌ हरिण राजकूमाए मुञ्च 
माति-भाति को 


ठर 
दशमौय 
निज 

ग्‌ 

दष्रक 
वितेदेः 
असन्तोषस्‌ 
स्वानाम्‌ 
अवनरुदन्‌ ॥। 


१७. 
५१. 
१९. 

८८१ 

- 
१३. 
१५. 
१४. 


१६. 


सनोह्‌र तथा 
देखने योग्य 
अपनी 

भूयं 
शावकोचितं 
क्रीडा 
शोक को 
स्वजनों के 
दुर करते हुये 


हरिण राजकुमार मुज्ञ पृण्यन करने वाले के पा भाकर साति-र्माति कीं 


मृग शावकोचित मनोहर तथा देखने योग्य अपनी क्रोडा से स्वजनों के शोक कतो दूर करते हुये 
मुज्ञ आानल्दिते करेगा ॥ 


आगत्य पृषद्‌ अपदष विषाण ग्रेण लुठति ॥ 


शब्दाथं- 
श्वेलिकायाम्‌ 
नाम्‌ 
मृषा 
समाधिना 
आमीलित 
व. 
~ प्रेमसंरम्भेण 


ॐ ॐ @ < १ ‰ = 


एक विंशः त्तो कः 
चयेलिका्यां मां सवासा विनाऽ्ऽमील्ितदश्चं पेखसरस्थेण चकितचकित 


गत्य षद पर्ष विषाणाग्रेण लुठति ॥२१॥ 
पदच्छेद-क्वेलिकायाम्‌ माम्‌ मृषा समाधिना नामीलित दृशम्‌ प्रे संरभ्न्ेण चकित चकितः 


क्रीडा के समय 
मेरे दाश ` 
शूठ-मूठ ही 
समाधि लगाने ओौर 
मृद लेने पर 

गख 

प्रणय कोपमसे 


खफित-चकितः 
आगत्य 

धुषद्‌ 

मपरष 

विषाण 

मग्रेण 

लुठति ॥ 


८. 

&. 
११. 
१२. 
१०. 
१३. 
१४ 


चञ्चल चित्त पे 
मेरे पास भाकिर 
कख 

कोमल 

सगो के 

अग्र भागसे 

मुञ्चे सुजलाता धा 


पलोकार्थ- क्रोडा के समय मेरे द्वारा प्रणय कोप से क्षुठ-मूठ ही समावि लगनि मौर भा मृद जेन 
पर चञ्चल चित्त से मेरे पास आकष सीगो के अग्र माग पे मुक खुजलाता था ॥ 


० द 1 दंनमः स्कन्धः ६०८११ 


दाविंशः श्लोकः 


आसादितहविषि वर्दिषि दुषिते अयोपालञ्धौ सीतमीतः 
सपद्यपरतरास छऋविद्ःमारवदवदितकरणकलाय आस्ते ॥२२।। 


पद्च्चेद-- 

भआकसादित हविषि बहि इषिते मया उपलब्वः भीतभीतः 

सवदि उपरतरासः श्डविक्कमार वठ्‌ अवहित कूरगकलापः आस्ते । 
शन्दाथ-- 
आखादित ३. रख देने पर सपदि ८, तत्काल 
हविषि २- हवन सामम्री उपरतरातः $. उच्ल-कूद छोड देता 
वरि १ कुशो पर षिकमलार वत्‌ १०. ऋषि कुमार के खमानं 
दूषिते ४. वह्‌ उपे अपवित्र करता अवहित १३. रोक कर 
मया ४५. भौर मेरे हारा करण ११. इन्द्रियों के 
उपलब्धः ६. ईटिदेने पर कलापः १२. समूह को 

मास्ते ॥ १४. चुपचाप- बैठ जाता 


भीक्तभीतः ७. भयभीत होकर 


श्लोका्थ--रुशों पर हवनसामग्री रख देने पर वह उसे भपवित्र करता भौर मेरे द्वारा ॐंट देने पर 
भयभीत होकर तत्काल उचल कूद छोड देता भौर टृषिकुमार के समान इन्द्रियों के समूह्‌ को रोककए 


चुपचाप बंठ जाता ॥ 





श्रोमञखषरते 


अयोविंशः श्लोकः 
क्ति वा उरे ाच्रिलं तपस्तपस्विस्यानय यदियमवनिः सविनयक्रष्ण- 
खररतनयतल्ललरसख्ड जग शिवत सासवरखुरपद यङ्कितिसिद्रं विणविषुरातुरस्य करप 
सस्य खल द्रविणपदवीं सूचगन्त्यात्मानं च स्वेतः करुतकौतुकं द्धिजानां 
स्वश्व क एसषनां देवयजनं करोति ॥।२३॥ 


पद्च्छेद-- 

क्तिस्‌ वा अरे आदरितम्‌ तपः तपस्दिन्या मनया यत्‌ इथस््‌ अवनिः सविनय कृष्णसार 
वनथ तनुतर सुभग शिवतम अद्खर खुर पद पङ्क्तिभिः द्रविण विश्ुर आतुरस्य कृपणस्य ससर द्रविण 
पदवपम्‌ सुचयन्ती आत्मानम्‌ च सवंतः कृत कौतुकम्‌ हिजानास्‌ स्वषे अपदं कामानान्‌ देव यजनम्‌ 
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करोति ४ 


शन्दाथे-- 

1 ५. कौनसा द्रदिण २१. धने 

डा अरे १, अथवा अहो विश्वुर २२. रहत 
चरितम्‌ ७. क्ियादहै आतुरस्य २३. न्याक्रुल ओर 
तदः ६. तप कछृषृणत्य २४. दीन क्रा 
तषस्विभ्या ३. तपस्विनी सश २०. सज्च 

अनयाः २. इख द्रविण २५. धन की 
यत्‌ ८ जो पदवीन्‌ २६. प्राप्ति का मागं 
हयस्‌ ई, यह्‌ सुचयन्ती २७. दिखा रही है 
11 ४. पृथ्वीने मास्लानम्‌ ३६. एवस अपने शरीर को 
एविनय १०. मत्यन्त विनम्र य २८. भौर 
छल्णसार ११. कृष्ण सार पवतः २६. सर्वत्र 

तमय १२. किशोर के कृत २३१. करके 
तनुतर १३. छोटे-छोटे कौतुकम्‌ २३०. क्रीडा 

घुमग १४. सु्दर्‌ हिजानाम्‌ ३५. ज्राह्यणों के लिथे 
शिवतम १५. सुखकारी स्छगं ३२. स्वगं भौर 
सखर १६. सुकोमल अपवग ३२. मोक्ष के 

शुर १७. खुरो वादे कामानाम्‌ ३४. इच्छुक 

फट १८. चरणों के देवयजनम्‌ २७. यज्ञ स्थल 
पदिक्तमिः १६. चिल्लयो से करोति ।\ ३८. बना रही है 


षएलोका्थं--जथवा अहो इस पृथ्वी ने कोन सा तप किया है, जो यह अत्यन्त विनस्न कूष्णसार किशोर 
के छोटे-छोटे सुन्दर सुखकारी भुकोमन्न खुरो वाले चरणों के विल्लौ से मुञ्च धन से रहित, व्याल भौर 
दीन को चन की प्राप्तिका मागं .दिला रही दहैमौर सर्वत्र क्रोडा करके स्वगं मौर मोक्ष के इच्छुक 


ब्राह्मणों फे लिये यज्ञ स्थल बना रही दै ॥ 


पचमः स्कन्धः [ ६५१ 
` ज्व 

चतुर्विंशः श्लोकः 

अपिस्विदसौ मगवाचुडपक्तिरेन स्गयक्तिमयान्दुतमानरं दखगवालक 


हवाखप्रपरिथ्रष्टयलुक्कञ्पया क्रुपजजनवबत्सलः परिवाति ॥२४॥ 
पदच्छेद-- अपि स्वद्‌ असौ भगवान्‌ उड्कतिः एनम्‌ ग्रगपत्ि भयात्‌ शृत मातरम्‌ 
मग बालकम्‌ स्वं आश्रम परि श्रष्टभ्र्‌ अनुकभ्यथा कृपण जनयत्सलः परिपाति ॥ 
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गन्दा 

अपिस्वि्‌ १. एेसाभीहो सकतादहै कि सग ई. हरिण के 

असौ ` २. यह्‌ बालकम्‌ १० वालक पर 

भगवन्‌ १४. भगवान्‌ ` स्व आश्म ७. अपने स्थानसे 
उडवति; एनम्‌ १५. नक्षत्र के स्वामी चन्द्रमा इसको परिचनष्डण्‌ ==. विच्छुडे हये 

मगपति ३. सिह के अनुक्तस्पयः ११. कृपा करके 

भयात्‌ ४. भयप्ते. छुपण १२. दीन . 

मर्त ` ५. मरी हुई ज नवत्दछलः १३. जनों घे सनेहु करने वाले 
सातरम्‌ । ६. मा वाले परिपाति! १६. रक्नषाकर रहें 


ए्लोकार्थ--एेवा भी हो सकता टै करि यह सिह के मयते. मरी इड मा वाले अपने स्थानं ते विद 
हुये हरिण के वालक पर कूपा करके दीन जनों से स्नेह करने वलि भगवान्‌ नक्तो के स्वामी चन्द्रमा 


इसकी रक्ता कर रहे है ॥ 
पञ्चविंशः श्त्ोकः 
त्रिं वाऽऽत्मजविश्लेषवजवरदवददनशिखाभिरुपतव्य मान हद यरयल न लिनीक 


मास्ुपश्तसगी तनयं शिशिरशान्तानरागखसितनिजकवदनसलिलान्तम्नय- 


गमश्तिचिः स्वधयतीति च ॥२५॥ 
पदच्छेद--किम्‌ वा आत्मज विश्लेष उ्वर दव दहन शिलाः उपतप्यनान हृदय स्थल नलिनौीकभू 


माम्‌ उपसत भृगीतनयम्‌ शिशिरशान्त अनुराग गुणितं निजवदन सलिल अभरुतम्रय 
गभस्तिभिः स्वघयति इति च ॥ 


ण्न्दाथे- 
क्तिम्‌ वा आत्मज १. अथवा अपने पुत्र के तनयम्‌ १०. वच्चा (चन्रमा मे पहुच गया 
विश्तेष-उवर २. वियोग श की शिशिर शान्त ११. वा ह गया है) 
दवदहन ३. दाव की ज्वाला की अनुराग गुणित १२. स्नेह से पणपुणं ओर 
शिखाभिः ४. शिखाभों से निजवदनं १३. अपने शरीर को 
उतपप्पमान ५. जलते हुये सलिल 6 त) 
दय-त्थल ६. हदय अमृतमय ५. भमरत ६ 
पलिसीकम्‌ ७, समल वाले गभित्तिभिः १६. किस से मृञ्े 
माम्‌ उपसरुत प. मूङ्ञे-खोड़कर स्वधयति १७. शान्त करणर्हा है 
मृगी &. यह मृगी का इति च ॥ १८ इति 


एलोका्थ--अथवा अपने पुत्र के वियोगे रूप उर को को ज्वालो को शिखाभों से जलते 
टये हृदय कमल वाले मुञ्चे छोड़कर यह मृगी का च्चा चन्द्रमा मे पहन गया है भौर शोतल-शन्त स्नेह 
से परिपूणं भपने शरीर को शीतलता रूपी भमृतमयी किरणों पते मृक्षे शान्त कर रहा दै ॥ 





छ्० ८ 
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६६६ 1 ५ श्रीमद्भागवत ( 


वडविंशः शतोकः 
=. = <~ © 
एवघ्यटस्यानसेनोरथाडङ्खलहदयो सगदारकामासंन स्वरञ्यक्षमेण। 
स्दग्छरख्खणतो विश्चंशितः ख योगनापश्ला जगवदाराघनलच्ृणाच्चः 
कचलिलरथा जात्यन्तर पएणङ्कणक आासञ्चः सखाल्तान्िःश्रेयसप्ततिपच्ततया 
स क 
पच्य रित्यच्त्तङस्त्यजहदयाशिजातस्य तस्येव खन्तरयायविदडत खे गर ङ्जसस्य 
© १ 2 . (~ 
राजव मैरतस्य तावन्सुगांकपोवणयालनप्ीखनलालनानुषङ्ग खाविगणयत 
उदटसन मज हिरिवाखुविलं दुरलिच्छषः कालः करालरमख उशपवयनं | २३॥ 
पदच्छेद - एदम्‌ अघटमान सनोरथ आकुल हृदयः श्रूगदारफ अआश्ासेन स्वारब्ध कषणा 
योगारम्नयतः विंशितः सः योगतए्यसः अगवत्‌ आराधन लक्षणात्‌ च कथम्‌ इतरथा जाति 
अन्तरे एणव्णके आसङ्ः साक्षात्‌ निःश्वेषर प्रतिपक्षतया धादपरिव्यक्तं इश्ट्यज हदय अभिजातध्य 
तस्य एवम्‌ अन्तरायविहत योगारम्भणस्य राजःसरतस्य तयेत्‌ दुग गसेक पोबण पालन 





इ्रोणनललन अनुषङ्केण अदिगणथतः आत्मानस्‌ अहिरिव अःखुबिलष््‌ दुरतिक्रदः कलः 
रषलरमसः आपद्यत 1! 
छन्दा्थं-- 
एवम्‌ अघटमान १. इय्‌ प्रकार पूरे न॒ होने वाले प्राद्परित्थक्तं १७. पहले हौ छोड़ दिया था तथा 
लनोरेथ अकल २. मनोरथो से व्याकुल रहने लगा इुष्ट्यज १३. कठिनाई से द्ोडने योग्य 
हृदथः २. उनका हृदय : हृदय भमि जातस्य १४. अपने हृदय से उत्पन्न पुत्रादि को 
लरुगदारकः ४. मृग्‌ के नच्चेके रूपमे तस्य एवम्‌ २० उन्ही की इड भकार 
जमासेन _ ५. प्रतीत होने वाले अश्तरयविहत २२. दिघ्नों कै वश मे होकर 
स्वारब्धकर्मणा ६. मपने प्रारन्धं कर्मं के कारण योगारस्मणल्य २४. योग के साघनसे भ्रष्ट डो णये 
योगरश्भणतः ११. योग के अनुष्ठान से राजषेः भरतद्य २२. राजि भरत्‌ 
विश्चंशितः १२. पतितो श्ये तावत्‌ सग अर्भक ९५. तन वे मृग के वच्चे के 
खः ८. वे भरत पोलग्यालनप्रीणन ९६. खिलाने पिलाने पालने 
योगतापसः ७. योग की तपस्या काले लालन अन्रुषङ्केण ६७, प्यार करने सें लगे रहकर 
भगवत्‌ गाराभन ठ. भगवान्‌ कौ पूजा विगणयतः २६. भरूल्‌ गये 
लक्षणात्‌ च॒ १०. रूपकरमे ओर आरेमानम्‌ २८. अपने भाट -स्वङ्प्‌ को 
कथन्‌ इतरथा २१ कंपते हो सकती थी अहिरिवभाख्बिलम्‌ ३२. सांप चृहेके विल मे जयि 
जाति अन्तरे १८. अन्य जाति वाले दुरतिक्रमः ` 


| त ३०. जिसका टालना{ कठिन ह 
एण ष्ुणके आस्क: १४६. हरिण के बच्चे मे आसक्ति कालः ३२. काल म 


सानात्‌ निःभेयस १५. साक्षात्‌ मोक्ष मागं में करालरगसः ३१. एेखा भयंक्रर वेगशाली 
प्रतिपक्षतया १६. विष्नरूप जानकर भापद्चत ॥ २४. वैसे सिर पर भा गया 


इलोकाथं--इस प्रकार पूरे न होने वाले उनका हृदय मनोरथं से व्याकुल रहने लगा । मृग के बच्चे 
के रूप मे प्रतीत होने वाले अपने प्रारब्ध कमं न योगकी च वे भरत भगवान्‌ को 
पूजा रूप कम भौर योग के अनुष्ठान्‌ से पतित हो गये । कठिनाई से छोड़ने योग्य अपने हदय ते उत्प 
पत्रादि को साक्षात्‌ मोक्ष मागं मे विष्नरूप जानकर पदृले ही छोड दिया था । तथा न्य जाति वाले 
हरिण के बच्चे मे आसक्ति उन्हीं की इस प्रकार कंते टौ सकती धी 1. राजषि भरत विनो के वश में 
होकर योग के साघन से ष्ट हो गये । तव वे भग के बच्चे को विलाने, पिलाने, पालने, प्यार फरने 
जं लगे रहकर भपने आत्म स्वेरूप को भूल गये जिका टालना कठिन है, एेसा म्यंकर वेगशाली 
करालि जसे खाप चे के व्लि भा जये व सिरपर भा शया ॥ | 


| ८७ 





अन ८ | पंचमः स्कण्वः 
सप्रविशः श्लोकः 
तदार्नामपि पारवंवर्तिनमात्वजनिवानशोचन्तननिवीचनाणोा मग 


एवाभिनिवेशितन्रना चिदखज्य लोकनिमं खह भगेख कलेवरं मतमन्‌ न 


स॒तजन्माजस्मृतिरितरवन्युगशरोरजचःप ॥२७॥ 
पदच्चेद--तदानीम्‌ अपि कारर्ववतिनम्‌ आत्धजम्‌ इव अनुशेचन्तस्‌ अभिवीक्षमाणः भ्रमे एव 


अभिनिवेशित मना विचुज्य लोकम्‌ इयम्‌ सह्‌ प्रुगेग कलेवरम्‌ सतस्‌ जनु न यत जन्मअचरु स्रुतिः 
इतरवत्‌ शरश शरीरम्‌ श्रवाप 1! 


एन्दाथ-- 

तदानीम्‌ गपि १.२. उस समयभी लोकस्‌ हय्‌ १२.१३. संखार को (भौर) इस 
पाश्वं्बातिनमर ३. वह्‌ हिरन पास वेला था खह ११. साथ हो 

सास्सज इव ४. पुत्र के खमान य्रगेण १०. मृग के 

अनरुशेन्तश््‌ ५. शोक्रातुरलहोरहमाथा कलेवरम्‌ १४. शरीर को 

अभिवीक्षमाणः ६ उसे देखते हुये भरतम्‌ अदु १७. मरने के वाद्‌ उन्हें नहीं नष्ट हई थी 
सृगे-एव ७. मृगमेंही न सृतजन्म =. पृं जन्मकीं 

भनिदेशित ८. लगे हुये अनुस्मृतिः १६. स्मृति 


मना ४. मन वाले (उन मरत ने) इतरवत्‌ मृगश्रररन्‌ २०. जन्यं आरण पुर्यो क समान 
चिसज्य १६. खोड दिया अवाप ॥ २१. सृगं का शरीर सिल्ला 


दलो काथे--उस् खमय भो वह हिरन पास बंडा था । पुत्र के समान शोक्रातुर हौ रहा धा ¦ उपे देखते 
हये मृगम ही लगे हुये मन वाले उन भरतने मृगके साथही इख संसारक भौर शरीर को खोड 


दिथा । मरने के वाद उन्हें पूवं जन्म को स्मृति नष्ट नहीं हुई थी । अन्य साघारण पुरषो के समान मृग 
का शरीर ही मिला ॥ 
अष्टाविंशः श्त्तोकः 
तत्रापि इ वा आत्मनो बगत्वकारणं नगवदाराधनसमीहान्‌ भावेनान- 


ससत्य श्ुशमनुतण्यसान अह ॥२८॥ 
पदच्छेद- तत्न अपि ह्‌ बा आत्सनः भगत कारणम्‌ भगवत्‌ आराधन समोह अनुभावेन अनुस्परस्य 


श्रणम्‌ अनुतप्पमानः माह ॥ 


णब्दार्थ- 

तश्र पि १, उसयोनिमेभी आराधन ३. आराधना की 

हषा ८. वे महाराज भरत समीहा ४. सदिच्छाके 

आत्मनः ५. अपने अनुभावेन ४. प्रभावे 

भूगत्व ६ मृगरूप होने के अनरुस्मत्य ११. पश्चाताप करके 
भृशम्‌ १०. अत्यविक ` 


कारणघ्‌ ७. कारण. बृशम्‌ 
भगवत्‌ २. (पूवं जन्म को) भगवानू को भनुतप्यमान आहू ।॥ १२. दुःखी होकर कहने लगे 
एलोकार्थ--उस योनि मे भी पूवं जन्म कौ भगवान्‌ कौ भारावना की सदिच्छा के भभाव से अपने मृग 


रूप श कारण को वे महाराज भरत जानकर तथा अत्यधिक पश्चत्ताप करते हये दुःखी होकर 
कह्ने लगे ॥ 


07०-१० 





८५८ | श्रो मदूभागवते 
एकोन्िशः श्त्ोक 
उद कूड्टं ञ्ष्टोऽहसाट्मवतासजुपधायद्धिश्ुक्नसमप्नष्ङ्स्य विविक्त 
सुख्छारख्यशरणस्याट्लखतं अआात्लनि सर्वेषामात्सनां नगवति वासुदेवे 
५ ० क क 
तदङश्रवणएलननखङ्ल त नाराघनानुस्लरणाभियोगेनाशुन्यसखङलयावेन ¦ कालेन 


[| अ० 5 


खमष्वेशितं समाहितं कात्सन्येन मनस्तत्तु घनम सौङुधस्यारान्लगसुतमन 
खरि स्राव २8) 


पदच्छेद--अहो कष्टम्‌ ष्टः अहम्‌ आटमवताम्‌ अन्ुपथात्‌ पत्‌ विभु समस्त सद्धस्य विविक्त 
पुञ्यारभ्य शरणस्य आत्लवतः आत्मनि सर्वेबाम्‌ आत्मनाम्‌ भगवति वासुदेवे तद्‌ अनुश्रवण सनन 
संकोतेन आराघन भनुस्सरण अभियोगेन अशुन्थ सकल यासेन कालेन ` समावेशितम्‌ समाहितम्‌ 
न्हात्स््येन सनः तत्‌ तु पुनः नस अब्रुधल्य आरात्‌ सृणसुतम्‌ अनु परि सलाद \। 
छन्दार्थ- 


अहो कष्टम्‌ १.२. अहो बडे खेद को बात है कि मनन संकीर्तन २२.२३. मनन गौर संकीतंन करे 
अष्टः ६. पतित हो गया 114, २४. उन्हीं कौ बाराधना मौर 
अहम्‌ ३. मे - अनुस्मरण २५. स्मरणादि से 
मात्मवताम्‌ ४. संयमशोल महापुरुषो के भभिणेगेन २६.. सफ़ल करके 
अनुपथात्‌ ५. मागंसे अशुर्य ३७. पूणंतया 

यत्‌ ७. जोकिर्मैने सकल २८. खारे च 
विमुक्त १०. छोडकर यानेन २९६. समय को उन्हीं में 
समस्त ८. खव प्रकार की कालिन ३१. कू समय बाद 
सङ्कल्य ६. आसक्ति कोः समावेशितम्‌ २३०. लगा दिया थां 
विविक्त ११. एकान्त समाहितम्‌ २५. एकाग्र भौर 
पुण्यारण्य १२. पवित्र वन का कात्स््येन २६. सम्पूणं 

शरणस्य. १३. याश्चय लिया थाः मनः २७. मन 

आत्मवत्‌ १४. अपने तत्‌ तु २३४. व॒ 

आत्मनि १५. चित्त को पुनः ३८. फिर से 

सवषाम्‌ १६. सवके सम २३२. मञ्च 

आत्मनाम्‌ १७. जात्म स्वरूप अबुधस्य २३३. अज्ञानी का 
भगवति १८. भगवान्‌ < नारात्‌ ३४. अकस्मात्‌ 

वासुदेव १६. वासुदेव मे (लगाकर) मृग ४०. सृगी के वच्चे के 
तद्‌ २०. उन्हींकेगृणों का सुतम्‌ ४१. पी 

जनुश्चवण २१. श्रवण अनु ४३. लक्ष्य से 

परिसुल्राव॥ ४३. पतित हो गया 


लोकार्थ अष्टो बडे खेद की बात ह कि संयम शील महा शुरुषों के माग से पतित हो गया । जी 
कि मने सव प्रकार कौ आसक्ति को छोड़कर एकान्त पवित्र वन का आश्रय लिया था । अपने चित्त को 
सव के आत्म स्वरूप भगवान वासुदेव मे लगाकर उन्हीं के गुणों का श्रवण, मनन भौर संकीतंन करके 


उन्हीं की जाराघना भौर स्मरणादि से सफल करके पृणंतया सारे समय को उन्हीं मे लगा दिया था ॥ 


कुछ समय वाद मुञ्च अज्ञानी का वही एकाग्र भोर सम्पृणंमन फिर से अकस्मात्‌ मृगी के बच्चे के पीके 
लक्ष्य से पतित हौ गया ॥ । 


अ० व] 





पंवमः स्कन्दः 


त्रिंशः श्त्ोकः 
इत्येवं निग्रढनिर्वेदो विद्छञ्य लगीं लातरं पुनमंगवत्लेत्रश्ुवश्चमशील- 
घ्ुनिगणदधितं शलम्राल्नं पुलस्त्ययुलदहाश्रनं कालञ्रात्परत्याजगाल ।॥३०॥ 
पदच्छेद--इति एवम्‌ निगरुढ निर्वेदः विच्रुज्य मृगीम्‌ सातरस्‌ धुनः भगवत्‌ क्षे्म्‌ उयशम शील 
मुनिगण दयितम्‌ शालग्राप्न्‌ पुलद्व्य पृलह्ग्ध मल्‌ कालज्जरषत्‌ त्या जगान्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

इति एवम्‌ १. इस प्रकार >> 
निगरढ ३ चछ्िपाये हुये (उन्हाने) 
निवदः २. वेराग्य को भावना को 
विघज्य ६. त्यागदिया 

मृगीम्‌ म. मृगी को 

मातरम्‌ ४. अपनी माता 

धनः ७. फिर 

भगवत्‌ क्षेत्रम्‌ १२. जो भगवान्‌ काक्षेत्रहैएेसे 


उयश्मशीलः ९: 


भुनिगण १०. 
दयितम्‌ ११. 
शालश्राम १३. 
धुलस््य १४. 


युलह्ाभमम्‌ १५. 
क्रालञ्जरात्‌ =. 
अल्िजजगाथं 1} १६. 


[ ०५९ 


समा वा 
मूनियोकेस 

प्रिय लगने 4६: 
णालम्राम तीर्थं में 
पुलस्त्य भौर 

पुलह ऋषि के आश्चमं 
कालञ्जर पूर्वत घे 
को ओर चने अयि 


ष्लोकाथं-- इस प्रकार वैराग्य की भावना को चिपाये हये उन्होने अपनी माता मृगी को त्याग दिया 
फिर से कालञ्जर परवत से _ शान्त स्वभाव वाले मूनियों के सहं को श्रियं लगने काले जो भगवाद्‌ क 
स्त्र है एेसे शालग्राम वीं में पूनस्त्य भौर पुलह छबि के आश्चमं कौ ओंर चले जये | 


एकर््चिंशः श्त्तोकः 


तस्लिन्नपि कालं व्रतीच्णाणः सं्ञाच्च ्चशस्ुदह्धिज्न अआत्सखहचर 


शुषकषर्णतृणवीखुधा वतमानो सगत्वनिभित्तावसानमेव 


तीर्थोदककिलिन्नखतससजं ॥३१॥ 
पदच्छेद-तत्मिन्‌ अपि कालम्‌ प्रतीक्षमाणः सङ्कात्‌ च भ्रुशम्‌ उद्विग्न आत्म सहचरः शुष्कपणं त्न 


वीरुधा वतमानः मृगत्वनिमित्त अवसानम्‌ एव गणयन्‌ सु गशरीरम्‌ तीर्थोदक क्लिन्नम्‌ उतृसक्तज ॥ 


छन्दाणे-- 
तस्मिन्‌ १ 
अपि र 
क्लम्‌ ३ 
प्रतीक्षमाणः ४. 
सद्कत्‌च ५ 
भरणम्‌ ॥ 
उदहिगन ७ 
आत्म सृहचर; = 
शुष्कपण ~ 


वहां रहकर 
. भी ५ 
, वे ङ्ाल कौ 


तुण बीरधा 
वतमानः 


भृगत्व 


प्रतीक्षा करने लगे निभित्त 


. गौर आसक्ति से 


अत्यधिक 


सूखे पत्ते 


अवसानम्‌ 
एव 


. अकेले ही रहकर तीर्थोदक क्लिन्तम्‌ 


उतससज ॥ 


गणयन्भगशरीरं 


१०. घास भौर ्षाड्यिो दाय 


११. नि 


वाहु करते हये 
१३. मृग योनि कौ प्राप्ति के कारण 


१३. प्रारन्ध के 


१४. क्षय की 


१५. ही 
७. भयभीत होकर गणयत्‌ सृगशरीरभ्‌ १६. बाट देखते रटे अन्त म मृग शरोर की 
१७. तीर्थं के जल में डबाये रखकर 
१८ त्याग दिया 


षएलोकाथं-- वहां रहकर भी वे काल की प्रतीक्षा करने लगे गौर आसक्ति पे अत्यधिक मयमीत होकर 


अकेले ही रहकर सूखे पत्ते घास गौर लाड्या द्वारा निर्वाह करते हये मृग योनि को प्रापि के कारण 


प्राख्व के क्षय की बाट देखते रहे । अन्त में मृग शरीर को तौर्थं के जल मे इबाये रखकर त्याग दिया ^॥ 
इति भोमद्भूागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्कन्धे भरतचिरते ष्टमोऽध्थायः = 


8 स्पौगणेकाय नथः 
लीमःडूषगवतमहापुरामम्‌ 
ञ्चथः स्कन्धः 
गकम अडयायः 


प्रथमः श्त्तोकः 


श्रीशुक उवाच-अथ कस्यचिद्‌ द्विजवरस्याद्धिरःप्रवरस्य शमदपतपःस्वाध्याया- 
स्ययनत्यागसंतोषतितिक्ताप्रञ्चयविव्यानसू्यात्सनज्ञानानन्दयुक्तस्यात्मसदश - 
श्रुतशीलाचाररूयौदायंशुणा नव सोदयं अङ्गना वसरुर्भिथनं च यवीयस्यां 
सआायोयाम्‌ ॥\१॥ 


पदच्छेद - अथ कस्यचित्‌ ह्िजवरस्य अद्रिः प्रवरस्य शम दम तपः स्वाध्धाय अध्ययन व्याग संतोष 
तितिन्ता घ्रजय विद्या अनसुया आाट्मनज्ञान आनन्द युक्तस्य आत्म सदृश भतशोल आचार रूप आओदायं 
गुणाः नव सोदर्याः अङ्कजाः बमूवुः मिथुनम्‌ च यवीयत्याम्‌ भार्यायाम्‌ ॥ 


शन्दाथं- 

य ०. तदनन्तर युक्तस्य १४. 

कस्यचित्‌ १५. कोई एक जात्म १७. उनकी बडी स्थी ते 
दिजवरस्थ १६. श्रेष्ठ ब्राह्मण ये सदश धृत १८५ अपने समान विद्या 
द्किरः १. हे राजन्‌ ! आंगिरस शील १६. सदाचार 

प्रवरस्य २. गोत्रमे भाचार २०. आचरण 
जामदमतपः ३. शम-दम-तपस्या रूप २१. स्वरूप 

स्वाध्याय ४. स्वाध्याय गौदायं २२. उदारता 

सघ्ययन ५. वेदाध्ययन गुणाः २३. आदि गुणों वाने 
त्याग ६. अतिथि को अघ्ादि देना नव २४. नौ 

संतोष ७. मानसिक संतोष घोदर्था २५. सहोदर 

तितिक्षा ८. सर्दी-गर्मीं मादि दन्दो को सहना  अङ्कजाः २६. पत्र 

प्रथय ४. विनस्नता बभ्रवः २७. उत्पन्न हुये 

विद्या १०. कमं विद्या मिथुनम्‌ ३१. एक पुत्र एक कन्या हुई 
बनसुया ११. दुसरोकेगुणोमें दोष नहींदृढना च २८. भौर उनकौ 
आत्मज्ञान १२. मात्मा का जान ` यवोयस्याम्‌ २९. छोटो 

आनन्द ` १३. धुख मादि गणो से भार्यायाम्‌ ॥। २३०. पत्नी से 


ए्लोकाथ- तदनन्तर हे राजन्‌ ! भगिरस गोत्र मे एम, दम, तपस्या, स्तराघ्याय, वेदाध्ययन, शतिधि 
को अन्नादि देना, मानसिक संतोष, सर्दी, गर्मी भादि दरन्ो को सहना, विनम्रता, कर्म, विद्या, दूसरों के 
गुणों मं दोष नहीं दुंढना, मात्मा का जान, सुख आदि गुणों से युक्त कोई एक श्ेष्ठ ब्राह्मण थे । उनकी 
बही स्त्री से भपने खमान सदाचार, भाचरण स्वरूप उदारता भादि गुणो वाले नौ सहोदर पुत्र उत्पन्न 
रये । भौर उक छोटी पत्नी से एक पृत्र मौर एक कन्या दृह ॥ 


कंचन स्कण्वा [ &§ १ 





अ० ९1 
हितीयः श्लोकः 
यस्तु तत्र पु्माँदतं परममागवतं राजधिशध्रवरं 
भरतसुत्छष्टमग शरीरं चरभश्चयीरेल विग्रत्वं गतमाद्भः ॥२॥ 
पदच्छेद- 
यः तु पुमान तम्‌ परम भागवतम्‌ राजि भरवरम्‌ 
भरतम्‌ उत्सृष्ट मृगशरीरम्‌ चरम शरीरेण विभ्रत्वम गतम्‌ भाहः ॥ 
शन्दाथ-- 
यः २. जो भरतम ६, भरतदहीथेवे 
तु १. इन दोनो मे उच्पुष्ट मृग १०. परित्याग करके मृय के 
पुमान्‌ ३. पुरुष था शरीरम्‌ ११. शरीरका 
तम्‌ %. वहु चरम १२. अन्लिम 
परम ४५. परम शरीरेण १३. जन्ममें 
भागवतम्‌ ६. भगवत्‌ भक्त विप्रत्वम्‌ १४. ब्राह्मण 
राजर्लि ७. राजर्षि गतम्‌ १५. इथे थे 
प्रवरम्‌ ८, शिरोमणि आहुः॥ १६. णिसा महापुरुषो का कयन है 


ए्लोकार्थ--इन दोनों म जो पुखष था वह परम भगवत्‌ भक्त राजर्षि शिरोमणि भरत हीये । वे 
मृग के शरीर छा परित्याग करके भन्तिम जन्म मे ब्राह्मण हये थे, देसा महापुरषो का 


कृथन है ॥ 








८९६ 1 श्रीम द्ागदते [ अ० ९ 
ततीयः श्लोकः 

तच्चापि स्वजनखङ्ञास्च श्शखद्विजमाना जनगवतः क्वन्धविध्वंसन- 

अकणर्सरणण्णएविवरणए चरणारविन्दयुगलं भनसा विदघदात्सनः भपरत्तिवात- 


साशङ्ानो सगवदजु्रहेणालर्खतस्वगूवेजन्सावललिरात्मानशचुन्सत्तज डान्ध- 
वधिरस्वरूकेण दशयामास लो कस्य ।३॥ 


पदच्छेद- तन्न अपि स्वजन सङ्कगात्‌ च, भ्रुशस्‌ उदह्िलसानः भगदतः कबन्ध विष्वंसन भ्रदण स्मरण 
गुण विवरण चरण अरविन्द युगलम्‌ सनस विदधत्‌ अआत्लनः भ्रतिचातस्‌ आशङ्ुलानः भगवत्‌ 
अनुष्हेण अनुस्मृत स्वपु्ं जन्मावलिः आत्मानम्‌ उन्मत्त जडअन्धं दधिरस्वरूपेण दशयामास 


लोकस्य ६ 


शन्दाथ- 

त्र १. इस जन्ममें विदधत्‌ २७. धारण किये हुये 
अपि २. भी आत्मनः ८. अपने ऊपर 
स्वजन ११. अपने स्वजनों के प्रतिचावम्‌ ६. विध्नकी 
सङ्धगत्‌ १२. सद्धसे अशङ्धःलानः १०. आशङ्का करते हुये 
प्ल १६. भौर भगवत्‌ ३. भगवा को 

शम्‌ १३. वे बहुत अधिक अनुग्रहेण 9. कपास 
उद्विजमानः १४. उरतेये सनुल्मृत ७, स्मरण रहने के कारण 
भगवतः १५. जिन भगवान्‌ को स्वपुवे ५. अपनी पूर्वं 
फमेवन्ध २१. कम बन्धन को जन्मावलिः ६. लन्मको परम्पराका 
दिष्वंसन २२. काटदेताहै उनको सात्मानम्‌ २६. अपनेको 

वण १६. श्रवण उन्मत्त २०. पागल 

स्मरण १७. स्मरण जड ३१. सख 

गुण १८. गुण अन्ध ३२. अन्ये भौर 

विवरण २०. कौतंन बधिर ३३. बहिर के 

चरण २३. चरण स्वङ्पेण ३४. समान 

भरविन्द २५. कमलोकी दशयामास २५. दिखाते ये 

प्रगलम्‌ २४. दोनों लोकस्थ २८. संसारमें 

मनसा। २६. हदयमें 


श्नोकार्थ--इस जन्म मे भो मवान्‌ की कृपा से मपनी पृं जन्म की परम्परा का स्मरण रहने के 
कारण अपने ऊपर विध्न की माशङ्का करते हुये अपने स्वजनों के सङ्खं से वे बहुत उरते थे । जिन 
भगवान्‌ के श्रवण, स्मरण, गुण, कीर्तन, कमे बन्धन को काट देता है 1 उनके दोनों चरण-कमलों को 
हृदय में घारण किये हये संसार में जपने को पागल, मूखं, मन्वे मौर बहिरे के समान दिखाते ये ॥ 


पंचमः स्कन्ध। { ८६३ 


चतुथं; शत्लाकः 
तस्यापि द्‌ वा आत्मजस्य विधः यु्स्नेडानुकद्धनना आ सखमाव्तंनात्सं- 
स्क्नारान्‌ यथोपदेशं विदधान उपनीतस्य च युनः शौचाचमनादीन्‌ कम 
नियमानननिप्ेतानपि समशिच्यदनुशिष्टेन हि भाञ्यं पितुः युजेखेति ॥४॥ 


भण € ) 


पदच्छेद- 
तस्य अपि ह वा आस्मजल्य विन्नः पुत्र स्नेह बन्रुदध मनाः भा समावतनात्‌ संस्कारान्‌ यथा 


उपदेशम्‌ विदधानः उपनीतस्य च पुनः तौच भाचमन आदीन्‌ कमं नियमान्‌ अनभिश्रेतान्‌ अपि 


समशि्यत्‌ उनुशि्टेन हि भाव्यम्‌ पितुः पुत्रेण इति ॥१ 


शन्दाथं-- 

तस्य ६. उख उपनीतस्य १६. उपनय संस्कार करके 
1 ८ भी च पुनः १७. भौर फिर 
हषा &. स्नेह था (अतः उन्होने) शौच १८. शौच 
आएटमञस्य ७. पत्रमे आचमन १६. आचमन 

विभ्रः ५. ब्राह्मण का आदोन्‌ २०. इत्यादि 

पुत्र १. पत्र के प्रति कं २२. कर्मोकी 

स्नेह २. स्नेहसे नियमान्‌ २१. आवश्यक 

अनुव २. युक्त अनभिग्रेतान्‌ २३. न चाहते हुये 
मनाः ४. मन वाले अपि २४. भी 

आ १३. षर्यन्त समशिक्षयत्‌ २५. शिक्षा दो (क्योकि) 
सभावतनात्‌ १२. समावतंन अनुशिष्टेन २८. शिज्ा देनो 
संस्कारान्‌ १४. सभी संस्कार हि २८. ही 

यथा ११. अनुसार भाष्यम्‌ ३०. चाहिये 

उपदेशम्‌ १०. शास्त्र विधि के पितुः २६. पिताको 
विदधानः १५. करते हुये पुत्रेण इति ॥ २७. पुत्रके लिये 


ण्लोकाथं पुत्र के प्रति स्नेह से युक्त मन वाले ब्राह्मण का उख पुत्र मे मी स्नेह था अतः उन्होने 
शास्त्र विधि के अनुसार समात्रतंन पर्यन्त समी संस्कार करते हुये उपनयन संस्कार करके भौर 
फिर शौच, आचमन इत्यादि आवश्य कमो की शिक्षा दो । क्योकि पिता को पत्र के लिये शिक्षा 


देनी हौ चाहिये । 


४८६४ ] 


श्रीमद्धाग यतं 


= = 


पञ्चस्‌ः श्लोकः 


 @ - 1.8: 


व वं 
~ ---~ ~~~ ~ 


ख छापि तङ्‌ ह पितसंनिधायवाख्रीचीनलिव स्म करोति द्रन्दांस्यध्या- 
वथिष्यन्‌ खड उयाह्तिधिः सथ्रणवशिरस्च्रिषदीं साविन्रीं मेषमवासन्तिकाल्मा- 
सषएनघीयानसप्यखमकेनरूयं याह या साख ॥५५।! 


पदच्छेद- 


सच अपि तदु ह पितु संनिधौ एव सध्रीचोनष्‌ इव इध करोति छन्दांसि अण्यापयिष्यन्‌ सह्‌ 
शाह तिभिः सक्रणव शिरःत्रिपदीम्‌ साविच्रीम्‌ भेऽ दासन्तिक्तान्‌ मासान्‌ अधौयानम्‌ अपि अरभवेत- 


रूपस्‌ ग्राहयामास \1 

छन्दाथं- 

ह २. वे 

च अपि ६. ओौर भी 

तदुह १. किन्तु | 
पितु ३. पिता के 
संनिधो ४. सामने 

व हो 
मसध्रीचोनम्‌ ७. विरूढ आचरण 
एव ८. हौ 

त्म करोति ६. करने लग्तेथे 
छ्दासि १०. वेदो के 
अध्याययिष्यन्‌ ११. पद़ति हृए पिता 


सहं 

उ्छाहूतिभिः 

स प्रणव 

शिरः 

निपदीम्‌ सावित्रीम्‌ 
प्रेम वासर्तिकम्‌ 
मासान्‌ 
अधोयानम्‌ 

अपि 
मसमवेतखूपम्‌ 
ग्राहयामास । 


पल, 
१६. 


१७. 


२०. 
२१. 
१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


२३. 
२४. 


सहित 

वे व्याहति के मौर 

प्रणवं सहित 

प्रधान मन्त्र 

तोन चरणों वालो गायत्रीकोभी 
गरीष्म ऋतु ओौर बसन्त ऋतु के 
(चार) महीनों तक 

पृदुक्ते रहने पर 

सो (पुत्र को) 

टीक-ठीक्‌ से नहीं 

याद कर सङके 


श्लोका्थ- किन्तु वे पिता कै सामने ही गोर भो विरुद आचरण करने लगते ये । वेदो को पढ़ति हुये 
पिता ग्रीष्म तु भौर वसन्त ऋतु के चार महीनों तक पदृते रहने पर मी पुत्र को व्याहूतियों भौर 
प्रणव सहित प्रधानमन््र- तोन चरणों वालो गायत्री को भी ठीक-ठीक पे नहीं याद कर सके ॥ 


पंचय। स्कण्ध। { ८६१ 
षष्ठः इत्तोकः 
एवं स्वतनुज आत्मन्यनरागावेशिनचित्तः शो चाध्ययनत्रननियमगुचनलशु- 
श्रवणादौ पकु्वाणककसरीरयनधियुच्ल्तान्यपि खमनच्िष्टेन मान्यमित्यसदाग्रहः 
प्रमन्‌ शास्य स्वयं तावदनधिगतमनोरथः कालेनाधवक्तेन स्वयं शह एव भमत्त 


चृ <] ईत 2 ॥ 
पदच्छेद- 


एवम्‌ स्व तनुज आध्मनि अनुराग उयवेशितचित्तः शौच अध्ययन चरत नियम गुर भनल शुश्रूषण 


अदि भौपक्रर्वाणक कर्माणि अनभियुक्तानि भवि समनुशिष्टेन भष्व्यस्‌ इति असद्‌ आग्रहः पुत्रम्‌ 
अनुशास्य स्वयम्‌ तावत्‌ अनधिगत मनोरथः कालेन मश्रजत्तेन स्वयब्‌ गृहं एव अ्रसक्तः उपस्तहुतः ॥। 


० €॥ 





छनब्दाथं- 
एव्‌ १. इस प्रकार पि १६. भी 
स्व २. अपने समनुशिष्टेज २०. मुख्यं ख्ये 
तनुज २. पत्रमे भाग्यस्‌ २२. करना चाहिये इस प्रकार 
आर्सनि ४. आत्मा के समान इति २१. खा 

, अनुराग ५. प्रेमे असद्‌ २२. अघ्लावघान 

` अवेशित ७. मरा दबा था (मतः). आग्रहः २४. रह्‌ करके 
चित्तः ६. उनका हृदय पुत्रम्‌ २५. पुत्रको 
शौच ८. शौच मनुशास्य २६. शिक्षादेही रहैथे 
अध्ययन ६. वेदाध्ययन स्वयम्‌ २७. अपने भाप 
त्रत १०. त्रत तावत्‌ २८. तन-तक 
नियम ११. नियम तथा अनधिगत २४. बिना पूराक्यिही 
गुख १२. गुरु भौर मनोरथः २०. कामनामो को 
अनल १३. अग्नि की कालिन २१. काल भगवान्‌ ने 
शुभूषण १४. सेवा अप्रमत्तेन ३२. सदव सतक रहने वाले 
आदि १५. आदि से स्वयम्‌ ३३. अपने आप ही 
ओपक्र्वाणक १६. उपकार करते हुये गृहे एव ३४. शरीरम ही 

प्रमत्तः ३५. आक्रमण करके उनको 


कर्माणि १८. कमो को 
अनभियुक्तानि १७. प्रधानभूत उपसहूतः।॥ ३६; समप्त कर दिया 
एलोकार्थं--इस प्रकार अपने पूत में आत्मा के समान प्रेम से उनका हृदय भरा हमा था । अतः शौव, 
वेदाध्ययन, त्रत, नियम तथा गुरु ओर अग्नि को सेवा अ।दि से उपकार करते हये प्रधानभूत कों को 
भी मुख्यरूप से ठेसा करना चाहिये इस प्रकार असावधान रह करके पृत्र को शिक्षादेहीरहेयेफि 
भपने-आप तब-तक निना कामनाओं को पूणं किये, काल भगवानु ने सदंव सतकं रहने वाले अपने 
भाप ही शरीर में ही आक्रमण करके उनको समाप्त कर दिया ॥ 


का०--१०४ 


८६६ ] 


खलखंस्थया पतिलोकमगात्‌ ॥.७\ 





स्मः श्त्तोकः 
श ० ® ८ 
अथ यवीयसी हिजसती स्वग मेजातं मिथुनं सपत्न्या अधर्पस्य स्वथ 


{ ० ६ 


पदच्चेद--अथ यवीयसी हिजसतो स्वभे जातम्‌ भिथनम्‌ सपत्स्ये उपन्यस्य स्वयम्‌ अनसंस्थय 
पतिलोकम्‌ अगात्‌ \1 


शन्दाथे- 
अथ 
यवीयसी 
द्विजसती 
स्वगभं 
जातम्‌ 
{सिथनम्‌ ! 


4 ‰< % ‰& ‰ ~ 


इसके बाद 
उनको छोटी 
पत्नौ 

अपने गभंसे 
उत्पन्न हुये 
एकं पृत्र मौर एक कन्या को 


सपत्न्य 
उपन्यस्य 


स्इयम्‌ १०. 


अनुसंस्थया 


पतिलोकम्‌ ११. 
अगात्‌ ॥! १२. 


अपनो सौत को 
संप कर 

स्वयं 

सती होकर 
पति लोक को 
चली गइ 


श्लोकाथे- इसके बाद उनको दछोटी पत्नी अपने गमं से उत्पन्न हुये एक पुत्र ओर एक कन्या को 


शब्दाथ- 
पितरि 
उपरते 
आतरः 
एनम्‌ 


जतत्‌ 
प्रभाव 


विदः 
त्रय्याम्‌ 
ध्थिायाम 


१ 
स 
१०. 
११. 
१२. 
१२. 
१४. 
२. 
९. 
4 


अष्टमः श्त्तीकः 
पितयु परते आतर पएनमतत्परमावविदस्त्रय्यां विग्यायामेव पर्यवस्ित- 


सतयो न परविश्यायां जडमतिरिति ज्नातुरनशासननिबेन्धान्न्यच्चत्सन्त ॥॥ ८ 
पदच्छेद--पितरि उपरते तरः एनम्‌ अतत्‌ प्रभाव विदःचय्याम्‌ विच्ायाम्‌ एव पर्यवसित मतय 


पिता के 


परलोक सिघारने पर 


भद्योंने 


टनके दिग्य 

भ्रमाव को 

न जानने के कारण 
वेदत्रयी 

विद्या में 

ही 


पयवस्ित ७. 
मतयः ६. 
न &. 
पर विद्यायाम्‌ ८. 
जडमतिः १५. 
इति १६. 
चातुः १७. 


अनुशासन १८. 
निबन्धात १६. 
स्यवट्सन्त ॥ २०. 


अपनी सौत को सौप कर सती होकर स्वयं पत्ति लोक को चली गई | 


न पर विद्यायाम्‌ जडमतिः इति भराबुः अनुशासन निवन्धात्‌ न्यवृत्सस्त ॥ 


होने के कारण 
उनको बुद्धि 
प्रवेशन होने पे 
ब्रह्य विया में 

यह मूखं हे 

एसा मानकर 
भाई को 

पठने लिखाने का 
आग्रह्‌ 

छोड दिया 


श्योकार्थ- पिता के परलोक सिधारने पर वेदत्रयी विद्या में ही उनकी बुद्धि होने के कारण ब्रह्म विचा 
मे प्रवेशन होने प्ते भांदयों ने इन्द इनके उस दिष्य प्रमाव को न जानने के कारण यह्‌ मूखं है, 
एेसा मान कर भाई को पढ़ाने-लिखाने का आग्रह छोड़ दिया ॥ 


पचमः व्कन्देः { 2६७ 


| नवमः श्लोकः 

स च धाक्रतेरद्विपदपश्चभिलन्मत्तजडवयिरेत्यनिभाष्यमाणोा यदा 
तदनुरूपाणि प्रमाषते क्माणि च सख कायंमाणः परेच्छया करोति विष्टितो 
वेतनतो चा याच्जया यदच्छया वोपसादितमल्पं कह शव्टं कदन्नं वाभ्यव- 


दरति परं नेन्द्रियप्रीतिनिनित्तस्‌ । नित्यनिच्त्तनिनित्तस्वसिद्धविश्यद्धान मवा- 
सुलद्ुःखयो ईन्दरनिमित्तयोरसङ्मावितदेहाभि- 





नन्दृश्कात्मलाभाधिगमः 


जानः ।॥&€॥ 
पदच्छेद--सः च प्राकृतैः द्विपद पशुभिः उस्म जड बधिर इति अभिपाव्यमागः यदा तङ्‌ अनुरूपाणि 


प्रभाषते कर्माणि च सः क्ायंमाणः परेच्छया करोति विष्ठितः चैतनतः वा याच्जया यदृच्छया वा 
उपसादितम्‌ अल्पम्‌ बहु मृष्टम्‌ कदन्नम्‌ वा अभ्यवहरति परम्‌ न इन्द्रिय भौतिनिसित्तम्‌ । नित्धनिवृत्त 
निमित्त स्वसिद्ध विशुदधमनुभव भानन्द स्व आत्मलाभ मधिगद्धः सुखदुःखयोः हन्द निलित्तयोः 


असम्भावित देह॒अभिमानः । 


शब्दार्थं- 
सः द. उमे यदृच्छया वा १८. या स्वेच्छचे 
च २६. ओर न उपसादितम्‌ १६. प्राप्त हुये 
प्राकृतः २. साधारणजनो द्वारा अल्पम्‌ बहुमृष्टम्‌ २०. थोज्ञा या चहूत्त अच्छ 
द्विपद पश्चुमभिः ४. नर पशु कदन्नम्‌ वा २१. या बुरे अन्न से अपनी 
उन्मत्त जड ५. पागल मूखं अभ्यवहरति २२. जीविका चलाते 
बधिर इति ६. बहरा भादि परम्‌ २३. लेकिन वह्‌ 
अभिभाष्यमाणः ७. कहा जाता न २५. नहीं था 
यदा १. जब इण््रियप्रोतिनिमित्तम्‌ २४. इन्द्रियो की प्र्तच्नता के लिये 
तव्‌ ८. तब वे उसके नित्य निवृत्त २७. नित्य-प्राप्त 
जनुङ्पाणि &. अनुरूप निभित्ति स्वसिद्ध २८. स्वतः सिद्ध केवल 
भभाषते १०. बोलने लगते विशुद्धः २४. शुद्ध 
कर्माणि १३. कार्यो को अनुभवानस्द २०. ज्ञानानन्द 
चसः ११. भौर वे स्वात्मलाभ २१. स्वरूप आत्म लाम 
कार्यमाणः १४. श अधिगतः ३२. उन्हें प्राप्त था 
परेच्छया १२. दूसरों की इच्छासे सुः दुःखयो ३३. सुःख-दुःख आदि 

२४. इन्दो के कारण 


करोति विष्टितः १५ व्यवहार करते बेगार से दन्हनिमित्तयोः 

वेतनतो वा १६. वेतन से अथवा असम्भावित ३५. नहीं होने ताला 
याच्जया १७. मांगने पर वेह अभिमनः ।॥ ३६. देह का अभिमान 
श्लोकाथं-- जब साघ।रणजनां द्वारा उन्हें नर पशु, पागल, मखं, बहरा मादि कहा जाता तव वे उसके 
भनुरूप बोलने लगते । भौर वे दूसरों को इच्छा से कायो को करते हुये व्यवहार करते, बेगार से, वेतन ` 
से अथवा मांगने पर या स्वेच्छा से प्राप्त हुये थोडे या बहुत अच्छे या बुरे भन्न पे अपनी जोविका 
चलाति । लेकिन वह्‌ इन्द्रियों क प्रसन्नता के लिये नहीं था । गौर स्वत: सिद्ध केवल ज्ञानानन्द स्वरूप 
भात्मलाम उन्हे प्रा था । सुल दुःख आदि दनो के कारण होने वाला देह का अभिमान नहीं या ॥ 


८९८ ३ श्रीसद्द्धागवते  [ वण 


दशमः श्त्तीकः 


शीतोड्णदातवषं षु इष इवानाच्चनाङ्कः पीनः खं हननाङ्धः स्थरिडिलसंवेशना- 
लन्लदै नसञ्जनरजसखा सददामणिरिवानसिरयक्तन्रह्यवचेसः ऊुपटाश्रतकरि- 
रूप्दातेनोरूमविष्एए दिजातिरिति ्द्यचन्धुरिति संज्ञयातजज्ञजनावमतोा 
चिच््वार \॥\१०\ 
पदच्छेद-- 
शीत उष्णवात वषु वृषः इव अनावृत अद्ध: पीनः संहनन अद्धः स्थण्डिल संवेशन अनुण्मदन 


मज्जन रजसा महामणिः इव अनभिव्यक्त ब्रह्य वचंसः कुपट आवृत कटिः उपवीतेन उरमषिणा 
हिजाततिः इति ब्रह्मबन्धुः इति संज्ञया अतज्जजन अवभतः विचचार ॥ 


शन्दार्थं- 
शोत १, वे सर्दी इव १६. के खभान 

उष्ण २. गर्मी अनभिग्यक्त २०. ठक गया था (उनको) 
दात ३. धो ओर ब्रह १६. त्रय 

बर्षषु ` ४. वर्घषाके समय वचसः १७. तेज 

वुः ५. बेल कुपट २२. सैला कुचला वस्त्र 
इव ६. कै समान आवृत २३. लिपटा रहता था 
नावत्‌ ७. नंगे कटि २१. कमरमें 

अङ्कः ८ शरीर रहते थे उपवीतेन २६. यज्ञोपवीत के छ्ारण 
पोनः १०. हृष्ट-पुष्ट उरुमषिणा २५. अत्यधिक मलिन 
संहनन ११. (मौर) गठे हुये थे दिजातिः २७. दहिज 

अद्ध ई. उनके अद्ध इति २८. भश 

स्थण्डिल १२. भूमि पर ब्रह्मबन्धुः २५. अधम ब्राह्मण 

संवेशन १३. शयन करने इति ३०. एसे 

अनुस्मदन १४. उवटनन करने संज्ञया ३१. नामों से पुकारे जाने पर 
अमज्जन १५. स्नान न करने से (उनका) अतज्जञजन २४. उन्हंन जानने वाले लोगों 

के द्वारा 

रजता १७. चूल ढको अवमतः ३२. उनकी उपेक्षा करके 
महामणिः १५. मल्यवान्‌ मणि विचचार ॥ २३. विचरण कण्वे रहते थे 


ए्लोकाथे--वे सर्दी, गर्मी, माघी गौय वर्षा के समय बैल के समान नंगे शरीर रहते ये । उनके भद्ध 
हृष्ट-पुष्ट ओर गठे हये थे । भूमि पर शयन करने, उबटन न लगाने, स्नान न करने से उनका ब्रह्य तेज 
घूल ढकी मूल्यवानू मणि के समान ढक गया था । उनको कमर मे मैला-कुचैला कपड़ा लपटा रहता 
था । उन्हे न जानने वाले लोगो के द्वारा मत्यघिक मलिन यज्ञोपवीत के कारण द्विज मौर अधम ब्राह्मण 
एसे नामों से पुकारे जाने पर उनकी उपक्ष। करके विचरण कृरते रहते थे ॥ 


पचमः स्कण्ध) [ ८६९ 
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एकादशः श्लोकः 

यदातु परत आहारं क्मवेननल ईहमानः स्वश्नाठभिरपि केदारकमयि 
निरूवितस्तदपि करेति किन्तु न खम विषयं न्युनञ्रधिकभिति वेद 
कणपिर्याकणली कऋरणङ्कल्लाचस्धालीयुरीवादीन्यव्यञ्चतवदस्यवहरति ॥११॥ 
१दच्डेद-- 
यदा तु परत आहारम्‌ कम॑वेतनतः ईहमानः उ्वच्रातुधिः अपि केदार हमेणि निरूपितः तदयि 
करोति किन्तु न सपम्‌ विषमम्‌ स्थूनम्‌ अधिक्तम्‌ इति वेद क्षण विण्याक फलीकरण क्ुल्माल 
स्थाली पुरीष आदीनि अपि अमृत बद्‌ भञ्यवहुरति ॥। 


णन्दार्थ-- 

पद्य २. जब ल १७. न र्हा कि 
तु १, गौर समम्‌ १८. भूमि खमतल है 
परतः ३. दूषरों को विषमम्‌ १६. उची-नीची है 
आहुष्रम्‌ ५, पेट पालने को न्धनम्‌ २०. खछोटोदहैया 
क्ंषेतनतः ४. मजदुरी करके अधिकम्‌ २१. बडी है (उन्ह) 
ईहमनः ६ चेष्टा करते (देखकर) इति १५. यह भी 
स्वश्रात्जिः ७. अपने भादयो ने वेद १६. ध्यान 

अपि ८. भी (उन्हे) कर्णपिण्या ष्‌. चावल छी कनी-खली 
केदार ६. खेत को फलोकरणम्‌ . २३. भूसी 

कर्मणि १०. क्यारियां बननि मं कुल्माष २४. घुने हये उडद 


निरूपितः ११. लगा दिया त्थालीपुरीष २५. व्तंनो मे लगा जला न्न 
तदपि १२. वेउपतेभी आदीनि अपि २६. भादि नो भिलता उतेभी 
करोति १३. करने लगे अभृतवद्‌ २७. वे अमृत के समान 

किन्तु १४. परन्तु उन्हें मम्यवहूरति ॥ २८ प्रेमसेखातेथे 


श्लोका्थ- भौर जब दूषरों की मजद्भुरी करके पेट पालने कौ दष्टा करते देख कर भपने भाईयों 
ने भो उन्हें खेत की क्यारि्यां बनाने मे लया दिया । वे उप्ते भी करने लगे, परन्तु उन्हे यह भी ध्यान त 
रहा कि भूमि मतल है, ऊंची-नीघी है, छोटी है या बड़ी है उन्हे चावल को कनं), भरसी, जली, पुने हये 
उडद, बतंनों मे लगा-जला अन्न भादि जो मिलता उसे भी वे भमूत के समान प्रेम से खाते ये ॥ 





८७० श्रौदाणवते १ ० € 


दादशः श्लोकः ` 


ङदथ कूदाचिल्कश्चिद्‌ उषलपनिसंद्रकार्यं पुखवपशुमालमनापत्यक्रामः ॥६९२॥ 
पठ्च्छेद--अथ कदचित्‌ कूष्चिङ दृषलपति भद्रकाल्यः पुरु पुशम्‌ आलभत अपत्य कामः \। 
शान्दाथ- 


[त न 
[इ श ए त 1 व र व मीणा 


ख्य १. इसके बाद पुरुष ८. मनुष्यको 
क दश्चत्‌ २. कभी पशुस्‌ <. बलि देने की 
कश्चिद्‌ ३. किसी आल भत १०. इच्छाकौं 
दषलपति ४. ङाकृओं के सरदार ने अपत्य ५. पुत्र प्राप्तिकौ 
सद्रकत्ये ७. भद्र काली को कासः ;। 


६. कामनास 
शलोकाथ- इसके वाद कभो किसी कुभो के सरदार ने पु्प्राप्तिकीकामनासे भद्रकाली को 
मनुष्यं की बलि देने को इच्छ की॥ 


ञ्योद्शः श्त्ोकः 


तस्य इ दैवखुक्तस्य पशोः पदवीं तदनुचराः परिधावन्तो निशि निशीथ- 


समये तमरखाऽऽच्रनायामनधिगतपशव अगकस्मिकेन विधिना केदारान्‌ 
वीराखनेन स्टगवरादादिभ्यः सरक्तमाणसङ्किरःप्रवरस्ुतम पश्यन्‌ ।।१२॥ 
पदच्छेद- तस्य ह दद भुक्तस्य पशोः पदवीम्‌ तत्‌ अन॒चराः परिधादन्तः निशि निशीथ सस्ये तमक्ता 


मावृताथाम्‌ जसधिगत पशवः आकल्मिकेन विधिना केदारान्‌ नीरासनेन मृगदराहु आदिभ्य 
संरक्षमाणम्‌ अङ्करः प्रवर सुतम्‌ अपश्यन्‌ 1! 


तत्य ३. उसके द्वारा तमसा १३. घनघोर अन्धकार 

ह १, इस प्रकार आवृतायाम्‌ १४. व्याप्त होने के कारण 
वाव २. दव वश अनधिगत १६. प्राप्न हुमा 

घुक्तस्य ४. द्टे दये पशवः १५. वह पुरुष पशु 

पणेः ५. पुरुष पशु को . आकस्मिकेन १७. उन्होने अकस्मात्‌ 
पदवीम्‌ ८. बलि के लिये खोजते हये विधिना २१. विधि पूर्वक 

तत्‌ ६. उसके केदारान्‌ १६. चेतो को 

अनुचराः ७. सेवक वीरासनेन ३२. वीरासन से वठे हुये 
परिघावन्तः ठ. चारों भोर दौडे मृगवराहादिभ्यः १८. मृग तथा वाराह आादिसे 
निशि १०. रातमें संरक्षमाणम्‌ २०. रख वाली करते हुये 
निशीथ ११. अधंरात्रि का अद्धिरःभ्रवर २३. बद्धधिरख गोत्रीय 
समये १२. समय होने कै कारण 


सुतम्‌ पश्यन्‌ ।॥ २४. ब्राह्मण कुमार को देवा 
लोकार्थं इस प्रकार द॑ववश उसके द्वारा चे हये पुरुष पशु को उसके सेवक बलि के लिये खोजते 
ह्ये चारों भौर दौडे । रात में घनघोर अन्घकार व्याप्त होने के कारण वह्‌ पुरुष पशु प्राप्त 


न हमा । उन्होने अकस्मात्‌ मृग॒तथा वाराह भादि से खेतों को रखवाली करते हये विचिपूर्वका 
वीर सन से बैठे हुये मद्धिरस गोत्रीय ब्राह्मण. कुभार को देखा ॥ 


पचमः स्कन्धः | ८७१ 
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चदं शः श्त्तोकः 

अथ त एनसनवययलन्तणमवमृश्य त कंनिष्पत्ति मन्यमाना बद्ध्वा 
रशनया चशिडिकागरदृष्छपनिन्युसुंदा विकसितवदनाः ॥१४॥ 
पदच्छेद-अथ ते एनम्‌ अनवद् लक्षमम्‌ अवनघ्रुश्य श्र त कषे निष्पत्तिन्‌ सन्यमाना वद्ध्वा रशनया 
चण्डिका गृहम्‌ उपनिग्धुः शुदा विकसितं वदनाः \. 


शब्दार्थ-- ६ 
अथ १, इसके बाद नम्यमाना ८. समज्ञते हुये उसे 

ते २. उन्हान वद्घ्ता १०. वाघ कर 

एनम्‌ ३. इ रशनया $. रस्सीप्ते ._ = 
मनवद्य ४. शुम. चण्डिकः गृहम १३.१४. चण्डिका के मन्दिर में 
लक्षणम्‌ ५. लक्षणो बाला उपनिन्थुः १५. लश 

अवम्रृश्य भत्‌ ६. जानकर स्वामी के मुदा विकसित ११. प्रसन्न ओर खिले हुये 
कमं निष्पत्तम्‌ । ७. काम की सिद्धि वदनाः } १२. मुख से 


श्लोकार्थ-- इसके बाद उन्होने उत्ते शुभ लक्षणों वाला जानकर स्वामी के काम करौ सिद्धि समञ्चते हुये 
उसे रस्सी से बांध कर प्रसन्न ओर खिले हये इख से चण्डिकाके मन्दिरमे ले गये॥ 


पञ्चदशः ईला: 

अथ पणयस्तं स्वविधिनासिषिच्याइहतेन वास्त साऽऽच्छाय अबयालंवसखछक- 
तिलकादिसिद्पस्क्रतं खुक्तवन्तं धूषदी पमाल्यलाज किस्लयाङ्ङ्करष्टलो वहा 
रोपेतया वैशससंस्थया महता गीतस्तुतिय्‌दङ्गपरवधोवेख च युङषपन्चं 
भद्रकाल्याः पुरत उपवेशयामासुः ॥१५॥ 
पच्छेद -- अथ पणयः तम्‌ स्वविधिना अभिषिच्य आहतेन वासक्ता आच्छाद्य भषण भलिपन्ल्‌ 
तिलक्रादिभिः उपस्कृतम्‌ _ भुक्तवन्तम्‌ धूप दीप माल्य. लाज किसलय अङ्कुर फलउयहार उपेतया 
धेशससंस्थया महता गीतस्तुति म्रदङ्क पणव घोषेण च पुरुष पशुम्‌ भद्रकाल्याः पुरतः 
उपवेशयामासुः ॥ 


छन्दाथं- 
अथ पणयः तम्‌ १. इसके बाद्‌-चोरो ने उन्हे धृपदोपमाल्य १०. ध दीप, माला 
ल पत्तं 


घ्वविधिना ` २. अपनी विधि से स्नान कराकर लाज किसलय ११. 


अभिषिच्य २. अभिषेक क्रिया अङ्कुर फलोपहार १२. अङ्कुर फल तथा उपहार के 
आहतेन-वाससा ४. नवीन वस्त्र से उपेतया. १३. साथ 

भच्छाछ-मूषण५. सज्जित करके-माभूषण वेशस-संस्थया. १४. बलिदान कौ विधिपे 
आलेपलक - ६ चन्दन-माला महता-गीतस्तुति ९९. अत्यधिक गीत स्तुति 
तिलकादिभिः ७. तिलक आदि मृदङ्धुः पणव घोषेण १६. मदद एवं ढोल के घोषसे 


उपस्छृतम्‌ ८. विभूषित करके च पुरष पशुम्‌ १७. पुरष पशु को 

भुक्तवस्तम्‌ । ४. भोजन कराया भद्रकाल्याः पुरतः १८. भद्र कालो के सामने 
उपवेशयामासुः ॥ १४. बैग दिया 

एलोकाथं--इसके बाद चोरों ने उन्हे अपनी विधि से स्त्रन कराकर अभिषेक क्रिया, नवीन वस्तो चे 


सज्जित करके आभूषण, चन्दन, माला, तिलक भादि से विभरुषित्‌ करके भोजन कराया धूप, दीप, 
खील, पत्ते धङ्कुर, फल तथा उपहार के साथ बलिदान की विधि से भत्यधिक गीत, सह, ृदच् ए 


ते पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने बंठा दिया ॥ 


प्रोमद्धागवतं 
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सा भा 


षोडशः श्त्तोकः 


उ छखलराजणणिः पुखषयपशारखगासवेन देवीं बद्रकालीं यच्यभाणस्त- 


दनिजन्च्रितससिसलिकरालनिशितसखुषाददे ।॥ १६॥ 


पदच्छेद-- 


अथ वषल राजपणिः पुरुष वशोः असुम्‌ आसवेन देवीम्‌ भद्रकालीभ्‌ यक्यमाणः तव्‌ 


अभिमन्त्रितम्‌ असिम्‌ अतिकूराल निशितम्‌ उपाददे ॥ 


णन्दाथं-- 

अथ १. इसके बाद यक्ष्यमाणः ठ 
बषलराज ३. दस्थुराज के तव्‌ &. 
पणिः ३. पुरोहित ने अभिमन्त्रितब्‌ १०. 
पुरुष ४. पुरुष असिम्‌ १३. 
पशोः असुग्‌भासवेन ५. पशु के रुधिर से अतिकराल ११ 
देवोम्‌ ६. देवी निशितम्‌ १२. 
भव्रकालोम्‌ । ७. भद्रकाली को `` उपाददे ।\ १४. 


तृप्त करने के लिये 
उस 

मन्त्रो से अभिमन्त्रित 
तलवार को 


* अत्यन्त 


तीक्ष्ण 


उठा लिया 


श्लोकारथं -इसके बाद दस्युराज के पुरोहित ने पुरुष पशु के खधिर से देवी भद्रकालो को तृप्त करे 
के लिये उस मनसो से अभिमरस्व्रित अस्यन्त तीक्ष्ण तलवार को उठा लिया ॥ 


पचमः स्कण्व। { ८३ 


सप्तदशः श्लोकः 
टेलि तवां च्रबर्लानां रजस्तमः पकलीनां धनमदरजडउत्सिक्तमनसां 
सगवत्कलावीरदलं कदर्थीक्रत्योत्वथेन स्वैरं बिदरतां दिसखाविदारा्णां 
स मलिदाङणं यदु ब्ह्मभ्बूतस्य सान्तादून्नहयर्धिखुतस्थ निरस्य सवे्रूतखहवः 
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वपुषा सह सोख्चचाट सेव देवी सद्रकाली ॥१७।॥ 

पदच्चेद - इति तेदाम्‌ वृषलानाम्‌ रजः तमः भक्ृतोनाभ्‌ धनसद रज उत्विक्त मनाम्‌ भगवत्‌ कला 
र दलम्‌ कदर्थी्ित्य उत्पथेन स्वरन्‌ विहरताम्‌ हश विहाराणाभ्‌ कर्माल्िदात्णय्‌ यद््ह्यश्रुतश्य 

सक्षात्‌ त्रह्छिदयुतस्य निर्वरस्य सर्वभ्रुत धुहुदः भुनायाम्‌ अपि अननुमतम्‌ आलस्मनम्‌ उपलभ्यं 

बहूएतेजस? अ तिद्ुविषहेण दन्ह्मानेन वधुवा सहसा! उच्च चाट सा एव देक भद्रकाली । 


शन्दार्थ-- 

इतितेषान्‌ १. इस प्रकार उन साक्षात्‌ २३. सान्नात्‌ 

घृषलानास्‌ २. चोरो के ब्रह्याष २२. ब्रह्मि 

रजः तम ३. रजोगुणी-तमोगरुणी सुतस्थे २४. कुमार्‌ कौ कलिं देना चाहते धे 
प्क्तीनास्‌ ४. स्वभावसे निवेरस्य १४६. वे र-दीन 

धनमदरज ५. धन के मद्‌ से रजोगुण के कारण सर्वश्रुत २०. समस्त प्राणियों के 
उत्सिक्त ७. मर्यादा को त्याग दिया सुहूदः २१. श्रिय 

सनस्मम्‌ ६. मनस्ेमी. सुनायाम्‌ अपि २५. आपत्ति कालसेंभी 
भगवत्‌ कला = वे भगवानु के अंश स्वरूप अनचुमतन््‌ २७. आना नहीं है 

वीर कचम्‌ ५. ब्राह्मण कुल का आलस्भननस्‌ २६. त्राह्यणकुमार को हिसा की 
क द्थीक्त्य १०. तिरस्कार करके तद्‌ उप्लम्य २० वही स्थिति प्राप्त हने पर 
उत्पथेन १२. कूमागं को ओर ब्रह्यतेबसा २४. ब्रह्यतेज के कारण 

स्वेरम्‌ ११. स्वच्छन्दता पूर्वक मतिदविबहेण ३३. अत्यन्त केठिनि 
विषह्ारताम्‌ १३. बढ रहे थे दन्ह्यमानेन ३५. दाह होने लगा अर 
हिसा १४. हिसा का छपुषा सहसा ३२. शरोर में एकाएक 
विहराणासर १५. व्यवहार उच्चयाट २८. भरकर हो गृ 

भं १७. कमं है सा ३६. वे 

मलिडारुणम्‌ १६. अत्यधिक भयंकर एव २७. ही 


यद्वह्य मतस्य १८. फिर भौ ब्रह्म-माव को प्राप्त हुये देवी १०. देवी 
च हय भद्रकाली।॥ ३१. भद्काली के 


` प्लोकाथे-- इस्‌ प्रकार. उन चोरो के रजोगुणो-तमोगरुणी स्वभाव पे धन के मद से रजोगुण 
कारण मनसे भी मर्यादा कोत्याग दिया 1 वे भगवानु केश स्वरूप ब्राह्मण कूल का ध 


स्वच्छन्दता पूर्वक शम की भोर बढ़ रहे थे । हिका का न्यवहार अत्यधिक भयंकर कमं है! फिर मी 
ब्रह्मभाव को प्राप्त र वरहीनं समस्त गा क त्रिय साक्षात्‌-त्रह्मषिकुमार को बलि त ये । 


आपति काल मे सी ब्राह्मण की हिसा की आजा नहीं है । वही स्थिति प्राक्त होने पर देवो अग्रकाली 
शरीर में एकाएक दाह होने क वे ही प्रकट हो गई ॥ ` ¦ श, ४ 
फा०-११० 


८६ॐ`& श्रीष-द्एगवत 


वे अष्टादशः श्त्ोकः 

श्डशससघं रोखावेशरमसविलसितञ्चुङ्कटिबिटपककटिलदंषटर(रुणे दष्णागे पाति- 

यह्नक््वद न इन्तुकासेवेदं लदाद्दष्खमतिखंरङ्मेष लिदखश्चन्ती तत॒ उत्पत्य 

चाषीयस्वां ङष्डानां तनैवासिना विच्चन््णश्छीस्ण गलात्सलवन्तमद्धगास- 

लत्युरणं खद गणेन निपीयातिपानमद विलो च्चैस्तसां स्वपार्थदैः सह जगौ 
ननलते च विजहार च शिरःकन्दुकलीलया । १८) 

पदच्छेद--चुशम्‌ अमषंरोष अआशष्देश रभस -दिलसित श्चुकूटि विव्य कुटिल रंष्टा अकर्म ईक्षण 


आटोपाति भयानक वदना हन्वुकम एव इदस महण्ट हासम्‌ अत्ति संरभ्ञचेण विखुन्छन्ती तत्‌ 
उद्यत्य पापोयसाम्‌ इष्टप्नाम्‌ तेन एवं जिना विवृक्म शीण गलत्‌ लवन्तम्‌ असक मास्वम्‌ 
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त-अ ~ ~~~ -~ - --  ----- -~-~-- ~~~ 


क मं 


उति उष्णम. सह्‌ गणेन निपीयति पानमद विह्ुलः उच्चेस्तरास. स्दयार्षदंः सह जगौ नतं च 
विजहार च शिरः छन्दक लोलया ॥ 

शन्दार्थ--सशस्‌ १. अत्यन्त तत १६. व्हा से 

असं २. असहनशीलता ओर उत्पत्य २०. उद्खूल कर 
रोष भष्देश ३ क्रोघ के वशीभूत होकर फापीयसाप्‌ २१. पापियों के भौर 
रथस ४. अतितिग से इष्टानाम्‌ २२. दुष्टों के 
विलसित ५. चद ह तेन एव असिना? २४. उसी खड्ग से 
ुष्छटि ६. भौं विबृक्ण २५. अलग कर्‌ दिये 
हिटप-कटिल ₹ंष्टा ७. तीक्ष्ण मौर कराल डादों शीर्णा २३. सिर 

अख्ण र लाल-लाल गलत्‌ २६. गले प्त 

इक्षण १०. ओखों से लवन्तभ. २७. वहता हभा 
ञआटरोपाति ८. अतिष््चदी हुई 


असक आतवस्‌ २४. रुधि रङूप-आासव 
1: {1;; ८0 ११. अत्यस्त भयानक 


अति-उष्णम्‌ २८. अति-गसं-गमं 
ददन १२. मुख वाली सह्‌ ३१. साथ 
हन्तुकामः १३. मारने की इच्छावाली गणेन { २३०. उपने गणो के 
एव . १४. प्रतीत होती थीं निपीय अतिपान २२. पीकर अधिक पीने के कारण 
इदम्‌ ११५. यह्‌ भद विह्ुलं ३१. मदमत्त होकर 
महाट हासम्‌ १७. भीषण गट्ुहास भौर उच्चैः तरास्‌ २५. ऊचे स्वर से 
अति-सरम्मेण १६. अत्यन्त क्रौघ के कारण स्वपार्दवैः 


३४. अपने संहायकों के 
विमुश्बन्ती १८. निःश्वास छोडती हुई सह खगौ ३६. साथ गाती हुई भौर 


ननतं च विजहार ३७. ९1 इई भौर खेलने लगीं 
च शिरः कण्ठक । २५. सिरो को गेंद बनाकर 
लीलया 11 ३६ लीला के साथ 
 शनोकार्थ-मत्यन्त भसहनशोलता भौर क्रोध < वशीभूत होकर अतिवेग से चढी हुई भौँहो, तीक्ष्ण 
मौर कराल डाढों, जति चढ़ी हुई लाल-लाल गँलों से अत्यन्त भयानक मूख वाली तथा मारने कौ इच्छा 
वाली प्रतीत होती थीं । उन्होने अत्यन्त क्रोध के कारण भीष्षण 


भ त अदुहास मौर निःश्वास छोडती हर वरहा 
से उछल कर पापियों गौर दुष्टोके सिर उसो खद्ग पे सलग कर दिये। गले से बहता इभा 
अति गममं रुधिर रूप आसव मपने गणो के साथ पीकर मधिक पीने के कारण मदमत्त्‌ होकर अपने 
अदा ५ साथ ऊचेस्वर पे गाती हदे भौर नाचती हुई सिरो को गेंद बनाकर लीला के साथ 
द्ेलने लगा ॥ | 
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एकोनविंशः श्लोकः 
एवयेव खलु सदटदसिचारालिक्रमः क्ाल्श्व्यें नात्यने कलति । १६॥ 


पदच्छेद एवम्‌ एव छल्‌ महद्‌ अभिचार अतिक्रमः कत्ल््येन आत्मने फलति ॥ 

शब्दार्थ--एवम्‌३. इस प्रकार अभिचार ५. अत्याचार क्प 

एव २. दही अतिक्रसः ६ अपराध 

लु १ निश्चय _ | काल्ल्न्यन ७. पराक पुरा 

महद्‌ ४. महापुरुषो के प्रति किया हुषा आत्सने ८. गंपने ही ऊपर 
फलति \! ठ. आ पड्ताहै 


श्लोकाथं- -निश्चय हीं इस श्रकार महा पृर्बो के प्रति किथा हृ अत्याचारल्प अपराय धूरा का 
पूरा अपने ही ऊपर आ पड़ता द| 


विंशः इ्लोकंः 

न चा दतद्धिब्दत्त लहददु खतं यदसस्सः स्वश्थिरश्डेदन आपतितेऽपि 
। 5 द्वि १4 © इदात ४ ~ 
विष्धुकतदेदहाव्यात्ममप्वसुदढहदयमन्थीनां सवेसच्वखुहदात्मनां नितवेंराकां 
सा्ाद्गवतानिमिषारिवरायुषेनाघरमच्तेन तैस्तेमवैः परिरस्यमाणानां 

तत्पादस्लमङ्कतरशिचद्धयस्ुपशनानां सागवनपरमहंस्दानाम्‌ ॥२०॥ 
पदच्छेद--न वा एतत्‌ द्विष्णुदत्तं महद्‌ अद्भुतम्‌ यद्‌ असंभ््ः स्व शिरश्छेदने आपतिते अपिं चिधक्त 
दे्दि आत्मभाव सुदृढ हूदयग्रन्थीनाम्‌ स्वस्तस्व सुहृद अत्मनाव्‌ नि्वेरागाभ्‌ साक्ञात्‌ भगवता 
अनिनिष अरिवर इव आयुधेन अभ्रमत्तन तेः तः भावः परिरक्ष्यमागानाद्‌ तत्‌ पाद पलम्‌ 


अ्तिजिड्यम्‌ उपसतानाम्‌ भागवत परमहंसानास्‌ ॥। 


शब्दार्थ- न ४. नहीं हैँ सदंसत्त्व सुहृद्‌ २०. जो समस्त प्राणियों के प्रिय 
वा ठ. क्योकि आट्मनाम्‌ ३१. आत्मा एवम्‌ 

एतदिष्णुदत्त १. परीक्षित्‌ ! यह . निर्वेराणाम्‌ २३. वंरहीन हँ (ओर जो) 

हृद्‌ अद्भृतभ्‌ ३. अत्यधिक्र-आश्चर्यं साक्षात्‌ भगवता १०. साक्षात्‌ भगवान्‌ ही 

द्‌ ५. जो कि ली सनिसिक्षअरिवर १३. चक्ररूप काल्‌ कै शस्त्र के समान 
भसञ्धमः ८. वे व्याकूल नहीं होते आयुधेन _ ११. कमी न चूकने वाले 
प्वशिरश्छेदने ६. अपना सिर कटने का अवसर अप्रमत्तेन १२. सदा सजगं त 
आपतिते अपि ७. भाने परमभी तःतः भावः १४. उन-उन स्थितियों मे उनकी 
विभुक्तं &. छट गई है परिरश्यमाणानास्‌ १५. रक्षा करते हैँ जिसकी 


१ दर 
वेहादि आत्मभाव १६. देहादि कै प्रति-आत्म बुद्धि को तत्‌ पाद मलम्‌ २३.उन(मगवानु)के चरण कमलो का 
सुदृढ हदय १७. मजब्रूत हृदय को अक्‌तश्चिड्यम्‌ २४. निमय 
ग्रन्थोनाम्‌ १८. गाः उषसुतानाम्‌ २५. भआश्चय लेने वाले ह 

भागवत परमहंसानाम्‌ ॥ ३६. भगवत्‌ भक्त परमहंसो के लिये 

लोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! भगवत्‌ भक्त परमहंसो के लिये यह अत्यधिक आश्चर्ये नहीं है, जो करं अपना 
सिर कटने द मवसर्‌ आने पर भी वे व्याकृल नहीं होते । क्योकि साक्षात्‌ मगवान्‌ ही कभी न च॒कने 
वाले, सदा सजग स ने वाले चक्ररूप काल कै शस्त्र कै समान उन-उन स्थितियों मेँ उनको रभा करते 
है, जिनको देहादि के भ्रति आत्मनबुद्धि की मजन्रुत हदय को गे चट .गई है, जो समस्त ्राणियों के 
त्रिय जामा एवम्‌ वर हीन है ओरं जो उन (भगवान्‌ के) चरण कमलो का निर्भय आश्रय लेते है ॥ 


इति भोमद्खूपगवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमे स्कन्धे जङभरतचरिते नवमोऽध्यायः ॥॥९॥ 


&> श्रीगणेशाय नमा 
शोमदड्ागवतमडापुराणन्‌ 
पंष्वसः स्कन्धः 
दथग्छः अडब्यायः 


प्रथमः श्लोकः 


श्रोशक उवाच--अथ सिन्घुसखतौवीरपते रष्गणस्य जत इच्तुमत्यास्तटे 


तत्ड्लपतिना शिबिकावाहयुरुकान्षेवणएसभये दैवेनोपसादितः स द्विजवर 
उपलन्य एव पीवा युवा संहननाङ्खो गोखरवद् शुरं वोडुमलभिति पूवबिषडि- 
गृहीतैः खह हीतः षरसममतदहं उडाह शिविकां ख यहान्‌भावः ॥१॥ 
पदच्छेद--अथ सिम्धुसौवोरपतेः रह्गणस्थ ज्नजतः इक्षुमत्यास्तटे तत्छल पतिना शिदिक( बाहू 
पुरुषान्वेबण समये दवेनोपस्पदितः स दविजवरः उपलब्धः एवः पीवा युवा संहननाङ्कः मोलरवद्‌ धुरम्‌ 
बोदम्‌ अलम. इति पूवे विष्टि गहीतः सह गृहीतः भ्रसभम्‌ अतदहु: उवाह शिबिकाम्‌ सः महानुभावः ॥ 
शन्व्यथ- 


सथ १, तदनन्तर युवा १६. जवान अर 
सिन्धु २. सिन्धु २०. गटीले 
सौोवौरपतेः ३. सौवीरदेशका स्वामी भद्खः २१. अङ्को वालाहोने प्ते 
रहग णस्य 9. राजा रहूगण 7 २२. बंल._ तथा 
वजतः ७, क थोः खरवत्‌ २३. गधे के समान 
इक्षमस्याः ५. नदी के धुरम्‌ २४. अत्यधिक 
तदे ६. २५. बोज्षा ढोने में 
इत्‌ क्ल ८ पालकी ढोने वालों के अलम्‌ २६. समथं है 
पतिना ६, स्वामी दारा इति ३७. एेखा सोचकर 
शिविकाबाहु १९. पालकी ढोने वाले धुवं २८. पहले से 
धुरष अन्वेषण ११. एक व्यक्ति को खोजते विष्टिगृहीतः २९. बेगार में पकडे हु 
समये १३. समय ` सह्‌ ३० साथ लोगों के 
देवेन १३. दवयोगसे गृहीतः ३१. शह भी पकड़ कर 
उपसादितः १६. मिल गये भरतभम्‌ ३२. बलपुवंक पालकी- मे लगा दिया 
सः १९. वे अतदहु ६३५. इस कार्ये के योग्यै न होने पर भी 
द्विजवरः १५. ब्राह्मण देवता उशबह ३७. उठा कशर्ले चले 
उपलब्धः १७. मिला या शिबिकाम्‌ ३६. पालकीको 
एषः पीवा १८. यह्‌ ग्यक्ति-हूष्ट-पुष्ट ३३, वे 


महतुभावः ॥ ३४. महात्मा भरत 


ष्लोकार्थ- तदनन्तर १५९ सौवीर देश करा स्वामी राजा रहुगण इक्षुमती नदो के किनारे रहा 
था । पालको डोने वालों के स्वामी द्वारा पालकी दोने स एक ज्यक्ति को खोजते वि 
वे ज्नाह्यण देवता मिल गये । -भिला ५ -पूष्ट जवान्‌ भौर गठीले अङ्खो वाला होने 
4 गधे कमा धि त 5. < पसा ध श से बेगार में पकडे व 
साथ इन्हेभमौषप 1 लगा दिया । वे महात्मा भरत का 
योग्य न होते पर मी पालकं को उठाकर ले चले ॥ ॥ त 
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यका हि द्विजवरस्येषुमात्ातलोकाजुगतेने समाहिता पुरुषगतिस्तदा 


एंव यः स्कन्धः 


द्वितीयः श्त्ोकः 
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विषभगतां स्वशिविकां रद्गण उवधायं पुङषानधिवहत आह हे वोढ।रः 
साध्वतिन्छमत किमिति विषश्रद्ुद्यरे यःनभिति ॥२॥ 
पदच्छेद--यदा हि द्िजवरस्य इवुमःत्र अदल्तोक अनुगतैः न खभाहिक्ता पुख्व गतिः तदा विषम गताम 
स्व शिबिकाम्‌ रहूगणः उपधाय पुहषान्‌ अधिकहत गाह है वोढारः साघु अतिक्रमत क्रिम्‌ इति 
विषमम्‌ उद्यते यानम्‌ इति ॥ 


शब्दार्थ-- र 
थदा हि १. जव उयधाय १६. देखकर 
हिजवरस्य २. ब्रह्मण कुमार घु खान्‌ १४. लोगो घे 
षु साच्र ३. एक वाण के बरावर अधिबहत  ढोने वाले 
अदलोक ४. प्रथ्वी को देखते हुये अश है कोदरः १५.१६. कटा अरे कारों 
मनुगते ६. पदे चलने में साधुं अतिक्रभरत १७. अच्छी प्रकार से चलो 
न समाहिक्ता ७. नहीं समथं हुये किम २२. क्यों 
पुदषगति ४५. लोगों कौ चाल के इति १४६. इख प्रकार 
तदा ८. दिवम्‌ २१. ऊ चौ नीची कर्के 
विष गताम्‌ ११. टेढी-मेद़ी होने वालो उह्यते २३. चलते हो 
इव शिलिकास्‌ १०. जपनी पालको को यानन , पालकी को 

इणण &. रहूयण ते इति ॥ २०. एसी 


एलोकार्थ--जब ब्राह्मण कुमार एक बाण के वरावर पृथ्वी को देखते हुये लीगो कौ चाल क पीथे 


लने मे समथं ये । तब रहगण ने अपनी पालकी को टेढ़ो-पेढौ होने बालौ देखकर 'डोने 
र स अच्छी प्रकार से चलो । पालकी को इख प्रकार ह एेसी ऊंची नाक 


लोगों से कहा-अरे कारो ! अख 
तृतीयः श्त्ोकः 


कृरके क्यो चलते हो ॥ 
अथ त ईश्वरवचः सोपालरूमष्ुपाकण्योपायतुरीयाच्डुङ्कितमनसस्तं 


विज्ञापयाञ्वसूबुः ॥२॥ 
पदच्छेद--अथ तु ईश्वर वचः सोपालस्मम्‌ उपाकण्य उपाय तुरीयात्‌ शद्धित मनसः तम्‌ 


विज्ञापपयाभ्ब सुवः ॥ 
शब्दार्थ-- 
मथ ते १. तदनन्तर उन्होने तुरीयात्‌ ५. अन्य 
ईश्वर वचः ३. स्वामी का वचन शङ्कित ८ विचार करते हुये 
सोपालम्मम्‌ २. आक्षपं युक्त सनतः ७, मनसे 
उपाय ६. उपायका विज्ञापयाम्‌ १०. निवेदन 
बभुवुः॥ ११. किया 


श्लोकार्थ--तदनन्तर उन्होने गाक्षेप युक्त स्वामी का वचन सुनकर अन्य उपाय का मन से विचार 
करते हुये“उन राजा से एेसा निवेदनं किया ॥ 
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चतुथः श्लोकः 


च खय नरदेव वसन्ता गकवल्ियसालुपथाः 


ल्लीषस्धयरवते 
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साध्वेव वद्ासः । अयप्र शुनेव 


निखुल््लोऽपि न द्वत चरजति नानेन खह वोदुश्धु इ वयं पाश्यास हति ॥४॥ 


पदच्छद- 


न वयस्‌ नरदेव भरसत्ताः भवत्‌ नियम अद्रुपथाः खदु एद दहुएसः ! अयम्‌ अधुना? एद निग्तः 
अपि न द्रतं ब्रजति न अनेन सह वोदुख्‌ उ इ वथम्‌ परथामः इति ।\ 


छब्दा्थ- 

ल % 

वयस्‌ ड 

नरदेव १; 
भ्रमाः ३ 
भवत्‌ 1 
नियम ६ 
अबूषयाः \9 
सषु घ 
एद टै 
वहामः १० 
मयम्‌ १२९ 


नहीं है (हम तो) 
हम लोगों का 
मह्‌!रषज ! यह्‌ 
प्रमाद 

आपके 

नियम (भौर) 
मर्यादा के अनुसार 
ठीक~ठीक 

ही 

चल रहे हँ 

यह नया व्यक्ति 


अधुना ए ११. 
निथुक्तः अपि १३. 
न १५. 
दतम्‌ १४. 
त्रजति १६. 
| २२. 
अनेन सह १६. 
वोढुम्‌ २०. 
उह १७. 
यन्न १८. 


पारयामः इति ॥ २१. 


अभी-अभी 
लगाया गया है फिरमभी 
नहीं 
ज्दी-जल्दी 
चलता 
नहीं है 
इसके खाथ्‌ 
पालको ढोने मे 
निश्चित ख्पसे 
हम लोग 
समर्थं 


पए्लोका्थ--महाराज हम लोगों का प्रमादनहीं है। हम लोग तो आपके नियम्‌ भौर मर्यादा के 
अनुसार ठोकन्टीकर ही चल रहे ह । भभी-अमी यह्‌ नया व्यक्ति लगाया गया है । फिर भी 
जल्दी-जल्दी नहीं चलता । हम लोग दसके साथ पालको ठढोने में समर्थं नहीं है ॥ 
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पचमः च्छश्धः 


पञ्चमः शतोक्तः 
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खांसर्थिक्ना दोष एव नूनमेकस्थावि सर्ववां सांसभिक्ाणां मवितुपदंतीति 
रष्गणख उपाङ्िघचदोऽपि निसर्गेण 


निश्व्यित्य निशम्य क्रषणवचा राजा 
त्छरत हैषदुल्थितमन्युरविस्वव्टन्रह्मतेजसं आतवदसयिव रजसाऽऽच्त- 


सांसगिकः दोपः एव नूनम्‌ एकस्य अपि सवषाम्‌ ससिगिकाणाम्‌ भवितुम्‌ अहुति इति 


निरिचत्य निशम्य षग कवचः राजा रहगणः उपदि वदः अपि निद्मण बलात छतः ईषद 


६ 
शवब्दाथं-- 


खां घागक्छः 
दोष्षः 

एव 

नस्‌ 


अपि 

स्वबाम्‌ 
सांसगिकाणाम्‌ 
भवितुम्‌ 


अ ह ति १९७. 
इति ११. 


निरिचत्य १२ 
निस्य १४ 
करुण वचः १२ 
राजा रह्गणः १५ 


१ 
र 
द 
न्‌ 
एकस्य ३. 
४. 
9 
य 
त 


संसर्गे के कारण उत्पन्न 
दोष 

हो 

निश्चय 

एक व्यक्ति में होने पर 
मी 

सभो 

सम्बन्ध रखने वालो में 
हो 

सकता है 

एसा 

निश्चय करके (ओर) 
सुनकर 

कहारों के दीन वचन 
राजा रहूगण ने 


उपाधि १3. 
बद्धः १६. 
अपि १८. 
निसर्गेण १ 


दलात्‌ छतः २०. 
ईषद्‌ उत्थित २१. 
मन्थुः २२. 
अविस्वष्ट २३. 
ब्रह्य तेजसम्‌ २८. 
जातवेदसम्‌ २६. 


एव २७. 
रजसा २३४. 
आवृत २५. 
मतिः २६. 
माह ॥ २०. 


त्थितमन्ुः अविष्पव्ट न्रह्यतेजसम्‌ जातवेदस्तम्‌ इव रजसा आवत सतिः आह्‌ ॥ 


सेवन करने एर 
महापुर का 

मो 

क्षत्रिय स्वभावं के कारण 
वल पुवंक 

क-ख 

क्रोध से 

भ्रकट न होने वाचे 
ब्रह्मतेज वाले (श्रौ भरत से) 
अग्तिके 

समान 

घूल प्ते 

ढकी हई 
रजोगुणी बुद्धि हाने से 
एेसा कटा 


श्लोकाथं-- संसगं के कारण उत्पन्न दोष एक ग््रक्ति मे होने पर भी निश्चय ही सभी सम्बन्ध रखने 
वालों मे हो सकता ह । एेसा निश्चय करके गौर कारों के दीन वचन सुनकर राजा रहूगण ने 
महापुरुषो का सेवन करने पर भौ क्षत्रिय स्वभाव के कारण बलपूरव॑क कु्-कुख प्रकट न होने वाले 


क्रोध से धूल से ढकी हृरद अग्नि के खान ब्रह्मतेज वाले श्री भरत से, रजोगुणी बुद्धि होने च 


एेसा कहा ॥ 


1 श्रीष दखमर्वत 
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घृष्ठः शलाकः 
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अद्यो कष्टं शआ्राततव्येच््तश्ुड परिश्रान्ते दीर्चमध्वानमेक एव ऊद्िवात्‌ 
सख्छब्विरं ललिषपेकः न खहननाङ्ो जरसः नोषद्रतो जवान्‌ सखे नो एवापर 
दते खङ्टिन इति ब्ध विघ्रलञ्धोऽव्यविद्यया! रचिलद्रयणुणक सौशयश्व चरम- 


कखेवरेऽवस्तुनि संस्थान विश्वेखेऽहं भे 
्ूटस्लुरणीं शिखिन परूवेवङ्वाट्‌ |} दै!) 


सेव्यनध्याारेषिलिथिथ्याषस्थयो चद्य- 


पदज्छेद- अहो कष्टम्‌ आतः उक्तन्‌ उड परिभास्तः दोवंम्‌ मध्वानस्‌ एकत एन्‌ ॐ हवान्‌ सुचिरम्‌ न 
हति पीदा. न संहनन अङ्धः जरसा! च उपद्रतः दान्‌ सखे नो एव अपरे एते सङ्कह्िनः इति बहविश्रलग्धः 
पवि विद्यया रचित द्रब्य गुणकंतं आशशय स्व चरम कलेवरे अवस्तुनि संस्थान {विशेषे अहम्‌ सम इति 
ॐनध्यारोपित लिष्या भस्वयः इद्छश्तः ठुव्णोम्‌ शिलिकास्‌ दवंवत्‌ उवाह ॥। 


ष्वब्दार्द-~ 

बहो . १. अरे एते 

कष्ट ३. वड्ए कष्ट ह सङ्खदधिनः 
एतः २. भाई इति 

व्यस्तम्‌ ५. दिखाई दे रहे हो वहुविध्रलश्धः 
उख्परिश्ास्तः ४. सत्यधिक थक हुये अपि 
देस्‌ ६. इतने लम्बे मविश्यः रथिक 
मश्टचम्‌ ७. सामं पर द्रञ्यं 
एक-एव ८ अकेलेदही गुण 

ऊहिदार्‌ १०. पालकीौढो रहे हो त्तस आाक्षव 
सुचिरम्‌ ४ बहूतष्टेरषै 


२३४. 
२५. 
२६. 
२७. 


स्व चरष् छलेवर २८. 


ये 

साथो 

इस प्रकार 

वृहत ताना मारने पर 


भो (वे) 

अविद्या से बनाया गया 
पञ्न्च॒भूतं 

सत्व-रज-तम्‌ तथा 

पूवं कमे का परिणाम 


यह्‌ अन्तिम शरीर है जो 
ल १२. नहाहो वस्तुनि . वस्तुतः था ही नरहरी एेसा समन्चकरर 
छतिपीदः ११. वहत मोटे-ताजे संस्थान २०. ` घ॒भरह्‌ ष 
ल्‌ १४. नहीं है विक्षेषे = २३१. विशेष में 
संहनन अङ्कः १३. हष्ट-पुष्ट शरीर अहम्‌ सज इति . ३२. भचर दसं प्रकार 
उरसा १६. वृद्धावस्था के कारण जनध्यारोपित ३४. निवृत्त हो लाने से 
उपद्रुतः १६. परेशान हो सिथ्या प्रत्ययः ३३. भिथ्यापन का अभ्यास 
अवान्‌ १५. बाप ब्रह्म मतः तुष्नीम्‌ ३५. त्र्य स्वरूप चुपचाप 
६& १७. हे मिघ्र शिविका ` ३८. पालक्धीको ४ 
् तो है पुं २३६. पहले कौ 

। ३७. तरह 
मवरे १६. दुसरे उपाह ॥। ३४. ढोते रहे 
ष्डोकार्थ--मरे ! माई 


बड़ा कष्ट है । अत्यधिक थके हुये दिलाई दे रहे हो । इतने लम्बे मागं पर 
अकेले ही बहत देर से पालको ढो रुहे हो । बहत मोटे-ताजे नहीं हो, हष्ट-पूष्ट शरीर नहीं है वृदधावस्था 


के कारण आप परेशान हो । हे मित्र ! ये दूसरे साथी पेते नहीं है । इस प्रकार बहुत ताना मारने पर 






मौ वे अविद्या वारा बनाया गया पञ्चभूत, सत्व-रज-तमोगुण तथा पुवं कमे का परिणाम यह अन्तिम 
है, जो वस्तुतः था ही नही, एेसा समञ्चकर समह विशेष में म मेरा इस प्रकार मिथ्यापन का 
हः निवृत्त हो जाने से ब्रह्मस्वरूप चुप-चप पले कौ तरह पालको को ढोते रहे ॥ 


| <= 


पचमः स्कन्षः 
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सप्तम. श्त्नोकेः 
अथ पुनः स्वरिवक्रिायां लिषमगलतायां पङ्कपित उच्च रद्गशणः 
प्र भच्तस्य 


क क 9 © 
जीवन्मलो सां करदर्थीक्रन्य भतु शासनसतिचरसि 


अथ पुनः स्वशिविक्तायाम्‌ विवम गतायाम्‌ प्रकुपित उवाच रहुशणः किम्‌ इडम्‌ अरे त्वम्‌ 
जीवनृम्रतः साम्‌ कर्थ त्य भ्रु शासनम्‌ सति चर्ति अस्तस्य च ते करोनि चिकित्साम्‌ 
दण्डपाणिः इद जनताया यथा भक्तिम्‌ स्वाम्‌ भजिष्यस इत्ति ¦ 


ण्ड 


शब्दायं-- 

अथ १. तदनन्तर भरतु १७. स्वामी कौ 

पुनः २. फिर मे शासनम्‌ १८. आज्ञाक्रा 

स्ख ४. अपनो अतिचरस्ि १६. उल्वंवन कर रह्दै 

शिबिकायाम्‌ ५ पालको के प्रमत्तस्य २०. ओ प्रमादी 

दिषम ६. ऊची नीची च २४. आर 

गतायान्‌ ७. होने पर ते ४. तेरी 

कुपित ८ अत्यधिक क्रोचित द्ीकर करोनि २६. किये देता हू 

उदाच £, बोला चिक्तित््षाम्‌ २५. चिकित्सा 

रहगणः ३. राजा रहण दण्डगणिः ९१. दण्ड कोहाय में लिये दये 
यमराज दारा 

किम्‌ १२. क्या इव ९३. समान (म) 

इदभ्‌ ११. यह जनतायाः २२. जनता के 

अरे १०. अरे यथा २७. जिसे 

त्वम्‌ १३. त्‌ प्रकृतिम्‌ २६. शेश 

जीवन्‌ मृतः १४. जीताहीमरगयाहै स्वाम्‌ २८. तुम्हारा 

स्याम्‌ १५. जो मेरा भजिष्यसे ३१. ठिकाने भा जायेगा 

कदर्थाज्नित्य १६. निरादरकरके (मुक्ष) इति ॥ ३२. एेसा कहा 


ष्लोकाथे-- तदनन्तर फिर ते राजा रहुगण अपनी पालको के ऊची-नीची होने पर अत्यधिक क्रोषित 
होकर बोला--अरे यह क्या तु जीता हीमर गयाहै जो मेरा निरादर करके मुज्ञ स्वामोकी 
आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है । भो प्रमाद ! दण्ड को हाथ में लिये हुये यमराज द्वारा जनता के 


समानँ तेरी चिक्रित्ा करये देता हूं जिषे तुम्हारा होश ठिकिनि भा जायेगा, एेसा कहा ॥ 
फाऽ-१११ 


ट 


८८२ श्रीमद्भागवते 


अष्टस्‌ः शत्तोकः 
एवं बड्वद्धख्पि "्यवलाणं नरदेवासिमानं रजसा तनसाद्धधिद्धेन मदेन 
तिरस्कताशेखयगवत्षियनिकेतं चण्डितस्ानिनं स॒ जगवान्‌ त्राद्मणी त्रम भूतः 
खवैष्डूतख्दात्स्प योगेश्वरचर्यायां नातिल्वुत्पन्लसतिं कययस्तान इव 
डिग्लस्छथ इदस इ ।\ ८1 


[ य° १० 
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पदच्छेद--एदस्‌ बहु अबद्धम्‌ अपि भाषमाणम्‌ नर देव॒ अभिमानस्‌ रजसः तमसा अनुविद्धेन लदेन 
तिरस्कृत अशे धगदत्‌ त्रियनिकेतन्न्‌ पण्डितं सानिनम्‌ सः भगवान्‌ ब्राहणः ज्रह्य भतः सवं श्रुत ुहद्‌ 
त्सा योगेश्वर चर्यायाम्‌ न अति उ्ुखपलनतिम्‌ स्मयमानः इव विगतस्मयः इदस्‌ आह्‌ ॥ 


छन्दार्थ- 
एवम्‌ 


१. इसी प्रकार सगवान्‌ २१. देवता का 
बह २. बहुत सी ब्राहणः २०. ब्राह्मण 
अबद्धम्‌ अपि ३. अनाप-शनाप बातें जह्य सरुतः १९. ब्रह्यस्वरूप 
भाषमाणम्‌ ४. बोलते हुये सवभत ००. सम्पूणं प्राणियों के 
मरदेव ५. राजां होने के युहुदः २२३. भित्र 
असिमानम्‌ ६. अगभिसानसे आत्मा ०९४. आत्मा (तथा) 
रजसा ७. रजोगुण ओर योगेददर १२. योगेश्वरो की 
तससा ८. तमोगुण के चर्थायाम्‌ १४. विचिन्न जीवन चर्या को 
अनुविद्धिन $. वशीभूत गौर न १६. नहीं 
मदेन १०. मदमत्त होकर अति १५. अधिक 
तिरस्कृत २०. तिरस्कार कर दिया (फिर भी वे) व्युत्पन्नमतिम्‌ १७. जानने के कारण 
अशेष २६. अनन्य स्मयमात्वः २४. भुसकारते हुये 
भगवत्‌ ३५. अगवान्‌ के इव ३०. जैप्ते होकर 
त्रियनिकेतम्‌ २७, प्रीति-पात्र (ज्राह्मणदेव का) विगत ३२. रहित 
पण्डित ११. अपने को पण्डित स्मयः ३१. अभिमान पे 
मानिनम्‌ १२. मानने वाले एदम्‌ ३४. इस प्रकार 
सः १८. उस राजा रहूगण ने मह्‌ ॥ ६५. बोले 


लोकार्थ इसी प्रकार बहत सौ अनाप-शनाप बाते बोलते हुये राजा होने के अभिमान से रजोगण 
गौर तमोगुण के वशीभूत गौर मदमत्त होकर अपने को पण्डित मानने वाल्ञे योगेश्वरो की विचितं 
जीवन च्या को अधिक नहीं जानने के कारण उस राजा रहुगणने त्रह्म स्वरूप ज्नाह्यण देवता का 
सम्पणं प्राणियो के मित्र आत्मा तथा भगवान्‌ के अनन्य प्रीति पात्र-ब्राह्यणदेव का तिरस्कार कर दिया ।. 
फिर भी वे मुस्कराते हुये भभिमान से रहित जसे होकर इस प्रकार बोले ॥ 
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नवः श्तोकः 
न्राह्मण उवाच- त्वयोदितं उयक्तमित्रलग्धं भतः खमे स्याद्यदि कीर जारः । 


गन्तुर्यदि स्यादधिगञ्यमध्वा, पीवेति राशौ न विदां पवादः ।॥€॥ 
पदच्छेद त्वया उदितम्‌ भ्यक्तम्‌ अदिप्रलब्धम्‌ अतुः ख मे व्यात्‌ यदि वीरभारः। 
गस्तु: यदि स्याद्‌ अधिगम्यम्‌ अध्वा पोवा इति राशौ न विदम्‌ प्रवादः | 


एन्दाथे- 


त्वया उदितम्‌ २ तुमनेजो कृहादै गन्तुः १३. जानि वाले के 

व्यक्तम्‌ ३. वह.ठीक ही है थदिं १०. य॒दि 

अदिप्रलवब्धम्‌ ४. उसमे कोई उलहना नहीं है स्याद्‌ १२. हैतो 

भतुः ६. ढोने वाले के लिये अधिगम्यम्‌ १४. लिये हं 

सः ८. वह अध्वा ११. मागं 

ने १७. मेरा (ओर) पीवा इति १९. मोटापन यदिदहैतो 

स्यात्‌ ७. टै (तो) र्ण १६. शरीर का दै (इस विषय मे) 
यदि ५. यदि न २०. नहीं है 

सीर १, हे राजन्‌ । विदाम्‌ १८. विद्वान कां 

भारः । ६. भार प्रवादः १६. किसी प्रकार का विवादं 


ष्लोकाथै--हे राजन्‌ ! तुमने जो कष्टा है, वह ठीक ही है, उसमें कोई उलहना नहीं है । यदि भार है 
तो वह ढौने वालेके लियेदहै। शि मार्ग हैतो जाने वाने के लिये दै! मोरापन यदिदहैतो शरीर का 
है ¦ इस विषय में मेरा भौर विद्वानों का किसी प्रकार का विवाद नहीं है ॥ 
दशमः श्त्तोकः .. 
स्थौल्यं काश्यं व्याघय शाधयश्च चुतृड भयं कलिरिच्छा जरा च । 
निद्रा रतिर्मन्युरहंमदः शुचो देहेन जातस्य हि मे न सन्ति ॥१०॥ 


पदच्ेद--स्थौल्यम्‌ कार्यम्‌ व्याधयः आधयः च क्षुत्‌ तड भयम्‌ कलिः इच्छा जरा च । 
निद्रा रतिः मन्युः महम्‌ मदः शुचः हेन जातस्य हिमेन सन्ति॥ 


शनब्दार्थं- 
स्थौल्यम्‌ १. हे राजन्‌ ! स्थूल होना निद्रा, रति ई, निद्रा, रति 
काश्यम्‌ २. कृश होना मन्युः १०. क्रोध 
व्याधयः ३. शरोर के रोग अहम्‌ मदः ११. अभिमान मतवालापन ओर 
आधयः ४. मन के रोग शुचः देहेन १२. शोक शरीर के मभिमान से 
च क्ष॒तृत्रुड ५. ओौर भूख-प्यास जातस्य १३. उत्पन्न होने वाले (जीव मे) 
भयम्‌ ६. भय हि १४. ही रहते हँ 

कलिः इच्छा ७. कलह्‌-इच्छा मे १५. मुज्ञमें 
जराच ८. बुढापा भौर नसन्ति॥ १६. नहीं 


्लोकार्थ- हे राजन्‌ ! स्थल होना, कृश. होना, शरीर के रोग, मन के रोग ओर भूख-प्यास, भय 
कलह, इच्छा, बुढापा भौर निद्रा, रति, क्रोध, शामा मतवालापन ओर शोक शरोर के अभियान से 


उत्पन्न होने वालं जीव्‌ मे हो रहते है, मुक्षमे नहीं है ॥ 


८५४ १ श्री ष्डाधते 
न ~~ 
एकादशः श्त्लोकेः 





ज का 


[ म० १० 





जीचन्छतस्वं नियसेन राजन्‌ आद्यन्तवव्यद्विक्कुतस्य दष्ट । 
म) निष्छत्थमं १ 
स्वस्वास्यस्नावो श्चव डय यच्न तद्य च्यतेऽखीौ विधिक्कुटयन्मी गः ॥९५॥ 
पदच्छेद- यवन्‌ तत्वम्‌ नियसेन सजन, आद्यदश्त वत्‌ थत्‌ विङतस्य दृष्टम्‌ । 
स्वस्दस्य भशदः धद ईड यन्न, ताहि उच्यते अस विधि कृत्य योगः ॥ 


छशन्दाथ-- 
उरिडल २ जवन स्दस्वास्य 
खतत्वस्‌ 2- मरण भावः 
ल्ियनेन ४. नियमित रूप से धवः 
राजन्‌ १. हे राजन्‌ ईड्यः 
ददष्छन्त ७. जादि. अन्त यत्न 
दत्‌ ८. वाले ह तह 
यत्‌ ५. जो उध्यते । 
विच्ठतस्य & विकारी पदार्थ. _ .. असौ दिधि 
दुष्टस्‌ \ &. उनमे दिखाई देते हं छत्य योगः ६ 


११. 
१२. 
१२. 
१४. 
१५. 
त्‌. 
१८. 


€ 
१६. 


१५८ 


स्वामी, सेवक 
भाव 

निश्चित ल्पे 
सिथर हो 

जहां 

वहीं 

माना जाता हैं 
यहः, नियमो के दारय 
बनाया गय! सम्बन्ध 


एलोकाथै--हे राजन्‌ ! जीवन-मरण निधमित रूप से जो विकारी पदाथ अ।दि अन्त लि. उने 
दिखाई देते है । जहम स्वामो, सेवक, भाव निरत र्पति स्थिर हौ वही यदहं नियमो के दारा 


बनाया गया सम्बन्ध माना जाता है \।. 


दादशः श्त्तोकः 


विशेषबुद्धर्विवरं मनाक्‌ च, पश्याम यञ्ज उ्यवहंएरतोऽन्यत्‌ । 
कः ईश्वररतञ् किमीशितव्यं तथापि राजन्‌ करवाम क्रि ते ॥१२॥ 
पदच्छेद-- विशे बुद्धेः विकरम्‌ मनाष्ह्‌ च, पश्याम थत्‌ न॑ व्यवहारतः अन्यत्‌ 
कः ईश्वरः तन्न किम्‌ ईशितव्यम्‌ तथापि राजन्‌ करवाम छन्‌ ते \। 


छन्दार्थ- ्‌ 

विशेषद्ुद्धेः १. भेद वुद्धि के लिये (मै) कः ईश्वरः 
विवरम्‌ ५. अवकाश तन्न 
मनाक्‌ . . थोडासाभी किम्‌ 

च ११. भौर दैशित्‌ठ्यम्‌ 
पषएयाम ७. देखत हूं तथापि 
यत्‌ ८, जोकि रजन्‌ 
न ६. नहीं करवाम 
व्यवहारतः २. व्यावहार हाम्‌+ सिवाय किम्‌ 
अम्यत्‌ । ३. भौर कीं ते \ 


१०. 

ठै. 
१२. 
१३. 
१४. 

©. 
१७. 
१६. 
१५. 


कौन स्वामी है ह 
वरहा (परमाथ स्थिति मे) 
कौन 

सेवक है 

फिरभीरभे 

हे राजन्‌ । 

कर 

क्या सेवा 

तुम्हारो 


एलोकार्थ--मेद-बरद्धि के लिये यै व्यवहार के सिवाय भौर कहीं थोडा-सा भौ भवकाश नहो देखता 
हू 7 जो कि वहू परमार्थं स्थित मे कौन स्वामी है मौर कौन सेवक है । किर भी मँ तुम्हारो भ्या 


सेवा -कङ ॥ 


ल० १०) पचमः स्कन्ध) 


ञुयीदशः श्त्नौकः 
उन्यत्त वरतजडवत्स्वसखंस्थां गतस्य ॐ कीर चिकित्सितेन) 


अर्थः कियान्‌ जवल शिदधितेन स्तब्धप्रमत्तस्य च पिष्टपेषः ॥१३॥ 
उन्मद सत्त जडवत्‌ स्व संस्थाम्‌ गतधघ्यमे कीर चिकिल्क्तितेन। 





पदच्द&द कक 
अर्थः किमान भवता शिक्षितेन स्तञ्ध्र श्रमत्तत्य च पिष्टपेलः ॥ 

णन्दा्थ-- 

उन्मत्त, मत्त २. उन्मत्त, मतवाले अथं १३ प्रयोजन दै (यह तो) 

जडवत्‌ २. जड़ के समानं क्ियातू १२. क्या 

स्वसस्थास्‌ ४. अपनी ही स्थिति में रहने वाल भवता १०. आपके द्वारा 

गतस्य ७. द्या मिलेगा शिक्षितेन ११. शिक्षादेनेका 

से ५. यख स्तन्ध ८, जड़ 

^ १. हे राजन्‌ ।! प्रमत्तस्य च ई. प्रमादीको 

विकिस्दितेन ! ६ इलाज करके पिष्ट पेवः 1} १४. पि ह्ये क्तो पीसना दै 

एलोकार्थ--टे राजन्‌ !.उन्मत्त, मतवाले भीर जड़ के समान अपनी हौ स्थिति प रहने वायै मेरा इलाज 
7 प्रयोजन हं । यदं ता पिबे 


करके क्या मिलेगा ¡ जद-प्रमादौ को आपके इय शिन्ञादेनेका 


ह्ये कौ पीसना दै)! 
चतुदंशः श्लोकः 


एतावदल्युवादपरिमावया प्रव्युदीयं खुनिव्र उवश्मशशषील उपरतानार्स्य- 


निखिन्त उपभोगेन कर्मारञ्धं व्यपनयन्‌ राजयानमवि तथो बाह ॥१४॥ 
पदच्छेद--एता दद्‌ अनुदाद परिभाषया प्रत्युदीयं बुनिवर उपशम शील उपरत अनात्म्य निभित्त 
उपभोगेन कमं आरग्धम्‌ व्यपनयन्‌ राजयानम्‌ अपि तथा उवाह ॥ 


शन्दा्थं- 

एतावद्‌ १. इतना निमित्त ८. कारण भूत अज्ञान 
अनचयुवाद २. उपदेश करते हु उपभोगेन १०. भोगकेद्रारा 
परिभाषया २. भाषणके द्राण कमं १२. कमेका 

प्रस्थुदीथं ४, उत्तर देकर आरब्धम्‌ ११. प्रारब्ध 

घुनिवर ५. जड़ भरत ठयपनयन्‌ १.८. क्षय करने के लिये 
उपशसशील ६. परम शान्त हो गये (उनका) राजयानम्‌ १४. पालकी का 

उषरत ~ निवस हो चुका था (अतः ] अपि तथा १५. फिर पहले को तरह 
अनात्म्य ७. देहात्म बुद्धि का उवाह ॥ १६. ढोने लगे 


“ श्लोकाथं इतना उपदेश करते हये भाषण के द्वारा उत्तर देकर जड भरत परम शान्त हो गये । 
उनका देहात्म बुद्धि का कारण भूत भज्ञान निवृत्त हो चुका था। योगके दारा प्रारन्धकमका 
क्षय करने के लिथे पालकी को फिर पहले को तरह ढोने लगे ॥ 





८८६ % त्यीमद्धरुदयै ( अण० १० 


पञ्चडशः श्त्लोकः 
ख चापि पार्डवेय खिन्छस) सीरपलिस्तनत्वजिज्ञासाया सञ्यक्‌श्रद्धमाधि- 
चहनष्यिक्मरस्तद्‌श्चदयञ न्थिस्ोष्वनं द्विजवच आश्चयं यंद्धखोगयन्थसस्मत 
त्वरयष्वरूचय शिरसा यादस्टुलङ्पशतः च्तसापयन्‌ विगतदपदेवस्सय 
उ ख्व ।\ १५ 
पदच्छेद-- 
स च अपि पाण्डवेय सिन्धु सौवीर पदिः तस्दजिनज्ञासायाम्‌ सथ्यक््‌ भद्धया अधिकृत अधिक्रारः 


तद्‌ हृदय अ्रन्थिम्रोचनम्‌ ्िजवच आाश्रुटय बहुयोग प्रन्य सस्सततम्‌ स्वरया अवचय शिरसा पादभ्रुलम्‌ 
उषतः क्षमापयन्‌ विगत नृप देषत्णयः उद्याच ॥ 


भ भः जः त चः जः जः ओः जो क 
क 


शब्टा्थं-- 

स ३. वह्‌ हिज १७. ब्राह्मण को 
च्व २, भओौर वचः =. वचनो को 
जपि ६ भी आनुत्ये १६. सुना (जो) 
पाण्डवेय १ हे परीक्षित्‌ बहूयोग २०. बहुतक्षे योग के 
सिन्धुसौवोर ४. सिन्धु सौवीर ग्रभ्थ्‌ २१. ग्रन्थो के 
पतिः ५. नरेशं रहगण सम्मतम्‌ ३२. अनुकूल थे 
तत्त्व ट नात्मतत्तव की त्वरया ३३. उसने तत्काल 
जिज्ञासायाम्‌ १०. जिज्ञासाका अवरुह्य ३४. पालको प्ते उतर कर 
सम्यक्‌ ७. उत्तम शिरसा २५. अपने सिर को 
शद्धया ८. श्रद्धाके कारण पादमूलम्‌ २६. उनके चरणों में 
अधिकृत ११. पूणं उपस॒तः २७. रखकर 
अधिकारः १३ अधिकारीहोगयाथा क्षमापयन्‌ २८. क्षमा मांगते हुये 
तद्‌ १३. उसने विगत ३०. रहित 

हृदय १४. हदय कौ नूप देदस्मयः २६. राजभदते 
ग्रर्थि १५. ग्रन्थिका उवाच ॥ ३१. इस प्रकार कटा 


मोचनम्‌ । १६. छेदन करने वाले 


ध्लोकाथं- हे परीक्षित्‌ ! भौर वह्‌ चिन्धु सौवीर-नरेश रजा रहूगण भी उत्तम श्रद्धा के कारण 
आत्मत्व को जिज्ञासा का पूणं मधिकारी हो गया था। उसने हदय की ग्रन्थि का छेदन करने 
वाले ब्राह्मण के वचनो को सुना जो बहुत से योग के ग्रन्थों के अनुकूल थे । उसने तत्काल पालकी 
ते उतर कर मपने सिर को उनके चरणौ में रखकर क्षमा मांगते हये राजमद से रदित हो इस 
प्रकार कटा ॥ 


पंचमः स्कर { ८5७ 
` ल; 
षृ[डशः रली क्रः 
कस्त्वं निगृढश्चरङ्ति द्विजानां विमरषि खुं कतमाऽचधूतः। 
कस्यासि कुत्रत्य इदःपि कस्मात्‌ चाय नश्चेदसि नोत शुक्लः ॥ १३॥ 
पदच्छेद-- कः त्वम्‌ निगृढः चरि द्विजानान्‌, बिभ्र सुत्रम्‌ कतमः अवधूतः । 
कस्य असि कुन्यः इह अपि कस्यात्‌, क्षेमाय नः चेद्‌! ज्ञ ए उत शुक्लः 


अं० १०) 


छब्दाथ-- र 
कः २. कौन हो क्स्य अक्षि १०. किसके पृत्रहो 
स्वम्‌ १. तुम प ११. कर्हासे आये ह्ुमेहो 
निगदः ६. चि हुये इइ अपि १२. यहां पर भी 
चरसि ७. विचरण कर रहै दहो कत्मात्‌ १३. किम कारणसे हो 
द्विजानाम्‌ ३. अप ब्राह्मणों के क्षेमाय १६. कल्याण के लिये तो 
दिभषि ५. धारण कियेहो नः १५. हमारे 
सुत्रम्‌ ४. चिल्ल यज्ञोपवीत कः चेत्‌ १४. कहीं 
कतमः ८. आप कोई असि १८. पघारे हो 
अवधूतः! ठ. भवधूत तो नहीं हो ल १८. नहीं 

उत शुक्लः ॥! १६.२०. अथवा, सत्त्वभरः। कपिलं जौ तो नहीं हयो 


श्लोकाथं--तुम कौन हो ? माप ब्राह्मणों के चिल्ल यजोपवीत को धारण क्रिये हो । चिषे हये विचरण 
कर रहे हो । आर कोई अवधृत तो नहीं हो । किक पत्र हो, कहाँ से अये हो, यहा पर भरो किस कारण 
से हो ? कहीं हमारे कल्याण के लिये तौ नहीं पघारे ही ? अथवा सत्त्वमूति कपिल जी तो नहीं हो ? 
सप्तदशः श्लोकः 

नाहं विशङ्के खुरराजव्रान्न जयचश्यूलान्न यजस्य दख्डाल्‌ | 

नारन्यकंसो मा निलवित्तपास्त्राच्छुङ्के श्चुशं च्ह्मञ्लाच मानात्‌ ॥१७॥ 
पदच्छेद--न अहम्‌ विशङ्के सुरराज वच््रात्‌ न यक्ष शुलात्‌ न यश्य दण्डात्‌ । 

न अग्नि अकं सोभ अनिल वित्तप भस्त्रात्‌ शङ्के चशम्‌ नह्य ल अवमानात्‌ ॥ 


णन्दाथं ~ ` प्त 
न १४. नहीं डरता हू दण्डात्‌ १६. दण्डप्े भो]. 

अहम्‌ १,.४. न ४ १०. नहीं डरता हं 
विशङ्के ४. उरताह्‌ अग्नि भकं सोम ११. भगिनि सूर्यं चन्र 
सुरराज २. इन्द्रके नह अनिल वित्तप १२. वायु ओौर कुबेर के 
वच्रात्‌ न ३. वज्र से नहीं अस्त्रात्‌ १३. भस्न-सस्त्रो से भी 
यक्ष ` ५. महादेव जी के शङ्के १५. डरता हूं 

शूलात्‌ ६. त्रिशूल से भी मशम्‌ १७. बहुत 

न ७. नहीं डरता हू ब्रह्म कुल १५. किन्तु ब्राह्मण कुल के 
यमस्य ८, यमराज के अवमानात्‌ ॥ १६. अपमानः पे 


्लोका्थ-- रं इद्र के वज से नहीं उशता हं । महादेव जी के त्रिशूल घे भी नहीं डरता हं । यमर 
के दण्ड से भी नहीं डरता हं । अग्न, सूरय, चन्र, वागु मोर कुबेर के भस्व-शस्नो ते मौ हाक 


किन्तु ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता ह ॥ 


८८८ ) श्रोपर्‌भागवतं- { ० १४९ 


अ्र्ादशः शोकः 
तद्‌ ज.खसङ्ः अडकवल्लिगरहविज्ञानवोाया चलिसरश्यनारः। 
चन्शंखि यागञ्धितानि साखा न नः चेभन्त सनस्षाषि भक्तम्‌ ॥१८॥ 
पदच्छेद - - तद्‌ ब्रहि अशङ्कः जडवत्‌ {निगरुढ चिज्लान वीयः विचरदि मपारः। 
ददासि सयोग ग्रथितानि साषो न नः क्षमन्ते सनस अपि सेत्तुन्‌ \! 
छन्दाथे-- वि कि 
खद्‌ ३. इसलिये - वचांसि १३. वावयों को 
जहि २. तताय क २ योग ११. योगसे 
अख ङः ३ विषयों मे अनासक्तं होकर प्रथितानि १२. युक्त 
जडवत्‌ ७. मूर्खाके समान आप द्यां स्यो १९. हे साधो | अपक 
{निगूढ €. द्िवराकर न १७. रहं 
दिक्लान ४. आत्मज्ञान ओर ल्‌ १९८ हम .  -# 
दोयंः ५. शक्ति को क्षमन्ते १८. समर्थं हो रहे है 
{दचर {खि ८ जपन्‌ कर्‌ रहे हि मनस अ{ ; १५. क दाया 
अधारः\ ठ, आप अथाहं सत्तम्‌ \। १६. समञ्चन मे 


श्लोकाय-- इसलिये बताइये कि विषयो से अनायक्त होकर आत्मज्ञान गौर शक्ति को च्िपाकर भूख 
के समन आपवक्योशज्रमणकररहैदै? अप्‌ जकहर्दै)\ हि साचौ!ख से युक्त वाक्यो को 


हम बुद्धि के द्वारा मो समक्षने मे समर्थं नहींहोरहैरहै॥ 
एकोनविंशः श्लोकः 
अदे च योागेश्वरस्त्मतत्वविदां छखुनीनां परलं ड ३े। 
प्रष्टं प्रवृत्तः किमिहारणं नत्‌ सान्तात्‌ हरिं ज्ञानकलावती एम्‌ ।(१६।। 
पदनछेद - अहम्‌ च योगेश्दरम्‌ आत्मतत्त्व विदष्म्‌ मुनोनाष्र्‌ परमस्‌ दुख वे) 
प्रष्टुम्‌ प्रदत्तः किम्‌ इहं भरण तत्‌ साक्षात्‌ हरिस्‌ ज्ञान कला अवती्ेम्‌ \! 


(५५ 

क = 
क 
< 


शन्दार्थ-- 

अहम्‌ २. भवुत्तः १५. जा रहा था ~ 
च १. गौर किम्‌ इहु १७. कौन इ लोक में 
योगेश्वरम्‌ १३. योगेश्वर (कपिल जी के पास) अरणम्‌ १८. शरण लेने योग्य है 
भात्मतस्व ३. आत्म तत्व को तत्‌ १६. कि 

विदाम्‌ ४. जानने र वाले साक्षात्‌ ८. साक्षात्‌ 

मुनीनाम्‌ ६. मूनियो के - हरिम्‌ १२. भगवान्‌ 

परमम्‌ गुरुप ७. परम गुरु ज्ञान ६. ज्ञानं भौर 

वं । ५. तथा कल्या १०. शक्ति के 

प्रष्टुम्‌ ९५. पूछने के लिये अवतीर्णम्‌ ।॥ ११. अवतार 


ष्लोकाथं--मौ- मै ाध्म-तच्व को जामने वाने तथा मुनिरयो ॐ परम गुरु साक्षात्‌ जान ओर णक्ति 
के अवतार भगवान्‌ योगेश्वर कपिल जी के पास पुछनेकेलियेजारहाथा किडइम लोकमें कौन 


धारण लेने योग्य है ।॥। 


पचमः एरूत्धः {६ ८८९ 
विंशः श्लोकः 
स॒ वै म्ोँल्लोकनिरीत्तणाथंजडयच्तलिज्गा विचरत्यपिस्वित्‌ । 
योगेश्वसाणां गतिमन्धबुद्धिः कथं विचक्तीत गदाखवन्धः ॥२०॥ 
पटच्येद-- स वै भवान लोक निरीक्षणा्थंम्‌ अव्यक्त लि द्धः विरति अविस्वित्‌ । 
योगेश्वराणाम्‌ गतिम्‌ अग्धबुद्धिः कथन्‌ विचक्षीत गृह अनुबन्धः ॥ 
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शन्दा्थं-- 

< ३. वही कपिल सुनि भृषिस्वित्‌} २. शायद कहीं 

चै १, अथवा योगेदवरःणान्‌ १३. योगेश्वरो की 
भवान्‌ ४. माप गतिम्‌ १४. स्थिति को (भला) 
लोक ५. संसारका अन्व शुद्धिः १२. विवेकहीन पुरु 
निरीक्षगार्थम्‌. ६ निरीक्षण करने के लिये फम्‌ १५. कंते 

अञ्यक्त ८. छिपा कर तो (नही) विचक्षीत १६. जान्‌ सकता है 
लङ्घने ७. अपना रूप गृह १०. धर्म 

दिचरति ६. धूम रहे हैं अनुबन्धः 1! ११. धासक्त रहने वाला 


इलोकार्थ--जथवा शायद्‌ कहीं वही कपिल मुनि भाप संसार का निरीक्षण करने क लिये अपना ल्प 
छिया कर तो नहीं धूम रहे है । घर मे भासक्त रहने वाला विवेकदीन पुरब योगेश्वरे को द्वति करो 


भला कंपे जान सकता है ॥ विश 
एकविंशः श्लोकः 


दष्टः अमः कर्मत आत्मनो वै जतु गेन्तुमेवतश्चाङुभन्ये ¦ 


यथासतोदानयनाय मावात्‌ ससल इष्टो उयवहारमागेः ॥२१॥ 
पदच्छेद-- दष्टः श्रमः कर्मतः भात्मनः वे भतः गन्तुः भवतः च अनुम्ये। 
यथा असता उद्‌ आनयन आदि अभावात्‌ ्भ्रुलः इष्टः व्यवहार मागः । 


प्रिन्दायन्् 
दृष्टः ५. देखा है (इसलिये) यथा १२. वयोकि 
असः ४. श्रम होति र असता १३. मिथ्या घडे से 
फक्मतः आटमनः २.३. व मे भपने को उव्‌ ११. जला 
वै १. रूप से मने भानयन १४. लाना 
भुः ६. बोज्ञा ढोने वाले आदि १५. भादि कायं 
गन्तुः 5. जाने वाले अभावात्‌ १६. नहीं होते है, जतः 
भवतः ६. भप मे भी इसका सम्रुल १६. धूराकापुरा 
घ ७. ओौर इष्टः २०. सत्य प्रतीत होता है 
अनुमन्य । १०, अनुमान करता ह व्यवहार १७. व्यव्हार का 

| मागः। १८. मागं 


श्लोकार्थ--निरिवित रूप सते मैने शुद्धादि कर्मो में भपने को भम होते देखा है । इसलिये बोक्ञा ढोने 
वाले मौर जाने वाज्ञे आप म मी इसका अनुमान करता हु । क्योकि जते मिथ्या घडे से जल लाना आदि 


कायं नहीं होते है । मतः व्यवहार का मागं धुरा का पूरा सत्य प्रतीत होता है ॥ 
फा०-११३ 
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छन्दाथै-- 
ह्ष्टालीि 
उनि 
कयात्‌ 
पसः 
अथिदापः 
तत्‌ 
बापत 


(1 


८ 


श्रीमद्भागवते 


विंश श्त्तोकः 
स्थाङ्यग्नितापार्पयसोऽभितापस्तत्तापतस्तण्डूलग संरन्धिः । 


दे ल्द्रियास्वाशय सल्िकषीत्‌ तत्सं खलतिः युदषस्यालरोधात्‌ ॥२२॥ 
प्च्छेद-- स्थाली अश्नि तापएत्‌ पयसः अभितापः तत्‌ तपतः तण्डुलगभन्धिः । 
देह इच्द्रिय असु जाशय सल्लिकूषात्‌ तत्‌ संततिः पुदषघ्य अनुरोधात्‌ ॥ 


बरलोई्‌ जब 
अग्तिसे 

तपती है तब 
जल भी 

तपता है 

उख 

जल के तपने से 
चावलो का 


स्वघसेमाराधनमच्युतस्य 


णन्दाथं- 
शास्ता 
असिगोष्ता 
नृतिः 
प्रलानाम्‌ 
यः 
किद्धरः 
ये 

न 

पिनष्टि 


2 
1 2 @ ~ 2<& 5 % < 


शासन ओौर पिष्टस्‌ 
पालन करनेकेलियेहीदै प्वधम्‌ 
राजातो आराधनम्‌ 
प्रजा का अच्थुतश्य 
जो प्रजाका यत्‌ 

दास दै ईहमानः 
निवि रूप से (वह्‌) विजहाति ` 
पिपेहूये को मोघम्‌ ॥ 


गभेरन्धिः \ छै 
देहुइश््रियञसु १०. 
आशय ११. 
सक्िकर्षात्‌ १२. 
तत्‌ १३. 
संखतिः १४. 
पुरुषस्य १५. 


अन्रुरोधात्‌ ।} १६. 


| भ० १०५ 


भीतरी भाग भीपकं जातादै 
शरीर इन्द्रिय, प्राण ओर 


स्तं क 


सम्बन्ध षे 


उखकी 


सल्लिधि में 
मात्माकोभी 

साही अनुभव होता है 
दलोकाथ- बटलोई जब अग्ि से तपती है, तब जल भी तपता है, उसं जल के तपने से चावल का 
भीतस साय भी पक जातादहै।! इसी प्रकार शरीर, इन्द्रिय, प्राण गौर मन के खम्बन्धं ते उञ्की 
स्क्िधिसे आत्मा को मो वंखा ही अनुमव होता दै।। 


अयोविंशः श्लोकः 
शास्ताभिगोक्ा षतिः परजानां यः किङ्ल्यो वै न विनडिट पिख्डस््‌ ! 


यदीहमानो विजद्ात्यधौघड्‌ ॥२३॥ 
पदज्छेद-- शास्ता अभिगोष्ता नृपतिः प्रजानाम्‌, यः किङ्करः बं न पिनष्टि पिष्टम्‌! ` 
स्वधर्मम्‌ आाराघनम्‌ भच्युतस्थ यत्‌ ईहमानः विजहाति अघ यधघष्‌ ॥ 


च 
११. 
१२. 
१२. 
१४. 


१५. 


१८ 


१६. 


१७ 


पौखता 
अपने धमं का भचरण 


सेवा में 


भगवान्‌ कौ 
जिषे टी 


करने वाला मनुष्य 


नष्टकरदेता हैँ 
पापों के 


समूह को 


वलोकार्थ--राजा तो प्रजा क्रा णासन ओर पालन करने केलिये हीदहै। जो प्रजा का दासदै, 


निरिचत्र खूप से वह्‌ पिक्षि हुये को पीसता नहीं है । अपने घमे का आचरण भगवानु की हौं सेवाहै । 
जिसे करने वाला मनुष्य पापों के समूह को नष्ट कर देता है ॥ 





स० १०। दचयः स्कन्वः 
र्वि कः 
 चतुविंशः श्लोकः 
न्मे नवान्नरदेवाभिभानतदेन ठुच्ी क्रन्त मस्य । 
कघीष्ड मैजीदश्भातबन्धो यथा तरे सदवध्यानमंहः-॥२४॥ 
पदच्छेद -- तत्‌ मे भवान्‌ नरदेव अभिमान मदेन वुच्छोक्ृतत घत्तमलत्य। 
छृषोष्ट मेन्नीद्‌शन्‌ आतंबन्यो यथा तरे सद्‌अदध्यानम्‌ अंहः ॥ 
शनब्दार्थ- 
ठत्‌ ६. इस प्रकार छ्रवीष्ट ११. कीजिये 
मे ५. मेने सेत्रीद्श्सम्‌ १०. स्नेह युक्त दुष्टि 
भवान्‌ ठ. आपकी आर्तबन्धो १, हे दीन वन्वौँ 1 
नरदेव २. राजा हौोनेके यथ्‌ १२. जिससे 
अभिमान ३. अभिमाने तरे १६. मुक्त हो जाऊ 
मदेन ४. उन्मत्त होकर सद्‌ १२३. सत्पुरुषो का 
तुच्छीछ्त ६. अवज्ञाकी है (मुञ्चपर) अवध्यानम्‌ । १४. अवेज्ा ल्प 
वततमस्य । ७. परम साधु अंहः ॥ १५. अपराधमे 
लोकाथं -हे दीनवन्धो ! राजा होने के. अभिमान घे सः । होकर क दस प्रकार परम साघु 
आपको अवज्ञा को है । मुज्ञ पर स्नेह युक्त दुष्ट क्रोजिये । जिसपे नै सत्पुरुषो कौ अवजाल्य अपराधं घे 
मुक्तं हो जाऊ ॥ 
पञ्चविंशः श्त्तोकः 
न विक्रिया विन्वसुहृत्सखस्य सान्येन कवीतासिसमतेस्तवावि ) 


महद्धिमानात्‌ स्वक्रतादि मादङ्‌ नङ्च.यत्यद्रादपि शूलपाखिः ॥२५॥ 


पदच्छेद--न विक्िया विश्वयुहूत्‌ सखत्य साभ्येन बीत अभिमतः तब अदि) 
महद्‌ विमानात्‌ स्वक्ृतात्‌ हि माद्‌ नङ्क्ष्यति अदूरात्‌ अपि शुलपाणिः ॥ 


छन्दावे- 
लं ६. नहीं हो सकता (फिर भी महद १०. महापुरुषो के 
विकिणा ८. कोई विकार । विमानात्‌ ११. अपमान के कारण 
विश्व ३. समस्त संसार के स्वजकृतात्‌ १२. अपने किये हुये 

त्‌ सख्त्य ४. प्रिय ओौर मित्र ह १३. ही अपरा से 
९ ५. सब में समान दुष्ट होने प्ते मादुङ्‌ः १४. मेरे जंसा व्यक्ति 
बीत २- शून्य नङ्क्ष्यति १६. नष्ट हो जायेगा चाहे वह्‌ 
अभिमतः १. देहाभिमान से अड रात्‌ १५ शीघ्र 
तप ६. भाप में अपि १८. ही (कयो न हो) 
बरपि। ७. भी शुलपाणिः ॥ १७. भगवानु शंकर 

भान दुष्टिहोने से आप 


लोकाथं--देहाभिमान्‌ से शून्थ समस्त संसार के प्रिय भौर मित्र सबमेंस 
म भी कोई विकार नहीं हो सकता, फिर भी महापुरुषों के अपमान के कारण अपने क्रिये ह्ये ही 


अपराच से मेरे जंसा व्यक्ति शीघ्र नष्ट हौ जायेगा । चहि वह सगवान्‌ शंकर ही क्यों न हो ॥ 
इति भीमन्भूागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्कन्धे दशमोऽष्यायः ।१०॥ 


89 श्नोगणेशाय नमः 
शोसगवतमहापुराणम्‌ 
पञ्दखः स्कन्वः 
एक्छग्दः अड्यदयः 


प्रथमः श्त्तोकः 


ब्राह्मण उवाच-अकोविदः कोविदवादवादान्‌ वदस्यथो. नातिलिदां वरिष्ठः । 
न सूरयो हि उ्यव्हारयेनं तत्त्वावमर्शेन सहामनन्ति ॥१॥ 
पदच्छेद-- अ्ोविदः कोविदवाद वादान्‌ वदसि जथयोन अति विदाम्‌ वरिष्ठः। 
न सुरयः हि उथवहारम्‌ एनम्‌ तत्व ॒ अवमशेन सह आमनन्ति ॥ 


शन्दार्थ- 

अकोविदः १. अजानी 
कोविदः २. पण्डितो 
वाद ३. तक-वित 
वदान्‌ . बातं 
चदि ५. कह रहे 
अथो ६. इसलिए 
न १७. नहीं हो 
जति ७. श्रेष्ठ त 
विदाम्‌ श 


ष्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! तुम 


होने परमी वरिष्ठः! &. गिनने योग्य 

के समान न १७. नहीं 

कृ युक्त सुरथः हि ११. विदान मनुष्य 
व्यवहारम्‌ १३६. व्यवहार की 

हो एनम्‌ १२. इस अविचार युक्त 
तस्व _ १४. तत्व 
अकमशेन १५. विचार के समान 

त सह १६. सत्य रूप 
मे आमनन्ति १८. स्वीकार करते ह 


बज्ञानौ होने पर भी पण्डितो के समान तकँ-वितकं युक्त बाते कह रहे हो । 


इसलिये श्रेष्ठ ज्ञानियो मे गिनने योग्य नहीं हो । विद्वान्‌ मनुष्य इस अविचार युक्तं ज्थवहार को तत्तव 
विचार के समान सत्य रूप से नहीं स्वीकर करते है ॥ 


तथैव 


दवितीयः श्लोकः 


राजन्लुख्गाहे मेघवितानवि्योडविजम्भितेषु । 


न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण शद्धो न॒ चकास्ति साधुः ॥२॥ 


पदच्छेद-- तथा एव राजन्‌ उरु गाहुमेभ वितानविच्या उर विजुभ्भितेषु । 
न वेद वादेषु हि तत्बवादः प्रायेण शुद्धःनु चकास्ति साधुः ॥ 

ल व उ 
तथां २. प्रकार (अधिकतर दवा ७, तत्त्व ज्ञान में 
व १. हे राजन्‌ । निश्चित ही वा ह ८. विचार वितकं करते हुये 
गाहमेध ३. 444 जन यज्ञ विधिके प्रायेण &. भराय 
वितान ४. विस्तार रूप ध शुढः १२. हिसादि से श्य ञान उनमें 
विद्याः ५. विद्या (कम काण्डमेदही) नु ११. तया 
उर विजम्मितेषु ।* ६. अधिक व्यस्त रहते है चकास्ति १५. होता है 

= १४. न साधुः ॥ १०. राग द्वेषादि से रहित 


न 
इलोकार्थ-हे राजन्‌ ! निर्चित द उसी प्रकार अधिकतर गृहस्थजन यज्ञ विधि के विस्तार रूप विचा 


कर्म काण्डम ही अधिक व्यस्त र 


है \ तच्व ज्ञान में ही विचार वितकं करते हुये प्रायः राग दर षादि 


ते रहित्र तथा हिसादि पे शून्य शान उचम नहीं होता है ॥। 


दवम: स्कण्पः { ०११ 


ततीयः श्लीकः 
नं तस्य तत्व्रहणाय साक्लाद्‌ वरीयसीरपि वाचः समासन्‌ । 


स्वण्ने निख्क्त्या य॒हमेधिसखौख्यं नयस्य हेयाजुधितं स्वयं स्यात्‌ ॥३॥ 
पदच्छेद-- न तस्य तत्व ग्रहणाय सान्नात्‌ वरोयसीः भवि वाचः समासन्‌ । 


स्वप्ने निदवत्या गृहनेवि सौख्यम्‌ न यस्थ हेय अनुमितर्‌ स्वयन्‌ स्यात्‌ ॥ 


श° ११1 


शब्दार्थ-- 

न १६. नहीं है गृह नेषि १. गृहस्य जनोचित यज्ञादिका 
तस्य ११. उप्त सोध्यन्‌ ३. इल 

तत्त्व ग्रहणाय १२. तत्त्वज्ञान कराने में न ६. नहीं 

साक्षात्‌ १२. सक्षात्‌ यद्य ३. जिषे 

धरीयसीः अपि १४. उपनिषद्‌ वाक्य भौ हेय ५. तुच्छ 

वाचः समासन्‌ । १५. स्पष्ट रूप से समर्थं अन्रुसितम्‌ ७. जान पडङ्ता है 

स्वप्ने &. जो स्वप्न के खमान स्वयम्‌ ४. अपने भाप 

निरक्त्या १०. बताया गया है व्यात्‌ ॥ 5. अतादहै 


ए्लोकार्थं-- गृहस्थोचि्च यज्ञादि का भुल चिते अपने भाप तुच्छ नहीं जान पडता है, जो स्वप्न के 
समान बताया. गया &, उसे तत्तव ज्ञान कराने मे साक्षात्‌ उषनिषद्‌ वाक्य भो स्पष्ट ल्पते समर्थ 


नहीं है ॥ ६ 
चतुथः शलाकः 
यावन्मनो रनसा पुरुषस्य सत्वेन वा तथसा वादुङ्द्भ्‌ | 
चेतोधिराङ्कतिभिरातनोति निरङ्कुश कुशलं चेतरं वा ॥४॥ 
पदच्छेद-- यावत्‌ मनः रजसा पुरखुषत्य सच्वेन वा तमसः वा अनुख्ठम्‌। 
चेतोभिः आक्तिभिः आतनोति निरङ्कुशम्‌ कुशलम्‌ च इतरम्‌ वा ॥ 


शन्दार्थ- 

यावत्‌ १, जब-तक चेतोभिः १०. जानेद्ि्यां 

मनः १. मन आकृतिभिः १२. कर्मेन्द्रियों के दारा 
रजसा ४. रजोगुण आतनोति १६. कराता रहता है 
पुद्षस्य २. मनुष्यका निरङ्कुशम्‌ ८ बिना किमसी भद््कुश के 
सत्वेन श. सत्त्वगुण कुशलम्‌ १२३२ शुभ 

वा तमपा ६. अथवा, तमोगुण के च ११. मौर 

वीः = इतरम्‌ १५. अशुभ कमं 


वह्‌ 
, अनुशुढम्‌ । ७, वशीभ्रुत रहता है (तबनतक) वा ॥ १४. अथवा 
ए्लोकाथं--जव-तक मनुष्य का मन रजोगुण, सत्त्वगुण भथवा तमोगुण के वशीभूत रहत दै, तन-तक्ष 
बिना किसी अङ्कुश के वहं ज्ञानेन्द्रिय भौर कर्मेन्द्ियो के द्वारा शुभ अथवा अशुम कमं कशता 


रहता है ॥ 


८९.४ १ क्रीम दागवते [ म० ११ 








ख काखनात्ल बिवयोषरक्तो शणप्रवाटो विक्रूतः वोडशात्मा। 


बिञ्चत्णथङ्नामसि रूपशेद सन्तवंहिष्टवं च पुरैस्तनोति ॥५॥ 
पद्ञ्डेः -- सः वासना श्रट्मा विष्य उपरक्तः शुण प्रवहः विकृतः षोडश अत्नः । 
बिच्नत्‌ पृथक्‌ नामभिः ङ्प भेदम्‌ अन्तः डहिष्ट्वस्‌ च पुरः तनोति ॥ 


छन्दाथं--~ 


सखः कासन १, यह्‌ सन वाखनी बिश्त्‌ १२. धारण करके 

मात्स २. स्वरूप पथक्‌ १०. भिन्न-भिन्न 

शिवय ३. विषयों में नालिः ११. नामों से (अनेकरूप) 
उपर क्तः ४. आसक्त ङ्य भेदस्‌ १३. उपाधियोंःके भेदपघ्े 
गुण ५ गुणोंसे अन्तः १५. उत्तमता 

प्रवाहः ६. प्रेरित बहिष्ट्वस्‌ १७. अधमता का 
वितः ७. विकारी भौर च - १६. गौर 

लोडश ८. सोलह तत्त्वो में पुरे १४. इसी शरीर में 
उस्ना \ ४. प्रधान ह (यह्‌) तनोति ॥! १८. कारण होता है 


शए्लोकाथ-- यह मन वासना स्वरूप विषयों मे आसक्त, गुणों से प्रेरित, दिकारी भौर ¦ सोलह तत्त्वो मे 
प्रान है ! यह भिन्न-भिन्न नामों से अनेकरूप घारण करके उपाधियों के भेद ते इसी शरीर मे उत्तमता 
गौर अमता का कारण होता है ।। 


वष्ठः श्त्लोकः 
दःखं खुखंश्च्यतिरिक्तं च तीन्र कालोपपन्नं फएलश्ाञ्यनकिित | 
अगलिङ्खय मायारचितान्तरात्सा स्वदेहिनं संति चन्छदडः ।।8॥। 


पदच्छेद-- दुःखम्‌ सुखम्‌ व्यतिरिक्तम्‌ च तीघ्नम्‌, फाल उकपन्नम्‌ फलम्‌ आन्यनक्ति । 
जालिङ्ग्य माया रचित अन्तरात्मा स्वदेहिनाम्‌ संशुति चछ कूटः ॥ 


शब्दार्थ-- 

दुःखम्‌ १०. दुःख आव्यनक्ि ! १६. अभिव्यक्ति कशता है 

सुखम्‌ ११. सुखं आलिङ्ग्य ७. मिलकर 

श्यतिरिक्तम्‌ १२. अतिरिक्त (मोहरूप) मायारचित १. माया मय 

+ 1 १२. ओौर(उसके). अम्तरात्मा ३. मन 

तीन्रम्‌ १४. तीत्र स्वदेहिनाम्‌ ६. अपने देह के अभिमानी (जीव से) 
काल =. समयसे संसति ३. संसार 

उपपन्नम्‌ ४. प्राप्त हुये चक्र ४. चक्रमे 

फलम्‌ १५. फलो की कूटः ॥ ५. छलने वाला दै 


प्लोकार्थ- मायामय मन संसार चक्र मे छलने वाला है । पने देह के अभिमानी जीव से मिलकर 
समय से प्रा हये दुःखसुख भौर उसके मतिरिक्त मोहरूष तीव्र फलो की अभिव्यक्ति करता है ॥ 


पंवंमः च्छन्धं { ४६१ 


तावानयं यवहारः सदाविः के्नज्ञ सादय वनति सथुलद्धुदमःः। 
तस्लान्सनो लिङ्कमदो चदन्ति लाश्ुणत्वस्य चरा वरस्य 1७॥ 
पदच्छैद-- तावान्‌ अयम्‌ व्यवहारः घत्‌ाविः क्षे्ज्ञ शाक्यः भदति इथलश्ुदमः । 
तस्मात्‌मनः लिङ्कम्‌ दः वदन्ति भुणञगुगट्वच्य पर अवरल्य ॥ 


शनब्दार्थ-- 

तावान्‌ अयम्‌ १. जव-तक यहु मन रहता है तभो तक लिङ्कश १३. कारण 
व्यवहारः २. व्यवहार अडः = 
सत्‌जाविः ३- प्रकाशित होकर वदन्ति १४. कहते हं 

क्षे्नज्ञ ५. जीव का गुण ॐ. त्रिगुणमय 
खाश्यः भवति ६. दृश्य बनता हैं अशुगत्वत्य १२. गुणातीत 
स्थूलचुक्ष्मः। ४. जाग्रत्‌ गौर स्वप्नावस्था का पर ११. मौोक्लषका 
तद्भातृसनः ७. इसलिये मन को अवरस्य 1! १०. संसारक ओरं 


ष्लोकार्थ--जव-तक यह मन रहा दै तमी तक जाग्रत्‌ बौर स्वप्नावस्था का व्यवद्वार प्रकाशित हौ 
जीव्‌ क दृष्य बनता है । इसलिये मन को इस त्रिगुणमय संघार का ओर मोक्ष का गणात्मीत कार्ण 
। 


अष्टमः श्त्तोकः 
ुलालुरक्तं व्यसनाय जन्तोः सेमाथ नैर खयभथो मनः उयात्‌। 
यथः प्रदीपो चुतवर्तिमश्नन्‌ शिखाः सधूमा भजति खन्यक्‌ 'सवञ । 


८ ९ © ९ 
वदं तथा शुणक्माजुबद्धं खत्तीसेनः अयतेऽन्यच्च तस्व ॥८॥ 
पदच्छेद--गुणअनुरक्तम्‌ ध्यसनाय जन्तोः क्षेमाय नेगुण्यम्‌ _जथो सनः त्यात्‌। 


यंथा प्रदीपः धृतर्वातिम्‌ अश्नन्‌ शिखाः . सधूमाः भजति हि अन्यदा स्वम्‌ \। 
पदम्‌ तथा गुणकम अनुबद्धम्‌ वृत्तीः सनः शथते अन्यन्न तत्वम्‌ ।। 


छन्दाथं-- | 
अनुरक्तम्‌ १. विषयों में आसक्त मन भजति १०. निक्लती रहती है भौर 
^ २. जीवको संकटमें जल देत। है हि अन्यदा ११. घौ के समाप्त ५ पर 
कषेमाय ४. मोक्ष पद प्राप्ति का स्वम्‌ । १२. अपनेमें लीन हो जाती है 
नैर्गण्यभ््‌ अथोभनः ३. विषयहीन्‌ होने पर बही मत॒ पदम्‌ १७. ब्रह्मपद व 
स्थात्‌ ५ कारण ५ है तथागुग १३. उसी भकार विषयों भौर 
यथा दीपः ६. जसे दीष्कमें कमं अनुबद्धम्‌ १४. कर्मो मे आसक्त हमा 
घृतर्बतिम्‌ ७. घी से भीगी बत्ती को वृत्तीः मनः १५. मन तरह-तरह कौ वृत्तियों 
अश्नन्‌ ८. खाने वाले भयते अग्धत्र १६. अश्रय लेता इनत मुक्त कां 
शिखाः सधूमाः ६. धुय से युक्त शिखा तत्वम्‌ ।॥। १५. तत्त्व मे लीन हो जाता है 


श्लोकाथं -- विषयों मे आसक्त मन जीवं को संकट मे ल देता है । विषयषहीन होने पर वही 

मोक्षपद प्राप्ति का कारण होता है। नषे घी से भीगीबत्तीको खाने वाले १९६ ते युक्त (4 
निकृलती रहती है भौर धौ के समाप्त होने पर भने में लीन हो जाती है । उसी प्रकार विषयों ओर 
छम मे जासक्त हुमा मन तरह-तरह की वृत्तियो का आश्रय लेता है । इनपे मृक्त होने पर ब्रह्मपद तस्व 


भे लीन हो जाता दै ॥ 
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नवमः श्लोकः 
एकादशासन्मनसो डि चष्तय ाद्तयः चथ्चधियोऽयिलानंः। 


साजाणि कञलोणि पुरं च तासां वदन्ति हैकादश वीर श्रविः ॥&॥ 
पदच्छेद- एकादश आसन्‌ सनः हि वृत्तयः आक्‌तथः पन्धियः अभिरानः। 
मात्राणि कर्माणि पुरं द तसास्‌ वदन्ति ह एकादशवीर अलिः ॥ 


छन्दाथं-- 

एक्तादश ६. ये श्यारह 141 ११. पाच तन्सात्रायें 

आल्‌ १०. रहै र्माणि १३. पांच प्रकार के कर्मं (तथा) 
सनखः ७ मन को णुरम्‌ १४. एक शरीर 

हि ८. हो च्व १२. भौर 

दुत्तयः धै. वृत्तियां तास्ताल्‌ १६. उनके 

आष्ट्तयः ३. कर्मेन्द्र्या ददन्ति १८. ऊंट जति 

न्च इ. पांच ह एकदश १५. ये ग्यारह 

धियः ४. पांच ज्ञानेन्द्रियां भौर वीर १, हे वीरवर । 

अभिमानः ६ ५. अभिमान श्मिः १७. भाधारभरूत विष्षय 


श्लोकाथे--हे वोरवर ! पांच कर्मन्द्र्या, पांच ज्ञानेन्द्रिय गौर असिमान्‌ ये ग्यारह मन छौ ही 
वृत्त्या हे 1 पांच तन्मात्राये भौर पांच प्रकारके क्म तथा एक शरीर थे ग्यारह उनके अधारश्रतं 


विषय कहे जि है । 
दशमः श्लोकः 
गन्धाद्रतिस्षपशेरखश्रवांसि विखगेरश्यत्यथिजरदशिल्पःः । 
एकादशं स्वीकरणं सभेति शय्यामहं इादशजेक आहुः ।! १० 
पदच्छेद-- गन्वाश्ति स्पशंरसथर्वांलि विसगरतिर्जातति अभिक्ल्य दित्याः ! 
एकादशम्‌ स्वीकरणम्‌ मन इति शय्याम्‌ अहम्‌ दादशम्‌ एके अष्टु: 1 


शन्दार्थ-- 

गश्ध १. ग्घ एरुदशम्‌ ११. रयारहुवां 

जाङति २. रूप. स्वीकरणम्‌ १०. स्वीकार करना 

स्पशं ३. स्पशं सम इति &. यह मेरा इस प्रकार 
रस अर्वांचि ४. रख भौर शब्द (ये ज्ञानेन्द्रियो के विषय हैँ) शय्थामू १२. विषय दै 
विस्णं ५. मलं व्याग वहम्‌ १२. अहंकार का 

रति भति ६. सम्मोग गमन द्वादशम्‌ १५. वारहवां 

अभिजल्य ७. भाषण एके १४. कुच लोग शरीर को भौ 
शिल्पाः । ८. लेन-देन आदि व्यापार आहुः ॥ १६. विषय कहते है 


श्लोका्थ--गन्ध, रूप, स्पशं, रख ओर गन्द ये ज्ञनिद्धियों के विषय है ! मल त्याग सम्भोग, गमनः, 
भाषण, लेन-देन आदि व्यापार ये कर्मेद्ियों के विषय हँ । यह्‌ मेरा इस प्रकार स्वीकार करना 
ग्यारहवां महकार का विषय है । कुच लोग एरर को भी बारहुवां विषय कते ह ॥ 


पचमः स्कण्ठ) { 5२७ 


एकादशः श्लोकः 
द्रन्यस्वमावाशयकमं कालैरेकादशमी सनखाः किकाराः)। 


सदस्रशः तशः को टिशच् चेच्रक्ञत न जिथो न स्वतः स्युः ॥११॥ 
पदच्छेद-- ` द्रव्य स्वभाव आशय कमं कालः एकादश बनो सनसः दिकादः 
सहल्रशः शतशः कोटिशः च क्षेकलतः न नियः न द्वतः स्थुः १ 


भ० ११1 


छन्दार्थ- 
द्भ्य ५. विषय खहृल्रलः ११. दनारों 
स्वभाव ६. स्वभाव शतशः १०. ५ व 
आशय ७. संस्कार षोटिशः १३. करो (ख्यो मे बदलती रहती 8) 
कसं ८. कर्मं (मौर) च्‌ १२. वरर 
कालः ६. कालकेयाय क्षे्ज्नतः १४. इनन्छी सत्ता जात्मा से है 
एकादश ३. ग्यारह न १६. कहीं ह (ओर) 
अश्टै द. ये विशः १५. परस्प मिलकर 
नसः १, मनको न १७. नहीं 
विकारः! ४. वृत्तियां स्वतः १८. स्वयमूष्रे भी 
स्युः \। १६. होती है 


क्लोकार्थ--मन को ये ग्यारह वृत्तियां विषयं स्वभाव, संस्कार, कमं बौर काल ऊ दयाय सैको 
हजारों गौर करोड ङ्पों में बदलती हं । इनको सत्ता लात्मा ते है । परस्पर मिन्ल कट 
नहीं है । ओर स्वयम्‌ से मो नहीं होती है ॥ 
द्दशः श्त्लोकः 
चेच्रज्ञ॒ एता भनसो बिभ्रती जीवस्य सायारचितस्य नित्याः । 


भाविर्दिताः क्वापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचष्टे दयविशुद्धकतंः ॥१२॥ 
क्षेत्रज्ञः एताः मनसः विग्रुतीः, जोवस्य भाया रित्य नित्याः । 


पदच्छेद- 
माविहिताः क्वापि तिरोहिताः च, डः विचष्टे हि अविशुद्ध कतुः ॥। 
छन्दा्थं-- | 
कषे्जञः १. भआात्मा हिताः १४. जाग्रत्‌ भौर स्वप्नावस्था मेँ 
एताः &. इनं क्वापि १७. युष काल में 
मनसः ८. मनकी मन तिरोहिताः १. जाती है 
बिभुतीः १२. वृत्तियो को च १६. जौर 
जीवस्य ७. जीव के णुखः १. प 
माया ५. माया केदारा विचष्टे १२. मे देखता है (जो) 
रचितस्य ६. वि णये म ॥ निश्चय ही 
बाविः ४ प्रकट हो ज।तौ हैँ तुः ॥ ४: कमते भ्वृत्त रहने वाले 


एलोकार्थं-- विशुद्ध चिन्मात्र मात्मा अशुद्ध कर्मों मे भ्वृत्त रहने वाले माया के द्वारा बनाये गये जीव के 
मन की इन नित्य वृत्तियों को साक्षी रूप मं देखता दै । जो निश्चय ही जाग्रत्‌ जोर 


स्वप्नावस्था भें प्रकट हो जाती है मौ पुषुधि शल मे चिप जातो ह ॥ 
फा०=११२ 


८६८ } श्रो मद्धभागवते 





॥ भ० ११ 


अयोदशः शत्तोकः 
तेच्ज्ञ अत्मा पुरूषः पुरग्णः सखाक्तात्स्वयंज्यो तिरजः परेशः । 
नारायणो जग्कान्‌ गासुदेवः स्वसाययाऽऽत्पन्यवधीयभानः | १३।। 


दूसरों पर नियंत्रण करने वाले 
जोवों को प्ररत करने वाले 
भगवान्‌ 

सभो प्राणियों के श्रय 
अपनी 

मायाके द्वारा 

सभी जीवों कों 


पदच्छेद-- क्षेत्रज्ञः स्म! उरषः पुराणः साक्षात्‌ स्वथस्‌ ज्योतिः जजः परेशः । 
नारायणः मेगरःन्‌ वासुदेवः स्व मायया जात्सरि उवधौयसानः । 

शब्दाथं-- 

क्षे्ज्ञः १. क्षेत्रज्ञ परेशः । < 

आत्म ३. परमात्मा सदं व्यापकं नारायणः १७. 

पुरुषः ३. परिपूणं भगवान्‌ १२. 

पुराणः ४. जगत्‌ का मादि कारः बासुदेदः ११ 

साक्षात्‌ ५. साक्षात्‌ स्व १३. 

स्वयम्‌ ६. स्वयम्‌ सायया १४. 

ज्योतिः ७. प्रकाश आत्मनि . १४. 

अजः ८. सजव्मा अवधौयमानः ६1 १६. 


प्रित करने वाले हँ 


ए्लोकाथे--क्षेत्रन परमात्मा सववव्यापक, परिपूणं, जगत्‌ के मादि कारण, साक्षात्‌ स्वयय्‌ प्रकाश, 


अजन्मा दूसरों पर नियंत्रण करने वाले, जीवों को प्रेरित करने वाले सभी प्राणियों के 
आश्रय भगवान्‌ अपनी माया के द्वारा सभो जोवोंकोष्रेरित करने वातै ।| 


चतुदंशः श्लोकः 


यथानिलः स्थादरजङ्गमानाभात्लस्दसूयेण नलिदिष्ट इशेत्‌ ¦ 
एवं परो मगवाव्‌ वासुदेवः त्तेखज्ञ आत्डेद सलु ध विष्टः | २४॥ 
पदच्छेद-- यथा अनिलः स्थावर जङ्कर!ना३६ गाटम स्वरूपेण नि विष्टः ईशेत्‌ \ 
एवस यरः भगवान्‌ दासदेष्ः, क्ष व्रज्ञः आत्मा इदम्‌ सनुभ्रविष्टः \। 


णन्दाथं- 

धया १. जिस प्रकार एवम्‌ 

अनिलः २- वायुं समस्त परः 

स्थावर 2. अचर भगवान्‌ 
जद्धमानाम्‌ ४. चरप्राणियोंमें वासुदेवः 
मारम ५, भ्राण ्षे्ज्ञ 
स्वरूपेण ६. र्पयै नात्मा 


निविष्ट ७. प्रविष्ट सकर ‰ 


इदम्‌ 
ईशेत्‌ । ८. उन्हे प्रेस्ति करतादै भविष्टः ५ 
शलोका्थं--जस प्रकार यायु समस्त कर-अचर भ्राणियों मे प्राणरूप से प्रविष्ट होकर उरं ॐत 
करता है, उसी प्रकार परमेश्वर भगवानु वासुदेव, सवं साक्षी आत्मा स्वल्प से इस सन्य 


संसाःरमें च्छि रूपमे णोतप्रोतर्है॥ ` 


छ 
१९. 
११. 
१९. 
१२. 
१४. 
१२. 
१६. 


उसी प्रकार 
परमेश्वर 
भगवान्‌ 
वासुदेव 
सवं साक्षी ह 
जात्म स्वरूप से 

इस सम्पूणं संघ्ारमें 
चि रूप से ओत-प्रड. दै 


पचमः श्छन्व। ॥ ८६९ 


य° १११ र ~ 
पञ्चदशः शत्लोकः 

न गावदनां लन्ुशलरेन्द्र विधूय जाय वयुनोदयेन । 

विकलक जितबट सपनो वेदात्मनर्वं श्रततीद तावत्‌ ॥१५। 


पदच्येद-- न श्वत शताम्‌ तचत्‌ नरेन्छ दिधूय सायाम्‌ वयुना उदधैन। 
विप्रक्त सङ्क; नितबद्‌ सपत्नः वेद अस्स तच्वम्‌ मति।इह्‌ तावत्‌ ॥॥ 


ऋ ऋतो किः चको == के (र 


को भि भ कि क क कु = चः = 


शन्दार्थ-- 
~ १६. नदीं विषक्त १०. छोडकर 
यःवत्‌ २. जव-तक्र सङ्क ६. सवको यासक्तिको 
ठता ६. दस {त्त १३. अात्रक्रर 
तयुदत्‌ ३. मनुष्य घट्‌ ११. कामक्रोधादि छः 
न १. हे राजन्‌ ! सपत्नः १२. शवुरजो को 
दिघूय ८. तिरस्कार करके वेद १६. जान लेता 
भयान्‌ 3, मायाका आत्नवततत्वम्‌ १४. आत्म तत्व को 
दथुना ॐ ज्ञान के भ्रमति १८६. भटक रहना है 
उदयेन १ ५. उदय के द्वा्या इह १८. इस-सं्वार्‌ सें 
तावत्‌ \! १७. तव-तक 


इोक{यं --ड २।जन्‌ { जब-तक मनुष्य ज्ञान के द्वारा इख माया का तिश्रक।र करके सवकी आदक्ति 
को -डोडकर काम, क्रोधादि छः शतुगों को जोत कर आत्मतत्व को १नहीं जानं नेतः तय- 
® ईस संसार मे भटकता रहता टै ॥ 


षोडशः श्त्तोकः 
न यावदेतन्मन आत्भलिङ्क' संसारकावावचपन जनस्य । 


पच्छोकमोहामयरागलो मवैराजुबन्धं ममतां बिघन्ते ॥२६॥ 
द-- न याबत. एतत सनः आत्मलिङ्कम्‌ ससार ताप आवपनम्‌ जनस्य । 


पदच्छैद 
पत्‌ शोक्त सोहै आसमय-राग-लोभ वर अनुबन्धम्‌ ममताम्‌ विधते ॥ 
शव्द रथं 
५ <. नहीं यत्‌ १०. जो 
उध्वत्‌ १. जब-तक शोक ११. शोक 
एतत्‌ ४. इस भोहु-भय १२. मोह-रोग, 
. भन ५. मनं क राग १३. राग 
~` आत्मलिङ्खम्‌ ३. आला को उपाधिरूप लोभ १४. लोभ भौर 
` संसार ६. संसारके वर १५. शत्रता 
तप ७, दुखं कां अनुबग्धम्‌ १६. आदिके कारण 
अवपनम्‌ ६. क्षेत्र समन्चता दहै ममताम्‌ १७. ममता को 
नस्य) २. प्राणी विधत्ते ॥ १८. वृद्धि करता है (तब-तक इस 


लीक मे भटकता रहता है) 


श्लो ्थं--जब-तक प्राणौ बाटमा की उपाधिरूप इस मन को संसार के दुःख का क्षेत्र नहीं समक्षता 
वै जा शोदा, मोह, रोग, राग, लोम भौर णतुता आदि > कारण ममता कं वृद्धि करता है, (तव तक 


स लोक में भटकृता रहता है ) 


६७१ सीरट्पयसे [ ब० ११ 


ष्क 








सखप्ठदशः शत्तोकः 


इ!तृञ्यसेनं तददश्चवीयेखुपेखयाष्येधितमध्रमन्तः । 
छरो्रेश्वरण्णोपासनास्चो जहि उयलीकः स्वथमात्ममोषम्‌ ।१७॥। 


पदच्छेद 
शातुष्यम्‌ एनम्‌ [तद्‌ वध्य. वीयंम्‌ उयेक्षयह सध्येधितम्‌ू अश्रमस्ः । 
श्ुोः हरेः चरण उपना अस्नः जहि ग्यलीकमू स्वयम्‌ आत्ममोषम्‌ ४१ 


छन्दार्थ-- 

्रातृव्यम्‌ ३. शनुहै हरेः १४. हरि के 

एनम्‌ १. यहु | जरण १५. चर्णोकी 

तद्‌ ४. इसकी | उयासना १६. उपाना के 
अदश ६. बढ़ गर्ह दै सस्त्ः १७. अस्रे 

वीयम्‌ ५. शक्ति जहि १८. मार डालो 
उपेया ७, उपेक्षा करने पर ठ्यलोकन्‌ १्‌- मिघ्या मन को 
अष्येधितम्‌ ८. शक्ति मौर बढ़ जाती दै स्वयम्‌ ई अपने आप्‌ 
अप्रमसः। ३. वडा वलवान्‌ जात्म १०. आत्म स्वरूप को 
छलः १३. श्री गर ओौर मोषम्‌ ॥। ११. ढकेलने वाले इस 


श्लोका्थं-- यट बडा बलवान्‌ शत्रु है । इसकी शक्ति बढ़ गई है । उपेका करने पर शक्ति गौर बद्‌ 
जाती 2 1 अपने आप आस्म स्वरूप को ठकेलने वाले इस मिथ्या मन को श्री गुड गौर 
हरि के चरणों कौ उपाखना के अस्व से मार ढासो ॥ । 
इति ीमद्भाणवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्कग्बे ब्राह्मणरहुगणसंवादे 
एकादशोऽध्यायः 11११ 


8 शीगणगेयाय वक 
आमनवूगवतमहापुरागव्‌ 
पञ्न्ययः स््छन्घः 
द्रग्दथ्ः उ्डय्यय्ः 
प्रथमः शत्तोकः | 
रहूगण उवाच--नमो नलः काडट्णविख्रहाय स्वरूपलुच्छीक्रत वि्महाय । 
नमोऽवधूत द्िजवन्बुलिद्ध निग्ह्डनित्याञ्चुमवाय तुभ्यस्र्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद- नमो नमः ष्रारण विब्रहामाय स्वङ्पतुच्छीकृत विब्रहमय। 
नयो मवधृत द्विव जन्ुलिङ्धः निगढनित्य अनुखवाय तुस्धम्‌ । 
शन्दायं- 
नमो ८, नमस्कार दै अवधूत १. है योगेश्वर 1 
नमः ७, नमचस्छार हैँ हिज ६, ब्राह्मणो के 
श ५. कारण वि) 9 १ - 2 ह „रे 
(4 ६. स्वरूप (अ वारण. करने व 
ल २. अपने स्वख्प से निग्र १४. क तेज से छिपाये हुये 
तुच्छीकृत ४. तुच्छं बनाने वाले नित्य १२. अपने नित्य 
विच्रहाय। ३ मन्य र्पोको अनुभवाय १३. ज्ञानमय स्वल्प को 
नमो १६. नमस्कार है तुभ्यम्‌ ॥ १५. तुम्हें 


श्चोकार्थ--हे योगेश्वर ] अपने स्वरूप से न्थ र्पो को तुच्छं वनाने वाले कए्ण स्वल्प आपको 
नमस्कार है, नमस्कार हैष ब्राह्मणों के त्रिय विह्वको धारण करने वाले अपने नित्य 
ज्ञानमय स्वङप को अपने वेज से चिपायें हुये तुम्हे नमस्कार है ।। 


हितीयः श्लोकः 
ज्वरामयार्तस्य यथःगदं सत्‌ निदाघदन्धस्य यथां दिमारूभः । 
कुदेहभानारिविष्टदष्टेः ब्रह्मन्‌ वचस्तेऽखतमोषधं मे ॥२॥ 


पदच्छेद-- ज्वरामय मातंर‡ यथा अगदम्‌ सत्‌ निदाधदवस्य यथाः हिम अस्मः । 
कूवेह मान अहि विदष्ट दृष्टेः, ब्रह्रन्‌ वचः ते ग्रृतम्‌ बौषधम्‌ मे ॥१ 


शन्दाथं-- 

ज्वर ३. ज्वर से कूदेहमानमहि १०. धुणित देहाभिमानी विषेले सपं 
माभय ५. रोगी के लिये विदष्ट दृष्टेः ११. विशेषरूप से उसी गई बुद्धि ब 
सतस्य ४. पीडित ब्रह्मन्‌ १. हि ब्रह्मन्‌ ! 

यथा २. जिस सो ह ह व छहर 

गदम्‌ सत॒ ६ बोषधि 

निदाघं दग्धस्यम धुप से तपे हुये पुरुष के लिये अमृतम्‌ १५. वमृतमय्‌ 


यया १६. 

हिम अस्भः ॥ शीतल जल होता है उसी प्रकार मे॥ १२. मेरे 

एलोकाथं--हे, ब्रह्मन्‌ ! जिस प्रकार ज्वर से पौड्ति रोगी के लिये ओषधि होती है 1 जसे शूप से तपे 
हये पुरुष के लिये शीतल जल होता है उसी भ्रकार धृणित देहाभिमान रूप विषंले सपं 
विशेष प से उसी गई बुद्धि वाले मेरे लिये तुम्हारे वचन अमृतमय षधि के समान है ॥ 


०६ } _ सीमद्मवते 


कः त 1 ते च आः च कोः ज जा क नः ` 5 ` =>. = च = +> को = चयो @ ` जकः च = > 


ततीयः श्लोकः 


जताया चकः ऋ = त आक 


[ न° ११ | 


ओ व ऋः श जच = चः १ क करः ककः = त कका क त त ज नाकः कतक जक = = क 


तस्याडवन्तं म खंशायाथं परद्यासि पश्चादधुना खुबोघस्‌ । 
उरध्याट्सयोगय्रथितं तवोक्तमाख्याहि कतो ल दलचेतसो से ॥३॥ 
पदच्छेद-- तस्मात्‌ भदन्तम्‌ सम संशय अथम्‌ भरषट्यामि पश्चात्‌ अधुना सुलोधम्‌ । 
अध्यात्म योग अ्थितल्‌ तच उक्तम्‌ आख्याहि क्लैदुहल चेतसः से ॥ 






छल्दायथं-- 

तस्यात्‌ १, इसलिये अष्यात्स ४, 
अदस्तम्‌ २. मे आप्त योग १५. 
उस्र ३. अपने ग्रथितम्‌ १९. 
संशय ४. संशयों को तव १. 
मथेस्‌ ५ निवृत्ति के लिये तो उक्तद्‌ १३. 
प्कष्याभि ७. पूगा माख्या १४. 
पषात्‌ ६. वादमें ष्लैतुहूल १८. 
अश्रुना = इस समय चेतः १७. 
सुधोषम्‌ । १५. समज्ञादये (क्योकि) मे ।। १६, 
श्लोकाथं 


मेरे मन मे अत्यन्तं उत्कण्ठा है ॥ 


चतुथं! श्त्ोकः 


मन्यात्म 
योग के 

अनुकूल 

अपने दारा 

किये गये उपदेश को 
कहिये (भौर) 
उत्कण्ठ दै 

मन में अघ्यन्त 

मेरे 


` इखलिये मे जापपे भपने संशयो को निवृत्ति केलियेतो बादमें पूगा । इश्च समय 
अध्यात्म योग के अनुकूल भपने दारा किये भये उपदेश्च को किये गौर सभ्चाइये । 


` यदाह योगेन्वेर दश्यनानं क्रियाफलं सदु्यव्ारस्बुलस्‌ । 
न छज्ञसा तत्त्वविसशेनाय गवानञ्जुडिवन्‌ स्मत सनो से । ४}; 
यत्‌ जाह योगेश्वर वृश्यमानम्‌ क्रिया एलम्‌ सद्‌ व्यवहार मलम्‌ । 
न हि मञ्जसा तततव विमशनाय भवान्‌ अमुष्मिन्‌ अ्रमते सनः से ॥ 


शन्दार्थ- ¬ 
यत्‌ जाह ३. यह जो कहा हि ६. 
योगेश्वर १. हे योगेश्वर अञ्जस १२. 
दश्यमानम्‌ ३. प्रत्यक्ष होने परभो तत्त्व १०. 

या क्रिया ओर विमशंनाय ११. 
फलम्‌ ५. उखका फल भवान्‌ १४. 
सद्‌ त. अमुष्मिन्‌ १५. 
व्यवहार ९ व्यवहार मते १८. 
- ७. स्वरूप ही मनः १७. 
न १३. नहीं दै मे ॥ १६. 


निश्चय ही 

सत्य 

तत्त्व 

विचार के समय यह्‌ 
आपके 

इस कृथन से 

भ्रम मे पटुचाया है 
मन 


, मेरा 


श्लोका्थ--हे योगेश्वर ! आपने यह भो कहा है कि प्रत्यक्ष होने पर भी उसका फल. व्यवहार स्वरूप 
है । निश्चय ही तत्त्व विचार के समम यह्‌ सत्य नहीं है । भपके इध कथनं से मेरा 


मन ज्म में पड़ गयादहै। 


५० १९) पचमः ह्फन्वः ६०३ 
पञ्चमः श्त्तीकः 


वाण उवाच---अयं जना नाम्न चलन्‌ एथित्या यः दार्थिवः वाथ कश्य देलोः। 
तस्यापि चाङ्घ योरि उल्फजङ्गाजानुरतध्योरशिरोधरासाः ॥५॥ 


पर च्छेद--अथम्‌ जनः नाम चलन्‌ पृथिव्यास्‌ यः शर्वथिवः पर्ाथन कल्य हेतोः । 
यर मपि च मङ्घ्न योः अघि गुल्फ ज्म जानु ऊह यश्य उर शिरोधरा असाः ॥ 


ग्दाध-- 
ॐधसः ‰. यह तघ्य अपि 4१. उसकेभमो 
जन शत १०. भीर _ . 
नाम ६. निश्चयहो अङ््‌छष्यौ १२. चरणो क 
लन्‌ ३. चलता हुमा अधि १३. ऊपर 
पृथिव्याम्‌ २. पृथ्वी पर गूरफ १४. टखने 
५. ८. जो ज्म १५. पडली 
पिः; ७. प्ृथ्वोका विकारदहै जानु ऊर १६. घुटने, जा 
पय्‌ १. हे पृथ्वीपति 1 अध्य उर १७. कमर, कक्षः स्यल्‌ 


52 हैतोः । रे. किञ्च कारण उसे भिन्न ह शिरोधरः अंसः ॥ १5 


गरदन कन्धे-आडि = ॐ 


"नो" जं--हे पृथ्वीपति ! पृथ्तरी पर चलता हुआ यह देह निश्चय ही पृथ्वीका विक्रार दहै । जोकि 
कारण उससे मिन्न है ? गौर उसके मो चरणों के उपर टखने, पिंडी, वक्षःरल, गनं 


ओर कन्े आदि्ंगहं।। 


षष्टः श्लोकः 


{स्<ि दादी लिडिका च यदस्यां सौवीरराजेत्यपदेश आस्ते); 
यन्‌ जवा रूढनिजाभिभानो राजास्मि सिन्धुष्विति दुसेदान्धः ॥६॥ 


अंसे अधि दार्वो शिविक्ञा च यस्याम्‌ सौवीर राजा इति अपदेशः आस्ते । 


दख 
यप्च मवान्‌ रूढ निज {अभिमनः राजा मल्मि सिगधुबु इति इुसंद गन्धः ॥। 
क्षब्दाथे-- 
अंसे अधि १, कन्धों के ऊपर यल्मिन्‌ 2. जिस शरीरम 
दार्वी २. लकड़ी को भवान्‌ १०. आप 
सिः ३. प्रालको है एड १२. करने से (म) 
ख ४. ओर्‌ ; निज अभिमानः११. पने अभिमानं 
पस्थ ४५. उसमेभी राजा अस्मि १४. राजाहं 
मौदौर राजा ६. सौवीर राजा सिन्धुषु १२. पिन्धु देश का 
ति, अपदेशः ७. इस नामका इति दुमद १५. इस प्रकार भवलमद से 
स । ८. पाथिक शरीर है भभ्धः॥ १६. भन्धेहोरहेहो 


एलोकःथै---कन्धों के ऊग्र लकड़ी की पालकौ है गौर उसमे भी सौवीर राजा इषनामका पार्थिव 
शरीर : ¦ जिस शरीर मे अप भपने अभिमान करनेमे म सिन्धुदेश का राजाह, 


प्रकार प्रबल मदस्ते भन्येहीरहेहो॥ 


६०४ 1 सीमद्फयव कषे 


सलः श्त्लोकः 
श च्यानिश्यस्त्वलधिकष्ट्दीनान्‌ विष्ट्या 





[ ध० १२ 


निगुहल्लिरलुग्रदोऽसि। 


जनस्य गोष्तास्थि विक्त्थ्सानहे न शयसे छृद्धसखमास्ु घुड्टः ।॥७॥ 
पद्च्छेद-- शोच्यान्‌ इमन्‌ त्वम्‌ अधिकष्ट दीनान्‌ दिष्ट्या निगृह्लन्‌ निर्‌ अनुग्रहः भसि \ 
जनस्य गोप्ता अस्मि विकत्थमानः न शभसे वृद्ध समादु धृष्टः \। 


शन्दाथे-- 

लोच्यषन्‌ १. शोक करने योग्य जनस्य १०. (म) लोकों की 
दुसान्‌ ३. इन णोप्ता ११. रक्षा करने वाला है 
स्वस्‌ २. तुमने अमि १२. हुं 

अकिकष्ट ४. कष्ट मे पड़ हये विकःथमलानः १३. एेसा कहते हुये (तुम 
दीनान्‌ ५. दुखियों को ॥ ल १५. नहीं ते हय (नः 
विष्टयाः ६ बेगारमें शोभसे १६. त होते हो (तुम) 
निगुह्छन्‌ ७. पकड़ रक्खा है (अतः तुम) वृद्ध १३. महापुरुषों कौ 

निर्‌ : ८ कपा से रहित सभा १४. समामे 

9 & हो भृष्टः । १७. कठोर हौ 


ए्लोकाथे--दे राजन्‌ ! शोक करने योग्य तुमने इन्‌ लोगो को बेरार में पकड़ रक्खा है ! अतः ५ तुम 
कृपा से रहित हो 1 मै लोकों की रक्षा करने वाला हू, एषा कहते हुये तुम महापुरुषों कौ 


समा में सुशोमित नहीं होते हो । तुम कठेर हो ॥ 
अष्टमः श्त्तोकः 
यदा चितावेव वरा चरस्य कदास निखा 


प्रजवं च नित्यस्‌ । 


तन्नामतोऽन्यद्‌ उघवहारम्ूलं निरष्यतां सत्‌ च्िययानुसेयस्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद-- यदा कितो एव चर अचरत्य विदाम निष्ठान्‌ अरमवम्‌ च नित्यस्‌ । 
तत्‌ नामतः अन्यद्‌ व्यवहार मूलस्‌ निख्ष्यताम्‌ सत्‌ क्तियया अनुत्रेयस्‌ ॥1 

छन्दाय-- 

यदा २. जव त तत्‌ १०. इसलिये 

क्षितौ ४. पृथ्वीम सामतः १२. नामके 

एव ५ ही अन्यद्‌ १३. अतिरिक्त 

चर ६. चलने वले गौर व्यवहार १४. व्यवहार का 

अचरस्य ७, स्यत रहने वाले पदाथ भलम्‌ १५. याधार (मौर क्या है) 

विदाम्‌ १, हम जानतेर्है निरूप्यताम्‌ ११. बतागो 

निष्ठाम्‌ ८. नष्ट होते हैँ सत्‌ ¦ १६. इनकी सत्ता 

प्रभवम्‌ च ४ उत्यन्न होतें, मोर क्रियया १७. क्रिया केद्भाराही 

नित्यम्‌ । ३. सर्वदा अनुमेयम ।। १८. जान पड़ती है 


धलोकार्थं--दम जानते है कि जब सर्वदा पृथ्वी में ही चलने वाले मौर स्थित रहने वाले पदां नष्ट 
होते £ गौर उत्पन्न होते ह इसोलिये बतामो नाम के गतिरिक्त व्यवहार का आघार 
गौर क्था है । इनक्रो सत्ता क्रिया के दारा ही जान पड़ती है ॥ 


[ ६०१५ 





नवघः श्लोकः 
एवं निरुक्तं ल्ितिशब्दन्रत्तमसल्लिधायात्वरमाणवो २) 


अविद्या समनसा कलिवितास्त येषां सश्चरहेन करतो चिश्वेषः ॥&€॥ 
एवम्‌ निरक्तम्‌ क्षिति शब्द वत्तम्‌ असत्‌ निंवशनात्‌ परमाणवः ये । 


पदच्छेद-- 

अविद्यया मनता कल्पिताः तै येवाभ्‌ सश्रुहेन कतः दिशेवः १ 
शन्दा्थ-- 
एवम्‌ १. इस प्रकार सविद्यः १५. अविद्यावश 
निरक्तम्‌ २. कटा गया मनसा १५. मनसेही 
71 २. पृथ्वी कल्पितः ६. कल्पना श्ियिं हये हैँ 
शब्द ४. शब्द का ॥ ४ ते १३. वे परमाणु 
वृत्तम्‌ असत्‌ ५. व्यवहार भी मिथ्याहीदै येषाम ४. जिनके 
निधानात्‌ ७. लयहोतादे _... सभूहेन १०. सभुट के द्वारा 
परमाणवः ६. उसका परमाणुजाम ऊतः १२. वनाया जाता है 
ये । ८. जोप-माणु रैं (भौर) विशदः }} ११. पदां विशेष 


लोकां --इस प्रकार कहा गया पृथ्वी शब्द का व्यव्हार भो मिथ्याहो दै । उसक्ता परमागुधो मे 
लय होता है । जो परमाणु हैँ गौर जिनके समूह्‌ के द्वारा पदार्थं विक्चेव बनाया जाता हं, वे परमाणु 
अविद्या वश मनसे ही कल्पना क्रि गये रं ॥ 
दशमः श्लोकः 

एवं कुशं स्थूलमणुवं दश्यद्‌ असच्च सल्नी वमजी वभन्यत्‌ । 

दयस्व मावाशयकालकम नास्नाजयावदि कृतं 'द्वितीयस्‌ ॥१०॥ 
पदच्छेद -- एवम्‌ कृशम्‌ स्थूलम्‌ भणुः बरहत्‌ यद्‌ असत्‌ च सज्जोवम्‌ अजीवम्‌ मन्धत्‌ । 
द्रव्य स्वभाव माशय काल कमं नाम्ना भजया अवेहि कतम्‌ दितोयम्‌ ॥ 


छन्दाथं- 

एवम्‌ १, इसी प्रकार रव्य १०. द्रव्य 

छ शम्‌-स्थलम्‌ ४. पतला-पोटा स्वभाव ११. स्वमाव 

अणुः ब्रहत्‌ ५. खोटा-बड़ा आशय-काल १२. आशय-काल) 

यद्‌ ३. जो कुछ कमं १४. कमं त 

असत्‌ ६. मिथ्या (भौर) नाम्ना १५. इन नामों वाली 

ख १३. ओर अजया १६. भगवान्‌ को माया कही 
सज्जीवम्‌ ७. सतु-चेतन अवेहि १८. समञ्चो 

अजीवम्‌ ८, अचेतन कृतम्‌ १७. कारय 

अन्त्‌ । २, गौरभी द्वितीयम्‌ ॥ . ठ. माया का प्रपञ्चहै (उपे भी) 


ए्लोकाथ--इसी प्रकार मौर भी जो कु पतलः, मोटा, छोटा, वड़ा, मिथ्या भौर सत्‌-चेतन ओर 
अचेतन माया का प्रपञ्च है उसे भी द्रव्य, स्पेभाव, आशय, काल ओर कमे इन नामों वाली मगवान्‌ 


की माया काटी कायं समञ्चो॥ 
फा०--११४ 


8०६] श्रौ मद्धागवते 





| अ० १२ 
एकादशः श्त्तोकः 
= ° © ९ 
ज्ञनं बिशृद्धं परसाथसेक्सनन्तरं त्ववटित्रह्य सत्यम्‌ ' 
त्यक्‌ प्रशान्तं जगवन्छुड्दसंज्ञं य्ाखुदेवं कवयो वदन्ति ॥११)। 
पदच्छेद-- जानम्‌ विशस्‌ परमाथंम्‌ एकम्‌ अनन्तरम्‌ तु अर्बहिः ब्रह्य सत्यम्‌ । 
भ्र््यद््‌ प्रलान्तम्‌ भगवत्‌ शड्द संज्ञम्‌ यत्‌ धासुदेवम्‌ कवयः वदन्ति ॥ 
शन्दाथं- ु 
लनम्‌ ` ८. ज्ञान हौ प्रत्यक्‌ १०. सवके अन्दर रह्नं वाला 
. विशुद्धम्‌ १. विशुद्ध अशाष्तस्‌ ११. निविकार 
परमार्थम्‌ २. परमार्थं र्प भगवत्‌ १२. भगवान्‌ 
एकम्‌ ३. अद्वितीय शब्द १३. गन्द उसो का 
अनन्तरम्‌ ४. अन्दर संज्ञम्‌ १४. नाम दहै 
तु ५. ओर यत्‌ १५. उसी को 
अबहिः ६. व्राहर के भेद से रहित वासुदेवम्‌ १७. वासुदेव 
ब्रह्म ७ ब्रह्य कवयः ` १६. पण्डित जन 
सत्यम्‌ &. सत्यहे वदन्ति ।! १८. कटते हैँ 


ए्लोकाथे-- विशुद्ध परमार्थं रूप अद्वितोय तथा अन्दर भौर दहर के भेद ने रहित त्रदाज्ञान ही सत्य 
है 1 सव्रके अन्दर रहने वाला निविकार भगवान्‌ शब्द उसी का नाम है । उसौ को पण्डितं जन वासुदेव 


कहते है । 
दादशः श्त्तोकः 
रहगणेतत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वषणाद्‌ णाद्रा । 


नः ९ 
नच्छुन्दसा नेव जलाग्निसूरयेर्विना महत्णादरजोऽधभिषे क्षम्‌ ।॥१२॥ 
पदच्छेद -- रहुगण एतत्‌ तपसा न याति न च इज्यया निवेपणात्‌ गृहात्‌ दा। 
न छर्दसा न एव जल अग्नि सूर्यः विना महत्‌ पादरजः अभिषेकम्‌ ॥ 


णन्दाथं- 

१. हे रहूगण । न १५. नहीं प्राप्त होता है 
एतत्‌ ६. यह्‌ परमार्थं ज्ञान त छर्दसा १४. वेदाघ्ययन से भी 
तपसान ७. तपस्याके द्वारा नर्ह न एव १८. नहीं मिलता है 
याति ८. प्राप्त होता है जलभअग्नि १६. जल अग्नि ओर 
न १२. नहीं प्रा्ठ होता है (मौर) सुः १७. सूर्य को उपासना से भो 
च 2 भौर र विना ५. विना . | 
इज्यया १२. वंदिक कमं काण्डके दारा भा महत्‌ २. महापुश्षों के 


निर्बपणात्‌ ११. न्नादि पे क्यिगये परोपकारसे . पादरजः ३ चरणोंकी घलीसे 
गृहाद्‌ वा॥ १०. गृहस्थ जनों ह अथवा ` अभिषेकम्‌ ॥ ४. अपने को नहलाये 
ए्लोकाथ- हे रहुगण ! महापुरुषो के चरणों को धूली से मपने को नहलाये बिना यह परमार्थं ज्ञान 
त॒पस्था के द्वारा नहीं प्राप्ठ होतादै। भौर गृदस्य जनोंद्ररा अन्नादिस्ते क्रिये णये परोपक।रपे तथा 


वैदिक कर्मकाण्ड के द्वारा मौ नहीं प्राप्त होता है। ओर वेदाध्ययन स्े भी नहीं भ्राप्त होता है। तथा 
क) भौर सूये कौ उपासना से मो नदीं मिलता दै । + 


2० १२ पचमः स्छश्धः [ ९०७ 


आ ज जि = ति जि जः ज आ जः ज आकः आ = कः क मः ॐ 


जयोदशः श्त्तोकः 

यच्रोत्तमश्लेकशुगाचुवादः चस्तूयते अञ्यक्थाविचवातः। 

निषेव्यमाणोऽनदिनं खशुचोमतिं सर्तीं यच्छुनि वासुदेवे ॥१३॥ 
यत्र उत्तमश्लोक युण अनुवादः भ्रस्तुयते प्रास्य कथा विवातः। 





पदच्लेद-- 

निषेव्यमाणः अनुदिनम्‌ शुभृक्षोः मतिम्‌ उतोम्‌ यच्छंति दाधुदेवे ॥ 
शन्दारथं-- 
यन्न १, जहां निषव्यदाणः ठ. सेवम करने वाले 
उत्तमश्लोक ४. पवित्र कीर्तिश्री हरिके अनुदिनम्‌ ८. प्रति दिन 
गुण ५. गणो की मुमुक्षोः १०. मोक्ष की कामना 
मनुवादः ६. चर्चा मतिस्‌ १२. मनुष्य को बुद्धि को 
प्रस्तुयते ७. होती रहती टै (जो) खततीम्‌ ११. शुद्ध 
ग्राल्यक्था २. विषय वार्ताको यच्छति १४. लगादेती दहै 


विघातः द २. ` नष्ट करने वाली वाभुदेवे १ १३. वासुदेव में 
श्लोकार्थ--जहां विषय वार्ता को नष्ट करने वालो पवित्र कीति श्री हरि गुणो की चर्चा होती 
रहती है । जो प्रतिदिन सेवन करने मे मोक्ष को कामन। वलि मनुष्य की शुद्ध बुद्धि को भगवान्‌ वाचुदेव 
मे लगादेतीहै॥ 
ट 
चतुदंशः श्लोकः 
अहं पुरा भेरतो नाम राजा विखुक्तदष्टश्चुतसङ्गवन्धः । 
राधनं भगवत इहमानो खगोऽभवं खगसङ्ञाद्धता्थः ॥१॥ 


पदच्छेद्‌-- अहम्‌ पुरा भरतः नाम राजा विमुक्त दृष्ट भृत सङ्क बन्धः । 
आराधनम्‌ भगवतः ईहमानः मगः अभवम्‌ मग सङ्कात्‌ हत अर्थः ॥ 


शन्दाथं- 

अहम पुरा १. रम पहले आराधनम्‌. १०, भाराधना्मेही 

भरतः नाम २. भरतनामका भगवतः 2. भगवान्‌ कौ 

राजा ३. राजाथा ईहमानः ११. लगा रहता था (तो भी) 
विमुक्त ८. मुक्त होकर मणः अभवम्‌ १६. पुवं जन्भमेंमरगदहोग्याथा 
दृष्ट ४. इस लोक के ओर मृग "१२. मृगमें 

श्रुत ४५. परलोक के सङ्कत्‌ १३. आसक्ति हो जाने से 

सद्धुः ७. . आसक्ति हृत १५. श्नष्ट होकर 

बन्धः । ६. विषयों को अर्थः ॥ १४. परमाथ से 


श्वोकाथ--्मै पहले भरत नाम का राजा था । इस लोक के भौर परलोक के विषयों को आसक्ति 
ते मुक्त होकर भगवान्‌ को आराधनामें ही लगा रहता था । तो भी मग मे आसक्ति हो जाने से 
परमार्थं से नष्ट होकर पूर्वं जन्ममेंमृगहोगयाथा॥! 





६०७१ श्रीमद्‌ मायते 


| पञ्चदशः श्त्तोकः छ 


{ धर १२. 


ख खां स्ति गदेदेऽपि वीर कष्णाचेनप्र भवा नो जहाति । 
अथा अहं जनसङ्ञादसञ्ञे बिशङ्कमानोऽविल्तश्चरालि ॥१५॥ 
पदच्छेद-- स! माम्‌ स्पतिः सगदेहे अपि वीर ष्ण अर्चन प्रभवा नो जहाति \ 
थो अहम्‌ जनसङ्धात्‌ असङ्कः दिशंकसानः अविवृतः चरानि ५ 


शन्दाथ- 

सा ६. वहं अथो 
सास ५. मेरी अहम्‌ 
स्श्ु{तिः ७. पूवं जन्म की स्मृति जनं 

सग देहे अपि ४. मृगदेहमेभो सखद्धात्‌ 
वीर १. हे वीर असङ्गः 
कषण २. श्रीकृष्णकी विशंकसानः 
अचंन प्रभवा ३. आराधना के प्रभावे अ{ववृतः 
नो जहाति \ ८. नहीं लुप्त हुई चरामि ॥ 


६. इसीलिये 
१०. अनर्मे 
११. लोगों के 
१२. सद्धसे 
१४. दूर रहकर 
१२३. उर कर 
१५. गृप्तरूप से 
१६. विचरता हू 


ए्लोका्थं-- हे वीर ! श्री ङ्ष्ण को आराधना के प्रभावस्ते मृग, देडमें भो मेरी पूर्वं जन्म कौ स्मृति 
नहीं लुप्त इई । इसौलिये अबर्मै लोगों के सद्धसे डर कर दूर रट्कर गुप्त रूप से विचरता हूं ॥ 


वोडशः श्त्तोकः 


तस्माल्नरोऽखङ्कख्छुसङ्जातज्ञानासिनेदैव विचरच््णसो हः । 

हरि तदीहाकयनश्चुताभ्यां लम्घस्नत्तियौत्यतिपारभध्वनः ॥ १६ 
पदच्छेद-तस्मात्‌ नरः असङ्कः सुसद्धजात ज्ञान असिना इह एव लिवृकष्ण सोहुः ¦ 

हरिम्‌ तद्‌ ईहा कथन धुताम्याम्‌ लब्ध स्मरतिः याति अतिपारस्‌ अध्वनः १ 


शन्दाथ- 

तत्मात्‌ १. इसलिये हरिम्‌ १०. 
नरः ३. मनुष्य को तद्‌-ईहा ११. 
मसङ्ग ३. विरक्त कथन १२. 
सुसङ्गजात ४. महापुरुषों के सत्सद्ध से प्राप्त श्रुतास्याभ्‌ १३. 
ज्ञान ५. जानरूपी लब्ध १५. 
मतिना ६. खड्ग वे दारा स्मरतिः १४. 
दह एव ७. इस लोकम ही याति १८. 
विवक्ण ४, काट कर अतिपारम्‌ १७. 
मोहः । ८. मोह बन्धन को अध्वनः॥ १६. 


श्री हरि की ; 

उन लीलाभों के 
कथनं भौर 

श्रवण से 

प्राप्त स 
भगवत्‌ 

चला ध चाहिये 
उस पार 
संसार मागं के 


्लोका्थ--इसलिये मनुष्य को विरक्त महापुरुषों के सत्सङ्कसे प्राप्त ्ञानरूपी खड्ग के द्वारा इस 
लोक में ही मोह बन्धन कौ काटकर श्री हरि कौ उन लोलाभों के कथन भौर श्रवण से भगवत्‌ स्मृति ` 


प्राप करे संसार मागं के उस पार चला जाना चाहिये ॥ 


इति भीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमे स्कन्धे ब्राह्मणरहुगण- 


संवादे हादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


89 श्रीगणेशाय नम। 
भीमधागवतमहापुराणन्‌ 
यंच स्कन्धः 
त्रयोदशः अश्याः 
परथनः ल्लकः 
भरीशुक उवाच-- दुरत्ययेऽध्वन्यजयः निवेशितो रजस्तमः सत््वति भक्तक मदक्‌ । 
स रव सार्थोऽर्थवरः परित्नमन्‌ जवाटयीं याति न शमं विन्दति ॥१॥ 
दुरत्यथे अध्वनि अजथा निवेशितः दजः तमः सस्वविन्रुक्त कमं दुक्‌ । 


पदच्छेद-- 

सः एवः सार्थः अथं परः परिज्मन्‌ भव यटवीस्‌ याति न शमं विन्दति ॥ 
णब्दार्थ-- 
दुरत्यये २. "इष्वर खः एवः १०. टरेसा यह्‌ (जीव) 
भध्वनि ३. प्रवृत्तिमागं म 14 १२. व्यापारियों के दल के समन 
अजया १. मायाने इसे अर्थपरः ११. भ्थं परायण होक्रर 
निदेशितः ४. लगा दिया ह (इसलिये) परिश्नसन्‌ १३. घूमता हया 
रजः तम्र: ४. रजोगुण-तमागरुण भव अव्दीत्‌ १४. संसार रूपी जंगल में 
सस्व ६ सत्वगुण. याति १५. पटं च जाता है (भौर) 
विसुक्त ७. केभेदसे ह न. १७. नहीं 
कमं 5. ये नाना प्रकारकेकर्मोँको शमं १६. शान्ति को 
दष्ठ। ६. देखता है विभ्दति \ १८. प्राह होता दै 


लोका्थं--माया ने इते दुस्तर प्रवृत्ति मागं मे लगा दिया दै। इसीलिये रजोगुण, तभौगरुण ओर 
सत्त्वगुण के भेद से ये नाना त्रकार के कुर्मो को देक्ञता हे। एसा यह जीव अर्थं परायण होकर घूमता 
हुभा संसार रूपी जंगल में पहुंच जाता है भौर शान्ति को नहीं प्राप्त होता है ॥ 


दितीयः श्लोकः 
यस्यामिसे बण्नरदेव दस्यवः साथं विलुर्पन्ति नायकं वलात्‌ । 


गोमायवो यन्न हरन्ति सार्थिकं प्रमत्तमाविश्य यथोरणं चकाः ॥२॥ 
यस्याम्‌ इमे षट्‌ नरषैव दस्यवः सार्थम्‌ विलुभ्पन्ति कुनायकं बलात्‌ । 


पदच्चेद- 
गोभाथवः यत्न हरन्ति साथकम्‌ प्रमत्तम्‌ आविश्य यथा उरणम्‌ वृकाः ॥ 
शन्दाथ-- 
यस्याम्‌ २. उस जंगलमे गोमायवः . १४. गीदड़ . ` 
इने ` ३. यत्र॒ १२. उसी प्रकार 
षट्‌ ४. छः हरन्ति १७. हरण कर लेते हैँ 
नरदेव ` १. है महाराज! साथकम्‌ १५. क्षंडमें 
दस्यवः सार्थम्‌ ५. . उक्‌ है जो वणिक्‌ समाज के प्रमत्तम्‌ १३. ये उन्मत्त 
विल॒म्पन्ति 5. चुरा आविश्य १६. घुस कर (मनका) 
कूनायकम्‌ ६. दुष्ट. बुद्धि रूपी नायक को यथा . > शा 
बलात्‌ ` ७. जबदस्ती उरणम्‌ ११. भो कोहरलेताहै 
। वकाः ॥ १०. भेदिये 


श्लोकाथं-- हे महाराज ! उस जंगल में ये . ख; डाकू है । जो वणिक्‌ घमाज के इष्ट बुदधिरूपी नायक 
को जबरदस्ती दमाय है । जे भेदिये भेडों को हर लेते है उसौ प्रकार ये उन्मत्त गीदड क्षंड मे 


धुसकर मन का हरण कर लेते है ॥ 


६१९ 4 श्रीमनडागदते ( अ० १३ 


ठतोयः श्लोक 
प श्ूत वीरुत्तणश्लत् गहरे कणठोरदंःशैसेशकेरपद्रनः : 
चूचित्त गन्धवपुर पणषर्यति क्वचित्कबचिच।शुरयोल्घुकयदटप्र '1३॥ 
पदच्छेद- प्रसूत चवोरूत्‌ तरुण गुल्म गहरे कठोर दंशः मशकः उपद्रूतः। 
क्लचित्‌ तु गन्धव पुरम्‌ प्रपश्यति क्वचित्‌ बवचित्‌ च आशुरय उल्क ग्रहम्‌ ॥ 
चनब्दायं-- 
प्रसूत १. बहुत सो द्वचित्‌ तु ई. कभो-कभ्री तो यहु 
वोरूत्‌ २. लताओं गश्धवं पुरस्‌ १०. गन्धवं नगर को 
तण ३. घास प्रपश्यति ११. देखता है भौर 
गुल्म ४. जाड-्ंखाड के कारण क्वचित्‌ १२. कभी 
गहरे ५. दुगंम बने हुये (वनमे) क्वचित्‌ च १३. कभो 
कठोर-दंशः १६. तीत्र डांस भौर आश्ुरय १४. अत्यन्त वेगवान्‌ 
मशकः ७, सच्छर उट्घुक्त १५. उल्मुक नामक 
उपद्रतः । ८. इस जीव को परेणान करते हैँ ग्रहम्‌ ॥ १६. पिशाच को दैवता है 


श्लोकाथे-- वहत सौ लताओं, घास, ज्ञाड-क्ंलाड के कारण दुर्गम यने हये वन में तीत्र डस भौर 
मच्छर ईस जोव को परेशान करते हैँ । कभो-कभी तो यह्‌ गन्धर्वं नगर का देखता है ओर कभी-कभी 
मत्यन्त वेगवान्‌ उल्मुक नामक पिशाच को देखता है ॥ 


चतुथः श्त्तोकः 
निवासतो यद्रविणात्मबुद्धिस्ततस्ततोघावति गो अट्व्याभ्‌ | 
चिच वात्योट्थितणां सखुघूञ्च। दिशो न जानाति रजस्वलान्तः ॥४। 


पदच्छेद-- निवासतोय द्रविण मामे बुद्धिः ततः ततः धावति भोः अटभ्याम्‌ ! 
बवचित्‌ च वात्या उत्थित पासुध्रूख्रा दिशः न जानाति रजस्वलाक्षः ॥ 


शन्दाथे-- 

निवास ३. निवास स्थान वंवचित्‌ १०. कभी तो 

तोय ४. जल भौर च &. ओर 

व्रषिण ५. धन आदिमे वात्या ११. ववन्डर के दारा 
भात्मबुद्धिः ६. आसक्त होकर उत्थित पांषु १२. उठो हुई धूल 

ततः ततः ७. वर्हा-वहा ध्रमा १२. धूमिल ` 

धावति ८. भटकता रहता है दिशः न १५. दिशाओं को भो नहीं 
भोः १. भरे जानाति १६. जानता है 

मटव्याम्‌ । २. इस जंगल मे रजस्वलाक्षः1। १४. आंखों मे धल भर जाने 


एलीका्थं--अरे इश जंगल मे निवास, स्थान, जल भौर घन आदि मे अ।सक्त होकर वरहा -वहां भटकता 
रहता दै । ओर कभी तो बवंडरके द्वारा उठी हु धूल पे धूमिल आंखों मे घूल भर जनि से 


दिशाओं को मी नहीं जानता ई ॥ 


[ ९११ 





म० १३1] पथमः स्कण्धः 
पञ्चमः श्त्नोकः 
भदृश्यसिललीस्वनक णं शल उलूक वार्निञयंथिनान्तसत्सा । 


अचुरयघ्रत्तान्‌ श्रयते च्लधार्दितो धरीचितो यान्यनिधावतिं च्वचित्‌ ॥५॥ 


पदच्येद-- अदृश्यक्षिल्लो स्वन कणं शलः उलूक वाग्भिः व्ययित अन्तराट्मा)। 
अपुण्य वक्षान्‌ श्रयते क्वा अदितः चरीचितोधानि जभिधावति क्वधित्‌ ।। 


छन्दाथं-- 

अद्श्य २. दिखाई न देने वाले अपुण्य १४. पुण्य स्ते हित 

भिल्ली ३- ओीगुरों का वृक्षान्‌ १५. पाप कमो का 

स्वन ५. शब्द (सुनाई देताटै) श्रयते १६. सहारा लेता है 

कणं-शुलः ४. कानों को कड़वा लगने वाली क्षुवः १०. कभी भ्रुलसे 

उलूक ६. कभो उल्लुभों को भदितः ११. व्याकुल होकर कभी प्यास 
वाग्भिः ७. बोली से मरीचितोपानि १२. ब्रगतृव्णा को ओर लगने पर 
व्यथित ६ व्यथितदहो जातादटै अभिधावति १३. दौड़ लगाता है 
अन्तरात्मा। ८. इस जीव का चित्त दव चित्‌ \) १. कमी इसे 


ष्लोकाथं-- कभी इसे दिखाई न देने वाले सगरो का कानों को कडवा लगने वाला शब्द सुनाई देता 
दै । कमी उल्लुभो को बोली से व्यथित दहो जातादै। कभो शख से व्याकुल होकर कमी प्यास 


लगने पर मृगतृष्णा को भोर दौड़ लगता दै ॥ 
षष्ठः श्त्तोकः | 
क्वचिद्वितोयाः सरितोऽभियाति परस्पर चालवते निरन्धः । 
आसाद्य दावं क्वविदग्नितशो। निर्वियते क्व च यन्तं ह तादः ॥६॥ 


दप दच्छे-- क्वचित्‌ वितोयाः सरितः अभियाति परस्परम्‌ च आलषते निरन्धः । 
आसाद्य दावम्‌ इवचिद्‌ अग्नितप्तः, निविद्यते क्व च यक्षः हूत भसु ॥ 


छन्दा्थ- 
ब्वचित्‌ १. कभी दावम्‌ १०. दावानल में 
वितोया २. जल हीने क्वचित्‌ ६. कभी 
सरित ३. नदियों को ओर अग्नि-तप्तः १२. जग्नि मे ्ुलस जाता है 
अभियाति ४. जातादहै = निदिद्यते १८. चिन्न होने लगता है 
परस्परम्‌ ७. भपसमें क्व १४. कमी 
-च ५. भौर च १३. ओर 
आलषते ८. भोजन प्राप्ति की इच्छा कर्ता है यक्षः १५. यक्षो के दारा 
निरन्धः ६. अन्न न मिलने पर हूत १७. खींचने पर 
मचः ॥ १६. प्राण 


आसाद्य । ११. धुसखकेर 
श्लोकार्थं--कभी जल हीन नदियों को मोर जाता है भौर भन्न न मिलने पर आपस मे भोजन प्रापि 


को इच्छा करता है । कभी दावानल में घुसं कर अग्नि मे सुलस जाता है मौर कभी यक्षो के दारा 
प्राण खींचने णर विक्त होने लगता है ॥ । 
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सप्मः श्त्ोकः 
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शुरेद्ध तस्वः च्छ्व च निविर्एचेताः शोषयन्‌ तरि्ुष्यन्लु पयाति कश्मलम्‌ । 
॥ न (ष © 
वच्च शन्ध्पुरं पविष्टः परमादते निच्रतवन्छद्रतेम्‌ ॥७॥ 
खदच्छेद-- श्रेः हृतस्वः श्व च निरदिण्ण्‌ चेताः शोचन्‌ बिप्रह्छन्‌ उपव्ाति कश्मलम्‌ । 
क्वचित्‌ च श्वं पुरम्‌ प्रविष्टः प्रमोदते निकृत वत्‌ सृहुतम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- हः 

शूरः २. बलवान्‌ लोग्‌ _ _ . उपयाति ११. 
इत ४. हरण कर लेते हैँ (जिसक्ते) कश्मलम्‌ । १०. 
स्वः ३. इसका घन कवित्‌ १३. 
ङ्व १. कभो ५ १३. 
च , ८. ओर गन्धदपुरन्‌ १५४. 
निष्ण ४. दुःखी. प्रविष्टः १५. 
चेताः ६. मत होकर. | प्रमोदते १८. 
शोचन्‌ ७. शोक निवृ तवत्‌ १७. 
विमृह्यन्‌. € मोहसे म॒हतंम्‌ ॥ १६. 


प्राप्त करता दै 

मूच्छ को 

कभी 

ओर. 

गन्धर्वं नगर में 

पहुंच कर 

प्रसन्न होता है 

विरक्त मनुष्यं के समान 
घडो भर के लिये 


श्लोकाथं---कमो बलवान्‌ लोग इसका धन हरण कर्‌ लेते हं । जरस दुःख) क टकर शोक-मट्‌ ९ 
मूच्छ को प्राप्त करता है ओर कभी गन्वे नगर में पहुंच कर घड़ी भर कै लिये विरक्तं मनुप्यके 


समान प्रसन्न रोता दै 


अष्टमः श्त्तोक्षः 


चलन्‌ कववित्कण्टकशकंराङ्धिर्नगासख्लुदिमना इवास्ते । 


पदे पदेऽभ्यन्तरबदह्धिनारदिंतः कौडुभ्ििकः क ध्यत्ति वे जनाय ॥=॥ 
पदच्छेद-- चलन्‌ क्वचित्‌ कण्टक शकं रा अङ्घ्रिः नग आ रदक्षुः {विमनाः इव आस्ते । 


् 


छन्दा्थ-- 

चलन्‌ २. चलते हुये पदे १०. 
क्वचित्‌ १. कभी ¦ पष्ठे ११ 
कण्टक ३. कटिगौर अस्यन्तर १२. 
शकराधङ्धिः ४. कंकडों के दारा पर छलि जाने सते सा १३. 
नग ५. पवेत पर तः १४. 
नाररक्षुः ६. चने की इच्छा वाला यह जोव कौटुष्विकः १६. 
विमनाः ७. उदास | कुष्यति १८. 
षय ८. जसा व १५. 
भास्ते । ई. हो जातादहे जनाय । १७. 


पदे-पदे अभ्यस्तर वद्धिना अदितः कौटुस्किकः करध्यति वे जनाय 


पश 

पग पर 

आन्तरिक 

भग्िनिसे 

पीडित होकर 

बन्धु बारवों पर्‌ तथा 
क्रोधित होता है 
निश्चय ही 


अन्यलोगो पर 


एलोका्थ--कमी चलते हुये कटि भोर कंको के दारा पर छिल जाने से पवेत पर चदढ्ने की इच्छा 
वाला यह जीव उदा जँखा हो जाता है. शौर पगृ-परग पर आन्तरिक अग्निपे पीडति होकर 


यहो बन्धु-बार्धवों पर तथा अन्य लोगों पर क्रोषित होता है ॥ 


अ० १३ | पचमः स्कण्वा | € १३ 
नवमः शत्तोक 
च्व्रलिन्निमीर्णोऽजगयहिन्प जना साविति किचिदह्धिषिनेऽपविद्धः । 


द्ष्डः स्म चत क्व च दन्दशुक्ैरन्धोऽरचद्भूषे पतितस्नभिख्चं ॥&€॥ 
ववचित्‌ निगीर्णः अजगर अहिना जनः, न भवंति किचित्‌ दिपिने अपविद्धः) 





पदच्छैद- 
दण्टःस्मरेते क्व च दन्द शक्तैः बन्धः मन्धद्ूवे पतितः तनिल्तं ॥ 
छब्दार्थ-- 
क्वचित्‌ १. कभी दष्टः १३. काटा हुमा 
निगीणः ४. ग्रास वनकर स्म शेते १४. पड़[ रहता दं (तथा) 
अजगर २. अजगर घ्व च १०. कृभी भौर 
अहिन ३. सपं का दन्द ११. ह्सिक. 
जनः ५. यह्‌ मनुष्य शुकः १२. जीवों के दर 
न अवेति ठ. नहीं प्राप्त करतां अन्धः १५. अन्धा होकर 
किन्चित्‌ ८. कुद भी अन्धक्पे १७. भन्वेरे कये मे 
विपिने ६. वन्‌मे यतितः १८. गिर पड़ता है 
अपविद्धः \ ७. पड़ा हु तिले! १६. घोर दुःख से 


एल्येकाथं-- कभी अजगर सपं का ग्रास वन कर यह मनुष्व वन में पड़ा हज कुचे भ नहीं भाच्त कस्तां 
है । कभी ओौर हसक जीवों के द्वारा काटा हुभा पड़ा रहता है, तथा अन्धा हकर घौर दुःख से अन्वेरे 


ङे मे गिर पड़ता है ॥ 
दशमः श्लोकः 
कर्हि स्म चित्ज्ञद्ररसान्‌ विचिन्वंह्तन्भक्िकाभिच्यथितो जिञ्ानः। 


तजातिङ्च्छात्परतिलन्धमानो वलाद्धिलुस्पन्त्यथ त ततोऽन्ये ॥१०॥ 
कहि स्मांचित्‌ क्षुद्र रसान्‌ विचिन्वन्‌ तत्‌ सशिकाभिः व्यथितः विमानः । 


पदच्छेद-- 

त्र अति छच्छात्‌ भतिलन्धमानः बलात्‌ विलुम्पन्ति अथ तस्‌ ततः अन्ये ॥ 
छब्दाथं- 
कहि ध्मचित्‌ १. ओौरक्मौ तन्न &. वहां मी न 
लषुद्र २. तुच्छ अतिक्कच्चछरत्‌ १०. अत्यन्त कठिनाई पे 
रसान्‌ ३. विषयानन्द रूपी मधु प्रतिलन्धमान। ११. यह्‌ विषय मिल गयातो 
विचिन्वन्‌ ४. खोजते है बलात्‌ १५. बल पूर्वक 
तत्‌ ५. तो विलुम्पन्ति १६. छीन लेते हँ 
मलिक्ञासिः ६. मद्यो के द्वारा अथ १४. इस रकार 
ज्यथितो ७, दुःखी भौर तम्‌ १३. उसमे 
विमानः । ८. मान रहित (कर दिया जात। है) तत्‌ अन्ये ॥ १२. तव अस्थ लोग 


इलोका्थ-- मौर कमी तुच्छ विषयानन्द रूपी मधु को खोजता है तो मक्लियो के द्वारा दुःखी भौर 
मान रहित कर दिया जाता है । वहां भी भत्यन्त कठिनाई से यह्‌ विषय मिल गया तो मन्य लोग 


उसे इस प्रकार ल पूर्वक दीन तेते है ॥ 
छा०-=१९१५ 


& १४ 


चच 


च 
एकादशः श्त्लोकः 


शीतातपवातवकप्रतिच्छियां 


भण ११ 


© न 
कतसनीश आदते) 


चत्व चिल्लिथो विपणन्‌ यच किञ्चिद्‌ विद्धेबश्छच्खुत्युत वित्तशाय्यात्‌ ॥११॥ 


पद्च्चछद-- 


कदचित्‌ च शोत आतपवात वष प्रतिक्रियाम्‌ कर्तम अनीशः आस्ते। 


द्दचित्‌ मिथः विपणन्‌ यत्‌ च किन्चित्‌ विदेषस्‌ ऋच्छति उत वित्तशाट्यात्‌ ॥ 


छन्दाथं-~- 

क्वचित्‌ 

द 

शत अतप 
दात्‌ 

दष 
भ्रतिक्ियास्‌ 
कलम्‌ 
अनीश 
आस्ते! ~ 


८ ‰ 


ष 


4. ~ ^< & 2 


कृभौ व्वचित्‌ सिथः १२. कभी, भापसमें 
भौर दिषणन्‌ १४. व्यापार करतादहैतो 
णोत-घाम यत्‌ च ११. यदि 

धी किश्चत्‌ १३. कुं 

वर्षा विदेषस्‌ १७. वैरको 

अपनी रक्षा च्छच्छति १८. प्राप्त होतादहै 
करनेमें उष १०. अथवा 

असमर्थं वित्त १५. धन के 

हो जातारहै शट्चात्‌ ॥ १६. लोभे 


शलोका्थ--कभो शोत, घाम, मधी गौर वर्षा से मपनी रक्षा करने मे असमर्थं हो जाता है ! अथवा 


यदि कुद कभी आपसमे व्यापार करता दहै तो धन के लोभे वैर को प्राप 


द्वादशः श्ततोकः 
च्वचितक्वचित्क्तीणधनस्तु तस्मिन्‌ शय्यासनस्थानविारदहीनः 
याचन्‌ परादप्रतिलन्धकासः 
पदच्छेद-- क्वचित्‌ कंचित्‌ क्षोणषनः तु तत्मिन्‌ शय्या आसन स्थान विहार हीनः 
याचन्‌ परात्‌ जप्रतिलब्ध कामः पारक्य दृष्टिः लभते अवमानम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 
क्वचित्‌ १. कभी 
क्वचित्‌ ३. कमो 
क्षीण ४५. नष्ट हो जाने पर 
धनः तु ४. घन के 
तस्मिन्‌ ३. इस संसार वन में 
शय्या-आसन £. शय्या-आसन 
स्थान ७. रहने के लिये स्थान 
विहार हीनः॥ ८. भ्रमण इत्यादि ति रहित होकर 


होता हे ॥ 


पारकच््यदद्टिलं जतेञव सान्‌ ॥१२॥ 


याचन्‌ 
परात्‌ 


प्रतिलब्ध 
कामः 
पारक्य 
दृष्टिः 

लभते 
अवमानम्‌ ॥ 


१०. 

(~ 
१२. 
१९१. 
१३. 
१४. 
१६. 
१५. 


याचना करता है 
दूसरों 


नहीं प्राप्त होती (तथा) 
तब भी इच्छित वस्तुयं 
अनुचित 

दुष्टिके कारण 

प्राप्त होता है 

इभे तिरस्कार 


एलोका्थ- कभी-कभी इस संसार वन में घन के नष्टो जाने पर शय्या, असन, रहने के लिये स्थानं 
भ्रमण इत्यादि से रहित होकर दूसरों से याचना करता है । तब भी इच्छित वस्तुरये नहीं प्राप्त 
होती ह तथा भनुचित दुष्टि के कारण इसे तिरस्कार प्राप्त होता है ॥ 


न० १११ पचमः स्कण्व, 
अयोदशः श्लोकः 
अन्योन्यवित्तव्यतिषङ्धच॒द्धवैयद्ुवन्धो विवहन्मिधन्च | 
नः 
अध्वन्यश्युदिविन्ुरक्रच्छ्‌वितवाधोपसगंविहरन्‌ विपन्नः ॥१३॥ 
पदच्छेद- अग्योन्य वित्त व्यतिषङ्धः वृद्ध ॒वेरअनुबर्धः विवह्न्‌ भिथः च ¦ 
अध्वनि अघ्रुष्सिन्‌ उत छच्छवित्त बाधः उपसर्गैः विहरन्‌ विषन्नः ।! 
छनब्दार्थ-- 9 
अग्धोग्थ. १. भआपस्में अध्वनि ११. मागं में 
वित्त २. घनका असुह्मिन्‌ १०. इस 
उयतिषङ्कः ३. व्यवहार उड १२. अत्यधिक 
वद्ध ४. बढ्‌जने पर छच्छ १३. श्रमकेकारण 
वेर ५. देषभाव के कारण वित्त ९४. धन के 
अनुबन्धः ७. सम्बल्व वाधः १५. नष्ट होनेषे 
विवहन्‌ ८. करतादहै उपसर्गः १६. कष्ट प्राप्त करके 
निथः ६. पश्स्पर विहरन्‌ १८. भटकता रहता है 
ख । ४. भौर वियन्नः \। १७, दुःखी होकर 
र सम्बन्धे करता है 


श्लोकाथं--भापख में घन का व्यवहार बढ़ जाने प्र दवेषभाव के _ कारण पर्स 
ओर इस मागं में अत्यधिक श्म के कारणं धनके नष्ट होने पते कष्ट प्राप्त करके दुःखी ह्ेकर 


भटकता रहता है ॥ 
चतु < ल्तोकः 
दंशः श्लोकः 
तांस्तान्‌ विपर्नान्‌ स हि तत्र तश्च विहाय जातं पर्थ साथः । 
्ावततेऽ्यापि न कथिदन्न वीराध्वनः पारङुवेति योगस्‌ ॥१४॥ 
तान्‌ तान्‌ विपन्नान्‌ स हितत्र तत्र विहाय जातम्‌ परिगृह्य साथः । 


पदच्छेद-- 
आवतते अखापि न कश्चिद्‌ भच्र, वीर अध्वनः पारम्‌ उति योगम्‌ ५ 

छन्दाथं-- 

तान्‌ ३. उन आवतते ११. अगे बढता रहता है 

तान्‌ ४ उन = अद्यापि १२. उनमेसे आजमी 

विषल्लान्‌ ५. दुःखी प्राणियों को न १५. नहीं लोटा 

सहि ९. वह्‌ व्यक्ति कश्चिद्‌ १३. कोई प्राणी 

तज्च-तन्न ६. वर्हा-वहां अन्न १४. यहां 

विहाय ७. छोडकर वीर १. दहे वीरवर! 

जातम्‌ ८. उत्पतत्‌ हुओं के अध्वनः . १७. मागंके _ 

परिगृद्य १०. साथ लेकर पारम्‌ उपति १८. उस पार पहुंचता है 

६. समूह्‌ को योगम्‌ ॥ १६. वह नीव योगके द्वारा ही 


साथः । 
श्लोकाथ--ह वीरवर ! वह . व्यक्ति उन-उन दुःखी प्राणियों को _वहां-वहाँ छोड़कर उत्पन्न हुमो के 
समूह त लेकर. मागे बढता है । उनमे से भज भी कोई प्राणी यहाँ नहीं लौटा । वह जीव 


योग के द्वारा ही मागं के उस पार पहुचता है ॥ 


९१९६ श्मौ मद्धागवते 


(ति 2 क "ना र ररते 


पञ्चदशः शतोकः 





"न गि वि क 1 1 त त 2 म 2. 


{ ० ११ 





सनर्विनो निजितदिज्गजेन्द्रा समेति सवं खुबि बद्धवैराः 

खथ शस्पीरन्न तु तदू्रजन्ति यन्न्यस्तदण्डो गतवैरोऽभि यति ॥१५॥ 
पदच्छेद-- ` जनस्दिनः लिजित दिक्‌ गजेन्द्राः मम इति सवं भूवि बद्ध वैराः 
धे शयीरन्‌ न तु तद्‌ ब्रजन्ति यत्‌ न्यस्त दण्डः गतदैरः अभियाति \। 


छन्दाथ-- 5 

सनस्विनं २. चीर वीर पुरष सधे ११. 
नि्जत ५. जीत कर शयोरन्‌ ११. 
दिक्‌ ३. दिशाओंके नतु १३. 
गजेन्द्रा %. हाथियों को तद्‌ < १९. 
सस ६. यरमेरीहै. _ ध व्रजन्ति यत्‌ १५. 
इ{ति ७. इस प्रकार (अभिमान करके) ग्स्त १७. 
सर्वे १. खभ दण्डः १६. 
अशि ८. पुथ्ठौ प्र 5 गृत १९३. 
ख १०. ठान लेते हं (गौर) वैरः १८. 
देर: \ &. वेर अभियाति ॥ ३० 


ष्लोकाथं-- सभो घीरवीर पुरुष दिशाओं के हाथियों को जोतकर यह्‌ मेरी 


करके पृथ्वी पर वैर ठान लेते हैँ गौर संग्राममे जुन ^ जाते हे । तो भी उस पदको प्राप्त नहीं कर 
पाते है, जो दण्ड घारण करने वाले वंशहीन परमहंसो को प्राप्त होता है \! 


षोडशः श्लोकः 


संग्रामम्‌ 

जक्ष जाति हं 

तौभी 

उस पद को (नहीं) 
प्राप्त करपाते है जो 
धारण करने वाले 
दण्ड 

हीन (परमहंसो को) 
वैर 


प्राप्त होता है 
ड इस प्रकार अ्धिमान 


च्रसल्डति क्वापि लताखुजाश्चयस्तदाश्चयाव्यच््तषद द्विलस्णडः | 
च्वचित्कदाचिद्धरिचक्तस्चरसखन्‌ सख्यं विधत्ते कककङ्कगुभरैः ! १६।! 
पदच्छेद-- भ्रसजञ्जति क्वापि लता मुज आधयः तद्‌ आश्य अभ्यक्त पड द्विज स्युहः \ 
क्वचित्‌ कदाचित्‌ हरि चक्रतः रसन्‌ सख्यम्‌ विधत्ते बक कङ्क गृध्रैः \। 


शब्दाथं-- 

प्रसज्जति ठ. आसक्त हो जातादहै क्वचित. 
क्वापि १. कभी-कभी यह जीव्‌ ॥ कदाचित. 
लता-भज २. लतामों की डालिर्यो का हरिचक्रतः 
भयः ३. आश्रय लेकर (कमो) त्रसन्‌ 

तद आधयः ४. उस पर रहने वाले सख्यन्‌ 
मनग्यक्त ५. अस्पष्ट विषत्ते 
पदः ६. शब्दो मे बोलने वाले बकः 
द्विज स्पृहः । ७, पक्षियों के मोह में गृध्रः॥। 


६. कभी 
१०. किसी 


१३. 
१ १ न 


च 
सहो के समूह्‌ से 
डर कर 


१५. प्रीति 


१६. 
१२. 
१४. 


करता दै 
बगला, कङ्क (चील्ह) 
भौर गीघों षे 


प्लोकार्थ--कभी-कभी यह जीव लतामों कौ डालियों का आश्रय लेकर कभी उस पर रहने वाले 
पक्षियों के मोह मे आसक्त हो जाता दै । कमी किसी सहो के समूह पे डरकर बगुला, कङ्क (चील्हु) 


सौर गधों पे प्रीति करता है ॥ 


त ककः क ज 


पंचव्रः इकन्धः [ ९१७ 


क ऋ ऋय तकाः "क ऋ क = र 


सप्तदशः श्त्लोकः 
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विलो दंखद्घःलं समाविशन्नरोचयन्‌ शीलछ्चैलि वानरान्‌ । 

लज्जातिराचेन खुनिघ्र तेन्द्ियः परस्वरोद्रीदखणचिस्यनाउचिः ।॥१७। 
पटच्छेद-- तैः वलिचितः हंख कुलम्‌ समादिशन्‌ अरोचयन्‌ शीलप्‌ उपति वानरान्‌ । 

तत्‌ जाति रासेन युनिव्‌त इन्ियः परस्पर उद्ीक्षण विहरत अवधिः ॥ 
शन्दार्थ-~ 
तैः वल्चितः १.२. उनके द्वारा वोदा देने प्र तत्‌ जालिः १०.११. उनकी जाति के 

सेन युनिव्‌ त १९.१३. अनुसार भली भाति 


ए 
हस क्लम्‌ ३.४. हंसो के कुल में रा 
= इन्द्रियः १४. इन्धिया को त्रप करता दै (भौर) 


ससर वशन्‌ ५. प्रवरेण करतादहं 

अरोचयन्‌ ७. नहीं अच्छा लगता (नव) परस्पर १५. एक्‌ दूसरे का 

शीलनम्‌ ६. उनका आचरण उद्रीक्षण १६. मुख देख~देख करर 

उति &. जाता है विध्यत १८. भ्रूल जाता है 
अवधिः ॥। १७. अपनी भायुकोभी 


लानरान्‌ । ८. वानरो के कुल में 
श्लोकार्थ-- उनके दवारा धोखा देने पर हंसों के कुल में वेशं करता है । उनका आचरण नहीं अच्छ 
लगता ! तव वानयों के कुल मं जाता दै । उनकी जाति के अनुसार भली-मति च्या को तृप्र करता 
दै ! भौर एक दूसरे का मुव देख~देवकर अपनी आयु को भी भ्रून जता दै ॥ 
अष्टादशः श्लीकः 

प्भेश्च रंस्यन्‌ सखतर्दारबत्सलो व्यवायदीनो विवशः स्ववन्धने | 
स्वचित्थधरमादाद्‌गिचिकिन्दरे पतन्‌ वल्लीं खहीष्वा गजभीत आस्थितः ॥ १८ 
पदच्छेद--द्रमेषु रंध्यन्‌ घुतदार वत्सलः अ्यवाय दीनः विनशः स्वत्रन्धने। 

क्वचित्‌ श्रमदात्‌ भिरि कर्दरे पतन्‌ वल्लोम्‌ गृहीत्वा गजभीत आस्थितः ॥ 


शन्दाथ-- 

दमेषु १. वृक्षो में क्वचित्‌ €. मौर कभो 

रंस्यन्‌ २. क्रीडा करता हुभा प्रमादात्‌ १०. असावधानी के कारण 

सुतदार ३. पुत्र भौरस्त्रीके गिरिकन्दर ११. पर्वतकी गुफामें 

वत्सलः ४. स्नेह मे बंधकर पतन्‌ १२. गिरते हुये 

व्यवाय ५. वासना के कारण वल्लीम्‌ १३. लता को 

दीनः ६. दीन बनकर गृहीत्वा १४. पकड़ कर 

विवशः 5. विवश दहो जाताहै गजभीतः १५. हाथी से डर कर 
आस्थितः॥ १६. लटका रहता है 


स्वबन्धने । ७. मपने बन्धन को तोडने में 
ए्लोकाथ---वृक्ो मे क्रीडा करता हमा, पत्र मौर स्त्रीके स्नेह में वंघकर वासना के कारण दोनं 
वन छर अपने बन्धन को तोडने में विवश हो जाता है। भोर कभो भसवघानी के कारण पर्वंतकी 


णुका मे गिरते हये लता को पकड़कर हाथी से उर कर लटका रहता है ॥ 


६१८१३ 


भीषद्ायवषे 


एकोनविंशः श्लोकः 
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अतः कथञ्चित्स विष्युक्त आपदः पुन सार्थं पविशत्यरिन्दस । 
अध्वन्यसुट्सिक्लजयः निवेशितो अप्ञ्जनोऽ्खयापि न वेद्‌ कण्छन ।॥१९॥ 


पद्च्छेद-- 


छन्दाथ- 
अदः 
छथ {ङ्द 
व्िसुक्त 
अष्पदः 
पुनः 
च 


साथन्‌ 
रविशश्ति 
सरिर्दस 


० 1 ~ 


अतः कथन्चित्‌ स दिसुक्त आपदः पुनः च सार्थम्‌ प्रविशति अरिन्दमं! 
अध्वनि गपुष्सित्‌ अजया निवेशितः रमन्‌ जनः अद्यापि न वेद कश्चन \ 


इसलिये यदिः अध्वनि १२. मागं,में 

किसी प्रकार वह अमुषिसिन्‌ ११. इस संसार रूपी 
छट जाता है (तो) अजया १०. मायाकीत्रेरणासे 
उख आपत्ति से निवेशितः ११. पहुंचा हुजा 
फिरसे भ्रेसन्‌ १५. भटकत्ते- भटकते 
आर जनः १४. यह्‌ प्राणी 

जपने समूह में मष्याषि १६. जन्त॒तक 

मिल जाता है! नं वेद १८. नहीं जानता है 

हे शन्रुदमन कश्चन} १७. कुचरभी 


्लोकाथ--हे शङदमन ! इसलिये यदि किसी प्रकार वह्‌ उस आपत्ति छट जाता है 1 तो फिर पत 
अपने समूह मे मिल जाता है । जौर माया कौत्रेरणासते इस संसार ल्पी यागं में पहुंचा हुभा यह 
प्राणो भटकते-मटकते अन्त तक कच भी नहीं जानता है \, 
विंशः श्त्तोकः 
रह्वगण त्वमपि खध्वनोऽस्य संन्यस्तदण्डः कृतभ्यूतसैच्नः ¦ 
खसज्जितात्मा हरिसेवया शितं ज्ञानासिमादाय तरालिषारस्‌ ॥२०॥ 
रहुणण स्वम्‌ अपि हि अध्वनः अस्थः, संन्यस्त दण्डः कृतं स्रुत चैन्नः। 
सज्जित आत्मा हरि सेवया शितम्‌ ज्ञान भिम्‌ आदाय तर अति परम्‌ \ 


पदच्छेद-- 


छन्दा्थं-- 


गण अपि १. हे रहूगण! तुमभी 
हि त्दम्‌ ४ तु 


अध्वनः 
ॐस्य 
सखन्यस्त 
दण्डः 
कुत 


नः 


छोडकर समस्त प्राणियों 
वाली ज्ञानरूपी-तलवार 
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. मागं से भटक रहे हो 


इसलिये 

छोडकर 

, प्रजाकोदण्डदेने का काये 
करके 


, समस्त प्राणियों से 


मित्रता 


असन्जित 
आत्मा 

हरि सेवया 
शितम्‌ 
ज्ञान-असिष्‌ 
आदाय 

तर 


अति 
पारम्‌ ॥ 


से मित्रता करके अनासक्तं चित्त होकर भगवत्‌ 
को लेकर इष दुस्तर मागं को पार लो | 


१०. अनासक्तं 

११. चित्त होकर 

१२. भगवत्‌ सेवा से 

१३. तीखी की हई धार बाली 
१४. ज्ञानरूपी-तलवार को 
१५. लेकर 

१८. पारकरलो 

१६. इख दुस्तर 

१७. मागं को 

ए्लोका्थं-हि रहूगण ! तुम भी मागं में मटक रहे हो। इसलिये ही प्रजा को दण्ड देने का कायं 


त्‌ सेवाप्षे तोलीकी हुई घार 


पचमः स्कन्वः । ९१९१ 


एक विशः श्लोकः 
राजोवाच--अदा चृजन्माखिलजन्धशौभनं "क्रि जन्भनिस्त्वपरैरप्यञ्चष्मिन्‌। 
न यदुधुषीकंशयशः कृतात्मनां सदाल्यनां चः भ्रः समागमः. ॥२१॥ 


पदच्ेद--अहो नू जःम अखिल जन्त्र शोभनम्‌ किम्‌ जन्मधिः तु अपरः अपि अमुष्मिन्‌ । 
न॒ यद्‌ हृषीकेशा यशः कृत आत्लनाम्‌ महात्पनाद्‌ वः प्रचुरः समएगमः ॥ 


० १३ | 


शन्दाथं-- 
अहोनृजन्म १. अहो मनुप्य का जन्म ल १८. नहीं मिलता है 
अखिल २. समस्त. . यद्‌ हृषीकेश १०. जहां भगवान्‌ श्री कृष्ण के 
जग्म ३. योनियों मे यशः ११. पवित्र यशसे 
शोभनम्‌ ५. श्रेष्ठ है छत १२. शुद्ध 
किमू # ६. क्या लाभे आत्मनाम्‌ १३. अन्तःकरण वाले 
जन्मभिः ७. जन्मा महात्मनाम्‌ १५. महात्माओं का 
तु अपरे ५. दूसरे वः १४. आप जेषे 
अपि ८. मी प्रचर: १६. अधिकाधिक 

समागमः।॥ १७. सामोप्य 


अमुष्मिन्‌! ६. देवादि उत्तम 
्लोकाथं -- अहो मनुष्य का जन्म च योनियो में श्रेष्ठ है । दूखरे देवादि उत्तम्‌ अन्मोषेभीक्या 
लामदटै | जहां भग्वान्‌ श्रो कृष्ण के पवित्र यश पे शुद्ध अन्तःकेरण वाले आप जपे महात्पाओंका 


अधिकाधिक समीप्य नहीं मिलत। है ॥ 
दाविंशः श्त्तोकः 
न यद्‌ खुतं त्वच्चरणाञ्जरेणभि हं तांदसो भकितिरधो चजेऽननला ) 
मौहतिकायस्य समागमाच मे ढुस्तकस्रलोऽपदतोऽविवेकः ॥२२॥ 


पदनच्छेद-न हि अव्‌भृतम्‌ त्वत्‌चरणअब्ज रेणुभिः हत अंहसः भक्तिः अधोक्षजे अमला । 
मौहूतिकात्‌ यत्य समागमात्‌ च मे दुस्तकं मलः अपहतः अविवेकतः ॥ 


शब्दार्थ- 
त ्, ए। हे (क्योकि) मौहुतिक्म्‌ ११. दोषड़ीके 
हि अद्भुतम्‌ ०. इसमें भाश्चयं मस्य १०. जिनके 
त्वत्‌ चरण १. तुम्हारे चरण समागमात्‌ १२. सत्‌ सङ्गपेही 
ह अन्ब रेणुभिः २. कमलो कौ ध.लौ से जिनके च १३. भौर द 
हत ४. नष्ट हो गये ह (गौर) भ: १४. मेरा सारा 
अंहसः ३. पाप-ताप इस्तक्त १५. कुतकं 
महि ७. भक्ति (प्राप्त हो गई है) मलः १६. मूलक 
अधोक्षज ५. भग्वान्‌ श्रो ङष्ण को अप्‌ 6९ १८. नष्ट हो गया है 
अमला। ६. निर्मल अविवेकः ॥ १७. अज्ञान 

गये दँ भौर भगवान्‌ श्री कृष्ण 


ए्लोकाथे--तुम्हारे चरण कमलो की धूली से वि पाप-तापनष्ट्‌ हो 
को निमेल भक्ति, प्राप्त हो गई है । इसमे भश्चयं नहीं है । क्योकि जिनके दो धड़ के सत्‌ सङ्खपेही 


मेरा सारा कुतकं मूलक अज्ञान नष्ट हो गया दहै।॥ 


९२७ ५ श्म द्खगदते 
अथो विंशः श्लोकः 
लस जदद्ञ्योऽस्तु नखः शिशुस्या नसो युवस्यो नम अआ बड्ुष्यः | 
ये एए गएसवघूत ल ज्ाशखरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्‌ ॥२६॥ 
पच्च्छेद-- चमो शहुद्र्फः सस्तु लसः शिषटुस्यः नमः युदस्यः नमः आ वदुभ्यः! 
रे द्ाह्छमाः गस्‌ अवधूत लिङ्खषः चरन्ति देस्यः रिद्‌ अस्तु राज्ञाम्‌ ॥ 
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शड्दाथं-- , 
लसः २. चंमस्करारहै 6 अह वदटुस्यः ८. ब्रह्मवादियों को 
ख्टह्डस्यः १. जहा ज्ञानो महापुरुषो कों ये ननाह: १०. जो ब्राह्मण 
अस्तु ५. हो गस्‌ अवधूत ११. पृथ्वी पर अवधूतं 
लयः ४. नसस्क्र लिङ्क १९. वेष मे = 
प्छिशुस्पः ३. शिशुम को चरन्ति २. विचरण करते है 
नखः ७. नमस्कार हे देल्यः १४. उनके दार 
युदस्यः ६ युवकोको शिवम्‌ अस्तु १६. कल्याण्‌ हो 
लमः ६ नमस्कारै राकाम्‌ \ 


- १५. राजास का 
घलोकाथे--न्रह्ज्ञानो महापुरषों को नमस्कार है ! शिशुशों को नमस्छार्‌ हो । युधकों को नमस्कार 

। ब्रह्मवादो को नमस्कार टै) जो ब्राहण पृथ्वी पर अवधूत वेद मं दिचरेण करते है, उन 
दारा राजागो का कल्याण दहो ॥+ 


€ विं 
चतुविंश श्ततीकः 
श्रीशुक उवाच-इश्येवदु्तरासातः ख वै अष्यर्विद्धुतः सिन्छुषदय ध्ल्यसलचवं 
विगणयतः परालुमाङः यर्लकार्णिकूतयोरदिश्य रहगण्छेन खक भि- 
वन्दित चरण आपूीरेव इव निष्डतकरण्येर्यशयो घरसिसिनं विचचार ।२४।॥ 
पदच्छेद--एति एवम्‌ उत्तरामातः त व ब्रह्य सुतः सिन्धु पतये आस्स सतत्वस्‌ विगणयतः परानुभावः 


परमकाङणिकुतया उपदिभ्य रहुगजेन सरूरणसम्‌ अभिदल्दितचरणः आयुं अनव इद लिश्रतकरण 
ऊर्मि आशयः धरणिम्‌ दयाम्‌ विचचार ६, 


शन्दा्थ- 
इति एवन्‌ द- इस प्रकार रहुगणेन सक्ृदणम्‌ ६. रहुगणने दोन भवस 8 
उत्तराभातः १. हे परीक्षित्‌! अआभिवन्दित चरण १०. वन्दिना की उनके चरणगोकी 


तवे ब्रयादिषुतः ४. उनत्रह्मषि ध्न ने _ आदुणं अनंड इव ११. वे परिपूणं समुद्र के समात्‌ 
1 ५. सिन्धु नरेश से भपने निप्र त करण 1 


१२. शास्त (५ इह्छियो ल्पी 
दतत्वम्‌ दिगणयतः ६. अपमान का विचार करते ध ऊमि आशयः १३. लहुयों गौर सनं घे 


परानुभावः ३. परम प्रभावशाली धरणम्‌ १५. घरणौ परं 
धरं छारणिकतया ७. अत्यन्तं करुणा के कारण माम्‌ १४. इख 
उदिश्य ८. उपदेश दिया . विचचार ॥ १६. विचरने लगे 


धलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ !_इस प्रकार परम प्रभाव शाली उन 


रह्मि पुत्र ने सिन्धु नरेश प्ते अपने 
अपमान का विचार न कृरते हये अत्यन्त करुणा के कारग उपदेश दिया ! रहगूण ने दौन भाव से उनके 
चरणों की वन्दना की । वे परिपुणं समुद्र के समान शान्त होकर इन्द्रिय रूपी लहरों भौर मन पे इस 
करणी पर विचरण कटने लगे ॥ 


० १३1 पचभ। स्कन्ध! ६ ६२९१ 





पञ्चविंशः श्त्तोकः 
सौवीरपतिरपि सजन दन्नवगतपरसातमखतत्व आात्मन्यविच्याध्यारोवितां 
च देदात्ममनि विससजं । एवं दि उप जगवदाभचिनःन्चितालु जवः ॥२५॥ 


पदच्छेद - सौवीर पतिः अपि घुजन समवगत परमात्वक्षतत्व यात्यनि अविद्य अन्यारोपिताम्‌ च 


देहारममतिम्‌ विस्तसजं एवम्‌ हि नृप भगवत्‌ अशितं जानि अनुभावः \। 


शनब्दाथं-- 

सोवीरपतिः १, सौवोर पति रहुषण ने वेहात्ष १५. देहात्म 

अपि २. भी मतिस्‌ ११. बुद्धिको 

सुडन ३. सत्सङ्धस विसंक्षजं १२. स्याय दिया 
खभवगत ६. जान पाकर एवम्‌ इह १६. टएेसादहीदै 
परभात्मसतत्व ४.५. परमात्म तततव का नूप १४. दे राजन्‌ ! 
सात्मनि ७. अन्तःकरण में भगवत्‌ १५. भगवान्‌ के 
मवि्ा ८, अज्ञान के द्वारा आधित १६. आचरित 
अध्यारोपिताम्‌ ६. भारोपित आधित १६. भक्तो को शरण करा 
च १३. भौर मन्‌भावः}॥ १८. भ्रमाव 


्लोका्थ-सोवीरपति रहूगण ने भी सत्सङ्घ ते परमात्म तत्व का ज्ञान पाकर अन्तः करण मे अज्ञान 
के द्वारा आरोपित देहात्म बुद्धिको त्याग दिया। भोर हे राजचु ! भगवान्‌ के आचरित 


भक्तो को शरण का प्रभाव हो एसा है.॥ 


फा०--११६ 


&२३ श्रौमद्भधागयते 
षड्विंशः श्त्तोकः 
खो ङा इड बहुविदा अहामाग्कवत त्वयाभिद्दितः परोक्ते वचसा 
ञ्पीदलो कूजवाध्वा ख छखायेसनीवया कल्षपितविषयो नाज्ञसारयुत्पन्नलोक- 
खलधिगसः । अथ तदेबेतद्‌ल्ुरवगसं समवेतानकल्पेन निर्विश्यताभिति ॥२६॥ 


पदच्छेद- यः ह वप इह बहुविदा महा अगवत त्वया अभिहितः परोक्षेण वचसः जीव लोक भव अध्वा 
सः हि मायं सनीय कल्पत विषयः न अञ्जल च्युत्पक्र लोक समधिगमः । अथ तद्‌ एद एतद्‌ बुर 
दगसस््‌ समदेत अयुरूल्पेन निरदिश्यताम्‌ इति ॥ 


| भऽ १३ 





छन्दायं-- | 
यः ३. जो आशयं १७. विवेकतो पुरुषों की 
ह दा ४. निश्चय हो मनीषा १८. बुद्धिकेद्ारय 
इह ५. इस संसार में कल्वित १६. कल्पना किया हुजा है 
बह ६ परम बिषयः २०. विषय है (अतः) 
विद ७. विद्धान्‌ क २४. नहीं भाता 

सहा १. महान्‌ अञ्जद्क,. २२. योडाभी 

भागवत २. भगवत्‌ मक्त (मुनि श्रेष्ठ) ्युत्पश्चलीक्‌ २१. अस्प बुद्धि वादे पुरुषों को 
त्वया ८. आपकेदधारा समागमः २३; सखमज्ञमें 

अभिहितः ११. कहा गया है अथ २५. इसलिये 

. परोक्षेण ई. मप्रत्यक्ष तद्‌ एव २६. उसी 

वचसा १०. वाणीस एतद्‌ २७. इस विषय को 

जोव १३. जीवों के दुरवगमः २८. दुर्वा 

लोक १४. संसार रूपो समवेत २६, अनेक 

भवमध्वा १५. मागंकाव्णनदहै अनुक्तल्पेन २०. शन्दो के दार 

षः ११, वहु तिदिश्यताम्‌ ३१. स्पष्ट रूप से पमञ्षाक्षये 
हि १६. निश्चय दही इति ॥ ° ` २३९. इति 


एलोकार्थ-महाभागवत मुनिश्रेष्ठ | जो निश्चय ही इस संसार मे भापङ़े हारा अ्रदयक्ष वाणो से 
कहा गया है, वह जीवों के संसार रूपौ मागं का वणेन दै } निश्चय ही विचेको पुरुषों की बुद्धि के 
दवारा कल्पना किया हुमा विषय है । अतः अल्प बुद्धि वाले पुरो को थोडा भी समन्न मँ नहीं 
माता । इसलिये इस दुर्बोध विषय को अनेक शण्डो के दवारा स्पष्ट रूप से समक्षाइये ॥ 
इति भोमदधागबते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्कग्धे श्रयो दशोऽष्यायः ॥।१३॥। 


# 


€> अीगणेलाय धे 
भीम्ूगवतमहापुराणन्‌ 
यञ्चः स्कन्धः 
चपतुर्द्ः अडच्छयः 
परथमः श्लोकः 
स होवाच-य एष्‌ देहात्ममानिनां खन्वादिशुण विश्वेषिंशल्पितङ्कशलाङ्कशल- 
समवदहारविनिसितवितिधदेदावलियिविखायलंयोगायनादिसंसारानमवस्य 
दएरश्रुतेन षडिन्द्रियवर्गेण तस्विन्डुगोधववद्स्युगमेऽधवन्यापतित इश्वरस्य 
अगवतो विष्णो क्श्ववर्तिन्या लायया जीवलोकोऽयं यथः वणिक्सार्थोऽथंयरः 
स्वदेदनिष्पादितकमान सवः दनश्ानवदखिवतवायां संसाराटव्यां गतो 
नायापि विषलबह्भ्रतियोगेदृस्तत्ताप।णश्ननीं ह र्डल्चरणारविन्दजश्ुकरा- 
लु वदवीसवख्न्धे यस्याखु ह वा एते बडन्द्धयनासानः कमंखा दश्यव 
ठ्क ते ।॥२।। 
पदच्छेद--य एव देहात्म मानिनां सच्वादिगरुण विशेष विकल्पित कुशल अङ्शल सभवडार विदित 
विविधदेह्‌ आवलिभिः विधोग संयोग आदि अनादि संस्रार अनुभदल्य हार भुतेन बडिन्छिय च्गेग 
तस्मिन्‌ दुगं अध्ववत्‌ अचुगमे अध्वनि पतित ईश्वरस्य भगवतः {ष्णः वश्वतिन्या सायथा 
पदलोफः भयम्‌ यथा वणिक्‌ सार्थं अर्थपरः स्वदेह निष्पादित कमं अचुभवः श्यश्ानवत्‌ अशि 
तमायान्‌ संसार अटग्याम्‌ गतः न अद्यापि दिफल बहुश्रतियोग ईहः तत्‌ तार उपच्मनीम्‌ हदि घ्र 
चरण अरविन्द मधुकर भनुपदवोम्‌ अवर्न्वे यस्याम्‌ उ हु वा एते षडन्निय नामानः कमे णा इल्यवः 


एब ते ॥ 


छन्दाथं- | 
य एष १, जो यदुं यधा २४. समान 
देहात्ममानिनाम्‌ ए. देहाभिमानो वणिदह्‌ सार्थः ३३. वनिजारो के 
सत्वादि ३. सत्त्वादि अथं ३१. घन के 

गुण ४. गुणों के परः ३३. लोभो 
विशेष ५. भेदप्े स्वदेह ४०. अपने शरीर से 
विकल्पित ६. कल्पना किये गये निष्पादित ४१. किये गये 
षूशल ७. शुभ कमं ४२. कर्मोका 
अकशल ठ. अशुम भौर मनु भवः ४३. फल मौगत हुये 
समवह्ार 2, मिश्र क्र्मोके द्रा श्मशानवत्‌ ४४. प्मशानं के समन 
शिर्निित १०. बनाया गया अशिव ४५. अशुभ 
विदिष ११. नाना प्रकाषटके तमायाम्‌ ४६. अत्यन्त 

देहु १२. शरीर के साय सतार ४७. संसार रूपी 
भावलिभिः १३. होने वाला मटव्याम्‌ ४८, जङ्गल में 


९९ ) 
{िख्टश 
संग 

अर्ध्दं 

अनर्पद 
संखष्र 
अनुभवस्य 
दार सूतेन 
खड्‌ इल्द्रिय 
गेण 
तह्मिन्‌ 
द्ग 
अध्वदत्‌ 
मसुगमे 
अष्वलि 
अपतत 
ईश्वरस्य 
भगवतः 
विष्णोः 


दशवतिन्या 


मापया 
जोवलोश्) 
मयम्‌ 


१ ९२, 


१५. 
१६. 
१७, 


सीरखवते 
तयोग गतः न 
संयोग अल्लापि 
{1 विफलं 
अनादिः नि 
संसार का परति योग 
अनुभव जीव को प्रा होता है ईहः 
द्वार स्वर्प दहै. तत्‌ तपः 
चः इन्द्रियों का उपशमनीम्‌ 
समूह्‌ इसका हरि 
इस गरु 
किले के चरण 
मागं के समान भरविश्व 
भष्यगर्त कठिल मधुर 
मायं में अनुपदवीष्‌ 
पड़ा हमा अवरुन्धे 
परमात्मा यस्याम्‌ 
भधवान्‌ उहवा एते 
विष्णु के कड्िन्द्रिय 
आधित रहने वाली नामानः 
मायाकोप्रेरणासे कमणा 
जीव समूह दस्यवः एव 
यह्‌ ते ॥ 


1 
५२. 
40 
०. 
१. 
५२, 


६१ 
५9 


०६. 


७. 
4-2 
40 
६०. 
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६६. 
६५७. 
६८. 


७७. 


~ 


[ @० १४ 
पहुच गया है 
आजं भी उत्ते 
सफलता नहीं मिली हँ 
बहुत सी 
प्रतियोगिताओं की 
काएमनामें 
अपने श्रम क 
शान्तं करने वाले 
श्री हरि एवम 
गूरुदेव के 
चरण 
कमल र्पीं 
मकरन्दं का 

भनुसरण 

नहीं करता वै 
इष संसार रूपौ 
वनसमेये 

छः इन्द्रिय 

नास वाले 
कसेरूपी 

डाकू हीह 

वे 


श्लोकार्थ--यह जो देहाभिमानी सत्त्वादि गुणों के भेद से कल्पना क्रिये गये शुभ, अशुभ भीर मिध 
कर्मों के दारा बनाया गया नाना प्रकार के शरीरो के साथ होने वाला वियोगं, संयोग, आदि, अनादि 
संसारः का अनुमव जीव को प्राप्त होता है । छः इन्धो का समूह इसका द्वार स्वरूप है । उस किले 
के मागं के समान अत्यन्त कठिन मागं में पड़ा हुमा यह जोव समूह्‌ धन के लोभी वनिजारों के समान 
परमात्मा भगवान्‌ विष्णु के माश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से भपने शरीर से किये गये कर्मोका 
फल मोगते हुये श्मशान के समान बत्यन्त अशुम संसार रूपी जङ्गल में पहुंच गया है । बहुत खौ 
प्रतियोगिताओं को कामनामें आज भी उमे सफलता नहीं मिली दै । भपने श्रम को शान्त करने वाले 
श्रो हरि एवम्‌ गुरुदेव के चरण कमलरूपी मकरन्द का मनुसरण नहीं करता है । इस संसार रूपी वन 


मे ये चः इन्द्रिय नाम वाले कृर्मेरूपीवे उकूहीर॥ 


पचतः स्छण्व। { 8२४ 


दवितीयः श्त्तोकः 
तद्यथा पुषस्य धनं यतिकिलिद्ध्मपयिकं वह्ुद्च्डधिगतं साच्ात्वरम- 
य॒शषाराधनलणो योऽसौ धमेस्तं तु सखाञ्फराय उदाहरन्ति । तद्धस्य धनं 
दशे नस्वशनश्वणास्वादनावघ्ाणसङ्कल्पडयकवखायशहम्राञ्यो पयोगेन नाथ- 
जितात्सनो यथा साथेस्य विल्लञ्पन्ति ।॥२। 
पदच्छेद--तत्‌ यथः युदषल्य धनम्‌ थत्‌ किञ्चित्‌ ध्मः ओपयिकम्‌ बहुङृच्छ्‌ भधिगतम्‌ साक्षात्‌ परम 


द च्ल 
परुष आराधन लक्षणः यः अक्षौ घमः तव्‌ ठु ्ास्पराये. उदाहरन्ति तदव्य धनस्‌ दशन स्पशन श्रवण 
आस्वादन अवघ्राण सङ्कल्प व्यवसाय गृह श्रास्य उपभोगेन दनाधस्य अनित आत्मनः यथा 
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सार्थस्य विलुम्पर्ति ॥। 

शब्दाथं-- | 

तत्‌ ३३. वह साभ्परये १७. परलोक में 

यथा २. जंसे उदाहरन्ति १८. कव्याणका हतु बताया गया है 

पुरषत्य २. पुरुष का तद्धभ्यं १६. उसी धर्मं नँ उपयोगी 

धनस्‌ ६. धन है उसका धनम्‌ ३०. घन को 

यत्‌ ४. जो दर्शन स्पर्शन २१. देखना, स्पशं कना 

किंश्चित्‌ ५. कुच अवण २२. धुनना 

धमं ७. घमं में आस्वादन ३२. स्वाद लेना 

ओपयिक्तम्‌ 5. उपयोग होना चाहिये अवध्राण २४ सृंघना 

बहुकृख्छ १, अत्यधिक कृष्ट कै द्वारा सङ्कल्प २१५. सङ्कल्प करना 

अधिगतम्‌ २. कमा्या हुमा व्यवसाय २६. निश्चय करना 

साक्षात्‌ &, साक्षात्‌ गृह-ग्रास्य २७. गृहस्थोचित विषय 

परमरयुरष १०. परमात्मा को उपभोगेन २८. भोगो में फंसकर 

आराधन ११. आराधनाके कुनाथस्य ३१. दुष्ट स्वामी वाले 

लक्षणः १२. रूप में प्रयोग होने वाला अनित २६. असावधान 

यः १३. जो आत्मनः ३०. आत्मा तथा 

असौ १४. यह्‌ यथा ३५. समान 

धमः १५. धम है सार्थस्य ३४. दल के धन के 
विलुभ्पण्ति॥ ३६. चुरालेते है 


तम्‌ तु १६. उतेह 
पलोकाथं--भत्यधिकर कष्ठ के द्वारा कमाया हुमा पुरुष का जो कुच घन टै उसक्ता धरम में उपयोग 
होना चाहिये । साक्षात्‌ परमात्मा कौ भाराधना के रूप मे प्रयोग होने वाला जो यह घर्मं है, उत्ते ही 
परलोक में कल्याण का हेतु बताया गया है । उसी धम मे उपयोगी घन को देखना, स्पशं करना, 
पुनना, स्वाद लेना, संघना, संकल्प करना, निश्चय करना गृहस्थोचित विषय भोगों में फंसकर 
भसावधान आत्मा तथा दुष्ट स्वामी वाले जते वहं दल के धन के समान चुरा लेते ह ॥ 


९९२६ १ सीम सूपगघते 


ततीयः श्त्तीकः 
गथ च य् कोडुभ्विका दारापत्यादयो नास्ना करणणा व्रकद्धगालाः 


एडषनिच्छलोऽपि कदय टुञ्विन उरणकबत्संरच्यमाणं भिवतोऽवि 
हरन्ति ) ३। | 


पद्च्छेद--अथ च क्ौदुलि्विक्ताः दारा अपत्य आदयः नास्ना कर्मणा वृक सुगला एव अनिच्छतः 
पि कदयस्य कुट्‌ भ्निनः उरणकवत्‌ संरक्ष्यमाणम्‌ लिबतः अपि हरन्ति ॥ 


॥ व° १४ 


लन्दाथ - ~ 

ञ्थ्‌ च १. इतना हौ नहीं .. एव अनिच्छतः ठ. हीरहैवेन चाहने पर 
द्र २. इस संसार वनमें अवि कदर्यस्य ४. भी अत्यधिक लोभी 
क्नैटस्विक्ताः ३. कुटुम्बी जन कु दुभिविनः ९०. कुटुस्बौ जनों के 


दारा अपत्य ४. स्नीपत्र 8 उरणकवत्‌ १३. गड़ेरियों से 3 
बाद्यः नास्ना५ आदि नाम मे (के जाति है) संरक्ष्यमाणस्‌ ११. चुरक्षित भेडों कं मेडिया ले जाता है 
कर्मणा वृष ६. जो कमे प्ते मेड्ि गौर भषतः अदि ११. घनका उदी प्रकार 
सुगालाः ७. गीदडों के समान हरन्ति ५ १२. हरण कर लेते हैँ (जसे) 
श्लो का -इतना ही नहीं, इस संसार वन मे कुटुम्बोजन स्त्री पुत्रादि नाम से कहै जते! जो कर्म 
से मेड्यि ओर गोदडा के खमान ही ह । वे न चाहने प्र भी  अव्यधिक लोभौ कृटुम्बीजनों के घन का 
उसो प्रकार हरण कर लेते ह, जपते गडेरिये से सुरक्षित भेड़ो को भेदिया ले जालां हं 
€ द 
चतुथः श्लोकः 
यथा खलुवत्सरं छष्यमाणमप्यदर्धवीजं चेर ।सुनरेवावणलकाले 
खदणतृणवी रुद्धिगं हरभिव जवत्येवमेव णदा्षः क्य॑चेन्नं यदिन हि 
कमार्युतसी दन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवसथः ।॥४॥ 
पद्च्छेद--यया हि अनुवत्सरम्‌ छृष्यमाणम्‌ अपि अदग्धबोजम्‌ क्लेशम्‌ पुनः एवं आादपन काले 
छट्मलता वीख्ड्धः गह्वरम्‌ इक भवति एवम्‌ एव गृहाभमः कमंक्षेतभू यरितन्‌ नहि कर्मानि 
उत्तोदस्ति यद अयम्‌ कामकरण्डः एषः आवसथः ॥\ 


शब्दार्थ-- 
यथाहि १. जप्त हि एव ११. ही 
अनुवत्सरम्‌ २. प्रत्येक वषं गृहाश्रमः १०. गृहस्थाश्रम 
कृष्यमाणम्‌ अपि ३ जोतने पर भी कमक्षेत्रम्‌ १२. कमं भूति 
अदग्धबीजम्‌ ४. विना जले हुये बीज वाला यस्मिन्‌ १४. निसमे 
क्षत्रम्‌ पुनःएव ५. खेत हृ नहि १६. नहीं हि 
आवपनकाले ` र ९. खेती का समय मने पर कर्माणि उत्सोदन्ति १५. कर्मं की समाप्ति 
गुहमतुणवीरुद्भिः ७. लता घास यद्‌ मयम्‌ १७. वयोकि नं 
गह्मरम्‌ इव ८. गृहन जसा हो जाता है कामकरण्डः २०. कामनाओं की पिटारी है 
भवति १३. होता है एषः १५. यहु | 
६. इसी प्रकार आवसथः ॥ १६ घर 


एवम्‌ 
श्लोका्थं-- नपे हि प्रत्येक वषं जोतने प्र भो विना जले र नौज्‌ वालाखेतफिरपेहीखेतीका 
समय भने पर लता, घास, क्षा, शंखाड से गहन हो जाता है, इसी ध गृहस्थाश्रम ही कमे भूमि 
होता है । जिखमें कर्मा कौ समाप्ति नहीं दै । क्योकि यह्‌ धर कामनाभो की पिटारी है ॥ 
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पञ्चमः श्त्तोकः 
तच्रगतो दंशमशकसयावसदैमेनुजैः शल भशष्ठुन्ततस्लरस््ुयन्तादिभिख 
परुध्यमानवहिः प्राणः क्वचित्‌ परिवलंमानोऽस्मिज्लध्वन्यविव्याकासक्मभिय- 
परस्तमनसाल्ुपपन्नाथं नरलोचर गन्धवेनगरञ्चुषकन्नन्चिति भिथ्वादष्डिरलु- 





पश्यति ५ 

पदच्छेद- तत्र गतः दं शमशकतम अपसदः मनुजे: शलभ शङ्कन्ततत्कर मुव आदिभिः उपदध्यमान- 
वहिः प्राणः क्वचित्‌ परिवर्तमानः अध्मिन्‌ अव्वनि सविलाक्तानक्लंभिः उपरक्त मनसा अनरुपयन्न 
भथंमू नरलोक्तम्‌ गन्धवं नगरम्‌ उपपन्नध्‌ इति लिथ्या दृष्टिः अदुपश्यति \। 


शन्दार्थ- 

तत्रगतः १. उख गृहस्याश्रमे आसक्त अस्मिन्‌ १०. इस. = 

दंशमशक ३. उसि बौर मच्छरोके अध्वनि ११. मागमे 

समअवपसदः ४. समान-नीच अविद्या काम १३. यह्‌ अज्ञान-कामना भौर 
सनुजः शलभ ५. पुरषो से, टिड्टी कमभि; उपरक्त १४. कर्मो से कलुषित 

शकुन्ततस्कर ६. पक्षी, चोर ओर मनसा जनूपपन्नत्‌ १५. चित्त ह्योकर, सिद्ध न करने वाके 
मषक आदिभिः ७. चह आदिसे अर्थमू नरलोक्तम्‌ १६. प्रयोजन, सत्यु लोक को 


उपरध्यमान ठ. युकसन परटुचाता है. श्न्ववं नगरस्‌ १७. गन्धर्वं नगरं क 

बहिः प्राणः २ इस ग्यक्ति.के धन रूप बाहरी प्राण को उपपन्नम्‌ इति १८. समान समक्ता है भौर 
द्वदित्‌ ई. कमी भिथ्यादृष्ठिः १६ दोष दृष्टिके कारण 
परिवतंमानः १२. भटकते-भटकते अनुपश्यति ।} ३०. असत्य को सत्य रूप देवता § 
श्लोकाथं--उस गृहस्थाश्रम मे आसक्त इस व्यक्ति के धनङ्प वाहो प्राण कौ जस भौर मण्छरों के 
समान नीच पुरुषो से टिड्ढी-पक्षो-चोर ओौर चदे भादि ते नुकसान पहुंचता है । कभी इख मागं चै 
भटक्ते-भटकते यह्‌ अज्ञान, कामना भौर कर्म प्ते कलुषित चित्त होकर भरयोजनं सिद्ध न करते वति 
मृत्यु लोक को गन्धं नगर के समान समन्ता है भौर दीष दृष्टि के कारण असत्य को सत्य देता है ॥ 


षष्ठः श्त्तलोकः 
तत्र च क्वचिदातपोदकनि मान्‌ विषयादुपधावत्ति पानभोजनव्यवाया- 


दिञ्यसनलो लयः ।\६॥ 
पदच्छेद-- तत्र च क्वचित्‌ आतपउदक निभान्‌ विषयान्‌ उपधावति पान भोजन व्यादि व्यय 


लोलुपः ॥ 

शब्दा्थं-- क 

तत्र २. : प गृहस्थाश्रम में उपधावति १२. दौडने लगता £ 
स १, मंष्र पान ७. पान 

क्वचित्‌ ३. कभी भोजन 5. मोजन भादि 
ञआतपउवक ६. मृगतष्णाके व्यवायादि ४. स्त्री भसङ्गादिसे 
निभान्‌ १०. समनं ; व्यसन ५. व्यसनों में 
विषयान्‌ ११. भिथ्धा विषयों की भोर लोलुपः ॥ ९. फस कर 


ए्लोकाथं-- भौर उस गृहस्थाश्रम में कमी व्यसनं में फंसकर पान, भोजन 
समान मिथ्या विषयो की 4 दोडने लगता है ॥ भादि मृगतृष्णा क्के 


६३८ ) 


खोस द्ागवक् 


| ० १४ 





संएमः श्लोकः 


चत्वविच्चशेवदोषनिषदनं पुरीषविशेषं तद्णेगुणनिर्धिततमतिः सखवण- 
स्डणएटिट्खत्यर्निकासक्ातर इवो र्स्युकु रिश्ता च्‌ ।॥७। 
पदच्छेद-- क्वचित्‌ च अशेष दोष निषदनम्‌ पुरीष विशेषस्‌ तद्‌ वणं गुणनि्नित 


शब्दां -- 
क २चत्‌ १. कथो 
ड १३. ओर 
अशेष ६. खारे 
दोष ७. अनर्थो को 
{्निददनल्‌ ८. जड 
पुरीष &. अग्तिके मलल्प 
विशेषम्‌ १०. घातु विशेष 
तद्‌ २. अग्नि के 
दण्‌ ३. रंग वाले 


गुणर्निसितं 
मतिः 


उषाटित्छह्ति १३ 
अग्नि काय १४. 


कष्तरः १९५. 
इवं १२. 
उषल्यस्त १७ 


पिशादम ।! १८ 


अष्टमः श्लोकः 


न्ट 


सतिः सुदणेस्‌ उपादित्सति अग्निकाम कातरः इव उट्शुक पिशाचम्‌ ॥ 


. रजोगुण से प्रभावित 
. बुद्धि वाला होकर 
सुदणेस्‌ ११. 


सोने को 


„ पानिकी चेष्टा करता है 


जेप्ते अग्नि के लिए 
व्याकुल पुरुष 
उसो प्रकार 


य धके 


पिशाच की ओर भागतादहै 
श्लोकाथ-- कमो अग्नि के रंग वाले रजोगुण से प्रभावित बृद्धि वाला होकर सारे अनर्थो कौ खड्‌ अग्नि 


के मलरूप धातु विशेष सोने को उसीप्रकार पानेकी चेष्टा करताहै जते वन में अग्निके लिये 
व्याकुल पुरुष उल्मुक अगिया केताल की भोर भागता है ॥ 


अथ कदाचिन्निवासपानीयद्रविणाष्यनेक्तत्ोपजीदनाधिनिवेश उतस्य 
खं साराटव्यालितस्ततः पर्धिकवति ॥८]) 


वदच्छेद-- जथ कटादित्‌ निवास पानीय द्रविण आदि अनेक्तहट् उवजीवन 


एन्दाथं- 
मथ १ 
क्वाचित्‌ २. 
निवात ४, 
चानीय ५ 
श्रषिण ६. 
आदि ७, 
अदैकात्न 2 


तदनन्तर 

कभी 

घर 

अन्न-जल भौर 
घन 

आदि 

अनेक पार्थो मे 


उपजीवन 
अभिनिवेश 
एतस्याम्‌ 
संसार 
अटव्याम्‌ 
इतष्ततः 


परिघाबति ॥ ` 


२. 

&. 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 


अभिनिवेशः एतस्याम्‌ संसार अटज्याम्‌ इतस्ततः परिधावति \! 


जीवित रखने वाले 
भासक्त होक 
इस 

संसार रूपी 

जंगल में 
इधर-उधर 

दौडता रहता दै 


श्लोका्थं- तदनन्तर, कभी जीवित रखने वाले घर अन्न-जल गौर धन-आदि अनेक पदार्थो में मासक्त 
` होकर दस ससार रूपी जङ्गल भे इधर-उधर दौदृता रहता हे ॥ 


वंचम)। ट्कण्वः 


नवनः इलोक्छः 


अ १४। 





क्यचिच वात्यौ पञ्ययां प्रनदयाऽऽरोहभारोपितस्तल्कालष्जसा रजनीभूत 
अतिरजघ्वलमतिने 


इवासाधुमर्यादो रजस्वला्तोऽपि दिग्देवता 


विजानाति ॥&€॥ 
पदच्ेद-क्बरचित्‌ च वार्या ओवस्यया प्रमदया आरोहम्‌ आरोपितः तत्‌ कराल रजसा रजनी श्रुतः 


इव अस्ताधु मर्यादः रजस्वलाक्षः अपि दिग्देवता अति रजद्वलसतिः = विजानाति 11 


छन्दाथं-- - 
क्वचित्‌ २. कभी इव ११. जसा 
च १. भौर. - भसाधुः १२. अनुचित 
वात्या २. त्रवंडर के मर्यादः १२. भाचरण करता ठँ 
उपम्यथा ४. समान रजस्वलाक्षः १४. अलखिमेंरजोगरुणकोन्रृलं भरजनेषे 
प्रमदया १. स्त्री. अपि १५. मा क 
आरोहम्‌ ६. गोद में दिग्देवता १८. दिशाओं के इेत्रताओं कौ 
भआरोवितः ७. वंठालेतीदहै अति १५. अ्त्याधक् 
तत्‌काल ८ तो तत्काल रजस्वल १६. रजोगुणी _ 
रजसा &. रागकेकारग मतिः १७. बुद्धि हो जनि के कारण 
रजनीभूततः १०. मोहान्धकार के न विजानाति ॥ २०. नटीं जानता दहै 
्लोकार्थ--मौर कभी वकंडरके समान स्त्रीगोद मेंबैठ लेती हैतो तक्ताल रागक्ते कारणं 


मोहान्धकार के जैसा _ अनुचित आचरण करता है । आंखों मं रजोगुण कौ बूल भर जाने से अत्यधिक 
रजोगुणी वुद्धि हो जाने के कारण दिशामों के देवताओं को भी नदीं जनता है ।। 


दशमः श्त्तोकः 
कववित्सक्गदवगतविषयवैतथ्यः स्वयं पराभिध्यानेन विञ्नंशितस्ष्टतिस्तयैयं 


घ्ररीवितोयप्रा्यास्तानेवाभिधावति ॥१०॥ 
पदच्छेद-- क्वचित्‌ सकृत्‌ अवगत विषय वेतथ्यः स्वयम्‌ पराभिध्य्रानेन विभ्रंशित स्मरतिः तयेव 


सरीचितोय प्रायान्‌ तन्‌ एव अभिधावति ॥ 


शनब्दाथे-- 

पवचित्‌ १. कभी विश्रंशित ४ नष्टहोजघनेसे 
सक्त २. एक वार त्मूतिः ८. विवेक बुद्धि के 
अगतं ६. जान लेने पर तयंव १०. उसी (अष्ट बुद्धि) घ 
विषय ४. विषयो का मरचितोय ११. मृगतृष्णा के समान 
दैतथ्यः ५. मिथ्यात्व प्रायान्‌ १२. वषयो को भोर 
स्वयम्‌ २. अपने आप तान्‌-एव १२. उन्हीं 

पराभिध्प्रानिन ७. देहात बुद्धिके कारण अभिधावति ॥ १४. दोड़ने-लगता है 


श्लो का्थं--कृमो अपने भाप एक बर विषयों का मिथ्यात्व जान लेने पर देहाः 
विवेक बुद्धि के नष्ट हो जान से उसी भ्रष्ट बुद्धि ते मृग ॒त्ष्णा के समान नधा १ दधि श 


सगता है ॥ 
फा०-११७ 


{ ६२६ 


९३० ) श्रीमद्धाग षते 


[ भ० १४ 
एकादशः शत्तोकः 
्वचिदलुकस्िख्लीस्वनवदतिपरूषरभसाटोषं भत्यक्ष परोक्ष वा 


रिषुराजद्लनि भ स्सितेनातिञ्यथितकणंसूलहदयः ॥११॥ 


पदच्छेद-- क्वचित्‌ उल्‌क-भिर्ली स्वनवत्‌ अति पर्ष रभस आटोपम्‌ प्रत्यक्षस्‌ परोक्नद्‌ वा रिपु 
रष्जक्ल निसत्सितेन अतिञ्ययित कणंभूल हृद्यः \। 


छन्दाय - ॥ ॥ 
क्वत्‌ १. कभी त रषु ठ. शत्रुओं 
उलरू-भ्हिस्ली £. उल्ल्‌ ओर क्षीगुरो के राजक्ुल १०. त्था राजा की 
र्दनत्‌ अति ५. शब्द करने वाले. निभत्सितेन ११. उरावनी बाते 
पदष-रभसख ७. कठोर तीक्ष्ण अति १४. अधिक न 
स्टोपम्‌ ८. शब्द समूह के समान व्यथित १५. कष्ट देती हैँ 
भ्रत्यश्लम्‌ २. प्रत्यक्ष र्परप्त कणंस्रूल १२. कान भौर 
परोक्षम्‌ ९. परोन्षर्प से हृदयः ॥ १३. हृदय को 

दा ३. अथवा 


श्नोका्थ--कमो प्रत्यक्षरूप से अथवा परोक्षरूप से शब्द्‌ करने वाले उल्ल्‌ ओौर ्ीगुरो के कटो र्‌.तीक्ष्ण 
शब्द-समरूह के समान शत्रुओं तथा राजा को उरावनी बाते कान भौर हृदय को धिकं कष्ट देती हँ |¦ 


ददशः श्लोकः 


खं यदा द्रघपूवंद्ुन्कतस्तदा कारस्करकाकतुर्डाव्ययुण्यद्धबलताविवोद्‌- 
(५) चो 
पानवदुजयाथश्युन्यद्रविणान्‌ जीवन्स॒तान्‌ 
उपचावति ॥१२॥ 


पदच्छेद-सः यदा दुरपुबं सुतः तदा क्ारस्कर काक तुण्ड आदि अपुण्य दमलता दिव उदपानवत्‌ 
उभयाय शर्य द्रविणान्‌ जोवन्‌घ्र॒तान्‌ स्वयम्‌ जीवन. स्रियमाणः उवधादति ॥! 


वयं जीबन्ज्ियमाण 


शब्दाथं- 
शरः २. उसके उदपानवत्‌ ११. वरये के समान ौ 
यदा १. जब उभयाय १२. इख लोक गौर परलोक दोनोसेही 
दुग्ध ४. क्षीण हो जाते है शुन्थ १३ वहु रहित हो ।जाता दै (भीर) 
पुवं-तुषतः ३. पहले के क्ये हुये पुण्य द्रविणान. १४. घनं हीन के समान 
तदय ४. तव ` जीवन, १५. जीवित ही 
कारत्कर ६. कारस्कर मतान १६. भरुदं के जंखा हो,जाता है 
ककृतुण्ड ७ काकृ तुण्ड स्वयम्‌ १८. अपने भाष 
` बादि अपुण्य ठ. आदिपाप मो ५४ १७. जीते जी. 

कता द. वसता तथा चन्ियैमाणः १६. भरेहुये जैसा 

द १०. विषंले उपधावति ।॥ २०. इधर-उधर भटकतां रहता है 
एलोकार्थ--ज 


नं उसके पहले के क्रिये पुण्य क्षीण हो जाते है तब कारस्कृर काकृतुण्ड जादि पाप 
वृक्षो, लतागों तथा विषंले वये के समान इष लोक भौर परलोक दोनों से ही वह जाता है । 
मौर धनहीन् के समान बदित ही मृदं के जंसादहो जाता है। जीते जौ अपने प सन १ 
उर भटकता रहता दै ॥ | । 





पंचमः स्कण्ध। [ ९३१ 


अयोदशः श्लोकः 
एकदासत्परसङ्काचिङ्तमतिव्यदकस्नोतः स्वलनवदुभयतोऽपि दुःखदं 


पाखर्डमनियाति ॥१३॥। 
पदच्छेद--एकदा असत्‌ भरसङ्धात्‌ निह्ृतमतिः श्युदकल्नोतः स्खलन वत्‌ उभयतः मपि इःखदम्‌ 


पाद्वण्डम्‌ अभियाति :। 


भ° १४] 


णब्दार्थ-- 

एकदा १. कभी-कभी व्खलनं ८. गिरे हूयेके 
असत्‌ २. असत्‌ पुरूषो के घत्‌ ई. समानं 
प्रसङ्कात्‌ ३ सङ्कसे उनयतः १०. लोक-परकोड में 
निकृत ५. बिगड़ जाने षे अपि ११. भी 

मतिः ४, वुद्धिके इःखदस्‌ १३. दुःख देने वाले 
व्युदक ६. सुखो पाण्डम्‌ १३. पाखण्डमें 
जोतः ७. नदी में (अभियाति 1 १४. पंस जाता है 


श्लोका्ं--कभो-कभी भसत्‌ पुरषो के घङ्गप्षे बुद्धिके विगड़ जाने से सुी तदी दँ गिरे हये के 
समान लोक-परलोक में दुःख देने वाले पाङण्ड में फ जाता है ॥ 


चतुदंशः श्ततोकः 
यदा तु परवाघ्थान्ध आत्मने नोपनमति तदा हि पिद्लुजवरिञ्मतः 


षितृपुच्ान्‌ वा स खलु मच्तयति ॥१२॥ 
पदच्छेद--यदा तु परबाधया अन्धः आमने न उपनमति तदा हि पित्रुपुज् बहष्नतः पित्रुधुत्रान्‌ बह 


खलु भक्षयति ॥ 
छन्दाथ- 

यदा १, जब पित्र ८. पिता 

तु ४ भौर पुत्र १०. पुत्रका 
परवाधया ३. दूसरों को सताने से , बहिषमतः ११. धन रखने वालों को 
अस्धः ४. अन्न पित्र पुत्रान्‌ १३.१४. पितायापूत्रको 
आत्मने २. उमर वा १२. अथवा, 

न उपनमति ५६. नहीं प्राप्त होता है सः १६९, वह 

तदा ७. तजर लु १७. निश्चय ही 

हि १४. ही भक्षयति ॥ १८. खा जाना चाहता है 


श्लोकार्थं-- जब उपे दुसरों को सताने से अश्न नहीं प्राप्त होता है तब पिता मौर पतन का धन 
रखने वालों को अथवा पिता या पृत्र को वह्‌ निश्चय ही खा जाना चाहता है ॥ 


६६२ } लीषद्भागवते 


पञ्चदशः ङत्तोकः 





{ अण १४ 


क्वचिदस्य हं दादवत्पियाथेविधघुरमसुखवो दरक शोकाग्निना दद्यघ्ानो 


ञ्डशं निवंदखपगच्छति \१५॥ 


पदच्छेद-- क्वचित्‌ आसादय गृहम्‌ दावदत्‌ प्रिय नयं विधुरम्‌ सुख उदकम्‌ शोक अग्निना दह्यमानः 


णस्‌ निर्वेदम्‌ उपगच्छति \। 


शन्दार्थ-- 

कदचित्‌ १ कमी सदुख ७, 
मासाद ई. पहु चता है (तो वहा) उदकम्‌ ६. 
णहम्‌ ८. घरमे शोक १५. 
दावदत्‌ २. दावानल के समान मग्निना ११. 
त्रिय ३. श्रिय दह्यमानः १३. 
अथं ४. विषयोसे श्शम्‌ १३. 
विधुरम्‌ ५. शत्य एवं निर्वेदम्‌ १४. 


उपगच्छति \\ १५. 


षोडशः श्लोकः 


क्वचित्कालविषमितराजङलस्चसापहतभियतमधनासुः 
विगतजीवलत्षण आस्ते ॥१६॥ 


दुःख रूप 
परिणामे 
षोक को 
मागसे 
जलता हुमा 
अत्यधिक 
खिन्नता को 
प्रा्ठ होता है 


, एलोकाथ--कमी दावानल के समान प्रिय विषयों पे शष्य एवं परिणामे दुःख ल्प घर भें पहुंचतः 
है तो वहां शोक कौ अग्नि से जलता हुआ अत्यधिक खिन्नता को प्राप्त होता दहे । 


प्रष्तक्‌ इव 


पदच्छेद - क्वचित्‌ काल विषपित राजकूल रक्षसा जपहूत श्रियतम धन अपु: प्रभुतं इव विगत 


जोवलक्षणः मास्ते ॥ 

शन्दा्थं- 

क्वचित्‌ १, कभी धन 

काल २. कालकेद्धारा मुः 
विषमित ३. प्रतिकूल किये गये भतक 
राजक्ल ४. राजकुूल रूपी इव 

रक्षसा ५. रक्षस विशत जीव 
उपहूत & हरण कर लेते हैँ (भौर यह्‌) लक्षण 
प्रियतम ६. इसके परम प्रिय | आस्ते ॥ 


७. 

८, 
१०. 
११. 
१२. 
१२. 
१४. 


घनर्पी 
प्राणो को 
मरे हुये कै 
समान 
निर्जीव 
जसा 


हो जातादै 


एलोकार्थ-- कभी काल के दारा प्रतिकूल क्ये णये राजकुलं रूपो राक्षस इसके परम प्रिय घन रूपी 
भाणो को हरण कर लेते हँ मौर यह मरे हुये के समान निर्जीव जंसा हो जाता है ॥ 


व° १४१ 


पचमः ध्कण्वः 





अनुभवति ॥ 
शन्दा्थ- 
दाचित्‌ 
मनोरथ 
उपगत 

पित्र 
पितामह 
मादि 


१ 
२. 
३. 
४ 
५ 


६. 


सप्तदशः श्त्तोकः 
कदाचिन्मनोरथो पगतपित्षितानदाव्यसत्सदिति स्वध्ननिनच्च तिलच्ण- 


सन्ुमवति । १७) 
पदच्छेद-- कदाचित्‌ मनोरथ उपगतपिन्नुपितान्रहे आदि असत्‌ खत्‌ इति स्वभ्न निवृति लक्षणम्‌ 


गौर कमो अक्ष्‌ 
मनोरथ के सत्‌-इति 
पदार्था के समान त्दष्न 

पिता निवृति 
पितामह लक्षणम्‌ 
मादि अनुभवति ११ 


{ €३३ | 


७. मिथ्या पदार्थोकोही 


६. सत्येष! 

८. स्वप्न के समान 
११. सुखकरा 
१०. श्नणिक 


१२. अनुभव करतादहै 


पलोकार्थं--ओौर कमो मनोरथ के पदार्थो के समान पिता-पितामह आदि तिथ्या पदार्थो को ही स्वप्न 
के समान सत्य एेसा क्षणिक सुख का अनुभव करता हैँ । 


अछादशः श्त्रोकः 


कवयित्‌ यहाखछमकमेचोदनानिभरभिरिमादर्कमाणो लोकव्यखनकर्विंत- 


जनाः कण्टकशकंरात्तेच्रं प्रविशन्निव सीदति ॥१८॥ 
पदच्छेद--पवचित्‌ गृहाम कमं घोदनानिभर गिरिम्‌ भाररक्षमाणः लोक्य सन कदितमनाः कण्टक 


शर्करा क्षेत्रम्‌ भविन्‌ एव सीदति ॥ 


छब्दाथं- 
स्वचित्‌ 
गृहाम 

छं 

सोदना 

अति 

भर 

गिरिम्‌ 
मार्रक्षमाणः । 
लोष् 


ॐ @ & %€ ‰ -ॐ 


42 & ‰< 


कभी व्यसन 
गृहस्थाश्रम के लिये कषित 
कमं विधि का समनाः 
बताये गये कण्टक 
अत्यधिक शकरा 
विस्तार किया गयादै क्षेत्रम्‌ 
पर्व॑त को प्रविशन्‌ 
चटाई के समान इव 

लोगो के सीदति ॥ 


१०५. 
११. 


१२९ 


१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१5. 
श्लोकाथे--कभी गृहस्थाश्रम के लिये बताये गये कमं विधिक्रा पवत की चढ़ाई के समान अत्यधिक 


व्यवहार से 

माकर्षित 

मन वाला (वह्‌ कमं करता हुआ) 
कटि ओर 

ककड 

भरे हुये खेत में 

प्रवेश श्रिये इये ग्यक्ति के 
समान 


दुःखी होता है 


विस्तार {किया गया है । लोगो के व्यवहार स्ते आकषित मनवाला वह्‌ कमं करता हुआ 
काटि ओर ककडों से भरे हुये खेत में प्रवेश करते हये व्यक्ति के समान दुःली होता है ॥ 


& ३४ । नीमःद्यागवते ` [ ण० १४ 


एकोनविंशः श्लोकः 
च्च दःखेन कायाभ्यन्तरवबह्धिन श्रहीतसारः स्वङकुड्स्चाय 
ह्‌ यति \\ १६॥। 
पद्च्छेद-- स्वित्‌ च दुःखहेन काय अस्यस्तर वद्धिना गृहीतस्यरः स्ख कुटुस्बाय हध्यति।। 
छन्दा्थ-- ` 





:-1;. 1 २. कभी वह्नि ६. अग्नि (जठराग्नि षे) 
ट १. गौर गृहीतक्षारः ७. अधीर होकर 
ङ्ःसहेन ३. कठिन स्द =. अपने 

काय ४, पेट की कुदटु्डायं ६, पररवारपरही 
अभ्यस्तर ५. आन्तरिकं कृध्यति \। १०. क्रोधं करता है 


ष्लोका्थ-ओर कमो कठिन पेट की मान्तरिक अभ्ति (जठराग्नि) ते बवीर होकर अपने परिवार 
पर ही क्रोघकरता है॥ 


विशः श्लोकः 
ख एव पुननिद्राजगरण्हीतोऽन्धे तपसि ग्नः शुन्थारश्य हृष्‌ शओै 


ते 
नान्यत्‌ श्ल्ज्विन वेद शव इवापविद्धः ॥२०॥ 


६ 


पदच्छेद-सः एव पुनः निद्रा जजगर गृहीतः अन्धे तमसि लग्नः शुष्य अरण्य टव शे तेन्‌ मन्यत्‌ 
किञ्चन वेद शव इव भपविदः 11 


शब्दार्थ- 

घः १. वह्‌ भरण्य ११. वनं में 
एष २. इव १५. नसा 
पुनः ३. फिर से जब शेते १६. सोया पड़ा रहता है 
निद्रा ४. निद्रारूपी नं १६. नहीं 
मजगर ५. अजगर के द्वारा अन्यत्‌ १७. ओौर 
गृहीतः ६. पकड़ा जाता है (तव) किञ्चनं १८. कुच भी 
अभ्व ७. अज्ञानरूप वेद २०. जानता दहै 
तमसि ८. अन्धकार में शव १२. मर्दक 
भग्नः ठै. इनकर इव्‌ १३. समान 
शुर्य १०. सूने अप विद्धः ॥ १४. त्यागा हुमा 


इ्लकाथ--वह ही फिर से जब निद्रारूपो अजगर के द्वारा पकड़ा जाता है तन अज्ञानङ्प अन्धकार 


मे इवकर सूने नन में मृदं के खमान त्यागा हृभा जंसा सोया पड़ा रहता है । भौर कुचं 
भी नहीं जानता है ॥ 


ध 


° १४ | 





पचमः स्क्व। 


एकविंशः श्त्तोकाः 


[ ९३५ 


कदाचिद्‌ मग्नमानर्दद्रौ दुं नदन्दशुक्रैरलञ्धनिव्र पणो उयथित्तहदयेनाचु- 


त्ती यमाण रिज्ञानोऽन्धक्कुपेऽन्धवत्यतति ॥२१॥ 
पदच्छेद-- कदाचित्‌ भगन मानदष्टो दजन दन्दशुक्तः अलब्यनिद्राक्षणः व्ययित हदयेन अनुक्षीवनाण 


विज्ञानः अन्धकूपे जरधवत्‌ पतति 1 


शन्दाथं~- 

कदाचित्‌ १. कभी उ्पयित ११. दुःखी 

भग्न ७. टूट जावे हँ (ओर) हदयेन १२. हदय षे 

मान ५. गर्वरूपो अनुक्षोय १३. क्षण-क्षण में 

दष्टः ६ दात सश्र १५. क्षीण होते रहने घे 
बुजंन २. द्ष्टरूषपी विन्नः १४. विवेक क्ति के 
दण्द ३. हसक सन्घ १६. अन्वेरे 

शुकः ४. जीवो के दारा (इसके) कपे १७. कये सं 

अलब्ध १०. न आने पर (1 १८. अन्घे कौ 

निद्रा ६ नींद वत्‌ १६. भांति 

क्षणः ८. एक क्षण भी पतति ॥ २०. जा गिरता है 
वलोकाथे--कभो दुष्ट रूपी हिसक जीवो के द्वारा इसके गवृंल्पी दात टट जाठे ई भौर. एक्‌ क्षण भी 


नींद नं आने पर दुखी हृदय से क्षण-क्षग में विवेक शक्ति कै क्षण होते रहने से अनपे 
कूपर मे अन्ये छी नीति नो गिरता है ॥ टत ह अन्धेरे 


दार्विश्चः श्त्ोकः 


कर्टि सम वित्क्षाममशुलवान्‌ विचिन्वन्‌ यदा परदारपरद्रञ्यार्यवङन्धानो 


राज्ञा स्वाभिभिवा निहतः पतत्यपारे निरये ॥२२। 
पंदच्छेद--रफाह स्म चित्‌ काम सधुनवान्‌ दिचिन्वन्‌ यदा परद्यार परद्रव्याणि भवरन्धानः राला 


स्वाभिभिर्वा निहृतः पतति अपारे निरये ॥ 


णन्दाथं- 
कहि स्म चित्‌ 
छाम 

मु 

लर्वान्‌ 


विचिन्वन्‌ 
यदा 
परदार 


परद्रव्याणि 


एलोकार्थ--कमी विषय सु 
उड्ाना चाहतां 


१, 
२. 
३ 

४. 
५. 
६ 
७ 


८ 


कपरी अवरूधान 
विषय सुररूपी राज्ञा 

„ मधु स्वामिभिः 
कणो को वा 
दढते-दढते निहतः 

„ नबये त तर 

„ परस््रीया अपारे 


दूसरेके धनको निरये॥ 


गिर पडता ह ॥ 


६. उड्ाना चाहता है 
१०. ततोराजा 

१२. स्वामीकेदारा 
११. अथवा 


१३. मार दिया जाने पर 
१६. भिर पड़ता है 

१४. अपार 

१५. नरक में 


ल रूपी मधु कों को दृढते-ढंते ज्र ये परस्त्री या दूसरे ते 
दै तो राजा मथवा स्वामी के दवारो मार दिया जाने पर 3 ज 


६६६ ) भ्रौमदुमागवते | ० १४ 








अ योविशः श्लोकः 
उथ च तस्माद्‌मययापि हि क्मरिप्रज्नाटमनः खंखारावपनछेदादरन्ति ॥२३॥ 


पदच्छेर-अष च तस्मात्‌ उभेएया अवि हि कसं अस्मिन्‌ आत्मनः अंसार आवपनम्‌ उदाहुरभ्ति ॥ 
शब्दाय --- 





अथच २. कहा गयादहैकि अस्मिन्‌ ६. इस 

तस्स्यषत्‌ १. इसीलिए आत्मनः ७. जीवं को 

उथ्यथ २. दोनो प्रकारके संखार ८. संसारख्पी 

अश हि ४. ही. आवपनम्‌ ठ. कमंक्षेत्र को ४ 

कस ५. कमं | उदह्रस्ति।! १०. प्राप्ति करानि वाले हं 

दलोकाथं--उसो लिये कदा गया है कि दोनों प्रकारके ही कसं इस्त जीवं को संसार रपी फम-क्षेत्र 
की प्राप्ति कराने वाले हैं। ं 


विं 
चतुविंशः श्ततोकः 
स्ुक्तस्ततो यदि बन्धादेवदत्त उपाच्िद्ुनन्ति तस्तादपि दिष्णुनिज् 
इत्यनवस्थितिः ॥२७४\॥ 
पदच्छेद-पुक्तः ततो यदि द्धात्‌ देवदत्तः उपाच््छिनलति तस्स्यद्‌ वि विष्ण लित: इति अनदत्थित्तिः \। 
शन्दा्थ-- 
शुक्तः ततो ३. दटभोगयातो 


तस्मात्‌ ६. उषे 

यदि ॥ य अपि ७. भी 

ढन्धात्‌ २. बन्धनप्े विष्णनिच्नः ८. विष्णुमिन्न (छीन लेता है} 
देवदत्तः ॥ . देवदत्त (उसके धनको) इति ठ. इस प्रकार 
उपाच्छिनत्ति ५. दछीननेताहै 


अनवस्थितिः ३} १०. कोई निश्चय नहीं है 
श्लोकाथं --यदि बन्धन से द्ुट भो गया तो देवदत्त 2 घन को 


छीन लेता है । इस प्रकार कोई निश्चय नहीं है ।\ क. 
पञ्च विशः श्त्तोक्ः 
चिच शीतवाताच्यनेकाधिदैविकमोलतिक्ात्लीयानां 
निवारणेऽकटयो दुरन्तचिन्तया विषरुण आस्ते ॥ र 


दपण्छेद-करवचित्‌ शीतवात आदि अनेक भाधिदेविक भौतिकमात्मीयानाम्‌ दशानाम्‌ अतिनिदारणे 
अकल्पः दुरस्त चिन्तया दिषण्णः आस्ते \। 


दशानां चति- 


शन्दाथ- 

- धैवचित्‌ च १, कभी-कभी दशानाम्‌ _ ७, स्थितियों के 

शोत-बात २. शीत वायु (+ भ्रतिनिदारणे ८. निवारण करने में 

आदि अनेक ३. भअषिञने अकल्पः & असमथं ॥ होने पर 
आधिदैविक ४. आविदविक दुरन्तचिन्तया१०. अपार चिन्ताभों के कारण 
भौतिक ५. आधिभौतिक (गौर). विषण्णः ११ उदास 

मारमीयानाम्‌ ६. आध्यात्मिक दुःख को आस्ते ॥ 


१२. हो जातादै 
पलोकार्थ-- कभी-कभी शीत, वायु आदि अनेकों याधिदैविक, आधिभौतिक भौर आध्यातिमक 
स्थितियों के निवारण करने मे भखमर्थं हने पर भपार चिस्तालो के कारण उवाख हो जप्ता है । 


पचमः च्छन्धं [ ६३७ 
द्विशः श्लोकः 
क्वनिन्पिथो ययवद्रम्‌ यत्किश्िद्धनमन्येभ्यो का काङ्िखिक्ामाचमस्य- 


चह्रन्‌ यत्किचिद्रा विद्धषमेति वित्त शाय्यात्‌ ॥२६॥ 
दण्छेद- क्वचित्‌ निथः ग्यवहुरन्‌ यच्किडिघत्‌ चनप अन्येस्यो चा काकिणिका मात्रम्‌ अपि 


भपहुरन्‌ यत्‌ किन्चित्‌ वा विद्वेवम्‌ एति वित्तश्ाद्यात्‌ \। 


पभ० १४) 








णन्दार्थ- 

ष्दचित्‌ १. कमी मात्रम्‌ ठ 

निथः २. परस्पर अपि १०. भी . 
व्यवहरन्‌ ३. व्यवहार करते समय अपहरन्‌ १३. चुरालेतादहैतो 
यत्किञ्चित्‌ ५. थोडासा यत्‌ किञ्चित्‌ १२. थोडाखाभी घनं 
धनम्‌ ६. धन वा. ११. उथवा 
अग्येन्यः ४. दूसरेका , विद्रेषस्‌ १५. वैर 

वा ७. अथवा इति १६. ठन जाता. दै 
ाक्िणिक्ाः ठ. दमडी वित्तशाट्यात्‌ ॥\ १४. बेईमान के कारण 


लोकार्थं --कभी परस्पर व्यवहार करते समय दुसरे का थोड़ा सा घन अथवा दवड़ौ भर भी चन 
चुरालेतादैतो बेईमान के कारण वंर ठन जाता दै ॥ 


सप्रविंशः श्तोकः 
अधवन्यश्चव्मिद्िभ उपसर्गास्तथा = सखदुःखरागडेषभयासिलानप्रमावोन्मा- 


डशोकमोहलो मभात्सर्येडयां वमानन्ञुत्पिपासाधिठ्याधिजन्मजराभरण्ाद यः) २७॥ 


पदच्ेद--अष्ठनि अभूष्मिन्‌ इमे उपसर्गाः तथा सुखदुःख राग देब भप अभिमान भ्रमाद उन्लाद 
शोक मोह लोभ मात्तयं ईर््या अवमान क्षुतपिपासा भाविव्याषिजन्न जरामरणञादयः \ 


छब्दाथं-- 


अध्वनि २, मागमे शोक-मोह्‌ ,. &. शोक-मोह 
अघरुष्मिन्‌ १. इस लोभ-मात्तयं १०. लोभ्‌-भात्सयं 
इसे १८, र ईष्या.अवमान १). ईर्प्या-अपमान 
उपसर्गाः २०. विघ्न है ्षुत्‌-पिषासा १२. भूल-प्थास 
तथां ३. इसी प्रकार के आधि १३. मनोरोग 
सुखडुःख ४. सुख-दुःख व्याधि १४. शरीर रोगं 
रागदेष ५. राग-देष जतम १५. जम्म 
भय-अभिमान ६ भय-अमिमान जरा १६. बुढ्ापा (मौर) 
भरमादः ७. प्रमाद मरण १३. मृत्यु 
उन्माद ८. उन्माद आदयः1। १८. आदि 


श्लोकार्थ---इष मागं मे उसी प्रकार के सुल, दृठ, राग देष, मय अभिमान, भ्रुमाद, उन्माद, शोक 
मोह, लोभ, मात्सयं, ईऽ्या, सपमन, भूल, प्या, मनोरोग, शरीररोग, जन्म, बुढापा 


मौर मृत्यु आदिय व्रिघ्न है ॥ 
का०--११८ 


९३८ । श्रौमद्धागवते 


अष्टाविंशः श्त्तीकः 
च््डष्पि देवस्य हिया खुजलतोयशूढः परस्कन्नविवेकविज्ञानो 
द्धिदषरष्द्एरर्भ्याङ्कलहदयस्तदाश्रयायसखनच््तसुतदुदितरूलन्नभाबितावलीक्वि- 
च्देडिटत्‌ःपडह्तद्धदय उशत्ल!नमजितात्साणारेऽन्धे तमसि प्रहिणोति ॥२८।) 
पद्च्छेद- 


| मण १४ 


स ~ 0 जक 
~ =-= ~ --------~ ~ 








~ ~~~ -----~ ~~ = ~~ 


क्वपि देव साययः स्त्रिया भृजलता उपगढः अश्कन्नविदेक विल्ानः थद्‌ विहारगृह्ष्दस्श् माङ्ल 
हृदयः तद्‌ आश्रय अवसक्त खुत इहत्र कलत्र भाषित अवलोक्त विचेष्टित अपहत हूदधः साल्नानमू 
अलित आत्मा अणारे अन्घेतमसि प्रह्णिति 1! | 


णन्दाथे- 

क्वापि १. किस समय अवसक्त २२. भासक्त होकर 

देव जायया २. वेव माया रूपिणी सुत १६. पुत्र 

स्त्रिया ३. स्त्रीक दुहितर १७. पुत्रौ 

भृललता ४. भुजा रूपो लतामें कलत्र १८, स्त्री के 

उपगरढ़ः ५. बंध्रकर भावित १६. वचनो मे त॒: 
प्रस्कन्न ८. रहित हो जाता है मवलोक २०. चितवन ३ 

विवेक ६. - विवेक विचेष्टित २१. चेष्टःओं २ 

विज्ञानः ७. ज्ञान से अपहूते २१ हरणं क¬ पूय 

यद्‌ ४. तव उसोके लिये हदय दर. दह्दय वाय हो जात्ताहै 
विहार १०. क्रोडा मात्मानम्‌ २६. अपने को 

गृहारम्भ ११. गृह बनवाने मे यजितात्सा २५. इस प्रकार अजितेदिय व्यक्ति 
आकुल १३. व्याकुल रहता है अपारे २७, अप्र 

हूद्यः १२. उका हृद्यं अन्धे २८. अष स्य 

तद्‌ १४. उसी के तमसि ए, नर्न पे 

आश्रय १५. सआध्ित प्रहिणोति ॥ २५. शरा; है 


श्लोकाथं--ङ्गिप्ी समय देव माया रूपिणो स्वरी की भुजारूपी लता > च कः तिवेक ज्ञान से रहित 
हो जाता है । तव उसी के लिये क्रोडागृह्‌ बनवाने में उसक्रा हदय वपाक रता है । उसी के आधित 
पुत्र, पुत्री, स्त्री के वचनो में तथा चितवन भौर चेष्टाओं मे भासक्त होकेर दरण क्रिये णये हृदय वाला 
हो जाता है । इस प्रक(र अजितेन्द्रिय व्यक्ति अपने क्रो अपार मन्धरमयर्च्कमे गिरा देता है। 


पंचमः घ्कण्व। - [{ ९१६ 





| आ 9 । कः त जाः जः भया = ऋः 


| एकोनर्जिंशः श्त्वोकः 

द्दाविदीन्वरस्य भगवन विष्णोश्चक्ात्परमार्यादिद्िष्यर्धाववर्गकालो- 
पलन्तणात्परिवर्तितेन वयसा रंहसा इरत आन्रह्यठखस्नस्बादीनां शूताना- 
दनितिचतो चिचतां विच्श्लह्द यस्त मेवेन्वरं कालचक्रनिजायुधं , साच्ाद्धगवन्तं 
गक्ञपुरुष नादृत्य पाखण्डदेवताः कङ्कगधवकवटप्रायाः आयसययपरिहताः 
साद त्येनाभिधत्ते ॥ २६॥ 


पदच्छेद - कदाचित्‌ ईश्वरश्य भगवतः दिष्नोः चक्तात्‌ परमाणु आदि द्विपराधं अयवमं काल 
उपलक्षणात्‌ परिवतितेन वयसः रंहुवा हरते आान्नह्य ॒तुगस्तन्व अादीनाद्‌ श्रुतानाम्‌ भनिभिषतः 


मिषताम्‌ वित्रस्त हृदयः तम्‌ एव ईश्वरम्‌ क्ालचक्न निज जाधुधम्‌ साल्लात्‌ भगवन्तस्‌ यज्ञ पुरम्‌ 
भनाहुत्य प्रखण्ड देवताः कङ्कः गध्र वक्त वट रायाः आशं घल परिहृताः साङ्कत्येन अभधिधते ४१ 


शन्दार्थ--- 

कदाचित्‌ १, कभी उनिनिषतः. २१. निश्तर (संहार करता है) 
ईश्वरस्य २. परमात्मा निबतालू २२. कोई उसकी भति नें 
भगवतः २. भगवानु वित्रस्दहदयः २३. वाचा नहीं उल सक्ता 
विष्णोः ४. विष्णुका तस्‌ एव २७. उसी 

चक्रात्‌ ५. चक्र (जौ) . ईश्वरम्‌ २४. . ईएवरस्प 

परमाणु ६. परमाणुपे लेकर कालचक्त २५. काय-चक ही 

आदि . ८. भादि . निज आयुधम्‌ २६. जिनका यपना शस्व हैँ 
दविषराधं ७. दो पराव साक्नात्‌ २८. साक्षात्‌ 

अपवनं &. मोक्ष भगवन्तम्‌ २६. भगवान्‌ 

कल १०. काल यज्ञपुरुषम्‌ ३०. यज्ञ पुरुष को 
उषलक्षणात्‌ ११. स्वस्प अनाहुत्य ३१. आराचना छोडकर 
वरिवतितेन १२. निरन्तर बदलने वाली पाखण्डं २३२. पाखण्डो बनकर 
वयसा १३. अवस्थाभों के देवताः २३६. देवताभो का 

रंहसा १४. वेगणसे ` कङु-गृध् ३३. कड्धु-गीघ 

हरते १५. संहार करता रहता है बक-वट ३४. वगुला बटेर्‌ के 
आब्नह्य १६. ब्रह्मापे लेकर प्रायाः ३५. समान 

तृण १७. तृण आयं समय ३६. आय शास्वस 
स्तस्ब १८. पयन्त परिहृताः २७. वटिष्कृत 

आदीनाम्‌ १६. सभी ५ साङ्त्येन ३८. प्रमाण रहित ` 
मृतानाम्‌ २० प्राणियोका अभिधत्ते ॥ ४०. आश्रय लेता है 


एलोकार्थ--कभो परमात्मा भगवान्‌ विष्णु का चक्र जो परमाणु से लेकर दो पराधं आदि मोक्ष काल 
स्वरूप निरन्तर वदलने वाली भवस्थाओं के वेग से संहार करत रहता टै, ज्रह्या पे लेकर तृण पर्॑न्त 
समी प्राणियों का निरन्तर संहार करता है । कोई उसकी गति मे बाधा नहीं डाल सक्त । ईश्वररूप 
काल-च॒क्र ही जिनका अपना शस्त्र. है _उसी साक्षात्‌ भगवान्‌ यज्ञ पुरुष को अध्राघना छोड़कर 
पाखण्डी बनकर कङ्क, गीध, बगुला, बटेर के समान आयंशार्त्र से बदिष्करतं एवं प्रमाण रहित देवताओं 
का आश्रयलेतादै॥ । 


६० श्रीमद्भागवते १ भ १४ 


तिश श्लोकः 


यदा खासखरिडिनिरात्सवश्ितैस्तेरर वश्चितो ब्रह्मकुलं समावखस्तेवां 
शपिलस्ुपनयनादिशओौ तस्म्यलेकसमीलुष्ठानेन नगवतो यन्ञपुशषस्यराधनसेव 
तदरोचयन्‌ शुद्रङ्कलं जते निगमा चारेऽशुद्धितो यस्य निथुनी मावः कुडुञ्ब- 
अरणं यथा वानरजातेः ॥३०॥ 
पदच्छेद-यद? पाखण्डिभिः आत्मवन्वितः उर वख्वितः ब्रह्धकलम्‌ समावसन्‌ तेषान्‌ रभ्लिमू उपनयन 
अषटडि श्रौत स्मातं कमं अनुष्ठानेन भगवतः यज्ञ पुरषस्य आराधनन्‌ एव तद्‌ मसेचयन्‌ शुद्रकुलम्‌ 
भजते निगम आचारे अशुद्धितः यस्य सिथुनीभावः कुटुस्न भरणम्‌ यथ। वानर जातिः \\ 





शन्दाथं-- 
यदा १. जत्र पुरुषस्य १६. पुरुष क 
पाडण्डिचिः २. पाखण्डियो के द्वारा अरावन्‌ २०. आराधना 
मात्ल ३ स्वयम्‌ एल २१. रो 
वश्डितः ४. सगे हये तड्‌ २२. उप 
तेः उस ५. उन लोगों के दारा (मत्यधिक) अरोचयन्‌ २३. अन्छी नहीं लगती (बह) 
वख्ितः ६. स्गाजातादहैतो शूद्र ९७. शूद्रके 
ब्रहमङ्गलम्‌ ७. त्राह्यणों की धूलष्‌ २८. कूल में 
समावसन्‌ ठ शरणनलेताहै भजते २६. प्रवेश करतादै . 
तेषाल्‌ ६, उनके निगम ३४. वेदों तें वर्णित 
शोलम्‌ १०. संस्कार आचारे २५. आचरण के अनुकूल 
उपनयन ११. उपनयनं अशुद्धितः २६. शुद्धिन होने स 
आदि १२. इत्यादि य्य ३०. उसका स्वमप्व 
धौत १३. श्वुतियों गौर मिथुनी २५. स्त्री 
स्मातं १४. स्मृतयो मे बतये गे भावः ३६. सेवन ही है 
कमं १५. कर्मो के कुटुम्ब २३३. परिवार का 
अनुष्ठानेन १६. अनुष्ठान ओर भरत्‌ ३४. पालन-पोषण करना भौर 
भगकबतः १७. भगवान्‌ पथा २३२. समान 
यज्ञ १८. यज्ञ वानर जातेः ॥२३१. वानर जाति के 


श्लोकार्थ--जब पाखण्डो के द्वारा स्वयम्‌ ठगे हये उन लोगों के दारा अत्यधिक ठका जाता है तो 
ब्राह्यणो की शरण लेता है । उनके संस्कार उपनयन इत्यादि, श्रुतियों भौर स्मृतियों मे बताये गये कर्म 
के अनुष्ठान गौर भगवान्‌ यज्ञ पुरुष की ज।राधना हौ इते अच्डी नहीं लगती है। वह वें में वणित 
आचरण के अनुकूल शुद्धि न होने से शद के कूल में प्रवेश करत। है । उसका स्वभ।व वानर जाति के 
समान परिवार का पालन-पोषण करना गौर स्त्री प्षेवन ही है ॥ 


व° १४] पचमः स्कन्धः { ९४१ 


एकत्रिंशः श्त्लोकः 
तत्रापि निरवरोधः स्वैरेख बिहरन तिक्लषणबुद्धिरव्योन्यश्धलनिरीलणादिना 


म्रास्यकर्मलेव विस्मतकालावधिः ॥३१॥ 
पदच्चेद-- तन्न भपि निरवरोधः इ्वरेन विहरन्‌ अतिङ्पणब्रुद्धिः अन्योन्य मु निरीक्षण आदिना 
प्राभ्य कमणा एव विस्प्रेत काल अवधिः \। 





्न्दाथं-- 

तश्न-अपि १. वहांपर भी सुख द. मूख 

निरदरोधः २. विना रोक-टोक के निरीक्षण १०. देखना 

स्वरेण ३२ स्वच्छन्द जादिना ११. इत्यादि 

विहरन्‌ ४. वहार करने प्षे ग्राव्य १२. विषय 

ति ६. अत्यन्त क्रणं १३. भोगों में 

कृपण ७. दीन दहो जातोहं (गौर) एव १४. ही 

बुद्धिः ५. इसकी वुद्धि विल्युत १६. भ्रुल जाता है 
मभ्योर्थ ८. एक दुसरे का काल अवधिः ।। 1५. मृ्यु काच क्रा समयं 


ष्लौकाथ-- वहां पर भी विना रोक टोक के स्वच्छन्द विहार करने ते इसकी बुद्धि अत्यन्त दीन हो 
जातीहै गौर एक दूखरेका गख देखन इस्यादि विषय भोगों मेही भृल्युक्राल का उभयं भल 


जाता है । 
दार्जिंशः श्तोकेः 
क्वचित्‌ द्रुभवदैहिकार्थेषु एृहेषु रंस्यन्‌ यथा वानरः शछतदारवत्सल 


ठयवायच्णः ॥३२॥ 
पदच्छेद- क्वचित्‌ दमवत्‌ एेहिक अर्थेषु रस्यन्‌ यथा वानरः सुतदार बत्तलः व्यवायक्षणः ॥ 


शब्दार्थ- 


व्वचित्‌ १ कमी यथा ८ समान 
वरुमवत्‌ २. वृक्षों के समान धानरः ७. बन्दरों के 

हिक २. लोकरिक सुतदार ४. पृच्र-स्त्रौ आदिसे 
अर्थेषु ४. सुख रूप फल वाले धत्सलः १०. प्रेम करके 
` शह ५ घशमेही उवाय ११. मंथुनादि विषयो मेही 
रंस्थन्‌ ६. आसक्त होकर क्षणः ॥ १२. समय व्यतीत करता है 


ए्लोकाथं--कमौ वृक्षों के समानः लौक्रिक भुख रूप फल वाले धरो ˆ: ही आसक्त होकर बन्दरों 
के समान पूत्र-स््री भादि से प्रेम करके म॑थुनादि विषयों में ही समय व्यती "प्ता है ॥ 


€ ४२ } श्री सद्ध्तवते { ० १४ 


थ यः भो त म क 


ञअयस्िशः श्लोकः 


<नचखध्वन्यवलन्यानो सख्धत्युगजमयाततमससखि गिरिकन्दरप्राये ॥३३) 








ददच्छेद--- एवम्‌ अध्वनि अवरन्धानः सत्युगज भयात्‌ तरसि गिरिकन्दर प्रये ।! 
शन्दाःय्‌--- 
एड्स १, इस प्रकार, < अयात्‌ १०. भयभीत होता है 
अध्वनि २. प्रवृत्ति सां पे तमसि ४. रोगरूपी 
उवरनघष्नः ३. पड्कर क शिरि ५. पर्वत केः 
सत्थ ८. स्युर्‌ ` कंर्दर ६. गुफामें 
गजं &. हाथीसे ष्ये \। ७. फंस कर 


षलोक!थ--इस प्रकार प्रवृत्ति सागं मेँ पड़कर रोगरखूपी पर्वेत.की गुफा में फंसकर मृत्युरूपी हाथी ते 
भयमीत होता है \ 


चतुस्तरिशः शत्तीकः 
क्वचिर्छीतवाताव्यनेकदेविक मौतिकात्सीयानां इुः्लनां धलिनिदार्णे 
क्ल्य इरन्तविषयविषर्ण आस्ते ।॥ ३४) 


पदच्छेद--क्डचित्‌ शीत ॒वात आदि अनेक देविक भौतिक भात्लीयानःन्‌ इुःडानाप्‌ ब्रह्तिलिदारणे 
अकल्पः दुरन्त विदय विषण्णः जास्ते ॥1 


छन्दाथं-- 

कदचित्‌ १. कभी-कभी दुःखानाम्‌ _ ७. दुप्खोंकी 

शीतवात्‌ २. शीत, वायु प्रतिनिबारणे ८. जल्िवृत्ति करनेसें 

आदि अनेक ३. आादि-अनेक प्रकार अकल्पः &. असमर्थं होने पर 

वक ४. आधि दविक डरन्तविषथ १०. अपार विषयों कौ चिन्ता से 
भौतिक ५. आधि भौतिक विषण्णः ११. चिन्न ¦ 
सात्मीयानाम्‌ ६ आध्यात्मिक आप्ते ॥ १२. दहोजाताहैं 


ष्लोकाथे- कभी-कभी शीत, वायु आदि अनेक प्रकार के आदि दैविक, आदि सौतिक ओर अव्या 
त्मिक दुःखों की निवृत्ति करने मे असमर्थं होने पर अपार विषयों की चिन्ता से चिन्न हे जाता है ॥ 


पञ्चतरिशः श्त्तोकः 
क्वचिन्मिथो व्यवहरन्‌ यत्किखिद्धनशपयालि विक्तशाव्ये न ॥ ३५; 


पदच्छेद - क्वचित्‌ मिथः व्यवहरन्‌ यत्‌ किञ्चित्‌ धनम्‌ उपयाति वित्त शाद्येन ॥ 
शन्दाथं-- | 


क्वचित्‌ १, कमी धनम्‌ ५. धन 
नथः २, आपखमें ` उपयाति ८. प्राप्त हो जाता है 
व्यवहरन्‌ ३. व्प्रापार्‌ करने पर वित्तताट्पेन॥ ७. कृज॒मी करने से 


यत्‌ किञ्चित्‌ ४. थोड़ा बहुत 
ष्लोकाथ॑--कभी भापस मे व्यापार करने पर थोड़ा धन कंजुसो करने से प्रा्ठ हो जाता है । 


हि क 


पंचमः स्कण्ध॥ [ ९४१ 


४० १४ } 


पटुर्जिंशः श्त्तोकः 

यतय चित्दीएश्रनः शय्यासनाशनाद्युणस्तेमविदी ने यावदधतिलज्धमनोरथो- 
पगलतादाजेऽवकितलतिस्ततस्लतोऽवानादीनि जनादसिलमत 11 ३९३॥ 
पदच्छेद - ववचित्‌ क्षीण घनः शय्या आसन अश्न आदिं उपभोग विहीनः यावद्‌ प्रतिलश्ध मनोरथ 
उपगत आदाने अनचितमतिः ठतः तततः अवसान जादीलि जनात्‌ अजलिलभते \। 





शन्दाथ-- 
स्वचित्‌ १. कमी अप्रतिलब्य १२. नहीं राष्ठ करना है (तव उपे) 
क्षीण ३. नब्ट हो जाने पर अनौरथ ११. मनोरथा को 
धनः २, धेनवे उपगत १२३. पनेकौही 
शय्या . सोने आदाने १४. चेष्टाेरी 
आन ५. जंठने अर अवत्षितमतिः १५. लगा रहता है 
दशन ६. खाने हतः ततः १६. ओर जर्हा-तहं 
आदि ७, आदि अवसान १८. अपमानं 
उषभोग ८. उपमोयकौमामग्रोपत्े आशलोनि ९६. भादि व्ही 
विहीनः &. रहित होकर जनात्‌ १७. लोगों के एर 
यावद्‌ ।\ १०. जव मभिलभते २०. प्राप्ति करता 


्लोकाथे -- कभी घन के नष्ट हो जाने पर सोने, जैठने मौर खाने अदि उपभोग कौ सामप्रो पे रदित 
होकर जब मनोरथो को नहीं प्राप्त करता हं तव उत्ते पने कोचेष्टामे ही लभा रहता 
है गीर जहाँ तहं लोगों के द्वारा भपमान भादि प्राप्त कृरता है | 


सप्तत्रिंशः श्तोकं 


एवं विक्तन्यतिषद्ध विशद्रवेराचबन्धोऽपि पूषवासनया मिथ उद्रहल्यथा- 


वहति ॥३७॥ 
एवम्‌ वित्त ग्यतिषङ्विवड व रानुबन्धः अपि धुवं वासनया मिथः उद्वहति अथ अपवहूति 


शन्दाथ-- 

एकम्‌ १, इस प्रकार पुवं ७. पहले को 

वित्त ३. धनको वासनया ०८, वासना से (विवश होकर) 
ज्यतिषङ्कः २. भासक्ति से भिथः ६. आपस में 

विवद ५. नंठ जाने पर उद्रहृति १०. सम्बन्ध बनाता है 
वैरानुबण्धः १४. वैरभाव अथय ११. सौर 

अपि ६. भी अपवहति ॥ १२. खोडता है 


ष्लो कथं इस प्रकर धन को अ।सक्ति से वैर -माव बढ़ जाति पर भी पहले को वासना से विवशं 
होकर अपिच में सभ्वस्ध बनत्‌। दै गोर छोडता ह ॥ 


र ४ 


श्रौ मद्‌भाख्दते 





~ ~ जानाः = म = 


अष्टान्निशः श्त्तोकः 
एतस्सिन्‌ खंखपरध्वनि नानाक्लेश्तेपसगं बाधित आपन्लविपन्चो यच्च 
यस्तस्य द वावेतरस्तच विखड्य जातं जातद्ुपादाय शोचन्घुदखखन्‌ बिभ्यद्धिबदन्‌ 
न्दन्‌ संहृष्यन्‌ गायन्लच्यसानःसाश्ुवर्जितो वैवावलतं तेऽव्यापि यत आरन्ध एषं 
नरस्वेकस्वा्थो यख्घ्वनः पारसुपदिश्न्ति ॥३८॥ 
पदच्छेद-एतस्मिन्‌ संसार अध्वनि नाना क्लेश उपसं साधित आपन्न दिपन्नः यन्रथः तम्‌ उह 
द्व इतरः ठन्न विखुज्य जतम्‌ जातम्‌ उपादाय शोचन्‌ सुद्धन्‌ लिभ्यत्‌ विवदन्‌ फकभ्टन्‌ संहुष्यन्‌ 


गध्यन्‌ चदह्छमानः स वाजितः न॒ एव आवतते अद्यापि यतः आरडधः एषः नरलोक सार्थभ्यम्‌ 
अष्दनः पारम्‌ उपदिशन्ति ।। 


छल्दाथं- 

एतस्मिन्‌ १, इस पर्छन्‌ २१. इखी होता है 
खार २. १ बिभ्यत्‌ २२. भयभोत होताहै 
अष्वनि ३. मागमे दिबदन्‌ २३. अगड्ता दहै 
लानए ४. अनेक प्रकार के कछरर्दन्‌ ` २४. रोतादहै 
व्रेश . ५. वृलेश मौर .. संहृष्यन्‌ २५. प्रस्च होता है 
उपसग ६. विघ्नबाघाे स गायन्‌ २६ गाता दहै 
बाधित ७. . बाधित होने पर नह्यमानः २७. बेंधता है भौर 
सपन ८. आपत्ति से साघु २८. सुओोंस्ष 
{तिप्त ठ दुःखो होता दहै वाजितः ६६. वंचित होकर 
यत्र ११. जहां न ठव ३६. नहीं ही 

यः १३ जो (मर जाता दहै) वतते ४०. लौटादहै 

तम्‌ १३. उते - अद्यापि ३८, अमी तक्‌ 

उह वाव १०. भौर यतः ३५. लजर्हासे 

तरः १६. दुसरे कौ आरब्धः ३४. आरम्भ हु गौरः 
4 १४ वहीं एषः ३१. इस जीव की 
विसुज्य १५ दछोडकर्‌ नरलोक ३२. मृत्यु लोक की 
जातम्‌ १८. जय प को साथः ३३. यात्रा 

जातम्‌ १७. नये यमघ्वनि ३५. जिसे भागंकी 
उपादाय १८६. साथलेकर पारम्‌ ३६. अन्तिम 
शोचन्‌ २०. शोक करता है उपदिशति ।! ३७. स्थिति कहते हैँ वरहा 


श्योका्थ-इस संसार रूपो मागं मे अनेक प्रकार के क्लेश शौर विध्नवाघधाभों से बाधित होने पर 
आपत्ति पे दुः्ली होता है भौर जहां जो मर जाता है वहीं छोडकर दूसरे नये-नये जन्मे हए फो साय 
लेकर शोक करता दै, दुःखो होता है, समयमीत होता है, क्षगढता दहै, रोता है, प्रसन्न होता है, गाता दहै, 
बंधता है म्नौर साघुभों प्ते वंचित होता है । जहां से इस जौव की मृत्युलोक की यात्रा आरंभ हु ह 
बौर जिसे मागं कौ शन्ति स्थिति कहते £ वहां (उ परमात्मा तक) णमी तक नहीं ही लौटा है ॥ 


अ० १४१ पंचमः स्कन्धः ६ ९४५ 


एकोनचत्वारिशः श्लोकः 
यदिदं योगालुशासनं मज वा पएतदवर्न्धत यन्न्यस्तदण्डा उखुनय उप- 
शल्श्षीला उपरतात्यानः समरकगच्छन्ति ॥३६॥ 
पदच्छेद- यद्‌ इदम्‌ योग अनुशाक्चनम्‌ न चा एतद्‌ अवरन्धते यत्‌ श्यत्त इण्डाः भ्रुनयः उपशमशोलः 
उपरत आत्मानः समवगच्छन्ति ॥ 
शन्दाथ- 


यद्‌ २. जो श्यस्त १०. त्याग कर दिया दै (पेते) 
इदम्‌ १, यह दण्डाः &. शासन का , 

योग ३. योग सुनयः १५. समूनि जन (ही) 
अनुशासनम्‌ ५४. शाः दै उपशडशीलाः ११. निवृत्ति पारायण 

नवा ६. नरह उपरत १२. संयमी 

एतद्‌ ५. इस परमाटमा तक आत्मानः १३. स्वभाव वाले 

सवदन्धते ७. पहुंच ५८1५ हँ समव १५. उसे प्रा ६ 

थत्‌ ८. जिन्होने गच्छन्ति ॥ १६. कर पातै 


षलोकार्थ--यदह जो योग शास्त्र है, वह परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता है । जिन्होने शान कः व्यान 
कर द्विय! है एते निवृत्ति-परायग संयमो स्वभव वाले मुनिजन हौ उसे प्रा कर पाति हं \। 


चत्वारिंशः श्लोकः 
यदपि दिगिभजयिनो यज्विनो ये वै राजषयः किं तु षरं दषे शयीरन्न 


स्यामेव अमेयमिति कृतवैरानुर्बन्धायां विश्छजय 'स्वयश्चपसंहताः ॥००॥ 
पद्च्चेद--यद्‌ अपि दिगिभजयिनो यज्विनः ये वं राजषयः किम्‌ तु परम्‌ गरषे शयीरतर्‌ न अद्थास्‌ 
एव.मम इयम्‌ इति कृत व॑र भनुबन्धायाम्‌ विघज्य स्वयम्‌ उपसंहताः ॥ । 


छब्दाथ- 

थद्‌ अपि १. जोभी ॥ अस्थाम्‌ ११. इस पृथ्वी में 
[सगभ ३, दिशां के हाथियों को एव १२. + 
जयिनो ४. जीतने वाले सम १४. मेरीहै 
यज्विनः ५. बड-बङ़ यज्ञ करने वाले इयम्‌ १२. यह्‌ 

येवे. स इति १५. इ प्रकार 
राजषयः ६. राजर्षि है ` कुत १६. अहंकार करके 
क्तिमृतु ७. उनको भी # वरः १७. वैरके कारण 
परस्‌ ८. वहां तक गति नहीं है अनुबर्बायाम्‌ १८. स्वरूप शरीर 
घुधे ई, वे संग्राम भूमिमे विज्य १८६. दछोड कर 
शयीरन्‌ १०. शरीर छोडकर स्वयम्‌ २०. अपने अपि 


उपसंदताः।॥ २१. परलोक चले जाते हँ 


श्लोकाथं -- जो भो दिशो के हाथियों को जीतने वाते राजि है, उनक्रौ भो वहां तक गति नहीं 
। वे संप्राम-भृमि में शरोर छोडकर इस पृथ्वी मे ही यह मेरी है इस प्रकर अहका 
श शरीर छोड र अपनु भाप परलोक चले जाति हैँ ॥ 8 १ 


का०-११४ 


६४९ } श्रौ मद्खतथेषते 


एकचत्वारिशः श्लोकः ` 


[ अ० १४ 


कसं वरली मवलस्भ्य तत॒ आपदः कथच्धिन्नरकाद्धिखुक््तः पुनरप्येव 
खं खराष्वनि चतेमाने नरलोकखथेखुपयाति एवश्ुषरि गतोऽपि ॥४१॥ 


पदच्छेद--कमवल्लोम्‌ अवलम्ब्य ततः आपदः कथञ्म्चित्‌ नरकात्‌ विसुक्तः पुनः अपि एवम्‌ संसार 
अध्वनि वतमानः नरलोक सार्थम्‌ उपयाति एवम्‌ उपरिगतः अवि ॥। 


शछन्दाथ- 
ष्तसं १. अपने पुण्य कर्मो की एवम्‌ 
दल्लोम्‌ २. लता का संस्र 
अवलस्न्य ३. आश्य लेकर ` अध्वनि 
ततः ५ = वतंमानः 
आपदः ६. विपत्तियो से नरलोक 
कथल्चित्‌ ४. किसी प्रकार साथम्‌ 
नरकात्‌ ७. नरक से उपयाति 
पिसुक्तः ८. दयुटकारा पा जातादै एवम्‌ ; 
पुनः अपि ६. ताफिर मी उपरिगतः अपि।। 


१५. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 

१७. 

१८, 


इसी प्रकार 
संसार रूपौ 
मागमे 
भटकता हमा 
त्यु लोक के 
साधियो मे 
मिल जाता दहै 
इसी प्रकार की स्थिति 
ऊपरकेलोकोकीभीदै 


श्लोकार्थ---अपने पुण्य कर्मो को लता का आश्रय लेकर कितौ प्रकार विपत्तियों ते दुटकारा पा जाता 
हे! तो फिर भा इसी प्रका न संसाररूपी माग मे भटक्रता हा मृत्यु लोक के साथियों में मिलं 
जाता है) इसी प्रकार का स्थिति उपरकेलोकोंकीमीदहे॥। 


'हिचत्वारिशः श्त्ोक 


तस्येदमुपगायन्ति- 


ञाषे मस्येह राजर्षे मनसापि महात्मनः । 


नाजुबत्माहंति षो मक्तिकेव गर्त्मतः ॥२२॥ 
तस्य इदम्‌ उपगायन्ति माषेभस्य इह राजः मनसा अपि महारसनः \ 


एव गर्त्तः ॥ 


न अनुवत्मं जहृति नूपः मक्षिका 


शन्दा्थ- | 

तत्य १. उन भरत के विषय में महात्मनः 
दम्‌ २. यह्‌ न 
उपगायन्ति ३. पण्डित्‌ जन कहते ह कि अनुवत्मं 
आभस्य १०. भरतके मागंकाकोईभो हंति 
इह: ७. इस संसारम नुषः 
राजषः ६. राजषि मक्षिका 
मनसा १२. मनसे दव 

अपि १२. मी गरुत्मतः ॥ 


८, महात्मा 


१५ नहीं 

१४. अनुसरण 
१६. कर सकता है 
११. राजा 


५. मक्खी के 
६. समान 
४. गरुड्जी की होड में 


ए्लोकार्थ--उन भरत के विषय म पण्डित जन्‌ यह . कहते है कि गरुड जी की होड में मक्ली 
के समान इस संसार मे महात्मा राजषि भरत के मागं काकोई भी राजा मनसेभी अनुसरण 


नहीं कर सकता ह । 
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३. कीति (भगवाच्‌ श्री ष्ण को) 
४. प्राप्त करने को इच्छासे 


व° १४] पचमः श्कण्ध। 
रिचत्वारिशः श्त्तोकः 

यौ दुश्ट्यजान्दारद्ुतान्‌ सुहद्राल्यं इदिस्कश्ः। 

(ल) युवैव अलवद्त्तमश्लोकलालसः ॥४३॥ 
पदच्छेद- यः दुस्त्यजान्‌ दार बुतान्‌ सुहृत्‌ राज्यम्‌ हदि स्पृशः! 

जहौ युवा इव मलवत्‌ उकच्तप्र श्लोक लालसः॥। 

शब्दाथे-- ध 
यः १. जिन्होने २ जहौ १२. त्याग दिया था 
दुस्त्यजान्‌ ६. कठिनाई ते व्यागने योग्य युकाश्व १०. युवावस्थामेही 
दार, सुतान्‌ ७. स्त्री, पुत्रादि मलवत्‌ ११ विष्ठा के खमान 
सुहूत्‌ ८. स्वजनः (ओर) उत्तम २. पण्य 
राज्यम्‌ ठ. राज्यकोभी इलो 
हु दि-स्प्रशः ५. अत्यन्त-मनोरम (तथा) लालसः ॥ 


ए्लोका्थ--जिन्होने पुण्य कोति भगगान्‌ श्री कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा से अत्यन्त मनोरम तथा 
कठिनाई ते त्यागने योग्य स्तरी-पूव्रादि, स्वजन ओर राज्य को भी युवावस्था मेही विष्ठा के समान 


त्याग दिया था । 


च तुश्चत्वारिशः श्लोकः 


क © 9 9 छ 
यो दुस्त्यजान्‌ सिति खत स्वज नाथेदारान्‌ प्ाथ्या भियं सुरवरैः सदयावलोकाम्‌ । 
नेच्डन्दपस्तदुचितं महतां मधुद्धिटसेवालुरक्तमनस्ासभवोऽपि ल्युः ॥४४॥ 
पदच्छेद- यः दुस्त्यजान्‌ क्षिति सुत स्वजन अर्थं हारान्‌ प्रायम्‌ धिय चुरवरेः घदय अवलोक्‌ । 
न एेच्छन्‌ नृपः तद्‌ उचितम्‌ महताम्‌ मधुद्विट्‌ सेवा अनुरक्तं मनसाम्‌ अभवः अपि फल्गुः \ 


णन्दाथे- 
यः ११. जिन्होने न १२. नहीं को 
दुस्त्यजान्‌ ६. जिन्होने, कठिनाई छोडने योग्य इच्छन्‌ १३. इच्छा 
क्षिति-सुत ७. पृथ्वरी-पुत्र नृपः तद्‌ १४. राजा भरत्‌ के लिये यह 
स्व जन ८. सम्बन्धी उचितम्‌ १५. उचित ही है (क्योकि जिन) 
अथं १०. सम्पत्ति की भो महताम्‌ १६. महानुभावो का 
दारान्‌ १६. स्त्रौ-ओौर र मधुद्विट्‌ १८. मधुसुदन कौ 
भार्याम्‌ ३. लालायित रहते है (भौर) सेवा १६. सेवा 
धियम्‌ २. जिस लक्ष्मी लिये अनुरक्त २०. अनुरक्त हो गया है (उनके लिये) 
सुरबरः १. बड़े-बड़े देवता मनसाम्‌ १७. चित्त 
सदय . ४. जो दया दुष्ट के लिये अभवः २१. मोक्ष पद 
अवलोकाम्‌ ५. उनपर निहारतो रहती थी अपि-फल्गुः॥ २२. भी तुच्छ है 
एेसौ लक्ष्मी को तथा 


श्योकाथ--बडे-बडे देवता जिस लक्ष्मी के लिये लालायित रहते भौर जो दया दुष्ट के लिये उन को 


निहारती रहती थी एसी लक्ष्मी कौ तथा कठिनाई से खोडने 
जन्होने इच्छा नहीं कौ । राजा भरत के लिये यह्‌ उचित 


सम्पत्ति को भी 8 


योग्य पृथवो, पत्र, सम्बन्धी, स्त्री मौर 
ह उ । क्योकि 


महानुभावो का चित्त भगवान्‌ मधुसुदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है, उनके लिए मोक्ष पद भी 


तच्च है । 


९.४८ १ 


पञ्चच त्वारिशिः श्तोकः 


सौवद्यायवले 


{ अण १४ 


यज्ञाय चर्म पतये विधिचैषुणाय योगाय सांख्यशिरये प्रक्रतीश्वराय । 
नारायणाय हरये नस इत्युदारं हास्यन््गत्वसपि यः सखुदाजदहार ॥ 2५॥ 


पदच्चेद--यक्ञाय धमं पतये विधि नेपुणाय योगाय सांख्यं शिरसे अकति ईश्वराय । 
नारायणाय हरये नमः इति उदारम्‌ हास्यन्‌ भरुगत्दन्‌ जपि यः सम्‌ उदाजहुर \1 


शन्दा्थं-- 

यज्ञाय १६. 
चमेपतये ठ 
बिधि ै 
लेपुणाय १० 
योगाय ११. 
सांष्य १९. 
शिरसे १३. 
प्रकृति १४. 
ईश्वराय! १५. 


यज्ञमूति 


. धमे के अनुष्ठानमें 


. निपुण 


नारायणाय 


„ घमैकी रक्षाकरने वाले हरये 


ममः 


इति 


योग के द्वारा जानने योग्य उदारम्‌ 


साख्य के 
प्रतिपाद्य 
प्रकृति के 
अधीश्वर 


हास्यन. 
शरगत्वन्‌ 
भपि 

यः 


समुदाजष्ार ॥ 


सर्वान्तर्यामी 
श्री हरिकं 
नमस्कार हैँ 
इस प्रकार 


उच्च स्वरषे 


छोड़ने को इच्छा होने पर 


„ भण शरीरके 


भी 
उन्होने 
कहा था क्रि 


श्लोकाथ-उन्होनि मृग शरीर के भी छोड़ने को इर्खा होने पर उच्च स्वरसे इस प्रकार कहा था 
कि धर्मं को रक्षा करने बाले, धम के भनुष्ठान मं निपुण, योग के द्वारा जानने योग्य, 
साख्य के प्रतिपाद्य, प्रकृति के अधीश्वर, यज्ञ मति, सर्वान्तर्यामी श्री हरि को नमस्काए है । 


पचमः. स्कण्वः { ६४६ 


षट्चत्वारिंशः श्लोकः 
य॒ हदं भागवतसथाजितावदातशलक्मंणो राजर्वेमरतस्यालचस्तिं 
स्वस्त्ययनमाथुष्यं घन्यं यशस्यं स्वज्यपदर्यं वालुश्ुगोत्याङ्यासयत्य भि- 
नन्दति च सर्वा एववाशिव आस्मिन आश्वस्त न काश्चन परत इति ॥४६॥ 


पदच्छेद--यः इदम्‌ भागवत सभाजित अवदात गुगच्नल णः राजर्वः भरतस्य अनुचरितम्‌ स्वस्त्ययनम्‌ 
आयुष्यम्‌ धन्यम्‌ यशस्यम्‌ स्वर्ग्यम्‌ अयवम्यम्‌ बः अनुश्टणोति आड्यास्यति अभिनन्दति चसर्वां एव ` 


भाशिष आल्मनः आचात्तन काञ्चन परक्तः इति ५ 


भ० १४ ] 





ब्दाथं-- 

यः १, जो व्यक्ति वा १८. अथवा 

इदम्‌ २, इस मलुशृण्णोत्ि १७. सुनता है 
भ्राग्वत ४ भक्तजनों द्वारा भाड्यास्यति १६. सुनाता है (तथा) 
सभाजित १०. प्रशंसित अभिनन्दति २०. अभिनन्दन करता ठै 
सवदात ११. पवित्र च २८. उखकी 

गुण १३. गुणां ओौर सर्वाः २१. सारी 

कणः १३. कर्मों वाले एव २४. दही 

राजः १४. राजर्षि आशविः २२. कऋमनार्ये 

भरतस्य १५. भरतके आत्सनः २२३. स्रयम्‌ 
अनुचरितम्‌ ३. चरित को भआशास्तिे २५ पुणं हो जाती है 
स्वस्त्ययनम्‌ ४. कल्याणकारी न २८. नहीं (भागना पड़ता है) 
आयुष्यम्‌ ४. लायु भौर काञ्चन २७. कुमी 

धर्यम्‌ ५. धन की वृद्धि करने वाले परतः २६. दुसरोंते 
यशस्यम्‌ ६. यश देने वाले इति २५. यह्‌ निश्चित हैँ 
स्वग्यं ७. स्वगं (आर) 

अपवर्ग्यंम्‌ ॥ ठ. मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 


श्लोका्थ--जो व्यक्ति इस कल्याणकारी आयु भौर धन को वृद्धि करने वाले, यश देने वाले, स्वगं मौर 
मोक्ष की प्राप्ठ कराने वाले, भक्त जनों द्वारा भ्रशंसित, पवित्र, गुण भौर कमो वाले राजर्षि भरत के 
चरित को सुनता है अथवा सुन।(त। है भौर अभिनन्दन करता है, उसको सारो कामनायं स्वयम्‌ 
हौ पूणं हो जाती ह । दूसरों से कु भी नहीं मांगना पडता है, यहं निश्चित है ॥ 
इति श्रीमदधागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमे स्कन्धे भरतोपाख्याने 
पारोक्ष्यविवरणं नास चतुदंशः अध्यायः ॥१४॥ 


५. मक. + = 
ग्नो 


€ लोगणेशाय नमः 
शीसड्गवतमहापुराणम्‌ 

पञ्चमः स्कन्यः 

प्ञ्यदश,ः अदडयग्यः 


प्रथमः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच-- भरतस्यात्मजः मतिनामाभिदितो यु दह वाव 
केचित्पाखण्डिन ऋष मपदवीमयुवलं सानं चानय जवेदसम्बस्नातां देवतां 
स्वमनीषया पापीयस्या कलौ कल्पयिष्यन्ति ॥१॥ 

वदच्छेद- भरतस्य आत्मनः सुमतिः नाम अभिहितः यम्‌ उ ह वाघ केचित्‌ पाखण्डिनः ऋषम 


पदवीम्‌ अनुदतेमानम्‌ च अनार्याः अवेद समास्नाताम्‌ देवतान्‌ स्वमनोषया पापोयस्या कलौ 
कल्पयिष्यत्ति \1 


शब्दाथं- | 
अरतस्य १. -भरतजौका अनुवतंमानम्‌ ६. अनुसरण किया 
बात्मजः २. पत्र .. च १८. भौर 

. सुमतिः ३. सुमति था अनार्याः १३. अनाय पुरुष 
नामन ४. जिसका नाम अवेद १६. वेद विरुद्ध 
अभिहितः ५. पहले कहा जा चुका है समास्नाताम्‌ १७. कल्पना करके 
यम्‌ उह वाव ६. उसने देवताम्‌ - १६. देवताकी 
कचित्‌ ११. कुछ स्वमनोषया १५. गपनी बुद्धि ते 
पाषण्डिनः १२. पाखण्डी पापीयस्या १४. पाप प्ते भरी हुई 
ऋषभ ७. चछ्छषमभदेव जी के कलो १०. कलियुग में 
पदवीम्‌ ८. मागंका कल्पयिष्यन्ति ॥ २०. कल्पना करेगे । 


एलोकाथ- मरत जी का पुत्र सुमति थ। 1 जिसक्रा नाम पहले कहा जा चुका है । उसने ऋषभ जी के 


मागं का अनुखरण क्रिया । कलियुग मे कूठ पाखण्डो अनाय परुष पाप से भरी हुई अपनी वुद्धि से 
वेद विशुद्ध कल्पना करके गौर देवत। को कल्पना करेगे ॥ 


| हितीयः श्तोकः 


तस्मात्‌ च्रद्धसेनायां देवताजिन्नाम पुन्रोऽभवत्‌ ॥२॥ . 


पदच्ेद-- तस्मात्‌ वद्ध सेनायाम्‌ देवताजित्‌ नाम पुत्रः अभवत्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 43. 

तस्मात्‌ १. उसकी पत्नी नाम ४. नामक 
वद्धसेनायाम्‌ २. वृद्धसेना से पुत्रः ५. पुत्र 
दैवताजित्‌ ३. देवतानित्‌ मभवत्‌ ॥ ६. उत्पन्न हुम 


श्लोकार्थ-उसकी पत्नी वृद्धपतेना से देवताजित्‌ नामक पत्र उत्पन्न हभा ॥ 


पंचमः सक्छ र ( ९११ 
` ` ठतीयः श्लोकः 
अथासुर्याम्‌ तत्तनयो देवद्युम्नस्ततो धेचुभत्यां सुनः परमेष्टी तस्य 


सुव्चलायां प्रतीह उपजातः ॥३॥ 
पदच्छेद - अथ असुर्यास्‌ तत्‌ तनयः देवद्युम्नः ततः घेनुमत्याम्‌ चुतः परमेष्ठी तस्य सुवच्ंलायाम्‌ 


प्रतीह उपजातः 11 
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शन्दार्थ-- 

अथ असुर्याम्‌ १. तदनन्तर असुरोभौर शुः = ६. पुत्र 

ततः ` २. देवताजित्‌ से परमेष्ठ _ ५. परमेष्ठी नामक 
तनयः ६. पत्र (ओर) तस्य सुवचंलायाम्‌ ७. उसके चुवच॑ला चे 
देवद्युम्नः ततः ३. देव धुम्न ओर प्रतीह ८. प्रतीह नानक. 
वेनुमत्याम्‌ ४ वेनुमतोसे उवजाततः ॥! १०. उत्पन्न हुमा 


श्लोकाथं--पद्नन्तर बसुरी भौर देवताजित्‌ से देवचुम्न ओर वेनुमती से परमेष्ठी नामक पुत्र ओर 
उसके युवचंला से प्रतीह नामक पुत्र उत्पत्च ह॒भा ॥ 
चतु < 9 
थः श्त्तोकः 
यः आत्मविद्यामाख्याय स्वय संशुद्धा महापुरुषमजुसस्मार ॥४५॥ 
पदच्येद--यः आत्मविद्याम्‌ आख्याय स्वयम्‌ संशुद्धः महा पुरुषम्‌ अनुसस्मार ॥ 


शन्दाथ-- ध 
यः १. जिसने संशुद्ध १. शुद्ध चित्त हकर 
आत्मधिम्‌ २. अध्यात्म विद्याका महा ६. प्रम 

आख्याय २. उपदेश करकं पुरुषम्‌ ७. वुरुष नारायण का 
स्वयम्‌ ४. अपने-आप अनुसस्मार ।॥ 5. साक्लात्‌ अनुभव किया 


एलोकाथं-- जिसने अघ्य्‌ात्म विद्या का उपदेश करके अपने अप शुद्ध चित होकर परम पुरुष नारायण 


का साक्षात्‌ अनुभव किया । 
पञ्चमः श्लोकः 
प्रतीदात्छुववलायां परतिहन्नांदयस्नय आसक्ञिज्याकोविदाः सूनवः 


प्रतिहतः स्तुत्यामज भूमानावजनिषाताम्‌ ॥५॥ 
प्रतीहात्‌ सुबचंलायाम्‌ ्रतिहतरुं आदयः त्रयः आसन्‌ इज्याकोविदाः सुनवः प्रतिहतः स्तुत्याम्‌ अज 


ममान अजनिषाताम्‌ ॥ 


यन्दयाथ- 
्रतीहात्‌ १. प्रतीह ओर कोविवाः ८, निदुणये 
सुव्चलायाम्‌ २. युव॒चंला प्ते सुनः _ १३. पत्र 

रतिहत ३. प्रतिहता प्रतिहत ठः प्रतिहर्ता की पत्नी 
आदयः ४. जादि स्तुत्यान्‌ १०. स्तुतिं से 

त्रः ५. प्रस्तोता, उद्गाता ये तीन मज ११. अज गौर 
मआक्षन्‌ ६. शम उत्पन्न हुये _ भमान १९. भूमा नामकदो 


इज्या त ७. ये यज्ञादिकर्मो मे अजनिषाताम्‌ ॥१४; उत्पन्नहये ` ` 
जाक = भौर सुवचंला से प्रतिहर्ता आदि प्रस्तोता, उद्गाता ये तीन पत्र उत्वन्न हये । 
यज्ञादिकमों मे निपूय । प्रतिहर्ता क पत्नौ स्तुति से भज भोर रुमा नामकं दो इव सम ॥ 


९५२९ ) 


प ~ = ज त कि == = मि 
= = = भाः 
ॐ, अ ता 


श्रो म द्धागवते 





= षष्ठः श्स्लोकः; 
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ष्डूर्न ऋछखिकःल्याखाषखुदुगोधस्ततः प्रस्तावो देवङ्ुदषायां पस्तावानि- 
युत्सख!म्शां छदयज आखीद्धिखविमो रत्यां = एथुषेणस्तस्सान्नक्त आकूत्यां जज्ञे 
नच््ताद्‌ द्रलिएुजो गयो राजविप्रवर उदारश्रवा अजायत सााद्धगवतों 
बिरणो जे गद्‌{रिरक्तिषय! गही तखस्दश्य कलाऽऽत्यवस्स्वादिलक्षणेन महापुरुषतां 


उ; २1 


पदच्छेद--शस्नः चऋषिकुल्यायाम्‌ उद्गोयः ततः अरस्तावः देदक्तुट्यायाम्‌ प्रस्तावात्‌ नियुतृसायाम्‌ 
हृदयज असीत्‌ विमु: विभोः रत्या च पृथुषेणः तस्मात्‌ नक्तः आकत्यम्‌ जज्ञ नक्ताट्‌ दुतियुन्रः गयः 
राजद भ्रवरः उदारश्रवाः अजायत साक्षाद्‌ भगवतः विष्णोः जगद्‌रिरक्षिषया गृहीत सर्वघ्य 
ऋलारमवत्व आदि लक्षणेन महापुडषतयष्‌ भप्तः \ 


स्नः 
चऋछषिकूल्याघाम्‌ 
उद्गीथः 
चतः 
प्रस्तावः 
देवकुल्यायम्‌ 
्रस्तावात्‌ 
नियुर्सायापम्‌ 
हूदयज 
आसोत्‌ 
विभुः 
विभोः 


रत्याम्‌ 
+ 


पुथुषेणः 
तस्मात्‌ 
नृत्तः 
क्त्यम्‌ 
जन्ते 
नक्ताद्‌ 


१. भूम्‌ ओर 
२. कटषि कुल्या के 
३. उद्गीथ 
४. उससे ओौर 
६. प्रस्ताव तथा 
५ देव कुल्यास 
७. प्रस्ताव से 
८. नियुत्सा से 
१०. पुत्रं उत्पन्न 
११. हुआ 
६. विसु नामक 
१२. विभु 
१४. रति से 
१३. ओर 
१५. पृथुषेण 
१६. उसमे भौर 
१८. नक्त 
१७. आकूति पे 
१६. उत्पन्न हुमा 
२०. नक्त मौर 


दरति 

युजः 

गयः 
रजषि 
प्रवर 
उदारश्रवाः 
अजायत 
साक्षाद्‌ 
भगवतः 
विष्णः 
जगद्‌ 
रिरक्षिषया 
गृहीत 
संस्वध्थ्‌ 
कलात्तवस्व 
आदि 
लक्षणेन 
महापुरुषताम्‌ 
पप्तः ॥\ 


२१. 
२६. 
२५. 
२३. 


२४. 
२२. 
द ५५५ 
२०७. 
३१. 
२२. 
९८. 
२६. 
२५. 
२३४. 
२३२. 
२६. 
२७, 
२८, 
२९६. 


दरति से 

पुत्र 

णय नामक 
राजि 

प्रवर ` 

उदार कोति 
उत्पन्न हुभा 
साक्षात्‌ 

भगवान्‌ 

दिष्णु कै 
ॐेसंखारकी 

रक्षा करने के लिये 
स्वीकार करने वाले इनको 
सत्व गरुण कौ 

अंश माने जाततेये 
अनेकों 

गुणों के कारण 
महापुरुषो मे 
गणना को जाती है 


बलोकाथं -मूमा गौर ऋषिश्रुल्या के उद्गीथ उसे भौर देवकुल्या पे प्रस्ताव तथा प्रस्ताव के नियुत्सा 
से विमु नामक पूत्र उदयन्न हुभा, विमु ओर रति प्े पृभुषेण, उसे भओौर आकूति ते नक्त उन्न हुभा 
नक्त ओर द्रुति से उदारकीति राजि प्रवर गय नामक पत्र उतपन्न हभा । ये संसार को रक्षाकरने के 
लिए साक्षात्‌ मगवान्‌ विष्णु के अंश माने जाते थे 1 सत्त्वगुण को स्वीकार करने वाने इनकी अनेकों 
गुणो के कारण महापुरुषो मे गणना को जाती दहै॥ 


| ६१ ३ 


म 9 क क „4 


पचमः स्कन्दः 


सप्तमः श्लोकः 
स चै स्वधर्मेण व्रजा पालनषोवणप्री खना पलालनाडुशसनलक्तणनेञ्यादिना 
च भगवति महापुरुषे परावर ज्ह्मणि सवत्मनार्पितपरमाथंलक्तशेन 
जह्य विनच्वश्णानुसेवयाऽऽपादितनगकइक््तियोगेन चायीद्खशः परिभाविता- 
तिश॒द्धमतिङपरतानाल्स्य आत्मनि स्वयश्चुपलभ्यमानन्रह्यात्नानमयोऽपि 


निरभिमान एवावनिमजूडखपत्‌ ॥७]। 
पदच्छेद--सः वे घर्मेण प्रजा पालन पोषण प्रीणन उवलालन अचुशाक्तन ललणेन इज्या आदिना च 


भगवति महापुषे पर अवरे ब्रह्मणि सवं आत्मना अर्पित परमाथं लक्षणेन नरह्डवित्‌ चरण अनुसेदय 
अपादित भगवत्‌ भक्ति योगेन च अभीक्ष्णशः परिभावित अतिशुद्ध मतिः उपरत अनारम्ये आत्सनि 
त्वयम्‌ उपलम्पमान ब्रह्य आत्म अनुभवः अपि निरभिमान एव भदनिन्‌ अज्‌शरुपत्‌ \। 


७० १५ 





शब्दाथं- 

खः; व १. उन महाराज गय ने आपादिति २१. प्राप्त हुये 
स्व-घमण 1०. अपने घर्म का (पालन किया) भगवत्‌ २२. भगवान्‌ को 
रड्ापालन २. प्रजा का पालन भक्ति २२३. भक्ति 

पोदण, प्रीणन ३. पाषण, रञ्जन योगेन २४. योगत 

उष लालन ४. लाड्-प्यार भौर च २६, भौर 

अनशासन ५. शासनादि अभीक्ष्णशः २९. निरन्तर 
यद्धणेन ६. के द्वारा परिभावित २६ भगवत्‌ चिन्तन सै 
इज्यामादिना =. यज्ञ-आदि का अनुष्ठान करे भतिशुदध २५. अत्यस्त शुद्ध क्रिया 
घ ७. ओौर | ^ सति २१. अपनी बुद्धि को 
भगवति &. भगवान्‌ कौ प्रीति के लिये उपरत ३२. हटाकर ~ 
महापुरषे ११. परम पुरुष अनात्म्य ३1. अनात्म वस्तुभों से 
व्र-अवरे १२. कार्य-कारण रूप मात्मनि ३०. स्वयम्‌ को 

ब्रह्य १३. परमात्मा मे स्वयम्‌ ३३. भपने-आप 

सक्ष आत्मना १४. पुणं रूष पे उपलस्यमान २४. प्राप्त हुये 

उषित १५. अपित होकर ब्रह्मआत्म ३५. ब्रह्मात्मभाव को 
प्रमाथं १६. परमार्थं रूप्‌ अनुभवः २३६. अनुभव करने लगे 
लक्षणेन १७. बन गये (भौर) अपि ३७. फिर न 
ब्रह्मवित्‌ १८. त्रवेत्ता महापुरुषों के निरभिमान: ३२. निरभिमान होकर 
चरण ` १६. चरणं एव अवनिम्‌ ३५. ही पृथ्वी का 
अनुसेवथा २०. सेवा से अज्‌ गरुपत्‌ ॥ ४१. पालन करते रह 


ष्लोकाथै--उन महाराज गय ने प्रजा का पालन, पोषण, रञ्जन, लाड प्यार भौर शासन भादि के 
गवानु को पीति के लिये अपने धमं का पालन श्जिया। 


दारा भौर यज्ञादि का अनुष्ठन करफे भगवानु, ्‌ 
परम्‌ पुरुष, काये-कारण स्प, ; परमातमा में पूणंल्प से भरित होकर परमां रूप बन गये भौर 
ब्रह्मवेत्ता महापुरुषो के चरणों की सेवा पे प्र त हये भगवानु को भक्ति योग से निरन्तर भगवत्‌ 
चिन्तन करके अपनी बुद्धि को अत्यन्त शुद्ध किया । स्वयम्‌ को भनात्म्‌ वस्तुओं से हटाकर अपने 
आप प्राप्त हुये ब्रह्मासमं माव का अनुभवे करने लगे । फिर भी निरभिमान ोकरही पृथ्वीका 
पालन करते रहे ॥ 

फा०--१२० 


६५४ 1 स्वोमद् मागतं 


अष्टमः श्त्लोकः 
तस्येमां गाथां पार्डकेय पुराविद उपगायन्ति ॥८॥ 


[ ष" १५ 


पङ्च्छेद- तस्य इमाम्‌ गाथाम्‌ पाण्डवेय पुराविद उपगायन्ति ५ 
शन्दाथे-- 
तष्य २. उन राजि गयको पाण्डवेय ६. हे परीक्षित्‌ ! 
माम्‌ ३. इस पुराविदः ४५. पराचीन इतिहास को जानने वाले 
गाथाम्‌ ४. गाथाको उपगायन्ति ।\ ६ इस प्रकार कहते हैँ 


श्लोकाथे-हे परीक्षित्‌ ! उन राजि णय की इस गाथा को प्राचीन इतिहास को जानने वाले इस 
रकार कहते हें । 


नवमः शत्ोकः 
गय पः कः प्रतियाति कमंभियेञ्वाभिसानी बहुविद्धलेगोधा । 
ससागतश्रीः खदखस्पतिः सतां सत्सेवकोऽन्यो भगवत्कलास्छते ॥€।। 


पदच्छेद-- गयम्‌ नृपः फः प्रतियाति कमंभिः यज्वा मभिमनी बहुचित्‌ वभं गोव्ता । 
समागत शीः सदसः पतिः सताम्‌ सत्‌ सेवक्ठः अन्धः भगवत्‌ कलाम्‌ ते \ 


शन्दाथे- 

गयम्‌ ३. गणय की समागत १६. श्रिय पात्र 
मृषः २. महाराज भीः १५. लक्ष्मीक 
ध ४. कौन सदसः १८. सभाका 
भरतियातति ५. वरावरीकरसकतारटै पत्तिः १६. शिरोमणि 
कमंभिःः १. कर्मोकेदढारया सताम्‌ १७. साघुगो की 
यज्वा ६. यज्ञो का सत्‌ २०. सष्पुरुषो का 
अभिमानो १०. बनुष्ठान करनेवाला सेवकः २१. सेवक 
बहु ११. बहुत अम्य) २२. दूखरा कौन हो सकता है 
वित्‌ १२. जानने वाला भगवत्‌ ६. भगवानु कौ 
धमं १३. धघर्मकी कलाम्‌ ७, कला को 
गोप्ता! १४. रक्षा करने वाला छते ॥। ८. छोड़ कर 


प्लोकाथं-- कर्मो के द्वारा महाराज णय की कौन नरावरी कर सकता है । भगवान्‌ की कला को छोड 
कर उनके समान यज्ञो का अनुष्ठान करने वाला, बहुत जानने वाला, घमं की रक्षा करने 


वाला, लवमी का ्रियपात्र, साधु कौ समा का शिरोमणि मौर सत्‌ पुरुषो का सेवक 
दूसरा कौन हो सकता दै ॥ 


अ० १५] पचमः च्छः { ९५५ 








दशमः श्त्तोकः 
यभमभ्य विश्वन्‌ परया खुदा सत्मीः सत्याशिषो दच्ठकन्याः सरिद्भिः । 


यस्य प्रजानां दुदुहे धराऽऽशिवो निराशिषो सुणवत्सस्नतोधाः ॥१०॥ 
पदच्छेद-- यम्‌ जम्यषिग्चन्‌ परया म्रुदा घतीः सत्थं आशिषः दक्षकन्याः मरि: । 
यस्य प्रजानाम्‌ दुदुहे षरा याशिवो, निराशिदः गुणवत्छ स्तुत अधाः ॥ 


ण्न्दाथं-- 

यम्‌ ८. जिसका यध्यं १०. जिश्को 

अस्यविष्चन्‌ ६. अभिवेकक्रियाथा प्रजानाम्‌ १६. प्रजा को 

परया ५. अत्यधिक. दड्े १८. दूधदेतीथी 

सुदा ६. प्रसन्नता धरः १५. प्थ्तरी ङ्पी गाय 

सतीः ७. साध्वी आशिषो १५. इच्छा को यूति करने हेतु 
सत्थ १. सत्य ४ निराशिबः ११. इच्छानदहोनेपरभी 
आशिषः २. आशीर्वादं वा गरुणदत्स १२. गुणर्पी वछडे के 
दक्षकन्याः ई: दक्षकी कन्यायोने स्वत १२. स्नेह से 

स्रिधः! ४. गंगादि नदियों के साथ ऊधः ६। १४. पिन्हाई गई 


षलोकाथं-- सत्य आशीर्वाद वाली साध्वी दक्ष कन्याम ने ंगादि नदियों क साथ अत्यधिक प्रचरतः 
से सिसका अभिषेक किया था । जिसको इच्छा न होने पर्‌ भी युण्पो बडे के स्नेह घ विन्छयई 
गई पृथ्वी रूपी गाय प्रजायों कौ इच्छा को पूति करने हेतु इध देती थी ॥ 
एकादशः श्त्तोकः 
छन्दांस्यकामस्य च यस्य कामान्‌ दुदूद्धराज््‌ रथो बलि खपाः । 
प्रत्यधित{ः युधि घर्मेण विध्रा यदाशिषां षष्ठसंशं परेत्य ॥१२१॥ 


छन्दांसि अकामस्य च यस्थ कामान्‌ दुदूहुः जआजह्.: अथे बलिर्‌ नृपाः । 
भरत्यन्बिताः युधि धमण विप्राः यत्‌ माशिषाम्‌ षष्ठम्‌ अंशम्‌ परेत्य ५ 


शब्दाथ- 

छन्दांसि ३. वेदोक्त करभा ने प्रत्यन्ताः १२. सन्तुष्ट होकर 
अकामस्य २. इच्छानहोनेपरभी युधि ७. युद्ध स्थल में 
स १, भौर धमण ११. धर्म न 

यस्य ४. उनको विप्राः १०. ब्रह्मणो ने 
कालान्‌ दुदृहुः ५. सब कारके मोगद्ि यत्‌ १ १२. उन्हे 

आजह् : १८. भेट कयि भशिषाम्‌ १४. ध्मेरूपफ्लका 
जथो ६ तदनन्तर षष्ठम्‌ १९. छटा 

वलिव १. भेटदी ध अशम्‌ १६. अंश 

नृषाः । ८. राजाभोंने परेत्य ॥१ १३. परलोक 


एलोका्थ--मौर इच्छा न होने पर भो वेदोक्त कमो ने उनको सब प्रकार क भेट दिये । तदनन्तर 
युद्धस्यल में राजाभों ने मर्दी ५ मौर भ्राह्मणो ने धमे से सन्तुष्ट होकर परलोक में मिलने वाले 
घमं रूप फल का छठा अंश उन्हुं भेट ्गिया । 





६५९ ) व्ीमद्धायवकति [ छन १५ 


दादशः श्लोकः 
खस्यष्ध्वरे अग वषनघ्वरात्सा सघोनि माद्यत्युरूसोस पीथे । 


्रद्धविशद्धाचलमक्तियोगखसपितेडयाणूलमाजदार ॥१२॥ 
पदज््छेद-- खस्य अध्वरे सगवान्‌ अध्वरातमा, सघोनि माद्यति उरु सोमपीथ । 
अद्धपविश्युद्ध अचल भक््थिग सर्मापत इज्यः फलम्‌ माजहार ॥। 


शन्दाथं-- 

यस्य १. उनके श्रद्धा ७. अत्यन्त श्रद्धा (तथा) 
उष्टेरे २. यज्ञ में विशुद्ध ८. विशुद्ध भौर 
भगवान्‌ १७४. भगवान्‌ जचल ६. निश्चल 
अष्दरास्सए १९. यज्ञ पुरुष ने भक्तियोग १०. भक्ति भावप 
मघोनि ५. इन्द्र समर्पित ११. समपित किये गये 
सादयति ६. उन्मत्त हो गये इज्या १२. यज्ञ रूप 

< ३. अधिक फलम्‌ १३. फल को 
सोसपौथे! ४. सोमपानं करनेसे भालनहार ॥ १६. म्रहण कियाथा 


षलोका्थे---उलके यज्ञ मे अधिक सोमपान करने से इन्द्र उम्मत्त हो गये ये ! अत्यन्त श्रद्धा तथा विशुद्धं 
मौर निश्चल भक्ति-माव से समर्पित किये गये यज्ञ रूप फल को भगवान्‌ यज्ञ पुरुष ने ग्रहण किया था । 
्रयोदशः श्त्तोकः 
यत्प्रीणनादूबर्हिंषि देवतियंङ्मलुल्ययी सत्त एसा वि रिजत । 
प्रीयेत सव्यः स इ विश्वजीवः परीतः स्वयं वीतिमग।दुगखरय ॥१६॥ 
पदच्छेद-- यत्‌ प्रीणनात्‌ र्बाहिषि देवतियंक्‌ मनुष्य बीरत्‌ तुणम्‌ आविरिञ्चात्‌ । 
प्रीयेत सद्यः स ह विष्व जोबः प्रीतः स्वयम्‌ प्रतिम्‌ अयात्‌ गयस्य 


शन्दाथं- 

यत्‌ १. जिनके प्रीयेत ॐ. तृप्त हो जाते हैं 
¶प्रीणनात्‌ २. तृष्होनेपे सः ८ तत्काल 

बहिषि १२. उस यज्ञ में सह १०. वे 

देव %. देवता, विश्वजीवः ११. विश्वात्मा 

तिर्यक ६. पशु-पक्षी भ्रीतः स्वयम्‌ १३. स्वयं तृप्तहो गये 
मनुष्य ४५. मनुष्य भीतिम्‌ १५. बरारी 

वीरत्‌ तरणम्‌ ७ वृक्ष एवं तण पर्यन्त भगात्‌ १६. कोई कंसे। कर सकता है 


आविरिश्चात्‌ 1३. ब्रह्माप्ते लेकर सभी जोव गयस्य \1 १५. तो गयको 

एलोकाथं- जिनके तृ होने से ब्रह्मा से लेकर समो जीव, देवता, मनुष्य, पशुपक्षी वृक्ष एवं तृण परयँस्त 
तत्काल तृप्र हो जाति है । वे विश्वात्मा उस यज्ञ मे स्वयं तृष्तह्ोगये तोगयको बराबरी कौनं 
कर सुकरता दै । 


अण १९1 { ६५७ 





चतुर्दशः श्लोकः 
गर्यादुगयन्त्यां चिन्नरथः सुगतिरवरोधन इति यः युज्ञा बशूबुश्ित्ररथा- 
दू्णायां सज्नाऽजनिष्ट ।१४। 


पदच्छेद--गयाद्‌ गधन्स्याम्‌ चित्ररथः सुगतिः अवरोधनः इति चयः पुज्ाः वभ्रुवुः वि्रथात्‌ ऊर्गाथाम 


सस्राट्‌ अजनिष्ट ॥। 


शएन्दाथं- 

मयाद्‌ १. महाराज गय (भौर) नयः युन्राः ७. तीन पुत्र 
गयन्त्थाम्‌ २. गयन्ती ते बभुवुः ८. उत्पन्च हुये 
चित्ररथः ३. चित्ररथ चित्ररथात्‌ ठ. चित्ररथ को पत्नी 
सुगतिः ४. दुगति भौर ऊर्गायाम्‌ १०. ऊर्णा 
अवरोधंनल ५. अवरोधनं सस्नाट्‌ ११. सम्राट्‌का 

इति ६. ये अननिष्ठ ॥ १२. जन्म हषा 


श्लोकाथं -- महाराज गय भौर गयन्ती से वित्र, सुगति भौर भवरोषन कै तीन पुत्र उस्पन्न हुये। 
चित्ररथ को पत्नी ऊर्णाप्ते सञ्नाद्‌ का जन्म हभ ॥ 


६५८ क्टौमे दा यदवे 


पञ्चदशः श्त्लोकः 
लत उत्कलायां सरीविसेरीचेर्बिन्दुसत्यां चिन्डुमाजुदपय्यल 
तस्मात्खरचायरं सधघनीयानवन्पधोः सखुखनसि वीरव्रतस्ततो मोजायं सन्थु- 
लन्धू जन्ञाते सन्थोः सत्यायां मौवनस्नतो दूषणायां त्वव्टाजनिष्ड 
ल्वष्डुकितेखनायां विरजो विरजस्य शतङ्ित्यवरं पुत्रशतं कन्या च बिघूच्यां 
ङकिल जातस्‌ \\ १५॥ 


[ क० १५ 





पदच्छेद-तत उर्कलायास्‌ मरीचिः सरीचेः बिन्डूलत्यार्‌ विन्दुभान्‌ उदयचत तस्मात्‌ सरयायाम्‌ 
खघुः नास अभवत्‌ चधोः सुमनसि बर कतः ततः भोजायशम्‌ सन्यप्रणन्यू जलति मन्थोः स्ययम्‌ 


भौवनः ततः दषणायाम्‌ सवष्टए अजनिष्ट तेवष्टुः शिरोचनायाम्‌ विरजः विरजस्य शतलित्‌ प्रवरम्‌ 
धु्रशतम्‌ कन्या च विषूच्यःन्‌ छिल जातस्‌ \! 


छ्दार्थ-- 

तत्‌ १. उसुते (सोर) मस्थो १६. मन्यु ङौर 
उत्कलायाम्‌ २. उक्कलासे सत्यायाम्‌ २०. सत्या प्ते 
सरीचिः ३. मरीचिका ओर भौवनः २१. भौवन 
मरीचे. ४. मरोचि (तया) ततः ३९. उसप्षे भौर 
बिन्दुमत्याम्‌ ‰. निन्दुमती से प्रषणायाम्‌ २३. इषणा ष्च 
बिन्दुमान्‌ ६. विन्दुमात्‌ का 1 २४. त्वष्टा 
उदपद्यत तस्मात्‌ ७, जन्म हुमा उससे अजनिष्ड २५. उत्पन्न हुआ 
सरचायाम्‌ 5८. गौरसरघासे त्वष्टुः २६. त्वष्टा ओर 
मधुः नाम ठ. मधु नामक विरोचनाथास्‌ २७. विरोचना 
अभवत्‌ १०. पुत्र हुमा विरज ए८. विरजं उत्पन्न हुः 
मधोः ११. मघु गोर दिरजस्य २४, विरज भौर 
सुमनसि १२. सूमनाप्ते शतजित्‌ प्रवरम्‌ ३३. शतजित्‌ भादि 
कीरत्रतः १२३. वीरव्रत हुमा युत्रशतम्‌ २२. सौ पुत्र 

ततः १४. उससे मौर कन्या ३५. एक कल्या 
भोजायाम्‌ १५. भोजापसे ८। ३४. भौर 

मन्थ्‌ १६. मन्थु ओर विष्च्याम्‌ ३०, विषुची से 
प्रमन्थ्‌ १७. भ्रनन्थु किल २३१. निश्चय ही 
जनाते १८. उत्पन्न हुये जातम्‌ ॥ ९६. जन्म हुआ 


धएलोकार्थं- उससे ओर उत्कला स्ते मरीचिका भौर मरीचि तथा बिन्दुमती से बिन्दुमान्‌ का जन्म 
हमा । उससे भर सरघा ते मधु नामक पुत्र उलयन्न हमा । मधु भौर सुमना से वीरव्रत हुआ । 
उदतते ओर भोजा से मन्थु भौर प्रमन्थ उत्पन्न हए \ त्वष्टा भौर विरोचना से विरज उत्पन्न 
हभ । विरज मौर विषूची से निश्चय ही शतजित्‌ मादि सौ पुत्र मौर एक कन्था का जन्म हुमा । 


भ० ५ पंचमः स्कन्धः 





सोडशः श्त्तोकछः 


तच्दयं गलोच्छः-- 


स-नाज्त यरं (सिक्या = 
प्रयत्नत यश्चलय वेरजच्चरमोइवः । 
अकरोदत्यलं कीत्य दिष्युः छरगणं यथा ॥९३॥ 


पदच्छेद-- तन्न अयं श्लोकः भेयद्वतम्‌ वंशम्‌ इमम्‌ विरजः चरम उद्धवः । 
अकरोत्‌ अतिअलष््‌ कीत्य विष्णुः; घुर रजम्‌ यथा ॥ 


यन्दाथं-- 

तत्र जयम्‌ १. इस विषय मं अकरोत्‌ १४. किया 

लोकः २. यह श्लोक प्रसिद्ध दै उत्पलषर्‌ १२. विश्रुत 

भेयन्रतस्‌ ७. कपे हो श्रियत्रत कोर्थ १२. सुयश ह 

वंशम्‌ ८. वंशको विष्णुः ४. भगवानु विष्णु 

इमम्‌ १५. इस सुर ५. देवतां के 

विरजः ११. विरज ने अपने गणस्‌ ६. सम्रुह को शोभा बडावेहँ 
रल ८. भरने पचे यथा ॥। ३, जिस प्रकार 

उडूषः 1 ६. उत्पन्न 


एलोका्थ-- हस विषय मे यह श्लोक प्रसिद्ध है । जिस प्रकार भगवान विष्णु देषतामों कै समूह फी 
शोभा बढ़ाते है, वसे ही प्रियव्रत वंश को, सबसे पीछे उत्पन्न इस विरज ने सपने सुयश 


से विभूषितं किया ॥ 
इति धोमद्धागवते षहापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्कण्धे पन्चदशोऽभ्यायः ॥ १५॥ 


धोस -डूागवतमहापुराणभ्‌ 
यञ्चखयल्‌ः स्कन्धः 
व्ण ङः अगढय्छष्यः 


प्रथमः श्लोकः 


खजोवाच-उच्तस्त्खया अमण्डलायाघविशेषो यावदादित्यस्तपति यत्र चासौ 
ख्येलतिखां गणेञ्चन्द्रसा का सह इश्यते ॥१। 


द्द्च्छेद--उस्छरः ष्दया सखण्डल आयस्‌ विशेषः यावत्‌ आदित्यः तपति खत्र च असौ ज्योतिषां गणेः 
पस्द्रलाः दा सह्‌ दृश्यते \1 


छन्दाथ-- 

उः १३. बताया दे यन्न च ५. ओर जहां तक 
स्वया १. हे मुनिवर ! आपने असौ ६. यहु ; 

सुमण्डल ११. भूमण्डल का ज्योतिषा गणैः ८. तारा गणों के 
अयामदिशेषः १४. विस्तार चब््रसःः ७. चन्द्रमा 

यादत्‌ २. जर्हा-तक वा १२. अथवा 

उआददित्यः ,३. सूयेका सह ६. सहित 

तपति ४. प्रकाश दहै द्श्यते ॥ १०. दिखाई देते हैँ वहा तक्र 


श्नोकार्थ--हे मुनिवर ! अपे जर्हा-तक सू्यै का प्रकाश है गथवा जर्हा-तक यह्‌ चन्द्रमा तरा मणो 
के सहित (दलाई देते ह वहां-तक भूमण्डल का विस्तार वत्ताया है |! 


हितीयः श्त्तोकः 
लच्रापि प्रियत्रत्तरथचरणएपरिखातेः सप्तिः सप्त॒ सिन्धव उवक्षलष्ता 
यत्त एतस्याः सप्तद्धीवविशेषविकटवस्त्वथा भगवन्‌ खलु सूचित एतदेव खिल- 
महं मानतो लच्णतश्य खवं विजिज्ञासाभि ॥२॥ 
पदच्छेद-- तश्र अपि त्रियत्रत रथघरण परिखातः सप्तभिः लप्तसिन्धक्ः उपक्लृप्ताः यत्‌ टएतस्थाः 


सप्तद्रीप विशेख विकल्पः त्वया जगवन्‌ खलु सुखितः एतद्‌ एव अ्रखिलम्‌ अहम्‌ मानतः लक्षणतः च 
स्वं विजिज्ञासामि ॥ 


शन्दाथं-- 
तत्रपि ४. उसमे भो विशेबविकल्पः १३. विशेषतया विभाग हो गया 
त्रियत्रत ४५. महाराज प्रियत्रत के त्वया २. आपने ५ 
रथचरण ६. रथ के पियो कौ भगवन्‌ १. हे भगवन्‌ । 
परिखातैः ८ लीकोंसे खलु सुचितः ३३. निश्चय ही बतलाया है कि 
सप्तभिः ७. सात एतद्‌ एव अखिलम्‌ १५. इनही सबका 
सष्तसिन्धवः ई. सात सु द्र अहम्‌ १४. 
उपक्लताः १०. वनं गये ध १६. परिमाण 

एतस्याः ११. जिनके कारण इस भूमण्डल मे लक्षणतः 


५ ॥ १७. भौर लक्षणों के सहित 
सप्तद्वीप १२. सातद्रीपोंका सवं विजिज्ञासामि॥। १८. सब कु जानना चाहता हूं 


इलोकाथं--टे ० निश्चय हो बतलाया ह कि उसमे भौ महराज प्रियत्रतके रथ के 
पहियो कौ सात 


ते सात समुद्र बन णये थे । जिसके कारण इस भूमण्डल मे सात द्वीपो का 
विशेषतजा विभाग हो गया । मै दनही सवका परिणाम मौर लक्षणों के सहित सन कुछ जानना 
चाहा हं । 


छ १६] पंचमः द्कण्वः { ९६१ 
ततीयः श्त्तौकः 
भगवतो शणलये स्थूलदव आवेशितं सनो द्ययुणेऽपि दुद्यतम 
भाल्लज्योतिधि _ परे च्रह्यणि भगवतो वाद्ुदेशाख्ये चममावेशितुं तदु हैवद्‌ 
गरोऽहेस्यलुवण यितुचधिति ¦ 





क 
। ण 
(&. 


॥ 


पदच्छद--भगवतः गरगमये स्य॒लल्पे सवश्व सनः हि अभुगे अपि सुक्मतमे आत्मञ्योतिलि धरे 
बरह्मणि भगवतः वसुदेव आद्ये भनम्‌ जःदैशितुम्‌ तत्‌ उ हं एतङ्‌ (धुरो अहंसि अनुकगंधितुम्‌ इति ॥ 
्रब्दाथै- 
भगवतः २. भगवान्‌ के प्रे अर्य णि ठ परब्रह्म ङ्प्‌ 
युणशभये ३. गुणमय भगवति १०. भगवान्‌ 
ह्यूलख्ये ४. स्थल शरीरम वायुदेव अशद्शे १२. वायुदेव नाम वदि ल्पे 
मवेशितम्‌ ५. लग सक्ता दै (वही मन) क्चमव्‌ १४. सख्र्थं है 
अनः हि १, जो मनं आादेशितुस्‌ ३. लगने में 
अगरुजे ६. निर्गुण तत्‌ उह एतद्‌ १६. उ इछ विषय का ओौर 
अश्वि १२. भो गुरो ९ दह शुख्वर 1 आप्‌ 
सुश्मतमे ७. अतिसूक्ष्म महसि. १६. समर्थं ह 
मएट्म ज्योतिषि ८: स्वयम्‌ प्रकाश अनुव्णंयितुम्‌ १८. वणन कएने तें 
इति \ १७. उसका 


श्लोकाथै--जो मन भगवान्‌ के गुणमय स्थूल शरीर में लग़ सक्ता ड, 5 मन निर्गुण, अति सूष्षम 
स्वयम्‌ काश पर ब्रह्यल्प भगवानु वायुदेव नाम्‌ वले रूपें मी लग्ने में खवधं ह! हे गुख्वर। 
जाप उस विष्य का भौर इसका व्णंन करने मेँ ससर्थं ह ।\ 
चतु € ङ्ल्तो 9 
थः श्लोकः 
ऋविर्वाच-- न वै मह्शटाजञ गवतो सावायुलवि भूतेः काष्ठां मनसा वचसा 
अाधिगन्तुत्रलं विङ्धाथुवापि पुडषस्तस्मात्वाधान्येनैव अगोलकविशेषं नायदङप- 
खा नलचणतो ठउयाख्यास्यासः ।।४॥ 
पदच्छेद--न वं महाराज भगवतः मायागुण विसूतेः काष्ठाश्‌ जनसा वचसा वा अधिगस्तुम्‌ अलम्‌ 


विबुधे आयुषा अपि पुरषः तस्मात्‌ प्राघान्ेन एव सरुगोलक् विशेषम्‌ नामरूप मांनलक्षणतः 
व्याखधास्यासः ॥ 

शब्दार्थ 

नव ११. तहीं है आयुषा मपि ५. आयु पाकर भी 
महाराज भगवतः १. हे महाराज! ^ को पुरुषः ६ पुरुषं 

मायागुणविभूतेः २. माया के गुणो की विभूति तस्मात्‌ १२. इसलिये 

काष्ठास्‌ - ३. विस्तार. प्राधान्येन १५. मूख रूप ते 

मनसा ७. मनसे एव मुगोलक ९६. ही इस भुमण्डल की 
वचसा वा ८. अथवा वाणो से वि १७. विशेषतां का ` 
अधिगत्तुम्‌ &. जानने में नामरूपसान १२. नाम, रूप परिणाम ओौर 
भलम्‌ १०. समर्थं ध लक्षणतः १४. लक्षणों के दारा 

विबुध ४. देवताभों के नाम व्याखपास्यासः ॥ १८. वणेन करेगे 


एलोकार्थ--हे महाराज ! भगवान्‌ को मायाके शुग की त ति का विस्तार देवताभों 
आयु ग भ पुरुष मन पे मथवा वाणी से जानने में समथ नहीं है । इसलिये व 
भौर लक्षणो के हारा मृख्य रूप से हौ इस भ्रमण्डल कौ विशेषताओं क! वणन करेगे ।! 


फा०--१३१ 


९९२ 1 कौम द्धागयतै 


पञ्चयः श्त्लोकः 


यो चायं दौषः ङूबलयकमलकोशाभ्यन्तरकोशो निथुतयोजनयिशलः 
खमश्टवतु लो यथा युरुकरपच्स्‌ ॥५॥ 


( ल० १६ 


पद्च्छेद-- यः वा मयस्‌ द्वीपः कुवलय कूल कोश आस्यग्तर फोशः । 
नियुत योजन विश्रलः समवतुलः यथा पुष्कर पन्नम्‌ ॥ 
 छशब्दाथ- 
यः द. जो | कोशः १, कोशं है (इसका) 
व्या १. अथवा नियुत १०. एक लाख 
जयम्‌ ३ यहु योजन ११. योजन 
दोषः @. जम्बृद्रोप हे विशालः १२. विस्तार है (यह) 
दूवलय ५. भूमण्डलरूप समवतुलः १६. गोलाकार हँ 
कमल ६. कमल के यथा १५. समान 
कोशः ७. कोष के पुष्कर १३. कमल 
आस्यन्तर 5. सवे अन्दरका पत्रम्‌ ॥। १४. पत्र के 


ष्लोकाथे--मयवा जो यह जम्बूद्धीप है भूमण्डल रूप कमल के कोश के सबसे अन्दर का कोश हैं । 
इसका एक लाख योजन विस्तार हैँ । यह्‌ कमल पत्र के समान गोलाकार है ।। 


षष्ठः श्त्ोकः 


यस्मिन्न वर्षाणि नवयोजनसहस्रायासान्यष्टयिमे यादाभिरिधिः 
सुविभक्तानि मवन्ति ॥६॥ 
पदच्छेद-- 


धर्मिन्‌ नव वर्बाणि नव योजन सहल आायामानि । 
खष्टिः मर्यादा गिरिभिः सुविभक्तानि भवन्ति \॥ 


बन्दार्थ- 
यस्मिन्‌ १. इसमे यामानि ५ विस्तार वाले 
नव € नौ सष्टभिः ८, (त्यो) आठ 
दर्षाणि ७. वष है मर्यादा १०. सीमासे 
नव २. नौ गिरिभिः ६, पर्व॑तो को 
योजन योजन सुविभक्तानि ११. बेटे हुये, 

३. हजार भवन्ति \॥ -१२ 


एलोकार्थ- इसमें नौ हजार योजन विस्तार वाले नौ वषं ह । जो आ पर्वतो फी सीमासे बटे 
इ ८९ 


द° १६ | चतुथः स्कन्धः [ ९६३ 


स्मः शत्ोकः 
एवां ध्ये इलाघ्रतं नामाभ्यन्तरववं यस्य नास्यानवस्थितः स्वतः सौवण 
कुलगिरिराजो वेश्द्रीपायानसश्चन्नाहः कणिन्लाश्रूलः कुवलयकमलस्य सु्धनि 
दरा्निशत्‌ खद्ख्रयोजनचिततो श्रूले बोडशखङ्ख' तावतान्त च्च स्यां च विष्टः 1७} 
पदच्चेद--एषास्‌ मध्ये इलावृतम्‌ नाम आ्यग्तर द्वम्‌ यस्यं नास्याम्‌ अवत्थितः सर्वतः सौवर्णः 
कुलभिरिराजः वेदः द्वीप गायाम सम्रु्लाहुः कणिक्श्रुतः इवलय कमलस्य सुधंनि दात्रिशत्‌ सहच 


कि 


योजन विततः मले शोडश वहुलम्‌ तावता अस्तः चुल्याल्‌ अकब्टः ॥ 


छएब्दार्थ-- 

एषाम्‌ १. इनके सथुल्लाहुः १० (एक लाख योजन) ऊंचा 
सध्ये २. बीचों वोच कणिंकाश्रुतः २०. कणिक्रा तुल्य दै, 
इलावृतम्‌ ३. इलावृत कूदलय १८. भूमण्डल ल्य 

नसं ४. नामका कसलस्थ १८६, कमल को 
मस्यन्तर ५. दसवां आन्तरिक मृधंनि २१. शिखर पर 

वषे ६. वषं है दानिशत्‌ २६. बत्तीस 

यत्य ७. जिखके सहस्र २३. हजार 

नास्याम्‌ ८. मन्यसे योजन २४. योजन 

अवस्थितः .१५. स्थित है । यह्‌ विततः २५. विस्तार वाला है ओर 
स्वेतः ६. साराकासारा मुले २६. नीचे को ओर 
सौवण १०. सोने से बना हुभा षोडश २७. सोलह 

कुल ११. कुल (-(६। २८. हजार योजन है भौर 
गिरि १२. पर्व॑तो का तावत्‌ २४६. उतना ही 

राजः १३. राजा अन्तः ३१. अन्दर 

सखः १४. सुमेर पर्व॑त मुम्याम्‌ ३०. भूमिके 


दौपञयाम १६. दीपको लम्बाई इतन। प्रविष्टः॥ ३२. घुसा हुमा है 


ए्लोकाथं-- इनके नीचो बीच इलावत नाम का दसवां आन्तरिक वषं है ! जिसके मध्य मे साराका 
सारा{सोने से बना हुमा, कुल पर्वतो का राजा सुमेरू परेत स्थित है । यह द्वीप की लम्बाई इतना (एक 
लाख योजन) ॐचा, भूमण्डल रूप कमल को कणिका तुल्य है, शिखर पर बत्तीस हजार योजन 
विस्तार वाला है, नीचे की ओर सोलह हजार योजन है मौर उतना हौ भूमि के अन्दर्‌ घुसा हुआ है । 


₹९््छं श्रोमद्धागदषे [ बण १९ 





छष्टमः श्लोकः 

उत्त रोत्तरेणेलचतं नीलः वेतः शछङ्कवालिति चयो रस्यकहिरिण्लयङ्करूषषा 
उष्णां सयीदानिरयः प्रागायता उभयतः क्षारोदावधयो दिखदसण्यव 
एकैकशः पूवेस्मात्पूवेस्माद्त्तर उत्ते दशांशाधिकांशेन दैच्यं एव हसन्ति 1\८।। 
पदच्छेद-उप्तरोत्तरेण इलावृतम्‌ नीलः श्वेतः श्डङ्कःान्‌ इति त्रयः रध्यक हिरण्य करूणाम्‌ 


दष्पएणः्‌ मर्याद! निरयः प्राक्‌ जायता; उभयतः क्षारोद अव घयः सहल धृथवः एकंकशः धू्ेस्वात्‌ 
घुदेस्मात्‌ उत्तरः उत्तरः दशांश अधिषूअंशेन द्यं एव हसन्ति \। 


शब्दाथं-~ . 

उत्तर उदरेण २. उत्तर मे क्रमशः मायताः १६. फले हुये 

इलावतम्‌ १. इलावृत के उभयतः १५. दोनों ओर 

नीलः ३. नील क्षारोद १७. खारे जल के समूद्रकी 
श्वेतः %. उवेत ओर अवधयः १८. सीमावलेहं भौर 
भयङ्क दान्‌ ५. श्य ङ्खवान्‌ हिसहल १६. दो सहस योजन 

इति ६. इसनाम के पथवः २०. विस्तार वाले हैँ 

चयः ७. तीन एकंकशः २१० प्रत्येक 

रभ्यक द. रम्यक पुवस्मात्‌ २३; पहले की अपेक्षा बाद का 
हिरण्मय १०. हिरण्मय ओरं 


पुवस्मात्‌ २२. पहले 
कुरूणाम्‌ ११. कुरुनामके उत्तरः उत्तरः २४. पिला हिस्सा 
वर्षाणाम्‌ १२. वर्की दशांश २५. दशर्वे भागे कु 


मर्यादा १३. सीमाकोर्बाघतेर्है अधिकशिन २६. अधिक कमह 
गिरयः ८. पर्व॑त है (जो) देष्यें एव २९ लम्बार्ईरमेही 
प्राक्‌ १४. पुर्व से पश्चिम तक हसन्ति \! २८. कम पड़ते है 


श्लोका्थ- इलावृत के उत्तर गे क्रमशः नील, श्वेतं गौर ज्गवान्‌ इख नाम क तीन पर्व॑त ह । जो 
रम्यक, हिरण्मय ओर कुरु नाम के वर्षो को सीमां को बाधते है । मौर पूवं से पचिम तक 
दोनों गोर फंने हये द 1 तथा खारे जल के समूद्रकी सीमा वाले हैँ । दो खहख योजन 
विस्तार वाले है 1 प्रत्येक पहले-पहले को, अपेक्षा वाद का पिछला हिस्सा दशवे भाग 
कु गधिक अंश से लब्व्राई में दौ कम पते हैँ (चौ डाई-ऊचाई सबकी समान है) ॥ 


क श क मि क क = = ~~ ~ 


भ० १६ 1 पचमः स्कर्धः [ €६४ 


नवमः श्त्तलोकः 
छवं दत्तिरोबेलाश्रतं निषधो डेमक्रटो हिमालय इति त्रागायतां यथा 
क > क क ~~ च 6 ह ॥ श न सज > 9, नगा च 
नीलाद योऽथुल योजनोत्सेधा दरिववं किञ्पुङवनारताना यथास ख्यम्‌ ॥€॥। 
पदच्छेद--एवस्‌ दक्षिणेन इलावृतम्‌ निदः हैसकूटः हिमालयः इति प्र आयताः यथया 
निल अशदयः अयुत योजन उस्वेषषाः हरि ववं किस्पुखकष भारतानाम्‌ यथाः संख्यम्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 


जाः नको ` चयः 


एवम्‌ १. इसी प्रकार सीलं आद्यः ई नील आदि पर्वतौ के 
दक्षिगेन ३. दक्षिणको ओर भयत ११. दस-दस हजार 
इलावृतम्‌ २. इलावृत्त के योजन १२. योजन 

निषधः हेषक्‌टः ४. निषध, हेमकूट अर्‌ उत्सेधः १३. अचे 

हिमध्लश् ५. हिमालय हरिव १४. हरि ववं 

इति ६. इस प्रकार क्तिस्पु द १५. किम्पुरुष 

प्राक्‌ ७. पूवं से परिचिमकी गौर आरतानाम्‌ १६. भारतववं को सीमानो का 
आयताः ८. फल हुये हं यथा १७. क्रमशः 

यथ १०. समानं संख्यम्‌ 1! १८. विभाग करते हं 


ए्लोका्थ--इसी प्रकार इलावृत के दक्षिण की भोर निषव, हेमकूट ओर हिमालय इस भरकर धुवं 
से पश्चिम छी ओर फैल हूये हैँ । नील आदि पर्व॑तो के समानं दस-दस्ष हजार योजन ॐच हं ! हरिवसं, 
करम्पुटष, शरतवषं की सीमागों का क्रमशः विभाग करते हं ॥। 


दशः शत्लोकंः 
तथैवेलाच्रत्रपरेख पूर्वेण च साल्थवदुगन्धमादनावानीलनिषचघायतौ 


दिसदख' पप्रथतुः केतुजालमद्राश्वयोः सीमानं विदधाते ॥१०) 
पदच्छेद- तथा एव इलावृतम्‌ अपरेण पूर्वेण च माल्यवत्‌ गन्धमादन आनील निषध आयतो 
हविसहल्लम्‌ पप्रथतुः केतुमाल सेद्राश्वयोः सौमानम्‌ विदधते ॥ 


शन्दाथ-- 

तथा एव १. उसौ प्रकार निषध ६. निषध पर्व॑त तक 
इलावृतम्‌ २. इलावृत के आयतौ १०. फले 

अपरेण %. पचिम को ओर दविसहल्म्‌ ११. दो सहस्र योजन 

पु्वेण ३. पूवं से पप्रथतुः १२. चोडेरैँजो 

च ६* गौर केतुमाल १३. केतुमाल मौर 

माल्यवत्‌ ५. माल्यवान्‌ भद्राश्वयोः १४. मद्राष्व नामकेदोवर्षोको 
गन्धसादनौ ७. गन्धमादनं सोमानम्‌ १५. सीमाको 

आनील । . ८. नील विदधति ॥ १६. बाधते हँ 


ए्लोकार्थ---उसी प्रकार इलावृत के पूवं से पश्चिम की भर माल्यवान्‌ जौर गन्धमादन नोल-निषध 


म ग हुये दो सहस योजन चौड है जो केतुमाल भौर भद्राश्व नामकेदो वर्षोकीसोमाको 


९९९ । श्रीमद्भागवते [ अण० १६ 





एकदशः श्तताकः 


स्वन्दसो सेरलन्दरः सपाशः कुखुद हत्ययुतयोजनविस्तारोन्नादा मेरोश्चतु- 
दिशस्कदछरूखगिरय उवच्छ्लप्ताः ।११॥ 


पदच्छेद-सस्दरः मेरुमन्दरः सुबाश्वंः कुमुद इति अयुत योजन विस्तार उ्नाहाः मेरोः च्ुदणम्‌ 
उवष्टस्म गिरयः उपक्लप्ताः \। 


शन्दा्थ- 

खष्दरः २. मन्दर विस्तार ८. चौडे विस्तार वाले.ओौर 
सेरखमन्दरः ३. मेरु-मल्दा उस्नाहा ६. उतने दही लम्बे ऊचे 
सुपाश्वं %. सुवाश्वं भोर मेरोः १०. मेर पर्व॑त स 

दुमद ५. कृमुद (ये) चतुदिशम्‌ ११. चारों भोर 

इति १. इस प्रकार ` अवंष्टस्भ्‌ १२. आधारभूत 

अयुत ६. दस-दस हजार गिरय १३. पर्वत के समानं 

योजन ७. योजनं उपक्ल॒प्ताः \\ १४. वने दह्ये हँ 


ए्लोकाथ--इस प्रकार मन्दर, मेर मन्दर, सुपाष्वं गौर कुमद ये दस-दख हजार योजन चौड विस्तार 
वाले ओौर उतने हौ लम्बे ऊवे मेर्‌ पवेत के चारों गोर भाधारभूत पर्वत के समान बने ह्ये 
दादश: श्त्तोकः 
चतुष्वेतेषु चूतजम्बूकदस्बन्यग्रोधाश्चत्वारः पादपप्रवराः पवेतकेलव 
इवाधिसदख्रयोजनोन्नाहास्तावद्‌ विरपविततयः शतयोजनपरिणाहाः ॥ १२! 


पदच्छेद-चतषं एतेषु चत जम्ब्र कदम्ब न्यग्रोधाः चत्वारः पादप प्रवराः पवंत केतवः इव अधिसहल् 
योजन उक्नाहाः तावद्‌ विटप विततयः शत योजन दरिणाहाः \ 


२ \। 


शन्दार्थ- | 

चतु २. चारोके ऊपर केतवः ४. घ्वजाभों के 
एतेषु १, इन +| ‰ समान 

चत ६ भाम मधिसहल १३. प्रत्येक ग्यारह सौ 
लम्तू ७, जामुन योजन १४. योजन 
कटभ्च ८. कदम्ब (ओर) उच्नाहाः १५. ऊचे हैँ (मौर) 
न्यग्रोधः &. बडके तावद्‌ १६. उतनाही 
चत्वारः १०. चार विपट १२३. वृक्षोकी 
वादय १२. पेड़ विततयः १८. शाखाभो का विस्तार है 
प्रवराः ११. विशाल शतयोजन १६. सो योजन 

द्रुत ३. पवतो को परिणाहाः ॥ २०. इनकी मोटाई 


ए्लोकार्थ--इन चारो के ऊपर पवेत की ध्वजां के समान भाम, जामुन, कदम्ब ओर बड के चार 
विशाल पेड़ है । प्रत्येक ग्यारह सौ योजन ऊचे है, उतना ही वृक्षो कौ शालाबों का विस्तार है | 
सौ योजन इनकी मोटाई है ॥ 


० १६ 1 पचेः च्छ्व { ६६७ 
अयोदशः श्त्तोकः 
हदाअत्वारः पयोभष्विच्ञुरसख्ष्टजला यद्ुपस्पर्चिन उपदेवगणा 
योनैप्वर्याजगिडवामाविकानि भरतषेम घारयन्ति ॥१३॥ 


पदच्लेद- ह्वदाः चत्वारः पयः मु इक्षुरत् भृष्ट जलाः यद्‌ उपस्यशिनः । 
उपवेवगणाः योनेग्वर्याणि स्वाभाविकानि भरतवभ वारयन्ति ।। 





न्दा्थ-- 

हदः ३. सरोवर ह (जो) उपस्पशिनः ४, सेवन करनेवाले 

चत्वारः २. चार उपदेव ११. उपदेवों को 

पयः ४. दध गणा १०. यज्ञ किन्नरादि 

सधु ५. शहद योगेश्वर्थाणि १३. योग की सिद्धियां 

इक्षुरस ६. ईख के रस (ओर) स्वाभाविकानि १२. स्वभावसेही 

मुष्टजलाः ७. मोठे जलपेभरेहै अरत्षंभ १. दैभरतश्रेध्ठ { इन परवतो प्र 
(4 ८. इनक धारयन्ति) १४. प्राप्त होतीहै 


लोकां --हे भरत श्रेष्ठ ! इन पर्वतो पर चार खरोवर ह, जो दध, सहृदः, ईख के रख, आर मोठे 
जल से भरे है! इनका सेवन करने वाले यक्ष, किञ्चरादि उपदेवों को योग की सिद्ध्या 


प्राप्त होती है । 
ट 
चतुदंशः श्लोकः 
देबो्यानानि च उवन्लि चत्वारि नन्दनं चेच्रथं वैजाजकं सर्वतोभ- 


द्रभिति । १४ 


पदव्ठेद-- देव उचानानि च भवन्ति चत्वारि नन्दनम्‌ । 
चेत्ररथभ्‌ वं जाजक्म्‌ सर्वतो भद्रम्‌ इति॥ 


शन्दाथं- 

येस ८. दिव्य नन्दनम्‌ १. इन पर नन्दन 
उद्यानानि ठ. उपवन भो चत्ररथम्‌ २. चैत्ररथ 

य ४. गौर वेन्नाजक्षम्‌ ३. वंभ्नाजिक 
भवग्ति. १०. हैँ सर्वतो ४५; सर्वतो 
 चश्वारि ७. चार भव्रम्‌ इति ॥ £. भद्रनामके 


श्वकाथं--इन प्र नन्दन, चंत्ररथ, वंभाजिक भौर सर्वंतोमद्र नाम के चार दिव्य उपवन भौ है ॥ 


६६८ १ [4 [ अ० १६ 


पञ्चदशः श्लोकः 


येरघरपरिद्डएः सह खरललनाललासयूथपतय उपदेवगणे ङपगीय- 
सदन खदिख्यानः च्तिल किद्‌रन्ति ॥ १५ 


पदच्छेद-- येषु अमर परिवृढा सह सुर ललना ललास रूथ पतयः 
उपैव गणेः उपगीयमान महिमानः छ्िल विह रह्ति \¦ 


छन्दाथ- 

येषु १. इन प्र ललाम ४. श्रेष्ठ 

लर ३. देवगण यूथपतयः ८. नायकं बन॑.कर 

परिद्ढाः २. प्रधान-प्रघान उषपदेवगणेः ६. गन्घर्वादि उपदेव गणो के साथ 
खह्‌ ७. साथ उपगीयसान्‌ ११. नखान श्ुनतते हुये 

सुर ५. देव महिमानः १० महिमा का 

ललना ६. सुन्दरियों के किल विहरन्ति \\११. निश्चय ही, विहर करते हँ 


श्लोकायथे-- इन पर प्रधान-प्रघान देवगण श्रेष्ठ देव सुन्दरियों के साथ नायक बनकर गन्धर्वादि उपदेध 
गणो के साथ महिमा का बखान सुनते हुये निश्चय ही विहार करते हं 11 


षोडशः श्लोकः 


मन्दरोरसङ्घ एकादशशरतयोजनोत्तद्गदेवच्चूदशशशिरस गिरिशिखरस्थु दनि 
फलान्यस्धतकट्पानि पतन्ति ॥ १६॥ 


पदच्छेद-- मन्दर उत्सङ्क एकादश शतयोजन उत्तङ्कः देव चूतं शिरसः 

गिरि शिखर स्थलानि अघ्रृत कल्पानि फलानि पतम्ति ४ 

छन्दायं-- 

मण्दरः १. मन्दिरा चल क्ती गिरि ८. पर्व॑त के 

उस्सङ्ध २. गोद मे (जो) शिखर ४. शिखर के समान 

एकादश ३. रयारह्‌ स्थलानि १०. बडे-वडे भौर 

शतयोजन . सौ योजन फलानि १३. फल 

उत्तङ्कः ५. ऊचा अग्रत १२. भमृतं के समान 

हेव ६. देवताभों का कल्पानि १०. स्वादिष्ठ 

चत शिरसः ७. आस्र वृक्ष दै (उसमे) पतन्ति॥ १४. णिरतेहं 


लोकार्थ मन्दराचल् की गोद में जो ग्यारह सौ यौजन, ॐचा देवताभों का आस्न वृक्ष है, उसते 
पर्व॑त कै शिखर के समान बड़े-बड़े मौर अमृत के समान स्वादिष्ठ फल गिरते है ॥ 


पंचमः ध्कन्य) १ ६६६ 


सघ्रदशः श्लोकः 
तेषां विशीयंमाखानामतिवलद्रदयुरभिद्ुगन्धिवहलाख्यरसोदेनाख्णोदा 


न्य वदी मन्दरभिर्शिखरान्निपतन्ली दुवखेलाच्रतञ्खुयन्लावयदति ॥१७॥ 
पनच्छेद -- तेषाम्‌ विशीवमाणानाम्‌ अति भघ्ुर शुरनि सुगन्धि बहुल अक्ण रख उदेन भख्णोदा 


नाम नदी सन्दर गिरि चिष्ठरात्‌ निदतन्ती पुर्वेण इलावुतम्‌ उयप्लावयति ॥ 


4१५. 





शन्द्ए्च- 

तेषाम्‌ ९. उनके अरुष्ोदः! . वही अर्णोक्छ 
विशीर्यमाणाना्‌ २. फटने पर नाम १०. नाम कौ 

अति घुर ३. अव्यन्त मीठः नद्‌) ११. नदी है (जो) 
सुरभि ४. युहावना घन्दर गिरि १२. मन्दराचल पर्वत के 
सुगन्धि ५. सुगन्ध से शिद्रात्‌ १२. शिरसे 

बहुल ६. युक्त निषतन्तर १४. गिरकरः 

अरख्ण्‌ ७. लाल-लालं शकण १६. पूवो मागको 
रदेन ८. रघ बह्ने लरतादहै इलाद्तब्‌ १५. इलावृत्त के 


उययष्लादयथति \\ १७. सौचती दै 

शलो काथं---उनके फटने पर अत्यन्त मीठा, युहावना, ्ुगन्व से युक्त, लाल-लाल रस बह्ने चशता ह ! 

वही अद्णोदा राम को नदो दै ! जो मन्दराचल पर्वत के शिर से गिरकर इलावृत्त ऊ पूर्वी माग 

को सींचती हं ॥ 

अष्टादशः शतोकः 
यद्ुषजो षण्ड वान्या अज्ुचरीणां पुण्यजनवश्रूनावयवस्यशंद्जुगन्धवात्ते 

दशयोजनं सञजन्तादङ्वाखयति ॥१८॥ 
पदच्छेद--यद्‌ उपजोषयात्‌ भवान्या अनुचरीषाम्‌ पुण्यजन बनास अवयव स्पशं सुगन्ध वातः दश 
यजनम्‌ खमन्ताद्‌ अनुकासयति ॥। 


एब्दार्थ-- | 

यङ्‌ १. जिसका स्पशं ८, स्पशं करके बह्ने वाली 
उपषजोषणात्‌ २. सेवन करने पर पुणर्ध &. सुगन्धित 

भवान्या ३. पर्वतो जीकी वातः १०. वायु 

लनुरीणाम्‌ ४. अनुचरो दश ११. दश 

पुष्यजन ५. यक्षोकी योजनम्‌ १२. योजन तक 

वधूनाम्‌ ६. पलनियो के समन्ताद्‌ १४. चारों ओर 

अवयव ७. बङ्धोसे अनुवासयति।) १२. षुगन्व से भर देती है 


एलोकार्थं --जिसका सेवन करने प्र पा्वेतो जी को अनुचरो यक्षो को पत्नियों के अङ्गो का स्थं = 
बहने वाली सुगर्वित वायु दश योजन तङ्‌ घारों गोर्‌ सुगश्व से भर देती दै ज्ञौ का स्पशं करके 
फ०--९३२्‌ 


१.५ 


६७० } श्रीमद्धायवसै 





एकोनविंशः शत्तोकृः 


वं जस्चुषलएनासत्युचनिपातविशीणोनासनस्थिप्रायाणामि जकायनि सानां 


रखेन जस्बूनाण नदी ओखमन्द्रशिस्वरादयुतयोजनादकवनितल्े निपतन्ती 
दद्धिणेनात्मानं याक्दिलाड्तसश्पस्यन्दथति ।१६॥ 


पदच्छेद- एदम्‌ जस्न्र फलानाम्‌ अति उच्च निपात विशीर्गानाष्‌ सनस्विप्रायाणषएम्‌ इभकताय 


निभान्‌ रसेन उम्ब्नाम नदी मेरु मन्दर शिखरात्‌ अयुत योजनात्‌ मवनितले निपतन्ती दक्षिणेन 
अटभानम्‌ यावद्‌ इलावृतम्‌ उपस्यस्दयति ॥ 


इन्दार्थ-- 

एवम्‌ १. इसी प्रकार भरु मन्दर १२. भरु मन्दर पर्वत के 
जम्दू २. जामुन के वृक्षसे शिखरात्‌ १३. शिखर से 
फलानाम्‌ ३. फल गिरते है अयुत १५. दण हजार 
अतिखच्व . बहुत ञ्चे योजनात्‌ १६. योजन ऊचे ई 
निपात ५. गिरने के कारण अवनितदे १७; पृथ्वो प्र 
विशोर्णानाम्‌ ६ वे फट जिह निपतन्तो १८. शिर कर 
अनस्थिप्रायाणाम्‌७. वे बिनागुख्लोके दल्जिणेन २०. दक्षिणी 
इमाय ८. हाथी के शरीर के आत्मानम्‌ २१. भ्रुमागको 
निमानाम्‌ र. समान याबव्‌ १४ जो 

रसेन १० उनके रख सें इलावृतम्‌ १६. इलावृत के 
जम्बुनाम नदो ११. जम्बु नाम कोनदी उपस्यनम्दयति॥ २३२ सींचती है 


निकल कर 


लोकार्थ इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से फल गिते है । बहुत ऊचे से गिरने के कारण वे फट जाते 
ह । वे बिना गुरुली के ह । हाथी के शरीर के समान है, उनके रस घे जम्त्रू नाम को नद निकलंकर 
मेसमन्दर पर्व॑त के शिखर से, जो दस हजार योजन ऊचे है, पृथ्वी पर गिर कर इलावृत के दक्षिणी 
भूमाग को सीचती है ॥ 


अ० १६ |] कववः द्छन्ः { €७१ 
विंशः श्त्तोकः 
तावदुभयोरपि रोधसोयां गृत्तिका तद्रसेनानविध्यभाना वाय्वकसंयोग- 
विपाकेन सदामरलोका मरणं जाम्बूनदं नाम खव भवति ॥२०॥ 


दपच्येद--तावद्‌ उभयोः मपि रोधसः यः श्रृ्तिका तद्रसेन अनुबिध्यमाना वाणु अकं दंयो विपाकेन 
सदा अमर लोक आभरणम्‌ जाम्ब्रनदम्‌ नाम सुवर्णम्‌ भवति ॥ 





शन्दाथं-- 

तावङ्‌ १. उस नदी के संयोग १०. संयोगे 

उभयोः ३. दोनों विषाकेन ११. सुख जाती दै 

अपि ३. ही सद्या १२. तव वहो 

रोधसः 2. किनारोको अमरलोक १२३. देवलोक को 

या ५. जो आभरणम्‌ १४. विभूषित करने वाला 
म्रत्तिका ६. मिदटीदहै जान्बुनदम्‌ १५. जाम्बूनद 

तद्रसेन ७. वहु उस्र रसस नाम १६. नामका 
अनुकिन्यमाना ठ. भीगकर (जव) घुवणेम्‌ १७. सोना बन जाता 

वायु अकं ४. वायु गौरसूर्येके भवति ॥ १८. दहै 


ए्लोकाथ- उ नदी के दोनों ही क्रिनारो को जो भिद है वहु उख रस ते भीग्र कर जव वायु ओर 
सूर्यं के संयोग ते सुख जाती हैँ । तब वहो देव लोक को विभूष्ति करने वाला जाम्बरुनदं नाम क 


सोना बनं जाता है ॥ 
एकविंशः श्त्तोकः 

यदु इ वाव विद्ुधादयः सह युवतिभिभुङटकटककटिद्त्रायाअरणरूपेण 
खलु घारयन्ति ॥२१॥ 
पदच्छेद -यद्‌ उ ह वाव विन्ु् आदयः सह युवतिभिः कूट कटक कटिपुत्र मादि आभरण ख्येण 
खल वारयन्ति ॥ 


शन्दाथ-- 

यद्‌ उहु.वाव १. जिसे करिसुत्र ७. करघनी 
विबुध २. देवता आदि ८. इत्यादि 
आदयः ३. गन्घर्वे भादि माभरण ६. अभूषणो के 
सह ५. सहित रूपेण १०. सू्पोमें 
युवतिभिः ४. अग्नी स्वियोंके खलु ११. निश्चय ही 
मुकुट-कटक ६, मुकूट-कच्कुण भौर धारयन्ति ॥ १२. धारण करते है 


ए्लोकाथं-- जिसे देवता, गन्ववं भादि अपनी स्तयो के सहित मुङ्ट-कच्ण भौर करषनी इत्कादि 
माभूषो के रूपों मे बिश्चय ही-धारण करते है । < 


६७९ 1 श्रोसष्रमासवते [ ल० १६ 
सुहाना कमक ~~~ 
दाविशः श्त्लोकः 

यस्तु अद!कूदस्यः सुषाश्वेनिरूढो यास्तस्य कोटरेभ्यो विनिःद्छताः 
चथ्चायासपरिष्एडाः पञ्च मदुर सुपःश्वंशिखरात्पतन्त्योऽपरैेएात्व्यान- 
निलादलसन मोदयन्ति ।२२। 
पदच्छेद--यः तु महा कदष्वः सुपाश्वं निरूढः याः तस्थ $उरेभ्यः विनस्ताः पञ्चम्याम्‌ 
पर्रिणरहाः पञ्चमघुधाराः सुपश्च शिखरात्‌ वतन्त्यः अपरेण अःत्मा नम्‌ इखःदुतम्‌ अनुमोदयन्ति \६ 
छन्दाथं-- 





यःतु ३. जो पष ०६. पर से जितनी 
सहाकदस्वः ४. विशाल कदम्बे वृक्ष यख १२. पांच 

सुषष्च १. सूपाश्वं पर्वेत पर मघुभाराः ८. मघु की घारार्ये 
¶्रूढः २- लगा हुमा सु पादत्र १४. ये सुपाश्वे पं 

याः १०. जिनकी शिखरात्‌ १५. शिखर से 

सस्य ५. उसकी पतन्त्यः १६. शिरकर 

कोटरेभ्यः ६, कोटरो से उपरेण १८. पण्चिमी मारको 
विनिप्सृताः ४. निकलतो है सात्मानन्‌ १८. अपनो चुग्न्य से 
धञ्च ७. पांच इलावृतम्‌ १७. इलावृत वपं के खमान 
मायाम ११. मोटाई खनुमोदयम्ति ¦ २०. सुवाखित करती § 


श्लोकाये--सुपाश्वे पर्वे पर लगा हमा जो दिल कदम्ब वृक्ष है उक्तो कोटरो चे पांद सधुकी 

घारायें निकलतो ई । जिनको मोटाई पांच पुर से जितनी ह । ये सुपाश्वं कै शिखर से शिर कर 

इलावृत के पश्चिमौ माग को अपनी सुगन्व से सुवासित करती दै । 

जयोविंशः श्त्तोकः 
या खा युञ्जानानां सुसखनिवोखिनो चायुः खमन्ताच्छुतयोजनभनु- 

धारयति ॥२३॥ 
पदच्छेद--याः हि उपयुल्जानानाम्‌ मृखनिर्वासितः वायुः समन्तात्‌ शतयोजनयू अनुख्ासयति ४१ 
णन्दाथ- ¦ 


याः हि १, जो वाध १. वायु 
उपयुञ्जानानाभ्‌ २. इनका मचुपान करते ` समम्तात्‌ ६ भपने चारों मोर 
मख ३ उनके मूख से शतयोजनम्‌ ७. सौ योजन तक 
निचितः ४. निकली हुई अनुवासयति ॥\ ८. सुगग्ध फला देरी है 


ष्लोकार्थ-- जो उनका मधुपान करते हँ, उनके मुख से निकलो हुई वायुं पने चारों गोर सौ योजन 
तक सुगत्ध फला देती है ॥ । 





पकम: श्छन्ः { 2७8 


चतुर्विंशः श्त्लोकः 
एवं _ुष्धदनिरूढो यः शतवङ्खे नात वडस्दस्य स्कन्धेभ्यो नीचीनाः 
पयोद धिभचचतखडाल्लाद्र्वर्स्यासना मरणादयः सव एत्र कामदुघा नदाः 
ङु खदशचात्पतन्तस्नञु्तरेयेलाच्चतञ्खपयोज यन्ति । २४ 
: यः हत्तवल्शः नान वरः तत्य स्कन्धेब्यः नोचोनाः पयः दवि बधुच्त 
बाभरण आदयः सवं एव काम इवा नदाः कुमुद अग्रात्‌ पत्तन्तः 








च =+ 


नर्‌ 
तम्‌ उत्तरेण इलावतम्‌ उवयोजयन्ति \॥ 
छन्दा्थं- 
वसू १. इस भकार अम्बर २०. तस्त्र 
कुसुं २. कुमुद पवत पर शय्य) २१. शय्या 
लिक्ड २३. लगा हुमा अखन २२. आसन {भौर) 
थः ४. जो आसर २३. बआभुषम्य 
शत्तवल्शः ५, शतवल्श आदयः २४. भादि 
नाम. ६. नानक सं २५. सब 
वटः ७. वट-वृक्ष है एव २६. ही पदाधं देने वाले 
तस्थ ८. उसको काम ११. इच्छानुखाद 
स्छन्वेभ्यः द जटायोसे इवः १२. भोप देने वाले 
लीचीनाः १०. नीचे को प्रर बह्ने वाले नदाः २७. नद निकलते ईं (जो) 
पयः १३. दुष भरद १८. कुमुद के 
दधि १४. दहो अग्रात्‌ २८६. शिश्से 
भु १५. शहद पतन्तः ३०. भिर कर 
घृतं १६ घी तम्‌ २१. उस 
गुड १७. गुड उत्तरेण २३३. उत्तरी माग को 
अद्न १८. अच इलावुतम्‌ २३२. इलावृत के 
आदि १६. इत्यादि उपयोजयन्ति ॥ ३४. सोचते हँ 


्लोकार्थ--इस प्रकार कुमुद पर्वेत पर लया हा जो शतवल्श नाम का वट वृक्ष है उखे जराम 
से नोचे कौ ओर बहने वाले इच्छानुसार भोग देने वाले दष, दहो, शहद, घी, शण, अन्न 
इत्यादि वस्व, शय्या, बान लोर गाभूषण आदि समो पदाथं देने वाले नद निकलते है 8 
जो कुमुद के शिखर से गिरकर उस इलावृत के उत्तरी माग कोः सींचते हु । । 





शठं १ ली पद्भाएषेते 


पञ्च विंशः शत्लोकः 

यालषड्वाण्णानां न कदाचिदपि परजानां वली पलितक्लमस्वेददीगन्ध्यज- 

दास यस त्युःशीतोरूषदैवर्योपखगोद यस्तापविशेवा अवन्ति यावद्‌ जीवं सुखं 
निरलिश्यसेव "२९९ 


पदच्छेद्र - यानृडउपजुष्णणानाम्‌ न कदाचित्‌ अपि भरलानाम्‌ दलो पलित क्लमष्वेददौगन्ध्य जरा आसय 


सरटथु शोत उष्ण वेवण्यं उपसगं शादयः ताप विशेषा भवण्ति यावद्‌ जीवम्‌ सुखम्‌ निरतिशयम्‌ एव ५४ 
शन्दार्थ- 


यान्‌ १. जिन पद्यार्थो का उष्ण. १०. गर्मी लगना 
उप्यष्षाणानएम्‌ २. उपयोग करने से देवण्यं ११. शरीर का कान्तिहीन होना 
न ५. नहीं उपसं १२. अद्धो का टूटना 

कदाचित्‌ अपि ३. कभीमौ ~ आदयः १३. इत्यादि 

जनास्‌ . घ्रजाकोत्वचामें तापविशेषदः १४. कृष्ट 

दलो-पलित ५. श्रियां पड़ना, बाल पकना भवन्ति १६. होते है 

कलम स्वेद ६ थक्रान होना, पसीना आना यावद्‌ १८. पयन्त 

दौगेन्घ्य ७. दुगंन्व निकलना जीवम्‌ १७. जीवन 

जरा-आमय ०. बुढापा-रोग सुखम्‌ २०. सुख 

मृत्यु- ४ मूत्यु-सदीं लगना निरतिशयम्‌ १६. 


अत्यधिक 
एव ॥। २१. ही (प्राप्त होता है ) 
श्लोकार्थ-- जिन पदार्थौ का उपभोग करने से कभी भी प्रजा की त्वचा भे श्रियां पड़ना, बाल 
पकना, थकान्‌ होना, पसोना आना, दुगं निकलना, बुढापा, रोग, मत्य, सर्दी लगना, गर्मी लगना 
व हीन होना, अङ्कं का टूटना इत्यादि कष्ट नहीं होते ह जीवन पयंन्त अत्यधिक सुख 


है ॥ 
षदरविंशः श्तोकः 
कुरङ्जकुररङस्र्मवेकङ्कचिक्टशिशिरपतङ्गख्चयकनिषध शिनीवासकविलश- 
इवेद यजारुधिहं सषं मनागकालज्खरनारदादयो विंशतिगिरयो मेरोः कर्णिकाया 
डव केसरभूता स्रूलदेशे परित उपक्लुाः ।।२६॥ 


उच्छेद - करङ्कः कुरर कुसुम्भवेकड्ुः धरिक्ट शिशिर पतङ्गः उक निषध शिनीवास कपिल शङ्कुः 
वद्य 


व जादधि हस षम नाग कालञ्जर नारद आदयः {वशति गिरयः मेरोः कर्णिकाया इव 
धर भूता मूलदेशे परितः उपक्लृप्ताः ॥ 


शन्दार्थ- 
कूरद्ध-करर ६ कुरङ्खं कुरर नाग-कालञ्जर १५. नाय-कालञ्जर (गौर) 
क दृस्न्वेकड्धुः ७. कृसुम्म-वंकद्धुः नारद आदयः १६. नारद भादि 


(्रिकट~शशिर ८. त्रिकूट-शिशिर विशतिगिरयः १७. बीस पर्वत 
पतङ्ध-दवक ठ. पतङ्ग-ख्चक हे ~ मेरुके 


मेरोः ३ 
निषध-शिनीवास्ष १०. निषधघ-शिनीवास करणिकायाः १. कमल्‌ की कणिका के 
कपिल-शङ्धः १२. कपिल- इव केशरमूता २. जसे केशर होता है (उसी प्रकार 
~ 
~ 14 3 = ६ 
द 1 उपक्लृप्ताः ॥ १८. ओौरहं 


श्लोका -- कमल कौ कणिका ॐ जसे केसर होता दै उसो भकार भख के मूल देश मे उसके चारों ओर 


वैकङ्क, त्रिकूट शिणिरपत ्ग,सुचक, निषध.शिनोवाल, कपिल,शङ्ख, वैदूये, 
न 


प्व॑मः व्कन्वः { ६७४ 
सप्तविंशः श्लोकः 

जटरदेवक्रटौ मेङः पूर्वणाब्यादशयोजनसहख्रखुदगायतो द्विसदस्लर 
ण्थुतुद्तौ जवतः। एवमयरेण यवनयास्थिातनौ दक्धिणेन केलासकरचीरो 
प्रागायताववदुत्तरलिश्युङ्ककरावष्टभिरेतः परिस्ठतोऽग्निरिव परित्तव्यकास्ति 
काञ्चन गिरिः ॥२७। 
पदच्छेद--जठर देव कटो मठम्‌ पूर्वेन अष्टादश योजन खहल्म्‌ उद गायतः दिसहन्म्‌ धरुवे 
भवतः ! एवम्‌ अपरेण पवन पारियानौ दल्जिणेन कलासकरवीरो अ्राक्त्‌ अशयत एवम्‌ उत्तरः निन्युङ्खः 
सकरौ अष्टभिः एतेः परिस्तुतः मग्निः इव यरितः चक्राटिति कन्न गिरिः ॥ 


लं १६ } 


छन्दार्य-- 
ठर ३. जरु ओर कला १०८. कलाशर भौर 
डेवक्ढौ ४. देतकूट नाम के पर्वत है (जो) कर्ठीरो १६. करवीर 

भरम्‌ १ मेरुके भाक २१. र्वष 
यु्वेण २. पूरवे को ओर अयतो ३३. फल हये 
अष्टादश ५. अठारह एवन्‌ २०. इञो प्रकार 
योजन ७. योजन उत्तरः २३. उत्तर को भौर 
उष्ट्‌ ६. हजार च्रि्युद्क ९४. त्रिश्ुद्ख ओर 
उदगायतः >. लम्बे (तथा) मकरी २५. अकर नाम के पर्व॑त हैँ 
हिसहलम्‌ &. दो हजार योजन अष्ठनिः ३७. आठ पहाड़ से 
पुय १० चौडे भोर एतः २६. इन 

बुद्मै ११. ऊचे परिस्तरतः २६. धिरा हुमा 

वतः १२. रह अग्निः ३१. अग्निके 

एवम्‌ १२३. इसौ प्रकार इव ३३. समान 

दरेण १४. पश्चिम को ओर परितः २५. चारों गौर 

पदन १५९. पवन बौर चफास्ति २४. जयमगाता रहता है 
पारियाच्रौ १६. पारियात्र (तया) काष्न ३०. पुवणं 

दक्षिणेन १७. दक्षिण को गोर गिरिः॥ ३३. गिरिमेर 


ए्योका्थं--मेर के एवं की भोर जठर मौर देवकूट नाम के परेत हैँ । जो भर्‌ हजार योजन लम्बे 
तथा चौडे भौर ऊचे है । इसी प्रकार पश्चिम को मोर पवन भौर पारियात्र तथा दक्षिण को ओर 
कलाश मौर करवीर इसी प्रकार पूवं से उत्तर को गोर फं ले दये तरश्ङ्गं बौर मकर नाम ॐ पवेत 
है । इन ठ पर्व॑तो से चारो ओर धिरा हमा सुबणंगिरि मेरु अग्नि के मान जगमयाता ददता वै ॥ 


६७& श्रीमद्भागवते 


¢ ण० १६ 
अष्टाविंशः श्त्तोकः 
खेरोस्तू नि -गवत उत्स योनेमेध्यत उपक्तलष्तां पुसीमयुतयोजनसखादरलीं 
खस्यच्तुरस्डं शालस््ेस्मीं वदन्ति देस) 


पदच्छेद--सेखेः सुघनः भगवतः जात्सयोनेः मध्यतः उवक्लृप्ताम्‌ पुरम्‌ अयुत योजन साहम्‌ 
सम्चतुरलाम्‌ शएतकौर्मोस्‌ वदन्ति ॥ 


द्वब्दयाय- 

मेरोः १. मेर पर्वत के पुरैष ७. पुरो 

सुबनि २. शिखर पर अयुत ४, करोड 

भगवतः ४. सगवान्‌ योजनसाहुच्योम्‌ १०. योजन विस्तार वाली 
आत्मयोनेः ५. ब्रह्माजी को सभचयतुरलाल्‌ ११. याकार से खम तथा चरस 
मघ्यतः ३. वोचो-बीच शातक्तोस्भोस्‌ ६. सुवणंसयी 

उपक्लृप्तान्‌ ६ = स्थितिटै(जो) . वदन्ति: 


१२. वताईं जाती है 
ष्लोकार्थ--भेर पवेत के शिखर पर वीचो-बोच मगवःनु ब्रह्माजी करो सुदणंसयौ धुरी ह 


॑ ॥ थत है। जो 
करोड़ योजन विस्तार वाली, आकार मे चौटस तथा खम्‌ बताई जाती है 1; 
एकोनत्रिंशः श्लोकः 


ताम परितो लोक्पःलानामष्टानां यथादिशं यथारूयं तुरी यजानेन 
पुरोऽष्यडुपक्लप्ताः ॥ २६१) 


पदच्छेद ताम्‌ अनु परितः लोक पालानाम्‌ यष्टानःम्‌ यथा दिशम्‌ यथारूपम्‌ तुरीय आनः पुरः 
मष्टौ उपक्लृष्ताः । 


एन्दार्थ- 

ताम्‌ १. उसके यथा ६. उसो 

अयु परितः र. नौचे चारों भोर रूपम्‌ ७. रूप को ब्रह्माजी की पुरीत 
लोकपालानाम्‌ ४. लोकपालो कौ तुरोयमानेन ८. चोौथाई 

अष्टानाम्‌ ३ भाट पुरः १०. पुरयां 


धयो दिशम्‌ ५. उन्ही-उन्दीं दिशागोमे मष्टो &. आठ 


उपक्लृप्ताः ६ ११. स्थित हैँ 
--उसङऊ नीचे चारो भश माठ लोकपालों को उन्ही-उन्हीं दणाअ। में उसो रूप की 
इ्लोकार्य रह्याजी की पुरी से चौधाई परिमाण में जाठ परियां स्थित ह ॥ 


ति धीम -दागवते महापुराणं पारमहस्यां संहितायां पचमे स्कम्घे षोडशोऽध्यायः \। १ द 


भीमद्खूागवतमहावुरागंमे 
चंचघ्ः द्कन्धः 

नखस्लदॐः ॐ&€च्छ्यः 

प्रथभः श्लोकः 
परीशुक उवाच--तच्च भगवतः समचायज्ञलिङ्कस्य विष्णो विक्रमतो चामपादा- 
ह स्ठनखलनिरभिन्नोध्वाख्डकटादविवरेणान्तश्यविष्टा चा _ वाद्यजलवारा 

ते दि प © 

तच्चर णुपङ्जावमेजन!दणद्िञ्जञ्कोषरञ्िताखि लज गद्य भला पह पस्यश नानला 
सचा ग वत्पदीत्यन्‌पलक्षिलवचोऽभिघी यसानाति महता कऋालेन युगसहस्नो- 
पलद्दणेन दिवो सूधेन्यवतता यत्तद्िष्ुयदनाडः ।९॥ 
पदच्छेद- तत्र भगवतः साक्षात्‌ यज्लिङ्कस्य विष्णोः विक्नसतः वाथपाद अङ्गुष्ठनद्ध निभिल्च ऊध्वं 
अण्ड कटाह चिवरेण अन्तः भविष्टा था बाह्जलधारः तत्‌ चरण पङ्कुन अवनेजन अण्‌ किञ्जल्क 
उपर ज्लित अदल जगत्‌ अघमल द्वह उवस्वशंन अमला साक्षात्‌ भवत्‌ पड इति अन्रुल- 
छ्ितवचः अभिधीयमान अतिमहता कालिन युगसहल् उयलक्षणेन डिवः चुधंनि अदततवर यल्‌ तदु 
विष्णु वदम्‌ माहुः \ 


शन्दा्थ- 
तच्च १. वहाँ अखिल जगत्‌ २०. सम्पण शार १ 

` भगवतः साक्षात्‌ २. भगवान्‌ साक्षात्‌ अघनलं २९. पापं भौर्‌ मलो को 
यज्ञलि द्ध्य ३. र आपह २२. नष्ट करने बाली इई (उसे) 
दिष्णोः ४. विष्णु में वरिलोको को . उपस्पशन १४. स्पशं हदे ही (वहं) 
विक्मलतः ५. नापृने के लिये भपने पर को बढाया अल्‌ १८. निनंलवारा का 
कासपाद ६. बाये पैर के साक्षात्‌ गयवतृषपदी २३. साक्षात्‌ भगवत्पदय ही 
अंगुष्ठनखः ७. अंशूठे के नख से इति २४. एेसा कं 
निभ १०. फट गया (उस) अनुपलक्षित २५. पहने ओर कसो नामस 
ऊष्वं ६. ऊपर का माग वच्च २६. वाणी दारान 
अण्डक्ृटाह्‌ ८. ब्रह्माण्ड कटाह का अभिधौयमान २७. पकार कर 
दिवरेण ११. चिद्र से होकर अतिमहता कालेन २५. बहुत समय से 
सम्तःप्रविष्टा १३. अन्दर आई युग संहस्र प. हजारो युग के 
या बाह्यजलधारा १२. जो बाहर कौ जल धारा उपलक्षणेन दिवः३०. वीत्‌ जाने पर स्वगं के 
तत्‌चरणपङ्कज १४. उससे चरण कमल को भनि मवततार ३१. शिरोभाग मे उतरी 
अवनेजल १५. धोने से उसमे लगी यत्‌ -तद्‌ ३२. जो यह गगा है (उसे) 
अदर्ण १७. लाल ( हो गई उस) विष्णुपदम्‌ ३२. विष्णुपदी भः 
किञ्जल्क उपरञ्जित १६. केसर के मिलने से आः ॥ २४. कहते हँ 


पलोका्थं -- वहं साक्षात्‌ सगवात्‌ यज्ञमूति विष्णु ने त्रिलोको को नापने के लिये अपने पर्‌ को बढाया । 
बि पैर के अंगृठे के नख से ब्रह्माण्डकगाह का ऊपर का माग फट गया । उस चछिद्रसे 

बाहर की जलधारा अन्दर आई उसप्रे चरण कमल को घोने घे उसमे लगी केसर के मिलने घे वह्‌ 
लाल हो गई! उस निमंलधारा का स्पशं होते ही वह सम्पण संसार के पाप ओर मलो को नष्ट करने 
वाली हुई । उप्ते साक्षात्‌ भगव्रसदी एसा कहते. ह । पहले मौर किक्षो नमम पे वागी दायान 
पुकार कृर बहुत॒ समय ते हूजार युग के बीत जाने पर स्वगं के शिरोभाग से उतरीजो यह गंगां 
ह, उसे विष्णुपदी भौ करते ह ॥ 


फा०-~--१२३ 


६..= श्रोमद्धभागवते | { कऽ १७ 


ऋ 





द्वितोयः श्लोकः 


यच द वाव वीरव्रत ओत्तानपादिः परममागवलोऽस्धत्कुःलदेवला-वरणा- 
रङिन्द्तेदकयिति यामनुसवनसखुत्करुष्यमाण भगवद्भक्तियोगेन ढं च्िलिद्मा- 
नान्तद्धं दय अौत्कख्व्यदिवशासीलितलोचनयुगलङ्कःडसलविगलितामलवाषप- 
कल्याशिञ्यञ्यभ्मनरोभपुल कङ्लकोऽघुनापि परमादरेण शिरसा विभर्ति ।\२॥ 


पदच्छेद-यन्न ह वाव वौरन्रत भौत्तानपादिः परसभागवतः अस्मत्‌ कुलदेवता चरणारविन्द उदकम्‌ 
इति याम्‌ अनुसवनम्‌ उच्छृष्यमाण भगवत्‌ भक्ति योगेन दृढम्‌ विलदयमान अस्तः हदय ओत्कण्ट्य 
विवश आामोलित लोचन युगल कुड्मल विगलित अमल बाष्प कलया अभिग्यज्यमान रोम पुलक 
कुलकः अधुना अपि परमादरेण शिरसा विभति ॥ 











शन्दाथं-- ` 

यत्रह्‌ वाव २. उस ध्रुवलोकमें ओत्कण्ठच १६. उक्कण्ठाके 
वोरव्रत १. हे वीरव्रत परीक्षित्‌ विवश २०. वश में 
जओौत्तानपादिः ४. उत्तानपाद के पुत्रं घ्रुवजी ने यह्‌ आमोलित २१. मुदे हुये 
परमभागवत्तः ३. परम भागवत लोचन २३. नयनो से 
अस्मत्‌ ५. हमारे युगल २२. दोनों 

कुलदेवता ६ कुल देवता के कुडमल २४. कमल 
चरणारविन्दं ७. चरण कमलो का विगलित २५. वहती हुई 
उदकम्‌ ८, जल है अमल २६* निमंल 

इति ४. णसा मान कर बाष्प २७. ओआसुभो को 
याम्‌ १०. उसका कलया २८. धारा भौर 
लनुसवनम्‌ १1. सेवन करके अभिग्यज्यमान २६. दिलाई देते हुये 
उत्कृष्यमाण १२. बदृते हुये (तथा) रोष पुलक २३०. रोमाञ्च-पुलकावलि तथा 
भगवत्‌ १४. भगवत्‌ फलक ३१. भआहलाद से 
भक्ति १५. भक्ति अधुना ३२. उसे आज 
योगेन १६. भावसे अपि ३३. भी 

दडढम्‌ १३. अत्यधिक दृढ परमादरेण ३४. अत्यधिक आदर घे 
दिलश्चमान १८. गद्‌-गद होकर शिरसा ३५. शिर पर 

अन्तः हृदथ १७. अन्तः करण भोर हृद्यप्ते निर्माति ॥ ३६. धारण करते हैँ 


श्लोका्थे--हे वीरत्रत परीक्षित्‌ ! उस ध्ुवलोक मे परम भागवत उत्तानपाद के पुत्र ध्रव जीने यह्‌ 
हमारे कुलदेवता के चरणकपमलो का जल है, एषा मान कर उसका सेवन करके बदते हुये तथा 
अत्यधिक्र दृढ भगवत्‌ मक्तिमाव से मन्तः करण ह हृदय से गदू-गदं होकर उत्कण्ठा क वश में मुदे 
हये दोनों कमल नयनो से बहती हई निमंल आसुभो को धारा दिलाई देते हये रोमाञ्घ पुलकावलि 
सथा आहलादसे उते आज भी अत्यधिक आदर पते सिर पर धारण करते है ॥ 


व° १७ 1 पचमः च्छ्व) { ९७९ 


दतीयः श्लोकः 


ततः खच्त ऋवयख्तत्वमावाधिज्ञा खं ननु तपस आत्यन्तिकी 
सिद्धिरेनावती भजशवनि खवात्मनि वाख्ुदेवेऽनु परत जक्रितियोगलाजेनैवो- 
पेक्तितान्याथांत्मगतयौ दुक्तितिमिवागतां उुखुच्तव इव सवहमानननव्यापि 
जटाजूटैखद् दन्ति 181, 
पदच्छेद -ततः स्त वयः ततप्रभाव अभिज्ञाः वान्‌ ननु तपसः आत्यन्तिकी चिदधिः एतावती 
भगवति स्वं आत्मनि वायुदेवे अनुपरत भक्तियोग लाभेन एव उपेक्षितानि अर्थात गतयः भुक्तिभ्‌ 
इव समागताम्‌ मुपृक्षशः इव सवहुमानम्‌ अच्च अपि जटा-ज्‌टः उद्रहन्ति ॥ 


त 7 7 1 1 वा त 1 


शन्दार्थ--* 

ततः १. इसके पश्चात्‌ भक्तियोग १७. भक्तियोग को 

सप्त २. सात लाबेन १८. प्राप्त करके (तथा) 
ऋषयः ३. षिगणों ने द्व १६ (निश्चय करके) ही 

तत्‌ ४. उसका उपेक्लितानि ३२. त्याय दिया दै 

प्रभाव ५. प्रभाव अ्थं-आहत्म २०. धन-प्राप्ति की 

अभिज्ञा ६. जाननेकेकारण गतयः २१. स्थिति को 

याम्‌ ६. यही (आौर) मुक्तिम्‌ २६. मुक्ति को (स्वीकार करते है) 
ननु ७. निश्चितरूप से इव २४. नजते 

तपसः ८. तपस्या कौ आगताम्‌ २५. प्राप्त हुई 

आत्यन्तिकी ११. सदा-सदा की आन्तरिक मुमुक्षवः ३३. मोक्ष कामी पुरुष 

सिदि १२. सिद्धि है इव २७. उसी प्रकार 

एतावती १०. इतनी हौ सब्हुमानम्‌ २८. भति सम्मान के साथ (वे महादेव) 
भगवति १४. भगवानु मध-अपि २६. भाजमी 

सर्वं आत्मनि १३. सर्वात्मा जटा ३०. अपने जटा 

वासुदेवे १५. वासुदेव को जटः ३१. जूट पर 

अनुपरत १६. निश्चल उद्वहन्ति ॥ ३२. धारण करते है 


ए्लोकाथं-इसके. पश्चात्‌ सात ऋषिणणों से उसका प्रभाव जानने के कारण निर्चित रूप से तपस्या 
की । यही ओर इतनी ही सदा-सदा को आन्तरिक सिद्ध है । सर्वात्मा भगवान्‌ वासुदेव को निश्चल 
भक्तियोग को प्राप्त करके तथा निश्चय करके ही धन-प्राप्ति की स्थिति को त्याग दिया है । मोक्षकामी 
पुरुष जंपे प्राप्त हुई मुक्ति को स्वोकार करते ह, उसी भ्रकार अतिसम्मान के साथ वे महादेव आज भी 


सपने जटा जूट पर धारण करते ह ॥ 





६८९ १९ भीमद्धावते 


[पी 
त ध यि च क त ज मः म 


[ ० १७ 


ततोऽनेकखदस्रक्तोटिविलानानीकखङ लदेवय्नेनावलरन्तीन्दुमर्डलसावाय- 
ज्चखखदने निपतति 3 


पदच्छेद- ततः अनेक सहल कोटि विञ्ान अनीक सङ्कल देवयानेन अवतरन्ती इणु लण्डलम्‌ 
अ्वष्यं इह सदने {निपतति ॥! 


शन्दाथं- 

ततः १. तदनन्तर वर्हासे णंगाजी देवयानेन ८. आकाशम 

अचेत २. अनेकों अवतरन्ती ६. उतरत हं (तथा) 
सहस ३. हजारों (तथा) एम्दुमण्डलस्‌ १०. चन्द्र मण्डल को 
कटि ४. करोड़ों अवाप ११. अप्लावित करती हुई 
विनास ५, विमानो के ब्रह्य १२. न्ना 

उनीक्छ ६. समूहप्े सदने १३. परीमे 

संदल ७. धिरे हुये निपतति ॥ १४. गिरती हैँ 


षलोकार्थ- तदनन्तर वहां से गंगाजी अनेको-हजाय तथा करोड़ों विमानो के समूह्‌ से चिरे हुये 
आकाश में उतरत है तथा चन्द्रमण्डल को माप्लातित करती हुई ब्रह्मपुरी में गिरती है । 
पञ्चमः श्त्तोकः 
तज चतुधा सिच्यमाना चतुभि्नाीमभिश्चतुर्दिंशभनिस्वन्दन्वी नदनक्छी- 
पतिमेवाभिनिविशति सीतालकनन्दा चत्तुद्रेति ॥५॥। 


पदच्छेद-तन्र चतुर्घा भिद्यमाना चतुभिः बामभिः चतुदिणम्‌ अभिस्पन्दश्ती नद-नदी पतिम्‌ ९ 
अभिनिविशति सोता-अलकनन्दा चक्षुः भद्रा इति ॥ 


णन्दाथ- 

तन्न ९. वर्हासे पतिम्‌ १४. स्वामी समूद्रमें 
चतुर्धा २ चार धारओंमें एव १५. दही 

भिद्माना ३. विभक्त होती हुई अविनिविशती १६. प्रवेश कर जाती हैँ 
चतुभिः ४ चार सोता ४, सोता 

नामभिः १० नमो वाली अलकमन्दया ५. अलकनन्दा 
चतुदिशम्‌ ११. चारों दिशाभों मे चक्षुः ६. चक्षु भौर ` 
अभिस्पन्दस्ती १२. बहती हृद त भद्रा ७, भद्रा 

नद-नदी १३. नद मौर नदियों के इति \। ८; इन नामोंसे 


श्लोकाथं-- वहाँ से चार धारागों ह व्रिभक्त होती हुई सीता, अलकनन्दा, चक्षु गौर श्नद्रा इन नामां 
स चार नामों वाली, चारों दिशां मे बहुती हुई नद मोर नदियों के स्वामी समुद्रे ही प्रवेशकर 
जघ्रीहै॥ 


० १७ 1 श्नमः खन्ध [ ९ढ४ 


ष्ठः शतोकः 
सीता तु जश्यकस्षदनात्केसरावलादि गिरिशिखरेभ्योऽघोऽचः धरञ्वन्ती 
गन्धसादनश्बूुधंद्ु पतित्वान्तरेख सद्ान्ववष पाच्यं दिशि च्ारसञुद्रमनिः- 
प्रविशति ॥&\। 
पदच्छेद--सीता तु ब्रह्म दनात्‌ कऽ २१७ 
मुधसु पतित्वा मन्तरेग अद्राश्चवर्घन्र्‌ अ 


4 
~ 
“~ 


दि बिहि शिखरेभ्यो भधो अधः परलदन्तो गन्वमदन 
7. क्षार खधुदढम्‌ अभिप्रविशति ॥ 


ञ 


शन्दाथ-- 
{= २. सीता भरुधदु ९१०. शिल्लरो पर 
तु १, इनमें पुतित्वः ११. गिरती दै 
ब्रह्यपरदनात्‌ २३. ज्रहयपुरीसे अरउरेणं १२. इसके वाद 
क्ेसरा्चलद ४. केसराचल मद्राश्च १३. भद्राष्व 
आदि गिरि ‰ आदि पर्व॑तं वषम १४. वषं के 
शिद्धरेन्यः ६ शिखरो माच्यःम्‌ १५. पुं 

अधो अधः ७. नीचे की भोर दिशि १६. दिश्चाको ओरं 
ग्र्लवन्ती ०. बहती हुई क्षार समूद्रस्‌ १७. लखारे सघुद्रमें 


गन्धम्पदन ॥ ६. गन्ध मादन पवंतके अभित्रलिश्चति १८. प्रवेश कर जाती है 
श्लोकाथ---इनमे सीता ज्नह्यपुरी घे केसराचल आदि पवंत शिखरो क्ते नीचे कौ ओर बहती इर अन्ध 
मादन पर्वतं के शिखरो पर गिरती है) इसके बाद भद्राश्ववषं के पूवं दिशा को ओर खारे समुद्र में 


प्रवेशकर जाती है ।। 
स्रमः श्त्तीकः 
एवं सालथवच्द्िखराल्िषपतन्ती ततोऽनुपरतवेगा केतुमालमभि चन्तुः 


प्रतीच्यां दिशि सरित्पति प्रविशति ॥७) 
पदच्छेद - एदस्‌ साल्यदत्‌ शिखरात्‌ निष्पत्ती ततः बनरुषरत वेगा कतुसालम्‌ अरि चक्ष: अतीच्याम्‌ 
दिशि सरित्‌ पत्तिम्‌ प्रविशति ५ 


शन्दाथ-- 


एवम्‌ १. इसी प्रकार केतुमालम्‌ अभि 5. केतुमालवषं मे (बहती हुई) 
माल्थवत्‌ २. माल्यवान्‌ चक्षुः , ४. चक्षु (नाम की नदी) 
शिखरात्‌ ३. पर्व॑त के शिखर पर अतीच्याप्‌ १०. पश्चिम 
निष्पतन्ती ४. पहुच कर दिशि ११. दिशाकोबोर 
ततः ५. व्हा प सरित्‌ १२. नदियों .के 
अनुपरत ६. अबाधित पत्तिम्‌ १३. पति समृद्रमें 

७. गति से भविशति ॥ १४. ` प्रवेशं कर जाती है 


श्लोकार्थ-- इसी प्रकार माल्यवान्‌ पर्वत कै शिखर पर पहुंच कर वहां से मनाधित भति से कैतुमालवषं 
म बहती हरं चक्षुनाम कौ नदी पश्चिम दिशा को भोर नदियों के पति समुद्र मे प्रवेश कर जाती है । 


९८२ ४ 


श्रो मद्धागवते 


ऋच्टस्‌ः 


श्लोकाः 


[ व° १७ 


भद्ध रोत्तरतो ओओखुशिरसो निपतिता गिरिशिखशरादुगिरिशिखरभमलिद्याय 


ज्ङ्वतः शडड्ञदवस्यन्दयाना उत्तरांस्तु करूनसित उदीच्यां दिशि जलधि- 
उशिण्रकिशति पचम 


पदच्छेद- 


भद्र च उत्तरतः मेड शिरसा निपतिता भिरि शिखरात्‌ गिरि शिखरम्‌ अतिह्षय श्युद्धृदतः 
ज्डुङ्धगत्‌ अवत्यस्दमाना उत्तरस्तु कुखष्‌ अभितः उदीच्याम्‌ दिशि जलधिम्‌ अभिभ्रविशति \। 


छन्दाय- 

भद्रा २. 
ष्व १. 
उत्तरतः ३. 
मेख ४. 
शिरसः ५ 
निपतिता ६ 
गिरि ७. 
शिखरात्‌ ८. 
गिरिशिखरम्‌ र. 
धतिहाय १०; 


मद्रानमिकी नदी 


मौर 
उत्तर की ओर 


मेर्‌ पर्वत के 


° शिखर पे 
. गिरती है (तथा) 


एष पर्वेत के 

शिखर से दूसरे 

पर्वेत के शिखर पर जाती है 
उसे भी छोडकर 


भ्युद्धःवतः ११. 
र द्धमत्‌ १९. 


जवत्यस्दघाना १३. 


उत्तरस्तु १४. 
खन्‌ १५. 
अभितः १६ 
उदीच्याम्‌ १७ 
दिशि पयः 
जलधिम्‌ १६. 


अभिप्रविशति ॥ २०. 


वह्‌ श्यृद्धवान्‌ पर्व॑त के 
शिखर से 

गिर कर 

उत्तर 


कुर देश में 


, होकर 
छ उत्तर 


„ दिशाष्ोभोर 


समूद्रमें 


प्रवेश कर जातो है 


क््ोकार्थ--गौर मद्रा नामको नदौ उत्तर को भोर मेर पवेत के शिखर से गिरती है तथा एक पवेत 
के शिखर से दूसरे पर्वत के शिखर पर जाती है । उपे भी छोड़कर वह श्यं वान्‌ पवत के शिखर से 
गिर कर उत्तर करं देण में उत्तर दिशा की गोर समुद्र म भ््रशकर जाती दै ॥ 


फ्चमः ष्कन्ध)। { ९५६३ 


नवमः श्त्तोकः 
तथैवालकनन्दा उ्तिरोन जडसदनादुधहूनि गिरिङ्शान्यतिक्रम्य देम 
यन्ती खारतमभि वष दच्िणस्यां दिशि 


=> नव्यः 

कूखाद्धमद्ूखान्यतिरनसतररहसा लठ 
# ९ ~ ४) ४ 

याँ स्नानाथं चागच्छतः चंसः पदे वतेऽश्वमेघराज- 


(न ९ > {> चना ७०५) 
अलाधणष्नभरादचश्(त ९4 €८4॥ < ण 1 = { <4 च 


क ४ > 
सखयादाना एल न दलम 


० १७) 





मतिरभपततर रंहसा लुठयन्ती भारतम्‌ अभिवषेम्‌ 
यस्यास्‌ स्नानार्थम्‌ च आगच्छतः युंसखः पदे पदे अश्वमेध राजसुय जादीनाम्‌ फलम्‌ न इलंभम्‌ 
इति ६। 
छन्दाथ-- 
तथेव १. उसी प्रकार दिशि १७. दिशा को भोर 
अलकनन्दा २. अलकनन्दा जलधिम्‌ १८. समुद्र मं 
दक्षिणेन 3. दक्षिणकी गर अभिश्रबिश्ति १८६. जा मिलती हैँ 
अरह्सदनात्‌ ४. ज्रहापुगी पे यच्यान्‌ २०. इसे 
बहूनि ५. अनेक स्नाना्थेम्‌ २१. स्नान करने के लिये 
भिरि ६. पर्व॑त च ३६. ओर 
कटानि ७. शिखरोंको सागच्छतः २३२. आने वाले 
अतिक्तस्य ८. लांघती हुई पुंसः २२. मनुष्यो को 
हेमक्टात्‌ ई. हेमकूट पडे पदे २४. पग-पग प्र 
हैसकटानि १०. हेमकूट पर्व॑त पर पहं चती है अश्वमेध २५. अश्वमेध 
अतिरभसखतर११. अत्यस्त तीत्र राजसुय २७. राजसूय 
रंहसा १२. वेग से (पर्वत के शिखरो का) आदि २८. इत्यादि 
लृठ्यन्ती १२. चीरती हुई नाम २६. यज्ञो का 
भारतम्‌ १४. भारत फलम्‌ ३०. फल 
अभिवषेम्‌ १५. वषं में माती है (भौर फिर) न २३२. नहीं दै 
दक्षिणस्याम्‌ १६. दक्षिण दुलभम्‌ २१. दुलंम 

इति ॥ २३३. एसा कहते हैँ 


प्रलोका्थ--उसी प्रकार अलक न्दा दक्षिण को गोर ब्रद्यपुरी से अनेक परवत शिखरो को लाधती 
दुई हेमकूट पर्वेत पर पहुंबती है । हेमकूट पव॑त से अत्यन्त तीत्र वेण से पवेत के शिखर को चरती 
हुई भारतवषं मे आती है गौर फिर दक्षिण दिशा की भोर समुद्र में जा मिलती .दै। इसमे स्नान 
करने के लिथे आने वले मनुष्यों को पग-पण पर मश्वमेष भोर राजसूय यज्ञो का फल दुलभ नहीं है, 


एसा कह्वे है ॥ 


६७४ १ श्रीमद्‌ मावते 





त र कयः 


दशमः श्त्तोकाः 





{ ० १७ 


न्ये ष्व नदा नच्य्छ वर्षे वषं सन्ति बहुशो मेवोदिगिरिद्धुदितरः 


श्टादश्ः ५५१९ 


पदच्छेद-- अन्ये च नद्दाः नदः च वषं वष सन्ति बहुशः मेर मादि गिरि दुहित रः शतशः ॥\ 
शन्दाथे-- 
सन्ये १. प्रत्येक बहुशः ७. भौर भौ 
[> ८. तथा मेर ३. मेस 
नदः १५. नद आदि ४. आदि 
नघः ११. नदियां गिरि ५. पर्वतो घे 
वर्े-वष्टं २. वर्वोमे इहितरः ६. निकली हुई 
(-17। १३ शतशः \। ८. संकड़ं 


एलोका्थे--प्रस्येक वषं मे मेर पव॑त आदि पवतो से निकली हुई सौर भी संकटों नद-नदिर्यां हई ॥ 


एकादशः शत्तोकः 


त्रपि मारतमेव वषं कर्मदेमन्यान्यष्ट वर्बाणि स्वर्भनिखां एख्यन्ेदो- 
पमोगर्थानानि सौमानि स्वगं वदानि ठ्यपदिश्न्ति ॥११॥ 


पदच्छेद-तच्र अपि भारतम्‌ एव वर्षम्‌ कर्मक्षे्रम्‌ अस्यानि अष्ट वर्षालि स्व{िणास पुण्यशेषे 


उपभोग स्थानानि भोमानि स्वगं पदानि व्यपदिशन्ति ॥ 
छन्दाथं- 


तश्र लपि १, इनमे मी 


धुण्य १०. 
भारतम्‌ ३, भारतवषं शेष ट 
एव . हौ उपभोग ११. 
वदम्‌ २. सव वषोमे ` स्थानानि १२. 
कमक्षेन्रम्‌ ५. कमं भूमिद भोमनि १३. 
अन्यानि ६. शेष स्वगं १४ 
अष्ट वर्बाणि ७. गाठ वषं पदानि १५. 


स्विणाम्‌ 5. स्वगंवासी पुरषो के व्यपदिशषन्ति॥ १६. 


एलोकाथं--हलमें भी सव वर्षो मे मारतवषं ही कर्मभूमि दै । शेष माठ वषं स्वगं 
ये पृष्वों क मोगने के स्थान है ।.इसीलिये धूगोल इत्यादि को भी स्वगं शब्द से 


पुण्यो के 


. बचे हुये 


भोगने के 
स्थान हं (इसीलिये) 
भ्ुगोल इत्यादिको भी 


, स्वगं 


शब्द पे 


कहते हे 
वासी पुरुषों के बचे 
कटुते हैं ॥ 


पचमः ध्कन्ः { €*५ 


दादशः श्त्लौकः 
एषु पुखषाणानयुतपुदवायुवंवालां देवकठवानां नागायुतप्राणानां 
9 क प कि प कि © 
वज्जखंहननवलबयो मोदय्रशुदितस दा सौरत बिशुनडयवा यायवगं ववं घुतैकग मं क- 


ध० १७ । 


म~ ~ 





५ ~ भ © ० 
ल्रा्ां तन्न तु चेताथुगसमः कालो वतेते ॥९२॥ 
पदच्छेद--एषु पुरवाणाश्न अयुत धुडव आ यर्घागान्‌ देवक्नल्पानाम्‌ नाग अथुत पागानान्‌ वचर 
संहनन बल बयः मोद प्रमुदित महाप्तीरत नथुन भ्वचाय अपव वल चृत एक्‌ गभकलत्रा गाम्‌ तत्र तु 
तरेता युग सथः कालः वतते \ 


णन्दायं- 

एषु १, यर्हके मोद १५. प्र्तन्नता ओर 
पुरषाणाम्‌ ३. परुषां कौ प्रमुदितं १६. उल्लास होत! है 
अयुत ५. दक्त हजार महासौरत १७. वे बहुत समय त्त 
पु ष ४. मानवी गणना के अनुषार सिथुन १८. मंथनं इत्यादि 
आगुः ७. भयु होती है व्यवाय १६. विषयो को भोगते हुं 
दर्बाणा्‌ ६. वर्षको अयव २०. सोक्न क्तः 
देवक्ृह्पानास्‌ २. देवताभों के सम्लन बषं २२. वषं शेष रहने पर 
नाग 2. हाथियोक्ता दृत २५. धारण करती हं 
अयुत ८, उनमें दसं हजार एकत २१. एक 

प्राणानाम्‌ १०. बल होता है (तथा) गभं २४. एक बार हौ गभं 
वच्छ ११. त्र के समान कलत्राणाम्‌ २३. उनको स्त्रियां 
संहनन १२. सुदुढ शरीर में तन्न तु २६. वहां पर 

वलं १३. शक्ति जेता युग समः २७. त्रेतायुग के समान 
खयः १४. मायु कालः वतते ॥ २५. समय बना रहता है 


ए्वोकार्थ-- यहाँ के देवताओं के खभान पुरुषों को मानवो गणना के अनुसार दस हजार वर्षो को आयु 
होती है । उनमें दस हजार हायियो का बल होता है । वजर के समान सुदढ शरीर मे शक्ति,ायु 
प्रसन्नता ओर उल्लास होता है । वे बहुत समय तक मैथुन इत्यादि विषयों को मोगते है । मोक 
का एक वषं शेष रहने पर उनो स्त्रियां एक बार ही गभं घारण करती है । वहां पर करता युय 
के सभान खमय बनः रहता है 


फा०--१२४ 
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अयोदशः श्लोकः 


यच्च ₹ देवपतयः स्वैः स्वैगंणनायकैविहितमहादेणाः सवंत कुर्मस्त वक 
दलक्किखतलयश्ि याऽऽनस्यमार विद्यलताविट्विशखिरपशुस्मसानख्चिरक्ानना- 
आसायतनवषं गिरिद्रोएीषु तथा चामलजलाशयेषु विकचविविधनववनसदहा- 
मोदसदितराजदहंसजल इक्डट कारण्डवसखारस चक्रवाह्ादिनमिमेषुकरनिकर कूति- 
सिख्यङ्जितेषु जलक्रीडादिभिर्चिचिच्रविनोदैः खुललितखुरखुन्दरीषं कासक- 
[लिलविलाखडासली ला वलोकाक्रःख्ट मनो दष्ट यः स्वैरं विहरन्ति ॥१३॥ 
पदच्छेद--यत्र ह देवपतयः स्वः स्वः गणनायकः विहित महाहुणाः सर्वं ऋतु कुसुम स्तवक फल 
{कसलय {भिया -आनस्यमान व्िपट लता विटपपिभिः उपशुस्भमान उचिर कानन आाश्रस मायतन 
चषं गिरि दोणोषु सया च अमल जल माणयेषु विकच विविध नववनच्ु आसोर मृदित राजहंस जल 
कक्कुट कारण्डव सारस चक्रवाक जादिनिः सदुकर निकर कृतिभिः उपक्‌लितेषु जलक्रीडा आदिभिः 


विचिन्र विनोवः सुललित सुर सुन्दरीणाम्‌ काम कलिल विलास हास लीला अवलोक आक्रुष्ट सनः 
दष्टधः स्वेरम्‌ विहरन्ति ॥ 


न्दायं-- 

यत्रह १. जब वहां पर आमोद ३१. ्रमुदित भौर 
देवपतयः २. देवताओं के स्वामी मृदित २३. प्रसन्न होकर 
ष्वःस्वः ३. घरपने-अपने राजहस ३३. राजंस 
गणनायकः ४. प्रघान सेवको के यारा जलकुक्कट ३४. जल मुरगे 
विहित ६ निषास करते रहँ कारण्डव २५. कारण्डव 
महाहृणः ५. मादर-सत्कार किये जाते हुये सारस ३६. सारस जर 
सवं ऋतु ७. बहा सभी च्छतुओं में चक्रवाक २७. चक्रवाक 
कुमुम = पूलोके मादिभिः ३5. आदि पक्षी 
स्तवक ८, गुच्छे \ ` मधुकर ३६. भौरोके 
फल १०. फलमौर `  लिकर ४०. समूह के साथ 


किसलय ११. नये नये पत्तो कौ आकृतिभिः ४१, विभिन आङ्ृतियों म 
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श्रिया १९. शोभाके भार र उक्‌ जितेषु ४२. गुञ्जार करते ह (कहां देवेश्वरगण) 
आनम्यमारं ५३. सुक हुं जलक्नीडा ४३. जलक्रीडा 

विषट ५४. डालियों दिधिः ४४. इत्यादि 

लता १५. लताभों अरर दित ४५. नाना प्रजार के 
विरदिभिः १६. वृक्षोमे विनोदः ४६. चेल करते हुये 
उपशुम्भभान १७. धुशोभित घुललित ४७, परम घुल्दरी 

रुचिर १८. वहा घुन्दर सुर ४८. देवताभों कौ 

कानन १६. वन घुन्दरीगाम्‌ ४६. स्वयो के साथ 

आशन २०. अश्म काम ५०. काम-मावको 

स्यतनं २१. भवन फलिल ५१. व्यक्तं करने वाले 

षं २९. दवं तथा विलास ५३. विलास ओर 

सिर २२. पर्वतो की हास ५२. हाच 

दो गेषु २४. वाट्या दै ल्लोला ५४. तथा लीला पूर्वक 

तथा च २५. भौर अवलोक ५१५. कटाक्षो से 

अमल २६. निर्मल आक्रुष्ट ५८, अ।कृष्ट हो जने के कारण 
जलःशयेश्च २७. जलाशयं में मनः ५६. मन ओौर 

विकच २८. दिले हुये दृष्टयः ४५७. नेत्रो के 

विग्ि २४. नाना प्रकार के स्वरम्‌ ५४. स्वच्छन्दता पूर्व 

नव ३५. नृतन विहरन्ति 1 €६०. विहार करते हैँ 

वनण्ह्‌ ३१. कमलो को पुगन्ध से 


षलो काथ -- जव वहू पर देवताओं के स्वामी धपने-अपने प्रधान सेवको के द्वारा आदर-सत्कार किये 
जाते रथे निवास करते है। वहां समी तुमो भें फूलों के गुच्छे, फल ओर नये-नये पत्तो कौ 
शोभः कै भार से क्षुकी हहं डालियो, लताजों भौर वृक्षो से भुशोभित सुन्दर वन 
आश्चमे, भवन, वपे तथा पर्वतौ की घादियां हँ । गौर निमेल जलाशयो में विले हये नाना प्रकार 
त नतन कमलो कौ सुगन्ध से प्रमुदित मौर प्रपन्न होकर राजहंस, जलमूरगे, रसौर 
चक्रवाकं भादि पक्षी, भरो के समूह के साथ विभित्न आकरतियों में 
देवेश्वर गण जलक्रीडा मादि नाना रकार के चेल करते हये परम घुन्दरी ` 
साथ काम-भःव की व्यक्त कश्ने वाले बिलास ओर हास तथा क कटाक्षो से जन गोर नेत्रो 
बट हो निके कारण सन्वनता पव विहार क्ते" === 
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६८८ 1 वीषद्‌सागते 


= धः ‰- 
चतुदं शः शत्तोकः 
नस्वपि च्ेखु गवाल्ारायणो सङहापुरुषः चुरुकाणां तदलुन्रदा सत्म- 
लतत्वटयुहे नात्खनाव्यापि खंनिधीयते ॥१२\ 


पदच्छेद--नवसु अपि वर्षेषु जगवान्‌ नारायणः महापुरषः पुरुषाणाम्‌ तद्‌ मनुग्रहाय आत्मतत्व 
उथृदहेन उरत्सनए अद अपि संनिधीयते ॥1 


[ ब० १७ 
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शब्दाथ-- 

लदवस्तु १, इन लवों तद्‌ ४. वह्‌ 

अवि ३. भी बनुण्हाय ०. कृषा करने के लिये 

वष्टु २. वर्षोसें आत्मतत्व ११. अपनी 

अगवषल्‌ ५. सगवात्‌ व्युहेन १२. व्रिभिन्न मूतियों (तथा) 

नारायणः £ नारायण मात्मना १३. स्वरूपोस 

महापुरुदः ४. परम पुरूष मद्य अपि १०. जाजी 

धुरक्ाणाम्‌ ७. पुरुषो पर संनिधोयते \॥ १४. व्रिराजमान है 

श्लोकाथं--इन नवो वर्प से भौ परम पुरुष भगवान्‌ नारायण पुरुषों पर कृपा करने के लिथे भाज 

मी अपनी विभिन्न मूरतियो तथा स्वरूपो पे विराजमान है 


पञ्चदशः शत्ोकः 


इखाडते तु जनगवान्‌ मव एक एव पुलान्न न्यस्तजापरो निर्विश्चति 
भवान्याः शापनिभित्तज्ञो यत्प्रषेदयतः खी भावस्तत्पञ्ाद्रदयाल्ति 1 १५॥। 
पदच्छेद- इलावृते तु भगवान्‌ भव एक एव पुमान्‌ न हि भग्यः त्र अपरः निर्विशति भवाग्याः 
शाप निसित्तज्ञो यत्‌ प्रचेक्ष्यतः स्त्री भावः तत्‌ पश्चाद्‌ वक्ष्यमि \ 


एब्दा्थ-- | 

इलावृते तु १. इलावृत वषं में निदिशति १३. प्रवेश कप्ता है \वह्‌) 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ भवान्याः ६. पार्वती जी के 

भवः ४. शंकर शाप १०. शप को 

एक २. एक मात्र निमित्तज्ञो ११, जानने वाला 

एद ५, ही यत्‌ १४. जो 

पुमान्‌ ६. पुरुष हँ भ्रवेक्ष्तः १५. प्रवेण करता है (वह्‌) 

नहि ८. नहीं है स्त्रीभावः १६. स्त्री-मावकोप्रप्तहो जाता है 
अन्यः ७. अस्य कोई पुरुष तत्‌ पश्चाद्‌ १७. इते बाद में 


तत्र अपरः १२. बह दूसराकोई वक्ष्यामि॥ १८. बतारयेगे 


एलो कार्थं --इलावृतत वषं मे एक मात्र मगवान्‌ शंकर ही पुरुष है । मस्य कोई पूरुष नदी है । पावेती 
लोके शाप को जानने बाला वहाँ दूसरा कोई श्रवेश नहीं कषता है । जो प्रवेश करता है, व्‌ 
सत्री-माव को प्राप्त हो जाता है । इषे बाद मे करहुगे ॥ 


द° १७ 1 पचमः स्कन्धः ४ &<€ 


~ ~~ ^ भा म ज का 9 = म 


षोडशः श्लोकः 
गिनप्ेः श्नी प त धानं 6५? © 
सकानना गानु दहस रचङ्ध्यलाना चमवतश्चतुस्ब्‌ तमेदा- 
पुख्वध्य तुरीयां तानसीं मूर्ति" पक्कतिश्ाद्मनः खङ्क्वंखस ज्ञामात्मसमाधिरूवेख 


संनिघाम्यैतदमिंगणन्‌ भव उवधावति ॥१३॥ 
पदच्छेद --भवानीनाथेः स्नीगण तलः अवरष्यमानः भगवतः चदुमू तः महरुडषस्य तुरीयाप्‌ 


तायसोष्‌ मतिर्‌ अहतिन्‌ आरन घं 7 संजा अत्न समाधि ल्येण संनिवाप्व एतद्‌ अभिगृणन्‌ 
अवं उपथागति \। 
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शन्दाथे-- 
भदालीनाथैः १. भगवान्‌ शंकर प्रकृतिस्‌ ८. कारण स्वङ्प 
हद्रिणणः ३. स्त्रियो के समूहे आस्मनः ७. अपनी 
अर्बृद-सहलैः २. हजारों अरव र ङः ० &. संकर्षण 
मवरष्यमानः ४. चिरे हुये संज्ञाम्‌ १०. नाम वली 
भगवतः ५. भगवान्‌ शिव आत्म १५. स्वयं 
यतुमूरतः ६. चार मूर्तियोमेप्त सस्विङ्पेण १६. ध्यान स्थित सह्य का 
इहुप्पुरुदस्थ १२. परमयुरष परमात्मा को संनिधाप्य १७. ध्याने ऊरते हँ गौर 
तुरीयास्‌ १३ चौथी एतंड्‌ १८. इस मतक 
तामसीम्‌ ११. तमः प्रघान अभिगृणन्‌ १६. जप करते हुये 

सूतम १४. मूति के भव उपयाति ।! २० भपवान्‌ को पाक्त ऊरते ह 


श्लोकाथं--मृगवात्‌ शं कर हजारों अरव स्त्रियो के स से धिरे दूये भगवान्‌ शिर कौ चार सुक्षयं 
मे से अपनी कारण स्वरूप खड्कुषंग नाम वाली चौथी तमः प्रधान परम पुरुष परमात्मा कौ समुि 
के स्वयम्‌ ध्यान स्थित स्वरूप का व्यान करते है मौर इस मंत्र का जप करते हुये भगवान्‌ को 
प्राप्ठ करतं हं ॥ 
सप्तदशः श्लोकः 
श्रीमगवानुवाच--ॐ नभो भगवते महापुरुषाय सर्वशुणसङ्खयानायानन्ताया- 


ठयक्ताय नस इति ॥१७॥ 
पठ्च्छेद-उॐ नभः भगवते सहापुरुबाथ सगुण सङ्ख्यानाय अनम्ताय अभ्यक्ताय नमः इति 11 


शब्दां -- 

उॐ ४५. उकार स्वरूप स्धंगुण १. जिसप्षे समी गुणों की 
नमः &. नमस्कार दै सल्खधानाय २. अभिव्यक्ति होती है उन 
भगवते 5. भगवान्‌ को अनन्ताय ३. अनन्त भौर 

सहा ६. परमं अष्यक्ताय ४. अन्यक्त 

पुरुषाय ७, पुरुष नमः १०. नमस्कार है 


इति ॥ ११. एेसा कहते है 
श्वोका्थं--जिनते सभो गणो की अभिग्यक्ति होती दै, उन अनन्त भौर अव्यक्त ॐ 
पुरुष भगवान्‌ को नमस्कार है, नमस्कार है, एेसा कहते है ॥ | कार स्वरूप परम 
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अष्टादशः शत्तोकः 


= क चः भः य तः ऋ जतः ऋ ` क चः 


सजे खजन्यारणणादपज्लजं जगस्य कत्स्नस्य परं पररणुञ्‌ 
कच्तेखदल जादितस्ूतस्यावनं सकापहं त्यां जन मङ्सीम्वरय््‌ 1१८) 


८दत्छेद- अज्ञ 


भजस्य अरण पाद पङ्कज भगत्यकृत्ल्य रस 
भक्तेषु ललम्‌ भादितसूत भादनम्‌ भव सपहस्‌ ९८१्‌ भष भश्नम्‌ ई 


1 ६१ 4 
परायणस्‌ ; 


इश्यरम्‌ 

शब्दाथय- - 

भजे ¶८. नै जापका भरन करता हूं भक्तेषु १०. भक्तों दैः सामने 

जन्य + १. हे भजनोय परमात्मा। अमलम्‌ १२. सिवैल स्प 

जरः , ७. जाश्रय देने वाले ह ञाप भावितः "२. प्रकट कर देते टै 

पदः २. शापक चर्ण सतभावन्म्‌ ६ हे भूत-भावन ! आपि 

पङ्कजम्‌ २३. कमल भक्तों को भते १४ ससर बन्धन को 

भगस्य ६. रेश्वरया के अपहम्‌ १५. काट डने वाले है (तथा)अःपही 
क त्वाम्‌ १७ ञआपको नमस्कार हे 

परम्‌ र भद भावन्‌ १६. संसार बन्धन में इसने वाले हैँ 
परायणम्‌ 1! ८. माश्रयहं ईश्वरम्‌ 1} १३. हि ईष्वर ! आप ही 


ए्लोकाथे--हे मजनीय परमात्मा ! आपके चरण कमल भक्तों को बाश्रय्‌ देने वाले है ! भाप सम्पूणं 
एेश्वर्यो के परम आश्चय हैँ 1 हे भूतभावन ! आप भक्तो के सामने निल रूप प्रकट कर्‌ देते ह 
हे ईश्वर ! आप ही संसार के बन्धन को काटने वाले हैँ! तथा बाप ही संसार बन्धन मे डासन 
वाले ह । आपको नमस्कार है ! मै आपका भजन करता हं ।। 


, एकोनविंशः श्त्तोकः 


न यस्य मायाखणयिन्तचर्तिभिनिरी लनो दर्वपि रद्डिरञ्यते 


ईशे यथा नोऽजितमन्युरंहसां कस्तं न मन्येत जिगीषुरात्मनः ॥१९।। 


पदच्छेद-- न यद्य माया गरुण चित्तवृत्तिभिः निरीक्षतः हि भण्‌ अपि दृषिटः अञ्यते \ 

| ईशे यथा नः मजित मन्यु रहसाम्‌ फः तम्‌ न सस्येत जिगीषुः अस्सनः ॥। 
चन्दार्थ-- 
न १२. नहीं यथानः २. जैप्तेहसम लोग 
यस्य ६. जिसकी त मजित ५. नहींजीतसकेदहंवसेही 
माया-गुग 5. मायाके गणो को मन्यु ३. क्रोधके 
चित्तवृत्तिभिः ६. मन की वृत्तयो के दारा रंहसाम्‌ ४. वेगको 
निरोक्षतः १०. देखते हुये | कः १६. कौन पुरूष 
हि भण अपि ११. नाम मात्रभी तम्‌ १७. स भगवान्‌ को 
दषः ७, दुष्ट न मन्येत १८. नहीं मानेगा 
अज्यते। १३. कंलुषित होती दै जिगीषुः १५. जीतने को इच्छा वाला 
ईशे १. हि प्रमो ५.५ का नियंत्रण भआत्मनः।॥ १४. मनको 

कशे वा 


प्लोकाथं--हे प्रमो ! जपे हम लोग क्रोध क वेग को नहीं ओत सके है, वसे ही जिसको दृष्टि माया 
के गुणों न मन की वृत्तियो कै द्वारा देखते हुये नाम मात्र मौ कलुषित नहीं होती है एेला मन को 
जीतने शौ इच्छा वाला कौन पुष ससार का नियंत्रण करने वाले उन्‌ भगवान्‌ को सहं मेगा ॥ 


पंचर: स्कन्डः 43. 
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विंशः श्लोकः 
= नि मालि नापया चत्तीषे = ललन 
द्ुद्छे यः वलिखाति मायया च्ाचत मध्कवासवतानज्नलाचनः । 
४ + न २ 8 ( ॥ दय व > § © ॐ ^ >, > ७ छ 
स व्यगयध्वाड्डटेएख इश्वरं दिया यत्यादयाः स्यशनयाषतेन्द्रयाः ॥२०॥) 
प्च्चेद- असद्‌ दृशः यः ब्रतिभाति मायया क्षीब इव मधु-आदव. तान्नलोचनः । 
त नाग दध्नः अर्हण ईशिरे हिय! यत्‌ पादयोः स्पशय घतं इश्ियाः ॥ 
ष =, | थ~ स 
ट ४८. वे मिथ्या न १८. नहीं हो पाती 
दृशः ६. दशन करते हँ (तवा) नागवष्वः ९४. नाग पत्नियां 
थ १. जोलोग अर्हेण १७. संमथं 
प्ति? ७. जान पडते हँ ईशिरे ९१६. आपकी पुजा करने में 
मयय! माया के वशत होकर ह्णा १४. लज्जाके कारण 
लीद + मतवाले पुरुष के समान यत्‌ पादयोः १० जिनके चरणों के 
सश्चु-शस्तव ३. मधु-ासवादि पीनेप्ते स्यश्षेन ११. स्पशं 
सा ५. लाल-लाल धित १३. चञ्चल हने के कारण 
लःदनः ५. नेत्रो वालि इन्द्रियाः 1! १२. चित्त 


रल क्राथ---जो लोग माया के वश भूत दौकर मघु-म।खवादि.पोने पे लाल-लाल नेको वाले मतवाले 
पुरुष के समान जान पड़ते हं, वे मिथ्या दशंन करते हं तथा जिनके चरणों के स्पशं घे चित्त 
चञ्चल होने के कारण नाग-पत्तियां लज्जा के कारण आपकी पजा करने मे समथं नहीं 


हो पाती । वि 
ठकविंशः र्लोकः 


यमाद्ुरस्य ह्थितिजन्पसंथसं न्रिभिविंहीनं यमनन्तसृवयः । 


न देद सिद्धाय लिक स्वविस्स्थिलां अभण्डलं सधं सहस्रधामस्ु ॥२१॥ 
पद्च्छेद--यस्‌ अशुः अस्य स्थिति जलम संयमम्‌ निभः विहीनम्‌ यम्‌ अनन्तम्‌ चषथः । 
न वेद सिद्धःथस्‌ इव स्यचिष्‌ त्थितम्‌, भूमण्डलम्‌ सुधं सहल धाम सु ५ 


छब्दाथं-- 

यस्‌ २. पको वयः १. वेद्‌ मन्त्र 

आहुः ७. कहते हँ नवेद १८. नहीं जानते हँ 

मस्य ३. इ संसार को सिद्धाम्‌ इड १५. सरसों के दाने के समान 
स्थिति ५. स्थिति भौर क्वचित्‌ १६. कीं 

स्स्‌ ४. उत्पत्ति स्थितम्‌ १७ रक्खा हा है (जिससे अ।प) 
संयमम्‌ ६. लय का कारण त सुमण्डलम्‌ १४. यहु भूमण्डल 

निभिः ८. आप इन तीनों विकारो पे शुषं १२. मस्तकों ओर 

विष्ठीनम्‌ &. रहित हैँ सहश ११. अपके हुजारों 


न अनन्तम्‌ १०. भापको अनन्त कहते ह धामधु॥ १३. स्थानों पर 

वेदमन्त्र आपको इस संसार की उत्पत्ति, स्थित भौर लय का कारण कहते है 

तीनो विकारो से रहित है । भापको अनन्त कहते है । अपके हुजाशो मस्तकं भौर स्थं (जाप इन 
भुमण्डल सरसों के दाने के समान कहीं रक्ला त ॥ इवास मस्तक भीर स्थानों पर यह 


४९२ ॥ श्रौसद्ागवडे | ७० १७ 


दाविंशः श्लोकः 
खस्याख्य उशखीत्‌ गुणवियरदो महान्‌ विज्ञानधिर्ण्यो सगवानजः किल | 
यत्खरूखवोऽ्टं चिखला स्वतेजसा वेकारिकं तापसमेैन्द्रियं जे ॥२२। 
पदच्छेद-- यस्य अद्य आसोत्‌ गुणविग्रहः सहान्‌ विज्ञान भिष्ण्यः भगवान्‌ अजः किल ! 
यत्‌ खस्मवः अहम्‌ निवता स्वतेजसः वेकारिकम्‌ तामसम्‌ देश्द्रियम्‌ सृजे । 








शब्दाथे-- 
यस्य अख १५. जिनके आज भी 


यत्‌ १. जिनसे 
छणसोत्‌ १८. हँ सम्भवः २. उत्पन्न हुआ 
गुण-दिग्रह॒ १७. गुण-स्वरूप ५! द. भं अहंकार रूप 
महन्‌ १६. महत्त्व नामक जिवृता ४. चिगुणमय 
{विज्ञान १०. वे विज्ञान के स्वतेजसा ५. अपने तेज पे 
चिष्ण्यः ११. आश्य वेकारिकल्‌ ६. देवतागों भौर 
भगवान्‌ १२. भपवान्‌ तामसम्‌ ७. भूतो तथा 
मजः १३. न्रहमाजीभी देश््रियम्‌ ८ इन्द्रियोंकीः 
किलि । १४. निश्चेष ही सुजे॥ ४. रचना करता हं 


शलोकाथे--जिनसे उत्पन्न हआ मै अंहकः।र स्पररूप त्रिगुणमय अने तेज दे देवताओं, भूतो तथा 
इन्द्रियों को रचना करत हू वे विज्ञान के आश्चय भगवान्‌ ब्रह्याजी मी निश्चय ही लिनके आज 
भी मह॒त्तत्व नामक गृण स्वरूप है ॥ 
अयोविंशः श्त्तोकः 
एते वय यस्य वशे महात्मनः स्थिताः शङ्कन्ता इव सूच्रयन्जिताः । 
% ॐ ७. 
महानदं वंक्रनतामखेन्द्रियाः खजाम सवे यदन्हा हिदश्च्‌ ।॥२६॥ 
एते वयम्‌ यस्य वशे महात्मनः, स्थिताः शक्रुम्ता. इव सत्र यन्त्रित१ ५ 
महान्‌ अहम्‌ वंकृततामक् इन्दियाः सुजाम स्वे यद्‌ अनुग्रहात्‌ इदम्‌ \\ 


शाब्दाय- 

एते ५. ये सबौर महान्‌ जहम्‌ १. महत्तत्त्व अहंकार ` 
वयम्‌ ६. हम सन मी वेकृत २. इष्द्रियाभिमानो देवता 
घस्य ७. निन १ तामस ३. पञ्च महाभूत भौर 
दरो &. वष मे होकर इन्द्रियाः ४. इन्द्रियां 

महात्मनः ८. महान्‌ अ।त्मा के सृजाम १४. रचना करते हँ 
स्थिताः १४. स्थित है तथा सवं १८. सम्पूणं 

ध्ाकुर्ताः १२. पक्षो के यद्‌ १५. जिनकी 

दुव १३. समान ~ जनुग्रहात्‌ १६. कपास 

सूत्र १०. डोरीमे इदम्‌ ॥ १७. इख संसार की 
यन्तित?ः । ११. वंचे हुये 


थ॑-- अंहकार, इन्दियाभिमानी देवता, पञ्चमहाभ्रूत गौर इन्धियां ये सत्र मौर ह्‌ 
वा (स 0 के वश मेंहोकर्डोरी में बंधेहूये पक्षौ के अत ६ त 


समान स्थित है तथा 
जिनकी कृपा से इस सम्पूणं संसार कौ रचना करते हं ॥ 


० १०७ } पंचमः घ्छन्ध। { ९९३ 


चतुर्विंशः श्त्लोकः 


यल्लिर्थितां क्य चि कर्मवर्वणीं मायां जनोऽयं शणसग मोहितः । 
घ वेद निश्तारणयोगनञ्जखा वस्यै नमस्ते विलयोदयात्मने ॥२४॥ 


पदच्छेद-- 
यत्‌ निशितान्‌ कह अपि कमं पवंगोव्‌ मयान्‌ यर्‌ गुण सगं मोहितः ३ 
नत वेद निस्तारण योगस्‌ अञ्जयः, तस्मै नयः ते किलय उदय भट्मने ॥1 
शब्दार्थ 
यत्‌ ६. जिसके दारा न १५. नहीं 
निनिताम्‌ ७. बनाई हुई येद १६. जान पाता दै 
कहि षि ११. कभी-कमो.(जान वेता दै)किन्तु नित्तारण १२. उषे क्तं होने क 
छक ८. कर्मबन्धनं में योगस्‌ १३. उपायं 
द्धम्‌ &. वाघते वाली अञ्ज १४. सरलतासे 
लायाम्‌ १०. मायाको तत्स १७. रेके 
जनः ४५, जोव नमः २२० म नमस्कार करता हं 
अथम्‌ ४. यह तै ६१. आपको 
गुज ९, गुणों को विलय १८. प्रलय (मौर) 
खगं २. सृष्टिसे उद्य १६. उत्पत्ति 
सोहितः। २. मोहित हमा मात्मनः ॥ २०. स्वरूपं 


प्लोका्थ--गुणों की सृष्टि से मोहित हमा यह जीव जिशके द्वारा बनाई हुई कमेबल्धन में नांँधने 
वाली माया को कभी-कभी जान लेता है किन्तु उषस मुक्त होने का उपाय खरलता से नहीं जान 
पाता है पेसे प्रलय जौर उत्पत्ति स्वरूप भापको मै नमस्कार क्षरता हं ॥ 
धीमदूगवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्वमे स्कग्धे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७। 
फ०- १२५ 


सौसःड्पगवतमहापुराणस्‌ 
पञ्चचसः स्कन्धः 
अग्ठ्टप्ददयः अज्ल्ययय्यः 
पथमः श्त्तोकः 
श्रीशुक उवाच- तथा च सदश्वा नाल धलं सखुतस्तत्छ्लपतयः पुङ्वा सद्भाश्यववें 
स्शच्चइ गवतो वासुदेवस्य भियां तनुं धमेल्यीं हयशी्ाभिधा्नां परमेण 
खञाशिना संनिषाप्येदसनिगणन्त उपसावन्ति ॥१॥ 


पदच्छेद तथा च ञद्र ध्यवा नाम घसंसुतः तत्‌ कुल पतयः पुरषः भद्राण्ववदं साक्षात्‌ भगकतः 


दासुदेदस्य श्रियाम्‌ तनुर्‌ घमंमयोम्‌ हयशीषं अभिधानान्‌ परसेण समाधिना संनिधाव्य इदम्‌ 
अभिगृणस्तः उपधावन्ति ।\ 


छन्दाथं-- 

तथां २- इसी प्रकार त्रियाम्‌ तनुम्‌ १३. श्रियसूति को 

च १. सौर धममयीम्‌ १५. धमेयुक्त 
भव्रभदानाम ५. सद्रश्रवानाम वाला हयशोषं ८. हय म्रीवं 

चमं सुतः ४. घमे पुत्र जनिकवानास्‌ ई. नामक 

तत्‌ कुलपतयः ६. उनके कूलो के सेवक (तथा) परमेण १४. अत्यन्त 

पुष्यः ७. पुरुष समाधिना १५. समाधिनिष्ठा के हारा 
भद्राश्चवषं ३. भद्राश्ववषं मे संनिधाप्य इदम्‌ १६. घारण करके इख 
साक्षात्‌ भगवतः ११. साक्लात्‌ मगवान्‌ अभिगृणन्तः १७, मन्त का जप भौर 


वासुदेवस्य ! १२. वासुदेव की उपधावन्ति ॥ १८. स्तुति क्ते हँ 


श्लोकार्थ- भोर इसी प्रकार भद्रा्ववषं में घमं पुत्र भद्रश्रवा नाम वाला उनके कुलो के सेवकं तथा 


पुरुष हयग्रीव नामक घमं युक्त साक्षात्तु भगवान्‌ वासुदेव की प्रिय मूत्ति को भत्यन्त समाधिनिष्ठा के 
द्वारा धारण करके इम मन्त्र का जप गौर स्तुति करते ह| 


दवितीयः श्त्लोकः 
मद्रश्षवस उचुः- ॐ नभो भगवते धमांयात्मविशोधनाय नमस इति ॥२॥ 
पदनच्येद-- ॐ नमः भगवते घर्माय आत्म विशोधनाय नसः इति ॥ 


छ्ब्दाथे-- 

ॐ ३. उकार स्वरूप आम १, चत्त को 
नमो ६. नमस्कार है विशोधनाय ३. शुद्ध करने वाले 
भगवते ४. मगवाचु नमः ७. नमस्कार वै 
धर्माय \ ५, घममेको इति ॥ ८ पसा कहते है 


ध्लोका्थं--चित्त को शुद्ध करने वाले उकार स्वरूप भगवानु घमं को नमस्कार है नमस्कार है, एेसा 
कहते है ॥ 


पंचमः ्कम्ध)। { € श 


ततीयः श्लोकः 
जहो विचिच्रं नगवद्विचेषव्टितं चनन्तं जनोऽयं हि मिषन्न पश्यति । 
ध्यायन्नसव्य्हिं विकमं सेवित" निह त्य पुं पितरम्‌ जिजीविषति ॥३॥ 
अहो हि विचिस्‌ भगवत्‌ विचेष्टितस्‌ घ्नन्तसम जनः मयम्‌ हि मषन्‌न वर्यति । 


० १८ । 





पदच्छैद-- 
व्यायन्‌ नच्चत्‌ यह विकमं देवितुम्‌ निह व्य भुत्रम पितरम्‌ जिजीविवति ॥ 
शब्दाथं - 
महो १. अहो ध्यायन्‌ १२. ध्यान करता हुआ (मौर) 
विचित्रम्‌ ४. बडी विचित्र है (जिषे) असत्‌ ११. तुच्छं विषयो का 
भगवत्‌ २. भगवानूको यहि . १०. क्योकि 
विदेष्ठितम्‌ ३. लीला _ विकलं १३. बुरे कर्मका 
घ्नस्तम्‌ ` ७. संहार करने वाले काल को सेवितुम्‌ १४. सेवन करता हुषा 
= ६. जीव निह त्य १७. {उमशान मे) जला कर भो 
अयम्‌ ४. यह्‌ पुत्रस्‌ १५. पुत्र ओर 
हि भिषन्‌ ८. देखते हुये भी पितरस्‌ १६. पिताक 
नं पश्यति ¦! ६. नहीं देखता हैँ लिजीविषति । १८. जीने कौ इच्छा करता है 


ए्लोकाथं--महों भगवान्‌ की लीला बड़ी विचित्र है । जिखघ्े यह जीव संहार करने बाले काल को 
देखते हुये भी नहीं देखता हे । वयो कि तुच्छ १ विषयों का ध्यानं करता हुडा ओर बुरे कमं क? सेवन 
करता हुभा पुत्र गौर पिता को (श्मशान) मं जला करर भौ जीने को इच्छा कर्तः हैँ ।। 


चतुथः श्त्ोकः 
वदन्ति विश्वं कवयः स्म नश्वरं, पश्यन्ति चाध्यात्मविंदे विपथितः। 
वथापि खश्यन्ति तवाज साय्था, सखविस्मित कत्यमजं नतोऽस्मि तस्‌ ॥२॥ 


पदच्छैद-- वदन्ति विश्वम्‌ कवयः स्य नश्वरम्‌, पश्यन्ति च अध्यात्म विदः विपश्चितः) 
तथापि बुद्यर्ति तव मज मायया सुविस्मितम्‌ कृत्यम्‌ अनम्‌ नतः अस्मि तम्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 
वदन्ति ४. कहते है | तथापि ठ. फिरिभमो. ह 
दिश्वम्‌ २. संसार को मुह्यन्ति १२. मोहित हो जाते है 

कवयः स्म॒ १. विद्वान्‌ लोग तव-अज १०. अपि कौ है अजत्मा ! 
नश्वरम्‌ ३. नाशवान्‌ मायया ११. मायासि लोग 

पश्यन्ति ८. देखते हँ सुविस्मितम्‌ १४. अघ्यधिक आश्च्॑जनक है 
य ५. भौर र्‌ . कृट्यस्‌ १३. आपका कार्यं 
अब्यात्मविदः ७. आत्मज्ञानी (एेसा हो) मजम्‌ १६. अजन्मा को 


विपश्चितः! ६ सूक्ष्मदर्शी नतः अस्मि १७. नमस्कार करता हं 
तम्‌ ॥ १५. मे उस 


श्लोकाथं---विद्वान्‌ लोग संसार को नाशवानू कहते है ओर सस्मदर्थी आत्मज्ञानी .ठेसा 
1 भजन्मा । अपक्त माया सेलोगं त शु तह 


मश्चर्येजन्‌क है । तँ उस अजन्मा को नमस्कार करता हूं ॥ 





व्रौम सनवते 


पञ्चमः शलोक 
© ५०९ 
विश्वो इवस्थाननिरोध कमे ते श्यकलतु रङ्ीकरूतमप्यपाचरतः । 
युक्तं न चिज त्वयि कायंकारणे, सवाटसनि उयतिरिकिते च वस्तुतः ॥५॥ 
पदच्छेद-- विश्व उद्व स्थान निरोध कमते हि अकत: अङ्की कृतम्‌ अपि अपावृतः । 
युक्तम्‌ न चित्रम्‌ सवयि कायक्नारणे, सवे आटमनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः ॥ 


| छ० १८ 


भ कि कि । श य च ज य क काः 9 भा भकः 9 क = = 








छब्दाये- 

{विज्च ३२. संसारक युक्तम्‌ १०. सोरठीकहोदहै 

उण्ड्व %. उत्पत्ति न्‌ १२. नहीं है 

स्थान ५, स्थिति (भौर) चित्रम्‌ ११. इसमे कोई आश्चर्ये 
निरोध ६. प्रलय त्वयि १४. अआपदही 

कमं ८. कर्मं कायं-कारणे १५. सम्पूणं कार्यो के कारण हैँ 
ते हि ७. आपके ही सवं आत्मनि १३. कथोक्रि सर्वात्म रूप से 
जकतुः १, आप अकर्ता (भौर) व्यतिरिक्तं १८. सवे पृथक्‌ है 
अङ्कोकतम्‌ ६ माने गये हैँ च १६. ओर 

अपि जपावृतः 1 २. माया के गावरण सते रहितं ह वस्तुतः ॥ 


स १७. शुद्ध स्वख्प्‌ सें 

-आप अकर्ता भौर माया के आवरण पे रहित है । संसार की उत्पत्ति, द्यति ओर प्रलय 
मापके ही कमं माने गये ह । सो ठीक ही है । इसमे कोई आश्चये नहीं है । क्योकि सर्वात्मिङ्प से 
भाप ही सम्पूणं कार्यो के कारण ह ओर्‌ शुद्ध स्वरूप मे सबसे पृथक्‌ है ॥। 


षष्ठः शत्तोकः 
वेदान्‌ युगान्ते तमसां तिरस्कृतान्‌ रसातलाव्यो चतुरङ्विं ग्रहः 


प्रत्याददे बे कवयेऽभियाचते तस्मै नमष्तेऽवितथे हिताय इति \६॥ 
पदच्छेद-- वेदान्‌ युग जन्ते तमसा तिरस्कृतान्‌ रसातलात्‌ यः न्‌ तुरङ्खः विग्रहः । 


प्रति आददे बे कवये अभियाचते तस्मे नमः ते अवितये हिताय इति ॥ 
णन्दा्थ- 
वेदान्‌ ५. वेदों को 


प्रत्याददे ११. लाकर दिया था 
युगभस्ते ३, प्रलय काल में (जब) वे १२. निश्चयी 
तमसा. %. तमोगुण प्रघान (देत्यणण) कवयः ७. ब्रह्माजी के 
तिरस्कृतान्‌ ६ चुशले गये ये (तब) सनियाचते ठ. प्रार्थना करने पर 
रसातलात्‌ १०. रसातल पे तस्मे १२. पेपे 
यः १६. मापने उन्हे नमःते १६. नमस्कार है भपको 
नृ तुरङ्क १. भापका मनुष्य मौर घोडे का अवितथं ९४. सत्य 
विग्रहः! २. स्वरूपहै हिताय इति ॥ १५. संकल्प वाले 


एलोकाथं-- आपका मनुष्य मौर घोडे का स्वरूप है 1 प्रलयकाल मे जव तभोगुण प्रधान दैस्यगण वेदों 
५ कोचुशले गये थे तत्र ब्रह्माजी के श्रार्थना करने पर मापने उन्हे रसातल से लाकर दिया था। 
निश्चय ही एसे सत्य संकल्प वालि भापको नमस्कार है । 








ल० १८ | पंचमः इञ््वः १ ६१७ 
सघ्रमः श्लोकः 
हरिवर्षे व्यापि नगवाह्रहरिङ्केखास्ते । तद्रयव्रहणनिभिचञ्ुत्तर्ा- 


भिधास्ये। तदधितं खय मदा 


कुःललतीर्थीकरणश्ी ला चश्तिः अद्धादोऽञ्यवदानानन्य भक्तियोगेन सह तद्रष- 


युरुषं ङकास्दे इदं चोदाहरति 1७) 

पदच्छेद--हुरिवर्बे च अपि भगवान्‌ नर इरि पेण आस्ते तद्भूय ग्रहण निमित्तम्‌ उत्तरत्र 
अथिधाल्ये तद्‌दधितम्‌ यस्‌ भहाघरुदष गुण अजनः सहा भागवतः दत्व इनक कुल तीर्थो 
करणशील आचरितः अरह्लष्दः अव्यदच्ान अनन्य भक्ति योगेन सह तद्वषं पुरषः उपास्ते इदम्‌ च 


उदाहरति \\ 


हरिव २. इरि वषं खण्ड में दत्थ ३१. दत्य शौर 

स १. ओर दानव २२. दानवा के 
अपि ३. भी कुलतीर्थी २३. कुल को पवित्र 
भगवान्‌ ४. भगवान करण २४. करने वाले 
नर हरि ५. नर सिंहं शील १६. अपने शोल ओर 
पेण ६. र्पसे आचरितः २०. जाचरणस्े 
सस्ते ७. रहते है प्रह्लादः २५. प्रह्नादजी 
तद्रूय ८. वह्‌ ङ्प अग्यदधान २५६. निरन्तर 
ग्रहण १०. धारण किया था (उक्ते) अनन्यभक्ति ३०. अनन्य भक्ति 
निभिक्तम्‌ ४. जिस कारणसे योगेन ३१. भाव से (उस) 
उत्तरत्र ११. अगे सहु २८. साथ 
मभिधस्थे १२. कहेंगे तद्‌ वषं २६. उस वषंके 
दयितम्‌ १३. भगवान्‌ के उस पुदषेः २७. भन्य पुरूषो के 
रूपस्‌ १४. प्रियरूप को उपास्ते ३२. उपासना करते हँ 
महाधुदल १९. महापुरुषो के इदम्‌ २४. इस 

गुण १६. गुणो घे च २३३. ओौर 

भाननः १७. सम्पन्न उदाहरति ॥ २५. मन्त्र का जप करते हैँ 


महाभागवतः १८. परम भागवत तथा 
श्लोकार्थ--गौर हरिवषं खण्ड मे भी भगवानु नर हरि रूप से रहते हैँ । वह्‌ रूप जिस कारण से 
धारण क्रिया था । उसे भागे कटेंगे । मगवान्‌ के उस प्रिय रूप को महापुरुषों के गुणों से सम्पन्न, 
परम भागवत तथा भपने शील ओर भाचरण स्षे दैत्य भौर दानवो के कुल को पवित्र करने वाले 
प्रह्लाद जी उस वषः के अन्य पुरुषों के साथ निरन्तर भनन्य भक्ति-भाव प्ते उपासना करते है भौर 


इस मन्त का जप करते है ॥ 


६९ १ 





अष्टमः श्त्तोकः 


शीमद्धागख्ते 


[ @० १४८ 


~~ = 


ॐ नसो सगवते नरखिदाय नमस्तेजस्तेजसे आविशाविभव वल्ननलं 
दल्नदंद् कमाौशयान्‌ रन्धय रन्खथ तमां ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा । अमयसवय- 


सात्सनि खूयिछा ॐ भोस्‌ ॥८॥ 
पदच्छेद- 


ॐ नसः भगवते नररासहाय नमः तेजः तेजसे आविः आदिभंद बज्न दच्चदंघ्ट कर्माशयान्‌ 
रन्धय रज्धय तमः ग्रस ग्रस ॐ स्दाहा \ भभयसर्‌ अभयम्‌ मात्लनि अधिष्ठा ॐ क्षौम्‌ \। 


भगवते २. भगवान्‌ 
नररसहाय ३. नरसिह देव जो आपके 


नमः . तमस्कार है 
तेजः ५. हि तेजो के 
तेजषे ए तेज 


जावि ७, आप हमारे खमीप 
आविभेक ८. प्रकट होये 


वखनष्ठ ४. व्र के समान नख वाले 


वच्रदेष्ट्‌ १०. व्र के समान डां वाले 


कर्माशयान्‌ । ११. हमारो कमं वासनामों को 


१, इकार स्वरूपं आपको नमस्कार है रण्व 


रन्धय 
तमः 
ग्रस-ग्रस 
उ> स्वाहुए 
भयन्‌ 
अभयम्‌ 
आष्मनि 
सुयिष्ठाः 
2 


लोम्‌ ॥ 


१९. 
१३. 
१४. 
११. 
१६. 
१७. 
१८. 
१६. 


२७ 


२१. 


२२९ 


जला डालि 

जला डालिये 

हमारे ज्ञानरूप अन्धकार क 
नष्ट कौजे नष्ट कीजिये 

ॐ स्वाहा 

अभय दौजिये 

अभय दीजिये 

हमारे सन्तः करण सें 
प्रका्चित होये 

ॐ 


कौम्‌ 


ए्बोकाथं -उकरार स्वरूप भगवान्‌ आपको नमस्कार है । नरसिह देव जी आपको नमस्कार है । 
हे तेजो के तेज ! भप हमारे खमीप प्रकट होइये, व्र के समान नख वाले वचर के समान डां 
वाले ! हमारी कर्मं वासनाभों को जला डालिये-जला डालिये । हमारे जज्ञानरूप अन्धकार को नष्ट 
कोजिये नष्ट कोजिये । ५.स्वाहा मभयं दीजिये ममय दीजिये । हमारे अन्तः करणं में प्रकाशित 


होये ॐ क्षम्‌ .॥ 


पचमः च्छण्ध  &९& 


स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः घसीदतां ध्यायन्तु शूलानि शिवं मिथो धिया । 
मनश्च अन्नं भजलादधोच्तजे आविश्ता नो मतिरप्यहैतुकी ॥€॥ 
पदच्छेद स्वस्ति अस्पु विश्वस्य खलः भरसी 
भनः च भद्रम्‌ भजतात्‌ अधोक्षज 


शन्दा्थ-- 

स्वस्ति द. कल्याण मनः १२. हमारा मनं 
स्तु २.दो च ११; आरं ज ॥ 
विश्वस्य १. संघारक्रा भद्रम १३. शुभमागमें 
खलः ४. दुष्टोकीं भजतात १४. प्रवृत्त हों 
प्रसीदत ५. वृद्धि-शुडध हो अधोक्षज १६. सगवानुश्चौ हरिमें 
ध्यायन्तु १०. चिन्तनं करे आवेश्यतास्‌ २०. प्रवेशं कर 
स्तानि ६ सभीप्राणी नः १५. हमारी 

शिवम्‌ &. वके कल्याण का सतिः १६. बुद्धि 

लिथो ८. परस्पर आपि १७. भी 

विणा ७. अपनी बुद्धिस अहैतुकी ॥ १८. निष्काम भावस्ते 


ए्लोकार्थ--संसार का कल्याण्‌. हो 1 दुष्टो की बुद्धि शुद्ध हौ 1 खमी आभी अपनो बुद्धि से परस्परः 
सबके कल्याण का चिन्तन करं 1 ओर हमारा मन शुभं मागं में प्रवृत्त हो। हमार बुडि भी 
निष्काम भाव से भगवान्‌ श्री हरिम प्रवेश करं ॥ 


दशः श्लोकः 


वह्गारदासल्यजसिन्तवन्धुषु सन्धो यदि स्याद्धगवत्थियेषु नः) 
यः प्राणच्ररया परितुष्ट आत्मवान्‌ सिद्धयत्यदूरान्न तयेन्द्ियधियः ॥१०॥ 


पदच्छेद- भा अगार दारा भात्मज वित्त बन्धञ्च सङ्खः यदि स्यात्‌ भगवत्‌ श्रियेषु नः । 
यः घ्राणवृस्या परितुष्टः आत्मवान्‌ सिद्धयति अहरात्‌ न तथा इश्ध्रिय च्रियः ॥ 


शब्दाथ-- 

मा अगार ७. न होते-घर्‌ यः ११. जो 

दारा-आत्मज २. स्त्रीःपुत्र भ्राणवृ्या १२. शरीर निर्वाह के योग्य अन्नादि से 
वित्त-बण्धुषु ३. घन भौर भाई बन्धुमो मे परितुष्टः १४. सन्तुष्ट रहता है (उ) 

सङ्कःयदि ५. भसक्ति-यदि आत्मवान्‌ १२. संयमो पुरुष 

स्थात्‌ ८. होतो सिद्धयति १६. सिद्धि प्रप्त होती है 

६. भा अदरुरात्‌ १५९. जितनी जल्दी 

र १०. प्रमीभक्तोमेहो न १६. नहीं होती 

नः । ४. हमारी तथा इख्रिय १७. स इष्द्रियों के 


प्रियः ॥ १८. लोलुप व्यक्ति को 


ए्लोकाथ--घ्र-स्त्री-पत्र-धन ओर भाई बन्धुगों मे हमारो भासक्ति भयवान्‌ 
प्रेमी भक्तों मेंहो। जो संयमी पुरुषं शरीर निर्वाह के धा व एब हे 
जितनो जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है उतनी जल्दी इन्धो के लोलुप व्यक्ति को नहौं होती ॥ " 


१३००९ श्नौस गदते 


| अण १८ 





जाः 3 = ए । 


एकादशः श्लोकः 
यत्खङ्लर्धं निजधीयेवेमवं, तीथं खह्धः संस्शतां हि मानसम्‌ । 
इरङ्यञ्योऽन्तः श्चुतिखिगं लोऽङ्गजं कोवे न सेवेत सुङ्कन्दविच्छमञ्र्‌ ॥११॥ 
पद्च्छद-- यत्‌ खड्ः लब्चस्‌ {नज वीयं दभवम्‌ तोथेम्‌ गुहः संस्पृशताम्‌ हिमानसम्‌ । 
हरति अजः गन्तः इयुतिभिः गतः अङ्कजम्‌ कः दे न सेवेत सृक्र्द डिक्रक्स्‌ | 


शन्दाथं- ू 

यत्‌ खडः १. जिनके सङ्क से (भगवान्‌ के) अजः ठ. ओर जो भगवान्‌ 
ल्द ४. प्राप्त होते है (तथा) जध्तः ११. ह्य मे 
निज्वीये २. असाधारण पराक्रम शरृतिभिः १०. कानके द्वारा 
वंभवस्‌ ३. अर्‌ प्रभाव गतः १२. प्रवेश करने पर 
तीर्थम्‌ ५. तीथं तुल्य चरित्र जङ्कजय्‌ १२. मलको रच 
सहः ६. बार-अ{र कः १६. कौन व्यक्ति एत 
सस्थुशतां हि ७. सुनने से निङख्चित ही वै १५. निश्चित ही 
नसम्‌ ८. मन पवित्र होता है त सेदेत १६. नहीं सेदनं करेगा 
हरति ६४ १४. नष्टकरदेतेरहै सुकष्दं १७. श के 

विक्रमम्‌ १८. भक्तोकता 

श्लोका्थ--जिनके सध 


: से (भगवान्‌ के) गसाधारण पराक्रम ओर प्रभाव भप्त होते ह तथा तीर्थं तुल्य 
चरित्र बार-बार सुनने से निश्चित ही मन पवित्र होता है ओरजो भगवान्‌ कानोंके द्वासं हदय 
मे प्रवेश करने पर मलो को नष्ट कर देते है, निध्चित हौ कौन व्यक्ति ठेते भगवान्‌ के स्तोका 
सेवन नहीं करेगा ॥ 
, द्वादशः श्ततोकः 
यस्यास्ति भक््तिभेगवत्यकिथ्चना, खवेगःशैस्तत्र सभासते उराः । 
दरावमक्तस्य ङतो महद्गुणा मनोरथेनासति चाकतो बदिः ।॥१२।। 
पदच्छेद-- यस्य मस्ति भक्तिः भगवति अकिन्चना सर्वेः गुणैः तत्न समासते सुराः} 
हरो अभक्तस्य कुतः महद्‌ गुणाः सनोरथेन जसति धावतः बहिः \\ 


णन्दायं- 
यत्य १. जिस पुरुष को हरौ १५. जो हरि भगवान्‌ का 
स्ति ४५. ठे अभक्तस्य ११. भक्त नहीं है 
भक्तिः ४. भक्ति कुतः १४. करा षे जायेंगे 
भगवति २. भगवान्‌ मे महद्‌ १२. उसमें महापुरुषो के 
अकिन्ना ३. निष्काम ॥ गुणाः १३. गुण _ ` 
सर्वेः गुणैः ८. स गुणो के साय मनोरथेन १५. वह तो संकल्प करके 
हश्च ६. उसके हृदय भं मसति १६. तुच्छं 
समासते ६. निवास करते हैँ जावतः १८. दोढता रहता दै 
धुराः॥ ७. समस्त देवता बहिः! १७. बाहरी विषयो की भोर 
~~ कौ भगवान्‌ में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय मे समस्त देवता छर ं गुणों के 
= क है । जो हरि भगवान्‌ का.मक्त नहीं 8, उसमे महापुरुषो के गुण कर्हां से जायेगे ? 


वट्‌ तो संकल्प करके तुच्छं बाहरी विषयो को भोर दौडता रहता दै ॥ 


० ६८1 पचयेः सर्धं { १००१ 


त्रयोदशः श्त्तोक्छः 








हरिहिं साचाद्गवान्‌ शरीरिणामात्मा बालानिव तोयमीप्सितम्‌ । 
टित्वा नास्तं यदि सज्जते गहे तदा सदस्वं वयसा दञ्यतीनाम्‌ ॥१३॥ 
पदच्छेद--हूरिः हि साक्षात्‌ भगवान्‌ शरीरिणाम्‌ आत्मा कषाणगान्‌ इव तोयम्‌ इप्सितम्‌ ॥ 
हिस्वा महान्‌ तम्‌ यदि सज्जते गृहै वदा महचस्वम्‌ वयसा दम्पतीनाम्‌ ॥। 
णन्दाथं- 
हरिः ६, श्रो हरि हित्वा ११. त्याग कर 
हि ७. ही महान्‌ १२. महत्वाकांक्षी पूटष 
साक्षात्‌-भगवान्‌ ५. साक्षात्‌ भगवानु = तम्‌ १०. उन्हें 
शरीरिणाम्‌ 5. समस्त देहवारियोंके यदि _ १३. यदि 
आत्मा ६. जात्मार्हँ सञ्जते १५. आसक्त रहता है 
भषाणाम्‌ १. मद्धलियो को गृहे १४. घरमे 
इव २. जंभे तदा १६. तोरेप 
तोयम्‌ ३. जल महुर्वभ्‌ १८. वड्प्पनं 
ईप्सितम्‌ ! ४. अत्यधिक प्रिय है (वंसे ही)वयसा १६ आयु के ्ाघार पद्‌ ही माना जयेा 


दस्यतीनाम्‌ \} १७. स्त्रो-पुद्वों का 
श्नोकाथे -म॒खलियों को जते जल्‌ अत्यधिक प्रिय है, वते हो साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रो हरि ही समस्त 
देहघारियो की मात्मा हैँ । उन्हे त्यागकर महुत्त्वाकाक्षी परख यदि घर सें आसक्त रहता है तो देष 
स्नी-पुरषों का बड्प्पन आयु के आधार पर ही माना जाता है ॥ 
ट 
चतुदेशः शत्तोकः 
तर्माद्रजोरागविबादमन्युमानस्णहा ज यदैन्याधिख्ुलम्‌ । 
हित्वा शुदं संखतिषवक्रवालं सिहषादं नजताङ्कतो जयभिति ॥१७॥ 
पदच्छेद- तस्मात्‌ रजः राग विषाद मन्यु मान स्यु भय दन्य अषिमरुलम्‌ । 
हित्वा गृहम्‌ संति चक़् बालम्‌ नृ सिह पादम्‌ भजत अकूतो भयम्‌ इति ॥ 


णब्दाथं-- 

तस्मात्‌ १. इसलिये तुम हित्वा १३. त्याग कर 

रजः २. तृष्णा हम्‌ १३. घ्र आदि को 

राग ३. राग सति १०. संसार 

विषाद ४. विषाद चक्रबालम्‌ ११. चक्का वहु न करने वाले 
मग्यु ५. क्रोष नूर्धिह्‌ १६. भगवान्‌ नृसिहु के 

मान ६. अभिमान . पादम्‌ १७. चरण कमलो का 

स्पुहा ७, इच्छा भजत १८. आश्रय लो 

भय-दन्य ८. भय-दीनता (भोर) अतो १५. जहां कहीं से मो 


आघिमूलम्‌ । &. मानसिक सन्ताप के मूलकारण भयम्‌ इति ।॥ १६. भय न हो एते (निभय) 


ए्लोका्थ--इसलिये तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता मानसिक 
सन्ताप के मूल करण संसारचक्र का वहन कणने वाले धर आदि को त्याग कर वा 
कै निभ'य (जहा कहीं पे भौ भयन हां एसे ) चरण कमलो का आश्रय लो ॥ 


छा०--¶२६ | 


शोमद्ायवते 
पञ्चदशः श्त्ोकः 
केलुस्ालेऽपि अगवान कामदेवस्वरूपेण लदचम्याः भरियचिकीषंया 
परजापते हितां पुच्राणां तद्भषं पतीनां पुरूषायुषादोराच्रपरिसंख्यानानां यासा 
गभ महापुरुष मदास्नतजसोदेजितमनसां विध्वस्ता व्यसवः संवत्सरान्ते 
विनिपतन्ति १५ 


पदच्छेद-केतुमाले अपि भगवान्‌ कामदेव स्वरूपेण लक्ष्म्याः त्रिय विकीषंधा प्रजापतेः दुतिणाम्‌ 
युज्राणाम्‌ तद्वषं पतोनाम्‌ पुरुष मागुषा अहोरात्र परिसंख्यानानाम्‌ यासाम्‌ गर्भाः महापुरुष 
महास्ज तेजसा उद्वेजित मनसाम्‌ विध्वस्ताः व्यसवः संवत्सरान्ते विनिपतन्ति ॥। 


छन्दाय 


केतुमाले १. केतुभालवषं में अहोरात्र 


१६. दिन ओर राति के 
अपि २. भो 


परि १७. बरावर 
इगवान्‌ ८. मगवान्‌ संख्यानानाम्‌ १८. संख्यावाले 


कुदम्नदेव १०. कामदेव पासाम्‌ १६. उन कन्यायों के 
स्वक्पेण ११. रूप प्ते निवास करतेर्ह, गर्भाः 


२०. गभ 
लक्ष्म्याः २. लक्ष्मीजोका (तथा) महापुरष २१. परमपुरुषनारायणके 
प्रिय ७. प्रिय महाल २२. श्रेष्ठ अस्त्र सुदशंन चक्र के 
व्िकीषेया ८. करनेकोडच्छासे तेजसः २३. तेजसे 
प्रजापतेः ४. संवत्सर नामकं प्रजापति के उद्वेजित २५. भयमोत (होने से) 
बुहितृणाम्‌ ६. पुत्रयो का मनसाम्‌ २४. मन के 
पुत्राणाम्‌ ५. पुत्रोंओौर विष्वस्ताः २६. नष्टहो जाते ओर 
तद्‌ वषं १२. वे उस वषं के ग्यसवः २९. उनके प्राण 
पतोनाम्‌ १२३. मधघिपति संवत्सर २७. वषं के 
धुरष १४. मनुष्य को (१०० वषं को) सन्ते २८. अस्त मे 
आयुषो \ १५. मायु क विनिपतन्ति ॥ ३०. निकल जाते हँ 


पलो का्थं--केत॒माल वष मँ मी लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्रों भौर पुत्नियों का 
त्रिय करने की इच्छा से मगवान्‌ कामदेव रूप ते नित्रास करे ह । वे उसः वष के भधिपति है । 
 सनूष्य कौ (१०० वष की) मायु के दिन मौर राठ क बरानर संख्या वासि उन _कत्ायों के गम" 
परम परुष नारायण के शरेष्ठ जस्र पुदशन चक्र के तेज पे मन के भयभीत होनेप्ेनष्टहो जाति 
हु । मौर वषं के न्त मै प्राण निकल जति है ॥ 


पथमः स्क [ १०० ३ 
षोडशः श्त्तोकः 

अतीव सुलल्ितगतिविलासविलसितशङ्चिरदासलेश्वावलोकलीलया 
किच्िदुत्तस्नितखन्दरन्नमरख्डलद्ुभगवदनारविन्दश्चिया रमां रमयन्निन्द्रियाणि 


व० १८) 


भ 9 न जि क = ० 0 ७ क = 


रमयते ॥१६॥ 
पदच्छेद--अतीव सुललित गति विलास विलसित उचिर हास लेश अवलोक लौीलथा कश्वित्‌ 


उत्तरिमित घुन्दर श्रूमण्डल सुभग वदन अरविर्द श्विथारमाभ्‌ रमयन्‌ इद्ियाणि रमयते ४ 


शनब्दाथं- 

मतीव १. वे भगवानु अत्यधिक उत्तभ्नित ११. उठे दये 

सुललित २. सुन्दर सुन्दर १२. चन्दर 

गति-विलास्त ३. ना ओर विलास घे ्रमण्डल १३. च्रूमण्डल को 

चलसित ४. सुशोभित सुभग १४. युन्दरता ओर 

रूचिर ५. मधुर वदन १५. मख 

हस ६. मन्द मुसकान षे अरविश्व १६. कमलकौ 

लेश ७. तिरी धियः १८. शोभा घे 

अवलोक ८. चितवन से रमान्‌ १८. लक्ष्मीजीको 

लोलया ६. लीला पूर्रंक रमयन्‌ _ १९. आनन्दित करते हुये 

किञ्चित । १०, कुछ इन्धियाणि २०. अपनी उचस््यिकोभी 
रमयते ॥ २१. आनन्दित करते है 


षनोकाथे -- वे भगवान्‌ अत्यधिक सुन्दर चन ओर विलास से सुशोभित मधुर मन्द मुसकान्‌ से, तिरद्छी 

चितवन से, लीला पूर्वक कुच उे हुये सुन्दर मण्डल कौ सुन्दरता ओर मुख कमल की शोभासे 
लक्ष्मी जी को भानन्दित करते हुये अपनी इन्द्रियो को मो आनन्दित करते हे ।। 

सश्चदशः श्लोकः | 
तद्धग षतो भायामयं रूपं परमसमाधियोगेन रमा देवी संवत्सरस्य 
राचरिषु प्रजापतेदु दिकभिष्पेताद्छु च. तद्धत भिरूपास्ते इवं 
7 ॥ १७॥ 
भोवाहरति मृ परम समाधि योगेन रमा देवी संवत्सरस्य रात्रिषु 


पदच्छेद-तद्‌ भगवतः माया मयम्‌ रूपः ३ 
प्रजापतेः दृहितृभिः उपेत महः सु च तद्‌ भतरं भिः उपास्ते इदम्‌ च उवाहरति ॥ 


शन्दाथ- 

तव ५. उक्त राजिषु ६. रात्रिके समय 

भगवतः ४. भगवान्‌ के प्रजापतेः १०. प्रजापति नामक 

माया ६. माया वुहित॒भिः उपेत १२. कन्याया के सहित 
मयम्‌ ७. मय महः सु १४. दिन में 

रूपम्‌ ८. स्वरूप की च~ १३. गौर त 

परम समाधि २. प्रम समाधि तद्भत्रभिः १५. उनके पतियों के सहित 
योगेन ३. योगकेदढवारा उपास १७. आराधना करतो हैँ 
रमादेवी १, रभा देवी जो (लक्ष्मी जी) इदम्‌ १६. इस मन्त्र की 
संवत्सरस्य ११. संवत्सर को च उदाहरति ॥ १८. गौर जप करती दहै 


श्लोकाथं---रम। देवी लक्ष्मी जो परम खमाधि योग के द्वारा भगवान्‌ के उस भाया मय स्वरूप को 
रात्रि के समब प्रजापति नामक संवत्सर कौ कन्थायो क सहित गौर दिन में उनके पतयो के सहित 
इस मन्त्र की स्नाराधना गौर जप कृश्ती है ॥ | 


१०७ लसोषःद्ागषते 


१ रि 


प्रष्टादशः श्ततोकः 


ॐ" हसं ही ह ॐ नसो जगवते षीकेशाय 'सवंणुण विशेषैर्विलक्लितःात्मने 
उगक्तीनां च्वित्तीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये षोडशकलाय्छ्ल्दोसया- 
यादलयायादख्छतसयाय सवेयाय खहसे ओजसे बलाय कान्ताय कामाय 
नस्ते उजयच्र स्टूयात्‌ ॥ १८] 
पदच्छैद-उॐ हां हीं छ - ॐ नभो भगवते हुषोकेशाय स्वेगुण विशेषः विलक्षित भा्सने माक्ती 


नाम्‌ चेतसाम्‌ विशेषाणास्‌ च अधिपत्ये लोडशकलाय छन्दोमयाय अन्नमयः अमुत मयाय सर्वमयाय 
सहसे ओजसे बलाय कान्ताय काप्य नमः ते उभयत्र भ्रुयात्‌ \\ 


शन्दाथं-- 

> हां हों २४. इन बीज मस्त्रों सहित षोडश १२. सोलह 

ॐ २६. उ्श्कार्‌ स्वरूप कलाय १३. कलागोंस्षे युक्त हैँ 
नमः २७. आपको नमस्कार है छन्दोमयाय १४. वेदोक्त कर्मो ते प्राप्त होते हं 
भगवते २२२. भगवान्‌ अञ्नमयएय १५. अन्नमय 
हषोकेशाय १. जो इन्द्रियों के नियन्ता गौरअघ्रतमयाय १६. अमृतमय ओौर 
स्वगुण २. सम्पूणं गुणो से सर्वमयाय १७. सवंमय ई 
विशेषः ३. विशेष सहसे १८. शरीरिक 
विलक्षित ४. युक्त ओजसे १६. पराक्रम स्वरूपं 
लात्मने ५, स्वरूप वाले हैँ बलाय २०. बलरू्प ओर 
कतीनाम्‌ ६. क्रिया शक्ति कान्ताय २१. सौस्दयं युक्त 
वित्तोनाम्‌ ७. ज्ञान शक्ति कामाय २३. कामदेव को 
चेतसाम्‌ ८, संकल्प ओर अध्यवसायादि नमः २५. नमस्कार है 
विशेषाणाम्‌ ६. धर्मक ते २५. आपको 
च १०. ओर्‌ उभयत्र २९४. सबभोरसे 
जाधिपतये ११. उनके अधीश्वर हैँ मयात्‌ ।॥ ३०. नमस्कार होवे 


ए्लोकार्थ- जो इन्द्रियों के नियन्ता भौर सम्पूणं विशेष गणो से युक्त स्वरूप वाले है, क्रिया शक्ति, 
जान शक्ति, संकल्प गौर अष्यवसायादि धर्मो के ओर उनके अधीश्वर है, सोलह कलाओं से युक्त 
है, वेदोक्त कर्मो से प्राप्त होते है, मन्नमय, अमृतमय, भौर सवंमय हँ उन शरीरिक पराक्रम स्वरूप 
बलखूप ओर सौन्दयं युक्त भगवान्‌ कामदेव को ॐ हां हीं ह ˆ इन मन्तो सहित नमस्कार है 
उभ्कार स्वरूप आपको नमस्कार है । अ।पको सन भोर से नमस्कारै ॥ 


ल० १८} 


पदच्छेद-- स्त्रियः व्रतः स्वा हषिक्ते 


तास्ाब्‌ नते वं परिपान्ति 3 
खन्दार्थ-- 
ल्त्रिः २. स्तरिय 
व्रतः ३. त्रतोके द्वारां 
त्दा ४, आपकोदही 
हषिकेश्वरम्‌ १. ह इच्ियों कै अधीश्वर 
स्वतः हि ८. स्वयमहो 
आरध्य १. आराधना करके 
लोके पतिम्‌ ७. सांसारिक पतयो की 
शास्ते 2. इच्छा क्रिया करती है 
अन्यम्‌ । ९६. अस्य 


पवयः द्कण्ः 


१००१५ 


एकोनविंशः शत्लोकः 
च्नियो तैस्त्वा हविक्ेश्वरं स्वतो छाराध्य लोके वतिमाशासतेऽन्यस्‌ । 
तासां न ते वै परिपान्त्यपत्यं भियं धनार्यंवि यतोऽस्वतन्त्राः ॥१६॥ 


(* ये कके 


९९५ 


श्रम्‌ स्वतः हि सराध्य लोकते पतिन्‌ आशासते अन्यम्‌ । 


ड क्रियन्‌ धन आयूंषि यतः अत्वतश्त्राः ॥ 

तासाम्‌ ११. उनके 

ल १५. नहीं 

त १०५. किन्तु वे 

द १७. निश्चय ही 

परिपाश्ति १६. रक्नाकरट पाते हँ 

अपर्यम्‌ १२. पुत्र 

धियस्‌ १९. भिय 

धनञथूबि १४. धन ओर भादरुषी 

यतः अस्वतन्नाः |} १८. क्योकि वे स्वयं परतन्त्र है 


श्लोकाथे--हे इन्द्रियों के अधोश्वर ! स्त्रियाँ त्रतो कै द्वारा आपकी ही आदाधना करे अन्य 


सांखारिक पतयो की स्वयम्‌ ही इच्छा किया करती ह । किन्तु वे उनके त्रिय, 


पुत्रः धन गौर आयु 


की रक्षा नहीं कर पाते हैँ । क्योकि वे निश्चय ही स्वयङ्‌ परतन्त्र टँ ॥। 
विंशः श्लोकः 
स वै वतिः स्यादङ्कतोभयः स्वयं समन्ततः पाति जयातुरं जनय्‌ । 


स एक एवेतरथा भिथो जयं नैवात्मला माद्धि अन्यते परम्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद-सः वे पतिः स्थात्‌ अकतोभयः स्वयम्‌ समन्ततः पाति भयातुरम्‌ जनम्‌ । 
सः एकः एव इतरथा मिथः भयम्‌ न एव आत्मलाभात्‌ अधिमन्थते परम्‌ ॥ 


शन्दाथं- 
सः वं 
पतिः 
स्यात्‌ 


अक्‌तोभयः 
स्वयम्‌ 
समन्ततः 
पाति 
भयातुरम्‌ 
जनम्‌ । 


श्लोकाथं--निश्चय हौ वही सच्चा पति दै, जो अधने भाप 
लोगों की रक्षाकर सके । एते एक मात्र आप हौ है । 
प्राचि से बढ़ कर कोई लाम नहीं माना जाता है ॥ 


१ 
३ 
२. 
६. 
¢ 
९ 


ठै. 


७... 


८. 


तिश्चय ही वही 
सच्चा पति 


दै 

निर्भय हो (मौर) 
जो अपने अपि 
सब भरसे 
रक्षा कर सके 


भयभीत 
लोगों कौ 


सः एकः १०. 
एव ११. 
इतरथा १२. 
भिथः भयम्‌ १३. 
न एव १७. 
मत्मलाभात्‌ १४. 


मधि ११. 
मन्यते १८. 
परम्‌ ॥ १६. 


एसे एक मान्न 
अपहोहं 
दुसरा मानने पर 


परस्पर भय होगा 
नहीं 

अपनी प्राप्िसे 
बदूकर 

माना जाताहै 
कोई लाभ 


प सब ओर्‌ से निभंय हो, आौर भयभीत 
दसरा मानने पर परस्पर भय होगा, अपनो 


९००६ 1 श्रीभागवते [ कण १८ 


क च == = ~ = 


एकविंशः श्लोकः 
क € > (~ ४ 
या तस्य ते पादखरोषूडाटेणं निचासयेतखास्विलक्रासमलञ्पदा ! 
तदेव राखीष्खितमी प्खतोऽचिते ग्धग्नयाच्जासगवन्‌ प्रतव्यते ।२१। 
पद्च्छद-- य तस्य तेपाद सरोर्ह्‌ अहंण्म्‌ निकामयेत्‌ स! अरिल फा२लम्पटः । 
तदेव रासि ईप्सितम्‌ ईप्सितः चितः यर्‌ भग्न याच्ञा रागवन्‌ प्रतप्यते ६ 


शन्दाथ-- 

यए २. जोस्त्री तदेद रसि १३. वे.वल वही देते हँ 

तस्य ३. उस ईप्सितम्‌ १४. उ भोष्ट वस्तु - 
तेषाद $. अपके चरण ईप्सितः ११. एक टी वस्तु के लिए प्राधथित ओर 
सरोरुह ५. कमलोका अ{चतः १२. पडत होने पर्‌ भाप 

अहृणम्‌ ६ पूजन यद्‌ १५. जिसके 

निष्छामयेत्‌ ७. करना चाहती दै भग्न १७. ट्ट जाने पर 

सा अखिल ८. उसको सुम्पूणं ग्राच्जा १६. भोग चस्तुके 

+ 2\;1 ६. कामनाय भगवन्‌ १, दहै भगवन्‌ । 

लस्पटा } १०. पूणं हो जाती हैँ प्रतप्यते ॥ १८. वह दुःखी होती है 


इलोकाथं-- हे भगवन्‌ ! जो स्त्रो आपके चरण कमलो का पूजन कणा चाहती है, उसकी सम्पूणं 


कामनायें पूणं हो जातौ हँ । (एक हौ वस्तु के लिए) प्राथित सौर पूजित होने पर माप कैवलं वही 
अभोष्ट वस्तु देते है, जिसके ( जाने ध दुःखी होती है । ८०५५ 


विशः श्त्ोकेः 
मत्प्रा्येऽजेशसराखराद यस्तप्यन्त उग्रं तक देन्द्रियेचियः 


ऋते जवत्पादपरायणान्न मां विन्दन्त्यहंत्वदुधुदया यतोऽजित ॥ २२! 
पदच्छेद-- मत्‌ श्राप्तये अज ईश सुर असुर लादयः तप्यन्ते उग्रम्‌ तपः देन्द्रिठे शियः । 
ऋते भवत्‌ पाद परायणात्‌ न माम्‌, विन्दन्ति अहम्‌ रवव्‌ हूदया यतः गलित \। 


णब्दार्थ-- 

मत्‌ प्राप्तये २. मुञ्चे पाने के लिये भवत्‌-पाद १०. भापके-चरणो का 
अज-ईश ५. ब्रह्या-ईण परायणात्‌ ११. माश्रय लेने घालि भक्त के 
सुर-मसुर £ देवता-असुर्‌ न १४. कोई नहीं 

मास्यः ७. इत्यादि माम्‌ १३. मुज्ञ 

तप्यन्ते &. तपस्या करते हैँ (किन्तु) विन्दन्ति १५. पा सकता 

उग्रतपः ८. कठिन-कष्ट सहुकर  महम्‌-त्वव्‌ १७. मेरा मन-आपके 

न्दरिये २ इन्द्रिय सुख को हृदया १८. हदय मे (लगा रहता है) 
1 । ४. चाहने ते यतः १६. क्योकि ` 

ऋते १२. बिना अनित ॥ १. हे भजितं । 


--दे | मृद पाने के लिये इन्द्रिय सुख को चाहने वाले ब्रह्मा-ईश देवता-असुर इत्यादि 
~ध: दम रपसा करते है । किन्तु अपके चरणो का आश्रय लेने वाने भकं के बिना 
मुके कोई नहीं पा सकता । क्योकि मेरा मनं आपके हृदय मे लगा रहता है 


व° १८ ) पर्वः च्कछन्वः ह १००७ 


~> ॥ च 
त्रयोविंशः शलाकः 
२ © ॥ = 
स त्वं लश्राव्यच्युत शी ट्ण वन्दितं कराञ्बुजं यस्वदधायि सात्वताम्‌ । 
वियर्धिं जँ लल वरेण्य मायया क इेशवरस्येदितस्ूहित चिख्छरिति ॥२३३॥ 
पदच्छेद-- घः स्वम्‌ जड अपि मच्युत शीषिगवन्डितम्‌ कर अभ्ुनमू यत्‌र्वद्‌ भधायि सात्वताम्‌ । 
बिर्भि माभ्‌ लकषम वरेव्य भायथा कः ईश्वरध्य ईहितब्‌ ऊहितुम्‌ विभुः इति ॥ 


शब्दार्थ-- 

सः ध्वन्‌ २. षे भष विभद्धि १०. धारण करते हँ 

मम अवि ३ मेरेभी माम्‌ ११. मुने त 
अच्धुत १. हे अच्युत लक्ष्म १२. लाञ्छन ङ्प से वक्ष; स्थल में 
शीर्णं ४. धिर पर वरेण्यं १२. दे रेष्ठ ¡ जाप 

वन्डितस्‌ ५, वन्दनीय _ मायया १४. मायारूपी 

रर-अभ्बुजम्‌ ६ कर्‌ कमल. को (रिय) क १५. कोन 

यत्‌-त्वद्‌ ७. जिसे-आपने ईश्वरस्य १६. आपको 

सधि &. रक्खा ईहितम्‌ १७. लोलाय को 

सात्वताम्‌ 1 = भक्तों के मस्तक पर ऊहितुम्‌ १८. रहस्य को जान्नेमें 


विषुः इति! १६. समथं है 
लोकार्थ -हे अच्युत ! ेसे आप मेरे भी सिर पर्‌ वन्दनीय कर कमल को रखिये जिस आप ने भक्तों 

के मस्तक पर रदला है । हे शरेष्ठ ! भाप मृक्षे श्री लाञ्छन ङ्प से वन्नः स्थल मं घारण करते 

है । भापक्ती मायार्पी लीलाभों के रहस्य को जानने में कौनं समर्थे है \। 

चतुर्विंशः श्लोकाः 
र्ख्यके च अगवतः परियतमं मात्स्यभवतारसरूय तद्भवं दुङवस्य मनोः 

पच्मदर्थितं ख इदानीमपि सहता जक्तियोगेनाराधयतीदं चोदाहरति ॥२४॥ 
पदच्छेद--रघ्यक्ते छ भगवतः प्रिषतमम्‌ मा्त्यम्‌ अवतार स्पमू तद्‌ वकं पुचषत्य न्यः भ्रा 
र्दशतम्‌ सः इदान्ैष्‌ जपि भहता भक्तियोगेन आराधयति इदम्‌ च उदाहरति ॥ 
शएन्दायथ-- ॑ 


रस्थ॒कते १, रम्यक वषं में ्रदवशतम्‌ १०. दिखलाये गये ङ्प की 
घ ६. बौर सः ११. वे (मनु ) 

अगवतः २. भगवानु ने इदानीम्‌ मपि १२. इस समयम 
प्रियतमम्‌ ३. अपना परम श्रिय महता १२. अत्यधिक 

मात्स्यम्‌ ४. मत्स्य भक्तियोगेन १४. भक्ति-भावसे 
मवतारङपम्‌ # अवतार रूप (दिखाया) भआरा्यति १५. उपासना करते हैँ 
तद्‌ वषं ७. उस वषं के इदम्‌ १७. इस मन्न का 
पुरुषस्य ८ पुरुष च १६. ओौर्‌ 

भनोः प्राक । ई. मनु के पहले उदाहरति ॥ १८. जप करते हैँ 





लोकार्थं ---रम्यक वषं मे भगवान्‌ ने अपना परम प्रिय मत्स्य अवतार रूप दिवाया घं , वषं 
मनु के पसे दिखाथे गये रूप की वे मनु इख ` समय भी अत्वधिक वा व 
केरते है मौर इस मन्त्र का प करते है ॥ 





१००८ 1 लामद्रसागवते 


पञ्चविंशः शत्तोकः 

ड नमो जगवते खख्यतलाय नमः सत्त्वाय व्राणायौजसे सहसे कलाय 
सङाखत्स्याय नस इति ॥२५॥ 

पदच्छेद--उॐ नमः भगवते सख्य तमाय नमः सस्वाय प्राणाय ओजसे सहसे बलाय सहु सट्स्थाय 


| भै° १८ 








लम इति १ 
शन्दाथं- 
ॐ १, उकार पदके अय भ्रषणाय ६. प्राणक्प 
लसः ३. नमस्कार दै जये ७. शारीरिक 
भगवते २. हे भगवन्‌ ! आपको सहसे ८. बलरूप 
घुख्यतसाय ४. सवे प्रघान सहा ठ. महा 
नसः १२. नमस्कार दहै सरघ्याय १०. मस्स्यर्प्‌ अापको 
उतत्वाय ५. सत्त्वगुण रूप वम इति \\ ११. नमस्कार है 


श्लोकाथ-ञ्भ्कार रूप पद के अथं हे भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है ! सव से प्रघान सत्त्व गुण ङ्प, 
प्राणरूप, शारोरिक बलरूप महामत्स्यरूप आपको नमस्कार है नमस्कार ३ ॥ 


षड्विंशः श्त्ीकः 
अन्तं हिश्याखिललोकप!लकैरदष्टरूपो विचरस्यु सवनः | 


ख ईश्वरस्त्वं य इदं वशेऽनयन्नाम्ना यथा दादषर्ीं नरः स्जियद्च्‌ \\२६।। 
पदच्छेद-- अभ्तः वहिः च मिल लोक पालकः गदृष्टरूपः विचरदि उरस्दनः। ¦ 
स ईश दरः त्वम्‌ यः हदम्‌ वशे अनयत्‌ नामूना यथा दार्मयीम्‌ नरः स्त्ियम्‌ \। 


शन्दाथं- 

अन्तः बहिः ३. अन्दर-बाहर ईश्वरः १३. ईष्वरारहै 

च ४. भौर त्वम्‌ ११. आपी 

भद्िल १, दहे प्रभो! भाप समस्त यः १३. जो 

लोक पालकं! २. लोक पालोंके इदम्‌ १०. इस संसारके 

अदृष्ट ७. दिखाई नहीं देता वशे अनयत्‌ १४. अपने-अघीन करके 

पः ६, आपका खूप नामना १८. विभिन्न नामों के द्वारा इसे नचातं है 
{विणरसि ५. संचार करतेहं यथा १७. समान 

उर स्वनः! ८. वेद भापका ही महान्‌ शब्द है दारमयीम्‌ १५. लकड़ी ते बनो हुई 


घः ६ एते नरः स्त्रियम्‌ ॥\१६. कठ पुतलियों के 

इएलोकार्थ--हे प्रमो ! अप समस्त लोकपालों के अष्दर ओर बाहर सञ्चार करते है । जापका रूप 
दिखाई नहीं देता, वेद माषका ही महान्‌ शब्द है। एसे इस संखारके भाप ही ईश्वर है।जो 
अपने अधौन करके लकड़ी से बनी हद कठपुतलियों के समान विभिन्न नामों के द्वारा इसे 
नचाते है ॥ | 


ध° १८१ पंचमः स्कन्वः ह १००६ 


सप्तविंशः श्लोकः 
थं लोकयालाः किल मत्सरञ्चरा हित्वा यतन्तोऽपि ¶थक्‌ समेत्य च । 
वहतुः म शेकुष्धिपदन्यतुष्पदः सरीद्धपं स्थाणु यदत्र इश्यते ॥२७॥ 
पदच्छेद-- थम्‌ लोक पालाः किल यट्छर ज्वरः हित्वा यतन्तः अपि दयक्‌ समेत्य च । 
यतुम्‌ न श्रुः द्विपद चनुष्यदः सरीघुपस्‌ स्थाणु यद्‌ अन्न दृश्यते 


छन्दाथं-- 

यम्‌ ४. लिप प्राग को पातुम्‌ १७. रक्षाकृरनेमें 
लोकपालाः १. इन्द्रियाभिमानी देवता न शेङ्कः १८. नहीं समर्ये ही सके 
शिलि-मत्वर २. निश्चय ही ईरव्याङ्पी द्विषद्धः १०. मनुष्य 

ज्वराः ३. रोगकेकारण चतुष्पदः ११. पशु 

हिर्वा ॥ ४५. दछोड कर  सरीघुपन्‌ १३. जङ्गम आदि 
यतन्तः सपि ६. प्रयटनकरनेपरभी स्थानु १२. स्थावर 

पुथ ७. अलग-अलग यद्‌ १४. जोभी 

स्ेश्य ६, अपस मे मिलकर भी अन्नं १५. यहाँ 


च । ८. ओर दृश्यते ।॥ १६. दिलाई देवे ह 
दलोका्थं--इन्दरियाभिमानी देवता निश्चय ही ई्यारपी रोग के कारण जिस प्राण कोः अयत्न करने 
प्र सौ अलग-बलग ओर आपस में मिल कृर भी मनुष्य, पशु, स्थावरः जङ्गमं आदि जो भी यहाँ 
दिलाई देते है, रक्षा करने में समथं नहीं हो सके ॥ 
अष्टाविंशः इत्तोकः 
अवान्‌ युगान्ताणेव ऊर्थिमालिनि त्तोणीभिमासोषधिवीङधां निधिर्‌ । 


जथा खदहोड चऋमतेऽज ओजसा तस्मै जगत्पाणगणात्सने नय इति ॥२८॥ 
पदच्छेद-- भवान्‌ युगाण्त अलं रमि मालिनि क्षोगोस्‌ इमाम्‌ भोषधिवीरधाम्‌ निधिम्‌ । 
मया सह उरक्ृमते अन ओजसा, तस्मै जगत्‌ प्राण गण आत्मने नमः इति ॥ 


शब्दायं- 


भवान्‌ २. भापने मया-सह्‌ ३. मेरे साथ 
धूुगान्त-अर्णव ११. प्रलय्‌-कालीन समुद्र मे उर. १२. अत्यधिकं 
ऊभि १०. तरगों से युक्त र कसते १४. विहार कियाथा 
शिनि £ सथाद = सा १ सो 
णं + पूर्व 
इमाम्‌ ` ५ इस तस्मै-नगत्‌ १५. रेते-संसार के 
ओषधि ४. भषवि भौर भ्राण-ण १६. प्राण-समुदाय 
वीरुधाम्‌ ५. लताओं के आत्मने १७. स्वरूप १ 
निधिम्‌ । ६. माक्चरयरूप नमः इति ॥ १८. आपको मेरा नमस्कारदै 


पलोकाथं --हे अजन्मा ! भ्रमो ! भापने मेरे साथ भोषधि ओर लतागों के आश्रय रूप इस को 
लेकर ॐचो-नीची तरगों से युक्त प्रलय कालीन समुद्र मं अत्यधिक उत्साह से विहार ( 1 
एसे संसार के प्राण-समुदाय स्वरूप आपको मेरा नमस्कार दै । - | 
फा° -१३७ 


१०९० १ 





श्रीमद्भधावतै [ ० १८ 
एकोनतिशः श्त्तोकः 

इहिरख्लयेऽपि आगवाललिवसति इमतनुं बिभ्राणस्तस्य तत्वियतमां 

तज्धस्स्एा खर बबंपुख्खेः पिदृगणणधिपतिरूपधावति अन्नरनिमं 


चऋडजणति \२&॥ 


पदच्छेद--हिरण्मये अदि भगवान्‌ निवसति कूमं तनुम्‌ एबश्नाणः तस्य तत्‌ श्ियतमाम्‌ तनुम्‌ अ्वना 


सह्‌ दष्टे पुरषः पित्र गण अधिपतिः उपधावति खन्नम्‌ इमम्‌ च अनु जपति ॥। 
शन्दाथ-- 


हिरण्मये जपि १. दहिरण्मयवषंमेभौ सह्‌ ७. के साथ (भगवान्‌ की) 
गदान्‌ २. भगवानु वं पुरुषः ६. उस वर्षं के निवासियों 
निवसति ५. रहते है पन्न गण ८. पित्रुगणोंके 

प्तं ३. कच्छप रूप अधिपतिः ठ. स्वामी अर्थ॑मां ६ 
निशथ्राण ४. धारण करके उपधावति १४. उपासना कर्वे हँ 
तस्य ११. भगवान्‌ को मन्त्रम्‌ १७. मन्त का 

तत्‌ त्रियतमाम्‌ १२. उस प्रियतम दमम्‌ १६. इस 

तनुम्‌ १३. मूरति की च १५. भौर 

अयमा 1 १०. अर्यमा अन्रुजपति 1! १८. जप करते ह 


एलोकार्थे-- हिरण्मय वषं में भौ भगवान्‌ 
साथ पितुगणो के स्वामी अर्यमा मग 
मन्त्र का जपं करते है ॥ 


न कच्छप रूप धारण करके रहते हँ । वरहा के निवास्ियों के 
वाच्‌ को उ प्रियतम मृति कौ उपाखना करते हँ भौर इस 


विशः श्तततोकः 


ॐ नमो गगवते अक्कूपाराय सबंसन्त्वगुणविगेषणायालवलचिततस्थयानाय 
नमो वष्मेणे नमो भूम्ने नमो नमोऽवस्थानाय नमस्ते ॥३०॥ 


पदच्छेद--ॐ> नमः भगवते अक्‌ भाराय सवंसच्वग्रुण विशेषणा जनुषलक्षित स्थानाय नलः कर्भंणे 
नमः मुभ्ने नमः मवतस्यानाय नमः ते ॥ 


द १, सकार स्वरूप भापको नमः. ९३. नमस्कार दै 
नमः २. नमस्कार है कर्मणे ८. कालक मर्यादया से रहित 
भगवते ११. मगवान्‌ नमः १४. नमस्कार है 
कराय १२. कच्छप ६. सर्वं व्यापक 
३. जो सम्पूणं नमः १५. नमस्कार ह 
सत्वगुण ४; सत्त्वगुण से नमः १६. नमस्कारह 
- विशेषबणाय ५ युक्त नरी अवस्थानायं १०. सर्वाधार 
७.- निचित नहीं है नमः १८. नमस्कारदहै 
स्थानाय ।॥ ६ जिनका स्थान ते । १७. भापको 


इ्लोकाथं--उ्कार स्वरूप आपको नमस्कार 
निपिचत नहीं है । काल की मर्यादा पते रहित 
हि । नमस्कार ९ । आपको नमस्कार दै 


हे, जो सम्पूणं सत्त्वगुण से युक्त है, जिनका स्थान 
ह सवग्यापक, सर्वाघार; भगवान्‌ कच्छप को नमस्कार 


वसः ध्छन्द) ६ १०११ 


एक्चिंशः श्लोकः 
¢ © 9 
यदुरूप मेनल्ञिजघाययापितमथस्वश्डपं वद्ध वङूपिवम््‌ । 
संख्यां न यस्यास्ट्ययथोषलङ्मनात्‌ तस्यै ननस्तेऽञ्यपदे शसू यिरो ॥३१॥ 
पदच्छेद--यद रूपम्‌ एतद्‌ निजमायया अर्पितम्‌ अथं स्वरूपम्‌ बहुरूप ङयितम्‌ 1 
संख्याम्‌ न यस्य अदिति अयथा उपलन्धनात्‌ तस्मै नमस्ते अभ्यवदेश ङूयिणे ॥ 


बऽ १८) 


छनब्दाथं- 
यद्‌ ११. जो संख्याम. न ठ सद्या नहीं 
र्यम्‌ १२. रूप यद्य ८ इसकी 
एतद्‌ ९. य॒ अस्ति १०. दै 
निजमायया? १३. अपनी साया अयथ ६. भिथ्याही 
सपितम्‌ १४. प्रकाशित होने वाला दै उपलन्मनात्‌ ७ निश्चय डता दहै 
अर्थल्वरूपम्‌ ५. दृश्य प्रषञ्च तस्मै १५. रेषे 
बहु १, अनेक णमः १५. नमस्कार दै 
ङ्प २. रूपोंमें र| १८. आपको 
ङपितम्‌ । ३. प्रतीत होने वाला अध्यपदेश् १६. अनिववंचनीय 
रूपिणे ;। १७. ङ्पवाते 


दलोकाथं-- अनेक रूपों मे प्रतीत होने वाला यह दृश्य भ्रपञ्च मिथ्या ही निर्दय होता है । इखकी 
संख्या नहींदहै।जो रूप अपनी मायां से प्रकाशित होने वाला है, एे्े अचिवंचनीय ङ्प वाले 


आपको नमस्कारे ।॥ तरिश 
दाजिशः श्त्ीकः 
जरायुजं स्वेदजमर्डजोद्धिदं चराचरं देवषिषिठ् रतमैन्द्रियम्‌ । 


व्यौ; खं क्तितिः शओैलसरित्सजुद्रद्रीपयहन् त्यभिधेय एकः ॥३२॥ 
पदच्छेद- जरा जस्‌ स्वेदजम. मण्डज उदङ्ड्िदिम्‌, चरअचरम. देव विपित सुतम टेन्रियम्‌ । 
यौः खम. क्षितिः शल-सरित्‌ समृ दीप ग्रह ऋक्ष इति अभिषेय एकः।॥ 


छब्दाथं-- 

जरायुजम्‌ २, जरायुज लोः खम ११. स्वगं-आक्राश 
स्वेदजम. ३. स्वेदज क्षितिः १३. पृथ्वी 

अण्डज ४. अण्डज्‌ शेल-तरित्‌ १३. पवंत-नदी 
उदि ५. उद्भिज्ज समुद्र १४. समुद्र 
चर-मचरम. ६. जङ्घं म-स्थावर दीष १४. दीप 

देवच्छषि ७. देवता-ऋषि ग्रह ध १६. ग्रह ओर 

पितु ८. पितु गण च्छक्ष-इति १७. तारा इन नामों 
र ६. भूतं अभिषेय १८. भिद्‌ श भ 


ग्तम्‌. 
एेन्ियम्‌ ॥ १०. इन्द्रिय एकः ॥ १, एक मत्र ञापदही 


श्लोका्थ-- एक मात्र आप ही जरायुज, स्वेदज अण्डज उद्भिज्ज स्थावर जङ्खम देवता : 
गण भूत इन्द्रिय स्वगं भाकाश पृथ्वी पर्व॑त नदी समुद्र द्रोप प्रहु भौर तारा न न हव 


१०१२ १ लीखद्‌मःकषते 


अयस्जिशः श्त्तोकः 
यर्पच्रसंख्येयविशेषनादरू्पाकृतौ किलि कङिपलेयस्‌ । 


स्दरूया यया तस्वदश।पनीयते तस्ते नमः सांख्यनिदशंनाय से हति ॥३३॥ 
पद्च्छेद-- यस्मिन्‌ असंख्येय विशेषनाम ङ्प आकृतौ कविभिः कल्पिते इयम्‌ १ 
संख्या यया तत्व दश अपनीयते तस्ते नसः सांख्य निदर्शनाय ते एति ।! 


शन्दायं-- श 

यस्मिन्‌ १. लिन जापमें यथा &. जिस 

असस्येय २. असंख्य तस्व १०. तत्त्व 

विशेष %. विशेषण दश ११. दष्ट का उद्य होने पर 
नास ५. नामं अपनीयते १३. निवत्त ही जाती दहै 
रूप ६. रूप (आौर) तस्मै १४. एषते 

आाक्तौ ७. लाक्ृतियो को नभः १८. नमस्कार है 

कविभिः २. विद्वानों ने ताख्य्‌ १५. सांख्य 

कल्पितेयम्‌ ॥ ठ. कल्पना की है निदर्शनाय १६. सिद्धान्त स्वरूप 

संशय १२. संख्या ते-इति ! १७. आपको 


एलोकाथे--जिन जाप मे विद्वानों ने मसंख्य त्रिशेषण, नाम, रूप गौर आक्रतियों की कल्पना की है । 
य का उदय होने पर संख्या तिवृत्त हो जातो है, एते सांख्य सिद्धान्त स्वरूप यापको 
चतुस्तिशः श्त्तोकः 
उत्तरेषु च कुखषु मगवान्‌ यज्ञपुरुषः क्रतवरादरूप रास्ते तं तु देवी हैवा 
भ्रूः सह ख्भिरस्खलित मकितियोगेनोपधावति इमां व॒ परमाञ्ुवनिकद- 
मावतंयति ॥३४॥ 


पदच्छेद--उत्तरेषु च कुरु भगवान्‌ यज्ञ पुरुषः कृत वराह ङप मस्ते तम्‌ तु देवी ह॒ एषा सुः सष 
ड मरख्ललित भक्ति योगेन उपधाबति इमाम्‌ च परमाम्‌ उपनिवदम्‌ आवर्तयति ॥ 
धन्दाय- 


उत्तरेषु द. उत्तर सु १२. पृथ्वी 
१. भौर. क सह १०. साथ्‌ त 
कुरुषु ३. कुरवषं मे करभिः ६, कुरदेशं के निवासियों के 
भगवान्‌ %.. भगवान्‌ अस्छ्लित १४. अविचल 
यज्लपुरषः ५. यज्ञ पुरुष भक्ति योगेन १५. भक्तिभाव से 
(र ७. धारण करके उपधावति १६. उपासना करती दँ 
वराहरूप ६. वराहुकाल्प इमाम्‌ १८. इस 
लात्ते तम्‌ तु ८. विराजमानरहै वहां च १७. भौर 
देवी १३. देवी परमाम्‌ १६. परम उत्कृष्ट 
~ हृ एष ११. यह्‌  उपनिषवम्‌ २०. मत््रका 


आवर्तयति ॥ ३१. जप कणश्ती है 
एलोकाथ--गौर उत्तर ष भ भगवान्‌ . य॒ज्ञ पुरुष वराह का रूप धारण करके विराजमानं है । 
वरहा कुरुदेश के निवासियो के साथ यह पृथ्व दवो अनिच ते उपासना करती र । 
आर इस परम उक्कृष्ट मन का जप करती ह ॥ 





फंवयः व्छन्वः १०११३ 


० द | 
वञ्चर्विंशः श्त्ोकः 
ॐ नल्ली यगवते जन्वतत्वलिज्ञाय यज्ञक्रतवे अहाध्वयवयवाय 
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५ ब छ 
सद्पपुङषाय नयः कलेशुच्त्लाय चियुगाय नमस्ते ॥ ३५) 
पदच्छेद - ॐ नमः थगवते सश्र तरव चिङ्खमद्र यज्ञ कृतवे गहू मध्वर अवयवाय महा पुदषाय नमः 


शस्‌ शुक्लाय त्रियुगाय बषः ते) 


4) 
न्त (1, ९१ 


शब्दा्थ-- 

ॐ ॐ. उकार स्वर्पं अध्छर ७. य॒ज्ञ 

नयः १५. नमस्कार हें सदयदाय ८. जिनके अङ्क ह (एषे) 
अगदते १४. भगदानू महापुरुषाय १३. उन पुरषोत्तम को 
सण्तर २. मन््ोसे लमः १६. नमस्कार दहै 

तस्व १. जिनका तच्वं च्छ ११. कर्ममय 

लिद्काय ३. जाना जाता हें शुद्लाय १०. शुक्ल 

यज्ञ ४. जो यज्ञ अौर श्ियुगाय १२. चियुगङ्प्‌ 

छते ५. क्रतुरूप है (तथा) लमः १८. नमस्कार है 

मह! ६. बड़-वड़े ते ॥ १७. आपको 


श्लोकाय -- जिनका तत्त्व मन्तो से जाना जाता दै, जो यज्ञ ओर क्रवुङूप हैँ तथा वडे-उडे यज्ञ जिनके 
ङ्ध है, एते कार स्वरूप शुक्ल क्म॑सय तरियुगरूप उन धुरुबोत्तम भगवान्‌ को नमस्कार है) 


आपको नमस्कार है । ल 
षट्चिंशः श्लोकः 


य॒स्य स्वरूपं कवयो शिवश्ितो शशेषु दाङह्विव जातवेदस्‌ । 


जथ्नन्ति अथना जनखा दिदृचवो गूढं कियायर्नम ईरितात्मने ॥३६॥ 
यस्य स्वरूपम्‌ कवयः विपश्चितः गुणेषु दाख्षु इव जात वेदस्तम्‌ । 


पदच्छेद -- 

ठ मथ्नन्ति मथ्ना सनता दिदुक्षवः गढम्‌ क्रियार्थः नमः ईरित अआश्मने ॥ 
शन्दार्थ- 
यत्य १. जिनके मश्नन्ति १५. बिलो जालते है (ए से) 
स्व ४. अपने मण्या १३. मथानोके दारा 
रूपस्‌ ५. स्वरूप को मनसां १२. मनरूपो 
कवयः ८. पंडितं जनं दिदृक्षवः ६. देखने को इच्छासे 
विपश्चितः ७. विद्धान्‌ गढम्‌ ३. च्िपे हुये 
गुणेषु १४. इन्द्रियो को क्रियायः २. कमं रूपी प्रयोजन से 
दारषु & काष्ठे चिपौ हृद नमः १८. नमस्कार है 
इव ११. समान ईरित ` ¶१७. प्रकट करने वाले आपको 


जातवेदसम्‌ ! १०. अग्नि आत्मने ॥ १६. अपने स्वरूप को 


षलोकाये-- जिन क्म॑रूपी प्रयोजन पे छपे हये अपने स्वरूप को देखने की इच्छा से विष्टान 
पंडित जन काष्ठ मे छिपी हुई अग्नि के ध मन्‌ रूपी मथानी के दवारा इद्धि को बिलो डशलते 


ह । एषे अपने स्वरूप को प्रकट.कृरने वले भापको नमस्कार है ॥ 


सीसक्नादषवि 


खपत्जिशः श्तोक्ः 


भ्न क जक ऋः क @ क 


दन्य च्छियग्हेत्वयनेशकत्‌ भिमयाशरैवेस्तनिरीकितात्मने । 
न्वी याङ्ञतिशयात्मङुद्धिसिनिरस्तमलायाक्रतये नसो नघः 1! ३७] 


१०६७ 9 
पड्च्खेद- 
छन्दाथ- 
दन्य < 

विया ६. 
हेषु ७, 
अयन-ईश ८. 

| निः ~ 


कद्ध (नः. 
साया-गुजः १९. 
१२. 
दसत ११. 
मात्मने 1 १३. 


विषय न अ्टौक्षयाः १, 
इन्द्रियो के व्यापार अदकः २. 
इन्द्रियो के अधिष्ठाता देवता अशथ ३ 


षारीर-ईश (ओर) आत्सबुद्धिभिः ४. 
कर्ता (आदि) निरस्त १६. 
मायाके कार्यको स्य १४ 
वास्तविक करते १५. 
देखकर नमो १७. 
रूपका निश्चय करते हैँ (एसे) नमः 1 १८, 


द्रब्य ह्निया हेतु जयन ईश कत्रुं भिः स्या गुणे: वस्तु निरीक्षित मारने \ 
अस्वोक्षया अङ्कः अतिशय अरम बुडषिः निरस्त माथा कृतये नसो नलः ॥ 


विचार (तथा) 
योगाद्धो के दार 
निश्चय 

स्वरूप बुद्धि से (जो) 
रहितं (आपको) 


„ माया कौ 


भाङ्तियो स 
नमस्कार हे 
नमस्कार है 


षलोका्थ-विचार तथा योगाद्धों के दारा निश्चय स्वरूप बुद्धि से जो. विषय इन्दियों के व्यापार, 
इन्द्रियो के मधिष्ठाता 


मधिष्ठाता देवता, शरीर, , ईष ओर कर्ता आदि माया के कार्यों को देखकर वास्तविक 


खूप का निश्चय करते है एसे माया को भाकृतियों रहति आपको 


अष्टा्निशः श्त्तोकः 


नमल्कार है नमस्कारदहै।। 


करोति विश्वस्थितिसंयमोदयं यस्येप्सितं नेव्खितनीच्िलुख शैः ! 


माया यथायो रमते तदाश्रयं ग्राव्णो नमस्ते गुणकूमंसाद्धिखे \ ३८! 
पदच्छेद-करोति विश्व स्थिति संयम उदयम्‌ यत्य ईप्तितम्‌ न ईट्छितम्‌ ईक्षितुः भुजैः १ 


ल करती रहती है 

फ ११. क माया ७; 
विश्व ८. संसारक यथा-मयः १३. 
त्थिति-संयम १०. स्थिति (भौर) प्रलय ` रमते १६. 
उवयम्‌ ६. उत्पत्ति तव्‌ १३. 
यस्य ३. . जिनकी आभयम्‌ १५. 
ईप्सितम्‌ ४. इच्छा मात्रसते प्राज्णः १४. 
स्‌ ६ शा दै क नमः २०. 
ईप्तितम्‌ ५५ इच्छा गप त १२६. 
ईक्षितुः ` १, साक्षीहोनेकेकारण गुण कमं १७. 
गुणैः ६ २, णु्णोके द्वारा साक्षिणे ॥ १८. 


लोकार्थं 
की उत्पत्ति, स्थिति शौर पर्णो न रहती ¢ 
दापि लगता दै, एषते गणो मोर कर्मो के साक्षी भापको नमस्कार ह । 


माया यथा अयः मते तद्‌ आभवम्‌ ग्राव्णः नमः ते गुनक्सं साक्षिणे \\ 


भक्ति 

जसे-लोहा 

चलने फिरने लगता तै 
उस 

आश्रय पाकर 


चुम्बक का 
नमस्कार दै 


आपको 
गुणो भौर कर्मके 
साक्षो 


होने के कारण गणो के हारा जिनकी इच्छा मात्र से, नोक अपने लिये नहीं 


प्रलय करती 


` लोहा उस चुम्बक का 


&9 १८ | 





द्व अ 
अल्थ्युं दकदल्यं 


क्रत्वाच्दंद्र 
पदच्छैद- 
छंब्दायं- 
अरभथ्य 2, 
देत्थम्‌ ८, 


परतिक्ारणश्र्‌ ७. 


से ९ 
यः १७. 
मए ११. 


रसायाः १४. 


जगव्‌ १, 
आदि सुकर ! २. 
तम्‌ १७. 


पचदः स्कण्शः 


[ १०१५ 


एकोन चत्वारिंशः श्त्लोकः 


दलित करक 


हिरण्याक्ष दत्य को 


अपने प्रतिदरन्द्री 
युद्ध में 

जो 

मुञ्चे 

रसातलं से 
आपि संसारके 
भादि सुकर है 
एसे 


कृष्वा १३. 
अश्चदंब्टे १२. 


निरगात्‌ १६. 


उडन्वतः १४ 


क्रोडन ५. 
इव ४. 
इभः र. 
भ्रणता १६. 
अस्मि २०. 


विनुम्‌ ॥ १८. 


प्रतिकारणं श्वे यो मां रसाया जगदादिद्धुकरः) 
लिवेः धणतांस्मि त विश्ुयिति ॥३€॥ 


थः भाम्‌ रसायाः जगद्‌ आदि सुकरः 
उदव्वतः क्तीडन्‌ इव इभः अणता अल्सि तम्‌ विथुमृ इति ॥ 


रखकर 
अपनी ढ्ढ डी नोक पर 
बाहर निकले थे 

प्रलय कालन खमुद्र के 
क्रीडा करते हुये 
समान 
गजराज के 
नमस्कार 

करती हू 


सवं व्यापक प्रभुको चँ 


व्दोकाथं-- माप संसार के आदि सूकर हैँ । गजराज के खमान क्रीडा करते हुये युद में अपने भरति 
द्री हिरण्याक्न दैव्य को दलित करके जो मूञ्ञे अपनी दाढ़ों की वोक पर रखकर रसातल से 
प्रलय कालीन समुद्र के नाहर निकले थे, एते सवंग्यापक प्रभुको षै प्रणाम करती हं ॥ 


इति भोमद्धत्लावते महापुराणे पारमहस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भुवनकोश- 
वर्णनं नाम अष्टादशोऽन्यायः ॥१८॥ द 


धमद्धागवतसहापुराणम्‌ 
पंचमः स्कन्धः 

एक्मेनविद्ः अयाय; 

प्रथमः श्त्तोकः ्‌ 
श्रीशुक उवाच-- किम्पुरुषे वषं जगवन्तमादिषुदबं लदप्रणाय्रजं खीतायिसमं 
रामे तच्चरणसंनिकषाभिरतः परम माग वतो ₹दलुमान्‌ सह किमभ्वुषै र विरत- 
मक्ितिस्पास्ते ॥१॥ 
पदच्छेद किम्पुरुषे वषे भगवन्तम्‌ आदि पुरुषम्‌ लक्ष्मण अग्रम्‌ सीता सभिरामस्‌ रामम्‌ तत्‌ 
रण सलिकषं अभिरतः परस भागवतः हनुमान्‌ सह किम्पुखवेः अविरत भक्तिः उपास्ते ॥ 
शन्दाय-- 


किम्पुरुषे १. किम्पुरुष सञ्िकषं ११. पास 

` शं २. वषंमें अभिरतः १२. रहने वाले 
भगवन्तम्‌ ८ मघवान्‌ परमभगवतः १३. परक भागवत 
दि पुरुषम्‌ . ५ सदि पुरुष हनुमान्‌ १४. हनुमान्‌ जी 
लक्ष्मण ३. | के ह्‌ १६. १ < 
अग्रनम्‌ ४. बडेभा कम्पुरषेः १५. किन्नरों के 
सीता ६ सीताजीको भवित १७. अविचल 
अभिरामम्‌ ७, यु र लगने वाले भत्ति १८. भक्ति-भाव 
रामम्‌ सै रामजौ के उपास्ते 1 १४६. उपासना करते है 
हत्‌ चरण १०. उन वरण कमल के 


क्लोकार्थ- किम्पुरुष वषं मं लक्ष्मण जी के नडे भाई भादि पुरुष, सीता जी को सुन्दर लगने वाले, 


भगवान्‌ श्रीराम के :उन॒ चरण कमलो के पास रहने वाले परम भागवत हनुमान्‌ जो किन्नरों के 
साथ अविचल भक्ति-माव से उपासना करते है ॥ 


हितीयः श्लोकः 


आष्टिधेशेन सह गन्धववेरलुगीयमानां परमकठ्या्णीं मल जग्वत्वथां 
ससयुषश्डष्णो ति स्वयं चेदं गायति ॥२॥ 


पदच्छेद- भाष्टिषेणेन सह्‌ गन्धर्वैः अनुपोयमानाम्‌ परम कल्या 





णीम्‌ भतरं भगवत्‌ कथाम्‌ सप्रप 

भ्यूणोति स्वयम्‌ च इदम्‌ गायति ॥1 ¦ 
चन्दार्थ- 
भाष्टिषेणेन ३. बारष्टिषेण भगवत्‌ ५. भगवान्‌ राम की 

षह २. सहित कथाम्‌ ७. गुणगाथाको _ 

गन्धर्वः १, भन्य गन्धर्वा के समुपश्णोति ४. हनुमान्‌ जी उसे पुनते है 
अन्रुगीयमानाम्‌ ८. गाते रहते है स्वयम्‌ ११. अपने आप 
परम कल्याणीम्‌ ६. परम कल्याणमयी चद्दम्‌ १०. भौर दस मन्त्रका 
उनके स्वामी 


 %. उने गायति ॥ १२. जपकरतेरीं स 
इलोकार्थ--भस्य पन्धरवो के सहित भाष्टिषं ण उनके स्वामो मगवानू राम की परम कल्य 
गुण गाथा को पाते रहते ह । हनुमावु जौ उत पुनते ह भौर इस मख का भप करते दै ॥ 


व° १९॥ 


न = 





न न = त = = ~ ~ ~ 


ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नभ 'आ्यलच्तणशीलव्रताय नय 
उयशिद्धितात्मग उपासितलोकाय नयः खाद्ुवादनिकवणाय नमो जद्यर्य- 
देवाय महापुरुषाय अदाराजाय नय इति ॥३॥ "ज 
पदच्छेद --उॐ नमः भगवत्ते उचस रलौकाय नमः मार्यं लक्षण रिलन्नताय नभ॑ः उयशिक्षित ` आत्मने 
श लोकाय नमः साधृवाद चिकषणाथ नसः ब्रह्मण्य देवाय सहापुदकाय महाराजाय 


शब्दाथं-- ` 

ॐ १. उन्कार स्वरूप उपासित १०. प्रसन्न करने बाले 
नमः ४. नमस्कारदै लोकाय ॐ, संखारको 
भगवते २. भगवान्‌ श्रीराम को नमः १८. नसस्काश्टै 
उत्तमदनोक्ाय ९. पवित्र कोति वाले सादुवाद ११. सज्जनता कौ 
नमः १८६. नमस्कार है निकूषगतय १९. कसौटी के समान 
आयं लक्षण ५. सत्पुरुषो के लक्षण नमः १७. नमस्कार दै 
शीलन्रताय ६ शील भौर गाचरण वाले ब्रह्मण्यदेवाय १३. ब्राह्मणों के भक्त 
नमः २०. नमस्कारदे मह्युर्बाय १४. महान्‌ पुरष 
उषशिक्षित ०. संयमी-रहुने वाले महाराजाय १५. महाराज श्नरीराक्को 
ञास्भदे। ७. स्वयम्‌ ही नम इति ॥ १६. नमश्काश्टै 


श्योकार्थ-ॐ कार स्वरूप, पवित्र कीति, भवान्‌ श्रीम को नमस्कार दै! सखत्पुर्बो के लक्षणः 
शील अौर आाचरण वाले, र ही संयमी रहने वाले, संसार को प्रसन्न करने वाले, सज्जनता को 
कसौटी के समान, ब्राह्यणो के मक्त, महानु पुरुष, महाराज, श्रीराम को नमस्कार है! नमस्कार 
है । नमस्कार है । नमस्कार दै । नमस्कार है॥ 


चतुथः श्लोकः 
यप्तद्धिश॒द्धाचमवमाचत्रमेक स्वतेजसा धवस्तयणल्यवस्थम्‌ । 


प्रत्यक्‌ प्रशान्तं सुधियो पलस्मनं शनामरूपं निरहं पपे ॥४॥ 
पदच्छेद-- यत्‌-त॑द्‌ विशुद्ध अनुभव मात्रम्‌ एकम्‌ स्वतेजसा ध्वस्तग्रुण व्यवस्थम्‌ । 
भस्यद्‌ भरशान्तम्‌ सुधिया उपलस्मनम हि मनामरूपम्‌ तिच्हन्‌ अपदे 


छन्दाथं- 


व छ (त शद भशास्तम्‌ १ न ध 
वशु २. विशुद्ध इर ०. 

भव ३. क्ञान ११. बुद्धिस 
श ४. स्वरूप १२. तं वाले 
एकम्‌ ५. अद्वितीय हि भ्नाम १३. नाम ५ 
प्वतेजसा ६. अपने तेज से रूपम्‌ १४. रूपसे रहित 
ध्वस्त ८. तष्ट करने वाले निरहम्‌ १५. अहंकार शून्य है 


= ज ९ । ५ ये 
गुणब्यवस्थम्‌ । ७. गुणो के कार्यो को प्रप्य । १९ बापकीशरममेहुं 
ए्योकार्थ--भाप जो ज्ञान स्वरूप, मद्ितीय, अपने तेज से गुणों के कायो को नष्ट नष्ट करने रने 
वाले, इक 1 शुद्ध बुद्धि से प्राप्त होने वाने, नाम भौर रूप घे रहित, श र 
शुन्य है, म आपकी शरण मे हू ॥ । २ न 
फएा०--१२८ य = 





१०६८ १ श्रीमद्भागवते 


पञ्चम्‌ः श्त्ोकः 
खत्य्पीवल षर स्त्विह सत्ये शिष्डणं 





० १६ 


रष्तोवधायैव न केवलं विमोः। 


कःतेऽन्यथष स्याद्रमतः स्व अाट्लनः सीताकरुतानि व्यसनानीश्वरस्य ॥५॥ 


पदच्छेद- मत्यावतारः तु इह सत्यंशिक्षणम्‌ र्षः वधाय एव ब केवलम्‌ दिभोः। 
कृतः अन्यथा स्यात्‌ रसतः स्व आत्मनः सीताक्तानि ग्यञ्चनानि ईश्वरस्य ६। 
छन्दाथे-- 
सत्यवतएरः ३. आपका मनुष्य अवतार तः १७. कंसे 
दह्‌ २. यदो अन्यथा १०. यत्यथा 
= ८. सनुष्यो को स्थात्‌ १८. हो सकता है 
श्शिक्षणस्‌ ६ शिल्ना देने के लिये दै रसतः १२३. रमण करने वाले 
रश्लः ५. राक्षसो के ल्व ११. अपने 
दघएय ६. वघ के लिये आत्मनः ः १२. स्वरूप में 
एद न ७. हौ नहीहै सीताजतानि १५. घपोताजी के 
क्तेदलम्‌ @. केवल .. व्यसनानि १६. वियोग के कारण-इतना दुःखं 
विभोः \ १. हेष्रमो। ईश्वरस्य ॥\ १४. साक्षात्‌ ईष्वर को 


श्लोकाथ-हे धमो ! यह आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसो के वघ के लिये ही नहीं है } मनुष्यों 
को शिकला देने के लिये है । अन्यथा अपने स्वरूप मेँ रमण करने वाचे साक्षात्‌ ईष्वर को सीतां जी 


के वियोग के कारण इतना दुःख कंसे हो सक्ता है ॥ 
षष्टः श्त्तोकः 


न चै ख आत्माऽऽव्मवतां खुहत्तमः खक्तस्त्रिलो कयां -खगवाल्‌ वाद्धदेवुः । 
न स्त्रीकरूत करेमलमश्लुवीत न लदम्णं चापि विद्ातुमरति ॥६॥ 
पदच्छेद-- न वे सः मात्मा जात्स्वताम्‌ सुहुत्तमः सक्तः त्रिलोक्याम्‌ भगवाम्‌ वाधुदेवः । 


न स्त्रो कृतम्‌ कश्मलम्‌ अश्नवत, न लक्ष्मणम्‌ च अपि विहृष्ठुम्‌ अर्हति ॥ 


शन्दार्थ- 

नवे ४ नहीं है न्‌ १०. अप नतो 

सः १, बाप त्त्रीकुतम्‌ ११. सीता जी के लियं 
गात्मा ३ मात्मा (गौर) कस्मलम्‌ १२. मोह को 
आात्मवताम्‌ २. धीर पुर्षो.को अश्नुवीत १२. प्राप्त हो सक्ते हँ 
सुहृत्तमः ४. प्रियतम न लक्ष्मणम्‌ १५. न्‌ रक्ष्मण जी का 
सक्छ ८. गासक्ति प्व १४. भौर 

चिलोकष्याम्‌ ७. त्रिलोको कौ किसी मी वस्तु म आपको अपि १६. दही 

भगवान्‌ ‰ भगवान्‌ ` विहातुम्‌ १७. त्याग 

सुदेवः \ ६. वासुदेव ह अर्हति ॥ १८, करर सक्ते है 


ध्लोकार्थं-- माप घीर पूरषो की आत्मा गौर प्रियतम मगवान्‌ वासुदेव है ! त्रिलो 


की किसीभी 


की 
. वल्तु म आपकी भासक्ति नदीं दै । भप न तो सौता जी के लिये मोह को प्राप्त हो सकते ह भौर 


न॒ लेक््मणबीकाही त्याग कर सक्ते ह ॥ 


४० १९ 1 वमः त्कन्धे। [ १०१९ 


सप्वः श्लोकः 


न जन्म चूनं महतो न सौ मर्श न वाङ न उुद्धिर्नक्रतिस्लोषहेतुः । 
ण € ~¬ ~| <-> यु (नन्वि [= # 
ते येद्धिखष्टानपि नां वनौकखश्छक्ार ख्ये बत लद्मणाग्रजः !\७1 
पदच्छेद- न जन्म ननम्‌ बहतः न सौभगम्‌ न वाङ्‌ न बुद्धिः न गाङ्तिः तोष हेतुः ॥ 
तः यड्‌ विसृष्टान्‌ अपि नः वनौकसः चकार सख्ये बत लक्ष्मण अग्रजः १ 
शब्दाथं - ‡ < ५ 
ल ४. नतो तः १४. उन जन्मादि से 
जन ६. जन्म रद्‌ १३. क्योकि 
नृनमृ ३. निख्चय ही _ विदष्डान्‌ १५. रहित होने पर 
महतः ५. उत्तम्‌ कुल में अपि १६. भो 
न छौभगम्‌ ७. न सुन्दरता (ओर) नः. १७... 
न शाङ् ८. न वाणी तनोक्स १८. वनवावियो षे 
न बुद्धिः ४. न बुद्धि अकार २०. कौ 
ल १०. न सख्यवत्‌ १६. भापने मित्रता 
ञाक्तिः ११. जाति दही लकढण १. है चक्ष्मणजी के 
तोदहैतुः । १२. आपकी प्रसन्नता का कारण है अश्जः 1} द्‌. बडे भाई ! 


ए्लोकार्थ--हे लक्ष्मण जी के बडे श्रई ! निश्चय ही न तो उत्तम कुल ने जन्भ, च चुन्दरता ओर न 
वणी, न बृद्धि, न जाति ही आपकी प्रस्ता का कारण है ! क्थोक्रि उन अन्पादि घे रहित होने पर 
शी हम वनवा खयो हे आपने मित्रताको टै, 

अष्टमः इत्लोकः 
सखुरोऽख्छरो काव्यथ वानरो नरः स्थाल्मनः यः सङ्तञ्खचभस्‌ । 
सजेत रां भल्लजाक्रति इरि य उत्तराननयत्क्योस्लान्दिवभिति ॥८॥ 
पद्च्छेद- सुरः गषुरः वा अपि अथ वानरः नरः उकं आत्मना यः सुकृतल्लम्‌ उत्तमम्‌ 
भजेत रामस्‌ मनुज आकृतिम्‌ हरि यः उसतरान्‌ अनयत्‌ कोसलान्‌ दिवम्‌ इति ॥ 


गब्दायं - 

घुर-असुर १. देवता-राक्षस रामम्‌ ११. शीरामजोका 

वा ३. वथवा मनुज ८. मनुष्य कौ 

भि ५. भीहोरक् आकृतिम्‌ ४ आकृति वाले 

सथ ४. भौरजो हरिम्‌ १०. साक्षाद्‌ परमात्मा 
ानरः नरः २. वानर मनुष्य यः १४. जो 

सर्वंभात्भना १२. खब प्रकारिषे उत्तरा १५. उत्तर 

यः सुकृतज्ञम्‌ ६ उपकार को मानने वाले अनयत्‌ १८. अपने साथले गये ये 
उत्तमम्‌ १ ७. उत्तम कोसलए्न्‌ १६. कोशल वासियों को 


भजेत १३. भन कश्ना चाहिये दिवम्‌ इति ॥ १७. दिव्यलोक मं 

श्योकार्थ--देवता, राक्षस, वानर, मनुष्य अथवा मौरजोभमी ह्य उषे, उपकाय को मानने वाले, उत्तम 
मनुष्य की आकृति वाले, सास्नात्‌ परमात्मा ्रोराम का सब प्रकार से भजत करना चाहिये, जो 
उत्तर कोथल वासियों को दिव्यलोक मँ म॒पने साय ले णये ये | 


२०७० 
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[त [ > द र 


आौमद्धाषवक्षे 


नवमः श्त्तोकः 
-ारतेऽ्खि उं जगवाक्षरनारायणाख्य आकल्पान्तञ्ुपचितधमज्ञान- 


१ वर १९ 


उेरार्यैन्व्योपशरासोपरमात्स्येपलर्मनसलुयदहायात्सवताजकस्ययाः तपोऽच्य- 
चतगलिर्चरलति }1&।} 

पदच्छद--स्दएरते अपि दष भगवन्‌ नर नारायण अड अआकत्पास्तस्‌ उपचित धमे ज्ञान दनाग्प 
देश्ये उपशस उपरम आर्म उपलम्भनम्‌ अनुग्रहाय जारमवताम्‌ अनुक्तस्पयः तपः अब्यक्त गतिः 


चरति \। 
शब्दायं-- 

शरत १, भारतं देश्वयंडपशम &, एेष्व्ये, शाष्ति शौर 
उपि ३. भी < परमात्म १०. उदासीनतासे 

वष २. वषंमें उपलस्भनस्‌ ११. आत्म स्वरूप को न 
भगदान्‌ नर ४. भगवान्‌ नर भौर अनुग्रहाय ७. अनुग्रह करने के लिये 
नष्ययणाख्य ५. नारायण शप घारण करके अशत्मदेतास्‌ ६. संयमशीक्लं पुरषो पर 
अरकल्पान्तस्‌ १४. कल्प के अन्तं तक अनुकस्पय्‌! १३. कपा करके 

उपित १२. प्राप्त करके लोगों पर तपः मब्यक्तगतिः १५. तषस्या अभ्रकट रूप से 
घम-्ञान शेराग्य ८. धमे, ज्ञान, वँराग्य चरति \\ १६. 


करते रहते दै 


शए्लोका्चै--भारतवषं मे भी भगवान्‌ नर ओौर्‌ नारायण रूप घारण करके संयमशोल पुरषो पर 


अनुग्रह्‌ करने के लिये घमे, ज्ञान, वैराग्य, ए ष्वययं, शान्ति गौर उदासीनता पे जात्म स्वरूपं को 
प्राप्त करके लोगों पर कृपा करके कल्प के अन्त तक अप्रकट रूप से तपस्या करते रहते हैँ \। 


दशमः शत्तोकः | 
तं जगवान्नारदो वर्णाश्रमवतीभिमोरतीषिः बजानिमेगवत्योच्ताभ्यां 


खांख्ययोगाभ्यां -यणवदलुभावोपवणनं खावें रुपदेद्यमाणः परस म च्तति- 
-चावेनोपखरसि इदं चानिणणाति ॥१०।। 


पदच्छेद--तम्‌ भगवान्‌ नारदः वर्णाधमवतोभिः भारतीभिः प्रजाभिः भगवत्‌ प्रोत्छाभ्याम्‌ साडषः 


च अभिगणाति ॥ 


योगास्याम्‌ भगवत्‌ अनुभाव उपवणेनम्‌ सावर्णः उपदेक्ष्यमाणः परमभक्ति भादेन उपसरति इदम्‌ 


एन्दा्थ- 
तम्‌ 


व १. भगवत्‌ अनुभाव ६. मगगान्‌ की महिमा को 
भगदान नारदः २. भगवान्‌ नारद जी 


उपवणनम्‌ ७. प्रकट करने वाले 
वर्णाधमवतीभिः. १०. वर्णाश्रम घम्‌ को जानने वालो सावर्णेः ८. सार्वाणि मूनि को 
भारतीभिः प्रजाभिः११. भारतवष्‌ की प्रजा के साथ तपदेक्ष्यमाणः 


मगवत्‌ ३. भगवान्‌ के द्वारा 
 इ्रोक्ताम्याम्‌ ४. 


गये 
सांख्ययोगाम्याम्‌ ५. साख्य गोर 


श्लोकार्थ-- वहां भगवान्‌ नारद 


६. उपदेश देते हुये 
परमभतिभादेन १२. अत्यधिक भक्ति-भावसते 
उपषरति १३. श्रीनारायण को उपासना 
र योग शास्त्र के सहित इदम्‌ च १४. इस मन्व का ओौर 

अभिगृणाति । १४. जपकरते हँ 


रद जी मगवान्‌ के दारा.कहे गये सांख्य भौर योग शास्त के सहित 
मगवान्‌ को महिमा को प्रकट वाले सावीणं को उपदेश देते हुये वर्णाश्रम धर्म को जानने वाली 
भारतवषः की प्रजा के साथ अत्यधिक मक्ति-माव से श्रीनरनारायण क उवाखना भौर इस मन्व 
कृ[ जप करते ह ॥ 


पेवमः स्कन्ना [ २०२१ 


एकादशः ङत्तोकः 

ॐ नसो भगवते उकशवशीलायोपरतानात्म्याय नमोऽकिश्नविलाय 
च््रविच्टवमाय नरनाराथणाय परयद्सपरनशगुरवे आत्मारामाधिपतये नमो 
नम इति ॥१२१॥ 


ए वि १ 





ज० १६ 


पदच्चेद-ॐ नमः भगवते उद्शतर शोलाप उपदत अनारसम्याय नमः अक्िश्छन .वित्ताय वि 
ऋषभाय नररनाराणाद परमहंस परम गुरते आरम्डारास अधिपतये नसः नमः इति १ 
शब्दा्थं-- व्य 

ॐ १, ॐ कार्‌ स्वरूपं षि < ऋष्यो में 

नमः १२. नमस्कार दै ऋषभाय ठ. श्वेष्ठ .. < 
भगवते -१०. भगवान्‌ नर नारायणाय ११. नर नारायणको 
उपशम ३. स्वभाव वाले परमहंस ३. परमहंसो के 
शलाय २. यन्त दरमशरवे १४. परम भर्‌ _. 

उपरत ५ रदित & आत्माराम १५. आत्मारामो के 
सना्स्याय ४. नाशवान्‌ वस्तुओ से अधिपतये १६. अवीश्वर (आपको) 
दन १७. नमस्कार हैँ नमः ८. नमस्कार ठै 
अक्श्छिन ६. निनो के नम॒ः १६. नमस्कार है ५ 
वित्ताय ७. धन्‌ इति २1 २०. एसा कहते ह 


श्लीका्थं - धकार स्वरूप शान्त स्वभाव वाले, नाश्वाच्‌ वस्तुं से रहित, निर्धनो के. चन, ऋषियों 
मं भेऽठ, भगवान्‌ नर नारायण को नमस्कार हैँ. परमहंसो के परमगुद, आत्मा रामी के अधीडवर 


आपक्रो नमस्कार है । नमस्कार है} देखा कहते है \ 


ददशः श्लोकः 
गायति देदल्‌- 


कतस्य सगादिष्वु यो म बध्यते न हन्यते देहगतोऽपि ईैदिक्तैः । 
दरब्टने दग्यस्य श॒शैर्विदष्यते तस्मै नसोऽसकच्तविविक्तसा क्षिणे ।१२॥ 
कर्ता अस्य सगं आदिषु यः न बध्यते न हुग्यते दह्‌ गतः अपि देहिकः \ ` 


पदच्छेद - 

द ष्टुः भ दुक्‌ यस्थ गुणः विदष्यते तस्म नमः असक्त विविक्त साक्िणे ॥ 
णव्दार्थ- 
गायति २* यतिह दष्टः न ११. द्रष्टा होने षर भी 
चच शम्‌ १ ओर यह न १५. नीं होती 
कत ६ कर्ता होकर मी दक्‌ १३. - दुष्ट 
अस्थ ४. इस संसारक यस्य _ . १२. जिनकी ५ 
स्गंअ्दिषु ५. उत्पत्ति बादिके गुणः तिद्ुष्यते १४. ६4 से दुषित 
यः ३. घो , _ तस्म १६. ए 
न बध्यते ७. नक्र अभिमान्‌ से बधते हैँ न॑मः २०. नमस्कारहै 
न हग्यते १०. नहीं वशम होतेै असक्त, १७. असङ्गं (तथा) 
देह गतः ८ शरीरके रहने पर विविक्त १५. किशुद्ध 
अपिदहिकः। ठ भी शरीरके धर्मोके साक्षिणे ॥। १६. साक्षी रूप आपको 


्लोकार्थं-- गौर यह गाते ह । जो इख संसार को उत्पत्ति आदि कर्ता होकर भो अभिमान नहीं 
बधते है, शरोरके 46. भी शरीर के घर्मो के वश मे नहीं होत । द्रष्टा होने पर भी शिवी 


दृष्टि गुणं दोषों से दुषित नहीं होतो, ए पे मसङ्गं॑तथा विशुद्ध साक्षो स्प आपको नमस्कार है ॥ 





न, ¬जः कानः ऋः कोः ~ `को च च को = @ = ` चो == चकः = चक = क का त अक. 





 अयोदशः श्लोकः ` 


ष्ीमइाकवदले 


[ व० १९ 


इदं हि खगेश्वर योगनैषुणं दह्दिरख्यगमो नगवाद्खगाद खल्‌ | 
यदन्तकाले त्ववि निगेशे लनो यक््त्या दघीतो जिस्हितदर्कलेवरः ॥ १३ 


पद्ज्छेद-- इदम्‌ {ह योगेश्दर योग वेषुणस्‌ हिरण्यगर्भः भगवान्‌ गाद्‌ यत्‌ ४ 
यदन्ते कले त्वयि नलिगृणे सनः मदरया दधौत उञ्ित हुरकलेदरः \। 

शन्दार्थ-- 

इदम्‌ ष्ट ६. यही यद्‌ ८. कि 

योगेश्दर १, ड योगेष्वर ! अन्तक्ाडे १०. अन्तकाल से 

सदेम ४. योगं त्वि १५. आपके 

नैपुणम्‌ ५. साघन को कुशलता. निर्गेणें १६. नि्ग्‌ण रूप में 
हिरण्यगभैः ३. हिरण्यम ब्रह्याजी ने मनेः १४. अपना सन 

भगवद्‌ २. भगवान्‌ भक्त्या १३. भक्ति पूर्वक 

जगाद ७. बतला है दधीत १७. लगने 

यत्‌ 1 ६. मनुष्य उञ्ज्ित १२. छोडकर 


इबलेदरः ।\११. देह्दशिमान को 


श्लोकाथै-हे योगेश्वर ! भगवान्‌ दिरण्यगभं ब्रह्य 


ष्जी ने योग साघन की कुशलता यही बतलाई इ 
कि मनुष्य जन्वकाल मे देहाभिमान छोड़कर भक्ति पूर्वक अपनः सनं व्पके निर्गण रूप्‌ ते 
1 < 


चतुदेशः श्लोकः 
यचयैदिकाुष्पिककामलस्पटः दखुतेषु दारेषु घने चिन्तयन्‌ । 


पदच्छेद-- 


छन्दाथ-- 

यथा १. जसे शद्धत 
एिहिष्ठ २. लोकिकं गौर विदान्‌ 
आमूष्मिक ३. पारलौकिक कुकलेवर 
काम ४. मोगो के अल्ययष्व्‌ 
लम्पटः ५. लोमी मनुष्य यः 

सुतेषु ६. धृत्र तस्य 
दारेषु ७, स्त्री गोर यत्नः 


धनेषु ८. घनको धमर एव 
चिन्तयन्‌ । २. चिन्ता करतं है (वसे ही) केवलम्‌ ॥ 
लौकिक गौर पारलौकिक भोगों के 


शङ्कं त विद्धान्‌ कुकलेवरात्ययाद्‌ यस्तस्य यत्न; अभ एक केवलच्‌ ॥ १४ 
यथा हिक आमुष्मिक काम लम्पटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिस्तयन्‌ । 
शङ्कत विटवान्‌ करक्लेवर जस्ययाद्‌ यः तस्य यत्नः अस एव केवलम्‌ ।१ 


१४. भय वना सहा तो 

११. विद्यमान को यदि 

१९. निब्दनोय श्चरीर के 

१३. छखटने का 

१०. किसी 

१५. उसका 

१६. ज्ञान प्राप्ति केः लिये किया गयाः प्रयत्न 


१८. परिम ही है 
११. केवल 


-ज॑से लोभी मनुष्य पुत्र, स्त्री ओर धन की चिन्ता 
करत &, से रौ किसी क को यदि निन्दनीय शरीर के छट्ने कां मय बना र्हा. तो उसका 
क के लिये किया गया प्रयत्न केवल परिश्रम ही है ॥ 





न° १६९ 1 पंचमः स्कन्धः { १०२३ 


पञ्चदशः श्लोकः 


तन्नः चसन द्वं दकलेधरार्षितां त्वन्माययाहममतामघोात्तज)। 
दै य यि नः स्वभाकवभिति ॥१२५॥ 


पद्च्छेद--तत्‌ः च प्रभो त्वम्‌ कुकचेवर अपिताम्‌ स्वत्‌ सायणः अहम्‌ बभताम्‌ अधोक्षज । 


~~~ 


भिन्लाम्‌ येन याशु वयन्‌ सुद्धुधिदाम्‌ विधेहि थोग 


चके 


द स्वयि नः स्वभावम्‌ इति ॥ 


शन्दार्थ-- 

तत्‌ १. इसलिये भिण्ाम्‌ २०. काट डलं 
नः ११. अपने येन ८. निदे 
रभो ठ. हे प्रभो! आशु १६. तत्काल 
त्वम्‌ ३. अ वयस्‌ १७. हम 
कलेवर १२. निन्दनीय शरोर में युदुरभिदाम्‌ १६. दुरभेचं 
मित्ताम्‌ १३. लगौ दुई विधेहि ७. प्रदानं कोजिये 
त्वत्‌ १४. आपकी योगम्‌ ६. भक्तियोग 
मायया १५. माया के कारण घ्वयि १४. आपकी 
अह्म्‌ भमताम्‌ १७. अहंता ममता को नः ४. हमें 
भधोक्षज । २. दहे धोक्षज ! स्वभावम्‌ इति ॥ ५. स्वाभाविक 


पलोकाथं--इसलिये अधोक्षज ! भाप हमे मपना स्वामाविक्त मक्ति-योग प्रदान कीजिये जिसे हे 
प्रभो 1 हम अपने निन्दनीय शरीर मे लगौ हुईं आपक्रो माया ॐ कारणं दुर्भेय महंता-ममता को 


तत्कालं काट शले ॥ 


९०७२४ 


स्परलेऽप्यस्सिन्‌ वषे सर्च्च्रिलाः सन्ति बहवो भलयो सङ्कलपस्थो 
सेनष्कचि्ट ऋष सः छूट कः को कलकः सद्यो देवगिरि ष्यसूक्ः श्रीशैले 
दङ्ट खदेन्द्र वारिधारो विन्ध्यः शुक्तिलब्टक्गिरिः सारियाच्रो द्रणभ्िन्न- 
च्रे गोवर्धनो रैवतकः क्सो नीलो गोकाञ्ख इन्द्रङरीलः कामगिरिरिति 
व्यान्ये च शतखदस्लशः शैलास्तेषां नितस्बप्मवा 


घस सगव 


्‌ षोडशः श्त्ोकः 


खङ्क्-य एतः द 


पदच्छेद - भारते अपि अस्मिन्‌ वे सरित्‌ शेलाः सर्ति बहवः मलयः मङ्ुल भस्थः सैनाकः च्निकूटः 
च्छषभः क्टष्ठः कोल्लकः सह्युः देवगिरिः ऋष्यसुकः भीशेलः वेङ्कट: सहेन्दः कारिधारः विर्ध्थः 
शु्किमान्‌ चछक्षगिरिः पारियान्नः द्रोणः चिघ्रकष्टः गोवधनः रवतकः ककुभः नीलः गोक्ासुद्धः श्छ 


कीलः कामगिरिः इति च अन्ये च शत सहच्रशः शलः तेषाम्‌ नितस्व प्रभवाः मदः दद्वः च त्ति 


मसङ्ख याताः १1 
शन्दाये- 

भरते २. भारत 
अपि ४. भो 
सस्मिन्‌ १. दष = 
+ ३. दषं में 
सरित्‌ ७. नदिर्यां 
शलः ६. पवेत (मौर) 
सर्ति =. टै 

बहवः ' ५. बहुत से 
ललयः ६ मलय्‌ 
सङ्कलप्रस्यः १०. म॒ङ्ञलप्रस्य 
मैनाक्रः ११. मनाक 
त्रिकृटः. १२. जिक्ूट 
ऋषभः १३. ऋषम 
कटकः १४. कूटकं 

१९. कोट्लक 
सद्यः १६. सह्य 
देव {रिः १७. देवगिरि 
ऋष्यमूकः १८. ष्टूषष्मूक 
वान १६. श्री शैल 
वेङ्कुटः २०. वेद्धुट 

महेग््रः - ३१. महेन्द्र 
वाह्रधारः २२. वारिघार 
दिरध्यः। २३. विन्ध्य 


चवम्‌ ऋगिरि पारियात्र, द्रोण, (तृ 


नोल, कामगिरि । इसी प्रकार भौर भो।सं 


अ्यणित नद अर नद्या 


` शुक्तिमान्‌ 


चछ्रक्षगिरिः 
पारियानः 
द्रोणः. 
चिच्रकटः 
गोदर्घनः 
रेवतच्छः 
ककुभः 
लीः 
गोकामुखः 
इन्द्रकी लः 
क्ामगिररिः 
इति च भ्रभ्ये 


च शत सहश 
शला; 


तेषाम्‌ 
वितस्ब 
प्रभवाः 
नदाः 
नद्यः 
प्छ 
सस्ति 


|, वधन रवत॒क्र; द 


२४. शुकिमान्‌ 
९५. चेटक्षणिरि 
२६. पारियात्र 
२७. द्रोणः 
३८, चिनकूटः 
२६. गोवधेन 
२३०. र वतक 
३१. ककुभ 
३२. नील 
२३. गोकामुख 
३४. इन्द्रकोल 
३५. कासगिरि 


२३६. इसी प्रकार भौर भीं 


३७. संकडो हजारों 
२८. पर्वत 

२६. उनके 

४०. तट भागवते 
४१. निकलने वाले 
४२. नद 
५. नदियां 
४४. ओर 
६ 


मसङ्लुपाताः ॥ . ४२. ध 

ए्लोकार्थं -इस मारतवषं मे भो बहुत पते पर्वेत मौर नदियां ह । मलय, मङ्ग ल प्रस्थ, मंनाकः त्रिकूट 

कोटलक, सद्य देवगिरि, ऋष्यमूक, श्नोशेल, वेड्धूट, महेन्द्र, वारिधार, विर्छ्य, 
६ , नील, _ गोकामुख, इन्द्र 

हं हजारो पर्व॑त &। तट भागं से पिकलने वाले 


नद्य नद्यश्च सन्त्य 


० १९ ) पचमः स्कन्धैः | { १०२५ 


सप्रदशः श्लोकः 


एतासानषो नारत्यः चज नामभिरेव दुनन्तीनालाल्मयना चोवस्यु- 


शन्ति ॥१७॥ 


पदण्डेर-द्ताक्ताम्‌ अपः भारतवः प्रनाः नामनि एव वुनन्दीताव्‌ जल्टतना अ उवनश्ुशन्ति 


छन्दाथं-- 

एक्षा्ान्‌ः ४. इन एवं ९ 

अपः ७. | नदियों मे युनन्तीनाभर्‌ २. पवित्र करने वाली 
भारत्यः ८ भारतीयं ्‌ | ज २. जीवको 

प्रजाः &. प्रजाये | ख १; धीय 

नामभिः । ६ नाम वाली उपस्पंशन्ति ॥ १० स्नान करती है 


श्लोकार्थ-- मोर जीव को पवित करने. बाली इन ही (इन्दी) नामः वालो नदिय में मारतीय 
प्रजाये समानं करती ह ॥ 


फा०--१ र्व ५ 


२०२६ श्रीमद्भागवते वि 1 





घष्टादशः श्त्तोकः 
न्द्रवखा ताञ्जपर्णी अवटोदा कृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी वयस्विनी 
© त न =£ 

शवेरावती तङ्कमद्रा करुणा वेख्या सीसरथी गोदावरी निर्विन्ध्या पयोष्णी 
तापी रेवा खरसखा नभदा चभेखवती सिन्धुरन्धः शोणश्च नदौ सहानदी 
चेदस्ति च्छ बविक्ःल्या लिसाोभा कौशिकी सन्दाकतिनी यञ्चुना सरस्वती दबद्धती 
गोमती खरयु रोधस्वती सप्तवती सुषोमा शतद्र्न्द्रसागा मर्दुच्धा 
वितस्तः असिक्नी विश्वेति सदहाचब्यः ॥ १८) 


पदच्छेद- चन्द्रवसा ताञ्रपर्णां अवरोदा कृतमाला वहाथसौी कावेरी वेणी दथस्विनी एकंरावर्ता 
तुद्धं द्रा कृष्णा वेण्या भीमरथो गोदावरी निर्विन्ध्या पयोष्णो तापो रेवा सुरा नर्थदा चसंण्वती 
सिन्धुः अन्वः शोणः च नदो सहानव वेदस्प्रतिः ऋषिकुल्या नितामा कलोशिन्लो सन्दयण्ठिनी यघुना 


सरस्वत दषटती गोमती सरयु रोधस्वती सप्तवती सुषोमा शतद्रू: चश््रभागा सर्द्वधा वितस्ता 
असिक्नो विश्वा इति महानद्यः \\ 


शब्दार्थ- 
चन्द्रवसा १. चन्द्रवसा महानदी २१. महानदी 
ताच्नपर्णों २. तास्रपर्णी वेदस्मृतिः २९. वेदस्मृति 
अवरोदष ३. अवरोदा ऋषिकुल्या २३. ऋषिकुल्या 
कृतमाला ४. कृतमाला त्रिसामा २४. त्रिसामा 
वैहायसी ५. वहायसी कौशिको २५. कौशिकौ 
कावेरो-वेणी ६. कावेरो-वेणी मन्दाकिनी २६. मन्दाकिनी 
पयस्विनी ७ पयस्विनी यमुना, सरस्वती २७. यमुना, सरस्वती 
शकंरावर्ता ८. धाक रावर्ता दुष्त, गोमती २८. दृषद्वती, गोमती 
तुङ्खःभद्रा ६. तुद्खभद्रा सूरय ए. स॒रय्‌ 
कृष्णा वेण्या १०. कृष्णा, वेण्या रोधस्वती ३०. रोधस्वती 
भीमरथी ११. भीमरथी सप्तवती ३१. स॒प्तनती 
गोदावरी १९. गोदावरी सुषोमा ३१. सुषोमा 
निविर्घ्या १३. निविन्ध्या शतद्र्‌ २२. शतद्र. 
पयोष्णी १४. पयोष्णी चन्द्रभागा २३४. चन्द्रमागा 
तापी, रेवा १५. तापी, रेवा मख्द्ब॒धा ३५. मर्दुवधा 
सुरसा, नमदा १६. सुरसा, नमदा वितस्ता ३६. वितस्ता 
चमेण्वतो १७ चर्मण्वती असिक्नी ३७. सिक्नी 
सिन्धुः, अन्धः १८. सिन्धु मन्व विश्वाइति ३८, विश्वा ये 
शोणः च १४६. भौर शोण महा २४. बडो-बड़ी 
नदौ २०.येदो नद नद्यः ४०. नदियां है 


श्लोकार्थ-- चन्द्रवसा, ताञ्नपर्णी, अवरोदा, कृतमाला, वंहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, शकौरावर्ता, 
तुङ्खमदवा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावर, निविन्ल्या, पयोष्णी 


\ तापी, रेवा, घुरसा, न्दा, 

व अन्ध क म १ व त्रिसामा, कौशिकी; 

मन्दाकिनी, . यमुना सरस्वत, दुष्त, १ सुरथ! 1, शतद्रू, चन्द्रभागा, 
८ वितस्ता, असिर्केनो, ना मे बड़ी-बड़ी नदिया है ॥ 


पवमः ्छण्लः [ १०२७ 


एकोनविंशः श्लोकः 
अद्िपिप्रेव वषं वुङवे लंग्धजन्मभिः शच्ललो दिनक्रद्यवर्णेन स्वारन्धेन 
कर्स॑णा दिव्यमानुवनारक्गतथो बहुन्य अउयात्मन अआलुपृव्येण स्वां चव 


स्ववां विधीयन्ते यथावणंविधानमयवर्गआापि अवति ॥१९॥ 

पदच्येद-- अघ्मिन्‌ एव ववं धुदलेः लञ्च जन्यभिः श्ुक्ललोहित कृष्ण वर्णेन श्व आरग्धेन कमणा 
दिव्य सानुब नारक्त गतयः बहुं. यः आत्मनः आतुपुर्ग्येग सर्वा हि एव स्वंखाम्‌ विधीयन्ते यथावणं 
विधानम्‌ अपवग: च अपि भवति ॥ 


व° १६ ] 


शन्दाथं-- 
अस्मिन्‌ १, इस गतयः १५. योनियां (प्राप्न होती ई) 
एव ६. ही बहु यः १४. नाना प्रकारकी 

वष ब. वषं में आत्मनः १६. अपने 

पुरषः ५. पुरुषो को आनुपुरध्येण २०. कर्मो के अनुयार 
लब्ध ४. लेने वाले सर्वाः २६३. सभी 

जन्मभिः ३२. जन्म हि एव २३. योनियं 

शुक्ल ६. सात्विक स्वेषाम्‌ २१. खभीजोवोंको 
लोहित १०. राजस भौर विधीयन्ते २४. प्राप्त हो सक्ती हैँ 
कष्ण ११. तामस यथा २७. अनुखार श्रियें गये 
वर्णेन १२. वणं के वणं २६. वर्णों के 

स्व ७. अपने द्वारा विधानम्‌ २८. धर्मो का भनुष्ठान करने पर 
आरञ्धेन ८. किये हुये अपवगंः २६. मोक्ष 

क्ंणा १३. कर्मोके द्वारा च २५. भौर 

दिश्य १५. दिव्य अपि ३०. भी 

मानुष १६. मनुष्य (तथा) भवति ।॥ २३१. पराप्तहोता है 

नर । १७. नारकीय 


ए्लोकार्थ--इस वर्ष मे जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने द्वारा क्रिये गये सात्त्विक, राजस ओर 
तामस वणं के कर्मों के द्वारा नाना प्रकार को दिग्य-मानुष तथा नारकोय योनियाँ प्राप्त होती ह । 
अपने कर्मो के अनुसार समी जीवो को समी योनियां भ्रा हो सकती हैँ बोर वणो के अनु्ार 
किये गये घर्मो का अनुष्ठान करने पर मोक्ष मो प्राप्त होता दै । 


१०६८ ¶ वीकक्भाववते [ व° १९ 





विंशः श्त्तोकः 
सोऽसौ जगवलि खवेश्ूलास्लन्यनात्स्येऽनिखक्तेऽनिलयने वर्धातल्यनि 
खा प्डुदेवेऽनन्यनिधिष्तयच्त्तियोगलच्ण्यो नानागतिनिभित्ताविव्यायन्थिर्न्धन- 
दरेण यदा हि अष्एयुरूख पुरुष वख; ॥२०॥ 


पदच्छेद--यः असौ भगवति स्वश्रुत आत्मनि अनाहन्यै अनिरक्ते अनिलयने परमःर्मनि वासुबेदे 
अनस्य निलित्त भक्ति याग लक्षणः नाना गति निमित्त भवि प्ररिथि रश्धन रेन थदा हि घहुश् 
पुरुक प्रसदः ।६ 


अन्दार्थ-- 

यः १. लो लक्षणः १५. स्वरूप वाला (भोक्षपद) यह्‌ 
जसौ २. यह माना १६. अनेष्न | 
भगवति ३. भगवान गति १७. गतियो को 

सश्मूत ४. सम्पुणं प्राणियों के निभित्त १८. प्रकट करने वाली 
लात्मनि ५ ञात्मा मचिद्या .- १६. अविद्या रूष हृदय की 
अनात्म्ये ९. दोषो से रहि प्रभ्थि २०. गाँठ 

अद्धिरक्तं ७. अनिवंचनीय रम्घन २१. करट 

अनिलयने द. निराघार हारेण ९२. जाने पर 

परमात्मनि ६. परमात्मा यदप २४ जब 

वासुदेवे १०. वासुदेव म हि २३. तमी प्राप्त होता है 

अनभ्य ११. जनभ्य (एवम्‌): महा २१५. भगवान्‌ के 

निमित्त १२. अकारण पुरष ९६. प्रेमो 

भक्ति १३. भक्ति पुरुष २७. भक्तो का 
५ योग १४. भावके ` प्रसञ्जुः ॥ १०. सङ्कु मिलता दै 


एलोकार्थ--जो यह मगवान्‌ सभ्मूथं प्राणियों के गामा, दोषों से रहित, भनिवंचनीय, निराधार, 
परभाटा, वासुदेव ।मँ भनन्य एवमु अकारण मक्ति-माव के स्वरूप वालः मोक्षपद है, यह्‌ भनेक 
गतियो को प्रकट करने वाली गविध्ा रूप हदय कौ गांठ कट जाने पर तमो प्राप्त होता है, जब 
भगवान्‌ कै प्रेमी मक्तों का सङ्गं मिलता है ॥। 


पनः श्खण्ड ९ १०१९ 
एकविंशः श्लोकं? | 
एतदेव हि देवा गायन्ति ~ 


हो अमीषां किमकारि ननं पसनन एषां स्विदुत स्वयं ` दरिः । 
यै 9 ^ 
न्ध न्ध घु मारताजिरे खुङ्कन्दसेवौ कथिकः दण हि नः ॥२१॥ 
एतद्‌ एव {ह्‌ देवा गायन्ति 
पदच्छेद--महो जमीषान्‌ किन्‌ अक्ञादि शोभनम्‌ ऽसच्ः एवान्‌ स्वित्‌ उत स्वयम्‌ हरिः । 
यैः जन्म लब्धम्‌ नृषु नारत अचिरे भृक्कुष्द वेका भोपयिकम्‌ स्पृहा हि नः 4 


@० १९) 


शब्दाथं-- 
एतद्‌ एव २. पेसाही तत्‌ १३. अथवा 
. हि देवाः १. देवत्ताभी स्वयमृहरिः १५. स्वयम्‌ श्री इरि ही 
वायन्ति बहो ३. गते है बहा यः ४ जिन जीवोंने 
अमीषाम्‌ क्तिम्‌ १०. उन्होनि एेसा क्या जग्ञ ८, जन्म 
अक्रि १२. कियादहै लड्‌ घै प्राक्त क्रिया है 
शोभनम्‌ ११. पुण्य नृषु ७, मनुष्य 
प्रत्न १६. प्रसन्न भरत अलिरे घङ्कन्द ५. भरतवं मे सगवानु की 
एवान्‌ १४. इनत पर तेवा ओययिकन्‌ ६, सेवा के योग्य 
हो गये ह त्यहा हि भः ॥। १०. इसके लिये ही हम तरसते है 


स्वित्‌ ७. 
| लो = मी एेसा ही गाते है अहा ! जिन शा भारतववं मे अगवान को म षय 
प 
दराविंशः श्तोकः ` 
कि दुष्करैनेः क्रतुभिस्तवोब्तैदानाविचि्वां व्युजयेन द्स्युना । 
न यच्र नारायणवादपङ्जस्ख्तिः प्रखुष्टातिशयेन्द्रिथोत्सवात्‌ ॥२२॥ 
{क दुष्करैः नः क्रतुभिः तपो व्रतः दान आदिभिः वा छुजयेन फल्गुना ॥ 


पदच्छेद - 

न यत्न नारायण पाद पङ्कख स्मृतिः प्रमुष्टा अतिशय इन्द्रिय उत्सात्‌ ॥ 

शब्दा्थ- नहीं 
व्िमि ७. इसपेक्यालाभ है न १४. नहीं होती 
डुष्करः २. बडे कठोर यच्च ८. जहां 
नः १. हमें नारायणपादवङ्कज १२. नारायण के चरण कृमर्लो को 
करतुभिः तपोव्रतः ३. यज्ञ, तप व्रत स्प्रतिः १२ स्मृतिही 
दानः. आदिभिः ५. ष श तए के भरमुष्टा ११. चिन जाने के कारण 
य . | 
वा ४. भयवा मतिशय १०. अधिकता से (स्मरति के) ` 
छजयेन एल्गुना ।६. स्वगं प्राप्ति का इन्द्रिय उत्सवात्‌ ॥ ठ. इन्द्रियोकेभोगोंकौ 
भ अधिकार भिला 


क्लोका्थं -- हमे बडे कठोर यज्ञ, तप, ब्रत षथवा दान्‌ मादि दि करके जो यहु स्वयं षिः का अदिकार 
` क्या लाम. है, जहां इन्दियो के भोगों को अधिकता से 
भरन ३ स जरण कमलो कौ स्मृति ही नहीं होतो है ॥ वक १ 


६०६० १ 


श्ीषद्धायवके 





अयोविशः श्लोकः 
कल्पायुषां स्थानज यात्युन जे वात्‌ त्षणायुषां मारतभरूजयो वरस्‌ । 


णेन मर्त्येन कतं अनस्विनः संन्यस्य सयान्त्यजथं पदं टरेः ॥२३॥ 
पदच्छेद- कल्प आयुषाम्‌ स्थान जयात्‌ पुनः भवात्‌ क्षण आयुषाम्‌ भारत सूजयः वरम्‌ । 


शन्दाथ- 

कल्प १. एक-एक कल्प को क्षणेन 
नायुषाम्‌ २. आयु वाले मत्येन 
स्थान ३. स्वगं कृतम्‌ 
जयात्‌ &. प्राप्तहोनेपरमभी मनस्विनः 
धुन: भवात्‌ ५ फिरसे जन्म लेते है इससे तो संन्यस्य 
क्षण-जायुषाम्‌ ६. थोड़ी मायु वाले संयान्ति 
भारत-मू ७. भारत भूमि मे अभयस्‌ 
लयः ८. जन्म लेना पदम्‌ 
वरम्‌ 1 ६. श्रेष्ठ हैं (क्योकि) हरेः \ 


~~~ त श 0 कि ज = ~ ~ = 
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क्षणेन सस्येन कृतम्‌ मनस्विनः संन्यस्य संयान्ति अभयम्‌ पदम्‌ हरेः ॥ 


१२. एकक्षणमें 

११. मनुष्य 

१३. सम्पूणं कमे 

१०. धीर 

१५. अपण करके 

१८. प्राप्तकरलेते हँ 

१६. जभृय 

१७. पद 

१४. भगवान्‌ श्री हररिको 


एलोकाथे--एक-एक कल्प की आयु वाले स्वगं प्राप्त होने पर भ फिर घे जन्म लेते ह ! किन्तु थोड़ी 


जायु वाल्ञे भारत भूमिमे जन्म लेना श्रेष्ठ है 


भगवान्‌ श्रो हरि को अपंण करके अभयपद प्राप्त कर लेते है ॥ 
च्‌ तुविश 
चतविंशः श्त्तोकः 


न॒ यत्र वेकुण्ठकथास्ुघापगा न साघवो जागवतास्वदाश्चथाः | 


पदच्छैद- 


णन्दाथं- 

ख . नीं बहतो 

यत १. जहां 4 
बेकुण्ठकया २. भागवत कृथा क 
सुषापगा ३ अमूत मयी सरिता 
न 2. निवास नहीं करते 
साधवः ८. साधुजव 
भागवताः ७. भगवत्‌ भक्त 
तव ५. जहां उसका 


आश्रयाः 1 ६. आश्रय लेने वाले 


न १४. 
यत्र १७. 
यज्ञेश १२. 
मखाः १२. 
महोत्सवाः ११. 
सुरेश-लोकः १५. 
अपि १६. 
नवं १८. 
सःसेग्यताम्‌ ॥\१७. 


। क्योकि धीर मनुष्य एक क्षण मे सम्पूणं कर्म 


न यच्र यञ्चेशमसा महोत्खवाः सुरेशलोकोऽपि न वै स सेव्यतास्‌ ॥२४॥ 
न यत्र वेकरुण्ठ कुथा सुवा जापगा, न साधवः भागवताः तद्‌ आयाः । 
न यन्न यज्ञेश मखाः महोट्सवाः सुरेशलोकः अपि न वं सः सेव्यताम्‌ ॥ 


नहीं की जाती 
जहां 

यज्ञ पुरुष को 
पूजा-अर्चा 
अत्यधिक उत्पाह्‌ से 
ब्रह्मलोक 

होने पर भी 

नहीं करना चाहिये 
उसका सेवन 


श्लोकार्थं - जहां भागवत कथा की ८ अमृतमयी सरिता नहीं बहत, जहां उका आश्य लेने वाले 
मगवत्‌ भक्त साघु जन्‌ निवास नहीं करते, जहां मरत्यधिक उत्साह से हय यज्ञ पुरष 


नहीं की जाती, ब्रह्मलोक होने पर भो उसका सेवन नहीं करना 


की पूजा- 
ब पुजा-अर्चा 


पचमः च्छन्व। { १०३१ 
पञ्चविंशः श्त्लोकः 
प्रात्रा चजातिं त्विह ये च जन्तवो ज्ञानच्छियाद्रन्यकलावखञ्डताम्‌ । 

न वै यतेरन्नपुनभंबाय ;ते अयो वनौका इव यान्ति बन्धनम्‌ ॥ २५॥ 
पदच्छेद-- प्राव्ता नजातिन्‌ तु इह ये च जन्तवः जाल छ्ियः दरभ्य कलाप सभ्बरुताम्‌ ॥ 
न धे यतेरन्‌ भवुनर्भवाय ते सयौ वनौकाः इव यान्ति बम्धनम्‌ ५ 


० १६ ! 


शब्दार्थं -- 
प्राच्ता 2. प्राप्ठकरके भो न वं १२. नहीं 
नृजातिम्‌ ८. मनुष्य जन्म यतेरन्‌ १३. प्रयत्न किया 
तु दहे १, इस भारतवबं में मधुनभेदष्व १०. मोक्ष प्राति के लिये 
ये २. जिन ते १४. वे 
च ५. ओर सुधः १५. बार-बार 

जन्तवः ३. जीवोंने वनौकाः १६. वनवासी पक्षियों के 
ज्एन-क्िया ४. ज्ञान-कमं इवं १६. समान 
द्ष्य-कलाप ६. सामग्रीके समूहे यान्ति १८. पड़ते हं 

बन्धनम्‌ ॥ १७. बन्धन में 


सञ्म्ताम्‌ ॥ ७. युक्त 
षलोकार्थ--इस भारतवषं मे जिन जीवो ने ज्ञान-कमं खामग्र के समूहं घे युक्तं मदुष्य जन्म श्रास्त 
करके भी मोक्ष प्राप्ति कै लिये प्रयटन नहीं क्रिया वे बारत्रार वनवास पक्षियों के खमाने बन्धन 


मे पड़ते हे ॥ षद्विश 
विंशः श्तीकः 
यैः अद्धा बर्हिषि जागशो हवि्निरघमिष्टं विधिमन््रवस्तुतः। 


एकः एथङनाभभिराहतो छदा गह्वाति पणेः स्वयमाशिषां वः ॥२६॥ 
यैः घद्धया बहिषि भागशः हविः निरुप्तम्‌ इष्टम्‌ विधि सन्त्र वस्तुतः । 


पदच्छेद-- 

ठ एकः पृथक्‌ नामभिः महतः धुदा गृह्काति पूर्णः स्वयम्‌ आशिषाम्‌ भ्रभुः \\ 
शनब्दाथं- 
यैः १, जिनके द्वारा एकः १७. अकेले हौ (हवि को) 
शद्धया ७. श्रद्धा पूरव॑क धुथक्‌ १०. भिन्न-भिन्न 
बह्षि २. यज्ञ मं नामभिः ११. नामोंसे 
भागशः ४. अलग-अलग रखकर माहूतः १२. पुकारे जाने पर 
हिः ८. हवि मुदा १६. प्रसन्न होकर 
निरुप्तम्‌ ६. प्रदान करने पर गृह्छाति १८. ग्रहण करते हैँ 
इष्टम्‌ ३. देवताभों के उदेश्य से पुर्ण; स्वयम्‌ १३. परिपूणं तथा स्वयम्‌ 
बिधिमश्न्र ५, विधि, मन्त्र भौर आशिषाम्‌ १४. पुणंकाम 
वस्तुतः। ६. द्रन्यादिके द्वारा प्रभुः ॥ १५. श्रौ हरि 
ष्लोकार्थ--जिनके द्वारा यज्ञ मे देवताभों के उदेश्य से ललन अ) रखकर विधि, मन्त्र मौर द्रव्यादि 


प्रदान करने पर भि्न-मिन्न नामों से श जाने पर पर्पुणं तथा 
} 


के दवारा श्रद्धा पूर्वक हवि 
सथ गा दस होकर भकेते हौ हवि को प्रह करत ह । 


१०३२1 लीमद्तपषतं 


सप्तविंशः श्त्तोकेः 
खत्यं दिशस्यर्धितमर्थिलो खणां नैवाथेदो यत्पुनरर्थिता यतः, 


स्वयं विधत्ते सजतामनिच्डंताभिच्छारिधान निजवादपटलवञ्च्‌ ।॥ २७॥ 
पदच्छेद--सत्खम्‌ दिशति मतम्‌ यतः नृणाम्‌ न एव अर्थदः यत्‌ पुनः अयता यतः! 


स्वस्‌ वित्ते भजसाम्‌ अनिच्छताम्‌ इच्छा पिक्षानम्‌ निज पाद पल्लवमु ॥ 
शन्द्य्थे-- 
सस्यम्‌ यह रोक है (कि भगवाम्‌) यतः 
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म ८५, क्योकि 
दिशलि ५. देते ह (यह) स्वथस्‌ १६. स्वयम्‌ ही 
अितम्‌ ४. अभीष्ट पदार्थं विधत्ते २०. प्रदान करते हं _ 
दलः २. रमांगने वाले भजता १३. भजन करने वालं 
नृणाम्‌ ` ` ३- मनूष्यों को अनिच्छतांम्‌ १२. निष्कम भावस 
न एष ७. नहीं दै इच्छ १४. मनुष्य की इच्छा कौ 
अथेदः ६ षास्तविक दानं पिघानन्‌ १५. समाप्त करकं 
यत्‌ ` ४. चह मनुष्य निज १६. अपने 
पुनः १०. बार-बार पाद १७. चरण 
मायता\ ११. मागता रहता है 


पल्लकन्‌ ४ १८. कमल 
पलोका्थे--यह टक २५५ दै कि सगवात्‌ मांगने वाले मनूष्यो कौ अभीष्ट पदाथं देते है । यह वास्तविक 
दान ध है 1 क्योकि वह्‌ मनुष्य बार-बार मागता रहता है ! निष्काम भाव स्ते भजन कश्ने वाले 
मनुष्य को इच्छुः को समाप्त करके अपने चरण कमल्‌ स्वयम्‌ ही प्रदान करते है !! 
अष्टाविंशः श्लोकः 
यथच्र नः स्वगं लावशेषितं स्विष्टस्य सूक्तस्य छरूतश्य शोभनस्‌ । 
तेनाजनाभे स्तिमज्जन्म नः स्याद्‌ वषे हरिथेद्धजतां शं तनोति ॥२८॥ 
प्दच्छेद--यदि ठन्न नः स्वगं सुख अवशेषितम्‌ स्विष्टस्य सुक्तस्थ कृतस्य शोभन । 
तेन जजनामे स्मृतिमत्‌ नम्म नः स्थाद्‌ वषे हरिः पद्‌ भजताम्‌ शम्‌ तमोति \। 
ॐ | 


१, यदि-याँ तेन-अजनाने १०. उसते-भारतवषं में 

नः . ४. हमारे स्मृतिमत्‌ ११. भगवान्‌ कौ स्मृति ति युक्त 
ष्व २. स्वग जरम १२३. जन्म | 

सुख ३. भुख भोगनेके वाद नः १२. हमारा 

अवशेषितम्‌ ई. बचादहोतो स्याद्‌ १४. हो 

स्विष्टस्य ५. यज्ञ वषे हरिः १६. भारतवषं मेश्नी द्रिका 
सुक्तत्य ६. प्रवचन यव्‌ १५. योक 

कृतस्य ७. शुभ कर्मोसे भजताम्‌ १७. भजन्‌ करने पर | 
शोभनम्‌ । ८; कुछ भी पुण्य शम्‌-तनोति ॥ १८; हमारा कल्याण होगा 
ए्लोका्थं--यदि यहाँ स्वगं घुल .मोगने के गाद हमारे यज्ञ-प्रवचनं शुःम कर्मों 


से णु भी पृण्य वचा 
उसे मएरत्वं मे भगवान्‌ की स्मृति पे युक्त हमारा जन्म हो । कयोषि 6 न 
क्षी हरि का मजन करने पर हमाया कल्याण होगा ॥। 


य॑, १६ 9 पचमः स्कन्धैः { १०३३ 


एकोनिशः श्त्नोकः 


श्रीशुक उवाव -जन्बुद्रीपस्य च शाजन्छुपद्वीपानष्ठ दैक उपदिशन्ति 
सगरास्मक्षेरन्वान्वेवण इभां बद वर्ति जिखनद्धिरूपकङ्षिताय्‌ ॥२€॥ 
पदच्छेद-- जम्ब्ुद्टीपस्य च राजनृ उपद्वीयान्‌ अष्टौ ह एक्त उददिशन्ति स्र आत्मजः अश्च अन्वेषणे 
इमान्‌ लहीम्‌ परितः निखनद्धिः उपकल्पितान्‌ 1४ 


एन्दाथं-- 

जस्त १०. जम्त्र आत्मज ३. पूर्ने 
दीष्स्यश्च ११. दीपके अन्दगत शौर अश्व ४. यज्ञके घोडेको 
राजन्‌ १. दहि राजन्‌ ! अन्वेषणं ५. खोजते हुये 
उपट्वीपान्‌ १३. उप्द्धीप वन चये इभ्याम्‌ ६. इस 

अष्टो १२. आठ महीम्‌ ७ पृथ्वौको 

इ एष्त १४. कुखलोगों काटे धरितः ८ चारोभोर घे 
उपदिशन्ति १५. कथन है (आर) निन -द्ः 2. खोदा था 

सभर । २. राजा खमरके उपकहिपतान्‌ ॥ १६. एेपो कल्पना है 


्लोका्थ--हे राजन्‌ ! राजा सगर कै पुत्रों ने यज्ञ के घोडे को खोजते हुये इड पृथ्वी को चरो ओरं 

पे खोदा था । जम्ब्‌द्रीप के अन्तगं मौर थाठ उपद्वीप वन णये, कु लोगे क देखा कथन ह 

अर्‌ एेसी कल्पना है ॥ 

निशः श्त्तोकः 
तब्यश्च स्वणप्रस्थश्चन्द्रशच््ल अ!वतनो रमणको चन्दर रिणः पाञ्चजन्यः 

किले सङ्क ति ॥३०॥ 
वदच्छेद--तत्‌ यया स्वणं भ्रस्यः चन्र शुश्लः आबतनः रभणक्तः मन्दर हरिणः पहवजन्यः {सहल 
लड्ुःः इत्ति \। 


छष्दाय-- 

तत्‌ १, वहू मन्दर हरिणः ७, मन्दर हरिण 
यथा २. जपे पाञ्चजन्यः ५. पाञ्चजन्य 
स्श्णे प्रस्थः ३. स्वणं प्रस्य सिंहल ४. सिहल 
खतद्रश्ुक्लः ४. चन्द्र शुक्ल लं ११. लङ्का 
भावतंनः ५. आवतंन इति । १०. भर 


रमणक्तः।॥ ९ रमणक 
एलोकाथ-- वेह जैसे स्वगं प्रस्थ, चन्द्रश न, आवर्तन, रमणक, मन्दरहरिण, पाञ्चजन्य, सिहल ओरं 


लद्धा है ॥ 
फा०-~--१३० 


९८३७ ) श्रौमद्‌भागवते 








[ कष० १६ 
एक्निशः श्त्तौकः | 


उवं लद -ग्ारलोत्तम जस्बद्धीषववं किमाग यथोपदेशघुएवणिन इति ।॥३१\ 
पदच्छे 


एवम्‌ तच सरत उत्तमं जम्डरुहोए ववं विभागः यथह उपदेशभू उपर्बणितः इति ॥\ 
शन्दा्थ- 


एव्‌ २. इस प्रकार दघ ६ वधो का 
तक ११. आपको विभागः ७ विभागं 
रत १. हे भरत-दशियोरमे यथा ८, जंसा 
उत्तम ३. श्चेष्ठ उष्ठेशम्‌ 2 स्नेसुनाथा 
जम्बू %. जम्बू उपर्वाणतः १२. सुना दिया 
दीप \ ५. द्धोपके इति ॥! १०. वेसा 


र्लोकाथ--े भरत-वंशिों मे श्रेष्ठ ! इस प्रकार जम्बू दोप के वो का विभाग जँ मैने सुना था, 
वसा आपको एेसा सुना दिया ॥ 


इति शोमद्धुूगवते महापुराणे पारमहंस्यां, संहितायां पंचमे स्कर्छे जन्नूहीपवर्णनं नाम 
एकोन विशोऽध्यायः ॥ १६॥ 





श्रीशुक उवाच--अतः चरं 


१ ।* ~, क~ 2 ९. 
उदवर्यंते ॥१॥ 


भीव्ागवतवष्टायुणन्‌ 
पंचमः स्कन्धः 


चिः अडय्यः 
व ् क्‌ 
प्रथवः श्वः 


व्लन्तःदीनां प्रपाणलचणसंस्थाननो वषंबिभीग 


पदच्छेद--अतः परम्‌ प्लक्ष आदीनाम्‌ अ्रमाण लक्षण संस्थानतः दषं विनागः उववण्यंते ॥ 


शन्दाधथं -- 

अतः १. इतके लक्षन ४. लक्षण भौर 

परस्‌ २. बाद संत्थानतः ४. स्थिति के अनुसार 
ष्सक्ष ६. वषं 1 ८. वं 

आदोना त्‌ ७, इत्यादि अन्य दीपो के दिभागः ६. विभायका 

प्रमाण \ ३. परिभण उपवष्यंवे॥ १०, वर्णन किया जाता दै 


श्लोकार्थं-~-इसके बाद परिणाम, लक्षण बौर स्थिति कै ननुसार प्लक्ष इत्यादि अन्य दीपो कै वषं 
विभाय का व्णंन किया जाता है ॥ ं 





१०६९ ५ श्रीसद्धागवते 


हितीयः श्त्लोकः 
जज्कह्यी पोऽयं यावत्प्रस्मणविस्तारस्तावता न्ारोदधिना परिवैष्टितो 
यथ्छ सेर्जस्ञ्डाख्येन. लवणोदधिरपि ततो द्विखणविशलेन प्लब्डाख्येन 
चरिक्तिच्लेे यथा परिसा वाच्योपवनेन । व्लत्तो जब्बूप्रमाणो द्वीषाख्यकरो 
हिरण्डय उत्थितो यच्राभश्निरूपषास्ने खष्तजिह्वध्तस्याधिषतिः अजियत्रतात्सज 
इध्मजिह्ः स्वं द्वीपं सष्तदर्षाणि विमज्य सक्षतवषेनासभ्य अआात्दजेभ्य 
उयह्कलय्य स्वस्वात्सयोगेनोपरराय २) 
पदच्छेद-जञ्ड्टीपः अयम्‌ सावत्‌ प्रमाण विल्तारः तादता क्षार उदधिनः परिवेष्टितः यथा मेङः 
जञ्ड ठख्येन लदणं उदधिः अपि ततः दहिगुण विशालेन प्लक्ष आद्येन परिक्षिव्तः चथा परिखा वाह्यं 


उपदनेन । प्लक्षः जञ््‌ प्रमाणः हीपाख्यकरः हिरण्मयः उत्थितः यन्न अग्निः उपास्ते सप्तजिह्वः 


तस्य अधिपतिः श्रियन्ते मात्मजः इध्मजिह्वः स्वम्‌ दीप्‌ सप्त वर्णाणि विभज्य सस्त वदं नसय्यः 
उत्सजेभ्य आकलय्य स्वम्‌ मात्सयोगेन उपरराम ॥ 


| छ्० २० 





शब्दार्थ-- 
जस्डद्रौप २. जम्बूद्रीपका हिरण्बयः १६९ सोनेका 
हयस्‌ १. इय 


उत्थितः १८. वृक्ष भो है जहां 
यावत्‌ प्रमाण ३. जितना परिणाम भैर 


य्न अग्निः उपास्ते २५. अगिन देव विराजति हैँ 
विस्तारः तावता ४. विस्तार है उतने ही विस्तार वाले सप्तजिह्वः १६. खान जिद्वाओं वाले 
क्षार उदधिना ५. छारे जल समूद्रसे तस्थ अचिषत्तिः २१. इस दीप के अधिपति 
चरिवेष्टितः यथ! ६. चिरा हभा है जिस प्रकार 


प्रियव्रत अत्मजः २२. प्रियत्रतं के पूर्त 
मेर: जम्ब आख्येन७. मेर पव॑त जम्बृद्ीप से धिरा हा है इध्मलिह्ुः २३. इषघ्मजिह्व है 
लवण उदधिः अपि१०. खारा समद्र मी 


त्वम्‌ ठीषपम्‌ ०४. उन्होने उस दीपको 
ततः द्विगुण विशालेन ११. अपने से दृगन विस्तार वाले सप्तवर्बवाणि २५. सात वर्षो ते 
घ्लक्ष आशयेन १२. प्लक्षद्रीप से विभज्य सप्तवषं २६. रबाटकर सातवर्षो के समानं 
परिक्षिप्तः १३. धिगा हञा रै नमस्यः २७. नाम वाले 
यथा परिखा बाह्य ८. जिस प्रकार खाई बाहर केआत्सजेस्यः २८. गपने पूत्रो को 
उपवनेन . उपवन प्ते धिरी रहती है भाकलय्प्र २६. सीप दिया (मौर) 
घ्लक्ष १७. प्लक्ष स स्वम ३७. आप 
जम्ब प्रमाण १४. जम्बद्रोप मे ततने ही विस्तार वालाभ्राटम ३१. अध्यात्म 
द्वीप आख्यकरः १५. म का वृक्ष वहां योगेन । ३२. योग के द्रषरा 

पर 


उषरराम ॥ ३३. उपरत हो गये 
पलोका्थ--रसं जम्बद्रौप का जितना परिणाम गौर विस्तार दै उतने ही विस्तार वाले खारे जल के 

समृद्र प्ते धिरा-दहरा ढै, जिय प्रकार मेरु पर्वन जम्बृदरौपमेधिरा द्रै। जिस प्रकार खाई बादर के 

उपवन से धिरी रहती द्वि, वैसे रो खारा समूद्र मौ अपने से दृगुने विस्तार वाले प्लक्ष द्वीप से चिरा 
हा है 1 जग्बृद्रीप में उतने द्री विस्तार व्राना जभ्बरूनाम का वक्ष है। वहा पर सोने का प्लक्ष वृक्ष 
भी दै) ज्र सात जिह्वामो वाले अशग्निदेत विराजतेर। इस द्रोप के अधिपति प्रियव्रत के पत्र 
इध्म जिह्व थे । उन्होने उस द्वीप को सात वर्षमे ्वाटकर सात वर्षोके समाननाम वाने भ॑ने 
पुत्रों को सौँप दिया ओर अध्यात्म योग के हारा उपरत हो गये ॥ 


न° २० 1 वं्वयः त्कज्धः [ १०३६७ 


== [व त 





ततीयः श्रो 
शिवं यवसं खुमव्रं शान्तं लेनपष्डनमसथभिति वर्षाणि तेषु भिरयो 
नग्यश्च सम्तैकाभिज्ञातःः ॥३॥ 


च 


सप्त एव अभिज्ञाताः), 


शब्दार्थं -- 

{शिवम्‌ ३. श्वि वषामः २. वर्णोःके नाम 
यदस्म ४. यत्र तेषु. १०, इनमें भी 
पुभद्रम्‌ ५. भुभद्र निरयः ११. पव॑त 
शान्तम्‌ ६, शान्त न्यः १४. मदियां भी 
केतम्‌ ७. क्षेप ५) १२. भौर 
अभ्रतम्‌ ८. अमृतं (ओर) सच्त एव १३. | साती 
भयल &. अमय दहै अभिज्ञाताः ॥ १६. प्रसिद्ध हैँ 

॑ इति । १. इनं । 


श्लोकाथ--इन वर्षो क नाम शित्र, यतस, सुमद, शान्त, क्षेम, अमृत ओर अपय हैँ । इनपे भौ सात 
पव॑त ओर सात ही नदियां भी प्रसिदरहं॥ 





६०६३६ ) श्नोयनदूगवते 


चतुथे: श्त्तोकः 

सखि वज्ङ्ड इन्द्रखेन्यो उ्योतिरष्ान्‌ सखुपर्णो हिरण्यष्ठीवो मेघमाल 

ङ्त्ि खेदुशेलएः । उस्णा ्टर्णाऽऽङ्धिरसखी खादिरी खुप्रमाता चनस्खरा 

खत्यञूखरः इति ष्छनव्यः ! यारा जलोपस्पशेनविधूतरजस्तमसतो दंसपतज्ञे- 

€दरैयनखत्याङ्संज्ञाशत्वारे वणाः सहख्छाथुषो विबुधो पमसन्दशेनप्रजननाः 
स्वगे डारं चय्या विद्यया जगवन्तं जयीमयं खयंभात्सानं यजन्ते 21} 
पदच्छेद-सणिक्तटः चद्धकटः इन्द्रदेनः ज्योतिष्मान्‌ युपर्णैः ¶हुरण्यष्छीवः देवमल इतति रै 


[ व° २० 





इति सेतुशलपाः । 
अर्णा नृश्ण्ा अ््क्धिरसः साचित्री सुप्रभाता ऋतम्भरा सत्यल्भरा इति सहानयः } यासाम जल 
उपस्पशंन विदत रजः तमसः हंस पतक ऊष्वायन सत्यषद्धुः संवा; चत्यारः उरणः घट्ट अग्युषः 
विद्ध उपम खन्दशन अ्रजलनःः स्वगद्वारस्‌ य्या विच्याभगदन्तम्‌ सुम्‌ आत्मानम्‌ यजन्हे । 
शब्दाथै- 


सणिक्टः १. वहू मणिकूट उपस्पशंन २९. स्नान करने से 
दच्तरद्तट २. वच्चकूट दिधूत २०. नष्ट हो जाते हैं 
इन्द्रसेनः ३. इन्द्रसेन रजः तभखः २६. रजोगुण गौर तमोभुण 
उ्योतिष्मएन्‌ ४. ज्योतिष्मान्‌ हंव~पतङ्खः २२. हं पतङ्क्‌ 

सुषजः ` ५. सुपणं ऊरध्वादन २२३. ऊर्ध्वाय 
{हिरण्यष्ठोदः &. ह्िरण्यब्ठीव (भौर) सत्याद ज्ञाः २४. उत्याङ्क नाम वाले 
सेद्शष्ल ७. मेघमाल दत्वारः वर्णाः २५. चारो वणो क 
इति ८. ये सातं सहज २३. हजार दषं क 
देतुशेलधः &. मर्यादा पवत्‌ हँ उाधुखः ९६. आयु वाले 

उरणः १०. वर्णा विबरुधृउपलं ३०. देवताओं कै समानं 
नृस्णः ११. नृम्णा सन्दशंन ३१. ईर कान पसीना नहीं होता 
आाद््रिसी १२. बाङ्किरसी भजननाः ३९. समन्तानोखत्ति होती है 
खादिच्रो १३. सावित्री स्वगं द्वार्‌ ३३. येस्वशंके द्धर्‌ भूत 
सुप्रभाता १४. सुप्रभाता नय्या ३४. चयी 

ऋतम्भरा ११. ऋतम्भरा दिद्यथा ३५. विद्या के द्वारा 
सत्यम्भरा १६. सत्यम्भरा भगवन्तम्‌ ३६. भगवान्‌ 

द्रति १७. ये सात ्रयोमयम्‌ ३७. त्रयोरूपं 

महानद्यः १८. महानदियां हँ सुय ३८. सूरथंकी 

यासाम्‌ १६. जिनके आत्मानम्‌ २३६. मात्म स्वल्प 

जल २०. जलमें यजन्ते ५ 


०. उपाक्रना करते ह 

षनोकाथं - वहा मणिकूट, वज्रकूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान्‌ सुरणं, हिरण्प्ष्ठीवो भौर मेघमाल ये सात 
मर्यादया पर्वत ह । भरणा, व मद्धिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतम्मर!?, सत्यम्भराये सात 

महा.नदियां ह । जिनके जल में स्नान करने से हंस, पतङ्ग, ऊध्वाीयन्‌ भौर सत्य। च नाम वाले 

चारों वर्णो क रजोगण गर तमोगुण नष्ट हो जते हँ । हजार वषं की. आयूवाले देवताभों के 

समान इन्ह थकान पसीना नहीं होता दै 1 सन्तातीत्पत्ति होती है। ये स्वरं के दार भूत चयी विया 

के दवाय मगवानु त्रयीरूप म्म स्वल्प पूर्य को उपासना कृरते ह ॥ 





व्यम स्कन्धैः | २७ 








स १०३६ | 
, 9 | > 9 
ज्वमः श्त्तोकः 
(~ द्व चक [न 8 , 3 ] # 
प्रत्यस्य विष्ण स्प यतट्खत्यस्यतस्य द्मः । ~ 
न # 3 9 भजन = य 9 
अष्ठुनस्य च श्चुत्योच्छ खयमात्सानसीमदहीति ॥५॥ 
प१दच्छैद-- प्रत्नस्य विवृगोः ह्पम्‌ यत्‌ सत्यस्य तस्य ज्रह्यण 
जभरतस्य च भत्यः च घुरय॑म्‌ आत्मानम्‌ ईमहि इति ॥ 
छन्दा्थं-- 
प्रत्नल्य ४. उन पुराण धुर भरतघ्यं ६. शुभरल 
विष्णोः १०. विष्णु व ५. ओर 
रपत्‌ ११. स्वल्प शत्यो =. अशुभम्‌ (कल के दातादही 
यत्‌ १. जो च ७. तया 
सत्यस्य २. सत्य ओर सुयस्‌ १२. सूर्यंको 
ऋतस्य २. त आत्मानम्‌ १३. हम 
बरह्णः ४. वेदः ईमहि इति १! १४. शरन में जाते हैँ 
श्ल।काथ~--जो सत्य भौर ऋत वेद गौर शुभ फल उथा अशुभ फल के दाता हँ, उन धुराण पुङ्ख सूरय 


को हम शरणमे जाते + 
षष्ठः श्ततोकः 
व्लच्तादिष्ु पञ्च पुरुबाणामायुरिन्द्रियमोजः खदहो बलं उुद्धिर्विक्म 


इलि च सवंषासौत्पत्तिन्धी सिद्धिर तिशषेण वतेते ॥६॥ 
पदच्छेद -प्लकश्न आदिषु प्च पुदबाणाम्‌ भयु: इन्दियम्‌ मोजः घुः बलम्‌ बुद्धिः विक्रभर इति च 
सर्वेषाम्‌ ओस्पत्तिक्तो सिद्धिः अगिशेषेण तते ॥ 


शब्दाथं-~ 
बुधिः १२. बुद्धि भौर 


प्लक्ष १, प्लक्ष 
आदिषु २. इत्यादि विक्तम १३. पराक्रम 
पञ्चसु ३. पांच द्वोपो में इति च १४. ये 
पुरुषाणाम्‌ ५ मनुष्यों को सर्वेषाम्‌ ४. समी 
मापुः ७. भयु सोत्पत्तिको ६ जन्मसेही 
इद्द्रियम्‌ ठ. इद्दिय सिद्धिः १७. सिद्ध 
ओजः ६. मनोबल भवि १६. खूपसे 
सहः १०. शोरीरिक शेषेण १५. समान 
बलम्‌ । ११. बल वतते॥ १८. रहते 


श्लोका -प्लक्ञ इत्यादि पांव दोषों में समौ मनुष्यों को जन्म से हो मायु, इन्दि, मनोबल 
शारीरिक बल, बुद्धि ओर विक्रम ये सनात स्प से सिद्ध रहते है ॥ - नोल, 





९९.४९ ) स्रौ प सद्रामद्ते 
सपए्मः श्त्तौकः 
<त्तन्तः स्वखस्ानेलेत्तरखोदेनाचरतो यथा तया ह्वीषोऽपि शट््लो दियण- 
िशत्लः खसषनेन सुरोदेनाच्रतः परिच्ङकते ॥ ७) 


पदच्छेद--प्लक्षः स्व समानेन इष्षुरस उदेन आवृतः यथा तथा दीपः अपि श्पलः द्विगुण विशषलः 
खम्दष्चेन खुर उडेन आवृतः परिवृङ्क्ते 1 
शन्दा्थं-- 


[ घ० २०५ 





प्लक्षः २. प्लक्ष दीप अपि १९. भी (उदख्से) 

स= ३२. भपनेही शाट्मलः ६. शारमल 

समानेन ७. समान विस्तार वाले हिगुण १२. दुगने 

इक्षुरसः ५. इख के रस के विशालः १३. परिमाण वाले छौर 
उदेन ६. समुद्रसे समानेन १४. उतने ही विस्तार वाले 
दतः ७. धिर हुमादहै सुर १५ मदिराके 
यथा १. जंसे उदेन १६. समुद्रषे 
तथ ८ उसी प्रकार आचृत्तः १७. चिरा हज 
द: 1 १९०. दीप 


परिवृङ्क्ते ॥ १८. स्थित दै 

श्लोकाथ--जसे प्लक्ष द्वीप अपने हौ समान विस्तार वाले ईख के रस॒ क खमुद्रसेधिरा हा है, उसी 
प्रकार शाटमल द्वीप मो उससे दुगने परिमाण वाले भौर उतने हौ विस्वरं वाले मदिरा के सथृद्र ३ 

चिरा हुमा स्थित्त दै 1। 


द्र & 
अष्टमः शत्तोकः 
यत्र ह वे शाल्मली प्लच्ायामा यस्यां वाव द्विलल निलयमाहुर्यगःवल- 
श्छुन्दःस्तुतः पतत्जिराजस्य सा दुवीषहूतपे उपलदशते ॥८ 


पदच्छेद यन्न ह्‌ वं शाहमली प्लक्ष आयामा यस्यान्‌ वाव किल विलयम्‌ बहुः अनवतः छन्दः ल्तुतः 
पतत्त्रि राजस्य सा द्वीप हतये उपलक्ष्यते ॥ 


नकन कक 


छन्दार्थं-- 

यत्रहयै १. जर्हा छन्दः ७. वेदमय पलो 
शात्मलो ५ पेमरका वृष्षदै ष्तुतः ६, स्तुति करने वाले 
घ्लक्ष २. पाकर के पतत्रि १०. पक्षि 

मायामा ३. वृक्षके बरावर राजस्य ११. राज णर्डका 
यस्याम्‌ ६ यहीं सा १४. यही 

दादकिल ४. जोकि दीष १५ इस द्वीप के 
निलयम्‌ १२. निवास स्थान हतये _ १६. नामकरणका 
माहुः १३. बताया गगरा दै उपलक्ष्यते १ १७. कारण दहै 
भगवतः ॥ ठ, भगवानु को 


एलोकाथं-- जहां पकरर के वृक्ष के बरावर जो कि सेमर का वृक्ष है । यही वेद मय पलो से भगवा 
की स्तुति करने वाले पक्षिराज पररडका निवास स्थान बताया गया दै । यह हस द्वीप के म 
करण का कारण ६॥ 


भ० ५०1 पंचमः स्कग्ध) { १०४१ 


नवमः श्ताक्छः 
तदुह्धीपाधिवतिः चियव्रनात्मजो यज्ञबाद्कः स्वसुतेभ्यः स्चभ्यस्तन्नामानि 
सक्चवघांणि उ्यमजत्द्युरो चनं सौ सनस्यं रमणकं देववषं पारिभद्रमाप्यायनम 
विज्ञातयिति ॥&॥ 
पच्च्छैद--तव्‌ दवीप अधिपतिः प्रियव्रत रजः पज्च बाहुः इव युतेन्यः सष्तम्यः तत्‌ नानानि सप्त 
४ [व्यभजत्‌ चुरोचनम्‌ सौमनस्यम्‌ रमणक्म्‌ देवद पारिभद्रम्‌ अप्यायनम्र अविज्ञातम्‌ 
६ 


` --- ~~ -- ~ ` ~ 


शन्दा्थ-- 

तदद्रीष १, उसद्धोपके सप्तवर्बाणि १७. सातो वषं 
अलिपतिः २. अधिपति व्यभजत्‌ १५. र्वाटि दिये 
श्रियन्रत ३. प्रियत्रत के सुरोचनम्‌ ६. युरोचनं 
आट्मजः ४. पत्र _ ` - , -- .सौभनस्यम्‌ ७. सौमनस्य 
यज्ञबाहुः ५. महाराज .यजबाहु ये {उन्दोने) रयणक्नस्‌ =, दमृणक 
स्वसुतेभ्यः १५. अपने एृत्रो को देववर्घेम्‌ ढै. देतरवषं 
सप्तभ्प्रः १४. सातां ~ पारिभद्रम्‌ १०. पारिभद्र 

तत्‌ १६. इन्हीं नामों वाले आप्यायनम्‌ ११. आप्यायन ओौर 
नामानि! १३. नाम वाले अविज्ञातम्‌ इति}! १२. अविज्ञात 


एलोकाथ--उ दीप के अधिपति प्रियत्रत के पुत्र महाराज यज्ञ बाहु थे ! उन्होने घुरोचन, सौमनस्य, 
रमणक, देवव, पारिमद्र, अज।प्यायन मौर अविज्ञात नाम वाले खातों अपने पुत्रो को इन्हीं नाम 


वाले सातो वषं बांट दिये ॥ 
दशमः श्लोकः 
तेषु चषोद्रयो नयश्च सप्तैवाभिज्ञाताः स्वरसः शतश्युङ्गो वामदेवः ऊुन्दये 
खड्धन्दः पुरुपवषः सदेखश्चतिरिति । आदुमतिः सिनीवाली सरस्वती ङ 


रजनी नन्दा राकेति ॥१०॥ 

पदच्छेद--तेष्ु वदं अद्रयः नः च सप्त एव अभिज्ञाताः स्वरसः शतश्डुङ्धः वामदेवः कुन्दः सुरः 
पुष्पवर्षः सहलश्रुतिः इति । अनुमतिः सिनीवाली सरस्वती कह रजनी न्दा राकः इति ५ 
खन्दाथं-- 


तेषु १, इनमें भी पुष्वव्षः १०. पृष्पवषं र 
व्षं-अद्रयः २. वषं-पर्वंत तहखधतिः ११. संहखश्रुति पव॑त हैँ 
नघः ५. नदियां इति मनुमतिः १३. शौर अनुमि 

च ४. भौर सिनीबाली १३. षिनी बाली 
सप्त एव २. सातही सरस्वती १४. सरस्वती 
जभिनज्ञाताः ६. प्रसिद्ध हं कुहुः १५. कुहू 

ष्वरसः शतश्ुज्खः ७. स्वरस-शतशृङ्ध रजनी १६. रजनी 

वामदेवः कुण्दाः 5. वामदेव-कुन्द नन्दा १७. नन्दा ओर 
सुकन्दः ¦ ४. मुकुन्द राका इति ॥ १८. राका नदियां ह 


श्लोकाथं--इनमे भो सात ही वर्ष-परवत्‌ मौर नदियां श्रसिद्ध है । स्वरस, एत , कुन्द 
मुकुन्द, पष्पवषं भोर स द पर्वत ह । भौर अनुमि, (व रः ४ रजनीं 
गेष्ा मौर राक्रा नदियां ६ ॥ | | 


जा ०==१६१ 


१०४२ } 


तड ष पुरुषाः 


आत्मनस्‌ वेदेन यजन्ते 1 


श॒ब्दाथ- 
तद्‌ 

वष 

पुरुषः 
श्रुतधर 
वोयघर } 
वसुम्धघर 


दषन्धर \ 


१. 
२. 
३. 
र; 
५ 


६. 
७. 


इन्‌ 


वर्षो मे रहने वाले 


मनुष्य 
श्रुतधर 


„ वोयंघर 


वसुन्धर आर 
ईषन्धर 


श्रोयद्धागवते 


एकादशः शत्तोकः 


श्तघरवीयेधरव सखुन्धरेषन्धरसंज्ञा 
खोखमात्पानं वेदेन यजन्ते 1११1 


पदच्छेद तद्‌ वषं पुरषाः शृतघर वो्यधर वसुन्धर ईषन्धर संज्ञाः भगवन्तम्‌ वेद मयम्‌ 


यजम्ते ॥ १४. 


{ भ० ९५ 


भगवन्त वेदमयं 


सोमम्‌ 


संज्ञा ८, नाम वाले (चार बर्ण) 
भगवन्तम्‌ ११. भगवान्‌ 

वेदमयम्‌ ६. वेदमय 

सोमप १२. चन््रमाको 
जार्मानम्‌ १०. जात्म स्वरूप 

वेदेन १३. वेद मनोप 


उपासना करते हैँ 


ए्लोका्थ-इन वर्षो मै रहने वाले मनुष्य श्रुतघर, वसुन्वर ओर ईषन्धर नाम वाले चारवगणं वेदमय, 
आट्मस्वरूप, भगवाच्‌ चन्द्रमा की वेदमन्त्रो से उपासना करते है ॥ 


पदच्छेद- 


शन्दाथं- 
ट्श 
गोभिः 


पितरु 
देवभ्यः 
विभजन्‌ 


कष्ण 
शुक्ल योः । 


ददशः श्त्तोकः 


स्वगोभिः पितृदेवेभ्यो विभजन्‌ करष्णशुक्लयोः । 
प्रजानां सवोसां राजानः सोमो न अस्त्विति ॥१२॥ 


स्व॒ गोनिः पितु देवेम्यः विभजन्‌ कृष्ण शुक्लयोः । 
प्रजानाम्‌ सर्वासाम्‌ राजा अन्धः सोमः नः अस्तु इति ॥ 


११. 


अपनी 

क्रिरणो केदारा 
पितर 

देवत ओर 

नाट करके 

कृष्ण पक्ष भौर 
शवल पक्ष में 


भ्रजानाम्‌ ६ प्राणियों को (जो) 
सवसिाम्‌ ८. सम्पूणं 

राजा १२. णजा 

अन्धः १०. अन्नदेतेहं 
सोमः ११. वे चन्द्रदेव 

नः १२. हमारे 


स्तु इति ॥ १४. दों 


लोकार्थं - कृष्ण पक्ष भौर .शुक्ल पक्ष मे अपन किरणो के दवारा बाट करके पितर, देवता मोर 
सम्पूणं प्राणियों को जो बन्न देते है, वे चद्धदेव हमरे राजा हो ॥ 


० ३० |] 


एनम; स्कन्धः 


[ १०४३ 





अयोदशः श्लोकः 


एवं स्ुरोदाद्‌बदिस्तदृदिशणः समानेनाच्रतो चतोदेन यथापूर्वः कुशडोषो 
यद्मिन्‌ कुशस्तस्यो देवक्रतस्तदु्वी पाडयाकरो ज्वलन इवापरः इवश्ष्परोचिषा 
दिशो विराजयति ॥१३॥ 


पदच्छेद-एवम्‌ सुरोदाद्‌ बहिः तद्‌ द्विशमः खभाने? आवृतः घुतोदेतपया पुषः कश्ढोपः यत्मिन्‌ 
कुशस्तम्बः देवकृतः तद्‌ द्वोषजाडइध्राकरः ज्वलन इङ अपरः स्वश्व रोचिषा दिशः विराजयति ॥ 


णनब्दार्थ-- 
एवम्‌ 
सुरोदाव्‌ 
बहिः तद्‌ 
द्विगुण 
समानेनं 
आवृतः 

घ॒ तोदेन 
यथापुर 
कु शीष 


यत्मिन्‌ । 


१. इसी प्रकार कशत्तेस्यः १२. 
२, मदिरा के समद्र देवकु तः १।. 
३. आगे उसे तद्-ढोप १३. 
४. दुगुने-परिमाण वाले आङयाकरः १४. 
६. अपने ही-समान विस्तार वाले ज्वलत हव १६. 
८. धिरा हु है अपरः १५. 
७. घो के समुद्रे स्वशष्प १७. 
५. पूर्वोक्त द्वीपो के समान रोचिषा १८. 
ई. यह कुश द्वीपदहैः दिशः १६. 
१०. जिसमें विराजयति ॥ २०. 


कुशो का क्षाड़्‌दै 

मगवान्‌ केदारा रचा हज 
उती से इस द्वीप 58 

नाम करण इअ ह (वह) 
अग्नि देव के समान 

दूसरे 

अपनी कोमल 

शिखां को कान्तिसे 
समस्त दिशाओं को 


प्रकाशित करता है 


` . श्वोकार्थं--इसो रकार मदिरा के समुद्र से आगे उपे दुगने परिमाण वाले पूर्वोक्ता द्रोषों के. 


अपने ही समान विस्तार वाले घी के समुद्र से धिरा हग है । यह कुश दवीप दै । जिषे मगवान्‌ के 
दारा रचा हमा कुशो का षाङ्‌ है । उसो से इस दोप का नामकरण हुमा है । प रे अग्नि 


कै परमान मपनी कोमल शिलाम क कन्व ते समस्त दिशाओं को प्रकाणितर 








| 
क प 


१०४७ 


ऋ चन्र 
लाब्दाथ- 
त्द्‌ 
द्रोपवतिः 
एयनतः 


"जन 

हिरण्यरेताः 
नस 

ल्वम-हीपम्‌ 
सप्तम्यः १५. 
स्व पुच्रस्यः १६. 
यथानागन्‌ ॥ १७. 


(०. ८7 ८“ 


ीसधनावषति 


चतुदंशः श्लोकः 

तद्‌ इनीपपतिः चेयद्रलो राजन्‌ ददिरण्यरेता नाम स्व॑ ह्ीषं सश्भ्यः 
स्वपुच्ेभ्यो यथाभागं वियल्य स्वयं तष आतिष्ठत वस्ुवसुदषएनटरडङ्चिना- 
सिशसस्तत्यच्रतविविक्लवासदेवनासस्यः ॥ १४ 


पद्च्करेद--तदहौीप पतिः भरन्रतः राजन्‌ हिरण्यरेताः नाम स्वंद्ीपम्‌ सप्तभ्यः स्व पु्नेस्थः यथा भागम्‌ 
विभज्य स्वयस्‌ तप आतिष्ठत वसु वसुदान दृढरकि नाभिगुप्त स्तुर्यत्रत विविक्त वामदेव 


{ वण ष० 


9 = ज जनक उक 





इस विभज्य १८. बर्हि कर 

रौप के अधिपति स्वयस्‌ १६. अपने आप 

प्रियव्रत के पुत्र तप-ञातिष्ठत २०. तपस्या करने चले गये 
हे राजन्‌ ! वसु-वसुदान =. वसु-वसुदान 
हिरण्यरेता दढरु्ि ६. दृढख्चिं 

नाम वाले यथे नाभिगुप्त १०. नाभिगुप्त 

वे छषपने हर्षो को स्वुल्यत्रत ११. स्तुत्यत्रत 

सात वना विविक्त १२. विविक्त 

अपने पत्रो में वामदेव १३. वामदेव 

यथा योग्य नामस्यः॥ १४. नाम वाले 


शलोकार्थ--हे राजन्‌ ! इस द्वीप के गधिपति ्रियन्रत के पुत्र हिरण्यरेता नाम वाले थे । वे सपने हीपों 


को वसु-वसुदान-दुढरसचि-नाभिगुप्त-स्तुत्यत्रत-विविक्त-व 
योग्य वाट कर अपने आप तपस्या करने चले गये ॥ 


चित्रकूटः देवानोकः ऊष्वरोमा दविणः इति रसकुल्या सधुक्ल्या 


पञ्चदशः शलाकः 
तेषां वषेषु सीमागिरयो नयश्वाभिज्ञाताः सक्च सप्तैव चच्तश्चतुःश्चुज्धः 

कपिलशरिचच्रङ्रूटो देवानीक ऊध्वेरोमा द्रविण इति रसङ्कद्या सघुङुदथा 

मित्रविन्दा ञ्चतविन्दा देवग मा घतच्युता सन््रमाल्ेति ॥१५॥ 

पदच्छेद तेषाम्‌ वर्षेषु सामा गिरयः नयः च अभिज्ञाताः सप्त सष्त॑व चकत चतुः श्णुङ्कः कपिलः 


चतच्युता मन्त्र माला इति ॥ 


णब्दार्थ-- 
तेषाम्‌-व्षेषु 
सोमा 
गिरयः 

नद्यः 


चच 
अभिज्ञातः 
सप्त 
सप्तव 


१, 


४ 


.« 4 ^< @ ®%€ 


उन वर्षो मे 

सीमा को निश्चित कशे वाले 
पर्वत 

नदियां 


, ओर 


, प्रसिद्ध हैँ 
सात 
. सातहो 


चक्रः चतुः शङ्खः) ६. चक्र, चतुः शङ्खे 
कपिलः चि त्रक्टः १०. कपिल चित्रकूट 


धलोकार्थं--उन वर्षो में खोमा को निश्चित करने वाले सात पवत गौर सात ही नदियां प्रसिद्ध है । 


€ 


देवानीकः 


ऊष्वंरोमा 


रसकल्या 
मधुकृध्या 


द्रविणः दति 


भिन्रविर्य 


धृतविन्दा 
देवगर्भा 
घतच्युता 


मनत्रमालाइति ॥ 


मदेव नाम वाले सात अपने पुर्रों मेँ यथा 


मित्रविन्दा शुतविर्टां देवगर्भा 


११. देवानीक 

१२. उर्व॑रोमा ओर 
१३. द्रविण ये पर्वत हँ 
१४. रसकुल्या 

१५. मधुकुल्या 

१६. मित्रविन्दा 

१७. श्रत विन्द 

१८. देत्रगर्भा 


६. घृतच्युता 
२०. मन्त्रमाला ये नदियां हैँ 


चक्र, चतुः श्यङ्ग, कपिल, चित्रकट, देवानीक, . ऊरघ्व॑रोभा भौर द्रविण ये पर्वत है । रसकुल्या, 


मधघुङ्गट्या, मित्रविन्दा श्रु तविन्दा, देव¶र्मा, घृतच्युता, मस्तरमाला, ये नदिर्या है ॥ 


कवन) द्छन्वः [ १ ० 


षोडशः श्त्तोकः 
यासां वयो भिः ङुशद्वीपौकसः कुशलकोविदा नियुक्तङ्कलकसंज्ञा भगवन्तं 
जातवेदसरूपिणं कमेकौश् लेन यजन्ते ॥१६॥ 
पदच्छेद - यासाम्‌ पयोधिः कुशद्वीप ओकः कुशल कोविद अधिशुक्त कलक संज्ञाः भगवन्तम 
जातवेद सरूपिणम्‌ कमं क}शलेन यजन्ते 1} रि 


व० १०) 





शन्दार्य-- | 
यादस्‌ १. जिनके कुलक 2 कुलक 

पयोधिः २. जलमेंस्नान्‌ करके संता १०. वणं के पुरुष 

उ ३. कुश भगवन्तम्‌ १३. अगवानू श्री हरि का 
टीष ४. दोप जातवेद ११. अग्नि 

ओकसः ५. वासौ उरूयिणम्‌ १२. स्वल्प 

शल ६. कुशन कमं १४. कर्मं 

कोविद ७. कोविद चछौरलेन १५. कौशल के दारा 
अभियुक्त! ८, अभियुक्त भौर यजन्ते }1 १६. पुजन करते हँ 


श्लोकार्थ--जिनके जल में स्नान करके कुशद्रीपवासी कुशल, कोविद, अभियुक्त अर कुलक वर्णं ऊ 
पुष अग्नि स्वरूप भगवान्‌ श्रौ हरि का कर्म-कौशल के द्वारा पुजन करते है ॥! 


सप्रदशः श्लोकः 
परस्य जद्मणः साचताञ्नातवेदोऽसि हव्यवाट्‌ । 
देवानां पुख्षाद्गानां यज्ञेन पुरुषं यजेति ॥१७॥ 


पदच्छेद-- परस्य ब्रह्मणः साक्षात्‌ जातवेदः अति हभ्यवाट्‌ । 
देवानाम्‌ पुरक बद्धानाम्‌ यज्ञेन पुरषम्‌ यजेति ॥॥ 


शन्दाथं- 

परस्य . २. पर देवानाम्‌ &. देवतां के 
ब्रह्मणः ३. न्ह्यको पुरुष ७. भगवान्‌ के 
साक्षात्‌ ४. सक्षात्‌ अङ्खानाम्‌ ०. भङ्घभूत 
जातवेदः १, हे अग्निदेव । भाप यज्ञेन १०. यजन दारा 

असि ६. ह (अतः) पुरुषम्‌ ११. जाप परम पुरुषका 
हव्यवाट्‌ । ५. हवि पहुंचाने वाले यजेति ॥ -१२. यजन करे 


श्लोकार्थ--हे अग्नि देव ! आप पर ब्रह्य को साक्षात्‌ हवि पहुंबाने वाले है । अतः भगवान के अङ्ग 
भरत देवताश के यजन दवारा अपं परम पुरुष का यजन कृरे ॥ 


१०४९ १ वीलद्भाषवते 


अष्टादशः श्त्तोकः 

तथा च॒तोदाद्बहिः कौश्द्रीपो द्िशणः स्वमानेन क्षीरोदेन परित 
उपच््लक्षो छतो यथा इशद्धीपो चुतोदेन यस्मिन्‌ ऋतञ्चो नाम पर्वतराजो 
द्री पनाभनिवेतेक आस्ते 1 १८॥) 
पदच्छेद - तथ घूतोदात्‌ बहिः क्रौञ्च ढीषपः दिशुणः स्व सानेन क्षीरोदेन परितः उपक्लृष्तः वृतः यथा 


छशदोपः घ॒तोदेन यस्सिन्‌ क्रौञ्चः नाम पर्वत राजः दीप नास तिवेतंक आस्ते ॥ 
शब्दाथ-- 


| पिं ३० 


तथा १. इसी प्रकार यथा १२. समान 

च॒तोदात्‌ २ घीकेसमुद्रसे कुशद्रीपः ११. कुशद्धीप के 

बहिः ३. धागे (उससे) घूतोदेन ठ. घौकेखमुद्रसे 
क्रौङचटोपः १३. क्रौञ्चद्वीप है यस्मिन्‌ १४ जिसमे 

द्विगुण %. दूने परिमाण वाला क्रौञ्चः १५. क्रौञ्च 

स्वमानेन ५. अपने ही परिमाण वाले नास १६. नामका 

क्षीरोदेन € दूषवके समुद्रप्त पवतराजः १७. बहुत बड़ा पर्व॑तं है 
परितः ७. चारों भोरसे दोपनाम १८. जो दीपके नामकरणन्न 
उपक्लृष्तः ८. युक्त तथा निवेतकः १६; कारण 

बतः 1 १०. धिरे हये आस्ते ॥ २० दहै 


ष्लोका्थ--इसी भ्रकार घी के समुद्र से आगे उसमे दूने परिमाण वाला अपनेही परिमाण वाले दूव 
के समुद्र सेचारोंओरपे युक्ततथा घी के समुद्रसते धिरे हये कुशद्धोप के समान कौञ्वद्राप है 
जिसमे क्रौञ्च नाम का बहुत बड़ा पर्वेतदहै। जो द्रौपके नानं - काकारणदहै। <^ 


एकोनविंशः श्त्तोकः 


योऽसौ यहपदरणोन्मधितनितस्बङज्ञोऽपि चीरोदेनासिच्यथानो सगवता 
वख्णेनाभिगक्षो विभयो वभूव ॥१६॥ 


पदच्छेद--यः मसौ गुह प्रहरण उन्मथित नितम्ब कुञ्जः अपि क्षीरोदेन आल्सिच्यमानः भगवता 
वर्णेन अभिगुप्तः विभयः बभुव ॥ 


यः १. जो क्षीरोदेन ८, ष के समुद्रे 

असौ २. यह्‌ द्वीप है (वह) मासिच्यमानः ६. सचे जानें पर (तथ) 
गह २. स्वामी कातिकेय जो क भगवता १५. भगवान्‌ 

प्रहरण ४. शस्त्र के प्रहार से वर्णेन ११. वरुणदेवत 


माभिगुप्तः १२. सुरक्षित होकर 
नितम्ब ६. कटि प्रदेश (मौर) विभयः १३. निभंय 


कञ्जः अपि। लता-कुञ्जावाला होनि पर मौ बमुव॥ १४. हो गया 
ए्लोका्थं-- जो यह दोप है, वह स्वामी कारिकेय जौ के शस्त्र के प्रहार से क्षतविक्षत कटि प्रदेश आर 


लता कुञ्जवाला होने पर भी दूष के समुद्र से सोचे जाने पर तथां भगवानु वरुणदेव से सुरक्षित 
होकर नि्मंय हौ गया ॥ 


ध० २५ ॥ पचमः स्कन्धं { १५४५ 


विंशः श्त्तौकः 
तसिमरल्लपि चैयत्रतः दछनप्रषठो नामाधिपतिः स्वे द्वीपे वबाणि सक्च 
© #३ ® 

व्रिमस्य तेषु पुच्रनातद्धु सश्च रिक्यादान्‌ बववंपाल्चिवेश्य स्वयं भगवान्‌ 
जगवतः चरम्रकल्याणयशस् अआहत्वश्वतध्य द्रेस्यारविन्दद्पजमाम्न ॥२०॥ 
पदच्छेद--तर्मिन्‌ अपि प्रेयत्रतः घृत्रह्ठः नाम अधिपतिः स्वे दीपे वर्षाणि सप्त विभज्य तेषु पुत्र 
नामघु सप्त रिक्थादान्‌ बदपान्‌ निवेश्य स्वयम्‌ भगवान्‌ भगवतः परमकल्याण यशसः आर्म जतस्य 
हरेः चरणारविन्दम्‌ उपजगास ॥) 


शनब्दाथं - 

तद्भिन्‌ १. इसद्वीपमें सप्त १६. सात 

अपि २. भी रिक्थादान्‌ १७. उत्तराधिकारी 
प्रयत्नतः ३. प्रियव्रत केपुत्र वधपान्‌ १५. वषंप आदि 
घृतपुष्ठः ४. घृतपृष्ठ निवेष्य १८, नियुक्त करके 
नाम ५. नामके स्वयम्‌ १९. अपने भाप 
अधिपतिः ६. अधिपति ये अगवान्‌ २०. देश्वर्यशालौ 
स्वे ७. वे इस भगवतः २६. भगवानु 
दोषे ८ द्वोपको परम २१. परम 
वर्षाणि १०. वर्षोमें कठ्याण २२. मङ्गलमय 
सप्त ६. सात यशसः २३. कोतिशालो 
विभज्य ११. बांटकष मात्म २५. अन्तरात्मा 
तेषु १२. उसमें सुतस्य २४. जीवों के 
पुत्र १३. पत्रों के हरेः २७. श्रौ हरिके 


चरणारविग्दम्‌ 1२५. चरण कमलो में 
उपजगाम ॥ २६. चले गये 


श्लोकार्थ--इस द्रीप में मो प्रियत्र7 के पुत्र चृत्प्ष्ठ नाम के अभिपतिये। वे इस द्वीप को सात वर्षो 
मे बांट कर उसमें पुत्रो के नाम वाले वष॑ंप भादि सात उत्तराधिकारी नियुक्त करके अपने आप 
एेश्वयेशःलो, परम मङ्गलमय, कौतिशालो जोवों के अन्तरत्ा भगवान्‌ रो हरि के चरण कमलो 


मे चले गये ॥ 


नासु १४. नाम वाले 


२७.४६ १ 





"१ मद्धाभे यतं 


एकविंशः श्त्लोकः 


[ अऽ २० 


अस्यो जचुख्डो अओघणद्ठः सुधासा भाजिष्ठो लोहितार्णो वनस्पतिरिति 
छतण्छस्डतास्तेवां ववं गिरयः सत्त सप्तैव नवयश्वाभिख्याताः श्ल वधमानो 
स्येजन उपवर्िणो नन्दो नन्दनः सवेतोमद्र इति असया अद्नौवा आयंका 
तीष्धेवत्पे इत्तिरूपवनी पविच्रवती शक्लेति ॥२१। 
पदच्छेद--जामः मधघुरुहः मेघपृष्ठः सुधामा जालिष्ठः लोहिताणैः वनस्पतिः इति घ॒ तयुष् सुताः 
देषा षं गिरयः सप्त सप्तद नदः च अभिख्याताः शुक्लः वर्ध मानः भोजनः उपर्बाहिणः नन्दः नन्दनः 
सदतोमद्र इति अनथा अभ्रृतोघा आयंक्ा तोयंवती वृत्तिः रूपवती एविन्रदती शुदलेति \। 


शन्दार्थ- 

11: १. 
मधुरः २. 
मेघपृष्ठः ३. 
सुधमा ५. 
ऋ{जष्ठः ५. 
लोहिवाणः ६. 
दनपस्पतिः ७. 
इति ठ 
चूतप्रह्ठ रै 
सुतः १५. 
तेषाम्‌ ११. 
दषं १३. 
गिरयः १४. 
सप्त १२. 
सप्तद १६. 
नद्यः १७० 
च्च । १५३ 


जाम 

मघुरुह्‌ 

मेघपृष्ठ 

सुधामा 

राजिष्ठ 

लोहिताणं भौर 
वनस्पति 

ये 

महाराज घूतपृष्ठ के 
पुत्रथे 

उनके वर्षां मे 

वष 
पव॑त 
सातं 
सातहो 
नदिर्यां 
ओर 


अभिख्यात 
शुक्लः 
दधमानः 
भोजनः 
उपर्बाहुणः 
नन्दः 
नन्द्न्‌ः 
सवंतोभद्रः 
इति 
अभया 
अप्रतोघा 
आर्यका 
तीयंवतो 
वृत्ति 
रूपवती, 
पवित्रवती 


शुक्लेति 


१८. 
१६. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२५७. 
-\- 
२९. 


प्रसिद्ध हं 
शुक्ल 
वधृमानं 
भोजन 
उपबरहिण 
न्द 
नन्दनं 
सर्वतोभद्र 
ये पर्व॑त हैँ 
अभया 
अमृतोधषा 
नमायंका 


. तोधंवती 
» वृत्ति 


रूपवती 
पवित्रवती 


. शुक्ला, ये नदियां हँ 
इलीकार्थ--माम, मधुरह, मेधपृष्ख सुधामा, ्नाजिष्ठ, लोहिताणं गौर वनस्पति ये म 
के पुत्र थे । उनके वर्षो म सात वषं पवेत मोर सात ही नदियां प्रसिद्ध हैं । शुक्ल, 


हाराज घृतपृष्ठ 
नवमानं, सोजनः, 


उपब्िण, नन्द, नष्दन, सर्वतोभद्र, ये पवेत हं । अभया, ममता, भार्येका, तीथंवतो, वृत्ति, 


पवित्रवती, शुक्लाः ये नदियां ६॥ 


० २० पवः च्छः { १०४६ 
विंशः श्त्तोकः 
यासामस्मः पयिच्रममलस्ुषयुञ्धानाः युर्वच्छणद्रविणगदेककखंज्ञा वष- 


पुरुका आपोल्रय देवमया चूर्णेनाङ्घलिना यजन्ते ॥२२॥ 
पदच्छेद--यासाम्‌ मम्भः पनिनम्‌ अमलम्‌ उपयुञ्जानाः धुडक चवम्‌ दवि ण देवक खं; वदं पुरषाः 
न लन? यञ 


सपोसयन्‌ देवम्‌ अपान्‌ पुणे 
छन्दाथ- 


यासाम्‌ १. जिनके सज्ञा १०. नाम वाले 

अन्भः ४. जलका ववं ११. उ वषं के 
पवित्रम्‌ २. पवित्र बौर पुरुषः; १२. निवासी 

अमलम्‌ ३. निमेल आपोमयस्‌ १३. जल से युक्त 
उपयुज्जानाः५. सेवन करने वाले देवम्‌ १७. देवता कौ 

-धुरषं ६ पुरष असाम्‌ ६. जल कें 

ऋषभ ७. षम पणेन १४. भरी हई 

द्रविण ८. द्रविण बौर अञ्जल १५. अचञ्जिलियो के यार 
देवक्त । &. देवक यजन्ते ॥ १८. उपासना करे है 


ए्लोकार्थ-- जिनके पवित्र ओर निर्मल जल का सेवन करने वाचे पुर्व कमः द्रविण ओर उदक नाम 
वाले उद वषं के निवासी जल से युक्त भरो हुई अज्जिलियों के दाख जल क देवता की उपासना 


कृरते हु ॥ गवि 
अयोविंशः श्त्ोकः 
आपः पुङ्षवीयाः स्थ पुनन्तीभ्चुमवः सवः 
ता नः पुनीतामीवघ्नीः स्णश्तामात्मना खव इति ॥२३। 


पदच्छेद-- कापः पुरुष वीर्याः स्य पुनन्तः भ्रुभुवः दष्ुवः। 
ताः नः पुनीत अमोवष्नीः स्पृशताभ्‌ आत्मना भुवः इति ॥ 


शब्दा्थ-- 

आदः १. दहै जल के देवता! ताः नः १३. श्टेसे ह्मे 

पुरुष २. तुम्हे परमात्मा से पुनीत १४. पवित्र करो 

वीर्याः ३. सामथ्यं प्राप्त अमोवध्नीः ११. पापोंका नाश करने वाचे 
स्थ ४. होवे स्थुशताम्‌ १३. तुम्हारा स्पशं करने वाले 
पुनम्तीः ७. पवित्र करने वाले हो मात्मना १०. स्वरूपसे ही 

सुभवः ५. तुम भू-मुव-ौर भृवः ८, अपने सरीर 


सुब । ६. सुवःनाम वाले तीनों लोकों को इति ॥ &. से भौर 
प्लोका्थं -हे जल के देवता ! तुम्हें परमात्मा से सामथ्यं प्राप्त होवे । तुम भूः मुवः गौर स्वः ` 
वाले तीनों लोकों को पवित्र करने वाले हो । ८ . णरीर से बौर स्वरूप से ही पापो.का नाशं 
करने, षाने तुम्हार स्पशं करने वाले एेसे हमं पवित्र करो ॥ 
छा०---१३३ 


१०६० 








शोवदङ्ाषयतं 


पा 0 
| जका = = = ~ ~ ~ = => ~ ~ - -- ~ 


एं पुरस्तास्दीरोदात्यरित उपवेशितः 


चतुर्विंशः श्त्तोकः 


{ भ० २० 


शाक्द्रीणो इ{चिशस्लकच्च- 


योजनायाः समानेन च दधिखण्डोदेन चरीतो यस्विन्‌ शाको नाम महीशः 
स्वश्देच्ञ्यपदेशको यस्य ह हास्ुरमिगन्धस्त द्वीपपजुकसयति 1२४] 


पदच्छेद-एदम्‌ पुरस्तत्‌ क्लोरोदात्‌ परितः उपवेशितः शाक्होपः दर्गत्रशत्‌ लकयोजन आयामः 
समानेन च दधि सष्डउदेन परीतः यस्मिन्‌ शाकः नाम मही र्हः स्व क्षेत्र व्यपदेशक्तः यस्य ह॒ महा 
सुरि गन्घः तम्‌ द्वीपम्‌ अनुदासयति ॥। 


शन्दाये-- 
एवम्‌ १. 
पुरस्तषएत्‌ २. 
कछीरोदात्‌ २. 
परितः %. 
उपवेशितः . ५. 
शाक्ट्रीपः र. 
दात्त ६. 
लक्षयोडन ७. 
जायानमः । 2 
समानेन १०. 
च १२. 
दधि ११. 
मण्डददेन । १३. 


इसी भ्रकार परीतः १४. धिरा हुषा है 
अगे यस्सिर्‌ १५. जिसने 

क्षीर समुद्र से शाक्तः १६. शाक 

उसके चारो भोर नाम १७ नामक 

धिरा हुमा महीख्हः १८; एक वृक्ष है 
शाकद्रोपदहे स्वक्षेत्र १६. जो इस क्षेत्र के 
बत्तौषख उपदेशकः २०. नाम करण काकारण हैँ 
लाखं योजन यस्य २१. जिसकी 

विस्तार वाला महाघुरभि २२. भव्यन्त मनोहर 
जो अपने ही समान परिमाण वाले गन्धः २३० धुगन्ध से 

मौर तम्‌ २४. वह्‌ 

दी दीपम्‌ २५. द्रोप 

मट्‌्ठे के समुद्र स्े अनुवास्यति ॥ २८. महकता रहता दै 


श्लोका्थं --इसो प्रकार क्षीर खमृद्र से आगे इसके चारो मोर धिरा हमा बत्तीस लाख योजन विस्तार 
वाला शाकद्वीप डै, जो अपने ही खमान विस्तार वाले दही ओर मट्‌ठे के ममुद्रसे धिरा हुमा है । 
जिसमे शाक नाम का एक वृक्ष है । ओ इष क्षेत के नाम करण का कारण है । जिसको सुगन्व से 
बह द्वीप महकता रहता दै ॥ ्‌ 


दंथमः ध्छलश) १०४९१ 


पञ्चविंशः श्त्तोकः 
तस्यापि परेयन्रत एवाधिपतिन)स्ना मेधातिथिः समोऽपि विमञ्य सप 
वर्बाखि पुच्रनागानिदेश्ु स्वात्मजान्‌ युरोजवमनोजवपवनानधूज्ानीकचिच्रेफ- 
बहुरूप विश्वधारसंज्ञान्ञि यिपषतीन्‌ स्वयं यगवत्यनन्त अवेशितमतिध्त- 


पोकनं प्रविवेश ।॥ २५ 
पदच्छेद - तस्य अपि प्रेयब्रर एव अधिपतिः नान्ता मेवातिथिः सः अपि विभज्य सव्त वर्वाणि वयुत्र 


व° २० } 





नामानि तेष स्व आत्मजान्‌ पुरोजव मनोजव षद 


च स्यानीक चित्रे बहूप विन्वधार सज्ञान 


निद्ाव्य अविपतीन्‌ त्वथम्‌ मवदति प्रनम्त अःवेशित स्तिः तयपोकनन्‌ भविक ॥ 
शब्दार्थ-- 

तस्य १. उसद्टोपके पुरोजव १७. पुरोजव 
अयि २. भौ सनोजवं १८. मनोजव 
सयनद्नत छ. प्रियव्रत के पुत्र पवमानः १६. पवमान 
एव ७. हीये ध्र न्नानीक २०. धूज्नानीकं 
अधितिः ३. अधिपति चितरेष २१. चित्रे 
न¶व्ना ६, नामक उदहुरूय २६. बहुर्प 
ेष्ातिधिः ५. मेधातिथि विश्वश्यार २३. विश्वधारः' 
खः ८. उन्होने संल्लान्‌ २४. नाम वाले 
अपि & भी द्धौपको) निवाष्य २७. नियुक्तं करके 
विभज्य १२. बांट कर अदिवतीन्‌ ३६. अक्िपति रूप से 
सप्त १०. सात ल्दथम्‌ २८. स्वयम्‌ 
दर्शणि ११. वर्षोमें भगवति २६. भगवान्‌ 
पुत्र १४. पुत्रों के अनन्त ३० अनन्त में 
नामानि ११५. नाम वाले भववेशित ३२. लगाकर 
तेषु १६. उनमें मतिः २१. मन को 
स्व १३. अपने तपोवनम्‌ ३२. तपोवन को 
आत्मजान्‌ (२५. अपने पुत्रो को प्रविवेश ॥ ३४. चले गये 


्लोका्थं--उस दीप के भी विपति प्रियत्रत के पुत्र मेघातिधि हो ये! उन्होने भी ह्ीप को सात 
वर्षों में बांट कर अपने पूत्रो के नाम वाले उनमें पुरोजव, मनोजव, पवमान, घस्रानीक, चित्ररेफ 


बहुरूप, विश्वधार नाम वाले भपने पुत्रो को मधिपति रूप से कर्कं भगवान अनन्त 
म मन को लयाकर तपोवन को चले गये ॥ गु 


३०६२ } 


घद्विंशः श्त्लीकः 
रतेखां वषं मयोदागिरयो नव्यश्च सघ सष्टैव हेशान उख्श्यङ्खो बलभद्रः 
शतकेखरः सरख्रस्रोतो देवपालो महानख इति अनघाऽऽयुदो उ मयस्णष्टिर- 
पराजिता पश्चपदी सहस्यखर तिनिजधतिरिति ॥ रदे 


पदच्छेद--एतेषाम्‌ वषं मर्यादा गिरयः नघः च सप्त॒ सप्तेव ईशान उर्ष्डुङ्कः बलभद्रः शतकेषरः 
सहलखल्रोतः देवपालः सहानघ इति अनघा मायु्द उभय स्पृष्टिः अपराजिता पञ्चपदी सहन्रलृतिः 


निनघतिः इति ॥ 

शन्दाथ- 

एतेषाम्‌ १ इन 
दषं इ. वर्षो में 
मर्यादा %. मर्यादा 
गिरयः ‰ पर्वत 
नयः ८. नदियां हैँ 
च ६ भौर 
स्त ३. सात 
सप्तेव ७. सात ही 
ईशानः द. ईशान 
उख््ङ्कः १०. उसरम्ृद्खं 
बलभद्र ११. बलभद्र 


शतकेसरः १२. शतकेसरः 
सहल्रन्नोतः ॥ १२. सहल तोत 


देवपालः १४. 
महानस १५. 
इति १६. 
मनवा १७. 
युद १८. 
उमय- १६. 
स्पुष्टिः २०. 
अपराजिता २१. 
पञ्चपदी २२. 
सहस्रस्रतिः २३. 
निजघति २४. 
इति । ३५. 


@ । ऋ, 


देवपालं ओर 
महानस 
ये पर्व॑त ह 
अनघा 
युदा 
उसय- 
स्पुष्टि 
अपराजिता 
पञ्चपदी 
सहस्र ति भौर 
निजधृति 
ये नदियां ह 


प्रलोकाथं--इन वषो मे खात मर्यादा प्रवत भोर सात ही नदियां ह । ईन, उद्श्ङ्ग, बलभद्र, 
+ शतकेसरः, सहलखोत, देवपाल ` मोर महान ये पर्व॑त ह । अनवा, बायुरदा, उभयस्पृष्टि, 
` व्रपराजिता, पञ्चपदी, खल्‌ ति मोर निजघृति ये नदियां है॥ `. 





लयन: ज्टश्ध) { १०१३ 


क काः भा ण ~> जा ज ०9 = याना य नायक ज ए 7 1) ` जा क न = जि 9 त जा का = 9 99 क क ` भ = ज क क ह 9 


सप्तविंशः श्लोकः 
तद्वव युवा ऋहलत्रतञ्ह्यत्रतदानत्रताडु्रतना भानो जगवन्तं वाय्वात्मकं 
प्राणायाम विधुतरजश्तथसः यरमसमाचिनः यजन्ते ॥२७। 
पदच्छेद--तद्वषं धुद्वाः च्छतव्रत सत्यन्रत दानव्रत्त अनुव्रत चामानः अगचन्तम्‌ कायु बाट्मकम्‌ 
प्राणायाम विधूत रजः तमसः परम समाधिना यजन्ते ४१ 
शन्दाथ-- 





तद्‌ ६. उष वायु १९. वायुं 
वषं ७ वर्षं के आत्मकम्‌ १६. स्वर्प 

यु दष्टाः ८. पुरूष भआणायाम ॐ, प्राणायाम के ढादय 
च्छतव्रत १. च्छतव्रत विधूत १२. क्षीण करके 
सत्थन्नत २. सत्यत्रत रजः १०. रजोगण आर 
दानव्रत ३. दानव्रत ओर तमद ११. तमोगुण 
अचुत्रत ४. अनुव्रत परम १३. महन्‌ 

नामानः ५. नामक समाधिना १४. समाधि के द्वारां 
भवन्तम्‌ । १७. भगवानु को यजन्ते १ १८. उपासना करते हँ 


ष्वोकाथै-- ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानत्रत मौर अनुव्रत नामक उख ववं के पुरुषं श्राणायाभर के इस 
रजोगुण ओर तमोगुण को क्षोण करके महान्‌ समाधि के दारा वायु स्वल्प भगवानु कौ उपासना 


करते ह ॥ न 
; श्लोकः 
अन्तः प्रविश्य भूतानि यो निभत्योत्मकेतुभिः)। 
अन्त्या मीश्वरः साच्ात्पाठु नो यदवे स्फुटम्‌ ॥२८॥ 


पदच्येद- अन्तः विश्य मतानि यः बिभति आत्मकेतुभिः। 

जन्तर्यामी ईश्वरः साक्षात्‌ पातु नः यद्‌ वशे स्फुटम्‌ ॥ 
शन्दा्थ- 
अन्तः . ५. अल्दर अन्तर्यामी ११. अन्तर्यामी वायु 
भविश्य ६. प्रवेश कश्के ईश्वरः १२. भगवान्‌ 
मुतानि ४. प्राणियों के साक्षात्‌ १०. वे साक्षात्‌ 
यः १. जो (प्राणादि वृत्तिरूप) षतु १४. रक्षा करं 
बिभति ७. उनका पालन करते हँ नः १३. हमारी 
मात्म ९. अपनी यव्‌ वशे ४. जिनके अघीनदैः 
केतुभिः। ३. ध्वजामों के सहित स्फुटम्‌ ॥ ८ सम्युणं संसार 


श्लोकार्थ- ज प्राणादि वृत्तिरूप अपनी घ्वजामों के सहित प्राणियों के अन्दर प्रवेश करके उनका 
पालन करते है, सम्पूणं संसार जिनके अधोन है, वे साक्षात्‌ अन्तर्यामो वायु भगवान्‌ हमारो 
रज्ञा करे ॥ ्‌ प कवु ~ 


न 


६०४४ 1 प्यीरद सा यवते 


एकोनतिंशः श्लोकः 
एदे दथिमर्डोदात्यरतः पुषुकरद्धीषस्ततो द्वियणायाशः समन्ततः 
उक्षितः खञ्यानेन स्वादुदकेन सखुद्रेण बहिराचरतो यस्मिन्‌ अदत्युरकरं 
ञ्वलनशिस्वष्सलकनकूपच्रायुतायुत सगवतः कललासनस्यार्कासनं परि- 
कल्पि तस्‌ \ २६ 
वदच्छद- एवस एद दधि मण्डोदात्‌ परतः पुडक्तर हदः ततः द्विगुण आयासः चयन्ततः उयरूह्पितः 
समानेन स्वद्‌ उदकेन समुद्रेण बहिः अवृतः यस्मिन्‌ बृहत्‌ पुष्करम्‌ ज्वलन शा अमल कनक पन्न 
खयुत अयुतस्‌ भगवतः कमलाक्नस्य अघ्याकस्षनन्‌ परिकल्पितम्‌ ६। 


| ध्य © छ चै 





छन्दाथे-- 

एदम्‌ एद १. इसी अकार दहः १६. बाहर से 
द्धि २. दही आदतः १७. चिरा दहै 
मण्डोदात्‌ ३ समुद्रसे यस्मिन्‌ १८. लिखें 
परतः 2 अणे डुहत्‌ २५; बहुत बडा 
पुष्कर क 3 करम्‌ २६. कमल हैं 
दवीपः दै. द्धोपदै उदयन्‌ १६. अग्निकी 
ततः ५. उससे शिष्ठा २० शिखा के खमन 
द्विगुण ६. दुगने मल २१. निर्मल 
जायामः ७. विस्तार वाला कनक पन्च २३. स्वणंमय पंखुड्यो से 
समन्ततः १०. वह चारो गोरसि सयुत २४५ युक्त 
उपकल्पितः १२. विस्तृत जयुतम्‌ २२. लाखों 
समानेन ` ११. अपने हौ खमान भगवतः ३७. (जो) भगवान्‌ 
स्वादु १३. मीठे कमलासनस्य २८. त्रह्माबीका 
उदकेन १४. जल के उध्यासनम्‌ २६. आपन 
समुद्रेण । १५. समुद्रे परिकल्पितम्‌ ।1 ३०. माना जाता है 


फलोकार्थ--इसी प्रकार दही के समूद्र से मागे उससे दुगने विस्तार वाला पुष्कर प है । वह 
चास ओर से अपने ही समान विस्तुच मोठे जल के समुद्र से बाहर से धिरा है । जिसमें अग्निकौ 
गिला क समान निमेल लाखो स्व्णंमय पंखुडयों से युक्त बहुत बड़ा कमल है ! जो मगवानु 
बरह्मा जी का आसन माना जाता है ॥ 


पंचधः ध्कण्डः [ १०५३ 


त्रिंशः श्त्लोकः 
तदृद्धीपमध्ये मानसोोचरनामैक एवाव चीन परा चीनववं योम यका चलोऽ- 


य॒तयोज्नोच््ायायाम यच्च तु चतख्छघु दिच्ु चत्वारि पुराणि लोक्यालाना- 


मिन्द्रादीनां यदपरिव्टास्सुयेरथस्य वेर परिश्चनतः खंवत्सरात्मकं चक्र 
३०} 


नामदोराजाभ्यां परिञ्चमति \३ 
पदच्छेद-तद्‌ द्वीष मध्ये मानसोच्तर नाम एकं एव अर्वाचीन परत्चीन ववंयोेः अर्यादः अचलः अयुत 
योजन उच्छ्राय आयामः यत्रत्रुच कलु चत्वारि पुराणि स्योकपालानाम्‌ इन्द्रादीन्‌ यद्‌ 
उपरिष्टात्‌ सुर्यरथस्य अर्भ प व्माट्मकम्च चक्रम्‌ देवानाम्‌ अहोरात्राभ्याम्‌ 


अ० २० | 








म, थ ५ 


परिञ्नसत्ति ॥। 

शब्दाथं-- 

तद्‌ १. उस दिष्षु १८. दथा में 

दीप २. द्वीपके चत्वरि २१. चार 

द्ध्य ३. वीचो-वोच (उदके) पुरयि २२. पुर्यां ईँ 

नसोत्तर १२. माःनसोत्तर लोकथालानापर ३०. लोक पालोको 

नाम क १३. नामका एक इच्दादीनाम्‌ १६. इन्द्र इत्यादि 

एव १४. हौ यद्‌ २३. -किश्चके 

अर्वाचीन ४. पूर्वीय ओर उपरिष्टात्‌ २४. ऊपर 

पराचीन ४५. पञस्चिमीय सुर्यं २७. सूर्यके 

दषयोः ६. वर्बोँको रथस्य ८. रथका 

स्यादय ७. र्बाटने वाला मेर्म्‌ ३१. मेर पर्वत के 

अचलः ११५. पवेत है ` परिच्रमतः ६६. चारों ओर घूमने वाला 
जयुत ८. दस हजार संदत्सर २९६. संवत्सर 

योजनः ई. योजन मात्मकूस्‌ ३०. रूपका 

उच्छाय १०. ऊच मौर चक्रम्‌ ३१. पदिया 

आयामः ११. उतना ही लम्बा देवानाम्‌ २३२. देवतामो के 

यन्न तु १६. इसके अहोराजाम्याम्‌ २३२. दिन ओर रातके क्रमसे 
चतसृषु ॥ १७. चारों परिभ्रमति २४. घूमता 


षलोकाथं-- उश द्वीप के बीचो-बीच उसके पूर्वीय भोर पश्चिमोय वर्षों को बांटने वाला दस हजार 
योजन वा ओर उतना ही लम्बा मानसोत्तर नाम का एक ही पर्व॑त है । इसके चारों दिशाओं म 
इन्द्र इत्यादि लोर पालो को चारों पुरिां ह । जिसके ऊपर मेर पव के चारों ओर धमने वाला 
स्ये के रथ का संवरसर रूप का पहिया देवताओं के दिन भौर रातत के करम से घ.मता दै ॥ 


६०४६ ह श्रोम{दधागवते ॥ अ० २५ 


एकजिश. श्लोकः 
ल्हौ खस्याष्यधिषतिः सेयनो दीतिदो त्रो नासैतस्याट्मजौ रमणकधा- 
तच्छिनास्वानेर वष्देली नियुस्य सख स्वयं पूवेजबद्धगदत्कमं शील एवास्ते ॥३१॥ 


पदच्छेद- तड्‌ दीपस्य अपि अधिपतिः षरयन्रतः वोतिहो्ः नाम शतस्य आत्मनो रमणक घातन्छि 
नास्दष्न दषपतो लिधुज्य सः स्वयम्‌ एदजदड्‌ं भगवत्‌ कूमंशोलः एव मास्ते ॥ 





खन्दा्यं-- 
तड्‌ १. उस नामानो १०. नाम वालों को 
द्ौएस्य २. दोपका दंपती ११. दोनों वर्षो का अधिपति 
अपि १२. मो नियुज्य १३. बनकर 
अशिति; ३. अधिपति सः स्वयस्‌ १४६. वहु भौ स्वयम्‌ 
म्रेयद्रतः ४. प्रियव्रत का युदजयद्‌ १५. अपने पूर्वजो के समान 
दतिः ५. वोतिहोत्र भगवत्‌ १६. मगवान्‌ को 
न्प एतस्य ६ नामक अपने कसं १७. सेवा में 
आत्मजो ७. पुत्र शील १८. तत्पर 
रखणक्छ ८ रमणक अर्‌ एव १६. ही 
घातक्ति\ ई घातकि मास्ते 1! २०. रहने लगे 


श्लोकाय उस द्वीप का मधिपति प्रियत्रत का पुत्र वोतिहोत्र नामक अपने पुत्र रमणक भौर घातकि 


नाम वालो को भो दों वर्षो का मघ्रिपति बनाकर वह भी स्वयम्‌ मपने पूवेजों के समान सगवान्‌ 
को सेवा मे तत्पर रहने लगे ।। 


दा्चिशः श्लोकः 
तद्भष पुरुषा मगवन्तं जह्मरूपिणं सकर्मकेण कर्य ाऽऽराधयन्तमीदं 
व्ोंदाहरन्ति ॥३२॥ 


पदच्छेद-तद्टषं पुरुषाः भगवन्तम्‌ ब्रह्मरूपिणम्‌ सकर्मकेण कर्मणा आराधयन्ति इदम्‌ चं 


उदाह्रम्ति \\ 

शब्दार्थ- 

तद्‌ १. उस सकमकेण ७. सकाम 

दषं २. वष के कमणा ८. कर्मोके दारा 
पुरुषाः ३. पुरुष मो जाराघयन्ति ठ ञाराघना करते हैँ 
भगदन्तम्‌ ६. मगवान्‌ को इदम्‌ ११. इख प्रकार 
ब्रह्य ५. ब्रहया च १५. भौर 

रूपिणम्‌ । ५. रूप | उदाहरन्ति ॥ १२. स्तुति करते है 


ए्लोकाथं- उस वषं के पुरुष भी ब्रह्मरूप भगवानु को सकाम करमो के दारा आराधना करते है भौर 
हस प्रकार स्तुति करते है ॥ | 


अन २० } वचय: स्कन्धं) { १०५७ 


अयस्थिश श्त्ोकः 
यत्तत्कर्ममयं लिङ्ग जह्मलिङ्ग' जनोऽचेयेत्‌ । 
एकान्तमद्यं (न्त तस्मै जगवते नभ इति ॥३३॥ 





पदच्छैद-- 
यत्‌ तत्‌ कमं मवम्‌ लिङम्‌ ब्रह्य ल्कम्‌ जनः अचयेत्‌ । 
एकान्तत बद्रयम्‌ "शान्तम्‌ तत्स भयव्ते नम इति? 
शब्दाथं-- 
यत्‌ १. यह अर्चयेत्‌ १! =, पुजा करते 
तद्‌ २. जो एकान्तम्‌ ६, ब्रह्मान के सानन र्य 
छथ २. कर्म अद्यम्‌ १०. अद्वितीय 
सयस्‌ ४. फलरूप उ7न्तस्‌ ११. शान्त स्वल्प 
लिङ्धम्‌ ४५. साधन के दारा त्म १२. दषे 
बरह्मलिङ्कम्‌ ७. परमेश्वर कौ भगवते १३. भगवान को 
जनः ६. लोगं नम इति !\ १४. नमस्कार है 


ए्लोका्थ- यह जो कर्मफलरूप साधन के द्वारा लोग परमेश्वर की पुजा करते है । ब्रह्यज्ञान के साघन 
रूप अद्वितीय शान्त स्वरूप एेसे मगवान्‌ को नमस्कार दे । 


चतुस्िशः श्त्तोकः 
ऋषिक्वाच- ततः परस्ताल्लोकालोकनामाचल्लो लोकालोकयोरन्तराले चरित 
उपक्तिघः ॥३४॥ | 
पदच्छेद-- ्‌ 
ततः परस्तात्‌ लोकालोक नान अचलः लोक आलौक्योः अन्तराले परितः उपलिप्त ॥ 
शन्दार्थं- 


ततः .. १. इसके लोक ७. प्रकाशित भौर 
परस्तात्‌ २. आगे आलोक्तयोः ८ अप्रकाशित प्रदेशों के 
लोकालोक ३. लोकालोक अन्तराले ६ बौच में 

नाम ४. नाम का परितः ६. पृथ्वीके चारों ओर 
अचलः ५. पर्व॑त है (जो) उपक्षिप्तः ॥ १०. स्थित है 


ए्लोकाथं-- इसके भगे लोकालोक परवेत दै, जो पृथ्वी के चारों ओर भकाथित मौर अप्रकापि 
प्रदेशों के नोच में स्थित है॥ 


कफा०--१३३ 


९०५८ 





[ अण २० 


यावन्सानसखोत्तरसेवोरन्तरं तावती सूमिः काशन्यन्याऽऽदशेतलेपमा 
यस्यं परददितः पदाथों न कूथस्ित्युनः पत्युपलभ्यते तस्मात्खवंसस्वपरि- 
इत?ऽऽखी त्‌ ॥ ३५५॥ 
पद्च्छेद-- यवत्‌ सानसोत्तर मेरोः अर्तरम्‌ तावती भ्रुनिः काडवनी अन्यः आदशतल उपमा 


यस्याम्‌ प्रहितः पदाथः न कथल्चित्‌ चुनः प्रत्युपलस्यते तस्मात्‌ सर्व॑सरद परिहूत आसीत्‌ \\ 
छन्दा्थ-- 


यावत्‌ ३. जितना प्रहित १२. गिरी हर 
म्ानसोत्तर २- मानसोत्तर पर्वतं तक पदार्थः १२. कोई वस्तु 
मेरोः १. मेरुपेलेकृर च १६. नहीं 

अनन्तरम्‌ ४, अन्तर हे कथञ्चित्‌ १४. क्ती भो प्रकार 
तादती ५. उतनी ही पुनः १५. फिरसे 

खनिः ६ भूमि (समुद्र के उस गोर दै) भ्रस्थुप १७. प्राप्त 

काञ्चनी 5. सुवणंमयो भूमि है ल स्यते १८, होती है 

अस्या ७. उसके आगे तस्मात्‌ १९. इस लिये 
ञादशतल ६. जोदपणंके खमान स्वंसत्व २०. वहां कोई भी प्राणो 
उपम! १०. न हे परिहूत २१. नहीं रहता 
यस्याल्‌ ११. निस जासीत्‌ ॥ २१. था 


लोकाथे--मेर से लेकर मानसोत्तर पवेत तक जितना अन्तर है, उतनी ही भमि समुद्र के उस ओर 
है 1 उसके आगे सुवणंमयी भूमि है । जो दपणं के समान स्वच्छ है! जिसमे गिरी हुई कोई वस्तु 
किसो प्रकार फिर प्ते नहीं प्राप्त होती है । इसलिये वहां कोई भी प्राणो नहीं रहता था! 
षटत्रिंशः श्लोकः 
लोकालोक इति खभाडया यदनेनाचतेन लोकलोलस्यान्तर्वर्तिना- 
वस्थाप्यते ॥३६॥ 


पदच्छेद- लोकालोक इति समाख्या यद्‌ मनेन भचलेन लोक आलोकस्य अन्तर्वेतिना अदस्थाप्यते ॥ 
शन्दा्थ- 


लोकालोक १. लोकालोक अचलेन ६. पर्वत 

इति २. यह्‌ नाम लोक ७, प्रकाशित ओर 
समाख्या ३. इसलिये हुआ अलोकस्य ८ अप्रकाशित 

यदं ४. क्योकि अन्तवतिना ६, भूभागोंके बीचमें 
अनेन ५. यद्‌ मवस्थाप्यते ॥ १० स्थित है 


षएलोकाथं-- लोकालोक यह्‌ नाम इसलिये हआ । क्योक्रि यह पवत प्रकाशित ओर अप्रकाशित भूभागो 
के नीच में स्थितदे॥ 


अ० २५१ पवः स्कण्डः { १०१९ 
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सप्र्चिंश. श्त्तोकः 
सख लोकच्रयान्ते पर्ति ईैश्वरेण विदितो यद्मार्सवादीनां श्चकापवगोणां 
ञ्योतिगंणानां गमस्नयोऽवी ची नस्ती ल्लोक्ानावितन्वाना न कदाचिश्प- 
राचीना नवितुद्युत्सहन्ते तावङ्न्नदह्‌नायहपः ॥ ३७) 
पदच्छेद--सः लोष्ठ चरव अश्वे परितः ईश्वरेण विहितः यध्नात्‌ शयं आदीनाम्‌ श्वं अद्डर्माणान्‌ 
ज्योतिः गणानाम्‌ गभध्तयः अ्बाचीनानृक्रीन्‌ लोकान्‌ वितन्याना न कदाचित्‌ पराचीना भवितुम्‌ 
उटसहन्ते ताद॑त्‌ उच्चहून आयसः } 


शन्दार्थ~- 

खः १. इसे गभस्तयः २३. किरणें 

लोक ४. लोकों के अर्वाचीनाम्‌ १२ एकरस 
रय ३. तीनों जीन्‌ १३. तीनों 

बन्ते ५. बाहर लोक्तान्‌ १४. लोको को 
परितः ६. चारों मोर वितन्वानः १५. प्रकाशित करने वाली 
ईश्वरेण २३. परमात्माने ल २६. नहीं 

विहितः ७. स्थापित किया है कदाचित्‌ २५. कमोभी 
यस्मात्‌ ११. इसके पराचीना २३. दृसरीगओोर ` 
सुं १६. सूर्यस  भधितुम २४. जाने मे 
आदीनाम्‌ १७. लेकर. उत्सहष्ते , - २७. समर्थं है 

ध्रुव (न न. वर्योकिं यह इतन, 
अपवर्णाणाम्‌ १६. पर्यन्त ` ` उन्नहन ६ ऊंवाभौर 
ज्योतिः २०. समस्त ज्योति = ` आयामः ॥ १०. लम्बादहैकि 


ए्लोकार्थ--इसे परमात्मा ने तीनो लोकों के बाहर चारो भोर स्थापित किया दै । क्योकि यह इतना ` 
` ऊॐचा गौर लम्बा है कि. इसके एक गोर से तनो लोको को प्रकाशित करने वालो सूर्य से लेकर ` 
भ्रुव पर्यन्त समस्त उ्योतिर्मण्डल की किरणं दसौ भोर जाने मे कमो मी नहीं मथ है ॥ | 


च 
क 


९०६० १: व. धौव-ख्तषषे 
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छखष्टा्िशः श्त्ोकः 


एतावोँदलोकविन्याखो समानलन्तणसंस्थाभिविचिन्तितः कविभिः सतु 
उञ्चशश्त्क्तेटिगणितस्य ब्युगोलस्य तुरीयसागोऽयं लोकालोकाचलः । ३८ 
पदच्छेद एतावान्‌ लोकविन्यासः सानलक्नषण संस्थाभिः विचिन्तितः कविभिः सः तु पञ्चाशच्कोटि 


गणिदस्य खगोलस्य तुरीय भागः अपम्‌ लोकालोक अचलः ॥ 


छष्दाथ-- 

एतष्वाल्‌ ५. इतनादी 

लोक छ. लोकों का गणितस्य 
विन्धास ६. विस्तार स्गोलत्य 
सासलक्षण २. प्रमाण लक्षण ओौर तुरीय 
संस्थाः ३ स्थिति के अनुसार भागः 
विचिन्तितः ७. बतलाया है अयम्‌ 
कविभिः १. विद्वानोने लोकालोक 
सः तु) ८. यह्‌ 


अलः) 


पञ्चाश्तकोटि ११. 

ध 
१५. 
१३. 


१४६. 


१९. 


१९ 


१६. 


पचास करोड़ योजन हैँ 
गणित आौर 

भूगोल क्षे 

चौथा 

भाग 

इसका 

लोकालोक 

पर्वतं है 


श्लोकाथ- विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण ओौर स्थिति के अनुसार लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया 
दै! यह गणित ओर भूगोल से पचास करोड योजन है! इसका चौथाई्‌ भाग लोकालोक 


पर्वत है ॥ 


एकोनत्रिंशः श्त्लोकः 
तदपरिष्टाच्चतखष्वाशास्वात्मयोनिनाखिलजगदुगुख्णाधिनिवेशिता यै 
द्विरदषतय ऋषभः पुष्करचूडो वामनोऽपराजित इति सकललोक 
स्थितिहेतवः ॥ ३६॥ 
शब्दार्थ- 
तद्‌ १. इसके ये १६. जो 
उपरिष्टात्‌ १. ऊपर द्विरदपतयः १७. गजराज 
चतसुषु ३, ` चारों ऋषभः ११. ऋषभ 
बाशासु ४. दिशामोमे पुष्कर चूडः १२. पुष्कर चूड 
आत्मयोनिना ८. ब्रह्याजीने वामनः १३. वामन भौर 
मिल ५. समस्त अपराजित १४. अपराजित 
जगद्‌ ६. संसारके इति १५. इस नाम के 
गुरणा ७. गुरु सकललोक ६. सभो लोकोंकी 
अधिनिवेशिता । १८. नियुक्त कपिर स्थिति हतवः ॥ १०. स्थिति के लिये 


शन्दार्थ--इसके ऊपर चारों दिशां में समस्त संसारके गुरु ब्रह्माजौ ने सभी लोकों की स्थिति के 
लिये ऋषभ, पुष्कर चूड, वामन भौर अपराजित इस नाम के जो गजराज नियुक्त किये ह ॥ 





भ० २० | ववम; इछन्ः [ १०६९ 


चत्वारिंशः श्लोकः 
तेवां स्वविभूतीनां लोकपालानां च विकिघकीर्योपवु"ह्खाय जगवान्‌ 
परमनदापुरुषो महाविभ्रूतिपतिरन्त्याम्याल्यनो विशुद्धसत्त्वं धमज्ञान- 
वैराग्यैन्वयायष्टयदाखिद्धःय यलचणं विष्वक्सेनादिभिः स्ववाकद्श्रवरैः 
£ 





सए 

"> 

परिवारितो निलवराथुघो पशोभितैर्निजसजदश्डेः सन्धारयमागस्तस्मिन्‌ 
गिरिवरे समन्तात्सकललोकस्वस्नय अशद्ते 1४० 

पदच्छेद--तेषाम्‌ स्वविस्रृतीनास्‌ लोकत पालाना्म्‌ चवि 
जहाविमरुति पतिः अर्ग्यानो आत्मनः विश्रु खत्वम्‌ धमे जान दर्यं टेश्वर्वीदि अष्ट सह्शचिदि 
उपलक्षणम्‌ विष्वक्सेन आदिभिः स्वयाषेद अवरः परिवारितः निजवर आयुध उपशोभितः निज 
भृजदण्डः सन्धारयमाणः तस्जिन्‌ गिरिवरे सभन्तात्‌ उक्ल लोकत स्वस्तये आत्ते ॥। 


णन्दा्थ ~~ 


तेषाम्‌ १. इन दिगगजो को विऽ्दश्सेन २१. विष्वक्‌षेन 
स्वविभ्रूतीनाम्‌ ३. अपने अंशस्वरूप आदिभिः २२. आदि 
लोकपालानाम्‌ 9. इनद्रादिलोक्रपालोको स्व २२. अपने 

च २. भौर पद २५. पाषंदोषे 
विविधवी्ं ५. अनेक शक्तियो कौ भरवरेः २४. श्वेष्ठ 

उपब 'हणाय ६. वृद्धि (तथा) परिवारितः; २६. धिरेहये 
भगवान्‌ १०. भगवान्‌ निजवर २७. अपने श्रेष्ठ 
परममहापुरुखः ११. परम पुरुष आयुधः २८, मयुबो स 
महाविमूतिपतिः १६. महान्‌ एेश्वयं के अधिक्रारी उपशोभितः २५. शोभित 
अन्तर्यामी १२. अन्तर्यामी निजभुजदण्ड ३०. अपने भुज दण्ड्ये भें 
मात्मनः १३. स्पसे सन्धारथमाणः३१. वारण क्रिये हुये वे भगवान्‌ 
विशुद्ध १४. विशुद्ध तस्मिन्‌ ३२. उस 

सत्वम्‌ १५. सत्त्वस्वरूप भिरि ३४. पर्व॑त में 

धमज्ञान १६. धर्मः ज्ञान, बरे २३. श्रेष्ठ 

वेराग्य १७. वंराग्य ओर समन्तात्‌ ३५. खव भरसे 
रेश्वर्यादि १८. टेश्वर्यादि सकललोक ७. समस्त संसार के 
अष्टमहासिद्धि १६. भाठ महासिद्धियो से स्वस्तये . ठ कल्याण के लिये 
उपलक्षणम्‌ ! २०. युक्त आस्ते ॥ ३६. विराजते हैँ 


श्लोका्े--इन दिगजों को मौर अपने अंश स्वरूप इन्द्रादि लोक पालो कौ अनेक शक्तियो की वृद्धि 
तथा समस्त संघार के कल्याण के लिये महान्‌ एेश्वयं के मधिकारो, परम पुरूष, मगवान्‌ अन्तर्यामी 
रूप से विशुद्ध सत्त्व स्वरूप, धमे, ज्ञान, वैराग्य भौर एेश्वर्यादि आठ महासिद्धियों से युक्त, विष्वक्‌- 
सेन भादि अपने श्रेष्ठ पाषंदो पे धिरे हुये, गपने श्रेष्ठ आयुधो से सुशोभित अपने भुजदण्डो मे 
सारण किये हुये वे भगवान्‌ श्रेष्ठ पर्वेत मे सब मोर से त्रिराजते है । | 


द्रौ सद्धा सयक [ २० भण 


एकचत्वारिंशः श्लोकः "= 


श्क्छल्यसेव देकं गत एक अगवानात्मयोगनायया विरचिनविदिध- 
© 
स्ते क्य षड्दर्तेपोखायेत्यथः \2२१। 


पदच्छेद --ॐश्कल्पम्‌ एवम्‌ देखस््‌ गतः एषः सगवान्‌ अशत्सयोग सायया विरचित विदिध लोक श्चा 
णोपोयाय इस्ययंः 11 


शब्दाथे-- 

कल्पस्‌ १९४. कल्प के अन्त तक विराजते है धोग्‌ ५. योग 

एदम्‌ ११. इसो मामा ६. मायाके द्वारा 
देषम्‌ १२. स्वरूप को विरचित ७. रचेहूये 

गत १३. धारण कयि हुये विविध ८, अनेक 

एषः २..ये लोक यात्रा ६. लोकों की व्यवस्था कती 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ गोपीथाय १०. रक्षके लिये 

आत्म \ . अपनी 


इत्यथः! १, इसका यहु अ्थंहैकरि 
इ्लोकाथे- इसका यह्‌ अथं है कि ये भगवान्‌ भपनी योग माया के द्वारा रचे हये अनेक लोकों को 
व्यवस्था के लिये इसी स्वरूप को धारण किये हुये कल्प के मन्त तक विराजते है ॥। 


हायत्वारिशः श्तोक 


योऽन्वविस्तार एतेन लोक परिबाणं च व्याख्यातं यडहिर्लोकालोका- 
व्यलात्‌ ¦ ततः परस्ताष्योगेश्वरगति विशुद्धाश्चदा ह्रसन्ति ॥४२॥ 


पदच्छेद--यः अन्तः विस्तारः एतेन हिः जलोक परिमाणम्‌ च व्पराख्धातम्‌ यद्‌ बहिः लोकालोक 
अचलात्‌ \ ततः परस्ताद्‌ योगेश्वर गतिम्‌ विशुद्धाम्‌ उदाहरन्ति ॥ 


शन्दा्थ- 

चः १. जितना यव्‌ ध जो 

ऊन्तः २. अन्तर्वेती मू भागका बहिः १२. बाहर्‌ है 
विघ्तारः ३. विस्तार , लोकालोक १०. लोकालोक 
एतेन ४. इसीसे अचलात्‌ ११. पर्वतके 
हि १५. ही. ततः परस्ताद्‌ १३. इसके आगे तो 
मलोक १५. जलोक प्रदेश के योगेश्वर १४. योगेश्वरों को 
परिमाणम्‌ ६ परिमाणको गतिम्‌ १६. गति 

ष्ट ठ. गौर 


. विशुद्धात्‌ १७. टीक-टीक 
दयाख्यातम्‌ । ७. व्याख्या हो-गई . उदाहरन्ति ॥ १५. हो खकती है . 
एलोका्थं--जितना अन्वंती भूमाग का विस्तार है, इसी से मलोक प्रदेश के परिमाण की व्याख्या 


` - हो णई भौर जो लोकालोक पव॑त के बाहर दै, इसके अगे तौ योगेश्वरो को ही भति ठीक-टीक हो 
सक्तौ है ॥ | 





ज० २० ) पचमः स्कन्धः [ १०६३ 


बिचत्वारिशः श्त्ोकः 
अण्डमध्यगतः सख्यां द्ावाभुञ्योयदन्तरम्‌ । 
सर्यारडग्ेलयोयध्ये कोख्यः स्यः पञ्च्विशतिः ॥४३.। 


६ > = 9 4 

पदच्देद- अण्ड मध्यगतः स्थः यावा सुर मैः यद्‌ अर्तरन्‌ ॥ 
सुयं अण्ड गोलयोः सध्ये कोट्यः स्युः यञ्चनिशतिः १ 
अन्द 
खण्ड ४५. ब्रह्माण्ड के सुं ८. सूर्यं रौर 
अध्यगमत्‌ ६, केन्द्र में स्थित्त परष्ड ६. ब्र्याण्ड 
1 ७ सूर्ये गलयोः १७. गोलक के 
दावा १. स्वगं अर मऽ १, वौचमें 
सुस्थो २. पृथ्वीके कोट्यः १३. करोड योजनका 
थद्‌ जो स्थुः १४. अस्तर दै 
श्तरस्‌ । २३. वोचम पञ््चविशत्तिः 11 १२. पचो 


श्लो कार्थं-- स्वगं गौर पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्माण्ड के केन्र में स्थित दुय है देके शयं ओर ब्रह्याण्डं 
गोलक के बीच सें पचीश्च करोड योजन का अन्तर ह । 
चतुश्चत्वारिशः श्ततोकः 
खतेऽण्ड एवं एतस्मिन्‌ यद शुत्ततो मातेख्ड इति उपदेशः । 
हिरण्यम भं इति यद्िरश्याण्डसश्चद्धवः ।।४॥। 
पदच्ेद-- मते भण्ड एव एतर्मिन्‌ यड्‌ अभुत्‌ तततः मातण्ड इति व्यपदेशः हि रण्यगभं इति त्‌ हिरण्यं 
अण्ड सशरुद्धुवः ॥ 


शन्दाथं-- 

भृते अण्डे ३. मरे हुये अण्डमें ध्यपदेशः। ८. नामदहै 

एष १. यह सूयं हिरण्यगभः- १३. हिरण्यगमभं 
एतस्मिन्‌ ४. इसीसे इति १४. कहते हैँ 

यद्‌ ८. यह्‌ यद्‌ ४ जो 

मभूत्‌ ३. हुभा हैँ हिरण्य १०. हिरण्यमय 

ततः ५. इसका अण्ड ११. न्ह्याण्ड से 
मार्तण्ड इति ६. मातंण्ड एेसा समुद्भवः ॥ १३. प्रकट हमा है (उक्षे) 


श्लाकाथे--यह्‌ सूयं मरे हये अण्ड मेहम है। इसी ते इसका मातंण्ड ठेसा नाम है। यद 
हि ` ण्यमय ब्रह्माण्ड से प्रकट हुभा है, उते दिरण्यगमं कते हं ॥ 


१०६९४ ] | वामद्धापवह [ धे० २० 
पञ्च चत्वारिंशः श्लोकः 

सये दि विजञ्यन्ते दिशः खं येही भिदा । 

स्वगीवक्गो नरका 





रस्तौकांसखि च सर्वशः ॥४५॥ 


पदच्छेड- सूर्येण हि विभज्यन्ते दिशः खम्‌ चोः सही भिदा । 
स्वं अपवर्गो नरकाः रसौकांसि च सर्वशः \। 

एन्दार्थ- 
सूर्येज १. सूयंकेद्धारा भिदा १२. भागों का 

२ रही स्वभं ७. स्वगं शौर 
हिसञ्पष्ठे १४. विभाग होता है मपव्भं ८, मोक्ष के प्रदेश 
दिशः ३. दिशा नरकाः ६. नरक 
खम्‌ ४. माकाश रसौकांसि ११. रसातल (तथा) 
द्योः ५. दुलोक च १०. भौर 
मही ६. पृथ्वोलोक 


सवशः \। १२. अस्य्‌ समस्तं 


श्लोकाथे-- सूयं के द्वारा ही दिशा, आक्राश, यलोक, पृथ्वी लोक, स्वगं ओर मोक्ष के प्रदेश, नरक 
गौर रसातल तथा अन्य समस्त भागों का विस्तार होता है 1 


षट चत्वारिंशः श्त्तोकः 
देवतियंङ्मनुष्याणां सरीखपखवीखधाम्‌ । 
सवेजीवनिकायानां सयं आत्मा दगीश्वरः ।२६।। 


पदच्छेद- देवतियंङ्‌ मनुष्याणाम्‌ सरीसृप स वीख्वाम्‌, 

सवं जोव निकायानाम्‌ सुयः मात्मा दृक्‌ ईश्वरः ॥ 
णन्दाथ- 
देव २. देवता जीव ८. जीवं 
तिय ३. तियंक्‌ निकायानाम्‌ ४. समूहो के 
मनुष्याणाम्‌ ४. मनुष्य सुं १. सू्यंहौ 
सरीसृप ४५. सांव इत्यादि आत्मा १०. आत्मा शौर 
सवीषधाम्‌ ६ लता-वृक्षादि सहित दुक्‌ ११. नेत्र इन्द्रियो के 
(. (1 ७. समस्त 


ईश्वरः ॥ १२. अधिष्ठाता रहै 


धरलोकार्थ-- सूयं ही देवता, तियक्‌, मनुष्य, साप इत्यादि वृक्ष लतादि सहित समस्त जीव समूहो के 
भात्मा भौर नेत्र इन्द्रियो के अधिष्ठाता है ॥ 
इति भोमद्धागवते महापुराणे पारमर्ह्यां संहितायां पञ्चमे स्कन्धे भुवनकोश- 
ब्णंने समुद्रववंसंनिवेशपरिमाणलक्षगो वशोऽध्यायः ॥२०। 


भौम दु¶गवतनंह््यु राम्‌ 
पञ्चमः स्कन्धः 
एक्न्डिद्छः अडच्छाष्छः 
प्रथमः इलव 
श्रीशुक उवाच--एताचानेच अूबलयस्य संनिवेशः घ्रभाखलचणनो ठयाख्यातः ॥१॥ 


पदच्छेद-- ` एतावान्‌ ए भ्रुवलय्य संनिवेशः श्रसाण लक्षणतः उयाड्यातः 4} 
णन्दाथं- 

एतावान्‌ ५, इतना प्रमाण १, हे राजन {) परिमाण भौर 
एव ६, ही (विस्तार) लक्षणतः २. लक्षणों के 

मूबलथस्य ४. भूमण्डल कां व्ययाः 1: ७. बताया दै 


संनिवेशः ।॥ ३. सहित 
एलोकाथं--हे यजन्‌ ! परिमाग बौर लक्षो के सहित भूमण्डल का इतना हौ विस्तार बताया है ॥ 


द्वितीयः शत्लो कः 


एतेन हि दिवो मण्डलमानं तद्विद उवदिशन्ति यथा डिकिदलयोनिष्या- 
वादीनां ते अन्तरेणान्तरि' तदुजषसन्धितम्‌ ॥२।॥ 
पदच्छेद --एतेन हि दिवः मण्डलमानं तद्‌ विद उपदिशन्ति यथा हिदलयोः निऽपाय आदीनाम्‌ 
ते अन्तरम अर्तरिक्षम्‌ तद्‌ उभय सन्धितम्‌ ५ 


शब्दार्थ ~" 

एतेन हि ४. इतना हौ निष्पाव ८. चना मटर 

दिवः १, धुलोकका आदीनाम्‌ ६. इत्यादि हैँ उसी प्रकार 
मण्डलमानम्‌ २. परिमाण ते १०. उन दोनों के 

तद्‌ विदः ३, विद्वान्‌ लोग अन्तरेण ११. बीचमें 

उपदिशम्ति ५. बतातेहें अम्तरिक्षम्‌ १२. अन्तरि लोक है 
यथा ६. जिस प्रकाश तद्‌ उभय १३. यहु त्नोंका 
दविबलयोः ७. दो दाल वाले सम्धितम्‌ ॥ १४. सन्धिस्यानदहै 


श्लोका्थ--धुलोकं का परिमाण विद्वान्‌ लोग भ ही बताते ह । जिस प्रकार दो दाल वाले चना- 
मटर इत्यादि है, उसी प्रकार उन दोनों के बीच में अन्तरिक्ष लोक है । यह्‌ दोनोंकासन्वि 
स्थान दहै ॥ 


ग०--१३४ 
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श्री मह्धागवते 





सखमानाभिगेतिभिरारोहणावरोदणखमानस्थानेषु 


तृतीयः श्लोकः 


यन्मध्यगतो अगवांस्तपतारूपतिस्तपन आतपेन चिलोकीं प्रतपत्यव- 
आाखयत्यात्ममासा स एव उदगयनदक्तिणायनवैषुवतसंज्ञाभिमीन्व्यशैष्य- 


यथासवनभभिष्वयताना 


करादिषु राशिष्वहोरा्ाणि दीचेहटस्वसमानानि विधत्ते ॥३॥ 


पदच्छेद यत्‌ सध्यगतः भगवान्‌ तपताम्‌ पतिः तपन आात्पेन त्रिलोकीम्‌ प्रतपति अवभासयति 
आआत्मभासा स एष उदगयन दक्षिणायन वषुवत संज्ञाभिः मानस्य शेष्य समानाभिः गतिभिः आरोहण 
समान स्थानेषु यथासवनम्‌ जभिपदमानः सकर आदिषु रारिषु अहोरात्राणि दीघं हस्व समानानि 


दिघत्ते १1 
एन्दा्थ- 


यत्‌ 
मध्यगतः 
भगवान्‌ ३ 
तपताम्‌ पतिः 
तपन 
मातपेन 
न्रिलोकोम्‌ 
प्रतपति 
मवमासयति 
जाटमभासा 


गतिभिः ॥ 
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~ 
८ 


५७5 
११. 
१२. 
१३. 


१४. 


१५ 
१७९४ 


पठः 


इसके 

मघ्य मागमे स्थित 
भगवान्‌ 

ग्रहो के स्वाभी 

सूयं 

अपने ताप भौर 
त्र॑लोक्य को 

तपाते मौर 


= प्रकाशित करते ह 


अपने प्रकाशे 

वही यह्‌ सूयं भगवानु 
उत्तरायण 

दक्षिणायन (मौर) 
विषुवत्‌ 

नामवाली 

शोध भौर 

गतियो से 


रोहण २५. 
जवरोहण १६. 
समान २७9. 
स्थानेषु - षत. 


यथासवनम्‌ २१. 


अभिपदथयमानः २०. 


मकर २३२. 
आदिषु २३. 
राशिषु २४. 
अहोरात्राणि २९, 
दीघं २३०. 
हस्व ३१. 
समानानि ३२. 
विधत्ते २३५ 
मास्य ९९. 


समानाभिः ।॥ १5८. 


<। 
नीचे ओर 
समान 
स्थानों मे 
समयानुसार 
चलते हुये 
मकर 
आदि 
राशियों में 
दिन रात को 
बड़ा 
छोरा भोर 
समान 
करते है 
भन्द्‌ 
समान 


एलोकार्थ--इखके मध्य भाग मे स्थित ग्रहो क स्वामी भगवान्‌ सूयं भपने ताप गौर अपने परकाशसे 
त्रैलोक्य को तपते मौर प्रकाशित करते है 1 वही यह. सूयं मगवान्‌ उत्तरायण दक्षिणायन भौर 
विषुत्रतु नाम बाली मन्द-शीघ्र गोर समान गतियो से चलते हुये खमयानुसार मकर आदि राशियों 
जं डबे-नीचे ओर समान-स्णनों मे दिनरात को बङ़-श्ठोदा भौर संमान कण्वे है ॥ 
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चतुथः श्लोकः 
यदा मेषतुलयो वतेते तदाहोरात्राणि समानानि अवन्ति यदा जषमादिषु 
चश्च च राशिषु चरति तदाहान्येव वर्धन्ते हुखति च मासि मास्येकेका 
धटिका राचिबु॥2॥ | 
पदच्छेद--यदा मेष तुलयोः वतते तदा अहोरात्राणि चनानावि भवन्ति यदा वषम आदिषु पड्वघु च 
रात्रिषु चरति तदा महानि एव वर्घन्ते हति च सासि-मात्ि एकका घटिका दाचिबु ४१ 
शन्दाथं-- 








यदा मेष १, जव सुयं भगवान मेष ओर राशिषु चरति 5. राशियों मेँ चलते है 
तुलयोः वतते २, तुला राशिपरहौतेदैँ तरा अहानिश्डड तवबदिनंदही 
तदराअहोरान्नाणि 3. तत्र दिन-रात वर्धन्त १०, अदृते हैँ 

समानानि भवन्ति ४. वरावर् होतेह हशि १५४. चटतौ ह 

यदा वृषभ ञआदिष्षु ६. जव वृष आदि च मासि-मासि ११. अर प्रत्येक मासमे 
पञ्चषु ७. पाच एका एक? १२. एक-एक 

च! ५. शौर यटिका रात्रिषु ॥ १३. घड़ी रात्रि 


ए्लोकार्थ--जव £ सूयं भगवान्‌ मेष य तुला राशिपर होवे दहै तवर दिन-रात बराबर होतेह 1 ओर 
जव वृषं आदि पांच राशियों में चलतेर्हैतत्र दिन ही बद्ते ह भौर भव्येकं माद्यं एक एक घडी 


राति घटतो है ॥ 
पञ्चमः श्लोकः 
यदा वृशिक्रादिषु पञ्चखु वर्तते तद्ाहराच्रायि विषये यासि भवन्ति ॥५॥ 


पदच्छेद-- यदा वृश्चिक आदिषु पञ्चसु वतते तदा अहोरात्राणि विपर्ययाणि भवन्ति ॥ 
शन्दार्थ- 
यदा १, जब सूयं भगवानु तदा ५. तन 
वृश्चिक २. वृश्चिक भहोराच्राणि ६. दिन-रात उसके 
आद्षु . ३. आदि विप्यंयाणि ७. विपरीत 
पञ्चघुवतके। ४. पाच राशियोमें रहते है भवन्ति।॥। ०. होतेह 
"व = सूर्यं मगवानु वृश्चि $. आदि पांच राशियों में रहते ह । तव दिन-रात उसके विपरीत 

होते है ॥ 

षष्ठः श्ततोकः 

| यावद्चिणायनमहानि. वधेन्ते यावदुदगयनं राज्यः ॥द॥ 
पदच्छेद यावत्‌ दक्षिणायनम्‌ अहानि वर्धन्ते यावत्‌ उदगयनम्‌ रात्रयः ॥ 
शन्दाथं -- । 
यावत्‌ १, इस प्रकार यावत्‌ ४५. तक 
दक्षिणायनम्‌ २. दक्षिणायनतक ` उदगयनम्‌ ४. उत्तरायण 


अहानि वर्षन्ते । ३. दिन बदते है (ओर। रात्रयः ॥ ६. रत्रियाबद्तीदहै 
श्लोकार्थ-इस प्रकार दक्षिणायन तक दिन बते ह भौर उत्तरायण तक रात्रिया बद्ती है॥ ` 





१७९७ 
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श्रीमद्भागवते 


समः श्त्तोकः 

ठं नब कोटय एकूपञाशल्लक्ताणि योजमानां मानसोच्तरगिरििरिविते- 
नस्योखदिशन्ति तस्मिनञेन्त्यीं पुरीं पूवेस्सोन्भेरोर्देवधानीं नाम दक्िणएतों यास्यां 
खंग्सनीं नास पञ्ाद्वाख्णीं निर्लोखनीं नाम उत्तरतः सौस्यां विमावरीं नाम 
ताखदयसष्यादह्यास्ललयनिशीधानीति नानां पषत्तिनिदत्तिनिनित्तानि समय- 

ज्शिखेण सेरोछतुदिशस््‌ 11७ 
पटदच्छेद-एदं नक कोखयः एक पञ्चष्रत्‌ लक्षाणि योजनानाम्‌ मानसोत्तर शिरि परिवतनस्य 
उपदिशन्ति तत्सिन्‌ रेन्द्रोम्‌ पुरोम्‌ पूषेस्मात्‌ मेरोः देवधानोम्‌ नाम दक्षिणतः याभ्याम्‌ संयपनीम्‌ 
नास पश्चाद्‌ वारणीम्‌ निभ्लोचनीम्‌ नाम उत्तरतः सौस्याष्‌ विमादरीन्‌ ताघु उदय सध्या 


मस्त्य निशेथानि इति सूतानाम्‌ भ्रवृत्ति निद्‌ ति निनित्तानि समप विशेषेण मेरोः चतुर्दिशम्‌ ॥ 
शाव्दाथं -- 


[ बण ९० 


एवम्‌ १. इस प्रकार नास २१. नामको पुरी है 
लद . लौ पशष २२. पश्चिमम 
कोटयः ५, करोड़ दारणीम्‌ २३. वरुणको 
एक पञ्चाशत्‌ & इक्यावन निस्लेलनीम्‌ २४. निम्लोचनी 
लं नाम २५. नामकी पुरीदहै 
लक्षाणि लाख उत्तरतः २६. उत्तर में 
योजनानाम्‌ ठ. योजन्‌ सौष्याष्‌ २७. चन्द्रमा की 
सानसोत्तर २. मानसोत्तर विभावरीम्‌ २८. विसावरी 
गिरि . ३. पर्व॑त पर . नाम २६. नामक्ोपुरीदै 
परिदतनस्य &. सूयं को परिक्रमा का मायं तासु उदय ३०. उख पुरियों मे ३५ सूर्योदय 
उपदिशन्ति १०. बनाते है मध्याह्घ ३६. मध्यराह्ल 
तस्मिन्‌ ११. उस पवत पर अस्तमय ३७. सूर्यास्त (भौर) 
दद्रोम्‌ १४ इन्द्रकौ निशीयानि ३5. अर्धरात्र 
पुरीम्‌ १७. पुरी 8. इति २४. होते हँ 
पूवर्तात्‌ १३. पूवंपे सतानाम्‌ ४०. प्राणियोकी 
मेरोः. १२. मेरु पर्वत के भवृत्ति ४१. प्रवृत्ति या 
देवधानोम्‌ ` १५. देवधानी निरक्ति ४२. निवृत्ति के 
नाम १६. नामकी ( नि मत्तानि ४२३. कारण हीते हैँ 
दक्षिणतः १८. दक्षिणे समय २३२. समयं 
याभ्याम्‌ १६. यमराज की विशेषेण ३४. समय पर 
संयमनीम्‌ २९. संयमनी मेरोः ३१. मे पर्वतं के 
चतुदिशम्‌ ॥ ३२. चारो तरफ 


ष्लोका्थं-- इस प्रकार मानसोत्तर पर्व॑त पर नो करोड इवयावन लाख योजन सथं की परिक्रमा का 
घु 


मार्गं बताते है। उस पर्व॑त पर मेरु पर्वत के पूरव में ( इन्द्रकौो देवधानीनामकी 


पुरो दहै । दक्षिणमें 


यमराज की संयमनी नामकी प्री है पश्चिममे वण शा निम्लोचनो नाम करी पुरी है । उत्तर 
मे चन्द्रमा की विभावरी नामकौ पुरो हे) मेर्‌ पर्व॑त के चारो तरफ समय-समय पर्न पुरियों मे 


हीत 


सूर्योदय, मघ्याह्ख सूर्यास्त गौर ` अर्वंरात्रि होते ह । जो प्राणियों क प्रवृत्ति या निवृत्ति के कारण 
ह 
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भष्टवः शत्तोकः 
तश्नत्यानां दिवसव्ध्यङ्कन एव सदाऽ5दित्यध्तवनि सन्येनाचलं दच्िणेन 





करोति ।! ८}; 

पदच्छेद-- तश्नत्यानान्‌ दिवद्च मध्यङ्कत एद शा आदित्यः तपति सव्येन अचल दक्षिणेन करोति ॥ 
एन्दाथै-- 

तच्नव्यानष्ड २. वर्ह रह्नै वालों के लिए आदित्यः १. भगवान्‌ सूरय 

दिवश्च भष्यङ्कतः२. मन्याह्लकालौन तथति ६. तपते ह (ओर) 

एव ४. ही होकर सव्येन ७ वाये पे (चनते हुये) 

खदा ५. ह्मेगा अचलप्‌ ८ सुमे पर्व॑ते के 

दक्षिणेन । ६. दाहिने करोति \1 १०, करके चलते हैँ 


ए्लोकाथं-- भगवान्‌ सूयं वह रहने वालो के लिए मध्या कालीन ही होकर हमेशा तपते ह । ओौर 
वयि से चलते हुये सुमे पव॑त को दाहिने करर चलवे हं ॥ 
नवमः श्त्ोकः 

यत्रोदेति तस्य इ सघ्ानख ञ्नि पातै निर्लोचति यच्च क्वचन स्वन्देना- 

सितपति तस्य हैव समानसन्ननिपाते भस्वापयति तच्च गतं न पश्यन्तिये तं 


खथज्ुषश्येरन्‌ ॥&॥ 
पदच्छेद--यत्रे उदेति तस्य हं समान सुत्र निपाते निम्लोचति यत्र ववचन स्यन्दन अन्नितपति तस्य 


हं एव समान सुत्र निपाते प्रस्वादयति तत्र गतष्‌ न पश्यन्तिये तं चसन पश्येरन्‌ \। 


छब्दाथ-- 

थन्न १. जिस पुरी में (सूयं भगवानु का) तस्य ११. उसके 

उदेति २. उदय होता है ह एष २०. उन सुयंको 
तस्यह्‌ ३. उसके समानसुत्र १२, ठीक दुसरे 

समान ४. ठीक निपाते १३. तरफ (लोगों को) 
सूत्रनिपाते ५. दुसरे-तरफवे प्रष्वापथति १४. घुलाते हैँ 
निस्लोचति ६. अस्त होते हं तत्र १८. वहाँ पर 

यन्न ७, जहाँ गतम्‌ १६. स्थित वे लोग 
ष्वचन ८. कहीं (लोगो को) न पश्यन्ति २१. नहीं देख पाते है 
स्यन्देन &. पसीने-पसीने करके ये १५. जिन लोगों ने 
सभितपति १०. तपाते है तम्‌ १९. उनको 


समनुपश्येरन्‌ ॥ १७. भली भतिदेला था 
श्लोकाथं--जिस पुरो में सयं भगवान्‌ का उदय होता दै, उसके टक दुरो तरफ बे अस्त होते ह । 
जहाँ कहीं लोगो को पसोने-पसोने करे तपाते है, उसके ठीक इसरे ठरफ़ सुलाते है । [जन लों 

ने उनको मलौ भांति तरह देखा था वहां पर स्थित वे लोग उन सूर्यं को नहीं देल पाते है ॥ 


६०७९ अमे दाचदति 


[ ७० ९१ 





दशः श्त्तोक 


यदा चेन्व्याः पुः एवचलते पश्चदशचटिकाभियाम्यां सपादकोरिद्रयं 
खोज ननं खाधद्वदशलकच्वाणि साधिकानि चोपयानि ।१०)) 
पदच्छेद-यद१ च पेन्यः पुर्याः प्रदलते ष्ड्चदश घटिकाभिः याभ्याम्‌ सपाद कोटि इयम्‌ 


ष्ठेजनानाम्‌ साधं दादश लक्षाणि स्प्विक्ञानि च उपयाति \। 
छन्दा्थ- 


यद २. जब योज नानान्‌ 
ष्ट १. आर सधं 
पएेम््ाएः पुर्या ६३, इष्ट्रकी पुरो हादश 
भ्रचलते ५, खल॒ते ह (तन) लक्षाणि 
पञ्चदश दटिकाभिः ६. पन्द्रह घडीमें साधिकानि 
याभ्याम्‌ ४. यमराजकीपृरीको ओर च 

सयाद कोटि दयम्‌ ७. 


सवा दो करोड उपयाति \\ 


१२. योजनं 
८. सादे 
&. बारह 
१०५. लाख 
११. पच्चीस हजार भे अर्धिक 
१३. गर 


१४. चलते हं 


ए्योकाथे-- मौर जब इन्द्र की पुरी से यमराज की पुरी की भोर चलते ह तब पन्द्रह धडो में सवादो 
करोड़ साढ़े बारह लाख योजन गौर पचो हजार से अधिक योजन ओर चलते रै ।। 


एकादशः श्त्तोकः 


ठव ततो वारूणीं सौम्यामैन्द्रीं च"पुनस्तथान्ये च ग्रहाः सोम्पदयो न्त 
सह ञ्योतिच्छक्र समभ्युव्यन्ति सद का निस्लो चन्ति ॥११। 
पदच्छेद--एवं ततः वारुणोन्‌ सोस्पम्‌ रेन्द्रीम्‌ च पुनः तथा अग्ये च ग्रहाः सोम आदयः नक्षघर 


सह ज्योतिः चक्रं सम्‌ मभ्थुद्यन्ति सह्‌ व निम्लोचन्ति ॥ 
इन्दाय-- 


एवम्‌ १. इसी प्रकार ग्रहाः ११. ग्रहोंके 

ततः २. वर्हाँसे सोभ ६. चन्द्रमा 

वारणोम्‌ ३ वरूण आदयः १०. आदि 

सौन्याम्‌ . चन्द्रमा नक्षत्रः सह॒ १४. नक्षत्रों के साय 

देष््रीम्‌ ६. इन्द्रको (पुरीम) ज्योतिः १५. ज्योति 

ट ५. अर चक्रो १६. चक्रमे 

पुनः ७. फिरप्ते (जति है) समभ्पुद्यन्ति १७. समान रूप से उदित होते है (ओौर) 
स्था ८. तथा सह्‌ १८. साथ 

भन्ये १३. दूसरे वा १६. ही 

ट १२. भौर निम्लोचन्ति॥ २०. अस्त होते है 


ध्लोकार्थ--इसी प्रकार वहाँ से वण, चन्द्रमा गौर इन्द्र कौ परीमे फिरसे जाते है। तया चन्रमा 
आदि ग्रहों के भौर दूसरे नक्तो के साथ ज्योतिश्चक्र मे समान रूप पे उदित होते है गौर साथ 


ही मस्त होते ई ॥ 


1 पंचमः स्कन्धः { १०७१ 








भ० २१ 
ददशः श्लाकः 
एवं ह्रनेन चतुद्धिशल्लक्तमोजनान्यष्टशनाधिक्ानि सौरो रथच्नयीम- 
ते पुरीष ॥१२॥ 


क, च्छ 
याऽसौ चलद्छषु परिचतत पुराव्‌ ¦ 
पदच्छेद-एवम्‌ मरहुर्तन चतुः त्रिशत्‌ लक्ष योजनानि अध्टशत $ यतः्नि सौरः रथः चयौोमयः अकी 


~^ 


चतयुबु परिवतते पुरीषु \; 


शन्दार्थ-- 

एवम्‌ १ इसप्रकार. रथः ११. रथय 

हतन २. एक महूत स॑ अथोपयः १०. वेदमय 

चतुः {त्रिरत्‌ ३. चातास अद द. वद 

लक्षि . लाख चतघुबु. १२. इन चारों 
योजनानि ६ योजन परिवर्तते १४. धमता हता दहै 
अष्टशत ‰ अठ सौ पुरीषु १३. परियो में 
अधिकानि ७. भधिक्र सौरः ॥ ८. सूर्यंका 


वलाका प्रकार एक महतं नें चौ तीस लाख जठ खौ योजने अधि दुयं का वहु वेदमयं रथ 
इन चारों पुरियों में घूमता रहता है ¦ 
अरयोदशः श्लोकः 
यस्यैक्र द्वादशवारं षण्नेयि जिणाभि संवत्सरत्धकं समामनन्ति तस्थाभो 
मेरेःधनि करनो मानसोत्तरे क्रतेतर मागो यत्र पोतं रविरथचच्छ' तैल यन्त 
चक्रवद्‌ जरपमन्मानसोत्तरगिरौ परिञ्चलदि ॥१६३॥ 
पदच्छेद--यस्थ एक्तं चक्रं दादश अरम्‌ षण्नेमि निणाभि सवत्र आत्मकम्‌ सम्‌ञसनन्ति तस्य 
अक्षः मेरोः मूर्धनि कृतः भानसउत्तरे कृत इतर भागः यन्न प्रोतम्‌ रवि रथ चक्गम्‌ तेलयश्तर॒चक्ृवत्‌ 
भ्रमत्‌ सानसोत्तर गिरौ परिथ्रमति ॥ 
शब्दार्थ~ 


यस्थ १. इसक्रा मानसोत्तरे कृत १४. मानसोत्तर पर्वत पर है 
एकम्‌ चक्रम्‌ ५. एक परह्य , इतर भागः १३. दूसरा भाग 
दादश अरङ्‌ ६. बारह ० यन्न प्रोतम्‌ १५. इसमें लगा हज 
षण्नेमि ७. दः नेमि रवि-रथ १६. सुयंकारथ 
निणाभि ८, तीन नामिदं चक्रम्‌ १७. पहिया 

संकत्सर २. संवत्सर तेलयन्त् १८. कोल्ह के 
आत्मकम्‌ ३. नामका चक्रवत्‌ १६. चक्कं को भांति 
सम्‌ आमनर्ति ५. बतलाते है (उष्म) च्रमत्‌ २०. धरुमता हुआ 

तस्य अक्षः ई. उसको धुरी मानसोत्तरः २१. मानसोत्तर 

मेरोः १०. सुमेर पवेत के गिरो २२. पव॑त पर 

मुधनि ११. {शखर पर परिजच्रमति २३. धूमतादै 


छतः ॥ १२. है (ओरधुरोका) 

ष्लोकार्थं --इसका संवत्सर नाम का एक. पहिया बतलाते हँ । उसमे बारह तोलियां, खः नेमि, तीन 
नाभि है। उसको धुरी सुमेर पर्व॑त कं शिखर पर है । मौर धूरो का दुसरा भाग मानसोत्तर पवत 
पर दै । इसमे लग। हओं सूयं के रथ का परिया कोल के चक्के को भाति ध्रूमता हमा मानसोत्तर 


पर धरूमता है ॥. 





२०७२ १ श्रोसयभवते 


चतुदंशः श्त्लोकः 
तस््स्व्चन्ते चछनस्तूला दिनी ोऽचस्तुयमानेन सर्मितस्तेलयन्जाचवद्‌ 
श्च कःतोपरिमाग्‌; \९४।। 


द्दच्छेद- तस्मिन्‌ अक्षे कृत मूलः द्वितीवः क्षः दयमानेन सम्मितः तेल यन्त्र अक्षवत्‌ धवे कृत 
उपरप्रिम्दएगः \; 
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शनब्दाथं-- 

तह्पिन्‌ अक्षे १. उसंधुरोमें तेल यन्त्र ७. कोल्हू के 

कृत भूल २. नलजिसका मूल भाग  अक्नवत्‌ ८. धुरे के समान उसका 
हितीयः ३. दूसरी ध्वे १०. ध्रुव लोकसे 

अक्षः 2. धुरोसे कृते ११. लगा हुञा है 
तुयमानेन ६. चौथाईके वरावरदै उपरिभागः ठ. ऊपरी माग 

स्पितः ५. जडे (जो) 


एलोकाथे--उस धुरी मे जिसका मूल भाग दूसरी धुरीप्तेजुडादटैजो चौयाई के वरावर है! कोल्टू 
के धुरे के समान उसका ऊपरो भाग ध्रुव लोकस्ते लगा हुआ दै ॥ 


पञ्चदशः श्त्लोकः 
रथनीडस्तु षट्‌चिशल्लन्त योजना यतस्तत्तरी य मागविशालस्तावान्‌ रबिरथ 


युगो यच्र हयाश्छुन्दोन।(मानः सक्चारुणया जिता वहन्ति देवमादित्यम्‌ ॥१९॥ 
शब्दाथं-- 


रथ १. रथर्हं रवि ९०. सयका 

नीडः तु २. वंठने का स्थान रथ १२. रथ (है) 

षटर्त्रशत्‌ ३. छक्तीस युगः ११. वेदमय 

लक्ष ४. लाख यन्न १३. {य.समें 

योननायतः ५. योजन ल्षम्बाहै हयाः १७. घोडे 

तत्‌ ६. उसका छल्दोनामानः १५. गायत्री भादि छन्द नाम वाले 

तुरीयभाग ७. चीथाईमाग सप्त १६. सात 

विशालः ८, योजन विशालदहै अर्ण १४. अरुण ने 

तावान्‌ &. उन योजिताः १८. लगयेदहैजो 
ठहुन्ति १६. ले जातेदहं 
देवम्‌ आदित्यम्‌ ॥ २० भगवान्‌ सयंक्ो 


ए्लोकाथं--रथ मँ बैठने का स्थान छत्तीस लाख योजन लम्बा दै । उसका चौथाई भाग नव लाख 


योजन विशाल द । उन सूयं का वेदमय रथ दै जिसमें अरुण ने गायत्रो भादि छन्द नाम वाले सात 
चोद लगाये है! जो भगवावर सयंकोल्े जाते है॥ 


०० २१ पचमः स्छन्वः { १०७३ 


षोडशः श्लोकः 
पुरह्नास्सवितुरङ्णः पच्चाच नियुतः सौत्ये कमं णि किलारूते ॥१६॥ 
पुरस्तात्‌ वितु; अर्णः पश्चात्‌ च नियुक्तः सौत्ये कमणि किल आस्ते ॥॥ 





बदच्चैद- 

छन्दाथं-- 

पुरस्तात्‌ २. सामने सौः ६. सारयो का 
दवितुः १ सूयं के मणि ७. कायं 

अरणः ५. अरण क्रिल ८. निश्चित खङ्पषे 
पश्चत्‌ च ३. पदे की भोर (मूख करके) आस्ते १ ४ करते 


निथत्तः १ ४. बेठे हुए 
पलोकार्थ--घुयं के सामने पचे को गोर मुद्ध कफे कंठे हए अरु सारथी का कायं निष्चित ङ्प घे 
करते हैँ | 
सध्रदशः श्त्तोकः 
तथा वालखिटया ऋषयोऽङ्षपवंमाचाः अष्टि खहख्ालणि दुरतः खयं 


सूक्तवाकाय नियुक्ताः संस्तुवन्ति ॥१७॥ 
पदच्छेद--तथा दललिल्याः ऋषयः अङ्‌ गुष्ठ पवं मात्रा: ष्ठि सहल्लागि भुरतः धुर्यम्‌ युक्तव्ाप 
नियुक्ताः संस्तुवन्ति ॥ 


शब्दार्थं 

तथा १. तया ष्टि ४. साठ 

वालखिल्याः & वालखित्यादि सहुल्लाणि ५ हजार 

ऋषयः ७, कचेटषि पुरतः ६. आगे 

अङ्गुष्ठ २. अंगठे के सुयं ८ भगवानु सुयं के 

पवं मान्नाः ३, पोश्ए के बराबर सुक्तवाकाय १ ०, स्वस्ति वाचन के लिये 
निषुक्ताः ११. नियुक्त है । वे सूयं संस्तुवन्ति १२. स्तुति करते ह 


भगवान्‌ की 
श्लोकार्थ-तथा अंगे के पोरए के बराबर साठ हजार वालखिल्यादि ऋषि भगवान्‌ सयं के स्वस्ति 
वाचन के लिए आगे नियुक्त है । बे सयं भगवान्‌ को स्तुति करतं है । 
छा ०-~--१३१५ 


१०७४ ष लीखद्‌ माशवते 


प्रष्टाद्‌शः श्त्तीकंः 

तथान्ये च ऋषयो गन्धक्रैर्सरसखो नागा भ्रासख्यो यातुधाना देवा 
इत्येनेन गण्याः खक्ष चतुदश सासि सासि मवन्तं सूर्य पात्मानं नाना- 
नएसाएने एयङ्नानानालानः एयक्‌कमं भिन्द उपासते ॥१८॥ 
खदजच्छद- तथा अस्थे च यः गहववं अप्सरसः दाग्राः ग्राजण्यः यातुवदनाः देवाः इति एक एकशः 


णाः सप्त चतुदश सासि-मासि चगवन्तम्‌ सुयम आत्मानम्‌ नाना नानानम्‌ पथक्‌ नानानापानः 
सुयश कूदे सिः उण्ड्रशः उप!सते ६ 


{ अ० २१ 


छन्दायै-~ त 

उथ्यष १. तथा सासि-मसि १३. भरत्येक महीने मे 
उन्ये ३. दूखरे भदन्तम्‌ २०. ` अगृवानु 

ष्ठ ८ ओर सुयम २१. सयंको 
च्छद्दयः ३. ऋषि. जएत्मानम्‌ १८६. आस्म स्वरूप 
गच्च; ७. यन्धघवं नाना नानानम्‌ १४. अनेक नाम वालि (तथा) 
अप्सरसः ५. अप्रा घुथक्त्‌ १५. अलग-अलग्‌ 
ष्याः आासण्यः ६ नाग, यल नाना नामानः १६. नान वाले होकर 
यातुलानाः देवाः ७. राक्षस, देवता धथ १७. अलृग्‌-अलग्‌ 
इति एकु एकशः ११. इत्यादि एक-एक करके कम्‌ (भिः १८. कर्मोकेद्धारा 
यणाः १०. गण दन्टणः २२. दो-दो मिलकर 
खप्त्‌ ४. सात उपासते २३. उपासना कण्ठे हें 
चतुदश ॥१ १२. चौदह दै 

श्लकाथे--तथा दूखरे च्छषि 


» गन्वर्वं, जप्खरु, नाग, यज्ञ, याश्च, दैवता यओौर सात गण इट्यादिः 
एक एक करके चौदह हैँ । प्रत्येक _ महीने मे अनेक नाम वाले हौकर यलग-अलय कर्मो के दारः 
घाटम्‌ स्वरूप भगवान्‌ सुय को दो दो मिलकर उपाखना करते ह 1 


एकोनविंशः इत्लोकः 


चोत्तरं खाधंनवक्तेदियोजनपरिमिर्डलं स्ूवलयस्य चणेण सगडयूत्यु रं 
हविखदख्योजनानि ख खुरक्ते ॥१६॥ 


पदच्छेद-लक्ष उत्तरम्‌ सां नद कोटि योजन परिमण्डलम्‌ 


मरू मरुवलयस्य क्षणेन सखग्ष्युत्ति उत्तरम्‌ 
हिद योजनानि स सुङ्क्छे \1 

2 ५ 
लक्ष 2. एक्र लाख क्षणन ८ एक्‌ क्षण 
उत्तरम्‌ ४. अधिक सगग्युति १३. दूरी 
साच 9. खाद उत्तरम्‌ १३. अधिकको 
नदशोरि योनन ६. नो करोड़ योजन के दिसहन्न 2 दोहजाय्‌ 

७. घेरेमें योजनानि १०. योजन 

श्रु वलयत्य २ भ्रू मण्डल के स 


> १, वे सूयं भगवानु 
भुङ्क्ते ॥॥ १३. पारकरटदहे। - क्‌ 
व्नोकार्थं पं मगवान्‌ मू मण्डल के एक लाख नौ करोड़ साडे इक्यावन योजन के घेरे मे एक 
क्षण्ेदो देष योजन अविक कीदूरीकोपारकरतेरहै॥ र ए 
धयोमद्धगवते महापुराणे पारमह्या धहिहाया पञ्चमे पन्डमे स्कग्बे उोतिश्चठ 
र्वष ण्ड व्यव चाभ एक ५२१ 


वीर्द्टूगदतवहायुराणन्‌ 
पञ्चय चव्छन्वः 
द्रः अडयायः 


प्रथवः श्त्लोकः 


राचोवाच-- यदेतद्भगवत आदित्यस्य येङं वं च धरदकिणेन वरिक्ामतो 
राशी नानभिञ्ुखवं धचलित अवडल्िणं सगवलोपवटितमद्युष्य कयं कथवनु- 
वनिनीयदीति ॥१॥ 
पट्च्छेद- 

थत्‌ एतद्‌ भगवतः अरदिष्यव्य दल्‌ ध्वर्‌ च उद्यद्‌ रिकामतः रालीनःद्‌ अधिवुखम्‌ 


प्रयलितव्‌ च भच्र॑दक्षिणम्‌ भगवता उपर्वायितम्‌ अयुष्य वयम्‌ कथम्‌ अदुनिीनहिइकि ४ 


छनब्दा्थ- 
चत्‌ ९ लो अखलितन्‌ ६ जाते हदे 
एतद्‌ ३. यह्‌ च १२, च्छिन्तु 
सगवतः भादिस्यत्य ३. भगवानु सूयं बश्रदक्लिणस्‌ १३. उनन्लै गहि दक्षिणावतं नहीं है 
देखन ७. सुमेर भगवतः ्‌ १४. (यहु जो) आपने 
ध्वम्‌ 2, धुवके उवर्वाणितम्‌ १५. वणन क्रिया 
प ठ. भौर  अघरुष्य १६. इस दिषय का 
पदक्लिणेन्‌ १०. दक्षिण को ओर षे बयम्‌ १७. हम लोग 
परिक्रामतः ११. परिक्रमा करते हैँ कथम्‌ १८. किख प्रकार 
राशीनाम्‌ ४. राशिर्यो के अनुभिमोमहि १६. अनुमान करें 
अभिमुखम्‌ ५. सामने इति ॥ २. यह कं 


ध्योका्थं-जो यह्‌ भगवानु सयं राशियों के सामने जाते हये सुमे€ ओर ध्रव के दक्षिण की ओर से 
परिमा करते है, किन्तु उनको गति दक्िणावतं नहीं है, यह जो आपने वर्णन किया, इस विषय 
ग हेम लोग किस प्रकार अनुमानं कर, यह्‌ करहे.॥ 


१५७६ त्ोणद्ायदके 


हितीयः श्त्तोकः 


खा होवाच-यथा ङूलालचक्ण मतो खद अपमतां तदाश्रयाणां पिषील्िका- 
दधीन गत्तिरन्यैव घरदेशान्तरेरवष्युपलभ्यसानत्वादेवं नच्तच्रराशिभिरङूपलक्तितिन 
कालचक्रो वं सेर च पदक्तिणिन परिधावता खह- परिधावमानानां 
तदाश्रयाणां खयोदीनां अहाणां गतिरन्यैव नन्तर्वान्तरे राश्यन्तरे चयो पलभ्य- 
अ नत्वात्‌ ॥२) 





{ वण देष 


पदच्छेद-स होवाच यथा कुलाल चक्तण मतः सह्‌ रमताम्‌ तद्‌ आभयाणान्‌ पिषोलिकादीनाम्‌ 
गत्तिः अस्या एव देशान्तरेषु अपि उपलभ्य मानत्वात्‌ एदम्‌ नक्षत्र राशिभिः उपलक्षितेन कास 
चक्रेण ध्रवम्‌ सेखुम्‌ च प्रदक्षिणेन परिधादता सह्‌ परिधावमानानाम्‌ तद्‌ काधयाणास्‌ सयं आदीनाम्‌ 
ग्रहाणाम्‌ गतिः जस्या एद नक्षत्र अन्तरे राशि अग्तरे च उपलश्यमानत्वात्‌ ॥ 


शन्दा्थं- 


यथा „ जिस प्रकार 


९ धवम्‌ ९६. धुव 
कुलालचक्रेण ३. कुम्हारटके चाक्के ददल्‌ ९०. घुमेड को 

मता २. धूमते हुये प्य १७. भौर 

सह चमतामर्‌ 9 खाथ घूमती हयो भ्रदक्षिणेन १६. दार्ये श्लकर 
तव्‌  # उसके परिधावता घूमते ६ 
लाधयाणाम्‌ ६. भाधित वह्‌ २०. साथ 
पिपीलिकादीनाम्‌ ८. चीटीं आदि कौ परिघावमानाना्‌३०. धुमते हुये 

गतिः गग्याएव ६. पतिभिन्नहीदै क्योकि तव्‌ २१. उनके 
प्रदेशान्तरेषु अपि ११. भिन्न-भिन्न स्थानों पर नाभयाणान्‌ २२. आध्रित 
उपलम्यमानत्वात्‌१२. दिखाई देती है सुयं २९ सूयं 

एवम्‌ १०. इसी प्रकार जादीनाम्‌ ९४. आदि 
नक्षत्र राशिभिः १३. नक्षत्र गौर राशिर्यो पे ग्रहाणाम्‌ २५. ग्रहोंकी 
उपत्यक्षितेन १४. दिखाई देने वाले गतिः अग्वा एव २६. भिन्नही 8 

काल चक्रेण १५. काल चक्र में नक्षत्र अन्तरे २५. नक्षत्रों मे 

राशि अन्तरे च॒ २७. भिन्न-मित्न राशि भौर 
उपलस्यमानत्वात्‌ ॥ २४९. दिखाई पडते है ॥ 


एलोकार्थ-{जस प्रकार घ मते हये कुम्हार के चाक के साथ उसके आधित चूमती हयी चौरी भादि 
करी गति उससे भिन्न दी है, क्योकि वह इस प्रकार भिन्न -भिन्न स्थानों पर भो दिलायी देती हैँ इसी 
भ्रकरार नक्षत्र भर राशियों से दिखायो देने वालि कालचक्र में ध्रुव गौर सुमेर को दाये रखकर 
घाय ध मते हए उनके भाधित सयं भादि ग्रहों कौ गति मित्र ही है क्योकि वे कालभेद से भि्- 
भिन्न राश गौर नक्षत्रों भे दिलाई पड़ते ह ॥ 


८० २९१ पंवमः स्कन्धः { १०७७ 





ततीयः श्त्लोकः 
सख दषं जगवानादिवडव एव सात्ताश्नारायणो लोकानां स्वस्तय आत्मानं 
अयीययं कर्मविदद्िनिभित्तं कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञास्यनानो इादश्वघा 
विज्य वटु वखन्तादिब्तुशु यथो गणान्‌ विदवाति !३॥ 


पदच्छेद- पः एषः भगवान्‌ गादि पुव्वः एव साद्व चारायणः लोक्तानाल्‌ स्वह्तये आत्मनान्‌ 
प्रथोभयम्‌ कसं विशुद्धि निनिक्तम्‌ कविभिः अवि च वेदेन विलिन्नास्यलानः हदशा विभज्य षद्द्यु 


ड 
ति 


वसन्तादिषु तुषु यथा उवजोषन्‌ छदुगरुणःन्‌ विदध 


शन्दार्थ-- 

सः एष १, वह्‌ यह कविभिः ३३. जिषे विद्धान्‌ 
भगवान्‌ ४५. भगवान्‌ भवि ९६. भी 

113 ३. बि च २४. भौ 

पुरषः . पुष वेदेन २४. मेद्‌ 

एव ७. ही विचिन्लाल्यमानः २७ जानने की इच्छा रखते है । 
साक्षात्‌ नारायणः २. ६ साक्षात्‌ नारायण इद्धा १५. बारह माषो में 
लोकानाम्‌ ८. लोकों के विभज्य १६. रबारच्छर 
स्वस्तये ६. कल्याण के लिए (गौरः) शट्घु १७. छह 
आत्मानभ्‌ १३. सपने वसन्तादिषु १८ वसन्त आदि 
त्रयोतयम्‌ १४. वेदमय (शरीर को) ऋतुषु १४६. ऋतुभो में 
छं १०, कर्मोको यथा २०. यथा- 
विश्चुदि ११. शुद्धि के उपजोषम्‌ २० योग्य 
निमित्तम्‌ १९. कारण चऋतुगुणान्‌ २१. उनके गुणो का 


विदधाति ॥ २२. विधान करते हैँ 


ए्लोकार्थं-- वह यह साक्षात्‌ आदि पुरुष भयवानु नारायण ही लोको के कल्याण के लिए मरौर कर्मो. 
क्र शुद्धि के कारण अपने वेदमय शरोर को बारह मासौ मे नांटकर चह वसन्त भादि "छतुबों में 
यथा-योग्य उनके गुणों का विधान करते है, जिसे विद्वान्‌ भौर वेद सौ जानने की इच्छा रखर्ते है ॥ 


१०७९ 1 नीमन््मणति [ @° रष 





चतुथः श्तोकः 


तमेतमिह पुखवाखव्या विया चणीश्रमाचारालुषथा उच्चावचैः 


कयेभिरास्नातैर्योगविताचैचड आद्धया यजन्तोऽञ्जसा श्रेयः समनि- 
गच्छन्ति ४॥ड 


पदच्छैद- 


तम्‌ एतम्‌ इह पुख्दाः त्रय्या विया वर्णाश्रम्‌ जादार अनु एणाः उच्चावचैः कर्म सिः उाध्वातः 
योग वितानः च दधया यजन्तः अङ्जसा धेयः समधिगच्छर्ति ॥ 


छन्दाथं- 

तम्‌ एतम्‌ इह १.३. वै इस लोक मँ योग ` १३. यो के 
पुरषाः य्या विद्यया ९. ४. पुरुष वेद त्रयो के द्वारा वितानैः १३. साघनों से 
दर्णाधम ५. वर्णाश्रम च ११. भौर 
भालार ६ धर्मका द्या १४. श्रद्धापू्वैक 


अनुपथाः ७. मनुकरण करने वाने यजन्तः १५. जाराचना करके 


उच्चावचैः ८. बडे छोटे 


अञ्जसा १६. पुगमता से 
कमनिः ४. कर्मके दारा धेयः १७. कल्याण को 
आम्नातः १०. देवतार्बो के ख्प में समधिगच्छन्ति ॥१८. प्राप्त करते है 


लोकां वे पुरुष इस लोक म वेद त्रयी के द्वारा वर्णाश्रम धर्मे का अनुसरण करने वाले बडे-छोटे 
कर्मो के द्वारा देवतार्भो के ख्प मे ओर योग के घाघनों से धद्धा पूर्वक भाराधघना करके भुगमता 
ते कल्याण को श्रा्ठ करते है ॥ 


ॐ० ५२) 





अथस एव आत्मा लाक्ानां यावाडथिर 
चचछगतां द्ादश्च {सजि स्युङच्तै शिखंज्ञाद्‌ 


पचथः सछण््ः 


पञ्चः श्त्तोकः 


{ १०७६ 


न्लरष्व नभनावलश्द्य काल 
स खत्खराचयकान्मासखः चच्द्धय 


दिवा नक्तं चेलि सचादक्षेडयश्चयदिश्न्ति सादत चदछमश्यं सञ्जीव स्वै 


चछ तुरित्थुयदिभयते संवत्सरावयवः ॥।| 
च्छेद--अथ सः एषः उच्छा लोक्ानाम्‌ चवा पुन्यः अन्तरेण नमः वलयस्य कवल चक्न यतः 


संवर्छर अदथवःनच्‌ श्यञ्चः पल्ष इवम्‌ दिवा नक्ष च इति 


ददश माघान्‌ 


अवयवः ॥१ 
छब्दाथं-- 
अथ १. 
सखः र. 
एष ड - 
` आत्मा ‰. 
लोष्ानाम्‌ ५४. 
उवा ६. 
पुथिव्याः ७, 
उत्तरेण 2 
लभः ठै. 
ददखयघ्य १०. 
फाल-चक् ११. 
गतः १२. 
दादश १५. 
मासान्‌ १६. 
भङक्त १८ 
राशितज्ञान्‌ १७ 
सषवत्सर ३. 


भङच्छ २१३२३ 


पादश्च इयन्‌ उपदिशन्ति यावता उथ्ठप्र्‌ 


तदनन्तर 
वे भगवान्‌ 
सूयं 

आत्मा है 
संसार को 
दुलोक गौर 
पुथिवो के 
म्य 
काश्च 
मण्डल में 
कालचक्र में 
स्थित होकर 
बारह 
मासो मौर 
भोगते हँ 
राशियों को 
संबत्सर के 


{1 {| 


अवयदान्‌ 1 १४. 
न्प्र १ द 
पक्षद्वयय्‌ २३. 
दिका २०. 
न्म्‌ २२. 
च २१. 
इति सपादन्छक्ष दवम्‌ २४. 
उपदिशन्त २५९. 
यावता ६६. 
षषघ्ठस्‌ २७. 
अंशम्‌ दर 
भुञ्जीत २६. 
सः वं ३१. 
छतु इति ३३. 
उषदि श्यते ३४. 
संवत्सर ३6. 
अचयवः ३३. 


गृञ्जोत खः वं छतः इति उपदिश्यते संवत्सर 


माश्च 
दो पक्ष (कब्ण शुक्ल) का 
दिन 
रात्रिकेभेदसे 
ओर 
तथा घवा दो नक्षत्रों का 
नताया जाता है 
जितने खमय में {सुयै) 
संवत्सर का छठ 
भाग 
भोगते हैँ 
उस 


च्टतु 

कहते हँ 
संवत्सर के 
अवयव को 


्लोकार्थ-- तदनन्तर वे भगवानु सये संखार की मआत्म। है । च॒लोक बौर पृथिवो के मध्य आकाशं 
मण्डल में काल चक्र मे स्थित होकर संवत्पर के अत्रयभूत बारह माषो ओर राशियों को भोमते 
है । मास दिन मौर रात के भेद से दो पक्ष (ऊभ्ण-शुक्ल) का तथा सवा दो नक्षत्रों का बताया 
जाता दै । जितने समय में सूयं संवस्घ्र का चठ माग भते है, खवस्सर के उस अवयव को च्छतु 


कहते है ॥ 


६५८० शरौधद्‌ भागवते 


षष्ठः श्त्तोकः 


उथे च यादताधेन नस्रोदीथ्यां प्रचरति तं कालसयन पाचक्तृते ॥६। 
पदच्छेद-ढथ च यादत्‌ अघेन नमः बोध्याम्‌ प्रचरति तस्‌ कालस्‌ अयनम्‌ आचक्षते \। 
छन्दायं-- 


[*घ० ५३ 


~~ 


= = = 





खघच् १. इसके बाद (भगवान्‌ सूये) प्रचरति ६. चलते हैँ 
खष्वत्‌ २. जितना तस्‌ ७. उसे 
छेन ३. आचा कालस्‌ ८७ समय को 
लसः ५. आकाशका सयनम ६. एक अयन 


व्यीथ्याल्‌ ४. मागं अप्चक्षते \\ १०. कहते हैँ 
\श्जोकाथं--इसके बाद भगवान्‌ सू जितना आधा मागं माकोश ने चलते है, -उस समय को अयनं 


कहते ह \\ 
सत्तमः श्लोकः 
इथ च यावन्न मोमर्डलं सह व्छावाष्थिव्योभख्डलास्यां कात्सन्येन स ह 
खद्धीत तं कालं खंवर्खरं परिवत्सरभिडावत्सरमलुवत्सरं चत्खरनित्ति "सानोः 
सौन्व्यैच्यसमगतियिः सभासनस्ति 11७1! 
पदच्छेद-अथ च यावत्‌ नभो मण्डलम्‌ सह यादा पृथिव्योः मण्डलास्णान्‌ कारस््येन सहु अुञ्जीत 


घम कलम्‌ संवत्सरम्‌ परिवत्सरम्‌ दडावत्सरम्‌ अनुवत्वरम्‌ वत्सरम्‌ एति भानोः सल्ड शोष्य 
समागतिरिः षमामनसन्ति ।! . 


खन्दायं - 

जय १. तदनन्तर कालम्‌ १७, समय को 

च १२. भौर संवत्सरम्‌ १८. संवत्सर 
यादत्‌ ७. जितने समय में परिवत्तरम्‌ १६. परिवत्सर 
नरो मण्डलम्‌ ६ भाकाण मण्डलको इडादत्सरम्‌ ३०. इडावत्सर 
सह्‌ १४. साय अनुवर्वरम्‌ २१. अनुवत्सर भौर 
दावा १०. स्वगे लोक वत्सरम्‌ २२. वत्सर 
पूथिष्योः १२. पृथिवी इति 

मण्डलाम्यामन्‌ १३. मण्डल के भानोः ३. सुर्य भगवान्‌ अपनी 
कात्ल्न्येन = सम्पूणं मान्य ४. मन्द गौर 
घह ९. वे ` शेध्य ४५. शोघ्र 
भूञ्जोत १५ मोगते है समागतिभिः ६. समान गति से 
तम्‌ १६. उष समामनन्ति)! २३. कहते 


श्लोकार्थ- तदनन्तर वे सुयं मवान्‌ भपनी.शीघ्र, मन्द भौर समान गति से जितने समय न पम्पुणं 
आकाश मण्डल छो स्वर्गलोक मौर पृथिवो मण्डल के साथ भोगतं है, उस समय को संवत्सर, 
परिवत्रट, इडावरसरः, धनुबष्स र ओर वत्सर कतं ६ ॥ | 





भ० २३ पंचमः रकण) | १०८१ 


अष्टमः श्लोकः 
वं चन्द्रमा अक्रगभदितभ्य उचरिष्टाल्लन्लुयखःजनत उचलभ्यव्ानोऽकस्य 

9 9 9 > © 2 
संबत्लरखर्दित पन्ताभ्याः मासशुर्दित सयादकसाभ्यां दिनेनैव चच्तशकितिम- 


ग्रष्वारी द्रततरगसन खङ्च््ते 1} | 
पदच्चेद-एवम्‌ चर्रमा अक्घंगमस्विस्यः उषरिष्टात्‌ लक्षणोजनत उयलम्यमानः अकल्य. संवत्छर 
भक्तिष्‌ पक्षास्पाम्‌ सात भुक्तिम्‌ सपादर्नाभ्याव्‌ दिनैन एव पक्ञभुक्तिम्‌ अश्रचारीद्रुततर 


गमनःभुडःक्ते । 


छन्दाथं-- 

एवम्‌ चन्द्रमा १. इस प्रकार चन्द्रमा पक्षाभ्याम्‌ माक्त ८. दो पक्षों एक मा के 
अकंगभट्तिथ्यः २. सर्य॑कीकरिर्णोषे च्छम्‌ दपादर्नान्याम्‌ 2. भोगको सवा दो नक्षत्रम 
उपरिष्टात्‌ ४. उप्र दिनेन एवं ११. एक तव्निमेदही 

लक्ष योजनतः ३. एक लाख योजनं पक्षभूक्तिम्‌ १०. एक पक्ष के भोग को 
उपलस्पलानः ५. दिखाई पड़ता दै अग्रचारी १९. गे चलता है 

अकस्य ६. जोसूर्येके दरतर गमनः १३. शीध्रवामी होनेषे 
सवत्र भुक्तिम्‌ ७, एक वषं के भोग(मागं) रोज त्ते \४ १२. भोगते (तं कंर लेते है) 


ष्लोकाथं--इस प्रकार चन्द्रमा सूर कौ किरा से एक लाख योजन ऊपर दश्वा वड है) जो सयं 
के एक वषं के भोग (मागं) को, दो पक्षे, एकत मासके शाम को खवा दो न्न में जर एक पक्ष 
के भोगक्रो एकं दिन मे भोगते (तंकरलेते) हं) शीघ्रगामी होने षे आगे चलता है 
नवमः श्लोकः ्‌ 
छथ _ चाषूयेमाणासिश्च कलाभिरमराणां च्तषीयमासाभिश्चि कलानिः 
वितणसद्येराच्णि पूर्ववक्नापरपक्षाभ्यां वितन्वानः खवेजीवनिवदधाणो 
£ ~ न = © 
जीवश्चेकसेकं न्च चिरता खुद्तस ङकते ॥&॥ 
पदच्छेद--जथ च मपपुरयमाणासिः च कलाभिः अमराणाम्‌ क्षोवमाणानिः च कलाभिः पिततगाभ्‌ 
अहोरात्राणि _ पु्ंपक्षापरपक्षाम्याम्‌ वितन्वानः स्वेोवनिवहभ्राणः जीवः च एकम्‌ नक्षत्रम 
शता सुडःक्तं ५ | 
शन्दायं-- 


अथ च १, तदनन्तर (यह चन्द्रमा) पुक्पक्ष ३. कष्ण पक्षमें 
आपुयंमाणाभिःठ. बढती इई अपरपक्षास्थास्‌ ७. शुक्ल पक्ष में 

च कलाभिः ६. कलाभोंसे वितन्वानः १३. विमाग करता इवा 
अमराणाम्‌ १०. देवताओं के सर्वंजीदनिवह्‌ १६. सम्दणं प्राणियों का 
क्षीयमाणाभिः ३. क्षोण होती हुईं भाणः जीवः च २०. प्राण जौर जोवन हँ 
च ? ६. भर गो एकूम्‌-एकम्‌ १६. एक-एक्छ 

कलाभिः ४. कलाओं से नक्षत्नस्‌ १७. नक्षत्र को 
पितृणाम्‌ ५.. पिन्नुगणों के त्रिशता १४. तीस-तीख 

अहो ११. दिन (भौर) मुहः १५. मूहूत मे 

रात्नाणि १२. रातका भुङ्क्तं ॥ १८. भागता है (यह) 


ए्वोका्थं- तदनन्तर यह्‌ चद्मा कृऽण पक्ष मे क्षीण होती हुई कलाओ से.पितुगगों के ओर शुक्ल 
पक्ष पे बदृती हई कलाओं ते देवताओं के दिन भोर रात का विभाग करती हूभा तोष स 
ए ग पता वै । भह समसत पाणियों का प्ण बौर बो {१ ०'ज-तीत चहज 
1 । 


६०८२ 1 शौमद्मार्दषदते 


दशस शत्तीकः 

ख पष शोडशकलः पुरुषो जगवान्मनोमयोऽन्नमयोऽष्डुतमयो देवपितु- 
सलर्यम्ूतपशुपक्षिसरीखपवीख्धां प्राणाप्यायनशीलत्वात्सवेमय इति 
खरेयल्ति }। 


पदच्छेद-यः एष षोडशकलः पुरषः भगवान्‌ सनोमयः गन्नमयः सघ्रृतसयः देव पितरु मनुष्य सूत पशु 
पलि सरोसप वीराम्‌ प्राण ञप्यायन शोलत्वात्‌ सवम इति ्णेयश्ति \ 


| अ० ३३ 


ब्दार्थ 
यः एष १. जोये ॑ पश्ुपल्ि १०. पशु पक्षो 
सोडशकलः ६ सोलह कलाओं से युक्त सरोसप ११. रंगने वाले जन्तु 
पुरषः ६ पुरुष स्वरूप वीरधास्‌ १२. भौर वृक्ष बादि 
भगवान्‌ ७. भगवान्‌ चन्द्रमा (वे) राण १३. सभी प्राणियों का 
खनोमयः ३. मयोमय जाप्यायन्‌ १४. पोषण करते हैँ 
अन्नमयः %. अन्नमय शोलत्वात्‌ १५; इसलिए इन्ह्‌ं 
डमृतमय ४५8 अमृतमय भौर सवमय १६. सवंमय 

देव पित्र सनुष्य ८. देवता पितर मनुष्य ` इति व्णयर्ति १७. कहते है 
सूत \1 ६ भूत 


श्लोकाथ--जो ये सोलह कलामों से युक्त मनोमय, अन्नमय, समृतमय, गौर पुरूष स्वरूप भगवान्‌ | 


(चन्द्रमा) ह । वे देवता, पितर, मनुष्य, मूत, पशु, पक्षो, रंगने वाले जन्तु ओर वृक्ष आदि प्षभो 
प्राणियों का पोषग करते ह, इसलिए इन्हे सर्वमय कहते है ॥ 


एकादशः श्तोकः 


तत॒ उपरिष्टात्त्रिलक्षयोजनतो नक्षत्राचि चेद द्स्तिरोनैव कालायन 
इहेश्वरयो जितानि सहाभिजिताष्यार्विंशतिः ॥११॥ 


पदच्छेद-तत उपरिष्टात्‌ शत्रिलक्ष योजनतः नक्षत्राणि मेरुषर्‌ दक्षिणेन एव काल अयन ईश्वर 
योजितानि सह्‌ अभिजिता अ्टाविशतिः 11 


षान्दार्थ- 
ततः १. उन चनद्रमासे काल ६. कालं 
उपरिष्टात्‌ ३; ऊपर अयन १०. चक्रमे 
त्रिलक्ष योजनतः २. तीन लाख योजन ईश्वर ८ ईश्वरने 
नक्षत्राणि ७. नक्षत्र ह (इन्हे) योजितानि ११, नियुक्त किया दै ये) 
मेदम्‌ १२. मेसुको सह ५. . साथ 
` दक्षिणेन १२३. दाहिनी गोर रखक्रर अभिजिता %; अभिजित्‌ के 
एव १४. चलते है रष्टाविशतिः॥ & अट्ठाईस 


लोकार्थ--उन चन्द्रमा से तीन लाल योजन ऊपर अभिजित्‌ के साथ अट्खाईस `नक्षत्र है, इन्हें ईश्वर 
ते कालं चक्र मे नियुक्त क्रिया दै । ये मेर को दाहिने रलकर चलते ह ॥ 





नुवान गदिता नाम काक कः = रका = जञ त 2 # > > नज कान युयु न 


ददशः श्त्तोकः 

तत उपरिषाक्शनां द्विल्लयोजनत उपलभ्यते वुरतः ष्याट्सहैव वाकस्य 
ैच्यभान्यसास्याभिगंतिनभिरकंवन्चरति लोकानां नित्यदालुद्कूल एव प्रायेण 
ववं यं्चारेणाडमी यते स च्द्टिविष्टस्मय्हेपश घनः ॥१२॥ 
पदच्येद-ततः उपरिष्टात्‌ उरनः द्िदक्षयोजमत्तः उपलस्थते पुरतः पश्चात्‌ खहु एव अकृत्य 
शैष्यमान्य सास्थाभिः गतिभिः अर्कवत्‌ चरति लोकानाम्‌ नित्यडा अनुकूल दुक प्रायेण वर्ध्‌ 
चारेण अनुमीयते सः बृष्टि विष्टम्भ ग्रहे उयशसनः ४१ 


शन्दाथं-- व ५ 
ततः १. इनमे रतिभिः अककंवत्‌ ७. गतियो से सूर्य॑के 


उपरिष्टात्‌ उशना ३. ऊपर शुक्र चरति १०. चलते हँ 
हिलक्न योजनतः २. दो लाख योजन लोकानाम्‌ निव्यदः? ११. लोकों के स्वदय 
१२ 
> 


७० १२ | वचरः सकन्द! न ( १०४ 


£ 
॥ 


उयलस्यते ४, दिलाईदेते ठै अनुकूल दवं अनुकल ही रहते 8 


सामने पदे अर प्रायेण दधन १३. प्रायः वर्षा कष्ठे है 


पुरतः पश्चात्‌ =. य ४ 
सह्‌ एव वा ६. साथ-साथ हौ चारेण अनुगीयते १४. इनको गति क द्वारा अनुमान होता है 
अक्तत्यशेध्य ५. सूयंको शीघ्र सः वृष्टि दिष्टस्म १५. वहं वर्को खेलने वात्न 


मान्य साभ्याभिः ६. मन्द ओौरखमान ग्रह उषशषमनः॥ १६. प्रो को छान्तक्र इते 


श्लोकाथं --इन ते दो लाख. योजन ऊपर शुक्र दिलाई देते हँ ! भूयं 0 की शोघ्र, मन्द आओौर्‌ समानं 
गतियो से सूयं के सामने पे, बौर साथ-साथ ही चलते हँ ! लोकतो के सव॑दा _अचुकल ही रहते 
है । प्रायः वर्षा करते हैँ । इनकी गति के हारा अनुमान होता है । वह वषा क्ते रोकने वाले शह 


को शान्त करते ह ॥ 
अयोदशः .श्त्लोकः 
उशनसा बुघो उाखूयातस्तत उपरिष्टाद्‌ द्विलत्तयोजनतो उुधः सोँभसखयुत 
उचलम्यलानः प्रायेण शुभक्कयदाकोद्‌ व्यतिर्च्यित तदातिकताञ्नप्रायाना- 


लुरञ्यादिमयमाशंसते ॥१३॥ 
पदच्छेद--उशनसा बुधः व्याख्यातः. ततः उपरिष्टात्‌ द्विलक्षयोजतः बुधः सोमसुतः उपलस्यमानः 


येण शुभङत्‌ यदा अर्कात्‌ व्यतिरिच्येत तदा अतिवात मञचश्राय अनाब॒ष्टि आदि भयम्‌ आशंसते ॥। 


उशनसा १. शुक्रके समानदही. उपलस्यमानः ८. दिखाई पडता दै 

बुधः २. बुक भ्रायेण शुनङ्त्‌ &. (ये) प्रायः कल्याणकारो है 
व्याख्यातः ३. ध्या्या हो गई यदा अकति १०. जब सूये की गति का 

ततः ४. उसे व्यतिरिच्येत ११. उल्लंघन करता है 
उपरिष्टात्‌ ६. तदा अतिवात १२. तब बधक आंघो 


ऊपर 
हिलशयोजनतः ५, दो लाख योजनं अश्चप्राय भनादृष्टि १३. बादल तथा सुखं 
बुधः सोभदुतः ७. बुघ चन्द्रमा का पृत्र॒ अदिभयम्‌ आशंसते ॥ १४. भादि की सुचना देता दै 
ए्लोकार्थ--शुक्र के समान ही बुघ को व्यापा हो गई । उपसे दो लाख योजन ऊपर बुव चन्द्रमा का 
प्र दिलाई पड़ता है । यहं प्रायः कल्याणकारी ग्रह है । जब सुयं को एति का उल्लंघन करता दै 
तन अधिक अधी, बादल तथा सूखे आदि को सूचना देता दै ॥ १ ¦ 


श्रीभद्माववते { जल० द 


| चतुदश श्त्तोकः ध 


& 
छल ऊरध्वंसङ्मरकोऽपि सोजनलच्द्धिलय उवलस्यथानस्निभिर्च्रिभिः 
> म ह ९० 

चन्द रेकषेकष्यो राशीन्द्रादश्ालुखङक्ते यदिन वक्तेणानिवतते भायेणाद्भ- 
खः ऽय शरदः }) १६।। 
सव्न्छेद--अतः ऊर्ध्वम्‌ अद्खारकः अपि योजन ल्ल द्वितय उपलस्वमानः धिभिः च्रिभिः वक्षः 
एल्तणकूशः राशीन्‌ दादश अनुभङक्ते यदि न दक्रण अ{भिवतेते प्रायेण अशुभे ग्रहः मधश्चंसः \ 
खन्दा्थ -- 


~ १. इससे राशीन्‌ ११. राशियों को 

ऊॐ<३३१ अङ्धार षकः €. ऊपर मद्धल दादश _ १६. बारह 

ह २. भी अनुभृडक्त १२. भोगता है 

य्तेजस ५. योजन यदि १३. यदि 

चष्ट %. लाख न. १५. नटीं 

¶द्रटदय = य ५ दं १५४. वक्र गृतिषे 
उदलम्यमानः ७. दिखाई पडता है (जो) अभिवतते प्रायेण १६. चल्ेतोप्रायः 

ट्िडिः दिभिः ८. तोन-तीन अशुभ प्रहु: १७. अमङ्कलकारी ग्र टे अर 
पक्षः एूएकशः ६. पक्षो मे एक-एक करके अघशंसः \ १८. 


अमङ्खल का सूचकः हैँ 
श्लोका इससे भी दो लाख योजन्‌ ऊपर मङ्कल दिखाई पडता है । जो तीन-तीन पक्षो मे एक-एक 
करके बारह राशियों को भोगता है ! यदि वक्र 


गति से नहीं चलेतो प्रायः अमङ्कलकारी ्रह है 
आौर अम्ल कासूचकदै॥ 
पञ्चदशः श्लोकः 

तत॒ उपष्डिद्‌ हविलक्तयोजनान्तरगतो अगवान्‌ ब्दस्वतिरेकैक्टितन्‌ 
राशौ परिबत्खरं परिवत्सरं चरति यदि न वक्रः स्यात्परायैगानुङ्लो 
त्राह्णङ्लस्य ९५) 
पदच्छेद--ततः उपरिष्टात्‌ दहिलक्ष योजन अन्तरगतः भगवान्‌ बहस्पतिः एकएकस्सिन्‌ राशौ 
म्‌ परिवत्सरम्‌ चरति यदि न घक्रः स्यात्‌ प्रायेण अनुक्लः ब्राह्मन कुलस्य १। 
णन्दार्थ- 
ततः १. इनके 


धरि वत्सरम्‌ १४. वषं में 
उपरिष्टात्‌ २. उपर चरति १५. पार करते है 
द्विनक्षयोजन 3. दो लाख योजन कौ यदि ७. ध 
अभ्तरगतः %. द्री पर न ६. र्हं 
मगवान ५, भगवान्‌ , वक्तः ८. वक्र गतिसे 
नुदरस्पतिः ६. वृदस्पति ह (वे) ध्यात्‌ १०. चले तो 
एकएकटिमन्‌ ११. एक-एक प्रायेण १६. प्रायः 
राणो १२. राशिको जनुकलः 


प १८ अनुकूल रहते हैँ 
परिदत्सरम १३. वषं ब्राह्मण कुलस्य ।\ १७. ज्राह्यण कुल के लिए 
ध लोकार्थ--इसके ऊपर दो लाख योजन की दूरी पर भगवान्‌ वृद्रस्पति है । के यदि व्र गति से नहीं 
चले तो [एक-एक राशि को वषं-कषं मे पार करते हं । ये प्रायः श्रह्यण कुल के लिए अनुकूल 
रते ह ॥ 





एंवभः घ्कण्ड) १ १०बघ्र्‌ 


व° दद्‌ ! 
षोडशः श्तोकः 
तत॒ उवरिष्टाग्नोजनलन्तह.यात्वरतीयमानः शमैच्र एकौकस्मिन्‌ राशौ 
सिश्वन्नासान्‌ विलम्यस्ानः सर्वीनेवानुपर्येनि तावद्धिरदधवत्सरैः भपयेण दहि 


थात्‌ त्रतीदशानः आनेश्चरः एक्एकह्मिन्‌ं राशौ तिशत्‌ 


पदच्छेद --तवत उपरिष्टात्‌ योजन लश्च दयात्‌ अतय 
दासान्‌ विलम्बमानः र्वान्‌ एव अनुपर्येति तारवस्डः अनुदस्वरः प्राकेण हि स्वेषाम्‌ अशान्तिक्तरः ॥१ 
कान्दा्थ- 

तत १, उनम सर्वा १२. संव ह 

उपरिष्टात्‌ ‰. ऊपर एव _. १३. हही राशियाको 

योजन ३. योजनं भचुपयत १४. पार्‌ करने म 

लह एत्‌ २. टो ल्ल _ तावन्डः ११. चसो प्रकारसे 
प्रतीयमानः ६. दिखाई पड़ते य नुदर्सर १५९. तीस वषं (लगते हं 

शनेश्चर ४. शनेश्चर प्रायेण हि १६. प्रायः (ये) 

एक एक्ल्सिच्‌ ७. एक-एक स्वेषाम्‌ १७. सभो के लिए 

राशो ८. राशि मे अशाश्तिक्तरः १३. अशान्तिकारक हुं 


निशत सासान्‌ ६. तोस-तीस् महीने तक 

विलम्बमानः 11१८. रहते हं 

ष्लोकाथं--उससे दो लाख योजन ऊपर शन॑श्चर दिखाई पड़ते दँ \ ये एक-एक यशि गें तोस-तौस 
महीने तक रहते हैँ । उसी प्रकार से खवर ही रशशिर्थ को पार करने ते तख वब गते हं । रायः 


ये सभी के लिए अशान्तिकारक हं ॥ | 
सघ्रदशः श्लोकः 

तत उत्तरस्खश्टवय एकादश्चलन्तथोजनःन्तर उपलभ्यन्ते य एवं लोद्ानां 
शञलुमावयन्तो मगवनो बिषणो यत्परमं पदं प्रदक्तिणं भक्रमन्ति ॥१७॥ 
पदच्छेद-ततः उत्तरस्मात्‌ ऋषयः एकादश लक्ष योजन अन्तरे उश्लस्यन्ते य एव लोकानाम्‌ शष्‌ अनु 
भावयन्तः भगवतः विष्णोः यत्‌ परमम्‌ पदम्‌ प्रदक्षिणम्‌ भरकृभन्ति ॥ 


शब्दाथं-- 
ततः १. इनके ऊपर ; लोकानाम्‌ ८. लोकों के 
उत्तर्मात्‌ २. उत्तर दिशामे शम्‌ भावयन्तः ठ. कल्याण को कामना करते हुए 
ऋषयः ५. सप्त ऋषि गण भगवतः दिष्णोः १०. भगवान्‌ विष्णु के 
एकादश ३. ग्यारह यत्‌ परमम्‌ ११. परम 
लक्ष योजन अन्तरे ४. लाख योजन को दुरो पर पदम्‌ १२. पद कीं 
उपलस्यस्ते ६. दिखाई देते हं प्रदक्षिणाम्‌ १३. प्रदक्षिणा 
७. जोये सब भकृमन्ति ॥ . १४. करते हुं 


थः एवम्‌ ध 
श्लोकाथै--इनके ऊपर उत्तर दिशा मे ग्यारह लाख योजन्‌ को दुरो पर सप्त ऋषि गण दिखाई देते 
हं यो ये सब लोकों के कल्याण को कामना करते हुये सवान्‌ विष्णु के परम पद कौ प्रदक्षिणा 
केरते हं | 
इति धीम्जागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्करषे ज्यो तिश्चकवणने 
दरपविशोऽध्यायः ॥२२॥ 





लीनागवतमहापुसणन्‌ ` 
पंष्वश्मः रकम्चः 
इ्योकिश्ः अटयणयः 

प्रथमः श्त्तोकः 
श्रीशुकं उवाच-अथ तस्मात्परतस्त्रयोदशलसयो जनान्तरतौ यत्तद्िष्णोः परमं 
चदघभिवदन्ति तच ह महएमागावतो ध्रव आौत्तानपादिरग्निनेन्द्रेण प्रजापतिना 
करश्ययवेन घमेण च समकालयुर्मिः सबहुमान दक्तिणतः क्रियमाण हदानीभपिं 

कःल्यजी विना माजीव्य उपास्ते तत्येदाल्ुजाव उपवणितः ।॥१॥ 

पदच्छेद--अथय तस्मात्‌ परतः च्रयोदशरलक्ष॒ योजन अन्तरतः यत्‌ तद्‌ विष्णोः परमम्‌ पदम्‌ 
अरनिवदन्ति तत्र ह महाभागवतः ध्रव ओत्तान पादिः अग्निना इन्द्रेण प्रजा पत्तिना कश्यवेन धर्मेण 


च समकाल युग्भिः सबहुमानम्‌ दल्षिणातः किस्म इदानीम्‌ अपि कल्प जोविनात्‌ आजोष्यः 
उपास्ते तस्य इह अनुभावः उपर्वाणतः ॥ 


शन्दा्थ- 
अथ १. इसके बाद जप्रापतिना १६ प्रजापति 
तस्मात्‌ २. उन सप्तऋषयो कश्यपेन २०. कश्यप 
परतः ३. ऊपर धर्मेण २२. धर्मं 
योदश ४. तेरह च २१. ओर 
लश्चपोजन ५. लाख योजन की समकाल २३. एक 
बन्तरतः ६. दरो पर (घ्रूवलोक है) 1 २४. साथ 
यत्‌ ७; जिसे सबहुमानम्‌ २५. अत्यन्त भाद रपुर्वक 
तत्‌ ८. उन मगवान्‌ इक्षिणतः २६. प्रदक्षिणा 
विष्णोः टै. विष्णुका क्रियमाण २७. करते है 
चरमम्‌ १०. परम इदानीम्‌ २८. इस समय 
पदम्‌ ११. पद अपि २६. भी 
भभिवदन्ति १२. कहते हं कल्प ३०. कल्प 
तत्रह १३. वहाँ जीविनाम्‌ ३१. पयत रहने वाले 
महा भागवतः १५. महान्‌ मगवद्‌ भक्त माजोभ्य ३२. लोग 

8 १६ ध्रुवजीरहैं उपास्ते ३३. स्थित हें 
गौत्तानपादिः १४. उत्तान पादके पुत्र तध्य इह ३४. उनका इसलोक का 
मग्निना १७. अग्नि अनुभावः ३५. पभावं 
हन्द्रेण । १८. इन्द्र उपवणितः ॥॥ २६. पहले वणन किया दहै 


एनोकार्थ--इसके बाद उन स ऋषियों से ऊपर तेरह लाख योजन की दूरी पर ध्रुव लोक दै । जिसे 
उन भगवान्‌ विष्णु का परम पद कहते है ॥ वहां उत्तानगाद के पुत्र महानु भगवद्‌ मक्त ध्रुव जो 
है । अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, कश्यप गोर धर्मे एक साध अत्यन्त मादरूर्व प्रदक्षिणा करते है । इस 
समय मी कल्प पर्यन्तं रहने वाले लोग द्यित ह । उनका इख लोक का प्रभाव पहले वणन 
ण्ियादहै॥ 


717 | | 


कि 





भ २३ 1 पचमः स्केन्वः [ १०८७ 


दवितीयः श्लोकः 


ख दहि सर्वेषां ज्योति्भणखानां अहनक्तत्ादीनामनिभिषेणारयक्तरंहसा 
सगवता कालेन न्नाल्यनालानां स्याणुरिवावष्टस्भ हश्वरेण विहितः 





शश्वदवभासते ॥२॥ 


पदच्छेद--सः हि सर्वेषाम्‌ ज्योतिः गणानाम्‌ ग्रह रक्षन आदोनाम्‌ अनिभिषेण अभ्यक्त रंहसा 
भगवता कालेन आराम्यमाणानाम्‌ स्वाणुः इव अवष्टरभ ईश्वरेण विहितः शश्वत्‌अवभातते 













शन्दाथ-- 

सः हि &. वे भगवता . सगवानु 

सर्वेषाम्‌ १०. सभी कालेन ५. कालके दास ॑ 
ज्योतिः १३. ज्योति आ्ाम्यमाणानाम्‌ ९२. धुमाये जक्तेहं = 
गणानाम्‌ १२. गंण स्थाणुः १६. स्तम्मके 
नक्षत ७. नक्षत्र | ६ क 
आदीनाम्‌ ८, इत्यादि 


अनिभिषेण १. अपलङक् (भौर) 


नग्यक्त २. भग्यक्त 


रंहसा ३. गतिवाले 


त र । न वालि ह. 
ए्लोकाथं -अपलक ओर बध्यक्तं गति वति 
माष + इलं माधार स्तम्म क स्प मे नियुक्त 
१८ ध ्‌ ‹ ~+ > ८ क ॐ >. ~: 
प न 


7 + ऋत 7 


प्रकाशित होते रहे ह 


~ = 
5५ 
भ व 4 
द > $ 
^ ०८६० हव 


६७८२८ १ श्रोमद्भागवते ॥ ०१ 


दतीयः श्लोकः 

यथा सदीस्तस्ज अाकनणपरशवः खंयोाजितास्तरिभिस्तरिभिः सवनैयंया- 

स्थानं चरण्डलानि चरन्त्येवं अगणा स्रदादय एतरिमि्लन्तवेहिर्योगेन कालचक्र 

खायो जितः शचवसेचादलरूभ्य चायुनादीयमाणा अाकरपान्तं परि चञ्छ्कमन्ति 
नमसि यथां येचा; श्येनादयो वायुवशाः 


ज्योत्िगेणः परकृुतिपुरुखखयोगालगदीताः 
पतर्ति \1३\ 


५ स न 
संखारथयः परिवतंन्ते एवं 
कञेनिर्भितगतयो खि न 


वदच्छेद-यथः सेदीस्तम्से उगाक्रमण पशवः संयोजिता च्रिभिः च्रिभिः सवनः यथा स्यानम्‌ मण्डला 
चरन्ति एवम्‌ भगणः ग्रह॒ जादयः एतरिमिन्‌ मन्तः बहिः योगेन क्ालचक्तं आयोलिताः ध्रुवम्‌ एव 
अदलस्ञ्य वायुना उदीयंसाणाः जाकत्पान्तम्‌ परिचङक्रमन्ति नमसि यथा सेधाः ए्येन आदयः वायु 


वणाः कमं सारथयः परिवतंन्ते एयम्‌ ज्योतिणंणाः प्रकृति पुरुव संयोग शतरुगृहीताः कमं निमित 
गतयः भुवि न पतन्ति ५1 


छन्दाथे-- 
यथा १. जिस रकार = आरूल्पन्तम्‌ ६ २०. कल्पपयन्त 
मेढीत्तम्ने २. मेढी स्तम्भ के चारों गोर परिचङ्क्रमन्ति २२. चूते रहते 
आआक्रभरणयशवः ३. खदने वाले-पृशु नभसि २१. आकाशमे 
संयोजितः ७. लगाये जाते हं जो यथा-मेघाः २३. जिस प्रकार बादल भोर 
त्रिभिः त्रिभिः 9. तीन-तीन श्येन आदयः २४. वाज आदि पक्षी 
सवने ५. रस्षियों से जिस प्रकार वायुवशाः २६. वायुके वशम होकर 
यथास्थानम्‌ ६ यथा स्यान कर्मसारथयः २५. कर्मोको सहायतास्ते 
सष्डलानि ८, मण्डल बनाकर परिवतंन्ते २७. चलते ह 
चरन्ति एदम्‌ ६. घृमतेरह उसी प्रकार एवम्‌ . २८. इसी प्रकारये 
गणाः १०. नक्षत्र गण ज्योतिगणाः २६. ज्योतिगंणाः 
ग्रह॒ खादयः ११. ग्रह-इत्यादि प्रकृति पुद्ष ३०. प्रकृतिपुरुष के 
१२. इस सयोग ३१. संयोग से 
भन्तः बहिः १३. वाहर-भीतर के मचुगृहीताः ३९. अनुगृहीत 
योगेन १४. क्रमसे र कमं ३३. कर्मो के 
काल्‌ च॒क्र १५. कालचक्र मे निमित २३४. अनुसार 
आयोजिताः १६. नियुक्त होकर गतयः ३५. गतिशील रै (तथा) 
ध्रवम्‌ एव १७. ध्रुवं लोककारही भूवि २३६. पृथ्वी पर 
अवलस्न्यवायुना१८, सहारा लेकर वायु को न ३७. नहीं 
| उदीर्यमाणा १६. प्रेरणासे पतस्ति ॥ ३८. गिरते हँ 


श्लोकार्थ--जिष प्रकार मेढी स्तम्भ के चारों ओर खदने वाले पशु तीन-तीन छोरी-बड़ो-मध्यम्‌ तोन 


(~ 


भेद वाली ररिषयों से जिष प्रकार से यथा-स्थान लगाये जाते हे । जो मण्डल बनाकर घूमते है । 
उसी भ्रकोर नक्षत्रगण ग्रह मादि बाहर भीतरः ह घुमते 


कै क्रम से कालचक्र में नियुक्त होकर ध्रुवलोकका 
ही घहारा लेकर वायु की प्रेरणा पे कल्पपयन्त ष मे घूमते रहते हँ । जिस प्रकार बादल 
शा वाज आदि पक्षी केमो की सहायता से वायु के वश ते 


मे होकर चलते दहै, इसी प्रकार से 
ज्योतिर्भण मोर पुरुष के संयोग पे अनुगृहीत कर्मो के ८. म है तथा पृथ्वी पर 
नदरी गिरते है ॥ 


&० २६ | 





पंच॑मे। स्कः 


चतुथः श्त्ोकः 


{६१०८४ 





केचनेतज्ञ्योतिरनीकं चिखुमारसंस्थानेन गवतो वाद्धुदेवस्य योग- 


धारणायामजुवणेयस्ति ॥४॥! 


पदच्छेद--के बन एतत्‌ ज्योतिः अनीकम्‌ शिशुमार संल्यानेन भगवतः वासुदेवस्य योग धारनायाम्‌ 


अनुवणंयग्ति ॥ 


छन्दार्थं-- 


फेन 


एतत्‌ 


छयोति। 


सनीषम्‌ 


शिशुमार 


संस्थानेन 


` कोई-कोई पुरब 


° इस 


„ ज्योति 


° चक्रक 


, शिशुमार के 


; रूपमे 


मवतः 


वायुदेवस्य 


योग 


धारणा 


याम्‌ 


७. भगवानु 
८. वासुदेव कौ 
६, योग 

१०. मायाके 


११. आधाश पर 


अनुवर्णयन्ति ॥१२. वर्णन कृरते हैँ 


व्लोकाथं--कोरई-कोई पुरष इस ज्योति चक्र का शिणुभार के सूप मे मगवान्‌ वासुदेव कौ योगभाया 


के आधार पर वर्णन करते है ॥ 


स०--११७५ 


१०६० १ द्लोमन्धाखदकष 


पञ्चल्‌ः श्ताकः 

यस्य पुच्छाेऽवाक्‌शिरखः ण्डली भ्वूतदेदस्य धुव उपकल्पितस्तस्य 
लहङ्गत्ते परजापतिर भ्निरिन्द्रौ धमं इति युच्खृश्ले धाता विधाता च कट्यां 
ख्व यः \ तस्य दकिणावलंङ्कण्डली स्धूतशरीरस्थ यान्युदगयनानि दच्विणपाश्ये ` 
तु नदत्राख्युपकल्पयन्ति दक्िणायनानि तुं खच्ये। यथा शिश्युलारस्य इण्डला- 
स्योग्खच्छिविशस्य पाश्वयोडमयोरव्यवथवाः सलस्वंङ्या 

त्वजवीथी खाकाशगङ्ञा चोदरतः ॥)। 
पदच्छैद- यस्य पुच्छाग्रे अवाक्‌ शिरसः इण्डलीसूत देहस्थ ध्रुव उपकल्पितः ठस्य लाङ्गूले प्रजापतिः 
अशिनः इन्द्रः चमः इति पुच्छमुदे घाता विधाता च कट्याम्‌ सव्यः तस्य,दक्षिणादतं कष्डली श्त 
शरैरस्य यानि उदगयनानि दक्लिणपाश्वे तु नक्षत्राणि उपक्तल्पयन्ति दक्षिणायनानि तु सभ्ये} यथा 


शिशुलारस्य कुण्डलाभोगसन्निवेशत्य पाश्वंयोः उभयोः अपि अवयवाः सघसंखयाः भवन्ति } पुष्टे 
तु अजबोथो अएकएशागङ्भूम च उदरतः ॥ 


{ भ० २३ 





भवन्ति शएुष्ठे 


शब्दाथ- 

यस्य पुच्छाग्रे १. जिसको पट का अग्रभाग श्नि उदगयनानि १७. उत्तरायण के 
श्रवाक्‌ शिरसः २. नीचेकोओरदहै सिरे पर दक्षिणपादवे १६. दाहिने भाय मँ 
कुण्डलो मूत ५. कुण्डलो के स्वरूपकाटहै तु नक्षत्राणि १८. नक्षत्र 

देहस्य ४. इसक्राशरीर उपकल्पयन्ति १६. बताये जाते हैँ (तथा) 
ध्रुव उपक्तत्पितः ३. घ्नुव स्थित है दक्षिणायनानि २०. दक्षिणायनके 

तस्य लाङ्गूले ६ इसको पंछमें तु सग्ये यथ २१. बार्ये भाग मे जवं 
भ्रजापतिः अग्निः ७. प्रजापति, सगम्नि शिशुमारस्य २२. शिशुमार 

दन्दः धमः इति 5. ईन्द्र भोर ध्म हैँ कुण्डलाभोग २२. कुण्डलाकार 

पुच्छमूले धाता ठ. प को जङ्‌ मे घाता सल्लिवेशध्य २४. होता है (तब) 
विधाता च १०. विघाता ह भौर पाश्वयोः उभयोः २५. बगल के दोनों 
कटब्याम्‌ ११. कटि प्रदेश में मपिमवयवाः २६. अद्धोकी 

सष्तषयः १२. सप्त छवि स्थित हँ समसंख््राभवन्ति २७. समान संख्या रहती ह 
तस्थ दक्षिणांत १३. इसके दक्षिण की गोर पृष्ठं तु जजवोथी ८०८, पीठमेंभजवोथी नक्षन्र 
कुण्डलोभूत = १४. कुण्डलौ स्वरूप जाकाशगङ्धा ३०. आकाश गद्धा है 
शरीरस्य १५. शरीर के च उदरतः॥ २४. गौर पेट में 


श्लोकार्थ-- जिसकी पृं का भग्र भाग नीचे की भोर है। सिरे पर ध्रुव स्थित है। इक्तका शरीर 
कुण्डली के स्वरूप करा े । इसकी पू में प्रजापति, भग्न, इन्द्र भौर धमे ह । पृछ की जङ्‌ मे 
घाता भौर विधाता है । कटि प्रदेश में सप्त ऋषि स्थित हं । इसके दक्षिण की भोर कुण्डली स्वरूप 
शरीर के दाहिने माग मे उत्तरायण के नक्षत्र वतये जाति हं ^ तथा दक्षिणायन के बयं भागं मे जन 
शिशुमार कुण्डलाकार होता दै तब बगल के दोनों अंगों की समान संख्या रहती है । पीठ में 
क्मजवीयी नक्षत्र मोर पेट मे घाकाशगगा दै॥ 


श्वय) श्छन्धः { १०९१ 
पष्ठः श्लोकः 
७ ६.३ 

पुनवंखुषुष्यौ दच्िणवामयोः ओण्योराद्राष्लेदे च दक्तिणवामयोः 
पथिमयोः पादयोरभिलजिदुत्तरावाहे दक्तिणवानयो्नासिकयोर्यथां संख्यं 
अवणपूवाषाढे दद्धिणवामयोलोचनयो्धैनिष्ठा शलं च दचिणवामयोः 
9 ह. = बक्ति [ , © 
कण यामचादन्यष्ट .नचत्राणि ककविणायनानि वानपारवंवङ्क्रिवु युञ्जीत 

न श (= (त © 
तथैव खगशीषीदीन्युदगयनानि दक्िणपार्ववङक्रिषु भानिलोम्येन अयुज्ीत 
४५९ 0, ठ्‌ ,@ ! १ 

शतभिषाज्येष्ठे स्कन्घयो देच्तिणबाम्योंल्यंसेत्‌ ॥३॥ 
पदच्ेद--पुनर्वसु पुष्यौ दक्लिणवामयोः भोष्योः आरा आश्लेदे च दक्षिण वामयोः पदिचमयोः 
पाठयोः मभिजित्‌ उत्तराषाढ़ दक्षिण वामयोः नादिकयोः यथासंडपन्‌ अवणपुर्वाकाढ़े दद्िग वानरयोः 
लोचनयोः धनिष्ठा भरूलम्‌ च दक्ञिण बामयोः कर्णयोः सघा अआदोनि अष्ट नक्षत्राणि दक्षिण 
पाश्ववङ्‌ क्रिषु प्रातिलोम्येन ब्रथुडबोत शतभिषा ज्येष्ठे स्कन्धयोः दक्षिण वधयो: न्यतेत्‌ १ 
शन्दाथं- 


० १६९1 


पुनद पुष्य ३. पृनववंसु भौरपुष्यहै क्णथोः १६. कन में 
दक्षिण वामयोः १, दाहिने बयं ववादीन्‌ १६. मघा आदि 
श्रोणि २. कटि प्रदेश में अष्टनक्षत्राणि २१. बार चक्षत 
आ आाष्लेषे च ७. आद्रा अ।ष्नेषा त्रै गौर दक्षिणायनानि २०. दक्निणायन के 
दक्षिण दामयोः ५. दाहिने बायें वाम पाश्वं २ बायीं 
पश्चिसयोः ४. पर्चिम कौभोर वङ्क्रिघु २३. पसच्चियो मे 
पदयोः ६. चरणों में युञ्जति तथैवं ३४. स्थितदहै उसी प्रकार 
मभिनित्‌ १३२. अभिजित्‌ गरगशीर्बादीनि ९७. मृगशिरा मादि 
उत्तराषादे १३- उत्तराषाढा है उदगथनानि ९६. उत्तरायण के 
दक्षिण वाभथोः &. दाहिने बायें दक्षिणपाश्वं २८. दाहिनी 
नासिकयोः १०. नासिकामें घङ्ङ्किषु १६. पसलियों में 
यथासंख्यम्‌ ११. समान संख्याभमे भ्रातिलोभ्येन २५. विपरीत क्रमक 
भवण पूर्वासादे १४. श्रवण पूर्वाषाढादहै श्रयुञ्जीत २०. स्थित है 
दक्षिण बामथोः १३. दाहिने बयं एतभिषा ३१. शतभिषा भौर 
लोचनयोः १३. नेत्रो में ज्येष्ठे २२. ज्येष्ठा 
धनिष्ठा १८. धनिष्ठा हैँ स्कन्धयोः ३५. कम्धों के 
भुलम्‌ च १७. मूल भर दक्षिण ३२३. दाहिने भौर 
दक्षिण बाभरयोः १५. दाहिने बायें वामयोः ३४. बायें 

ए न्यसेत्‌ ॥ २६. स्थानमेहै 
ष्लोकाथं- माए चक्र के दाहिने- बि कटि प्रदेश मे पूनवंखु ओर पश्चिम 

घरणों म भद्रा मौर व है । दाहिने चति मे व 


बयि ने्ों में भ्रवण 


पूर्वाषाढा है दाहि मि कान में मूल भौर घनिष्ठा है । मधा-भादि दक्षिणायन 


जाठ नक्षत्र बायीं पसलियों मे स्थित ` 4 
मादि दाहिनी पसलियो में स्थित है । शतभिषा भौर ज्परष्ठा दाहिने भौर न्ये कच्चे मे स्थित है ॥ 


है । उसी प्रकार 


विपरीतक्रम से उत्तरायण के मृगशिरा 


१०९९ } सौमधारवते 


खव्तचः श्त्ोकः 


उन्तराडनावगस्तिरधराडनौ यलो खेषु चाङ्ञारकः शनैश्चर उवस्थ 
दस्यति; रूक्ष वच्छस्यादित्यो हदये नारायणो अनसि चन्द्रौ नाभ्याञ्ुशना 


स्लनयोरभ्विनौ घः प्राणापानयो राह्वगेल्े केतवः सवोङ्गेषु रोमश सवें 
चष्रष्णणणषः ५७ 


[ म० १९ 


पद्च्छेद-उत्तराहनो अगस्ति, मधराहनौ खेषु च अ ङ्कारः एनेश्चरः उपस्थे बहस्पतिः कुटि 
दक्षसि सआदित्यः हदये नारायणः सनि चन्वरः नाभ्याम्‌ उशनाः स्तनयीः अषिविनोौ बुधः प्राण 
अपानयः राहुः गले केतवः सवं अङ्केषु रोमसु सवं तारागणाः \ 


छखन्दा्थे- 

उसराहनै १, इसके उपरएकी ठोडीमे सनि १६. मन में 
अगद्ति २, भयस्त चन्द्रः १७. चष्द्रमा 

षः हनौ ३. नीचेकीठोडीमें नास्यान्‌ १८ नाभिमें 

यमः यम उशनः १६. शुक्र 

घुखे ६. मुल में स्तनयोः ३०. स्तनो भे 

्ठ ५. नौर सर्विनौ ९१. अषिवनीकुभाय 
बङ्खररः ७, मङ्गल बुधः ६३. बुघ 

शनेश्रः ६. श्नैष्चर भ्राण-जपानयोः २९, प्राण गौर अपान स 
उपस्थे ८. लिङ्धभं राहुः ३५ राहु 

बहस्यतिः ११. बृहस्पति गले ४. कृण्ठमें 
ककुदि १०. गीवा भें कषितयः २७, केतु 

वक्षसि १३. वक्षःस्थल में सर्धभङ्धोषु २६. सभी भङ्खोमें 
ञादित्यः १२. सूयं रोम द. रोमोमें 

हदये १४. हदय में सवं २६. सभी 

नारायणः १५. नारायण तारागणाः ॥ ३०. ताणगणण स्थित &ै. 


पलोकार्थ--इसक्रे ऊपर कौ ठोडो मेँ अगस्त्य, नीचे की ठोडी मेँ यम, भोर मुख मे मङ्गल, लिङ्क प्र देश" 
म शनैश्चर, गीवा मं बर्स्पति, वक्षः स्थल मे सूय, हदय, मे नारायण, मन में चन्द्रमा, नामि भँ शुक्र, 
स्तनं भे भर्विनीकृमार प्राण भौर भपान मे बुध, कण्ठ मे राहु, सभो भङ्गो मे केतु, रोमों भें सभी 
तारागण ध्यित € ॥ 


2८ १६} कंवमः स्कछण्वः { १०६३ 


छष्टयः श्लोकः 
दतदुः हैव अगवलो विष्णोः सवैदेवतालयं खपमहरदः सन्ध्यायां भयतो 
कार्यतो निसचल्नल उवविष्ठेत नमो उयोतिर्लोकाय कालायनायानिधिषां 
चततये लहावुरुबायाभिधीमदडीति । ८) 
पदच्छेद - एतद्‌ उ ह एव भगवतः विष्णो घं दैवता जयन्‌ पम्‌ अहरहः सन्ध्याथतन्‌ अ्रथतः वाग्यतः 
निरीक्षमाणः उपतिष्ठेत्‌ ननः श्योत्तिः लोकाय क्ालायनाय अनिमिषान्‌ पतये सहापुख्वश्च 





अभिघीमहि इति ॥ 

शब्दाथ-- 3 ६ 

एतद्‌ उ हद्व १. यहही उपतिष्ठेत्‌ ६ ध्यानं करनी चाद्ये 
भगवतः लिष्णोः २. भगवानु विष्णु का नयः १५. नमस्कार पुर्व 
स्ेदेवतासयम्‌ ३. सर्वदेवमय ज्योतिः १०. ज्योतिर्गणों के 

इयम्‌ ४. स्वर्प्‌ टै (इसका, लोक्य कालायनःशय १९. आश्चव _कालचक्त स्वर्प 
अहुरहुः ४. प्रति दिन अनिलिदाय्‌ १३. सम्युणं 

खण्व्य्याम्‌ ६. सायकाल के समय पतये १२३. स्वामी 

व्रयततः वाग्यतः ७. पवित्र ओर मौन होकर स॑हुशपुख्बाय १४. परमात्मा का हम 
निरीक्षमाणः ठ. दशन करते हुये अभिधीमहि इति !1 १६. व्यान करते हं 


श्योकाथै-- यह ही भगवान्‌ विष्णु करा सवं देवमय स्वरूप है 1 इसका. सायंकाल के उमय पवित्र भौर 
मौन होकर दशंन करते हुये घ्यान करना चाहिये । ज्योतिगगो के आश्य, कालं चक्र स्वङ्प, 


सम्पूणं देवों के स्वामी, परमात्मा का हम नमस्कार पुरवेक ध्यान करठे हं ॥ 
नवमः श्त्ोकः 
यहर्धतासमयमाधिदैविकं पापापहं मन््ङ्तां चिकालम्‌ । 


नलस्यतः स्मरतो बा निकाल नश्येत तत्कालजमाशु पाषस्‌ ॥&€॥ 


पदच्येद-- ब्रह ऋक्ष तारामयम्‌ आधिदविक पाष अपहम्‌ मन्त्र इताम्‌ त्रिकालम्‌ । 
नभत्यतः स्वरतः वा त्रिकालम्‌ नश्येत तत्‌ कालजम्‌ माशु पापम्‌ ॥ 


शब्दा्थं - 

ग्रहु ऋक्ष १, ग्रह नक्षत्र भौर नमस्यतः ८ नमस्कार 

तारासयस्‌ २ ताराओंका स्मरतः १०. स्भरणकरनेते 
आधिदेदिक्तष्‌ ३. आधिर्दविक रूपै यह. बा ४ अथवा र 

पाप अपहम्‌ ६. पापको नष्ट कर देता है त्रिकालम्‌ ७. तीनो कालम 

भस्त्र कृतम्‌ ४५. सत्त्र का जप करने वालों के नश्येत १६. नष्ट हो जाता दहै 
्विकालम्‌ ४. तीनों समयमे तत्‌ कालजम्‌ ११. उस काल मे किये हे 
आशु १३. शीघ्रही पापम्‌ ॥ १९. पप 


धलीकाथं -- ग्रह, नक्षत्र गौर तारामों का भगवानु का आधिदविकृ रूप है । यह तीनों समय सन्तर 
जप करने वालों के पापको नष्ट कर देता है । तीनो काल में नमस्कार मथवा स्मरण करने से 


उस काल भें किये हये पाप शी ही नष्ट हो जति है ॥ 
इति भीमद्धागवते महापुराणे पारमहस्यां संहितायां पञ्चमे स्कन्धे शिशुमारः 
संस्थावणंनं नाम त्रयोदिशोऽल्यापः ॥ २३ 


पतीन डूएगवलमहापुराणम्‌ 
यञ्च्यसः स्कन्वः 
चर्तु विशः अयाष्ठः 


प्रथमः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच-अधस्तात्सवितुर्योजनायुते स्व माजुनेक्षजवच्चरतीत्येके योऽखा- 


वमरत्व अहत्वं चालमत भगवदनुकस्पया स्वयमसुरापसदः संदिकेयो 
खतदरैस्तस्य तात जन्म कमांणि चो परिष्टाद्र द्या मः ॥१। 


पदच्छेद-अचस्तात्‌ सवितुः योजन अयुते स्वर्भानु मक्षत्रवत्‌ चरति इति एके यः मसो अमरत्वम्‌ 


ग्रहत्वम्‌ च आएलमत भगवत्‌ अनुकम्पया स्वयङ्‌ जसुर अपस्तदः सं हिकेयः हि अतद्‌ बहुः तस्य तात 
जन्म कर्माणि च उपरिष्टात्‌ वक्ष्यामः \\ 


बन्दाये-- 

अस्तात्‌ ७, नोचे भगवत्‌ १२. भगवानु कौ 
सधितुः ४. सूयेसे अनुकस्पया १३. छपा 
योजन ६. योजन स्वयम्‌ १६. स्वयम्‌ यह्‌ 
अयुते १५. दस हजार असुर २०. अभुर 
स्वर्भानुः ८ राहु अपसदः ६२, अघम होनेपे 
नक्ष्रवत्‌ 2. नक्षत्रों के समनं संहिकेयः २१. विहिका पत्र 
अरित १०. घ.मता दै हिमतत्‌ ३३. इस पद के 
इति २. एसा महुः २४. योग्य नहीं घा 
एके ३. कु लोग कते है कि तस्य २५. इसके 

धः ११. बिस तात १. दे तात परीक्षित्‌ 1 
मघो १४. उसने जन्म २६. जरम 
अमरत्वम्‌ १५. देवतार्बो के कर्माणि ३८. कर्मो को 
ग्रहत्वम्‌ १७. ग्रहों के स्वख्प को च २७. भौर 

च १६. भौर उपरिष्टात्‌ २६. मागे 
अलभत १८. -प्राप्तकियादै वक््यामः॥ ३०, करेगे 


एलोकार्थ--हे तात परीक्षित्‌ ! रेषा कच लोग कहते है कि सुरं से दस हजार योजन नीचे राहु नक्षत्रों 

के समान घ मता दै । जि उसने भगवान्‌ की कृषा से यह्‌ देवताभों के भौर ग्रही के स्वरूप को 
। प्राप्त किया वै । स्वयम्‌ यह असुर सिहिका-पूत्र भधम होने से इस पद के योग्य नदीं या । इषके 
४ जन्म भीर कर्मा को भागेकटैगे॥ ` | 





पवमः स्छन्ध) { १०६४ 


हितीयः श्लोकः 
यददस्तरर्चस्डलं त्रतवतस्तद्धिस्तरतो योजनायुत माचनच्तते द्रादशसहख 
१ 
रादयर्वः चर्बि तदूरयवधानक्दुवैराज्चवन्धः स योचन्द्रभसावभिघावति ॥२॥ 
पदच्छे्--घद्‌ अदः तरणेः मण्डलं अततपतः तत्‌ दि्तरतः योजन अयुतम्‌ समाचक्षते दादश सहनम्‌ 
सोमस्य चयोदश दहम्‌ राहोर्यः पवेणि तत्‌ उ्यवधाचङ्ृत्‌ वैर अनुबन्धः युर्धा चश््रससो अभिषावति ॥ 


क्ञ० २४ † 


शब्दार्थ -- 
थद्‌ १. जो सोमस्य ८ चब्द्रमाका 
अदः तस्णेः १, यहुसूर्यका चयोदश सहुच्रत्‌ ११. वेर हजार योजन है 
ण्डलम्‌ ४. मण्डलं है रहय; १०. जो राहु 
प्रतश्रतः ३. तपता हा पर्द्गि तत्‌ १३. पर्वं पर्‌ उस 
ठि उथवधानक्रुत्‌ १३. गावा डालने के कारण 


तद्‌ विस्तरतः ५. उसका वस्त्र ए । ट 
योजन अयुतन्न्‌ ६. दस हजार योजन दैर अनुबन्धः २४. शत्रुता बाधि करके 
सुरया चरम १५. भूयं गौरे चन्द्रमा पर 


आचक्षते ७. बताया जाता है + 
दादश सहृल्नम्‌ ४. बारह हजार अशिधावति 1 १६. बाक्रमग करत! ह 
ए्लोका्थं--यंह सूयं का जो तपता इभा मण्डल है, उका विस्तार दस हजार योजन बताया ययु) 


है । चष्द्रमा का बारह हजार गौर राहु का वरह हजार योजन ह । ज रु पर्वं पर दाधा कुषने 
के कारण शत्रुता नाध करके सूयं भौर चन्द्रमा पर अक्रिमग करता 8 
ततीयः श्लोकः 
तच्िदञ्योमयज्ञापि भगवता रक्षणाय. प्रयुक्तं खुदशशशनं नाम जगबतं 
दयितमस्त्रं तत्तेजसा दुर्विवहं सुद्ध; परिवतं मानमभ्यवस्थितो खहृतेखुद्धिज- 
भानश्वकितहदय आरादेव निवर्तते तद्धुपरागभिति वदन्ति लोकाः ॥३॥ 
पदब्छेद--तत्‌ निशम्य उभयत्र अपि भगवता रक्षणाय श्रयुक्तत्‌ सुदर्शनम्‌ नास भागवतम्‌ दयितम्‌ 
अस्त्रम्‌ तत्‌ तेचा दुविबहम्‌ मुहः परिवतंमानम्‌ अस्यवस्थितः भृहूतम्‌ उद्विजमानः चकित हदय 


भरात्‌ एव निषतंते तत्‌ उपरागम्‌ इति वदन्ति लोकाः ॥ 
१. यह सुनकर दुविषहम्‌ ११. असहूनीय 


तत्‌ निशम्य £ ५ 
उभयत्र मदि ३. दोनों क मुहुः परिवतंमानम्‌ &. बार-बार घूमता हुभा 
भगवता ३, भगवान्‌ ने अम्धवस्थितः १०. स्थित है ७६६ 
रक्षणाय ४. रक्षा के लिये मृहूतम्‌ १५. मुहूतं भर रुष कर 


भयुक्तम्‌ ८. नियुक्त कर दिया दै वह _ उद्विनमानः १३. उद्विनचित्त ओर 

दंशनं नाम ७. भुदशंन्‌ नाम वाले चक्र को घकित हृदयः ._ १४. आश्चयं च्छित हदय होकर 
भागवतम्‌दयितन्‌ ५. अपने त्रिय आरात्‌ एव निवतंते१६. शीघ्र ही लौट बाता है 
अस्त्रम्‌ ६. जस्त तत्‌ उपरागष्‌ १७. उसको प्रहण 
तत्‌ तेजसा १२. उसके वेज से वदन्ति लोकाः ।॥॥ १८. कहते हँ लोग 


ए्लोका्थं--यह्‌ सुनकर भगवान्‌ ने दोनो को रक्षा के लिये अपने त्रिय बन सुदशंन नाम बाले चक्र 
सता हभ स्थित है । उसके असहनीय तेज से उद्विन 


को नियुक्त कर दिया है । वहु बार-बार चलः | 
चित्त नीर भास्चयेचकरित हृदय होकर मुद्रतंभरं इक कर शोध हौ लोढठ भाता है । उसो लोय 


क = ¬ ५ त 





१०९९ श्रीम दधागदते 


चतुथं: शत्तोकः 
ववोऽवस्तवात्खिद्धकारणवियाधराणां सदनानि तावन्सान्न एक ॥२। 


[ भे० २४ 





पदच्छेद-- ततः अघः स्तात्‌ सखि चारण किखाधराणास्‌ सदनानि तावत्‌ आनने एव ॥ 
छन्दाथ-- 

कः १, उसे सदनानि =. स्थनहँ 

अघः स्तात्‌ ५. नीचे ताव॑त्‌ १. उतनो र 

{खिड़ चरण ६. सिद्ध, चारण (मौर) सान्न ४. संख्या भँ (दस हजार योजन) 
प्विदाश्राणाम्‌ ७. विदयाघयो के 


एड ॥! ४ 
थ उतनो ही संख्या में दसं हजार योजन नीचे कि, चारण ओर विद्याधरो के 
स्थान ह 1 


पञ्चथः श्त्तोकः 


ततोऽघस्ताव्यद्दर चः पिशाचप्रेतस्ूतगणानां विदहाराज्िरलन्तरिकं याकह्ायु 
चकाति यावन्मेघा उपलभ्यन्ते ॥५॥ 


पदच्छेद-ततः अधस्तात्‌ यक्ष रक्षः पिशाच भरेत शरुत गणानाम्‌ विहार अलिरम्‌ अन्तरिन्‌ शावद्‌ 
वायुः प्रदा यावत्‌ मेघाः उपलभ्यन्ते ॥ 


ततःअशस्तात्‌ १. उसमे नोचे विहार अनिर ४. 


विहार स्थल 
यक्षरस्षः ६. यन्न, राक्षस अन्तरिक्षम्‌ ५ अन्तरिक्ष है (गौरः) 
पिशाच प्रेत ७ पिशाचः, ८ यावद्‌ वाथुः २. जहु-तके तायु 
सूतगणानाम्‌ ८. भूत गणो का प्रवाति यावत्‌ ३. चलती है भौर जहा तक 


मेघाःउवलस्य स्ते ॥४. बादल दिखाई देते है वहा तक 
्ोकार्थं-- उससे नीचे जहां तक वायु चलती है 


गौर जर्हा-तक बादल दिखाई देते है, वरहा क्क 
अन्तरिक्ष है ! यहं यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूतगणो का 5 है ॥ ई देते है, वह्‌ 


ष्ठः शत्तोकः 

ततोऽघस्ताच्छतयोजनान्तर इयं एथिवी यावद्धंसमासश्येनद्ुद्णीदयः 
पतट्त्रिप्रवरा उत्पतन्तीति ।॥६॥ 
पदच्छेद ततः भघस्तात्‌ शतयोजन अन्तरे इयम्‌ पृथिवी यावत्‌ हंस भास श्येन सुपणं आदयः 
पतल्ि प्रवराः उत्पतन्ति इति ॥ 
हतः अवस्तात्‌ १, उसमे नीचे 


भास श्येन ५. भाख, गीध, 
शतयोजन अर्तरे २. घौ योजन की दूरी पर सुपणं दयः ६. यरुड आदि 
इयम्‌ पृथिवी ३. यह्‌ पृथ्वी है पततत ८. पक्षी 
याबत्‌ हत ४. जहां तक हंस प्रधान 


| उत्पत्ति इति द उडते हैँ 
धरलोकार्थ--उससे नीचे सौ योजनं की दूरी पर यह्‌ पृथ्व दै । जहा तक हंस, भास, गीघ, पर्ड भादि 
प्रधान पश्ची उक्ते ६ ॥ - 


५० २४ ॥ पुर्वमः द्कन्व! ९ १०९७ 





सप्रमः शत्तलौकः 
उपवर्थित च्ुघेवंधासंनिवेशावस्थाननवनेरष्यधस्लात्‌ सवश्रुदिवरा 
एकैकशो योंजनायुलान्तरेणायाम विस्नारेसोपक्लधा अनल वितलं खतलं 


तलानलं महातलं रसातलं पातालभिति 1७) 
पट्च्छेद --उपवगितम्‌ सुवे: यथा संक्नितेश _मवस्थानम्‌ अवनेः अपि अधल्तात्‌ खन्त श्रु विवराः 
एक्क राः योजन अथुत्‌ नन्तरेण आवाम विह्तारेण उपक्लृप्ताः अतलं घुतलं वितलं तलातलं भहातलं 
रसातलं पातालम्‌ इति ॥ 


णग्दार्थ-- 

उपर्नाणतम््‌ ४. वर्णन क्ियाजा चुका है अन्तरेण ायान १६. दरी परस्थित है थरः इनकी 
नुते: यथा १, भूमिकी वि्तारेण १७. लम्जाई-चौड़ाई का विस्वार 
सद्धिवेश २. स्थिति आर उपक्लृष्ताः १८. दस हजार योजन है 
अत्यान ३. विस्तार का अतलम्‌ वितलम ७. अतल-वितलं 

अवनेः सपि ५, पृथ्वी के अधिक सुतलं तलातल ॐ. युतल-तलाततल 

अभः स्तात्‌ ६ नीचे ६ महातलस्‌ ठ महातल 

खष्तश्रुतिकरहः १३. सातं विल हँ रसातलम्‌ १०. रसातल अर 

एक एकशः १४. एक-एक के क्रमसे. पातालम्‌ ११. पाताल 

यौजन अधरुत १५. दस्त हजार योजन कौ इति ॥ १२. नामक 


ध्लोकाथ-- भूमि को स्थिति मौर विस्तार का वर्णन क्रिया ना चुका दै । पृथ्वी के अधिक नीचे बतल, 
छुतल, तलातल, रखातल भौर पाताल नामक खाठं विवर ह! एक-एक करभे दष हजार 
योजन को दुरी पर स्थित हैँ । भौर इनकी लम्बाई-चौडाई का विस्तार दश्च हजार योजन & ॥ 


्रब्टयः शत्ोकः 
` एते हि बिलस्वर्गेषु श्वगोदप्यधिककास मोभैश्वयानन्दूतिलि तिभिः 
सद्द मवनो व्यानाऋीड विहारेषु दैत्यदानवकाद्रवेया नित्वधञ्दितालरक्त- 
कलच्रा पत्थवन्धुखुहदन चरा गृहपतय ईश्वरादष्यप्रतिहतकामा सायाविनोदां 


निवसन्ति ॥८॥ ह ९ 

पदच्छेद--एतेषु हि बिलस्वगेु स्वर्गात्‌ अपि अधिक कामभोग देश्वयं भानन्द भति विशृतिभिः 
घुसभरुद्धभवन उलानं आक्रोडविहारेषु देद्य दानव काद्वेवयाः प्रमुदित अनुरक्त कलत्र अपतथबन्धु सुहूद्‌ 
अनुचराः गृह पतयः ईश्वरात्‌ अपि अप्रतिहत कामाः माया विनोदाः निवसन्ति ॥ 


शब्दार्थ -एतेषु हि विल १. इसब्रिलमे देव्य दानव काद्रवेयाः १०. दत्य दानव नागोंसे 


सव २. स्वगंरूप नित्य प्रमुदित ११ प्रतिदिन प्रस॒न्नचित्त 
स्वर्गात्‌ अपि ३. स्वगंलोकस अनुरक्त कलत्र १२. ष्म युक्त स्वी 
अधिकक्ामभोग ४. भी मधिक विषय भोग अपत्यबन्धु. १३. सन्तान, म 
श्वर्थानन्द ५. ेश्वयं आनन्द सुहृत्‌ अनुचरा १४. मित्र सेवकं लोगों 
सूति विसतिभिः ६. घुल भोर. घन सम्पत्तियां से गृहपतयः १३. गृह स्वामी 
सुसमदधभवन ७. वभव वाध भवन ईश्वरात्‌ अपि १५. इख््रपसेभी 
ख नगीचो भौर _ _अगतिहतकामाः माया १६. अबाधित कर्मो वाले मायामयो 


उलान 
आक्रीड विहारेषु थ, क्रीडा स्थलों मँ लिनोदा निवसन्ति ॥ १८. क्रंडाके द्वारा निवास करवै हँ 
एलोकाथं-- इध धिल से स्वग॑रूप, स्वगं लोक से भो श विषय भाग, एेश्वयं भान्द सुख ओर धन 
सममतियो से 6 श वा र र व न ५ अ प्रसन्न 

चत्त भरेम स्तो, सन्ता, भाई, बन्धु, मित्र, सेवक इन्द्र पे भी अबाधित क 
भाले गूह स्वो मायामयी क्रोड के द्वारा निवास करते है ॥ श 


छत ०9 © पि 


हि 
नवमः. श्त्तोकः 
येषु अद्पराज सयेन शायष्विनः बिनिलिताः पुरो नालाशल्लि्वरप्रदेक- 


{दिरचितविचिच्ख्वनप्रकूारगेवुरसखसाचैटयव्वत्वरायतनादिभिनगासखरनिश्न- 


सारावतशुकूखारिकाक्धीणेक्ुचिभयस्बुलिनिर्विवरेश्वरण्लोत्तयैः समलङक्रत!श्च- 
कष्खति \\&\ 


[ न° षणं 


पदच्छेद--येषु हरज मयेन्‌ मायाविना विर्निपिताः पुरः शानाः मणि प्रदर भवेत विरचित विचित्र 
भवन प्रकार गोपुर सभा चत्य चवर आयतन आदिभिः नाग अधुर बिशन पारावत शुष सारिका 
कोणं छत्रिस सूर्मिः विवरेश्वर गृहोत्तमेः सम्‌ अलंकृताः चकासति \। 


छन्दार्च-- 

येषु २. निस पुरीमें चत्वर १५. आंगन 
महष्राज १. दे महाराज आयतन १६. मन्दिर 

मयेन ४. मयके दारा आदिभिः १७. बादिसे 
मायान्निा २. मायावी नाग अशुर २२. नाग असुरोंके 
दविर्निनिताः ५. बनायो हयी बिथुन २३..ॐजोडे 

पुरः ६ पुरयां 


पारावत शुक २४. कत्रूतर, तोता भौर 


नानामनि प्रदर ७. अनेक १० मणिकं दार श्रेऽठ बारिष्ा 


२५. मेना मादि 
प्रवेक ८. सुन्दर कोणं छरत्रिम १६. बिनवाये हुये २० बनावटी 
विरचित ११. बनाये हए भूमिभिः विवरेश्वर २१. फर्णों पर २६ पाताल के स्वामियों के 
विचित्र भवन १३. विचित्र भवनों गृहोत्तमैः 


पराक्रार गोपुर १३. परकोटो, नगर दार 


२८. घसो को श्रेष्ठ 
सम्‌ अलङताः २४ शोभा को बढ़ते 


चकासति ॥ १८. पुशोभित ह (जिनमे) 
 श्वोकार्थ-हे महाराज ! जिस पुरी में मायावो मय के द्वारा बनाई हुई पुरयां मनेक सुन्दर श्रेष्ठ 
मणियों के द्वारा बनाये इए विचित्र मवनो, परकोटो, नगर द्वार, खभा भवन, आंगन, मन्दिर भादि 


ते घुशोभित हँ, जिनमे बलवाये हुये बनावटी फर्शो पर नाग-भपुरो के जोडे, कबरूतर, तोता भौर 
मेना आदि पाताल के स्वपियो के श्रेष्ठ घर को शोमा बढ़ते हैं ॥ 


सभा चत्य १४. सभा-भवन 


भ० १४ १ कंवमः स्नः १ १०६६ 





दशमः श्त्तोकः 
उव्यानानि चानितरां सनषन्छ्ियानन्दिधनिः कद्ुतद्टलस्तककद्ुभम- 
किखलललयायनतडविर्विष्वविदपिनां ललाञ्मलिङ्धितानां आधिः खथिश्ुनविकिध- 
९ © 9 छ 
विदङ्व्जलाश्वयानःनयलजलषखानां गहषङ्कलोल्लङ्कगद्धभितनीरनीरजक्रखुद- 
यलयकङ्ञारनीलोत्पलल दिल श्नपज्ादिवनेषु कुलनिषेतनानामेकबिद्याराङ्गल- 
सचुरविविधस्वनादिभिरिन््रियोत्सखवैरभरलोकथियसतिशयितानि ॥१०॥ 
अतितराम्‌ दय अनस्दिभिः कुघुम फल स्तवक युभय किसलय 
वनद शुचिर विटय विटपिनाभ्‌ लद्ाङ् आलिङ्कितानाम्‌ आभिः वर्चिथुन चिवि विहङ्म 
ललाशयामान्‌ अमल जल पुर्णानाम्‌ दशल उव्लंघन क्रुभित्त नौर नोरज इनु वलय कलार 


~~ 
पटच्येरद--उद्वानानि च अति 


नील्येत्यल लोहित शतपत्र अदि वनेषु छत निकेतनानाम्‌ एक बिहार भाल म्र विदिषः 
स्वनार्दिभिः इन्द्रिय उत्सवः अमर लोक धियम्‌ अति अथितानि \ 

शबव्दार्थ- + वहा के 

उदयानानि ३५, बगीचे सपनी नीर नौरज २७. जल से कमल 

(= १. भौर दद छबलय १०८. कुमुदं वलय 

अतितराम्‌ ४. भत्यधिक् > कल्नाट २९६. कृह्भार 

घ इन्द्रिये ११. मन्‌ (नौर) इन्व्ियोको नीलीत्यल ३०. नील कमल 

अएनन्डिभिः १३. आनन्द देने वाले लोहितशठवन्न ३१. चाल कमकत (तथा) शतपत्र 
घुस १४. कूलो के आदि वनेघु ३६. आदि घे युक्त वनो से 

छल १३. फलो के भौर क्रतं २४. करने वाला 

स्तवक्त चुभगं १५. गुच्छं से सुल्द्र निकेतनानाम्‌ ३३. निवासत 

किलं १६. कोमल पल्लबों घे एक विहर ३४. लगातार विहार से युक्त 
अवनत १७. क्षुकी हुई न भक्ुले ३६. पक्षीर्भण 

सविर विटप १८. सुन्दर लियो वालि मधुर ३८. सीरी 


विदपिना्‌ लताड १६. वृक्षो की लताथों के अंगो ते विवि ३७. अनेक अकारक 
आलिङ्कितनाध्‌ ` २०. अलिङ्ग वृक्षो को ल्दनादिभिः ३६. उपनी बोली से 


शोभि ५. शोभा से इत्िय ४०. इन्द्रिथोको 

सभिथन २२. जोड़ों उत्सवैः ४१. भआह्वादित कशे रहते हैँ 
विविध विषटङ्कभम २१. अनेक पक्षियों के अमर ६, देवं 

जलाशयानाम्‌ २४. जलाशयोमं लोक ७. लोक कौ 

अमल जल पुर्गन्पिम्‌ २३. नि्मेल्‌ न ते पुणं धियम्‌ ८. शोभाको 

षकुल उल्लंघन २५. मदलियो के उच्चलने के कारण अति & मात 

क्षुभित ६६. हिलते हये शधितानि ॥ १०. करदेते टै। 


एलोकाथ--अौर वहां के बगीचे अपनी भस्यधिक शोभा ५ से देवलोक की शोमा को सात 
कर देते ह । मन भौर इन्द्रियो को आनन्द देने वाले फलों के गुच्छो से (शार कोमल पल्लवो घे 
ञुकी हई दर शति वाले भौर लताभों के व भालिगित वृक्षोको शोभा से, अनेक 
पक्षियों के जोड़ों से, निर्भल जज प्ते पुण नारा 1 प के स द 

ते, कमल कृमुद, कुवलय, कह्लार, नील कमल, ल्‌ तथा शत पच आ वनं 

मृ निस व वर लगातार विहार से युक्त पक्षी गणं अनेक भकार को अपनी मारी 


बोली सचे इन्द्रियो को आह्वादित करते रहे द ॥ 


१६१०० 





लीस्ागषते 


एकादशः शोकः 
यञ ह जाव न -गयसहोरयाजादिमिः कालविमागैरूपलबददयते ॥११॥ 


[ ०० ए 


पदच्छैद-- यन्न ह दाव न भयस अहो रात्रजादिभिः क्ञाल विभागः उपलक्ष्यते ॥ 
शन्दाथ- ‡ र स 
यच्रहइदाढ १. जहांपर रात्रादिभिः ३. रात्रि इत्यादिके 
लभयेस्‌ & नहीं ५. भय कालविभागेः ४. समयक विभाजनका 
अह २. दिनि मौर 


उपलक्ष्यक्ते। ७. दिखाई देतादटै॥ 
श्लोकाथे--जहा पर दिन जौर रान्नि इत्यादि के समय के विभाजन का मथ नहीं दिलाई देता है । 


दादशः शत्तोकः 
यज हि महादिप्रवरशिरोखणयः सवं तमः प्रबाधन्ते ॥१२॥ 


पद्ञ्छैद- यत्र हि महा अहि भ्रवर शरोभणयः सवंस्‌ तेमः प्रबाधन्ते ॥ 
श ध 

यन्न १, जह्‌ मगयः ६  मणियां दही 
महए महि व सर्पोके सर्वम्‌ ६ सम्पूणं त 
प्रवर - श्चेष्ठ तमः ७, अन्धकार क 
शिरो छ. शिरोको 


प्रबाधन्ते ८, दूर करतें 
श्लोकार्थ-जहा शेष्ठ महान्‌ सर्पो के सिरो की मणिर्याँ हौ सम्पूणं अन्धकार को दूर करती ह ।। 


योद शः श्त्तो क 


न वा एतेषु वसतां दिव्यौबधिरसरखायनान्नवानस्नानादिषिसधयो 


बयाघयो वलीपलितजरादयश्च देहबैवण्यंवौगंनध्यस्वेदक्लभरलानिरिति 
वयोऽवस्थाओअ जवन्ति ॥१३॥ | 


पदच्छेद-न वा एतेषु वतताम्‌ दिव्धओषधिं रसं रसायन अन्न पान स्नान आदिभिः आधयः 


उथाघयः वली-पलित जरादयश्च देह-वेवण्यं वोगेन्ध्य स्वेद क्लम ग्लानिः इति बः अवस्थाः च 
भवन्ति ॥। 


णब्दार्थ- 

नवा १६. नहीं १ = वली पलित ८. सुरिर्यां पड़ना बाल पकना 

पष वतताम्‌ १. इन लोकों के निव।सी मनुष्यो को जरादयश्च द. ष आदि भौर 
दिष्यौषधि २. दिग्य ओषधि ह वंषण्थं १०. शरीर का कान्ति हीन होना 
रस रसायन ३. रस~रसायन 


दौर्गन्ध्य स्वेद ११. दुर्ध भाना पसीना 
मन्न पान . अन्न पान वलम ग्लानिः १२. थकावट-शिथिलता 
स्नान मादिभिः ५ स्नानादि से इति वयः १३. आदि भयु 
आधयः ६ मानसिक रोगं तथा अवस्थाः १५. भवस्थाओों का बदलना 
व्याधयः ७. शारीरिक रोग १४ भौ 


च मौर 

भवन्ति ॥ १७. होता दै 

पलोका्थ-- इन लोकों के निवासी मनुष्यों को दिव्य ओषधि, रस-रसायन, अन्नपान, स्नानादि से 
मानसिक रोग, श्रियां. पड़ना, बाल पकना, वृढरापा मादि शरीर का कान्ति हीन होना, दुग्ध 


बाना, पसीना' माना, थकावट, शिथिलता मादि, आयुं भौर भवस्था्भों का जदलनां 
होता है ॥ 


एवसः च्कन्यः [ ११०१ 


€ 
चरतुढयः इत्तीकः 
न दहि तेषां कल्याणानां प्रजयति छतश्यन ख्युर्विना मगवच्ेजस- 


ध० दए४ | 





गचच्ा पदेशात्‌ ।। १४॥। 
पदच्चेद--त हि वै्ाम्‌ कलयाणानाद्‌ अथवति कुतश्चन भुस्थुः विना भगवत्‌ ठ जसः चक्र अपदेशात्‌ ॥ 


छन्दार्थ-- 

न हि १०. नहीं बल्यः = भृत्य 
तेवाल्‌ १. उन विना ७. अन्य 
कल्थाणानाम्‌ २. पुण्यवान्‌ पुर्ोकौ अभवत्‌ २. भगवान्‌ के 
अरभ्ति ११. हो सकतीहै तैजसः ४. तेजः इवड्प्‌ 


छ्तश्चन 5 किसीमोघाधनमे चह अपदेशात्‌ 1  सुदशंन चक्रं के ६ अतिरिक्त 
शयोक - -उन पुण्यवान पुरुषों की भगवान्‌ के वेजः स्व ङ्प सुदशंन चक्र के अतिरिक्व अभ्य किसी भी 4 
साधन से मृत्यु नहीं हो सक्तौ है । 
पञ्चदशः श्ततोकः 
यस्मिन्‌ वविष्टेऽसुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि यादेव जबन्ति 


वतन्ति च ॥१५॥ 
पदच्छेद--यस्मिन्‌ भरविष्टे अघुरवध्‌नाम्‌ प्रावः पुंसवनानि भयात्‌ एव वन्ति पतस्ति च ॥ 


णब्दार्थ-- 

यरिमिन्‌ १. जिस सुदशंन चक्रके पुंषवनानि ६ गमं 

प्रविष्टे २ प्रवेशकरतेही भयात्‌ एव ३. मयस 

भवुरवधूनाम्‌ ४. सुर की स्त्ियोके शवस्ति ७. खाव भौर 

प्रायः ५. प्राप; पत्तन्तिच ८ गर्भ॑पात दहो जाते है। 


शलोका्थं-- जिस सुदशंन चक्र के प्रवेश करते ही मय पे टी मसुरो को सित्रयों के भायः गर्भं साव ओर 


णभंपात हो जते है ॥ 





र 1 ०4 
षोडशः श्त्ोकः 
खथतत्ते सय पुचोऽखसे बलो निवखति येन दवा इह खष्डाः बर्णव- 
(तिसरैयाः काच्चनशच्यापि भायाविनो धारयन्ति यस्य च ज॒स्ममाणस्य 
खस्त.स्यस्ीगणणा उदपद्यन्त स्वैरिश्यः काभिन्यः पुंश्चल्य इति या वै विलायनं 
विष्टं पुरुषं रसेन हाटकाख्येन साधयित्वा स्वविलासात्रलो कनाजुरागरिमत- 
संलाप्तेषगढना विभिः स्वैरं किल रभयन्ति यस्मिन्नपथुक्ते पुरूष ईैश्वरोऽदं 
खिद्धोऽहमित्ययुतमहागजबलमात्मानसभिलन्ध्यानः कत्थते सदान्ध इव ॥१६॥ 


दच्छैद-अथ अतले सयपुज्ः असुरः वलः निस्त येन ह खा इवं सृष्टाः . बण्णदतिः सायाः काश्चन 
बया मायाविना घारयश्ति यस्य च जस्भमाणस्य सुखतः श्रयः स्वीगणाः ज धमत त्वेरिण्यः 
कामिन्थः पंश्चल्यः इत्ति-या वे विल अयनम्‌ ७विष्टश्‌ पुरषम रवेन-हाटक अद्येन साधपित्वा स्व 


विला अवलोकन अचरा प्स्मित सलाम्‌ उपरम आदिभिः `स्वेरम्‌ किल रमयन्ति यट्पिन्‌ अनुपयुक्त 
पुरुषः ईश्वरः अहम्‌ सिः अहम्‌ इति अपुत महागज बल्‌ ञाटमानम्‌ अ्चिमन्यमानः कत्थते 
सटान्धः इद \। . 


शब्टार्थ-- 


[ जण प 





अथ अते १. इसके बाद भतल लोक मरे प्रविष्टम्‌ पुरुषम्‌ २२. रहने वाले पुरुष को 

सय पुत्रः २. मय दानव का वृत्र रसेन-हाटक २४. रख २१. हाटक 

उसुरः . असुर अरशयेन्‌ २३. नामका 

बलः ३. बल नामका साधयित्वा ३५. पिलाकर 

{निवसति ५. निवाख करतादै स्शदिलास अवलोकन २६. अपने विला, व्वितवन 
येन ह वा हह ६. जिसने यहां मनुराग-ह्मित २७. प्रेम युक्त, सुखकान 

सुष्टाः च रचाहै_ संलाय-उपगरहन प्रेमालाप आालिगन 

चण्णवतिः माया ७. छयानवं तरह को माया गमादिभिः स्वैरम्‌ २६. आदि के दार इच्छानुसार 
काश्चन ट 

चापि ११९ 


किल-रमयषन्ति ३०. निश्वित रूप से रभण कश्ती हँ 
, आज मी यस्मिन्‌ उपथुक्तं ३९. उसको पने पर 
मायाविनः १०. मायावी पुरुष १३. उसे 


| धर्षः ६२. मनुष्य 
धारयन्ति १३. घारण करते है ईश्वरः ३५. ईष्वर हं 
यस्यच ११५. जिसके १४. भौर हम्‌ २४. भै 
ज॒म्मम्नाणत्य १६. जम्माई लेने पर , सिद्धः 8७. सिद्ध हं 
मुखतः च्यः स्त्रीषणाः १७. मख से तीन स्नियां अहम्‌ ३६. गँ 
उदपद्यन्त २०. उत्पन्न हर 


ठ त अयुत महागज ३८. इस प्रकार दम हजार बडे हाथियों के 
स्वैरिण्यः कामिन्यः १८. स्वैरिणी कामिनी (अौर) बलम आत्मानम्‌ ३६. बल के समानं अपने को 
पंश्चल्यः, _ १९. पश्चली अनिमभ्यसानः कश्यते ४०. मानता हुआ डींग हाकता 
या वै विल अयत्नम्‌ ३१. जो इस लोक मे मदाग्य इव 11 ३३. मद से अन्धा हो जाता है भौर 
धलोकार्थ--इसके बाद मतल लोक १ ८ का पूत्र बलनामका अभर ।निवास करता है जिसने 
द्याने प्रकार की माया रची चै । कोई मायावी आज भौ उपे धारण करते गौर 
य जम्भाई लेने पर सार तीन दित्यां स्वैरिणी, कामिनो ओौर पुश्चली उत्पन्न हुयीं । जो उस 
लोक मे रहते वाले पुरषो को हाटक नाम का रस॒ पिलाकर अपने विलास, चितवन, प्रेमयुक्त 
ग मश्कान, त्रमालाप, आगन आदि कै द्वारा इच्छानुसार निचित खूप पे रमण करती ह । उसक्रो 
पर मनुष्य मद से 


अन्धा हो राता दै भौर ईश्वर हं सिद्धहुं दस प्रकार दस (५ नडे 
हाथियों के बल के समान अपने को मानता हमः ङग हक्ता दै ॥ 


वववः व्छन्ः ४ ६ ११०३ 
सप्दश्चः श्ववच्च; 

ततोऽधद्ताद्ितल्े दशे अगवान्‌ हाटकेश्वरः स्वपावंदशरूतगणान्चतः 
प्रजापतिसर्गोत्च हणाय भवो जवान्या खह तिथुनी मूतं आस्ते यतः अत्ता 
सरित्प्रवरा दारवी नाल यवयो्वीर्येख यन्न चिन्ननालुर्मातिस्शिविना खभिध्यमान 
भोजा पिवति तन्निष्ड्यलं हाश्काख्यं सुवणं शषणेनाञ्धरेन्द्रावरोधेषु 
पुरुषाः सह पुरुषी भिधरयन्ति ॥१७\। 
५दच्छेद--ततः अघ स्तात्‌ वितले हरः भगवान्‌ हाटकेश्वरः स्वपा्षेद भूतगण आवृतः अनापति सगं 


उप्र हणाय भवः भवान्ा सह्‌ निथुनीशरुतः मास्ते यतः परवृत्ता सरित्‌ प्रवरा ठाडको नाम भवयोः 
वोर्येम यत्र चित्र भानुः मातरिश्वना समिध्यमानः जोन! विति तत्‌ निष्डचूतम्‌ हाटक-आाश्यम्‌ 


सुवर्णम्‌ मूषणेन मघुरेन्र अवरोधेषु पुरषाः सहु पुदलोभिः धारयण्ति ॥ 


क० २४ | | 


शन्दार्थ- 

ततः १. उदके हष्टकी २०. हाटक 

मध स्तात्‌ ३. नीचे नाम्‌ २३१. नामको 
वितले २. वितल लोक में भवयोः १८. शंकर पार्वती के 
हरः ५. शंकर वीर्येण १६. तेज ते 
भगवान्‌ ६. भगवानु यत्र २५. जहां 
हारकेश्दरः ४. हारकेश्वर नामके चिन्नमानुः २८, अग्नि 
स्व-पाषद ७. अपने सेवको (ओौर) मातरिश्वना २६. नल को वायुते 
मुतगण भाबुतः ८. भूत गणो से धिरे रहते है सनिश्यमानः २७, भ्रज्वलित 
अजापतिः ६. प्रजापति को ओजसा २९. उत्साह पे 

सगं १०. सृष्टिकी पिबति ३०. पीता है 
उपनब्ु हुणाथ ११, वृद्धिके लिए ततः निष्ठचयूतम्‌ ३१. उससे निकला हमा 
भवः १२. शंकर जी हाटक- ३९. हाटक 

भवान्या १२. पार्वती लाके आद्यम्‌ ३३. नामके 

सह १४. साय सुवण म्‌ ३४. सोने के 
भिथुनीभुत १५. विहार करते भुषणेन ३५. आभूषण 
भास्ते १६. प ह अ 5 ३६. असुर राजामोके 
यतः ७. ज्‌ अकषर ७. अस्तः पुरो 
-अधुत्ता र निकली है पुरुषाः श पुरुषं त 
सरित्‌ २३. नदी सह्‌ पुरषोनभिः ३8६. स्त्रियो के साथ 
प्रवरा २२. श्रेष्ठ धारयन्ति ॥ ४० धारण करती. 


ए्लोकार्थ-उसङॐे नीचे वितल लोक मे हाटकेश्वरः नाम के शंकरः भगवान्‌ अपने सेवर भौर 

त धिरे रहते है । प्रजापति कौ ष्टिको वृद्धि के लिए शंकरजी पार्वती जी के साय ~ 3. 

प वी कै र वि नदी निकली है ! जहां जल को वायु 
ज्वलित अग्नि बडे उरक्षाह है 1 उससे निकला हुमा 1 क नामके सोने के भ 

भसुर रागाभों > अन्तः पुरो मपुरुष स्त्रियो के साथ धारण क्षते है ।। क र 





९१९०४ शरौमद्‌ भाषवत 


ऋष्टादशः शत्तोकृः 

तत्तेऽघस्तात्खतलते उदारश्रवाः पुख्यश्लोको विरो नात्मजो कलिमग वत? 
सदेन्दस्य भियं चिकीषेलाणेनादितेलेन्यकायो सूत्वा वबह्ुवाभनर्ूकेष 
राच्ि्लोकच्यो जगवदनुकस्ययथेव युनः पवेशित इन्द्रादिष्वविद्यसानया 


खखश्डदधया अिियानभिजछः स्वधसंणाराघयंस्तसेक भगवन्त पाराधनीयसपगत- 
सध्वख उगास्तेऽदुनए पि \॥१८॥) 


पदच्छेद-ततः अघ स्तात्‌ सुले उदारथवाः पुष्श्लोक्तः विरोचन आहटमरजः बलिः भगवता अहेररष्थ 
त्रयस्‌ शदिष्लोषलाणे २ अदितेः लन्धकूायः सर्वा ठट वादन ख्येग पराक्षिष्त लोकनज्यः शगवत्‌ 
अनुरूस्पया एव पुनः भ्रवेशितः इन्द्र आदिषु अदिश्सानया युलश्रुदधष्प धिया असि जुष्टः इदधर्बेण 


ञआारष्वयन्‌ तम्‌ एव जगवन्तम्‌ अराघनीयम्‌ अपगत साध्वसः मास्ते अधुनः अवि ॥ 





| भं® २३४ 





ततः १. उखके लोष्ठ १६. लोकों को 

अघ स्तात्‌ २. नीचे | जयः १८. तीन 

छुतचे ३. सुतल लोक दै (जर्हा) भगवत्‌ २६ सगवान्‌ की 
उदारशभदाः -. महान यशस्वी अनुकष्पया २३. कपा से (उनका) 
पुण्यश्लोकः ५. पवित्र कीति एष २४. ही 

विरोषन ६. विरोचन पुनः २१. फिरसे 

मात्मजः ७; पुत्र प्रवेशितः २५. प्रवेश हा 

बलिः ८. बलि (रहते है) दुष््र २६. इण्र 

भगवता ६ भगवान्‌ ने आदिषु २७. आदि के पासन भी 
सहेन्द्रस्प १०. इन्द्र का अविलमानण ३० नहीं 

त्रिधम्‌ ११. त्रिय सुषश्रुद्धया २८. एसी अत्यधिक 
चिक्ोवमाणेन १६. करने के लिए धिया २६. सम्पत्ति 

अदितेः १३. अदिति के मभि जुष्टः ३१. प्राप्त हयी है 
लब्धकायः १४. गमंसे  स्दधमग आराधयन्‌ ३४. अपने धमे के दवारा मारादना करते हुये 
जुष्वा १७. उत्पन्न होकर तमेव भगवन्तम्‌ २२।१ उन्ही १९. सवान्‌ की 
वट्वांसन १५. वटु वामन आराधनोयम्‌ ३१/२ पूजा करने योग्य 
षटपेण १६. रूपमे अपगत साध्वस २७. रहित होकर ३६. भय 
पराक्षिष्त १०. छीन लियाथा 


मास्ते ३८. र्ते हें 

अधुना अपि॥ ३५. आज भी 

ए्लोकाथं-- उसके नीचे पतल लोक दै । जहाँ महान्‌ यशस्वी पवित्रकीति विरोचन के पुत्र बलि र्ते 
ह! मगवान्‌ ने इन्द्रका प्रिय करने के लिए अदिति के गभस वदु नामन रूपमे उत्पक्न होकर 
तीनों लोकों को छीन लिया था । फिर प्ते भगवान्‌ को छपा ते हो उनका प्रवेश हुजा । इन्द्र आदि 
के पास में मी रेक्षी भत्यधिक सम्पत्ति नहीं प्राप्त हुईं । उन्हीं पूजा करने योग्य भगवान्‌ की अपने 
धर्मं के ह्यरा भाराधना करते हये यहां भा भौ मय रहित होकर रहते है ॥ 


० २४ पचमः स्कन्धः [ ११०५ 


एकोनविंशः श्त्लोकः 

नो दचैतत्सालात्कारो अनिदानत्य यत्तद्धगवव्यशेवजीवनिक्ायानां 
जीवभ्नूलात्मभ्बूते चरमात्मनि बाद्ुदेवे तीयते पाज उवपन्ने परया अद्धया 
यरमादरसमादितमनखा सम्ध्रतिपादितस्य साक्तादरवगेद्वारस्य यद्धिलनि- 


© 
लयैश्वर्यं श्रू ॥ १९॥ 
पदच्छेद -नो एव एतत्‌ साक्षाच्कारः श्रुति दानस्छ यत्‌ तद्‌ भगवति अश्ेव जीव निकायानां जोव 
श्ुताट्म भते परम आमनि वाषुदेवे तोयंतव्रे पान्न उपवे परया शद्धया परव अश्र समाहत 
सनस सम्प्रति-पादितद्य बाक्षात्‌ अपवगं हारश्य थदिविल निलय देन्व्यंन्‌ 14 





स = न ~ न ~ त = अ 


छन्दार्थ- हे राजन्‌ ! तीथंतमे ई पवितम 
लो २५. नहीं वात्र १०. पात्रके 
एव ३१. ही उयवल्ल ११. अनि पर्‌ 
एतत्‌ ष. यह परया १९, परम्‌ 
दाक्षाद्ारः २४, मुख्य फल शद्धया १३. श्रद्धा स अौर 
सुधि २० भूमि परभ १४. पदम 
इःनृत्य २१. दनिका भादर १५. आदर के साय 
थत्‌ २६. जो समाहित १६. स्थिर 

तद्‌ ६७; यह्‌ मनसा १७५ मनसे 
भगवति ८१. भगवान्‌ के सञ्प्रति १५. प्रदान शिपि 
अचेष १. सम्पूणं पादितस्य १६. किये गये 
जीव २, जीवोंके साक्षात्‌ २३१. साक्षात्‌ 
निक्तायानाम्‌ २: नियन्ता अपवगं २९१. मोक्ष का 
जी ४. जीव दारस्य ३३. द्वार है 
सतात्मभुते ५. स्वरूप एवम्‌ आत्म स्वरूप१६यदि बल २५. युतल 

परभ आत्मनि ७. परमात्मा निलयः १९ लोकका 
वासुदेवे ८/२; वासुदेव के समान एेश्व्म्‌ २३०. एेश्वयं है (यह) 


लोकां -हे राजन्‌ ! सम्पूणं जीवों के नियन्ता जो व्र-स्वरूप एवम्‌ मातभ-स्वरूप परमात्मा भगवान्‌ 
वासुदेव के समान पवित्रतम पात्र कै भने पर परम भ्रदधा से मोर परम ञादर के साथ स्थिर मन 
ते प्रदान क्रिये गये भूमि-दान का यही मुर फल नहीं है, जो यह सुतल लोक का एेरवयं ह ॥ 
फा०--१३८ | 





९११०६ } धोमद्ूभागवेते 
विंशः श्लोकः 
यस्य ङ चाड त्तृुत्‌रतनपस्खलनादिषु विवशः सक्रल्ामोभिगरणन्‌ 


रूषः क्लं नधन ख्ञखा विषुनोति यस्य हैव प्रतिबाधनं सुघुन्तवोऽन्यथैवो- 
पस्त ख्इल्ते 11२०1 


[ छ० ६४ 





पदच्छेद--यस्य ह दाङ क्षुत्‌ पतन प्रस्खलन आदिषु विवशः सत्‌ नाम अभिगृणन्‌ पुद्षः कर्मं 


लल्बनस््‌ अञ्जसा विधुनोति यस्य ह एव प्रति बाधनम्‌ सुमृक्षवः अन्यया एव उपलयत्ते 1 


यस्य १. जिस मगवान्‌ का कसं ११. कमक 

इ वेष्व बन्धनस्‌ १२. बन्धन को 
हत्‌ २. दधीन अञ्जसा १३. धुगमतास 
पतन ३. गिरने (गौर) दिधुन्मेति १४. काट देताहै 
भ्रस्खलन ४. फिसलने यस्थ १५. जबकि 
गमादिषु ४. आदि के समय ह एष ही 

विवशः ६. विवश होकर प्रति बाधनञ्‌ १८. क्म बन्यन्‌ को 
सकृत्‌ ७. एक बार मुमुक्षवः १६. मोक्ष को इच्छा रखने वाले लोग 
सास ८. नाम भव्यथा १७. दुसरे उपयो से 
अभिमृणन्‌ ४. लेने एव ही 

पुरुषः १०. पुरुष 


उपलभन्ते }। १६. काट पाति है 
इलोकाथं --जिख भगवान्‌ का, छीकने, गिरने गौर कफिसलने जादि के समय विवश होकर एक बार 


नाम लेने से पुरुष कर्पा के वन्वन को सुगमता से क!ट देता है, जबकि मोक्ष की इच्छा रखने वाले 
लोग दूसरे उपायो से हो कमे-वन्वन को काट पाते है।। 


शन्दाथ- 


एकविंशः श्लोकः 


तद्धक्तानामाटमवतां सवंबामात्मन्याट्मद आत्मतयैव ॥२१॥ 


पदच्छेद-- तद्‌ भक्तानाम्‌ माट्लवतान्‌ स्वेषाम्‌ आटसनि आट्मदः आत्मतया एव ॥। 
एन्दायं-- 

तद्‌ १, अपने नात्मनि ६ भामा भयवानुको 
भक्तानाम्‌ २. भक्तोंकोधौर आत्मद; ४. स्वरूप प्रह्टान करने वाले 
मत्मवताम्‌ ३, बात्म ज्ञानियो को आत्मतया 


७ अस्म मावे 


८ ही यहु भूमि दान काफल नहीं 
मिलता दै 
लोकार्थ-- अपने मक्तों को गौर आ्मनज्ञानियों को स्वस्वरूप प्रदान करने बाले तथा सम्पूरणं प्राणियों 


के भाष्मा मगवान्‌ को भात्म भाव से हौ भूमिदान का यह्‌ फल नहीं मिलता दै ॥ 


र्वेषाम्‌ ४५. तथा सम्पूणं प्राणियों के एव \ 


@० २४ १ पवतः घ्काण्। { ११०७ 





दरा्विंशः श्लोकः 
न वै जगवान्मून त्रञुच्याज्चजग्राह यदुत वुनराट्मानस्छतिमोषणं साया 
मयमोभैशदयं मेवातनतेति २२ | 


पद्च्येद--न वै भगवान्‌ चूनन्‌ अमुष्य अद्ुजग्राहु यदुत पुनः डाट्छा मनुस्मुति नोवणम्‌ सायानय 
भोग देश्वयंम्‌ एव मतन्रुत इति \ 

शब्दार्थं -~- 

नवे १३. नहीं ह आत्ता ५/२ भपनी 

भगवान्‌ १, भगवान्‌ ने अनुध्घत्ति ६. विस्मरति 

चूनसम्‌ २. निश्चितही भोषणसू ७. कराने वाला 

अधुष्य ४. उस बलिका मायामय ८, श्राया स्च निर्मित 

अनुजश्राह १२. कृपा भोग देश्वयंम्‌ ई. भोम भौर देश्वयं 

तय ३. नजो ट्वं १०, ह्‌ 

पुनः ६/१. फिर से उततरुतः ११ दियां (यह कोई) 


इति ।। 
पलोकाथ-भपवान्‌ ने निर्कविति ही जो इक बलि का फिर अपनी विस्परत्ति कराने वालः माया ते 
निपित भोगं ओर रेश्वयं ही दिया यह्‌ कोई कपा नहीं है 1; 
मरयोविंशः श्लोकः 
यनत्तद्भगवतानधिगवान्यो षायेन याच्जाच्छुलेनापडतर्वशरीरावश्चेकित- 
सोकन्नयो वण पाश्चैशच सखस्प्रतिद्धच््तो गिर्दिया' चापविद्ध इति डो वाच ।॥२३॥ 
पदच्छेद-यत्‌ तत्‌ भगवत्ता भनधिगत अन्य उपायेन याच्जः खलेन अपहत स्व शरीर अवशेदित 
लोक त्रयः रुण पाशः च सम्भृति युक्तः भिरि्र्याम्‌ च अपविद्ध इति हं उवाच ॥ 
छन्दाथे--~ | 


यत्‌ तत्‌ १. जिक्त समय लोक १२ लोकों का राज्य 
भगवता २. भगवान्‌ ते ज्रयः ११. तीन 

अनधिगत ५. न देखकर वरुण १५. वरुण के 

मष्ण ३. दसरा पाशः १६. पाशसे 

उपायेन ४. उपाय द १४. घौर 

याच्जा ६. . याचना के सस्प्रति १६. इख समय 

छलेन ७ दल पे मुक्तः २० डाल दिया 

अपहूत १२३. छीन लिया गिरिवर्थाम्‌ १८ पवंतकी गुफामें 
स्वशरीर 2. उसका शरीर च अपविद्धः १७. बांधकर 

अवशेषित ६. शेष छोडकर १०. इति ह्‌ उवाच ।। २०. एेसा उसने कहा था 


ए्योका्थं--जिस समय भगवान्‌ ने षरा उपाय न देखकर याचना के छल से शेष उसक। शरीर 
छोड़कर तीन लोकों का राज्य चीन लिया ओर वरुण के पास से बाँधकर पर्वेत की गुफा मे गल 
दिया उस समय उस्ने एेसा कहा था ॥ 


१६९०८ १ श्रोब्ागवकि { वण वें 


चतुविंश शत्तोकः 
नूनं ताय जगयान्थेषु न निष्णातौ योऽसाविन्द्रो यस्थ सविको 
सन्ताय तं एकान्ततो बदस्पतिस्तसलतिदहाय स्वयश्ुपेन्द्रेणाटमानयया- 
चलाटलनश्चाशिषो नो एव तदास्यसतिगरखीरवयसः कालस्य सन्वन्तरपरिद्त्तं 
क्िथलर्त्ोक्च्रयसिदस्‌ ॥२७)। 








पदच्छेद-न्‌नस्‌ बतअयम्‌ सगवान्‌ अथु न निष्णातः यः असौ इन्रः यस्थ सचिवः सरत्राय वक्षः 
एक्तास्ततः बृहस्पतिः तम्‌ अतिहाय स्वयम्‌ उपेन्द्रेब आत्मान्‌ अथाचल्त आएटेटनः च अशिषः नो एव 
तद्‌ दास्यम्‌ अति गर्भौर वयसः कालस्य मन्वन्तर परिवृत्तम्‌ कियत्‌ लोक च्रयस्‌ इदम्‌ ॥ 


शब्दां - 


नूनम्‌ १, निश्चित ही अतिहाय १६. दखोड़कर 

बतमयम्‌ २ बखेददहै कि यह, स्वयम्‌ उवेष््रेण १७. स्वयं भगवान्‌ विष्थु से 
भगवान्‌ १. एेश्वयं युक्त आर्मानम्‌ २१. अपने लिथे 

लर्थेषु ५. स्त्राथं सिद्धि.मे अयाचत मामनः १४. न सागिकर उनके द्यारा 
न ६. नीं च २३. बौर 

निष्णातः ७. चतुर दै आशिषः षर, भमोगको 

यः ८ जो नो एव २०. हमसे ही २५. 

मसौ द्रः ६. इनसे ४।२ ईष्द्र तव्‌ दास्यम्‌ १८. उनके दास्य भावकौ 
यस्थ जिसका अति गञ्नीरवयस! ९४. अत्यधिक भवस्था को मागा 
सचिवः १३. मंत्री कलस्य ३०० समय 

मर्काय ११. मंत्रणा के लिये मन्वश्तर २८; मन्वन्तर 

चतः १४. बनाया परिवत्तम्‌ ६६. पर्यस्त 

एकान्ततः १२. अनन्य माव पे क्रियत्‌ लोक ३१. कितना है लोकों का ९८. 


बहस्यतिश्तम्‌ १०. बृहस्पति को उनको मो १५.्रयम्‌ हदम्‌ ।॥। २७. तीनों यह २६. 


ब्लोका्थं-निर्िवित हौ वेद दै कि यह पवयं युक्त इनदर स्वार्थ, सिद्ध मे चतुर नहीं है । जो इनसे 
बृहस्पति को मस्त्रण, के लिये भनस्य माव से मन्त्री बनाया । उनको भी छोडकर स्वयम्‌ भगवान्‌ 
धिष्णु से उनके दास्य भाव को न मांगकृ उनके द्वारा हमते जपने लिये भोगो को लोर अत्यधिक 
अवस्था को ही मागा । यह्‌ तीनों लोको का मन्वन्तर पर्यन्त समय कितना ह ॥ 


ववमः ¶्छन्यः १ ११०९ 


9 २ 1 
पञ्चविंशः श्लोकः 
यस्यानदारययेशाटमलत्यितासहः किल वव्रं न तु स्वविच्यं यद्धुताक्कतो नयं 


पदं दीयल्ानं जगवतः वरबचिलि जगक्तोपरते खलु स्वपितरि ।१२५॥ 
पदच्छेद -- यस्थ अनुदास्यम्‌ एव अद्नत्‌ पितामहः किल च्चे न तु स्वविञ्यम्‌ यदत अङ्कुतोभयम्‌ पदं 
दीथमानम्‌ भगवतः परम्‌ इति भगवतः उपरते ल स्वपितरि \1 








शन्दाथ-- 

य्य ४. जिस भगवान्‌ च यदुत यह 

मनुदास्यम्‌ ५, सेवाको यक तोभयम्‌ १५/२० निष्कण्टक 

एव ६. ही वर पडस्‌ १६० राज्यको 

अस्थत्‌ २. हमारे दरिथसश्नसू १३. दिये जाने पर 

पितामह ३. पितामह भगवतः ६. भगवान्‌ केद्वारा 

किल १, निर्चित ही परन्‌ इति १५।१. बडे एसा 

द्रे ७ मागाथा ओर भगवतः १२. भगवान्‌ के द्वारा 

नतु १७. नहीं स्वीकार किया उपरते १०. मारे जनेपर्भी 

स्नपिन्यम्‌ 5८. अपने पिताके खल ११ निरिचत ही 
त्वपितरि ।॥ १४. भने पिता के 


एयोका्थं--निरिचित ही हमारे पितामह ने जिस भगवान्‌ से षेवा काही धर माँगा था बौर अपने 
पिता के मारे जाने पर भी निश्चित हौ भगवान्‌ के हारा दिये जाने पर अपने पिता के इसं बडे 


निष्कण्टक राज्य को नहीं स्वोकार किया था} 
षड्विंशः शत्लोकः 
तस्य महान्‌ मावस्यानुपथमद्ुजितक्बायः को वास्मद्धिषः वरिषहीण- 


भगवदनग्रह उषजिगभिषतीति ॥२६॥ 
पदञ्ेद--तस्य भष्टानुभावस्य अनुपम्‌ अघरुजितकषायः कः वा भस्भद्विधः परिहीण भगवत्‌ अनुग्रहः 


उपलिगमिदति इति ॥ 


छएिब्दाथ- 
तस्य १. वे प्रहलादं 4 अस्महिधः ६. हमरे खमान 
महानुभावो के २ महानुभावो के परिहीण १०. रहित (मनुष्य उनके) 
अनुपथम्‌ ३. अनुकरण करने वाले थे भगवत्‌ ० भगवान्‌ की 
अमूलितकषायः ५ नहीं शान्त हयो है ४. हमारी वासना । अचरुग्रहः 2 कपा से 
कोवा . ७. कौन मथवा उपजिगमिषति ¶१. पास में जाने की इच्छा 


षलोकाथं--वे प्रहुलाद जी महानुभावो के अनुकरण करने वाले ये । हमारी वासनां शान्त नहीं 
हयी ह । अथवा हमारे समान कीन भगवान्‌ की कृपा से रहित मनुष्य उन भगवान्‌ के पास मे 
जाने की इच्छा कर सशता है ॥ 


१६१८ १ लीषःछपयणे १ @० २४ 
सघविंशः श्त्तोक्ः 
तर्य्पदव्यरितडररिष्टादिस्तरिष्यते यस्य अगंलान्‌ स्वखसखिलजगद्‌- 
गाङनैरयणपी रि गदापाणिरवतिष्ठते निजजनानुकस्पितद्दयो येनाङ्गुष्ठेन 
खद दशकन्धरो योजनायुतायुतं दिरि्व्जिय उच्ाटितः ।॥२७)) 
पदच्छैद-- तस्य अनुचरितम्‌ उपरिष्टात्‌ दि्तरिष्ते यदस्य भगवान्‌ स्वयम्‌ अखिलजगद्गुरः 


लषरष्यणः दारि गदापाणिः अवतिष्ठते निजजन अनुकस्पितहुदणः येन सङ्‌गुष्ठेन पदा दशक्तन्धरः 
सोजनञयुतभयुतम्‌ दिश्विजयेः उच्चाटितः \। 
शब्दाथ- 





तस्य अनुचरितम्‌ १. उन बलि का चरित्र को निजजन ४. अपने. भक्तों के प्रति 
उपर्टिष्टात्‌ दिस्तरिष्यते ₹- आगे विस्तारपुवंक करेगे अनुकस्पित हृदयः. दया से परिपूणं हृदय 
चस्य सगर्दान्‌ स्वयम्‌ ३. जो भगवान्‌ स्वयम्‌ न _ ११. जिन सगवात्‌ न 
अखिलजगद्गुदः ६. सम्पूणं जगत्‌ के गुर अंगुष्ठेनपदा १४. अंगूढेकेद्वारापैरसे 
नारायणः ७. नारायण दशक्श्धरः १३. रवेणको 
द्रि & दरवाजे पर श अयुताधतम्‌ १४. लाखों योजन 
स्रापाणिः ८. हाथमे गदा लेकर उसके दिर्विजयेः १३. दहदिरिवजय कै लिये 
तष्ठते १५. उपस्थित रटृठे हैँ उच्चाटितः) १६. 


दूर फक दियाथा 
श्लोकार्थ--उन बलि का चरित आगे विस्तार पूवक करेगे । जो मगवान्‌ स्वयम्‌ अपने मक्तों ऊे प्रतिं 
दया से पुष होकर सम्पूणं _जगत्‌ के गुर नारायण हाय भे गद्‌ लेकर उसके दरवाजे पर 
उपस्थित रहते है । जिन भगवान्‌ ने दिग्विजय कै लिये रावण को प॑रके अंग्ठेके द्वारा लाखों 
योजन दुर फक दिया था ॥ 


लष्टारविंशः श्लोकः 
ततोऽचस्ताततलातले लयो नाम दानवेन्द्रस्विपुराधिएतियगवता सुरारिसा 
त्रिलोकीशं चिकीवंणा निर्दर्स्वयुरज्नयस्तत्वसादादलस्धपदो सायाविना- 
माचायों मदादेवेन परिरक्धिती विगतस्ुदशन नयो महीयते ॥ २८] 

पदच्छेद-ततः गधस्तात्‌तलात 


धस्ताततलातले जयः नाम दानवेन्द्र: विपुर अधिपतिः भगवता पुरारिणा 
त्रिलोकोशम्‌ विकोषणा निर्ग स्वर रयः तत्‌ प्रसादात्‌ लब्धयदः सायादिनाम्‌ माचार्थः नहादिवेन 
परिरक्षितः विगत सुदशंनमयः महीयते ॥ 

णनब्दार्थ-- £ 

ततः अधस्तात्‌ १. उसके नीचे = निदेरध &. भस्म श द्यि जाने पर 
तलातले २. तलातल दै (जिसमे) स्वपुर जय ८, अपने पुरो को तीनों 

मधः नाम दानबेनद्रः४. मय नाम का दानवेन्द्र रहता है तत्‌ प्रसादात्‌ १०. उनकी कृपा ते वह 

त्रिपुर अधिपतिः; ३. पूरकास्वामी लब्वपदः , ११. प्राप्त किया स्थानं , 
भगवतापुरारिणा ७, भगवान्‌ शंकर के दारा माया विनाम्‌ आचार्यः ११९. मायावियों के आचायं 
त्रिलोकोशम्‌ ५. तोनो लोकां 


को शान्ति महादेवेन परिरषितः १३. भगवान्‌ शंकर से सुरक्षित ठै 
विगतचुदशंनभयः १४. नहीं है सुदशंन कां भय 
महीयते ॥ १५. वहां उसक्रा बडा आदर 
करते हैं 

प्लोकाथं--उसके नीचे तलातल द । जिसमें त्रिपुर का स्वामी मथ नाम का दानवेष््र रहता है । तीना 
लोकों को शान्ति देने के 0 शंकर के दवारा पने तीनों पुरो को भस्म कर दिय जानि प्र 
उनकौ कृपा से वह स्थान प्राप्त किया । मायावियो के भाचायं भगवान्‌ शंकर से सुरक्षित ह । उपे 
दशन का भय नहीं है । बहा रहने वाले उघका बढ़ा आदर करति ह ॥ - 


चिकी्षणा ६. देने के लिये 





पचवः स्कन्द! { ११११ 


एकोनर्िंशः श्त्तोकः 
ततौऽधस्लान्नहातल्ते कात्रवेयणं सपरा नेकश्चिरसां कोंववश्यो नाम 
गणः ऊुःटकतचचककालियसुषेखा दिध धाना अदानोगवन्तः पतत्विराजाधिपतेः 
पुङषदःदादनवरतसुद्धिज मानाः स्वक लच्ादत्यसुडत्छडञ्यसङ्ग न क्वचित्प्रमत्ता 
विद््रन्ति ॥२&॥ 


पदच्छेद-- 
ततः अधस्तात्‌ महातने कश्रवेयश्यान्‌ सर्पागाम्‌ न इर शखिरखान्‌ कोधवशः नास गणः कुहक 


तक्षक कालिय सुषेण आदि प्रधानाः महुभोगवर्तः पतत्तिराज अधिपतेः पुद्व वाहात्‌ सनचरतन्‌ 
उद्विज मानाः स्वकलत्र मपत्य बुहूत्‌ ङड्स्ब सद्धेन कदचित्‌ असक्ताः चिहरन्ति ॥१ 





शब्दार्थं 

ततः १, उदके सह? १६. बवदुत बड-बड 
अधस्तात्‌ २, नीचे भोगवन्तः १७. फो से युक्त हैँ 
सषहतल ३. महातल है (उसमे) पतसत्रराज १६. पक्षियों के 


अधिपतेः २०. स्वाभी गरह्ञ्जीषे 


काद्रवेयाणाम्‌ ४. कद्र से उत्पन्न 
वुरष वाहात्‌ १८. भगवान के वाहन 


सर्पाणाम्‌ ६, सर्पोका 


नषएकशिरसाम्‌ ५. अनेक सिरो वाले अनवरतम्‌ २१. लगातार 
क्रोधबशः ७ क्रोधवश उद्ि्टमानाः २२. भयभीत रहते हँ 
नासं ८ नामका स्वकलन्न ष. अपनी स्तौ 
गणः ४. घमुदायदहै अपत्य २४. पुन्न 

कुहक १०. कुहक सुहृत्‌ २५. भित्र ओर 
तक्षक ११. तक्षक कुटुभ्ब २६. कुटुम्बके 
कालिय १३. कालिय (भौर) सङ्केन २७. साथ 

सुषेण ` १३. सुषेण क्वचित्‌ २८. कभी-कभी 
आदि १४. आदि प्रमत्ताः २६. उन्मत्त होकर 


परधानाः १५. प्रधानं विहरन्ति ॥ ३०. विहार करते है 


ध्लोकाथं --उसके नीचे महातल है । उसमें कटू से उत्पन्न अनेक सिरो वाले स्पा का कोषवश नामं 
करा समुदाय है । उनमें कुहक, तक्षक, कालिय ओर सुषेण आदि भवान बहुत बडे-बड़े एनं से युक्त 
है । भगवान्‌ के वाहनः, पक्षियों वे स्वामी ग्ड जी से लगातार भयभीत रहते दै । अपनी स्त्री, 
पत्र, मित भौर कुटुम्ब के साथ कभी-कमी उन्मत्त होकर विहार करते ह ॥ । 


१११२1 श्वापगद्भावते 
विंशः श्तोकः 

वलोञघस्ताद्रसखातत्ते दैतेया दानकाः पणयो नाल निवातकव काः कालेया 
दिरखष्यपुरवाखिन इति विदुघप्रत्यनीका उत्वत्या सह्येजसो महासाहसिनो 
सर्वतः खकललोकालुसावस्य हरेरेव तेजसम जरतिहतबलवक्तेषा लिलेशया 
इक कखन्ति ये वे खरमयेन्द्रदृट्या वाग्मिसेन्न वमासिरिन्द्रह्धिभ्यति ॥३०। 
पदच्छद-ततः अधर स्तात्‌ रसातले देतेया दानवाः पणयः नाप निवा कदचाः कालेया हिरण्यपुर 


वाचिन इति विद्ुच प्रह्यनोकाः उद्पत्था सहौजषः सहासाहकिनः सगवतः सकल लोकत अनुभावस्य 


हरेः एव तेजसा भ्रतिहतबल मवलेपाः विलेशयाः इव वसल्तिये वं सरमया इष्ड हर्या वान्िः 
सर्ज बर्ण{सिः इन्द्रात्‌ {वस्यति \ 


( त° धृ 


छष्दाथं- 

ततः ९. उसके सकल १७. पम्पूणं लोकों 

जघ स्तात्‌ २ नीचे लोक १८, लोको मे 

रसातले ३ रसातल में मनुभावस्य १६ प्रभाव होनेषे 
देलेयः ६ दत्य गौर हरे २१. श्रीहरिके 

द्द ७, दानव रहते है के) एव २२ ही 

पणयः ४. पणि वेजसा २३. तेजस्ते 

नाम ५. नाम प्रतिहत बन २५ नष्ट हो जनेके कारण 
निवात कषाः 5, निवात कवच अवलेथः ९४. बलं का भभिमान 
कालेयाः &. कालेय ओौर 


बिलेशयाः २६. लर्पो के 
हिरण्यपुरवासिनः १०. हिरण्यपुरवाघो 


इव वसन्ति २७. समान रहते है 
इति ११. पएेसाकहेजातेटै वेषे २८, जो 
विबुध १२. े देवताभों के सरमया इन्र ३१, सरमा के २६. दन््रकी 
ध्रत्यनोकाः १३. विरोधी हँ दूत्य! ३०. दती 
उत्पत्या १४, जनसी चकाग्भिः ३२३. वाक्यों के कारण 
महौजसः १५. बड़ बलवानु मन्त्रवर्णाभिः ३६. मस्र वणं स्वरूप 
महासाहसिनः १६. महान-षाहसी है इध््रात्‌ ३४, इन्द्र से 
भगवतः २०. भगवान्‌ बिभ्यति ॥ ३५. उरते श्हते ह 


ए्लोकाथं- उसके नीचे रसातल मे पणि नाम के दत्य गोर दानव रहते है ! ये निवात कवच, कालेय 
भौर हिरण्यपुरवासो एसा कटै जावे है । यह्‌ जनम पे ही देवतागों के विरोधी हैँ गौर बड़ बलवान्‌ 
तथा महान्‌ खाहसी है । सम्पूणं लोको मे प्रभाव हीने से मगवान्‌ श्रोहरिकेहो तेजसे बलका 
अभिमान नष्ट हो जाने के कारण सर्पा के समान (चिक्र) रहते ह 1 जो इद्र की दूती सरमा 
के (के हुए) मस्त वणं स्वप वाक्यों के कारण इन्र पे उरते रहते है ॥ 


न० २४ |] 


एंवमः स्कन्धः 
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एक्चिशः श्त्तोकः 


ततोऽघच्ताह्पाताले नागलोकपतयो वाद्युकिवष्ुलाः शङ्खङुलिक्नहटा- 
शङ्ःश्वेतधनञ्ञय धृतराट्र ङ्चु.उकस्च लान्वतरदेव दत्तादया महाभोभथिनो महा- 
म्बा निवसन्ति येषाघ्च ह वै पश्च्त्दशशतसखदहश्वशीवकां रसादय विरचिता 
महामणयो सोचिदणवः चाताल्िवरतिलिरनि शरं स्वरोचिा विधमन्ति ॥३१॥ 
पदच्छेद-ततः अध व्तात्‌ पाताले नागलोक प्रतयः वान्ति प्रधुलाः शङ्खः कुलिक महाशङ्खश्वेत 
धनञ्जय धृतराष्टः शङ्दव्‌ड कण्बल अश्वतर देवदत्त अाडयः मह्ानोनिनः सहानर्वाः निवक्षन्ति 
येषाम्‌ उ ह॒ वं पञ्च सप्तदश शत सहल शी्षणान्‌ रषणयाष्ु विरचितः महामणयः रोचिष्णवः पातालं 


विदर तिभिर निकरभ्‌ स्वरोचिषा विधमति 


शन्दार्थ- 

ततः १, उसके 
अधस्तात्‌ ए. नीचे 
पाताले ३. पाताल है 
नागलोक ४. पा्तील लोके 
पतयः ५. स्वामी 
वासुक्ति ६, वासुकि 
मुखाः ७. प्रधान हं (वहां) 
शङ्खः ८. शङ्ख 

कुलिक ४. कुलिक 
बहाशङ्कः १०. मदाशङ्ल 
वेत ११. श्वेत 
न्‌ञ्जप १३. धनञ्जय 
धृतराष्ट्‌ १२. धृतराष्ट्र 
शंङ्खचड १४. शङ्खचूड 
भ (२॥ १५. कम्बल 
अश्वतर १६. अश्वतर भौर 
देवदत्त १७, देवदत्त 
मादयः १५. भादि 


सह्एभोगिनः 
महामखः 
निदसभ्ति 
वेषान्‌ : 
उह 
वञ्च 
खम्तदश 
शत सहनन 
शीर्षागाम्‌ 
फणा , 
विरचिताः 
महाभणयः 
रौविषणबः 
पाताल 
विवर 
तिभिर 
निक्रम्‌ 
स्वरोचिषा 
विधमन्ति 1! 


१६. वड़-वड़े फन वाले 
२०. हानु कोची (नाग) 
२१. निवासं करते हैँ 
२२ उनमेष्षे 

३३. किसी-किषी के 
२४. पचि 

२५. सात, दश्च 

३६. सौ हजार 

३७. चिर ई 

२८. फणों सें 

३६. वनौ दुई 

३१. यहान्‌ मणियां 
३०. चमकती हुई 

३३. पाताल 

३४० लोक के 

३५. अन्घकार का 

२९. समह 

३२. इअपने भकाश से 
३७. दुर करती हँ 


श्लोकाथं--उसङ नीचे पाताल है । पाताल लोक के स्वरामी वाभुक्ति प्रधान ह । वहाँ शङ्ख, कलिकः, 
महाशङख, पवेत, धनञ्जय, शङ्लच्रड, कम्बल, अश्वतर मौर देवदत्त आदि बड़-बडे फन वाले 
महान्‌ क्रोधी नग निवास करते ह । उनमें से किसी-किसी के पांच, सात, दश, सौ हजार सिर 
है । फणों मे बनी हई चमकतो हह मह्‌।च्‌ मणिरयं अपने प्रकाश से पाताल लोक के अन्धकार के 


समूह्‌ को दूर करती है | 


फा० १४० 


भीमद्खाशवते महापु राणे पारमहंस्यां संहितायां पन्चमे 


बःराह्वादिस्थितिबिल 


ए्वगमर्यादा-निङ्पणं नाष चतुविशोऽभ्यापः ॥२४॥ 


भीन | = वसनभे 
अञ्चना द्कन्वः 
एञ्चिथः अध्यायः 


प्रथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-तस्य स्यूल्देशे चिशब्योजनसहसख्नान्तर आष्ते यावे कला- 
जग वतस्ताससी समाख्यातानन्त इति सात्वतीया द्रष्टटश्यथोः सङ्कबण- 
सहबमित्यभिमानलक्षण यं सङ्क्ष ए भित्याचच्चते ॥१॥ 
पदच्छेद-तस्य मूलदेशे ¶त्रशत्‌ योजन सहर अन्तरे भास्ते या वे कला भगकतः तामसी समाख्याता 
अनन्त इति {सात्वतीया द्रष्ट्‌ दष्ययोः संकर्षणम्‌ अहम्‌ इति अभिमान लक्षणम्‌ यम्‌ सङ्कर्षणम्‌ 
इति आचक्षते \ 


णन्दाथ- 


ननर्त 
तस्य 


७. अनन्त 

१, उस पाताललोकके इति १८. एकं कर देती है 
मूलदेशे ६. मूल देश साटबतीया १०. नित्य 
¶्शत्‌योजन ३. तौख योजन की ्ष्ट्‌ दुश्ययोः १६. द्रष्टाभौर दृश्य को 
सहस @. हजार संकषणम्‌ १७. सींचकर 
डन्तरे . ५. दरो पर हम्‌ 
अस्तिचाव १२. दैजो 


१२३. अहंकार स्वरूप भौर 
इति १५. होने से 
कला ११. 


कला अनिमान लक्षगम्‌ १४. अभिमान स्वरूप 

भगवतः तामसी ६. भगवान्‌ को तामसी यम्‌ संकषं १६. जिसमे इन्हें संकषण 

समाख्याता ८, नाम से विख्यात इति माचक्षते ॥ २०. रेखा कहते है 

धयोकाथ- उस पाताल लोक के मूल देण मे तीस हजार योजन की दरौ पर अनन्त नाम से विख्यात 
मगवान्‌ की तामषी कला ह।जो बहंकार स्वरूप ओर मभिभान स्वरूप होने से द्रष्टा गौय 
दुश्यक़ो खींचकर एककर देती है । निसपते इन्हँ संकषंण एेसा 


1 कहते ह 
हितीयः श्त्तोकः 


यस्येदं चितिमण्डल मगवताऽनन्तसूर्तेः सदखरशिरसष एकस्मिन्नेव 
शीषंणि नियमाणं सिद्धाथं इव लक्यते ॥२॥ 


पदन्छेद--चस्थ इदम्‌ क्षितिमण्डलम्‌ भगवतः अनन्त मूर्तः सहनन शिरसः एकल्मिन्‌ एव शीर्बणि 
ध्रियमाणम्‌ सिद्धार्थं इव लक्ष्यते \। | 








यत्य १. निस शिरसा ३ शिर बाले 
इवम्‌ ४ यह्‌ ६ एक 

लिति १०. पृथ्वी एवशोषं ७. ही सिर पर 
मण्डलम्‌ ११. मण्डल ध्रियमाणम्‌ त ८ 
भगवतः ५. भगवान्‌ के षिदार्थम्‌ १२. सश्सोंके दानिके 
अनन्तमूर्तेः ४. अनन्त मूरति इव १३. 

। २. हजारों लक्ष्यते ॥ 


+ म १ दिलाई देता है 
१ र्वा वानु के एक ही सिश् ध 
व्लोकार्थं नि ५. शर ही सिर पर रक्खा हमा यह पृथ्वी 
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ततीयः श्त्लोकः 

यस्य॒ ह वा शृं कालेनो वसज्ञिदी वं तोऽमवं विर चितर्चिरश्रमद्‌ 
श्चवोरन्तरेण खाङ्कवं णो नान उद्र ठकादशञ्युहेर्यच्तचिशिखं शूलञ्ुत्तस्मयन्नु- 
दति च्छत्‌ ॥३॥ 
पदच्छेद-- यस्य ह वा इदम्‌ कालिन उपश्चच्न्जिहीवंतः अमलं विरचितडचिर श्सद्श्रवोः अन्तरेण 
वादङ्धर्वणः नाम खः एकादशव्युहः तरिअश्लः नरिशिलम्‌ शुलम्‌ उत्तमभयन्‌ उदतिष्ठत्‌ ॥ 
शब्दार्थ- यस्य १. जव भगवान्‌ सद्धषंमकौो अङ्धर्बणः नाम & संककंण नामके 
ह वा ४. होती है (तव) रुद्रः १२. खर 


इदम्‌ कालेन २. इख विद्व के प्रलयकाल के दक्दशब्युहुः १०. ग्यारह यत इ सह्या वाके 
उपस ञ्जिहीर्षतः३. उपसंहार को इच्छा त्रिअक्षः ११. तीन आंखो वाले 

अमं ५. क्रोध्‌ वश्‌ धरिशिम्‌ १३. तीन शिञ्लाओं वाले 
विरचितर्चिर ६. बनाये हये दु शलस्‌ १९. त्रिश्ल क्तो 

अमदश्रवोः ७. धूमती इई सही से उन्तस्भयन्‌ १५. धुमाल हये 

मन्तरेण ८ मन्य भागसे उदतिष्ठत्‌! 4६. प्रकट होत ह 


षलोका्थं--जव भगवान्‌ संकषंण की इस विश्व का भलयकाल के उपसंहार कौ इच्च होती ह तब 
क्रोध वश बनाये ~ सुन्दर घूमती हई महो के मष्य भाग्‌ पते खंकर्षणं नाम के ग्यारह व्य॒हसंख्या 
वाले, तीन खों वाले रुद्र, तीन शिखां वाले चिशुल को घुमाते इये प्रकट होते है 


चतुथः श्त्तोकः 
यस्याङ्घिकमलयुगलाङ्पविशदनखभणिषण्डमस्डलेऽवदहिषतयः सह 
सात्वतषःजैरेकान्त भकितियोगेनावनमन्तः स्ववदनानि षरिरफुरल्कुखडलपरभाम- 
र्डितिगण्डस्थलान्यतिधमोहराणि परश्ुदितमनसः खलु विलोकयन्ति ॥२॥ 
पदच्छेद--यत्य अङ्धि कमल युगल अरण विशद नखमणि षण्डमण्डलेश्रुअ हिपतयः सह सात्वतं 
मैः एकाम्त भक्ति योगेन अवनमग्तः स्ववदनानि परिरस्फुरत्‌ कुण्डल प्रभाऽमण्डित;गण्ड स्थलानि 


तिभनोहरागिं प्रमुदित मनसः लु विलोकयन्ति ॥ 
भ भ्रु = एकान्तमर्ियोगेन १०. अनन्य भक्ति योग से 


यस्य १. जिस भगवानु के अवनमन्त्‌ः ११. भ्रणाम करते हैँ 
अङ्धिकमल ३. चरण कमलो के स्ववदनानि १६. अपने मखो को धते 

युगल ६. परिस्फुरत्‌ १२. मौर स्फुरित होते हव ह 
अर्णविशद ४. लाल स्वच्छं कुण्डल प्रभा १३. कुण्डल की कान्ति 
नखमणिषण्ड ५, नखमणि समूह के मण्डितगण्ड १४. मण्डित कपोल 

मण्डलेषु ६. पंक्ति के समान स्थलानि १९. स्थलों वाले 

अहिपतयः ६. सर्पोँके स्वामो स ५ ७, क £ 

स्‌ ८ साथ ~ ४ दढ, प्रसन्न मनं क 
सात्वत मैः ७ प्रधान भक्तों के खलु विलोकयन्ति ॥ १६. निश्चित ही देखते 


प्लोका्थं--जिस्‌ भगवान्‌ के दोनों भरण कमल को लाल स्वच्छ नलभणि समह को पक्ति के समान 
प्रधान भक्तों के साथ सपो के स्वामी भनन्य भक्तियोग ते भणाम करते है ओर सर मा 
ए ५.५. ध मण्डित कपोल स्थलों वाले अपने मुखो को अत्यन्त ` शुन्दर प्रसत्त मन से 
मर्चित हौ देवते है ॥ न व 


१९१६ ) भौलद्धापदते ्‌ [ व° २४ 


पञ्चमः श्त्तोकः 
यस्यैव हि नागसजङ्कमाथे आशिष आशासानाश्ादेङ्वलयविलसित- 
दिश्दविपुलघवलसख्डु ज गङचिरखजरजनस्तरूमे व गुरचन्दन कङ्क पङ्ाजुलेपेना- 
दलिस्पप्रानास्तदमिमशेनो न्मयितदट्‌ य लकरणध्वजावेशङ्बचिरल लितस्थितास्तद- 
लरग्यदसछदितसदविचुण्ितारूणकखणए(वलोकनयनवदनारविन्द्‌ खन्रीडं किल 
दि लोकूयस्ति \५\ 


पदच्छेद--यस्थ एवं हि नागराजकु मायः आशिष आशासानः चाड अद्धुः वलथ विलसित विशद 
डिपुल धवल सुभग रुचिर भुजरजत स्तम्नेघु अगुर चन्दन कुङ्कुम पडकः जनुलेपेन अवलिस्पमानाः 
तड अभिमशन उन्मखिति हदय मकरण्वजं टावेश रुचिर ललित स्मसिताः तद्‌ अनुराग मद सुदित 


सददिचणत अरूण कर्णा अवलोक नयन वदन अरविन्दम्‌ सत्रोडभ्‌ किल विलोकयन्ति \ 
गन्दायें -- 


यस्यएव हि १. जहांपरही तद्‌ २१. उनके 
नागराजब्हमायः २: नागराजो को कन्याये  अभिमशंन २२. गङ्खस्पशंसे 
आशिषः ३ अनेकों उन्मित ३. मधित 
आशासानाः ४; कामनाओं से युक्त हदथ २४ हदय में 
चार-अद्धः ५. सुन्दर अद्ध मकरध्वज २५. कामदेवका 
वलय ६. मण्डलो पर आवेश २६. सञ्चारो लाताहै 
विलसित ४. पुशोर्भित ,  रचिर २७, सुन्दर 
विशद १०. स्वच्छ ललित २८. ललित 
विपुल ११. अत्यन्त ष्मिताः २६. मुसखकानसे 
घदल १९. सफेद तद्‌ अनुराग ३०. उनके-प्रेम के 
सुभग १३. घुभमग मद सुदित ३१. मदस्ते प्रसन्न 
रुचिर १४. सुन्दर १ मदविधुणित २२. मद विह्वल होकस 
मृज १५. भुजाभो पर अर्ण ३५. लाल 
रजत ७ चांदीके कदणा ३३. करुणा से 
स्तस्मेषु ८. खम्भों के समान अवलोक ३४. युक्त 
अशुर १६. अगर नथन-वदन ३६. नेसे मूख 
चन्दन १७. चन्दनं ओौर अरविन्दम्‌ ३७. कमल को 
कुङ्कुम पङ्क १८. रोलीकेचणं का सत्रीडम्‌ ३८. लज्जा के साथ 
, अनुलेपेन १९६. लेप करती है (तथा) किल ३६. निश्चित ही 
अवलिम्पमानाः २०. लेप करती हुई विलोशूयस्ति ॥ ४०. देखती है 


लोकार्थ जहां पर ही नागराज कौ कच्या्ये अनेकों कामनाओं से युक्त-सुन्दर मङ्ख मण्डलो पर 
चांदी के खम्मो के समान सुशोमित, स्वच्छ, अत्यन्त धुण एवं सुन्दर भुजाओं पर अगर, चन्दन 
क्नौर रोली के चणं का लेप करती ह । तथा लेप करती हई उन भङ्खं स्पशं से मथित हूदयमे 
कामदेव का सञ्चार हो जाता है । सुन्दर ललित मुसकान से. उनके प्रेम के मद से प्रसन्न एवं मद 
व्रिह्वल होकर कर्णा प्ते युक्तं लाल नेतो से मुख कमल को निश्चित हो देखत है ॥ 


प॑वय। एन्य  [ १११५ 


च्छः शत्ोकः 


सख एव मगवाननन्तोऽनन्वशणा्लव अआगदिदेव उवसंहतामवंरोषवेगो 


व° षे५ | 





लोकानां स्वस्तय आस्ते ३) 


पदच्छेद-- 
खः एव भगवान्‌ अनन्तः अनश्त गरुग अणवः आदिदेवः उपसंहृ अभकं रोवकवेगः लोकानाम्‌ 
स्वस्तये मास्ते ॥ 
शब्दार्थ-- 
खः १. वे उपसंहत १२. रोके हये 
एव ३. ही अभक ६, क्रोध ओर 


भगवान्‌ ७. भगवान्‌ रोष १०. रोष के 


अनन्तः ३. अनन्त वेगः ११. वेग को 


अनश्व ८, अनन्तं लोकानाम्‌ १२. सम्पुणं लोकों के 


ुण ४. गुणों के स्वस्तये १४. कल्याण के लिये 


अणंवः ५. समुद्र मस्ते ॥ १५. स्थितै 
आदिदेवः ६. भादिदेव 
ए्लोकाथं- वे ही अनन्त गुणों के समुद्र आदिदेव भगवानु अनन्त क्रोष भौर रोष के वेग को रोके हुये 


सम्पुणं लोकों के कल्याण के लिये स्थित है ॥ 


१११८ ‰ वीभद्ापदष [ व० १५ 


सषसः श्तोकः 
ध्ययस्ानः खरास्डरोरगसिद्धगन्धवेचिव्याधरसखुनिगरौ रनवरतमदद्खदित- 
िक्कतविह्धललो चनः खललितद्धलरिकाश्डतेनार्यायसानः स्व पाव दविद्ुधयुथ- 
उलतीनपरिस्लानरागनकतुलङिकामोदशसष्वा सेनं मायन्मघुकरवातसधुर- 
गीतश्धियं केजयन्तीं स्वां वनमालां नीलवासा एकङ्कख्डलो देलकङ्कदि क्रत. 
खुमगसखन्दरखजो मगवान्लादेन्द्रो वारणेन्द्र इव काश्वनीं कद्दाश्दारली लीलो 
वियति पजा 
पद्च्छेद--व्यश्यस्षस। सुर सुर उरग सिद्ध गत्धवें विद्ाधर युनि गणैः अनवरत सद मृदित दितं 
शिद्धल लोचनः सुललित मृखरिका अश्रतेन जष्थायमानः स्वपादंद विषु शूथपतीन्‌ अपरि स्लान 
राग नव तुलसिका मोद मध्वासवेन मान्‌ सुकर द्वात सघुरगीत धियम्‌ वैजयन्तीम्‌ स्वाम्‌ 
दनमलष्‌ नोलदाताः एक कुण्डलः हल कण्ुदिं ऊत सुभग शुष्दर शलः भगवान्‌ साहेश्दः कारणेष्ः 
इव काञ्चनो कक्षाम्‌ उदर लीलाः दिर्भति ॥ 





छब्दार्थ-- `. 
घ्यायमानः ६. व्यान करते ह मन्‌ ५. उन्मत्त 
-अखुर १ पुर-बसुए ` मधुषरं १६. भीरो कै 
उरग २. नाग-सिंध व्रात ३७. समूहं जिस पर 
गन्धं दिद्धाषर ३. गन्धवे-विद्याघण्‌ मधुरगौत २०८. मधुर गुञ्जनः करते ह 
मृनिगणः 2. मृनिगण धियम्‌ ३५. शोशाको 
अववरत ५, निरन्तर वेजयन्तो ३७. वंजयन्ती नामक 
सदमदित ७ भ्रम सदप्ते प्रखल स्वास्‌ २६. अपनी 
विकृत विह्वल 5. चञ्चल-विह्धल बनमरालास्‌ ३८. वनमाला को 
लोचबः सुललित 2. नेतो घे सुन्दर नीलवासाः १६. नीलाम्बर वस्त वाले 
मखरिक्ता ११. वचन प् एक दण्डलः १७. एक कुण्डल सौर 
च १०. अमृत हल कूदि १८. हल की मृठको 
= १५. 1 करते है छरुत १६. धारण करते ह तथां 
स्वपाषेद १३. पाषद गीर सुभग-सु्दर रथ. सुभग-सृन्दर 
विबुध १३. देवताओं के मखः ०. भुजाओं वाले 
युथपतोन्‌ १४. यूथ पत्यो को भगवान्‌ माहेन्ो ३२. भगवान्‌ संकषण इन्द्र के 
अपरिन्लनि ०. कमी मो मलिन न होने वाली वारणेन्द्र इव ३३. हाथो रेरावत के समान 
राग २४. त्रेम्‌ करने वाले काञ्चनीम्‌ ३५. सोने को करनी के समानं 
नवतुलचिका २१. नवीनतुलसीकौ कक्षाम्‌ २३४. गले में स्थित 
मामोद_ १२३. गन्वसे उदारलीलाः ३१. उदार लीला वाले 
मध्वात्तवेन ३३. मधुर परागो्े वित्ति ॥ ४०. धारण करते है 


श्लोकार्थ--जिन भगवानु का पुर, थसुर, नाग, सिद्ध, गन्धं, विद्याधर भौर भुनिगण निरन्तर ध्यान 
करते है । प्रेम मद्‌ से प्रसन्न, चञ्चल, विह्वल नेत्रं से तथा घुन्दर अमृत वचन से मपने पाषंद 
भौर देवताओं के य॒थपतियों को सन्तुष्ट करते है । नीलाम्बर वस्र वाले तथा एक कृण्डल भौर 
हल की मूठ को घारण कृरते ह । तथा कमी मलिन न होने बाली नवीन तुलसी को न्व से एवं 
मघुर परागो से प्रेम करने वाले उन्मत्त मोरों के समूह जिख पर मधुर गुञ्जन करते है न 
[मों वाले, उदार लीला वाले भगवान्‌ संकषंण इन्द्र के हाथी 'एेरावत के समान गले भें 

दति सौति करी करघनी के समान वैजयन्ती नामक वनमाला की शोभा को घारण करते है॥ 


६० १६ 1 त्वयः कण्ठः [ १११६ 


अष्टमः श्लोकः 
भ © 
य एब दवमवुश्चतो चयायथानो खुद्धचणाणनादिकालकनवासनाग्रथित- 
4 > © € छ 

मवि यायं इदयभ्र न्थ खत्वरजस्तभोभययन्तह् दयं गत उगु निर्यिनत्ति 
तस्याञ्चुजावान्‌ नगवान्‌ श्वायञ्खवो नारदः खं तुञ्र्णा समायां जद्यणः 
संश्लोकयालास ॥८} 
पदच्चेद--यः एषः एवम्‌ अनुधुतः ध्यायमानः मुनक्ृणाम्‌ अनादिकाल कर्मवासनः ग्रथितम्‌ अविद्या 
मयस्‌ हदय ग्रन्थिन्‌ स्वरजः तमो मयम्‌ अरतद्‌ हदयद्‌ गतः भादयु निशिनत्ति तव्य अनुभावान्‌ 
भग्वान्‌ स्वायस्मृवः नारदः सह्‌ वुन्बुखगा भायाम्‌ बरह्मणः संश्लोकयामास ॥। 


लन्दा्थं- 

यः नो गतः ६ भआाविभृत होकर 

एवः यह्‌ आशु १४. शीध्रही 

एवम्‌ १. इसी प्रकार (भगवन्‌ का निभिनत्ति १५. काट लते है 
माहात्म्य 

सनुतः ३. युननेसे भोर त्य १६. उनके 

ध्यायमानः ३. ध्यान कणे से अनुभावान्‌ १७. गुणो को 

सुमृक्षूणाम्‌ ४. मोक्ष प्राप्त करने वालो के भगवान्‌ १८. भगवानु 

मनादिकालल ७. अनादिकालसे स्वायम्भुवः १९. न्या के पुत्र 

कमं वासना ८. कमे वासनानों से नारद, २०. नारद जी 

प्रथितम्‌ ६. गथा हअ सह्‌ ३३. साथ 

अविघ्ासयम्‌ १०. अविद्यामयी (तया) तुभ्बुद्णा २१. पुम्बुरु नामक गन्धवं के 

हदय ग्रन्थिम्‌ १३. हदय को गाठ कौ सभायाम्‌ २४. समामे 

वत्व-रजः ११. सत्वगुण, रजोगुण मोर ब्रह्मणः २३. त्रह्माजीको 

तमः मयम्‌ १९. तमोगुणमयी संश्लोक २५. स्तुति 

अन्तर्‌ हदय ५ हदय के न्दर यामास ॥ कीथी 


षलोका्थं-जो यह इसी प्रकार भगवानु का महात्म्य सुनने पे भौर ष्यान करने से मोक्ष प्राप्त करते 
वालों के हृदय के अन्दर म।विभूतं होकर मविद्यामयो तथा सत्त्वगुण, रजोगुण भौर तमोगुण मथी 
हदय की गांठ को शीघ्र ही क्राटं डालते है, उनके गुणों कौ मगवान्‌ ब्रह्मा के पुत्र नारद जी 
पुम्बुरु नामक गन्धवं के साथ ज्या जी को सभा मं स्तुति को थी ॥ । 


१६२० )] 


नौमवृभाषषत 
नकसः श्लोकः 


[ अ० ३६५ 





उत्यन्तिस्थिलिलयदेतयोऽस्य रूल्णाः सत्त्वाद्याः पदतिशगुणा यदोचयाऽऽखन्‌ । 


= क 9 क ~ © 
यद्रूपं शवमकूल यदेकमात्सन्‌ नानाधात्कथषु इ वेद तस्य बट्सं ॥&॥ 
पदच्छद- उत्पत्ति स्थिति हेतवः जप्य कत्पाः सत्व आचा प्रकृति गुणाः इक्या आसन्‌ यद्‌ रूपम्‌ 
ध्रम्‌ अङ्ृतस्‌ यद्‌ एकम्‌ बात्मन्‌ नान? अधात्‌ कथम्‌ उ ह्‌ वेद तस्य वतमं ॥ 


शाब्दाथ- 


उत्पत्ति ३. उटग्र्ति यद्ङ्पम्‌ 
स््थिति-लय ४ पालच ओर संहार.के ध्रवम्‌ 
हेतवः ५. कारण स्वरूप्‌ अकृतम्‌ 
मस्य २. इस जगत्‌ को यद्‌ एकम्‌ 
ल्पः ६. समर्थं आात्सन्‌ 
सर्व ६. सत्त्व नाना 

उचः ७. आदि अधात्‌ 
प्रकृतिगुणाः ८. प्राकृतिक गुण कथम्‌ उ ह्‌ 
यद्‌ ईक्षया १. जिनकी दृष्टि खेद 

आसन्‌ \ १०. होते हँ तट्य वर्मं ॥ 


११. 
१२९. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१६. 


२०७. 
१८. 


जिसका रूप 

अनन्त भौर 

अनादिदहै 

जो स ही 

पने में 

अनेक प्रकारक 

षट को धारण करता है 
क़ 


जाना जा सकता है 
उसके तत्त्वखूपी मागं को 


श्लोकाथे--जिनकी दुष्ट से इस जगत्‌ को उत्पत्ति, पालन मौर संहार के कारण स्वरूप एत्वं आदि 
प्राकृतिक गुण है । जिसका रूप अनन्त शौर अनादिष्ै । जो गकरेले ही अषने में छनेक प्रकार की 
सृष्टि को धारणं करते हुँ उनके तत्त्वरूपी मागं को कक्षे जाना जा सक्ता है ॥। 


द्‌ शबः श्त्तोकः 


सूति" नः पुरुकषया ब नार सत्त्वं खंशुद्धं सदसदिदं बिमाति खच्च ¦ 
यल्लीलां खगपतिराददेऽनवव्यमादातु स्वजन सनास्युदारवीयेः \\१०॥ 


पदच्छेद- मूर्तिम्‌ नः पुर कृपया नभार सत्वम्‌ संशुद्धम्‌ सद्‌ असद्‌ इदम्‌ किभाति यत्र यत्‌ लीलां 
मृगपतिः आददे सनवद्यम्‌ आदातुम्‌ स्वजनमनांसि उढार वीयः ॥ 


षएाब्दार्थ- त यत्न १. 

1 १६ शरीर य छ 
ध ॥ १७. हम लोगों षर लीला ~ 
पुख्छपया १८. अत्यधिके कृपा करने के लिये मृगपतिः १०. 
बभार १६. धारण किया माददे १२. 
सच्वम्‌ १५. संतत मय जनवद्यम्‌ ११. 
संशुदढधम्‌ १४. विशुद्ध आदातुम्‌ ७, 
सद्‌-भसद्‌ ३. सत्‌ गौर भसत्‌ स्वजन ५. 
एदम्‌ ष. यह्‌ संसार मनांसि ६. 
दिमाति ५, रूपमे प्रतीत दहो रहा दहै उवारवीयः ॥ १३. 
इलोका्थ--जिसमे यह्‌ संसार सत्‌ ओर 

को आकर्षित करने के लिये कौ ध 

उदार वीयं मगवान्‌ संकषण ने 


घारण क्रियादहे॥ 


जिसमें 

जिनकी 

लोलाको 

सिह ने 

ग्रहण क्या ५८५ 

आदशख्प में 

भाकषित करने के लिये की हुई 
तथा अपने निज जनों के 
मनको 


उदार वीयं भगवान्‌ संकषण ने 


असतु रूप में प्रतीत हो रहा दै तथा श निजजनो के मन 
जनकी लीला को सहने भादशं रूपमे ग्रहण किया उन 


(६ 
सत्त्वमय शरीर इम लोगों पर अत्यधिकं कृपा करने के लिये 


पचमः स्कन्धः { ११२१ 
एकादशः इत्वाकः . 
© 9 
धन्ना ्तमह्कीत येदकर्मादातों ख यद्धि पतितः प्रलस्मनाडा॥ 
हन्त्यंहः खपदि ्णाशशेवमन्यं कं शेवाद्कगवत वगञ्रयेन्छुखच्छः ॥११॥ 
पदच्छेद--यत्‌ नाम धुतम्‌ बनुक्ोतंयेत्‌ अकत्मात्‌ आतः वा यदि पतितः प्रलरमनात्‌ वा ¦ हन्ति अहः 
सपदि नृणानू अशेन जन्यम्‌ कन्‌ शेषात्‌ भगवतः भ्वेत्‌ भमक्षुः ६: 


अ० २५ 1 


छन्दायं-- 

यत्‌ १. जिक्तके इस्ति १४. ध करदेतादै 
नाम २. नामको अंहः क्पदि १३. पपींकोशीघ्रही 
भत _, २. सुने हए नृणाम्‌ ११. मनुष्यो के 
नैनरुको्तयेत्‌ १०. उच्यारण करता ह (वह) बशेबन्‌ १३. सम्पूणं 

अकडमात्‌ ६. एकाएक अन्यस्‌ १८. दूसरे 

तेः ४. पीडित कञ्‌ १६. किसका 

वा ५. भथवा शेषात्‌ १७. अतिरिक्त 

यदि ७. यदि अगवतः १६. भगवानु के 

पतितः ६. गिरा हुमा (अ्यक्ति) आश्रयेत्‌ २०. आश्य ले सकता दै 
परलम्भनात्‌ वा! = हंसी से अथवा मुमुक्षुः 1 १५. मोक्ष को इच्छा वाला मनुष्य 


दलोकार्थं-जिक्के घुने हुए नाम को पीडित बयवा गिरा हुवा व्यक्ति यदि हंसो से अथवा एकःएक् 
उच्चारण करता है, वहु मनुष्यों के =. पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता} मोक्षकी 
इच्छा वाला मनुष्य भागवान्‌ के अतिरिक्त दुसरे किसकां आश्रय ले उक्ता है ।' 
ददशः श्लोकः 
सुषन्यर्यितमणुवत्सदक्स्ध्नो गोलं सभिरिसरित्सखुद्रसस्वद्‌ 
उवनन्त्यादनिनितविक्रभस्य स्ुञ्नः को वी योर्यधिग्दयेः्सहञजिडः ॥१२॥ 
पदच्छेद--भर्भनि अर्पितम्‌ अणुवत्‌ सहल भुष्नंः मुगोलन्‌ सगिरि रित्‌ सथुद्र सत्त्वम्‌ आनन्त्यात्‌ 
अनिनित दिक्रमल्य सुरनः कः वीर्याणि मधिणएणयेत्‌ सहल जिह्वः ॥ 


शब्दार्थ--> 
मुधेनि ८, एक मस्तक पर आनन्त्यात्‌ १०. अनन्त होने से उनके 
अपतम्‌ ४. एक्वादहै निमित १२. परिमाण नहीं है (अः) 
अणुदतर ७. रजः कृण के समान विक्तभस्थ ११. पराक्रम का 
सह्ख ५. हजार सुभ्नः १६. उस महाब ऊ 
ध्नः ६. सिर वाले (भफवानुने) कः १३. कौन 
शुगोलम्‌ १. 1 ५ वीयध् १७. पराक्रम की 
सगिरि सरित्‌ २. पर्व॑तो-नदियों भौर अधिपणयेत्‌ १८, ना कर सक्ता है 
` समुद्र २३. समुद्र इत्यादि के सहस्र १४. हजार 
सत्वम्‌ । ४. परक्रभको जिह्धुः ॥ १५. जभ वाला न्यक्त 


षलोका्थं--पृष्वीमण्डलः, पर्वेतो, नदियों भौर समुद्र ४: कै पराक्रम को हजारों सिर वाले 
भगवानु ने एज) कण के खमान एक मस्तक पर रक्खा है ¡ अनन्त होने से उनके पराम 
प है। भतः कौन हजारो जोम वाजा व्यक्ति उस महानु के पराक्रम को गणना क 
वै ॥ 
जछ° १४१ 


९६५२ ३ घीमद्धापषले ॥ ब० २५ 


"ल दतत ~ यो 


अयोदशः श्त्तोकः 


एवस्प्रसावयो खगवाननन्तो दुरन्तवीथोंख्युणालु मावः । 
स्टूले रखायाः खिथत अआात्सतन्त्रो यो लीलया दमां स्थितये किमति ॥१६॥ 
पदच्छेद-- एवस्‌ प्रभावः भगवान्‌ अनस्तः दुरन्तवीयंः उरु गुण अनुभावः। 
सूले रसायाः स्थितः अत्न तस्नः यः लोलया इताम्‌ स्थितये बिर्भाति ॥ 
शनब्दा्थ-- 
एवम्‌ १. इख प्रकार सुले ६. मूलम 
स्रभादः २. प्रभावशाली रसयाः ४५. रसातल के 
भगवान्‌ ३ भगवान्‌ स्थित ६. स्थित ह (वे) 
अनन्तः . अनन्त मात्म ७, अपने में 
दुरन्त १०. अतिशय तन्त्रः ८. स्वतन्त्र रहु कर 
वीयं १३. पराक्रम यः लीलया १५. नजोलीलासे 
डर १२. अत्यधिक इमाम्‌ १६. प्ृथ्वीको 
१३. गुण भौर स्थितेषु १७. पालनं के लिषै 


छनुभावः \ १४. प्रमावसे युक्तै (तथा) बिभति।॥ १८. धारणकरतेरहैं 
षलोकाये इस प्रकार प्रभावशाली भगवानु मनन्त रसातल के मूल मे अपने में स्वतन्त्र रहुकर स्थित 
है 1 वे अतिशय पराक्रम, अत्यधिक गुण मौर प्रभाव से युक्त हँ तथा जो लीला घे पृथ्वी को पालन 


के लिये धारण करते हु ॥ ् 
चतुदं शः श्त्तोकः 


एता छ वेह भिरुपगन्तव्या गतयो यथाकर्थविनि्धिता थथोषदेश- 
मनुवणिताः कामान्‌ कामयमानैः ॥१२॥ 
पदच्छेद- एताः हि एव इह नृभिः उपगस्तब्याः गतयः यथा कमं 1 
विनिमिताः पथा उपदेशम्‌ मनुर्वणिताः कामान्‌ कामयमानैः ॥ 


धन्दाथं- 

एताः 2. यें कमं ६ कर्मों के अनुसार 

हि एव १०. ही विनिभिताः 5, भगवानु के दारा बनाई हुई 
हह १, यहां इस लोक में यया १३. जंसा 

मनिः 8. मनुष्यो को उपदेशम्‌ १३ सुनायार्वंसार्भैने 
उपगन्तव्या; ७. प्राप्त होने वाली तथा अन्ुर्बणताः १४. वणन किया 

गतयः ११, गतिया कामान्‌ ` २, मोगोंकी 

धथा ५, अपने कामयमानः ॥ ३. कसना करने वाले 


्लोकार्थ-- यहाँ इस लोक मेँ भोगों को कामना करने.वाले मनुष्यो को अपने कर्मो के अनुसार प्राप्त 
होने वाली तथा भगवान के हारा बनाई हुई ये ही गतिर्या ह। जसा सुना था वसा मने वणन 
करिया ॥ 


७० २५ | पंव॑मः द्कण्ध) { ११२३ 


पञ्चदशः श्लोकः 
एतावतीर्हि रजन्‌ य'सः पश्र्तिलक्लणटस्य चमेस्य विपाकगतय उच्चावचा 
विखदशा यथाप्रश्नं उयाचख्ये किमन्यत्कथयाप इति ॥१५॥ 
पदच्छैद- 


एतावतौः हि राजन्‌ पुंसः अवत्ति लक्षस्य धर्तंल्य विपाक गतयः। 
उच्चावचाः विसद्शाः यथा अदनम्‌ उ्याचख्ये किम्‌ अन्यत्‌ कथयामः इति ॥ 


शनब्दार्थ- 
एतावतीः हि ठ इतनाही उच्चावचाः ७. ऊची-नीचीं 

` ` राजन्‌ १. हे राजन ! विसवशाः ८, असमान 
पुंसः २. पुरुषों को यथा १९. अनुक्षार मेने 
भव्ति ३. प्रवृत्ति प्रश्नम्‌ ११. प्रशन के 
लक्षणस्य ४. लक्षण रूप उयाचद्ये १३. व्याख्या कौ (अब) 
धर्मस्य ५. धमं के किम्‌ १९. क्या 
विषा ६. परिणाम में अन्यत्‌ १४. भौर 
गतयः १०. गतिर्या ह कथयापः इति ॥ १७. दुनाऊ 


एलोका्थं--हे राजन्‌ ! पुरषो को प्रवृत्ति लक्षणरूप धरम के परिणाम में ऊंची नीची, असमान, इतनी 
हौ गतिया है । प्रश्न के अनुसार मने व्याख्या की अब भौर क्था सुनाञऊ ॥ 


इति आीमद्खागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया प॑चमे स्कन्धे भ विवरविध्युपवर्णनं 
नाभ परूकविशोऽध्यायः॥२५॥ 


शोलसुएनवतमहष्युराणम्‌ 


उञ्चलः स्कन्धः 

दङ्कविंशः अढय्ाष्यः 

प्रथमः श्त्ोकृः 
राजोवा्व- यरं एतद चिज्यं लोकस्य कणनिति ॥१॥ 
पदच्छेट्‌-~ 

मष एतद्‌ वेषिन्यम्‌ लोकस्य कथम्‌ इति ॥। 

शब्दायं- 
सहं १, हे महि! लोक २. लोकों को पट्‌ 
एतद्‌ ४. इतनी हणम्‌ ३. कसी 
वचिच्यम्‌ ४. विचित्रता इति 1! ६. दै 


षलोकाथ--हे मर्ह ! लोकों कौ यह कंसी इतनी विचित्रता है ॥। 


हितीयः श्लोकः 


ऋषिस्वाच--त्रिगुणल्वात्कतु ; अद्धया कम॑गतयः पुथग्विधाः सव एव स्द॑ह्य 
तारतम्येन मवन्ति ॥२॥ 


पदच्छेद-त्रिगुणत्वात्‌ कतुः धद्धया कं गतयः पुयक्‌ विधाः सर्वाः एव सर्वध्य तारतम्येन भवरिति ॥ 
णन्दाथं- 


त्रिवरुन १. हे राजनु | तोनों गुणो से युक्त पृथक्‌ ६. अलग-अलग 

त्वात्‌ ष. होनेसे विधाः ७, प्रकार की 

कतः ३. कर्ताकी सर्वाएष = बही 

शद्धया ‰ च्रद्धयासे सर्व॑घ्य १० सन कुष्ठं करने वालों के लिये 
क्म ५. कर्मोँकी | तारतम्येन ११. न्यूनाधिकरू्पते 

गतधः ६. गतिर्या भवन्ति ॥ १२. होती है 


लोकां - ह राजन्‌ ! तीनो गुणो चे युक्त कर्ता की श्रद्धा से कमो कौ अलग-बलग प्रकार कौ सव 
ही गतिया सब कुश्च करने वालो के लिये ध्यूताधिक से होती दै ॥ 








० २९ १ वसः ध्कण्व। १ ११२ 
दतीयः श्लोकः 

अथेदानीं अचतिविद्धलच्छणस्याघमेस्थ तथैव कतः अद्धाया 

वेसादश्यात्कर्गफलं विखदशं वत्ति यां दनाथविद्यया कृतकामानां 


तत्वरिणामलच् णाः खछतयः सहस्रशः पधच्चास्तःखां पाचुर्येणाङ्धवणं यिद्यामः ।३। 
पदच्छेद--भथ इदानीम्‌ भतिविदध चक्षगस्य अधमस्य तथव कर्तुः चद्धाया वसादृश्यात्‌ कर्मफलम्‌ 
विसदशम्‌ भवति या हि अनादि अविद्यया छत क्ालानानू तत्‌ परिणान्र लक्षणाः सतयः सहच्रशः 
परवृत्ताः तासाम्‌ प्राचुर्येन अनुव ग यिष्याबः 11 


शब्दार्थ-- 

जथ १, इसके वाद या हि ११. जो 

दानौम्‌ २०. इस समय अनादि १२. अनादि 

्रतिषिड २. निषिद्धं विध्य १३. अविद्याके कारण 
लक्षणस्य ४. कार्ये का छत १५. किया हा 
अधमस्य ३, पाप रूप कामानाम्‌ १४. कामना पूर्वक 
तथैवक्षर्तुः ५. उसौ प्रकार करने वालो को तत्‌ परिणाम १६. उन कमो क परिणाम 
भद्ाया ६. श्रद्धाको लक्षणाः धतयः १७. लक्षण का मागं तै 
वैसादश्यात्‌ ७; मसमानता के कारण सषहल्रणः १८. जिसको हजारों 
कर्मरलम्‌ ठ. कर्मोक्ताफल भरघत्ताः तासाम्‌ १९. गतिर्या ह उनका 
विसदशम्‌ &. विषम हौ व्राचयेण २१. विस्तार से 

धवति १९. प्राप्तं होता हे अनुवर्णं यिष्यासः ॥ २३. वर्णन करगे 


एलोकार्थं--ईइसके बाद निषिद्ध पापस्प कायं का उसी प्रकार कर्ने वालों को श्रद्धा को असमानता 
के कारण कर्मो का फल्‌ विषम ही प्राप्त होता है। जो अनादि अविघा के कारण, कामनापुर्वंक 
किया हमा उन कमो के परिणाम लक्षण का मागं है ।। जिसक्री हजारो गतिर्यां ह । उनका इख 


समय विस्तार से वणन करगे ॥ ट 
चतुथः श्लोकः 
राजोवाच--नरका नाम जगवन्‌ किं वेशविशेषा अथवा बहिस्तविलोक्या 


हो रिविदन्तराल इति ॥४॥ 
पदच्छेद--नरकाः नम भगवन्‌ किम्‌ देशविशेषः मथवा बहिः त्रिलोक्याः भहोत्बित्‌ 





अन्तराले एति ॥ 

शब्दार्थ- 

नरकः नाम २. नरकनामका अथवा ५. अथवा (यह्‌ नरक) 
भगवन्‌ १. ह भगवच्‌ | बहिः ६. त्नंलोक्य पे बाहर्‌ 
क्रिम्‌ ३. क्या कोई ञहोस्वित्‌ ७. अथवा 

देशविशेषा! ४. देश विशेष हँ अन्तराले इति ॥ ८. भीतर है 


¶्लोकार्थं-हे भगवन्‌ । नरक नाम के क्या कोई देशविशेष है ? अथवा यहु नरक न॑लोक्य से बाहर 
मवा भीतर दै ॥ 


११६६ ६ [१ 
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च्छषिद्वाच--उन्तराल एष चिज गत्यास्तु दिशि दक्तिणस्यामघस्तादुश्वुसेरू 
सरिद्टाचव जलाव्यस्यष्सरिनिस्कान्तादयः पितृगणा दिशि स्वानां 
खरस्ेष्ण खश्याधिना सत्या एवाशिष ाशासाना निवसन्ति ॥५५॥ 

पदङ्खञ्चेद--उन्तरषले एद ल्िजगत्याः तु दिशि दक्षिणस्थ अधस्तात्‌ भूमेः उपरिष्टात्‌ च जलादि 


उश्श्यास्‌ अशर्निष्दात्त आदयः पितृगणाः दिशि स्वानाम्‌ गोत्राणाम्‌ परमेण समाधिना सरथाः एव 
आशिषः आशासाना: निवसन्ति \\ 


गोच्ाणां 


शब्दार्थ- 
अस्तराले एव २. भोतरही अग्निष्वा्त आदयः ११. अग्निष्वात्त आदि 
ज्रिजगत्यपः १. वे नरक चंलोक्यके पितु गणाः १९२. पितृ गण 

ठ. द र दिशि १०. दिशामे = 
दिशि ४. दिशा स्वानाम्‌ गोत्राणाम्‌ १४. सपने वंश वालों के लिये 
उक्षिणस्यास्‌ उ. दक्षिण परमेण समाधिना १३. अत्यन्त एकाग्रतापूर्वैक 
अघ स्तात॒सूमेः ५. नौचे भूमिके सत्याः ^ १५. सत्य आओौर 
उपरिष्टात्‌ ५५. ऊपर स्थित्‌ हं एव अशश्रिषः १६. कल्याणकीही 
च जलादि € भौरजलके आशासानाः १५. कामनः कर्ते हुये 
यस्थाम्‌ &. दसो निवसम्ति \\ १८. निवासं करतें 


षलोकार्थ--वे नरक त्रलोक्य के भीतर ही दक्षिण दिणामे भूमि के नीचे ओर जल कै ऊपर स्थित 


हँ । इसो दिशा मे अग्निष्वात्त आदि पितृगण अत्यन्त एकाग्रतापूर्वेक अपने वंशवालों के लिये सत्य 
सौर कल्याण षो ही कामना करते हुये निवास करते है । 


षष्ठः श्त्तोक 


यत्र ह वाव भगवान्‌ पितृराजो वेवस्वतः स्वविषयं वापितेषु 


स्वपुख्वैजेन्वुषु सम्परेतेष॒ यथाकरप्रावद्यं दोवमेवालुदलङ्कित भग वच्छासनः 
सगणो दमं धारयति ॥६॥ 


पदच्छेद-यत्र ह वाब भगवान्‌ पितु राजः ववस्वतः स्वविषयम्‌ प्रापितेषु स्वपुरैः जन्तुषु सस्परेतेषु 


यथाकृ्मावद्यम्‌ दोषम्‌ एव अनुल्लङ्धि त भगवत्‌ शासनः सगणः दमम्‌ धारयति ५1 
शन्दार्थ- 


यन्न ह्‌ वाव १, जटां सम्परेतेषु १०. भरे हुये 

भगवान्‌ पित्रुराजः ३. भगवान्‌ पितरराज यम यथाकर्मावद्यम्‌ १२. कर्मो के अनुसार 
वंवस्वतः २. सूयं के पुत्र = दोषम्‌ एव १३ पापकादही 
स्वविषयम्‌ ८. भपने राज्यमें अनुल्लङ्धित ६ उल्लङ्घनं न करके 
प्रापितेषु &. लाये गये भगवत्‌ शासनः ५. भगवान्‌ की आज्ञा का 
स्वपुरषः ७. अपने दरतो केद्ाय सगणः 


४. भपने गणो के साथ 
जन्तुषु ११. प्राणियों को दण्डधारयति ॥1 १४. दण्ड देते हैँ 
एलोकार्थ- जहां सूर्यं के. पृत्र॒ मगवान्‌ प 


ज यम्‌ अपने गृणों के साथ भगवान्‌ ८4 आज्ञाका 
उल्लद्न न कशके अपने दूतो के द्वारा अपने राज्यम लाये गये मरे हूये प्राणियों को कर्मो के 
अनुसार पापका हौ दण्ड देते है 


० २६ 1 पं वभः स्क्ण्ठ। { ११३७ 





सघ्रमः श्त्तोकः 
तन्न हैके नरकानेकविंशतिं गणयन्ति । जथ तास्ते राजन्नामरूपलच्चण- 
तोऽ कभिष्यामस्तानिलोऽन्धताभिलौो रौरवो महारौरवः ऊर्मी पाकः 
द ॥ 9 © 
कालद्चत्रमसिपन्नवनं सूकरद्खमन्धज्कपः भि भोजनः खन्दंश्स्तचस भिवंज्ञ- 
कण्टकशादमली चैतरणी वूयोदः पाण्येधो विश्वसनं लालाभक्तः सारमेयादन- 
© = + शुः ङ्ल्दु 
मवीनिरयः पानमिति ! किच्च च्ारकूदंनो रकौोग्खभोजनः श्युलव्रोतो दन्द 
छ (क ~ 9 @ । 
शुकोऽवट निरोधनः पर्यावर्तनः सचीघ्चुखभित्यब्टा्िश्तिनरका विविधयाततना- 
श्रुमयः ॥७] 
पदच्छेद -तत्र ह एके नरकान्‌ एक विशति गणयन्ति अथ तान्‌ ते राजन्‌ नाम डप लक्षणतः; 
अनुक्रमिष्यामः तामिन्लः अन्धताभिच्लः रौरवः सहरैरवः कुम्भीषाक्तः कालसुत्रत्‌ अस्ति प्नवनम्‌ 
दुकतरमुखम्‌ मग्ध कूपः कृमि भोजनः सन्दंशः तम्तसु्िः वच्छ कष्टक ऋात्मलौ बतरणी भुयोदः 
भागरोधः विशघनम्‌ लाला भक्षः सारमेयादनय्‌ अवोचि: श्रयः पानघ्‌ इत्ति किञ्च क्षारकडनः 
रक्षोगण भोजनः शल प्रोतः दस्दशुक्तः अवट निरोधनः पर्यावतनः सुचीग्रुलम्‌ इति अष्टाविति 
नरकाः विविध यातना भूमयः ॥ 


छन्दाथ-- 

त्न ह एके १. वहां कृ लोग प्राणरोधः विशक्षनम्‌ १६. प्राणरोध विशन 
नरकान्‌ २. नरको को लालाभक्षः सारसे षादनम्‌ १७. लालाभक्ष-खारमेयादचं 
एकविशतिम्‌ २. इक्कोख वीचिः १८. अवीचि (ओौर) 
गणयन्ति ४. बताते हे अयः पानम्‌ इति १६. अयः पान 

अथ तान्‌ ते ६. अव उनके किञ्च. २०. किन्तु , 

राजन्‌ नाससरू्प ५. है राजन्‌! नाम्‌ रूपक्षारकदमः २१. क्षार कदम 
लक्षगतः ७. ओर लक्षणों के अनुक्लार रक्षोगण भोजनः २२. रक्नोगण-मोजन 
लनुक्रमिष्यामः ध ८. क्रम्‌ से वणंन करगे शुल भ्रोतः ६२. शूल प्रोत 
तामिन्लः अन्धताभिललः६, तमि मन्धत।मिख दन्द शुकः २४. दन्द शुक 

रोरवः महारौरवः १०. रौरव मृहारौरव अवट निरोधनः २५. भवट निरोधन 


कु ञ्भीपाक्ः कालसुत्रम्‌ ११. कुम्मीपाक कालसूत्र पर्यादतंनः 


6 २६. पर्यावतं 
२१. अक्षिपत्रवन सुकरमूख सुचोभरुखम्‌ २७. सुचोमुख 


न (गौर) 
(को मिलाकर) 


असिपत्रवनम्‌ शुकरमुलम्‌ । ¶्‌ 
अन्धक्पः कृमि भोजनः २२. भस्धकूप कृमि मोजन इति अष्टाविंशतिः २५. ये अडुाईस 

सन्दंशः तप्तसु्मिः १३. संदंश तप्तसूमि नरकाः रै. नरकं 

व््रकण्टक्‌ शाल्मली १४. वच््रकण्टक शाल्मलि विविध २३०. अनेक प्रकार को 
वैतरणी पूयोदः १५. वैतरणी पूयोद यातना भुमयः ॥ ३१. यातनामो की भूमि है । 


धलोकाथं- वहां कुच लोग नरकों को इव॑रोस बताते है। ह राजन्‌ 1 अन उनके नाम, रूप भौर 
लक्षणों के अनुसार करभ से वणन करगे । तामिख, अन्धतामिल, कुम्भीपाकः, शा › अक्षिपत्रवन, 
सुकरमुख, अन्धकूप, कृमि भोजन, संदंश, तप्तसूर्मि, वच्कण्टक, शाल्मलि, वेत्रणी, एूयोद, प्राण- 
६ लाता ९ 4; फिर श ११५ 
शुलप्रोत, दन्दशूक, भवटनि रोधन, पर्यावतंन ओर सूचीमुख (को मिलाकर) ये अदट्गईस नरक है । 
ये अने प्रकार करी यातनाभों कर भूमिरहै। प / ह 
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ऋष्टयः शत्तोकः 


श्रोमगद्धावते 


[ व° १९ 


त्र यस्तु परचित्तापत्यकलघ्राख्यपहरति ख हदि कालपाशक्द्धो 
यसपुरूङेरत्िमज यानकेस्तासिसरे नरके बलान्लिपात्यते । अनशनादुदषानद्र्ड- 
तड नसंतजं नादिलियतनास्ियोत्यल्पनो जन्तुयंनच्र कश्मलमासादित एकदैव 
स्डच्डोष्धपयाति तानिसप्राये \८। 
पदच्छेद-तच्र यः तु परदित्त अपत्य कलत्राणि अपहरति सः हि काल ८१ बद्धः यम पुरुः मति 
सयष्नन्तः तामिस्रे नरके बलात्‌ निपास्यते \ अनशन उलुटष्यन दण्ड ताडन संतजंन आदिभिः 
यातन्पधिः यात्यमानः जन्तुः यत्र कमलम्‌ आसादितः एरःटा एव पुच्छम्‌ उपयाति तासिल्ल प्रादे ॥ 


शब्टायथं-- 
दन्यः तु 
परदित्त 
अपत्य 
कलच्रणि 
अपहरति 
छः {हि 
काल 


, वहां जो पुरुषं 
, दूसरों का घन 
. सन्तान तथा 
, स्त्रियो का 
. हरण करता है 
, उपे 
१५. काल 
११. पाशमे 
१२. वाघ कर 
&. यमदूतो के द्वार 
७, अत्यधिक 
८. ठरावने 
१४. तामिस्र नाम के 
१५. नरक में 
१३. बलपूर्वेक 
१६. गिरा दिया जाता है 


+ < © ५ ५ ^ 


अनशन 
अनुदषान 
दण्डताडन 
संतजंन 
आदिभिः 
यातना(भिः 
धात्यमानः 
जन्तुः 
यत्र 
कश्मलम्‌ 
भातादित 
एकदा 
एव 
मुच्छान्‌ 
उपयाति 
तामिल- 
प्राये ॥! 


१८. विना अन्न 

१६. जल के 

२०. उण्डेके प्रहारसे 

२१. गजंन 

२२३. आदि 

२३. यातनाभो केदारा 

२४. पीड़ा दौ जातौ §& 

२६. जीव 

२५. जरह 

३७. दुभखी 

६८. डोकर 

२४. एकाएक 

३०. ही 

६९. मूर्छित 

३३. हो जातादहै 

३१. तामिख नामक 
नरक में 


श्लोकार्थं- जो पुरुष दूसरों के घन, सन्तान तथा स्त्रियों का हरण करता दै, उप्ते मत्यधिक डरावने 
काल-पास में ्बाधकर यमदूतों के दवारा बलपूर्वकं तामिल नामके नरकमे निरादिया जाता दहै। 
वहा विना मन्न जल के उण्डे के प्रहार से गर्जन भादि से यातनाभों के द्वारा पोड़ादौ जाती है। 
जहां जीव दुःखो होकर एकाएक ही तामि नामक नरक मे मूच्छित हो नाता दै। 


भि किक = ~ चः 


वंचमः स्छण्द) [ ११३६ 


क -----~--~~-~- = 


1 ` ` नवमः श्त्वोकः 
एवनेवान्धतानिस्ले यच्तु वञ्चयित्वा पुखषं ारादी लुषयुङ्कते यत्र 
शरीरी निपात्यमानो यातनास्थो बेदनय। नदटयतिर्नष्टददिड्ञ्य जवति यथा 
वनस्पतित्रश्यमानसरूलस्तसमादन्धता निल तक्ुषदिशन्ति 18 ॥ 
पदच्छेद--एवम्‌ एव अस्वताधिल्ले यः चु चज बयित्वा पुरुषम्‌ _ दारादीन्‌ ` उपयुङ्क्ते यच्र शरीरी 
निवाल्यमानः यातना स्थः वेदनय। नष्ट तिः नध दृष्टिः च भवप्त यथा वनत्पतिः वुष्च्यमान सलः 
तस्मात्‌ मर्धतामिन्लम्‌ त्‌ उपदिर।!त । 


ल० २६1 





शन्दयाथ- 

एवम्‌ एव १. इख प्रकार _ वेदनया १२. कष्टप्षे 
यन्धतामिले =. अन्वतामिल नरक मे नष्टमतिः १३. नष्ट वुद्धि वाला 

यः तु २, जी नब्टद्‌ ष्टिः १५. नष्ट दृष्टि वाला 
दञ्चयित्वा . ठगकृर उसको च १४. र ठ 
पुरुषस्‌ ३, पुरुषों को अवति यथा १६. दहो जाता द जस अक्ता 
दारादीन्‌ ५. स्त्री भादिको वनस्पतिः १६. वृक्ष कौ गति होती दै 
उपयुक्त ६. भोगता दै (उसको) वुश्चयमान १८. कौट दिये जाने पर 
यन्न १०. जहा मलः १७. जङ्‌ से 

शरीरी ७. आत्मा तस्मात्‌ २०. इसी प्ते 

निषात्थमानः ई. पड़ती दै अन्धताभिलन्‌ २१. अन्धतामिल्‌ नरक 


यत्तनास्थः ११. यातनामो में पड़्कर तम्‌ उपदिशन्ति !\ २२. उको कहते 


क्लोकाथ--इख प्रकार जो पुरुष पुरुषों को ठगकर्‌ उसका इत्री आदि को भोगता है, उदको आत्मा 
अन्धतामिस्र नरक मे पड़ती वरै, जहां यातनाओं {= पड्कर कष्ट से नष्ट बुद्धि वाना गौर नष्ट दु 
वाला हो जाता है, जिस प्रकरार्‌ जड त॒ काट दिये जाने पर वृक्ष कौ गति दहोतीहै। इसा स 


अन्ध्रतामिख नामक नरक उसको कहते ह । 
दशमः शत्लोकः 
यस्त्विह का एतदहमिति मचेदभिति स्ूतद्रोहेण केवलं स्वकुड्‌ञच्‌- 
सेवाजदिनं भपुष्णाति स तदिह विहाय स्वयमेव तदश्युभेन रौरवे 


निपत्तति ॥१०॥ 
पदच्छेद--यः तु इह वा एतद्‌ अहम्‌ इति सम इदम्‌ इति भुतद्रोहेण केवलम्‌ स्वङ्गटुम्बम्‌ एव 


हि 


अनुदिनम्‌ श्रधुष्णाति सः तत्‌ इहं विहाय स्वयम्‌ एव तत्‌ अशुभेन रोर निपतति ॥ 
शब्दाथ-- 


यःतु इह १. जो पुरुष इस लोक मे अनुदिनम्‌ ८. दिन-रात 
बा ३. भथवा _ प्रपुष्णाति &. पालन-पोषण करता है 
एतद्‌ महम्‌ इति २. यह र्म हं एेसा कदता है सः तद्‌ इह १०. वह्‌ इस लोक में 
मम इदम्‌ ४. यहं मेरे है - विहाय स्वयम्‌ ११. छोडकर शरोर 
इति भूतद्रोहेण ५. अन्य प्राणिय ते द्रोह करके एव १२. हौ 
तत्‌ अशुमेव १३. उस पापके कारण 


केवलम्‌ ६. केवलं ्‌ । 
स्वक्टुम्बम्‌ एव ७. अपने परिवार का ह रौरवे निपतति ॥ १४. रोरव नरक मे {रता है 
इलोकाथं--जो पुरष इस लोक मे यद्‌ त ह भथवा यह मेरे है रेषा कहता है भौर जो भन्य प्राणियों 
से द्रोह रके केवल अपने परिवार का ही दिन-रात पालन-पोषन करता है, 
भ~ भोर र डस पाप के कारण रोरव नरक मे गिरता दै ॥ 9 भ प 
9०१ प 


११३० ए श्रीमद्भागवते 


एकादशः श्लोकः 

ये ल्विह यथेवास्रना विहिंसिता जन्तव्‌ः परञ्च यमयातनासुपगतं त एव 
खरवो स्दूत्वा तथा तमेव विहिंसन्ति तस्माद्रौरवनित्याह खररितिं स्पीदति- 
च रसत्त्वस्यापदशः ॥१९९॥ 
पदच्छद-ये तु इह यथा एव अखुना रिहिसिताः जन्तवः परत्र यमयातनाम्‌ उपगतम्‌ ते एव चरवः 
सूत्वा तथा तम्‌ एव रहसि तस्मात्‌ रौरवम्‌ इति आहुः चरः इति सर्पात्‌ अतिङ्ग्‌ रसस्तस्य 
अपदेशः \\ 
छएम्दाथ- 


येतु १. निसमे = तथा १३. उसी प्रकार 
ह्‌ २. इस लोकमें तम्‌ एव १४. उसप्राणीको 
यथैव ३. जिस प्रकारसे विहसन्ति १५. कष्टदेतेरहं 
नमुना न = तस्मात्‌ १६. इसी पते 
विहसिताः € कष्ट पहुंचाया हे रौरवम्‌ १७. रौरव 
जन्तवः ५. प्राणियों को इति १८. णेसा 

परश्र ७ परलोकमें आहुः ११. कहा जातादहै 
पमयातनाम्‌ ८. यम यातनाकासमय रुरः २१. रुर 

उपगतम्‌ ६, जने पर इति २०. यह 

तेएव १०. वेह प्राणो सर्पात्‌ २९. घप्सेभो 
स्रवः ११. रुर अतिङ्गर-सस्वस्थ २२. भधिकंक्ररप्राणीका 
भूत्वा १३. होकर ` अपदेशः ॥ २४. 


नापहै 
लोकार्थं --जिसने इस लोक मे जिस प्रकार से उन प्राणियों को कष्ट पहुचाया है, परलोक में यम- 
यातना का समय आने प्रवे भ्राणी रुर होकर उसी प्रकार उस प्राणी को कष्टदेतेहै। इसीसे 
रोरव एेखा कहा जाता है । यह सरु सपं पते मौ भधिक करर प्राणी 


कानामदहै। 
दादशः श्त्तोकः 
एवमेव महारौरवो -यच्र निपतितं पुरषं ऋव्यादा नाल दरवस्तं ऋञ्येण 
घातयन्ति यः केवलं देहस्मरः ॥१२॥ 
दच्छेद-एवमेव महारौरवः यत्र निपतितम्‌ पुद्षम्‌ क्रव्यादा नाम नाम रुरवः तम्‌ क्रभ्येण चातथस्ति 
यः केवलम्‌ देहम्भरः ॥ 


एवमेव ` ५. इसी प्रकार म रुरवः १०. रुरू 

महारौरवः ६. महारौरव नरकमें तम्‌ १२. उस 

यत्र ८, जह्‌ क्रभ्येण १४. मांसकेलोभसे 

निपतितम्‌ ७. गिरतादहै घातयरि्ति १५. कारते 

एरषम्‌ ११. मनुष्य को यः १, छं 

क्रव्यादाः ६. कच्चा मांस खाने बाले फेवलम्‌ २. केवलं 

नाम ११. नामके कीडे देहम्भरः॥ २३. अपने ही शरीर का पालन करती 


(वह्‌ प्राणी) 
प्लोकार्थ-- जो केवल अपने हौ शरीर का पालन-पोषण करता है .बह प्राणी इसी प्रकार महारौरव 


नरक में गिरता है, जहां कच्चा मांस खाने वाले रुर नाम के कोडे उद मनुष्य को मांस के लोम 
ते क्राठते है। 


भ० १६ ] एवमः स्कण्ः [ ११३१ 


अयोद्‌शः श्लोकः 
यस्त्विह वा उघ्रः पशुन यल्िणो वा धागत उपरन्धयति तमयकडणं 
पुरुषादैरपि विगर्हितममुत्र यमाद्लराः करमी पाके तश्वतैले उपरन्धयन्ति ॥१३॥ 
पदच्छेद- 


यःतु इह वा उग्रः पशुन्‌ पक्षिणः वा प्रागतः उपरन्धयति तम्‌ अपकक्णमर्‌ पुरषादंः अपि 
विहितम्‌ अमुत्र यम अनुचराः इुभ्भोपाकते तप्त तले उपरन्धयन्ति ४ 


छब्दार्थं- 

यःतु १, जौ पुदवादेः १०. तथा राक्षसोषेभी 
इहु ३. इख लोक में अपि मो 

वा. ५. अथवा विरहितम्‌ ११. निन्दनीयः व्यक्ति 
उग्रः २. र मनुष्य =: १२. परलोक यें 

पशून्‌ ४. पशुमों को यम १३. यमके 

पक्षिणः ६ पक्षिमो को अनुचराः १४. दूत 

व१ अथवा कुम्भोपके १५. कुम्भोपाक नरक में 
प्राणतः ७, पेट पालने के लिए तप्त १६. खौलते हुये 
उपरन्धयन्ति ८, रांधताहै तले १७. तेल में 


तम्‌ अपकरणम्‌ ६. उस करुणा प्ते रहित उपरग्धयन्ति ॥ १५. राते है 


श्लोकार्थ--जो नूर मनुष्य इस लोक में पशुमों को भथवा पक्षियों को पेट पालने के लिये राधता है, 
उस करुणा से रहित तथा राक्षसो घे मी निन्दनोय व्यक्ति को परलोक मे यम के दूत कुम्भीपाकं 
नरक मँ खौलते हुये तेल में राघते ह ॥ 





११६६ १ ्‌ शीभश्ातषते ए ०० २६ 


- क 
च तुदं शः शत्तोकः 
यस्त्विह पित्दिपन्रह्यश्चक्‌ सख कालस जसंकज्ञके नरके अथुनयोजनपरि- 
सखर्डल्े ताञ्च पये तश्चखल्े उपयं धस्तादरन्यकोभ्यामतितप्यम्मजनेऽभिनिवेशितः 
तुत्पिपाखाभ्यां च दद्यमानान्तबेहिःशरीर आस्ते शेते चेष्टतेऽवतिष्ठति 
परिधावति च यावन्ति पशुरोलाणि तावद्‌दबे खदस्माणि ॥१४॥ 
पद्च्छेद--यः त॒ इह पितर॒ विप्र ब्रह्यध्रुष््‌ सः कालसुन्र संज्ञके नरके अयुत योजन परिमण्डले ताच्नम्ये 
तप्तखले अघ स्ताद्‌ अग्नि अर्कास्गम्‌ अतितप्यमाने अभिनिर्वेशितः क्षत्‌ पिपाप्षास्याम्‌ च दह्यलान 
अन्दः बहिः शरीरः आस्ते शते चेष्टते अवतिष्ठति परिधावति च यावति पशु रोमाणि तावद्‌ धवं 


सहसलषणि \\ 

शन्दार्थ-- 

यःतु १. जो मनुष्य क्त्‌ १८, भूख 

षह २. इस लोक मे पिषासास्याम्‌ २०. प्यासके कारण 
पित ३. माता पिता च १६. ओर 

विष्र %. ब्राहमण ओौर दद्यमए्न २१ जलते हये 
ब्रहध्नुक्‌ ५. ब्रह्य विरोघकरताहे अन्तः २२. अन्दर बौर 

सः ६. वह वहिः २३. बाहर 
कालसूत्र ७. काल सूत्र शरीर २४ शरीर से (कभी) 
संज्ञके ८, नामक आस्ते २५. खड़ा होता दहै 
नरके १४. नरक मे शेते २६. सोता है 

अयुत &, दख हजार चेष्टते २७. चेष्टा करता है 
योजन १०. योजन के अवतिष्ठति २८ बस्ता दै 
परिमण्डले ११. घेरे वाले परिधावति २३०. दौढता है 
ताञ्रमये १२. ताञ्जमय गौर च २६. भौर 
तप्तखले १३. तपते हुये मेदान में यावन्ति ३१. जितने उस 
मध स्ताद्‌ १५. ऊपर भौर नोचे पशु ३३. नरपशु के 
अरिनि १६. अग्निर रोमाणि ३३. रोये होते हैँ 
अ्काम्याम्‌ १७. सूर्यकेद्वाराजातादहै तावद्‌ २३४. उतने 
अतितप्यमाने ३७. अत्यन्त तपता वषं ३९५ वर्षो तक 


अभिनिवेशतः १४. वहाँ पहूंवाया हुमा प्राणो सहन्नाणि ॥ ३५. हजार 

लोकाथं--जो मनुष्य इस लोक म माता, पित, ब्राह्मण भौर ब्रह्य से विरोच करता है वह काल सूत 
नामकं दस हजार योजन के घेरे वाले ताज्नमय ओौर तपते. हूये मंदान वाले नरक में ऊपर गौर 
नीचे अग्नि भौर सूर्ये के द्वारा भत्यन्त तपाया जाता है । वहाँ पहुंचाया हुआ प्राणी भूख-प्यास के 
कारणः जलते हुये अन्दर ओर बाहर शरोर से कमो खड़ा होता है, सोता दै, बेडता है, चेष्टा 
करता है, दौढता है भौर जितने उस नरपशु के रोये होते हैँ उतने हजार वर्षों तक्र वह अत्यन्त 
(वोर नरक मे) तपता रहता दै ॥ 


वंव्मः स्कश्वः { २१३४ 


पञ्चदशः श्लोकः 

यस्त्विह वै निजवेदवथादनापद्यवगतः वालस्डं चो पगतस्नमरसिपच्चवनं 
वेशय कश्य व्रहरन्ति तच दासावितश्ततो धावमान उ बयतोधारैस्तालवना- 
सिपच्नैश्िदयमानसवाज्ञो दा दतोऽस्मीति परमण वेदनया सूच्छितः पदे यदे 
निपतति स्वधर्महा पासवरडाजुगलं फलं खुङकते ॥१५॥ 
पदच्छेद--यः त इह्‌ वँ निज वैद पथःतु अनापदि अवनतः पाल्वण्डड्‌ च उपगतः तमू अक्तिपन्न वनम्‌ 
प्रवेश्य कशया प्रहरन्ति दय इ असौ इतः ठतः धावमानः उभयतः धारः तालवन अचि यतः 
चिद्यमान सर्वाङ्कः हा हृतः अस्मि इत 


त्ते 1) 


पाखण्ड मनुगतम्‌ फलम्‌ अङक 


० १२९१ 


णन्दाथ-- 
यःतु १. जो पुदष धारः २०. धार वाले 

इहु २. इस लोक में तालवने ३१. तालवन के 

घे €. ही अचिपन्ैः २३. तलवार के समान पो 
निज ५. अपने छिद्यबान २३. काटे जाति दहे 
वेदषथषत्‌ ६. वैदिक मागंको लवं ३४. सभी 

अनाषदि ३. विना विपत्ति के अङ्कु २५. श्ङ्खोषे 

अपगतः ७. छोडकर हु २६. हा 

पाखण्डम्‌ ८. पाखण्ड युक्त ध्म को हतः द. मरा 

=| गौर अह्मि इति" २७. रँ इख प्रकार 
उपगत्तः ई. आश्रयलेता दहै परमया ३८. अल्यधिक 

तम्‌ जसिपन्न १०. उसे यम दूत असिपत्र वेदनया २४. पीडा 

वनम्‌ ९१. वननामकेनरकमे भुच्छितः ३०. मुञ्चित होता हज 
भवेश्य ९१२. ले जाकर पदे-पठे ३१. पग-पग पर 
कशया १९. कोडेसे निपतति ३४. गिरतादहै भौर 
प्रहरम्ति १४. प्रहार करते हँ स्व ६३. अपने 

8: १५. वहाँ धमंहर २३४. धमं को छोडकर 
अक्तौ १६. वह पाखण्ड ३५. पाखण्ड का 

हतः ततः १७. इधर-उधर अनुगतम्‌ ३६. अनुसरण करने के 
धावमानः १८. दौडता हआ फलम्‌ २३७. फल को 

उभयतः १६. दोनो ओरसे भुङ्क्तं ॥ २३८ भोगतादै 
षलोका्थं-जो पुरुष इख लोक मे बिना विपति के ही अपने व॑दिक मागं को छोड़कर पाखण्ड युक्त 


धमे का आश्य लेता है, उसे यम दूत असिपत्रवन नाम के नरकमें ले जाकर कोडे ते प्रहार करते 
है । वहाँ पर वह इषर-उधर दोडता हा दोनो भोर से धार वाले तालवन के तलवार के समान 
पत्तो से काटे जति हुये सभी भङ्गो से हारम मरा इस प्रकार अत्यधिक पीड़ा क्ते मूच्छित शेता 
हुमा पग-पग पर गिरता दै गौर अपने धमं को छोडकर पालण्ड का अनुसरण करने के फल को 


भोयता वै ॥ 


गि, 


११६७ १ 


षोडशः श्त्तोकः 


वौ सतमषष ॥ ब० २६ 


| जक > कः = 


यस्त्विह वै राजा राजयपुख्षो वा अदर्डये दण्डं प्रणयति ब्राह्मणे वा 
व्तीरदण्डं स पापी यान्नरकेऽखुत्र सकरश्खे निपतति तच्रात्तिबलेविनिष्पिष्य- 
साण!(वयवो यथैवेदेक्षखर्ड आतेस्वरेण स्वनयन्‌ क्वचिन्सूचिदतः कश्मल- 
अखगतो यथैवेहारष्टदोवा उपरुद्धाः ॥१३॥ 
पदच्छेद- यः तु इह राजा राजपुरुषः वा अदण्ड्ये दण्डम्‌ प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीर दण्डम्‌ सः 
पापीयान्‌ नरके अपुत्र सुकरमुखे निपतति तन्न अतिबलः विनिष्पिष्यमाण अवयवः यथव इह 
इश्लुखण्डः आर्तस्वरेण स्वनयन्‌ क्वचित्‌ मुच्छितः कश्मलम्‌ उपगतः यथेव इह अदृष्टदोषाः 


उपर ६ 
छखब्दार्थ-- 

यःतु २. जो 

इह वे १. इस लोक में 
राजा ३. राजा 

राजपुरुषः ५. राजक्मेचारो पुरुष 
वा ४. मथवा 

अदण्ड्ये ६. निरपराघ व्यक्ति को 
दण्डम्‌ ७. दण्ड 

व्रणयति ८. देता है 

ब्राह्मणो १०. ब्राह्यण को 

वा &. मथवा 

शरीर ११. शरीर 

दण्डम्‌ १२. दण्ड देता है 

घः ` १३. वह्‌ 

पापीयान्‌ १४. महापापी 

नरके १७. नरक में 

मम्‌त्र १५. परलोक मे 


भूकर र्खे १६. सुरक मुख नामके 


निपतति १५. गिरता है 
तत्र १६. वरहा 


मतिबलं ९०. अधिक बलशाली यमदूतों के द्वारा 
दिर्नि्पिषयमाण २४. पीसा जातादै 


अवयवः २१. उसके शद्धो को 
यथव 


२३. के समानत 

इह २५. यहं 

दक्षुखण्डः ३२. ईख के टुकडे 
आातस्वरेण २९. तिं स्वरसे 
स्वनयन्‌ ३०. चित्लाता हुभा 
क्वचित्‌ ३१. कभी 

मूच्छितः ३२. मूधिति होकर 
कश्मलम्‌ ३३. दुःख को 

उपगतः ३४. प्राप्त होता है 
यथेव २८. जिस प्रकार (वह) 
इह (= 

अदृष्टदोषाः ६. वे निरपराध प्राणा 
उपसर्द्धाः 


२७. रोते थे 


प्लोकाथ--इस लोक मे जो राजा अथवा राजकर्मेचारी पुरुष निरपराघ व्यक्ति को दण्ड देता है। 
अथवा ब्राह्मण को शारीरिक दण्ड देता है, वह्‌ महापापी परलोक मे सूकर मुख नाम के नरक में 
गिरता है । वहां मधिक बलशाली यमदूतों के दवारा उसके अङ्खोको ईखलकेदटुकंडे के समान 
पीसा जाता है। जिस प्रकार यहां पर वे निरपराध प्राणी रोते थे उसी प्रकार वह यहां 
आतंस्वर पे चिल्लाता हुमा कमो भूच्छित होकर दुःख को प्राप्त होता है । 


पचवः द्छन्ड) { १२११५ 


सप्रदशः शल्कः 

यस्त्विह वै भ्रूतानामीश्वरो पकडिपतद्रत्तीनामविविक्तपरठ्यथानां इवयं 
पुरषो षकल्पितचरत्तिर्विविक्तपरव्यथो ठउयथामाचरत्ति स परत्रान्धकूपे तद- 
भिद्ोदेण निपतति तच्र हासौ तैजंन्तुभिः षश्डगपक्लिखरीखवेमं शक्छयूकाम- 
त्कुणमक्तिकादिभिर्ये के चाभिद्धगधास्वैः सवेतोऽभिद्रद्यभाणस्तम्नसि विहत- 
निद्रानिनच्रतिरलन्धावस्थानः परिच्ाभ्ति यथा कुश्वरीरे जीवः ॥१७॥ 
पदच्छेद--यः तु इह वं भूतानाम्‌ ईश्वर उपकल्पित वृत्तीनाम्‌ अविविक्त परञ्ययानां स्वयश्‌ धुर 
उपकल्पित वृत्ति विविक्त परञ्प्रथः व्ययान्‌ आचरति सर परत्र अम्धकूये तनि दोहेण निवतति तत्न 
ह्‌ भसौ तेः जन्तुभिः पशुभ्रग पक्लिसरीघ् पः मशक्त युका सल्ुगमक्षिक्7 आदिभिः यैके च अनिद्ग्वाः 
तेःसर्बतः अभिद्रह्यमागः तमस्ति विहृत निद्रानिवु तिः अलब्धं अवस्थानः परिक्तासति यथा कुशरीरे 


जीवः ।! 


अ० २६ | 


णन्दार्थ- 
यःतुदृहुवे १. जो पुरुष इस लोकम जन्तुभिः २२. ्राथिर्यो के द्वारं 
सुतानाम्‌ २. प्राणियों को पशुमगपल्षि १०. पशु, मग, पक्षो 
ईश्वरः ७. ईश्वर के दवारा उनको सरीघुषेः मशक १६. खप, सच्छर 
उपकत ६. बनायी हुई है उन्हें युका मत्कुण २०. जू, खटमलं 
वृत्तीनाम्‌ ८. जीविका सक्षि क्ादिभिः २१. सक्खी आदि 
अविविक्त ११. विवेक नहीं है येकेच अभिद्रुग्धाः २३२. जिस क्रिसोपे द्रोह न्यथा 
परब्धथानाम्‌ १०. दूसरों के केष्टका ते सर्वतः २४. वेचारोंओरस्े 
त्वयम्‌ १३. स्वयम्‌ अभनिदह्यमाणः २५. काटते हं 
पुर १२. पुरष को तमसि २६. घोर जन्वकार में 
उपकल्वितवत्तिः १४. बनाई हुई जोविका विहतनिद्रा २७. निद्रा भौर 
विविक्त १५. विवेक पूणं है उन्है निवृतिः ३5. शन्ति दुरहो जती है 
परव्यथः १६. दूषरों के कष्ट का ज्ञान है अलब्ध २०. नप्राप्तहोने से वह 
उयथाम्‌ ३. कष्ट अस्थानः २८६ स्थन 

वरिक्तामति ३१. भटकता है 


आचरतिसः ४. देतादै षह 
परत्र अण्धक्पे ५. परलोक में अन्धकूप नरक मे यथा ३२. जसे 
तद्‌ अभिद्रोहेण निपतति ६. उने द्रोह करने के कारण गिरता है कुशरीरे ३३. रोग ग्रस्त शरोर मे 
तत्र ह॒ भसौ तेः १७. क्योकि वहां वहं जोवः॥ ३४. जीव भटकता है 
श्लोकार्थं--जो पुरष इस लोक में प्राणियों को कष्ट देता है वह परलोक मे अन्धकूप नामक 
उनसे द्रोह करते कै कारण गिरता है । ईश्वर के दारा उनको जीविका बनाई हुई दै । रस 
के कष्ट का १ नैः ९ क + शा विवेक्रपुणं है । उन सीं के 
कष्ट क्‌ ज्ञान है । क्योकि वहा उ › मृग, पक्षो, सप्‌, मच्खर, ज्‌, _खटमलः, 
किसीसे भी द्रोह कियाथा वे लोग .चारों मौरस्ते काटे है ध 


प्राणियों केद्वारा जिस 
अन्धकार मे निद्रा भौर शास्ति दुर हो जाती है । स्थान ने प्राप्त होने से वह भटकता हैनैसे रोग- 


ग्रस्त शरीर पे जौत्र भटकता है ॥ 


१९१३६ ) 





श्रौमद्सामेवते [ णं० ६६ 


--~ -~ ~~~ ----- ~~~ ~ - ~~ -~~-- - --~---~---~-  - - 


अष्टादशः श्तोकः 


यस्त्विह चा अखंविमञ्याश्नाति यत्किश्चनोपनतमनिर्भितपश्चयज्ञो वा 
यखखंस्तुतः ख परत्र कछुमिमोजने नरकाधमे निपतति तन्न शतसहस्रयोजने 


कृःसिङ्र्डे कनि स्यूतः स्वयं कमिभिरेव जद्यनाणः कमि मोजनो यावत्तदघत्ता- 
जड्ताव्छोऽनिर्वंशमात्सानं यातयते ॥ १८) 


पदच्छेद--यः त॒ इह दा असंविभज्य अश्नाति यत्‌ किञ्चन उपनतष््‌ अनित पञ्चयक्लः वायस 
खंस्ततः सखः परत्र कनि भोजने नरकाधमे निपतति तत्र शत सहन योजने ति कुण्डे छनि भुतः 


स्वयम्‌ सिसिः एव भक्ष्यमाणः छनि भोजनः यावत्‌ तद्‌ अप्रत्त अघ्रहतादः मनि्वेशष्‌ अआाटमानम्‌ 
यतयते ६१ 


छन्दार्थ-- 

यःतु १, _ जो मनुष्य शत सहल १७. संकड़ों हजारों 

ह्‌ २. इख लोक में योजने १८. योजन 

दा अथवा कुलि १६. कोडोंके 
अद्दिभञ्य छ. बिना बटि हुये कुण्डे २०. कुण्ड में 

अश्नाति ६. खातादहें कृमि ३१. कोडा 

यत्‌ ५. जो शतः २२. होकर 

किञ्चन ६ कुमी स्वयम्‌ २३. स्वयम्‌ 

उपनतम्‌ ७. प्राप्त करता दै (उसे) कृमिभिः २४. कोठो के दासं 
निमित्त £. बिना क्रिये हुये (तथा) एव २४५. ही 

पञ्चयज्ञः ३. पञ्चमहा यज्ञो का भक्ष्यमाणः २६. खाया जाता हुवा 
घायस १०. कौवेके कृमि भोजनः २७. कोड़ा का भोजनं करता 
संस्ततः ११. समान यावत्‌ २८. जव तक 

सः ६, वहू तद्‌ २९. उसके 

परन्र १२. परलोक में अप्रत्त अग्रहुतादः ३०. पापों का प्रायश्चित्त 
कृमि भोजनेः१२ मि मोजन नामभ्के ३१. नहीं होवा (तब तक्त) 
नरकाधमे १४. लधघम नरक में भनिर्वेशम्‌ ३२. वरहा स्थित रह्‌ करके 
निपतति १४. गिरता है भआएदमानम्‌ ३२. स्वयं 

तत्र १६. वहाँ 


यातयते ॥ ३४. 


यातना को मोगता रहता दै 
इ्लोकार्थं-- जो मनुष्य इख लोक में पञ्चमहा यज्ञो को बिना कयि दूये जो कुछ भी प्राप्त करता है 

तथा उपे विना बट हुये खाता है वह कवे के समान परलोक में कृमि भोजन नामं के अधम्‌ नरक 
मं गिरता है । वहाँ संकड़ो हजारों योजन कीढों के कुण्ड मे कीड़ा होकर स्वयम्‌ कीड़ो के द्वारा ही 
छाया जाता हुमा कीडों का भोजन करता है । जब तक उसके पापों का प्राय्चत्त नहीं होता तब 
तुक वहाँ स्यित रहकर स्वयं यातना भोगता रहता है ॥ 


व° २६। पंचमः स्क्वः :१ ११३७ 


एकोनविंशः श्तोकः 
यस्त्विह वै स्तेयेन वलाद्रा हिरदयरत्नादीनि जाद्यलस्थय वावहशट्यन्यस्य 
वानापदि पुरूषस्तलसन्न राजन्‌ यमघुख्वा अयसपयैरग्निषिर्डः सन्द ैश्त्वचि 
निष्ङ्कबन्नि ॥१६॥ 
पदन्छेद-यः तु इहु वं स्तेयेन बलाद्रा हिरण्यरत्न ध्दीनि ब्राह्यणस्य वा अवहूरन्ति अन्यस्य वा 
अनापदि पुरषः तम्‌ अमृन्न राजन्‌ यस पुवः अयस्मयैः अग्निपिण्डः उन्दंशेः त्वचि निव्कुषग्ति ॥ 
छन्दाथ- 


थः तु हह २. जो पुरब इसलोकर्मे पुर्कःतम्‌ १०. पुरुषको उस 

वं स्तेयेन ३. अथवाचोरीसे अमुत्र ११. परलोक में 

बलाद्वा ४, वल पूर्वक रजन्‌ १, दहे राजच्‌ 
हिरण्यरत्नादीनि ६. घुव्णंरत्न्‌ जादि थम पुखबाः १२. यमके दूत 
ब्राह्मणस्य क्षा ५. ब्राह्मण का अयवां अयस्मयः. १३. लोहे के . ~ 
अपहरति &. अपहरण करत। है अग्निषिण्डः १४. तपाये हुये पिण्डोंसे 
अन्यस्य ७. अन्य व्यक्तिका सन्दंशः १६. संडसौ प्ते उसकी 
धा १५. तथा त्वचि १७. त्वचा को 

अनावदि ८. विना विपत्ति के निष्कुषन्ति ॥॥ ३८. नोचते हैँ 


इलोकाथे--हे. राजन्‌ ! जो पुरुष इस लोक में चोरी से अथवा बलपू्व॑कत ज्राद्यण का अथवा अन्य 
व्यक्ति का विना विपत्ति के सुवंरत्न वादि अपहरण करता है उक्च पुर को परलोक में यमके 
दूत लोहे के तपाये हुये पिण्डं पे तथा संडसी से उसको तवचा को नोचते ह ॥ 


विंशः श्लोकः 
यरित्वह वा अगस्यां खियसगस्य वा पुखषं योषिदभिगच्छति तावमुत्र 
कशथा ताडयन्तस्तिग्मया सूर्यां लोहमय्या पुरूषभालिङ्गयन्ति ख्यं च 


पुखूषरूपया सस्या ॥२०॥ 
पदच्छेदः तु इह वा अगस्थाम्‌ स्त्रिणम्‌ अगस्यन्‌ वा पुरम्‌ योषिद्‌ अभिगच्छति तौ असन्न 


कणया ताडयन्तः तिग्मया सुरभ्या लोहमय्या पुरषभ्‌ आलि ज्गयन्ति स्त्रियम्‌ च पुरुषरूपया सूर्या ॥ 


शन्दार्थं-- । 

यःतुहह १. जो पृरष इसलोकमें कलया ताडथर्तः = कोडेसे पौटते हं (भौर) 

वा ३. अथवा कोई तिग्मयासुरम्यां १०. तपते हये प्रतिमा से 

अगभ्याम्‌ हित्रियम्‌ 3. अगम्या स्त्री के साथ लोहमय्या ६. लोहे  ॥ बनी हुई 

अगम्यस्‌ का ४. अगम्य पुरषम्‌ ११. पुरुष को तया 

पुखषम्‌ योधिव्‌ ५. परुष के साथ स्त्री भगलिङ्खुयन्ति १५. आलिङ्खनकरतिरहै 

अभिगच्छति ६. व्यभिचार करती है स्त्रियम्‌ च १२. स्त्रीको 

५ ७. उन्हँ परलोक में यम दूत पुरुष रूपया सुरथा ॥ १३. पुरुष ॐ स्वरूप को प्रतिमासे 
-जो पूरुष इम्न लोक. मे अगम्या स्वो के साथ अथवा कोई अगम्या 
11111 प 1 
ए तिना उस को तथा स्त्री को पुरष के स्वरूप कौ प्रतिमा से भालिङ्गन कराते है ॥ 

फएा०--९र . 





१३३८ 








श्रीमद्‌ मासवतै [ णण ६६ 
एकविंशः श्त्तोकः 

यस्त्विह चै स्वभिगसस्नसछुत्र निरये वतमानं वज्रकरुटकशाभली- 
श्दपरोष्य निष्क ष स्ति । २१) | 
पदच्छेद-यः त॒ इह दे सर्व अभिगमः तम्‌ अमुत्र निरये वतंमानम्‌ वच्रकण्टक शाटमलोष्‌ जारोष्थ 
प्निषकूषर्ति \। 
छन्दाथ-- । 
य्तुइह १ जो पुरुष इस लोकम नरयेवतंमासम्‌ ५. नरक में रलकर 
दे ३. निश्चित ही 


^ वच््र कण्टक ६ वचर के समान कटो वाले 
सद अभिगमः २. समो पे व्यभिचार करता है शाल्मलीम्‌ आरोव्य ७. पेम॒र के वृक्ष पर चढाकर 
तस्‌ अमृन्न ४. उसको परलोक में (यमदूत) निष्कषंनित्‌ ८. नीचे की गोर खींचते हें 
एलोकाथं-- जो पुरुष इख लोक मे सभो से व्यमिचार्‌ करता है! निश्चित ही उसको परलोक मे 


यमदूत नरक भं रखकर वच््र के समान काटो वाले सेमर के वृक्ष पर चां कर नीचेको भोर 
खींचते है । 


$ दार्विंशः श्लोकः 

ओ स्वह वे राजन्या राजपुरुषा वा घपाखण्डा ध्सेतुन्‌ भिन्दन्ति ते 
खञ्परेत्य वे तरण्यां निपतन्ति भिल्नमयादास्तस्यां निरयपरिखिास्रूतायां नद्यां 
यादौोगक्तेरितस्ततो मद्दयमाणा लात्मना न _ वियुञ्यमानाश्चास्ुभिरखनानाः 
स्वाघेन कमपाकमलुस्मरन्तां बिर्सू्पुयशोणितकेशनखाष्थिमेदो खांखवखा- 
वादिन्यासुपतष्यन्ते ॥२२॥ 
पदच्छेद--ये व तु इह वे राजन्याः रजन पुरुषा हा कताज धमं सेतुन्‌ भिन्दम्ति ते सश्परेत्य 
वैतरण्याम्‌ निपत्तन्ति भिल्ल मर्यादाः तस्यान्‌ निरयपरिखा मूतायाम्‌ नाम्‌ यादोगणेः इतः ततः 
भक्ष्यमाणाः माटमना न वियुज्यमानाः च म छ व 


पुभिः उद्यमाना; स्वाघेन क्मपाकम्‌ अनुस्मरन्तः विण्मुत्न 
पुयशोणित केशनख अस्थिमेद सांस वसा व ॥ ॥ 


7हिग्याम्‌ उपतप्यन्ते ॥ 
शन्दाथं--. ` १ इतः ततः भक्ष्यमाणः ११. इषर्‌-उधर काटे जाते हुये 
ये तुद्हवं १. जोइसलोकमे आत्मनान ९ 


¦ १२. अपने शरीरके न 
राजस्या: राजधुरषाः २. राजा, राज कर्मचारी वियुज्यमानाः च १३. टूटने के कारण ओर 
वा भपाखण्डाः 


३. अथवा पाखण्ड रहित असुभिः उद्यमाना १४. प्राणोंको धारण करते हये 
धम सेतुन्‌ भिन्दन्ति ४. घमं मर्यादौ को नष्ट त है स्वाघेन व ; 


१५.अपने पाप ते कर्मो के परिणाम 
ते सम्परेत्य वेतरण्याम्‌ ५. वे मरने के बादं वेतरणी नदो में भनु्मरनतः १६ 


५ गद्‌ (व - न शरे हुये 
तपत , गिर वण्मुत्रपुयशोणित . मलमूत्र, पीव, रक्त 
भिन्न मर्यादाः ७. मर्पादा भंग करनेफे 5 केशनख भस्थि भः ल 

तस्याम्‌ 


१८. केश, नख, हड्डी 


&. उस मेद मास वसा १६. चर्वी, मांस, वसा आदि 
निरयपरिखामूतायाम्‌ ८, नरक की खाई के समान वाहिन्थाम्‌ 


२०. घ्ारण करने वाली नदी 
नद्याम्‌ खादोगणेः १०. नदी मे जलजन्तुमों द्वारा उपतप्यन्ते ॥ २१. सम्तप्त होते रहते है 
ए्लोकार्थं-- जो इस लोक म राजा अथवा राजकमेचारो. पालण्ड रहित धमे मर्यादा करो न्ट कएते हैः 
वे मरने के वाद व॑तरणी नदीमेगिरतेहै। नरक की खाई के समान उक्त नदींमे जल 
द्वारा इधर-उधर काटे जाते हये 


हुये अपने शरीरकेन टूटने के कारण ओर प्राणों को व त 
हुये अपने पापप्े करम के परिणाम को सरण करते हुये, मल-मूत्र, पीव, रक्त, केश, नख, टड्‌डी, 


पी 
चर्बी, मांस, वखा भादि घारण करने वाली नदो मे सन्तप्त होते रहते है ॥ 


० २६ ॥ पवनः स्छन्व) ( १११९ 


अयोरविंशः श्लोकः 
मे त्विह वै श्वलीयतयो नष्टशौचा चारनियमास्त्यक्तलज्जाः चशुचया' 
चरन्ति ते चापि परेत्य पूयविर्शयुत्रश्लेरवमलापूर्ा शवे निपतन्ति तदेवातिबी- 
भर्सितमश्नन्ति ॥२३॥ 
पदच्छेद-ये तु इह वं वृषली पतयः नष्ट शौचाचार नियमः व्यक्त लज्च्छः पशुचर्याम्‌ चरन्तिते च 
अपि प्रेत्य पुय विण्मत्रश्लेष्म मल आयुं अर्णवे निपतन्ति तदेव अतिबीभत्दितमर्‌ अश्नन्ति ॥ 


येतु इहव १. जो मनुष्य इस लोक में मपि भी 

वृषलोपतयः 3. शूद्रा के पति होकर भ्रत्य १०. परलोक में 

नष्ट ३. नष्ट करते पुथविषण्मूश्च ११. पीन, विष्ठा, मूत्र 

शौचाचार नियमाः ३. शोच तथा अचार के नियमों को श्लेऽपर सल १२. कफ मल से 

श्यक्त ५. त्याग रते दहं आपुणे अणंदव १३. भरे दह्ये पुयोदं नामक समुद्र में 
लज्जाः ४. लज्जा निपतन्ति १४. गिर कर 

पणुचर्याम्‌ ८, पशु के समान तदेव १५. उसी 

चरन्ति वे ६, भाचरण कते हं वे असिवीभस्वितम्‌ १६. अत्यन्त णित वस्तुों को 


६. ओर अश्नभ्ति १७. खाते हैँ 


च 

ए्लोकाथे--जो मनुष्य इस लोक्र में शौव तथा आन्रार के नियमों को नष्ट करते ईै, लज्जा का ध्याग 
करते हँ ओर पशु के समान आचरण करते वे भी परलोक में पीव,. विष्ठा, मुत्र कफ मल से 
भरे हये पुयोद नामक समुद्र मे गिर कर उन्हीं अत्यन्त घृणित वस्तुओं को बाते ह । 


चतुरविंशः श्लोकः 
ये त्विह वै श्वगदंमपतयो ब्राह्मणादयो स्गया विहारा अतीर्थे च 
ख्गाज्ञिघ्नन्ति तानपि सस्परेतांदलचयश्चूतान्‌ यमपुर्षा इवुभि- 


विध्यन्ति ॥२४। 
पदच्छेद-ये तु इह वे श्वगरदंभपतयः ब्राह्मण आदयः गया विहाराः मतीर्थे च मगान्‌ निध्नन्ति तान्‌ 
अपि सम्परेतान्‌ लक्ष्य भूतान्‌ यम पुरषाः इक्षुभिः विध्यन्ति ॥ 


येतु ष्हवै १. जो इस लोक मे निष्नन्ति <, भारते है 

श्वगर्दभपतयः ३. कुत्ते या गधों के स्वामी होते ह तान्‌ अपि ६. उनको भी 

बाह्मण आदयः २. ब्राह्मण आदि सम्परेतान्‌ १०. मरने के पश्चात्‌ 

भरुभया विहारा ५. शिकारादिमें रहकर लक्ष्यमुतान्‌ १२. शिकार में लक्ष्य बना कर 
अतीर्थे ६. शास्त्र क विरुद्ध यम पुरुषाः १३. यमदूत 

च ४. भौर इषुभिः ११. बाणो से 

मृगान्‌ ७. मृगोंको विध्यन्ति॥ १४. बीषतेहै 


पलोकाथं--जो इस लोक मे श्राह्यण भादि कृत्ते या गों के स्वामी होते है भौर शिकार 
रहकर शास्त के विरुद्ध ¶ को मारते है, उनको भौ मरनेके द 
बनाकर बाणो से बींधते हे ॥ | 


११.४० १ श्री दस्पयषते { न° षे९ 





पञ्चविंशः शतोकः 
ये त्विह वे दास्िका दस्मयज्ञेषु पशून्‌ विशसन्ति तानसुद्भिंङलोके 
ैशखे नरके पतितानल्निरयपत सो यातयित्वा विशसन्ति ॥२५॥ 


पदच्छेद-येतु इह वे दास्मिकाः दस्म यज्ञेषु पशुन्‌ विशसन्ति तान्‌ भमुषिपिर्‌ लोके वैशते नरके 
पतितान्‌ निरय पतयः यातयित्वा दिशसम्ति \। 


शन्दाथं- 

येतु इ. जो असृह्परन्‌ लोके ८, पर लोकमें 
इह १. इस लोक में वेशसे ६. वेशस नामके 
ट = नरके १०. नरक में 
दास्मिकाः ३. पाखण्डो लोग पतितान्‌ ११. गिरा कर 
दस्म यज्ञेषु ४. पाखण्ड युक्त यज्ञो में निरय १९. नरक के 
पशुन्‌ ५, पशुओं का पतथः १६. अधिकारी 
दविशसह्ति ६ वघ करते हैं यातधित्वा १४. यातना देकर 
तान्‌ ७. उरे विंशसस्ति।। १५. काटतेरहै 


एलोकाथं- इस लोक मे जो पाखण्डी लोग पाखण्ड युक्त यज्ञो मे पशुभों का वव कर्ते ह, नरक के 
अधिकारी उन्हे परलोक में वेशस मामके नरकमेंगिरा करट यातना देकर काटते ह ॥ 
षटर्विंशः श्लोकः 
यस्त्विह वे सवणा माया ` द्विजो रेतः पाययति कामधोहितस्तं षापक्घत- 
ममु रेतः छटयायां पातयित्वा रेतः खस्पाययन्ति ॥२६॥ 


पदच्छेद-यः तु इह वे सवर्णा नार्याम्‌ द्विजः रेतः पाययति काम मोहितः तम्‌ षापछ़तम्‌ अमुत्र 
रेतः कूल्यायाम्‌ पातयित्वा रेतः सम्पाययण्ति ॥ 


छन्दार्थ- 

धःतु १. नजो मोहितः ७. मोदित होकर 

इह घ २, इस लोकम तम्‌ १०. उस 

सवर्णां ४. अपने वर्णको पापक्तम्‌ ११. पापको 

भार्याम्‌ ५. भार्याकोः मुत्र १२. परलोकं मे (यमदूत) 
हिजः २. द्विन रेतः १३. वीर्यकी । 
रेतः ८. वीर्ये कूल्यायाम्‌ १४. नदीम 

पाययति 2. पान कराता है पातयित्वा १५. गिराकृर 

काम ६. कामस रेतः १६. वीयै. 


सम्पाययन्ति ॥ १७. पिलति!ह 
प्लोकार्थ- जो द्विज इस लोक ते अपने वगं कौ भार्या को काम से मोहित होकर वीयं पान कराता दै, 
उव पापी को परलोक मे यमदूत वीयं कौ नदी में गिराकर व्ये पिलत है ॥ 


धं० ३६ ॥ 


वटवः स्कन्व। 


{ ११५१ 





सघ्रविंशः श्त्ीकः 

ये त्विह वै दस्यवोऽग्निदा गरदा भाघ्ान्‌ साथान्‌ बा विलुस्पन्ति 
राजानो राजभटं वा ताव्यापि हि परेत्य यमदूता वजदष्टराः श्वानः 
सश्रशतानि विशतिश्च स्षरय्सखं लादन्ति 1२७) 


ये तु इह वे दस्यवः अग्निदाः गराः प्राजान्‌ ार्थान्‌ वा विलुस्पन्ति राजानः राजभटाः बा तान्‌ 


च पि परेत्य यमदुताः वज्र दंब्टाः श्वानः खय्तशतःनि (वशन्ति च सरभसम्‌ खादर्ति ॥ 


घष्दार्थं--- 


थेतु 

इह वं 
दस्यवः 
भग्निदः 
गरदाः 
ग्रामान्‌ 
सार्थान्‌ 
वा 
विलुम्पश्ति 
राजानः 


रइननदः 


~ © 


जो 

इसं लोक में 
डाकू 

भंग लगाते है 
विष्ष देते है 
गाँवों या 
व्यापारियों के समूह 
अथवा 

लृटते है 

राजा 

राज कर्मचारी 


वा द. 


तान्‌ च अपि द्चि १३. 


परेत्य १४. 
यसङडूतः १७. 
वचर १५. 
वष्टः १६. 
न्वानः २०. 
सप्तशतानि १८. 
विशतिः च १९६. 
सरभसम्‌ २१. 


न्क 


खादश्ति।। १९. 


ध्वा 
उण्हं 

मरने के षष्चात्‌ 
यम के दुत स्वरूप 
वचर के समान 
दति वाला 

कुत्ते बन कर 
सातौ 

बोस 

बल पूर्वक 


कट खाते हैँ 


ए्योकार्थ--इशःलोक मे. नो डाकू राजा मथवा राजकमचारी आग लगाते ह, (भ्राणियों को) विष देते 
ह भथवा.गावों या व्यापारियों के समूहं को लृटते हैः उन्हें भी मरने के पश्चात्‌ वचर के पमान 
दांतों वाहते, यमं के दूत स्वरूप सात सौ बीस कुत्ते बल पूर्॑क काट खाते है । 


१६५९ 1 


शन्दार्थ- 

घपःतु ९ 
इह वे १. 
लनूतन्‌ । - 
वदति ६, 
स्ये २; 
द्रभ्यदििमये ४ 
दाने ६. 
र ५, 
कथयचिन्चित्‌ ७. 
छः वे १०. 
ब्रेत्य १३. 
तरे १४. 
मवीचिपरति १३. 
बधः शिराः १५. 
निरवकाशे १२. 
योजन १७, 


भा ~ =-= == = ` ~ ~~ ~ ` ~ च 


व्वीमद्जादवतै 


[ भ० १६ 


छष्टाविंशः श्त्तोकः 


यस्त्विह वा अते वदति सादये द्रन्यविनिमये दाने वा कथञ्चित्स वैं 
परेत्य नरकेऽचीचिमत्यघःशिरा निरवकाशे योजनशतोच्छायाद्‌ भिरिस्ुध्नः 
खस्पात्यते यच्र जललिव स्थलमशरणष्ठमव मासते तद दीचिमत्तिललशते विशीयं- 
खाणशरीसे न ज्ियसाखः पुनरारोपितो निषतति ॥२८।) 
पदच्छेद--यः तु इह वा अनृतम्‌ वदति साश्षये द्रष्यविनिमये दाने वा रूथञ््चित्‌ सः वे प्रेरय नरके 
अवीचिमति अधः शिरा निरवकाशे योजनशत उच्छायाद्‌ गिरिमू ध्नः सम्पात्यते यत्र जलम्‌ इष 


स्थलम्‌ अष्टम पृष्ठम्‌ मवभासते तद्‌ अवीचिमत्‌ {तिलशः विशीयंमाण शरीरः न नियसानः पुनः 
घ्यारोपितः निपतति 1 


जो मनुष्य 

इस लोक में 
सूट 

बोलता है 
गदाही में 

धन के लेन-देन में 
दान के समय 
मथवा 

किसी प्रकार 
वह्‌ 

मरने पर 

नरक में 
अवीचिमान्‌ 
नीचे सिर करके 
{धार शून्य 
योजन 


शत १६. घौ 

उच्छायाद्‌ १८. ऊचे 

गिरिभुष्नं! १६. पहाड़के शिदरभे 
सम्पात्यते २०; गिराया जाताहै 

यत्र २१. जहां 

जलम्‌-इव २४. जल के समान 

स्थलम्‌ २३. स्थल 

अश्मपृष्ठम्‌ २२, पत्थरकी उपरी भागका 
मवभासते २५. - प्रतीत होता है इसलिये 
तद्‌ अवोचिभत्‌ २६. उसका अवीचिनान्‌ नामहै 
तिलशः २७. शिराये जनिते 
विशीयमाण २६. दटुकडे-दटुक्डे हो जाने पर भी 
शरीरः २८. शरोर के 

न स्रियभाणः २३०. न मरता हुभा 
पुनःआरोपितः ३१ बार-बार उपरर ले जाया जाकर 
निपतति ३३. गिराया जाता है॥ 


हलोका्थं--इस लोक मे जो मनुष्य गवाही मे, घन के लेन-देन मे अथवा दान के समय क्रिसौ प्रकार श्रूठ 
बोलता है वह मरने पर आघारणशून्य अवीचिमान्‌ नरक में नोचे सिर करके घौ योजन ऊचे पहाड़ 
कै शिखर से शिराया जाता है । जहां पत्थर के ऊपरी भाग का स्थल जल के समान प्रतत होता 
है इसलिये उसका अवोचिमान्‌ नामः है । (वहा से) गिराये जाने से शरीर के टुकडे-टुकंडे हो जाने 
पर भी न मरता हुमा जीव बार-बार ऊपर ले जाया जाकर गिरायो जाता है ॥ 


वमः; स्कन्धः [ ११५३ 


एकोनतिश॒ः श्लोकः 
यस्त्विह वे विच राजन्यो वेश्यो चा सामफीधद्लल्कलच्ं वा खरां 
व्रतस्थोऽपि वा पिति धनादतस्तेवां निरयं नीतानाद्धरसि कदाऽऽक्रस्यास्ये 


- © # नि = १ 
वह्धिना द्रवमाणं काष्णायसं निविश्चन्ति ।॥२€॥ 
पदच्छेद--यः तु इहु वे विघ्रः राज॒न्यः वंश्यः वा सोमफोथः तत्‌ व घुराम व्रतल्यः पिदा 
पिवति भ्रमादतः तेषाम्‌ निरन्‌ नीतानाम्‌ उरि पदा आाक्तल्य भास्ये बह्भिन द्रवभमाणम्‌ काठ्णायस्षम्‌ 


निकिञ्यन्ति\) 


अ> २६ ] 


शन्दाथं- क 
यःतु इवं १. जो इस लाक म अमादतः 2. प्रमादवशथ 

विश्रः राजन्यः २. त्राह्यव क्षत्रिय तेषान्‌ १०. उस्ने यमदूत 

वैश्यः ४, वैण्य निरयम्‌ १३. नरक मे 

व! ३. अथवा नीतानाम्‌ १४. ले जाकिर 

सोभपीथः ५. सोमपानि करतादहै उरसि १५. उस्र वक्षःस्थल प्र 
तत्‌ कलत्रम्‌ ७, . उसको पट्नी पदा ञाक्नम्य १६. पर रखकर 

व ६. अथवा सास्ये बह्भिना १७ मुखमेबग्निसे 
सुराम्‌ १०. सुराको हदमाणम्‌ १८. गृलाये हुये 

व्रतस्यः अपि ०. त्रती रहकरमभो कारर्णायसम्‌ १६. लोहेकौ 


वा पिबति १२. पीतीहै निविङ्चन्ति। २०. लते है 
श्लोकाथ--जो इस लोक मे ब्राह्मण, क्नत्रिय अथवा वंश्य र करता दै अथवर उसको पत्नौ त्रती 
रहकर भी प्रमादवश सुराको पीतो दहे, उत्ते यमदूत नरकमें ले जाकर उदके वश्चःस्थल पर पौर 
रखकर मुख मे अग्निसे गलधये इ ला को डालते हं 
जशः श्त्ीकः 
अथ च्‌ यरत्विह वा ञशत्मसञनाचनेन स्वशधधभो जन्भतपोविद्याचार्‌- 
वर्णाश्रमवतों वरीयसो न बह्व मन्येत ख तक एव श्खत्वा त्लारकङ्से 


निरयेऽवाक्शिरा निपातितो दुरन्ता यातन! श्नुते ॥३०॥ 
पदच्छेद-अथच यः तु इह वा आत्स॒सम्भाःवनेन स्वयम्‌ अधमः जन्म तपः विद्यः जाचार वणं आ 


मवतः वरीयसः न बहु भग्येत सः मतक एव पृत्वा क्षारके निरये अवाक्‌ शिराः निपातितः 
दुरन्ता: यातनाः हि अश्नुते ॥ 


शन्दाथं- 

अथवचयः १, गौरमभोतो न बहु १०. नहीं बहुत आदर 

तु इह वा ९. इस लोक से अथवा मन्येत ११. करता इ 

आष ४. अपने सः भ्तक एव १२. वह मराही दै मौर 
सस्भावनेन ५. बड्प्पन के कारण भत्वा. १३. मरनेके बाद 

स्वयम्‌ अधमः ३ स्वयम्‌ अधम होकर क्षारकदमे ^ १४. क्षार कर्दम नामके 

जन्म तपः विला ६. जन्म, तप, विद्या निरये अवाक्‌ शिराः १५. नरक मे नीचे को सिर करके 
भावार ७. भाचार र निपातितः १६. गिराया जाता हुमा 
वणंआश्रमव्तः ८. वणं आश्रम में दुरग्ताः यातनाः १७ भयंकर कष्ट को 
वरीथसः ६, बडेलोगोका हि अश्नुते ॥ १८. प्राप्त करता दहै 


षएयोकाये-भौर मो जो इस लोक मे भथवा स्वयम्‌ अवम होकर अनि बद्प्पन के कारण 
मे बडे लोगों का . बहुत आदर नहीं करता है, वह मरा हो र 


विद, आनार, वणं माश्चम त 
मरने के बाद क्षःरकदंम नाम के नरक में नीचे को सिर करके गिराया जाता हुमा भयंकर कष्ट 


करो प्राप्त करता है ॥ 


१९४१९ ) 


श्रीमद्भागवते [ ल० १६ 





# 


एकञ्चिशः श्तोकः 


ये त्विह वे पुरुषाः पुरूषसेघेन यजन्ते याख सियो पशुन खादन्ति 
तांञ्छि ते पशव इव निहता यसलसदने यातयन्तो रक्तागणाः सौनिका इव 
स्वधितिनावदायाख्क्‌ पिबन्ति त्यन्ति च गायन्ति `. हृष्यमाणा यथेह 
पुरष्डषदएः (।३२१।। 

छन्दा्थ-- 
ये तु इह वे पुष मेषेन यज्ते याः च स्त्रियः नृपशून्‌ खादन्ति तान्‌ च ते पशव इव{लिहता 


यम॒ सदने यातयन्तः रक्षोगणाः सौनिका इव स्वधितिना अवदाय अद्खुक्‌ पिवन्ति नृर्यन्ति 
गायत्ति च हुष्यसाणाः यया इह पुरबादाः ॥ 


छन्दाथं- 
येतु १, जो यातयन्तः १८. यातना देते हुशे 
इह वे ३. इस लोक में रक्षोगणाः १६. राक्षस होकर 
पुरुषाः २, पुरुष सोनिकाः १६. कसाई के 
पुदष मेधेन ४. नर मेध यज्ञके दारा इष २०. समान 
यजस्ते ५. यजन करते हँ स्वधितिना २१. कुल्हाड़ोखे 
याः ७, जो अवदाय ३२. काटकेर 
च~ ६. ओर्‌ मसु २४. रक्त 
स्त्रियः ८ स्त्र्या पिबन्ति ३५. पीते हं 
लृपशुन्‌ ठ पणुभों के समान मनुष्य को नृत्यन्ति २७. नुस्य करते ह 
खादन्ति १०. खाती च २६. भौर 
तान्‌ २१. उन्हें पायन्ति २६. गाते ह 
च १८. गौर च ९८. भौर 
ते १२. वे हष्यमाणाः २३१ प्रखस् होते हुये, उनका 
पशवः १३. पशु्भो के यथा ३०. जसे 
हव १४. समान इह २३१. इस लोकमे 
निहताः १५ मारे गये पुरष पुरषादाः॥ ३. नरभक्षो प्रसन्न होते थे 
धमसदने १७. यमलोक में 


धलोका्थ--जो पुरुष इस लोक में नर मेध य॒ज्ञ के दारा यंजन. करते ह गौर जो स्वयां पशुभों के 
समान मनुष्य को खाती है उ्हं वे पशुभो के धमान मारे गये राक्षस होकर यमलोक में. यातना 
देते हये कखाई के समान कृर्हज़्ी से काटकर प्रसन्न होते हये, उनके रक्त पीते हैँ ओर नस्य करते 
है मोर याते है, जे इस लोक में नरभक्षी प्रत्त दोषे ये ॥ 
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दरा्िशः इत्तोकः 
ये स्वि वा अनागसोऽरण्ये चाये वा वेश्चञ्मकैलपदछतालुपविश्रर्भय्य 
जिजीचिघून्‌ शुलसच्रादिवूपद्रोतान्‌ क्ीडनश्तया यातयन्ति तेऽपि च भेत्य 
यमयातनासु शुलादिञ्च नोतात्मानः ज्लत्तडभ्यां चाभिहताः कङ्कवयादि- 
= क 
निश्चेतस्ततस्तिग्मतुण्डं राहन्यमाना उगात्यश्शमलं स्मरन्ति ॥३२॥ 
पदच्येद-ये तु इह वा अनागसः अरण्ये ग्रान वा वैंश्चल्यक्तः उपच्ुतान्‌ उपविश्चञ्मग्य जिजीविन्‌ 
शल सुत्र मादिषु उपग्रोतान्‌ क्नीडन्रङतया यातयन्ति तै अपिच भेस्य यञ यातनाघ्ु शुल भादिषु 
प्रोतात्मानः क्षत्तडभ्याम्‌ च अधिहताः कङ्कः वटादिभिः च इतस्ततः तिग्म तुण्डः माहुन्यनानाः 
ार्मशमलम्‌ स्मरस्ति }। 


अ० २६ | 


शन्दा्थं- 

विष ३ जो पुचव अपिच १८. भौ 

इह १. इस लोक में प्रेत्य १६. मरने वाला 

दै २३. निर्चित ङ्प से यम यातना २०. य॒म यातना के सुमय 
अनागसः ५. निरपराघप्राणियोको शुल ९१. शूल 

मरण्ये ७. जद्कल में आदिषु १२. आदिते 

प्राते , गांव प्रोतात्मानः ३३. वेचते हँ 

वा ८ अथवा क्षत्त॒डल्याम्‌ ९४. भूख गौर प्यास से 
वभस्भक्तः १०. जनेक उपायों से अभिहताः ३४. पीडति होते हए 
उपय॒तान्‌ ११. पास बुला कर कङ्क-दट २६. कद्धु-बटेर 
उपदिशश्भथ्य ६. विश्वास दिला कर आदिभिः च २७. आदि 

विजीविषन्‌ ४. जीने को इच्छा वाले इतः ततः २०. इघर-उवर 

शुल-सुत्र ११. कटि, रस्सो तिरम २८. वेज 

मादिषु १३. भदित तुण्डः २९. चोंच वाले पक्षियों घे 
उपश्रोतान्‌ १४. बकषिकर मन्यमानाः ३१. काटे जाते हुए 
क्रोडनकतया १५. खिलवाड़ करते हुए उन्हें आत्म ३३. भपने 

यातयन्ति १६. पीडादेतेहै शमलम्‌ ३३. पापो का 

ते ॥ १७. वे उन्हे स्मरन्ति ३४. स्मरण करते हैँ 


श्लोका्थं-इस लोक मे जो पुरुष निरिवित रूप से जीने को इच्छा वाले निरपराध प्राणियों को 
विश्वास दिलाकर गाव मं अथवा जङ्कल में अनेक उपायों से पास बूलाकर काटि, रस्सी आदि से 
नाव कर विलवाङ्‌ करते हुए, उन्हे पीड़ा देते है, ने उन्हे भी मरने के बाद यम यातना के समय 
शूल आदि से बेघते हैँ । वह भूख भौर प्यास पे पीडति होते हए तथा बटेर आदि तेज चोच 
वाले पक्षियों से इधर-उधर से काटे जाते दए अपने पापो का स्मरण करते है ॥ 
छा०---१९४४ 
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वोभसणदकि 


उ यस्जिशः श्त्तोकः 
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चे ह्व कै अताव्युदेजयन्ति नरा उल्बणएस्वम्ञावा यथा दन्द्ुक्तास्तेऽपि 
सेल्य नरके दन्शुकारूभे निपतन्ति यच न्धप दन्दशक्ताः पञ्वद्धुखाः स्सा 
उचस्छत्य यखल्ति यथा बिलेशयान्‌ ॥\ ३३ । 

पदच्छेद-ये तु इह दे सूतानि उद्धेजयर्तिनरा उल्वण स्दभादः यया दन्द शुकाः ते अपि भेद्य नरके 
दस्दशक्त सख्ये निपतन्ति यत्न नूप दन्दशुक्ाः पञ्चघरुलः सप्तसृखाः उपय ग्रसल्ति यथा विले शयान}! 


इाञ्दषय-- 


देतु इह्‌ दें २. जो स लोकम निथतत्ति 
तनि ७. प्राणियों को यन्न 
उद्वेजयन्ति ८. पीडति करते ह नृप 

नराः ६. सनुष्य दन्दशूुक\1 
उत्वगस्वभावः ५. उग्रं स्वभाव वाले पञ्चसुखाः 
यथा ४. खमन सप्तमुखः; 
दन्द शुक: ३. सपोके उपस्तयः 
ते अर्पि प्रेद्य ४. देभीमरनेके वाद्‌ रस्ति 
नरके १, नरकमे! यथा 
दर्दशृकत आख्ये १०. दन्दशूक नाम के 


विलेशयास्‌ \\ 


१२. गिरते है 
१२. जहां 


राजन्‌ ! 

सपं 

पाच मुखं वाले ओर 

खात्‌ सुख वाले 
समीप से जाकर उन्हें 
निगलते ह 


&. ` सभान 


. चहो के 


षलोकाथं-- राजन्‌ ! जो इस लोक मे सर्पा के समान उग्र स्वभाव वाले मनुष्य प्राणियों को पीडित 
करते है वे मी मरने के वाद दन्दशूक नामके न॒रकमभें गिरते रहै, जहां पाच सुखं भौर सात मुखं 


र म ३ ० < 
वाले सपं समीप मे जाकर उन्हं चूहों के समान निगलते ह ॥ 


ये त्विह वा 


चतुस्मिशः श्त्लोकः 


अन्धावटकसलगुदादविषु श्धूतानि निङन्धन्ति तथाच 


तेष्वेवोपवेश्य सगरेण वह्धिना धूमेन निङन्धन्ति \३४॥ 


उपवेश्य सगरेण वह्भिना धूमेन निरुन्धन्ति ॥ 


पद्छ्छेद-ये तु इह वा अन्बअवट कुसूल गुहाञादिषु अूतानि निङश्धण्ति तथा अश्रुत तेषु एव 


चेत्‌दह १, जौ मनुष्य इस लोकमे अमुत्र ६. 
वा ४. अथवा < तेषु १०. 
अग्धमवट ३. अन्धेरे गदेमें एव ११. 
सुल ५, कोठेमेया ठ उपवेश्य १६. 
गहा आदिषु ६ गुफा भादि सगरेण १३. 
भूतानि प्राणियों को बह्भिना १४. 
निरुन्धन्ति ७, डाल देतेहै मेन १५. 
तथा ८. उसी प्रकार निबन्ति ॥ १६. 


परलोक मे उन्हं भौ 
वसे 
ही स्थानों में 


एलोका्थं--जो मनुष्य इस लोक मे प्राणियों को अम्धेरे णढ़े मे अथवा कोठें मे या गुफा भादि मे 
जह भी शह जतत युत चनि 
ट || 
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पञ्चशः श्लोकः 
यर्त्विह् का अनिथीनभ्यागतान्‌ चा गहपतिरसक्रदुपगतलन्वुर्दिंधन्तुरिव 


पापेन वचन्ुषा निरीच्तते तस्य चापि निरये फाषद्रष्डेरक्तिणी ` वज्रतुरडा यश्चा 


,*& ~ {23 तादत्फारट यान्त ॥२५॥ 
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पदच्छेद-- 

धः घर इहं च अतिथीन्‌ अच्यागवान चा गृह्‌ 
क्षक्ष निरीक्षते तस्यच अवि निरये वापद्ब्टेः अ 
प्रददुः उर्वलात्‌ उत्पादयन्ति \ 


सकृत्‌ उथगत मन्थुः दिधक्षुः इव पापेन 
गी वच्नतुण्डाः गृध्राः कङ्कः काक वट आदयः 


4 त: 5 


छन्दार्य- 

६ १ जौ निरीक्षते १५. दैत दै 

इहं ३. इ लोक में त्यं १७. उसकी 

व ४. निश्चित स्प स च अपि १८. भी 

अतिथीन्‌ ५. अतिथयो को निरये १६. नरकमें 
अस्यागताक्‌ ७, आगन्तुको को पायद्ष्टेः १६. पाप दृष्टि बाली 
वा ६, अथवा अक्षिणी २०. अखिोंको 
गहुपतिः २. गृह स्वामी वच्छतुण्डाः २१. वचर के समान चोच वाले 
मघक्रुत्‌ ८. बार-बार गृध्राः २३२. गौध 

उपगत १०. आक्रर कङ्क २२. कङ्क 

सस्थुः &. क्रोषमें क्तकः २४. कवे 

दिषल्ुः ११. भस्म करने के वट २५. बटे 

इव १२० समान आदयः २६. भादि पक्षो 
पापेन १३. पाप-युक्त प्रषह्य २७. बलपुवंक 
चक्षुषा १४. नेतो ते उदबलात्‌ २८ बहुत जोर से 


उत्पाटयन्ति ॥ ३६. निकाल देते ह 


ष्नोकाधं-- जो गृहस्वामी इस लोक मे अतिथिं को अथवा भागन्तुकतों को बार-बार कोष मे आकर 
भस्म करने के समान पापयुक्त नेत्रो से देखता है, नरक मे उसकी भी पाप दुष्टि वाली आंखो को 
वख के समान चच वाले गीध, कङ्क, कोवे, बटेर भादि बलपूरवक बहुत जोर से निकाल लेते है ॥ 





११४८ } सौमद्धाणवते 


सटजिंशः शत्ताकः 

यस्त्विह वा अगा्याभिसतिरहङ्करतिस्तियं कयेच्चणः सवेतोऽभिविशङ्की 
उरषच्ययनाशचिन्तया परिशष्यमाणहदयवदनो निच तिमनवगतो ग्रह 
इवाधैमभिरच्षति स चापि परेत्य तदत्पादनोंत्कबं णसंरत्तणशमलम्रहः सची 
नरके निवतति यच्र ह वित्तग्रहं पापपुरं धमेराजयुखुषा बायका इव 

खवैतोऽङ्धेषखु सेः परिवयन्ति ।३३।॥ 
पदच्छद- यः त॒ इह ्ा आदय अभिपतिः अहङक्ृतिः तियंद््‌ पिक्षणः स्वतः अभिविशङ्मै अथं- 
ठययनाश चिन्तया षरिशुष्यमाण हदय वदनः निव तिम्‌ अनवगतः ग्रह इव अथस अभिरक्षति स्च 


अपि प्रेष्य तद्‌ उत्पादन उत्कर्षण संरक्नषणशमल ग्रहः सुचौभूुखे नरके निपतति यत्र ह्‌ दित्त ग्रहम्‌ पाय 
पुरुषम्‌ घमेराज पुरषाः वायका इव सर्वतः अङ्कंषु सुत्रेः परिवयन्ति \1 
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छन्दार्थ- 
यःतु १, जोव्यक्तिञपनेको सचजपि ९४. वहभी 
इह वष २. इस लोक में प्रत्य ६४५. मरने के बाद 
आादढच ३, अधिक धनवान्‌ तव्‌ १६. उस धन के 
छभिमतिः ४. मानकर उत्पादन २०. पदाकछरने 
सहङ्कृुतिः ५ अहुकार वश उ्क्ण ११. बढ़ाने में मौर 
तिर्यक्‌ प्रक्षणः ६. तिरी दृष्टि से देता है संरक्षण प२. रक्षाकरनेमें 
सर्वतः ७. सभो पश शमलग्रहुः. ३३. जोपापकरतादहैसो 
अभिविशङ्ो ८. सन्देह करता है सुचोपूखे . २३६. सूचीमुख नामके 
लर्थग्यय ६. घन के व्यय गौय नरफे निपतति ३७. नरक में गिरता है 
नाश १०. नाण की यच्रह ३८. वरहा 
चिन्तया ११. चिन्तास वित्तग्रहम्‌ २१. धन पिशाच 
परिशुष्यमाण १९. सूखे हए पापपुरुषम्‌ ३०. पापौ पुरूष के 
हदय वदन १३. हदय ओर मूख से धमराजपुरषाः ३२. यमराज के दुतं 
निव तिम्‌ १४. चैन वायकाः ३४. दर्जी के समान 
धनवगतः १५. न पाते हुए, सर्वतः ३१. सभी 
ग्रहइव १६. यक्ष के समान अङ्केषु ३२. भङ्गोंको 
अर्थम्‌ १७. धनको त्रैः ३५. घागोंसे 


्‌ सुन्रः 
अभिरक्षति १८. रक्ना करता है तथा परिवयन्ति ॥ ३६. सीते 


प्लोकार्थ--जो व्यक्ति अपने को इस लोक मँ भविक धनवान्‌ मानकर अहंकार वश तिरद्यी दृष्टि से 
देखता है, सभी पर सन्देह करता हैः धन के व्यय गौर नाश को चिन्ता से सूखे हए हदय मौर मूख से 
चैन न पाते हृए यक्न के समान धन क्रो रक्षा करता है तथा उख धन के षदा करने मे, बढ़ने मे भौर 
रक्षा करने जो पाप करता हि सो वहु भी मरने के बाद सूचीमुख नामके नणकमे गिरता है। वहां 
धन पिशाच पापी पुरष के सभी गङ्गां को यमराज के दूत दर्जी के समान.घागों पे सीते है ॥ 
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सघ्र्िंशः श्लोकः 
एवंविधा नरब्ला यश्नालयै ` खन्ति शतशः खहञ्शस्तेषु सवे च सवं 
दवाधर्लवर्तिनो ये केचिदिहोदिता आलुदिताश्चावनिषपते चयायेख विशन्ति तथेव 
घर्मावर्विन हतरज इष ठु युन संवे त उमयन्ेवाभ्यां निविशन्ति ॥३७॥ 


पदच्येद--दवम्‌ विधा नरका यम आलये अन्ति शतशः तेश्च सर्वेषु च सवं एव अधमं वतिनः ये 
केचित्‌ इह उदिताः अनुदिताः च अदनिपते पर्वाविण विशन्ति तथेव धनं अनुवतिनः इतरत्र इह तु 


युनः भवे ते उभय शेवास्याम्‌ निदिशन्ति )} 


छन्दा्थं-- 


एवम्‌ विधाः ३ इस प्रकार उदिताः १६९. वर्णन किया णया 
नरकाः ६. नरक अनुदित्ताः १४. नहीं किया गया 
यमालये २. यम लोकमें च १३. आर जिसश्न वर्णन 
स्ति ७. रहँ अवनियते १, ह राजन्‌ | 

शतशः ४. संकड़ों पथयिण १६. कमणः 

सहलशः ५. हजारों विशन्ति १०. भवेश होता है 

तेषु ८, उनं तथेव २१ इसी प्रकार 

तरवेषु १५. सभी मं घर्मानुर्वातिनः २१. धर्मात्मा लोग 

च तर्वंएव १६. भौरसखभी इतरत्र २२. स्वगंलोक में (जाते है) 
सभम १७. अधर्मे पते युक्त इह तु २७. यहाँ 

वतिनः १८. जीवों का पुनभवे २५. मृत्यु लोक में 

थे 2. जिस ते ३६. वे 

केचित्‌ १०. किसी नरक का उभय २४. दोनों के पाप 

इह ११. यहाँ शेषास्याम्‌ २५. क्षीणदहो जानेसे 


निविशन्ति॥ ३६ लौट तेह 


, एलोका्थं--हे राजन्‌ ! यमलोक मेँ इस प्रकार संकडो-हजारों नरक हँ । उनमें जिख ॒क्रिसी नरक 
का यहा वर्णन किया गया, भौर जिसका वणंन नहीं किया गया, उन सभो में सभी अधमं ते युक्त 
जीवों का क्रमशः प्रवेश होता है । इसी रकाय धर्मासा लोग स्वगंलोक में जाते है । दोनों के पाप 


पुण्य क्षीण हो जाने से पुनः यह मृष्युलोक में लोट माते है । 


११५० 1 सीषहानदतै { अ० २६ 
छष्टािशः श्त्ोकृः 

निद्धत्तिलणमएगं आदाचेव व्याख्यातः ।\ एतावानेवाण्डकोशो 

यश्चतदैशघा पुराणेषु विकल्पित उपगीयते यत्तद्भगवतो नारायणय 


स्वाद्दरन्मदापुरुषस्य स्थदिष्ठं रूपमात्ममायाशुणमयमलुवणितमाइहतः वठति 
जपति आआवयति ख उपगेयं मगवतः परमाट्मनोऽयाद्यमदपि ्द्धामकिति- 
विशुडङ्द्धिवंद \ ३८१ 


पदच्छेद- निवृत्ति लक्षग सगः आदौ एव व्याख्यातः एतादान्‌ एद अब्डक्ोशः यः चतुदंशध्‌! 
पुराणे दिकल्पितः उपगीयते यत्‌ तद्‌ भगवतः नारायणस्य स्षात्‌ सहुपुखवस्य स्थविञ्ठ्‌ ङपन्‌ 


आत्ममाया गुगमयस्‌ अनुर्बाणितम्‌ आदतः प१उतति ष्डगोति दयति सः उपगेथम्‌ भगद 


अग्राह्यश्‌ अदि अड! भि विशु बुद्धिः चेद 


छन्दाथं-~ 
लिदत्ति 
लक्षण 
सए्णः 
आरी एव 
ष्याख्यातः 


एतावान्‌ 


नारायणस्य 
साक्षात्‌ 


£ & ‰ 


१९. 
१२. 
६७9 
८5 
ए. 
(- 
१५. 
१५. 
११. 
१८. 
१६. 
१६. 


निवृत्ति के 
लक्षण का 
मारं 

पहले ही 
बता चुके हैँ 
इतना 

ही दहै 
ब्रहणाण्ड कोश 


जो 

चौदह प्रकार के 
पुराणो में 

स्वरूप का 

गान किया जाता है 
जो 


वह्‌ 

भगवान्‌ 
नारायण का 
साक्षात्‌ 


सह्‌ पुरद्यं 
स्थकिष्ठम्‌ 
ङूपम्‌ 
उात्ममाथा 
गुणमयन्‌ 
अनचुर्बाणितस्‌ 
आदतः पठति 
भ्डृणोति 
श्रादयति 

सः 

उपगेयम्‌ 
भगवतः 
परमात्मनः 
अग्राह्यम्‌ 
अपि 

शद्ध भक्ति 
चिशुड बुद्धिः 
वेद ॥ 


२२५७, 
(+ 


२३४. 
३९६, 
२५. 


न्क > ल्द धष 


तः ५९रन { 3 ५। लृ $ 


महापुरषं 

स्थल 

रूप हं उसका 
अपनी माया कते 
गुणों से युक्त 

वणेन किया 

मदर के साथ पड़ता है 
यनतादहैया 
पुनाता है 

उसकी 

स्तुत्य श्प 

भयवान्‌ 

परमास्मा 

स ठै (जो) इषे 


श्रद्धा भौर भक्तिसे 
बुद्धि निमेल हो जाती है भौर 
भगवान्‌ को जान सकता है 


श्नोकार्थ- निवृत्ति के लक्षण छा मागं पहले ही बता चुके है । पुराणों में चौदह प्रकार के स्वरूप का 
गान क्रिया जाता है । वह्‌ ब्रह्माण्ड कोष इतना ही दै । जो साक्षात्‌ महापुरुष भगवान्‌ नारायण का 
अपनी मायाके गणो पते युक्त स्थूल रूप दै, उसका वणेन करिया । मगवान्‌ परमात्मा को यहं 
स्तुत्य रूप ग्राह्य है । जो इसे आदर के साथ पदृता है सुनता है या पुनाता है, उकी धडा 
भौर भक्ति घे बुद्धि निर्मल हो जाती है भौर वह मगवानु को जान सकता तै ॥ 


क 


च 


अ० २६ | पचमः स्कन्थः 
कौोनचत्वार्शिः श्ततोकः 
श्चस्वा श्थूलं तथा सृच्मं रूपं गव नां यतिः । 
स्थूल निर्जिनलप्रात्मान गतैः सद्म भियां नयेदिति ॥२३९॥ 
पदच्येद-- भुत्वा स्थूलम्‌ तथा सुक्ष्मम्‌ ख्पन्‌ नकत; यतिः ! 
स्थले निजितम्‌ आत्मानम्‌ शनेः सुक्ष्नम्‌ धियः नयेत्‌ इति ॥ 
कन्दाय --~ 
सत्व ७. सुनकर द्थुखे ८, स्थूल ङ्पसे 
पलम्‌ ३. स्थूल निजितम्‌ १९. स्विरकरके 
तथा ४. तथा आध्यानम्‌ ६. अपनी 
सुक्ष्मस्‌ ५. सूक्ष्म शनेः शुक्ष्नम्‌ १२. वोरे-धोरे सूक्ष्म ल्पे 
ङपम्‌ ६, स्वरूप को धिया १०. बुद्धि को 
भगवतः २, भगवानु के नयेत्‌ इति १३. लगादे 
यतिः ॥ १, यति को चाहिए कि 


एलोकाथे --यति को चाहिए कि भगवाय्‌ के स्थूल तया सुक्ष्म स्वरूप को सुनकर अपनी बुद्धि को 


स्थूल रूप पे स्थिर फरके घीरे-धीरे सुक्ष्म ख्प में लगा दे । 


१६९२ ५ 


प्रीसद्धायषषि 


| ० २९ 





चत्वारिंशः श्ततोकाः 


ख्डुद्धी ष्व खरिद्द्विन मःखखद्र पातालदिङ्नरक भाग णएलोकसंस्था । 


रीता सयाः तव छषाद्खत ीभ्वरस्य स्थूलं वपुः सकलजीवनिकायधाम ॥४०॥ 


वदच्छेद -ख दीप वषं सरित्‌ अद्वि नभः सषु पातालदिष्त्‌ नरक भगण लोक संस्था गीता जया 


तड चप अद्भृतस्‌ ईश्वरस्य स्थूलम्‌ वधुः सकल अव निकायघाम ॥ 


छन्दाथे- 

घ छ. 
हष श 
दषं ६; 
सरित्‌ ७. 
द्वि ध 
नभः ट. 
समुद्र १०. 
पातालदिक्‌ ११; 


नरक भागण १२. 


लोक संस्था १३. 


पृथिवो गीता १४. वणन किया 
दीप सया ए. ने 

वषं तव ३० तुम 

नदो नृप १, हे राजन्‌ 

पर्व॑त मद्‌भृतम्‌ १२. अद्सूत 
जाकाश ईश्वरस्य १५. ईश्वर का यही 
समुद्र स्थूलम्‌ १७. स्थल रूप 
पाताल, दिशा वपुः १८. शरीर ह (जो) 
नरक न्षत्रगण ओौर सफल जोव १६. खम्पूणं जीष 
लोकों को स्थिति का निकायधाम।॥ २०. समूह णा धाश्रय 


ध्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! मेने तुमघे पृथ्वी, द्रोप, वषं, नदो, पव॑त, माकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, 


नरक, नक्षत्रगण जोर लोकों को स्थिति का वणंन किया । ईष्वर का यही भद्मुत स्थूल रूप शरीर 
है, जो सम्पूणं जीव-समूह्‌ का आश्रय है ॥ 


हति शमडागवते महापुराणे व यासिक्यामण्टादशताहलूयां पारमहृस्यां संहितायां 
पञ्चमे स्कर्धे नरकानुवणनं नाम षड्विशोऽघ्यापः ॥२६॥ 


( ११५३ ) 


५ 


प्छ 


€<, 
6 


राघ्द राजाराम पतित्तवावन सीताराम ॥०॥ 


रघुपति 

शंकर के उमरू मे निकला रचुपति राघव राजाराम। 
नारद की वीणा पे निकला पतित भावन सोतारम्‌ ॥०]) 
ब्रह्मा के वेदों से निकला जं सियाराम जं ज नसिवाराम। 


टि न> न ० एय 9 ~ त „> (न 
कीं करभ्‌। "1 [न कला | रधुगर्द्ध ओं [समाराम । | 9 1} 


सूरजं 
६ दै भगवान्‌) 


भिलनी के वेरो मे निकला भाव के भवे 
द्रौपदी की आहो से निकला जं गोविन्द अं ज गोपाल ।*०॥ 
गंगा की लहरों से निकला हरिहर हरिहर टरिहिर रामं। 
जमुना को धारा से निकला जय रावे जय रावेश्याम्‌ 11९ 
भर्जन के बाणो मे निकला जय मधुसुदन जय चनश्याम । 
भक्तों के श्रम से निकला जय जय रावे जय जय शयाम ।॥०॥ 
अखिल लोक गुञ्जार रहा टै रघुपति राघव राजाराम । 


सुर नर मुनि सब गान करत दै पतित पतिन सोताराम ।॥०॥। 


(ज 


पार तेरी मायां माया अपार ॥०॥ 
तु ही सगुण दैतु ही निगुण हतु ही सच्चा भमौतार ॥०॥ 
तुहीने तारी भहिव्यासीनारी चरणों की रज प्ते दातार ।1०॥। 
वह तो शिला थौ मुनिकेशपकी हमर पपों के भण्डार ॥०॥ 
शबरोके बेरों को तूने दही खाया तज के आचार विचार॥०॥ 
तु हो ने भक्तोंका कष्ट भिटाया घर कर राम अवतार ॥०॥ 
तेरो लीला जितनी होती हरने को आता भर भार।॥०॥ 
सीता सी नारी को व्याा था तुमने रखा था प्रजाका प्यार ॥०॥ 
दया सिन्धु हम नारे भये कर देना बेडे को पार ॥०॥ 


( ११५४ ) 
(२) 


प्रसो दीन बन्धु दयाल पूरण ब्रह्मपूणं अवतार हो।1°]। 
जगके हिर्तषौ नाथ बन के जग मे भाये जगदाधार हो।०॥ 
हयो घ्राण जड़ चेतन के प्रसु सर्वैज्ञ सर्वाधार हो।०\। 
दासी हो घट-घड के सकल ब्रह्माण्ड म व्यापक हो।1°|| 
अव्यक्त प्रमेय -जलौकिक अचल निमेल ङ्प हो!) 
हौ सवेदेव शिरोमणि प्रभो सवं शक्तिवान हो ॥०] 
इस सब चराचर विष्व के एक अप ही पोषण हार हो।।9]) 
होती जो उत्पत्ति प्रलय उखं सवके कारण मूलं हो!!°।। 
इसु विष्व ॒खमस्पत्ति विभव के आप ही भण्डार दहो 119 
इसु प्रकृति महा विशाल के प्रभो अप ही श्यंगार हो 1०॥ 
भे दीजिये ये वर प्रभो श्री चरणों में अनुराग हो)}०॥ 
रह कमं वश जहां कहीं भी एक नाप का ध्यान हो 11० 


(= 
हेजग के प्रतिपालक स्वामीदहे जग के प्रति पालक हे।। ०) 
शंख सुदर्शन चक्र गदाधर विष्णु चतुर्भुज अन्तरयामी ।॥०॥ 
परमघाम के तुम अधिवासी योगेश्वर ध्रुव सव्य विलासी! 


सदा सवं हित के शुभकारी ।हे०॥ 
ष्यामल रण अंग मन भये पीतीम्बर वनमाल चुहाये। 


शरणागत प्रिय शिव गणरासी ।हे०। 
कमल नयन प्रमु कमला के पति दे दो मब तो हमे सुमति मति। 


हम नर तुम नारायण स्वामी ।है०।। 
सज्जन रक्षक द्दुर्जनं मक्षक भहंकार के पूरे भक्षक । 

सुखकर वरद गरुड पर गामी ।हे०।। 
आत्मरूप मे हमे मिला लो, चरणाम्बुज मकरन्द पिला दो। 


हम सेवक रहँ प्रभु निष्कामी ।हे०।) 
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